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mo = -- 


. उपलब्ध. नवीनतम संस्करण 


4 Raed + राजा लक्ष्मणसिह द्वारा श्रनुवादित : Sto इयामसुंदरदास द्वारा संपादित 

` इस-ललित-क्राव्य काअनुवाद जिस मनोयोग से राजा लक्ष्मणर्सिह ने क्रिया उसी सामर्थ्य 
का कौशल Slo श्यामसुदरदास ने संपादन में दिखाया है । बड़े आकार-प्रकार को इस कलात्मक 
पुस्तक की साज-सज्जा विख्यात कलाकार असितकुमार हालदार के चित्रों से की गई है। संस्कृत- 
हिन्दी Gat के साथ-साथ भाषा में अर्थ देकर व कठित संस्कृत शब्दों के सरल रूप देकर ग्रंथ को 
अनुपम बनाया गथा है । यह नवीन संस्करण अब पुनः उपलब्ध हो गया है। Wey कला-काब्य- 
प्रेमी पाठक ASL भेजने की कृपा करें | HEA १२:०० रुपये 


कुमारसभव + ५ महावौरप्रसाद द्विवेदी 

कुमारसंभव महाकवि कालिदास की अमर रचनाओं में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह पुस्तक 
उसका छायानुवाद है। माता पार्वती के जन्म से लेकर महादेव शिव के साथ वन में विहार करने 
तक को सभी मनोरम कथायें सरल भाषा में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे महारथी विद्वान 
T a हैं। यंह कथा और उसको भाषा दोनों ही ललित हैं। पढ़ने में उपन्यास का आनन्द 
लता है | 


नवीन सजधज के साथ मुद्रित संस्करण का मुल्य ५:०० रुपये 


at = A . 

पुरातत्व निबंधावली : भरी राहुल सांृत्यायन 
हिन्दी ह के प्रकाण्ड विद्वान्‌ राहुल जी द्वारा प्रणीत ये अप्राप्य लेख जगह-जगह से इकट्ठा | 

BEN मे प्रकाशित किये गे हैं । विषय की उपयोगिता पर पुरातत्त्व के विद्यार्थियों | 
से हभ कुछ कहना नही। अब तक हमारे देश में पुरातत्व पर क्या हुआ है और कया आवश्यक है | 
z विद्वान्‌ ए भली भांति प्रकाश डाला gl यथ।स्थान में कलात्मक चित्र खुदाई में 

मल, उनका परिचय देते हुए इन दुर्लभ चित्रों को भी छापा गया है । 

बड़ आकार में पुनः मुद्रित संस्करण का सूल्य १४:०० रुपये 


TAT पाठमाला + श्री नरोत्तमदासं स्वामी एम० vo विज्ञारद 


STAN भाषा का साहित्य अत्यंत महत्त्वपुणं है । और भाषा विज्ञान की दष्टि से तो उसका 

ह गरव अद्वितीय है। साहित्यशास्त्री जानते हैं कि आर्यवंशीय भाषाओं की जननी अप म्रंश ही हैं। 
प्रथम भाग में मूल संकलन है, दूसरे भाग में मूल पाठों का शब्दार्थ, भावार्थ आदि दिया गया है । इस 
` अस्तक के अध्ययन से पाठकों की संगृहीत अंशों में पर्याप्त गति हो सकेगी और aga के साहित्य, की 
ॐ सास्वाद साधारण कोष और व्याकरण की सहायता से, वे स्वतः ही कर सकेंगे । परीक्षार्थियों. गी. 
ता लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। दुसरा भाग अभी मुद्रणाधीन है-तम्भवतः 
शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित हो जायगा । ईः 

` प्रथम भाग का सूल्य ७:०० रुपये : 


कट 
A 
बाज 


fea भाग का मुल्य ६*०० रुपये | 
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केशों में प्रतिमास ३-४ इंच वृद्धि । 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 
TASTY का कोस 
पहले सप्ताह में रूसी: खूर्की दूर हो 
जाती है। दूसरे सप्ताह में केशों 
का झड़ना श्रौर उनके सिरों का 
फटना रुकता है | 


तीसरे सप्ताह में नये केश उगते 

दिखाई देते हैं । चोथे सप्ताह के 

aa तक केश ३-४ इंच बढ़ जाते 

हैं। फिर प्रतिमास इसी ग्रौसत से 
बढ़ते रहते हैं । 

६ महीने में केश एड़ी चुम्बी 

बन जाते हैं । 

मूल्य एक शीशी का ५*०० go है जो 

एक महीने को काफी होती है। 

डाक-खर्च व पैकिंग पृथक x 

से अधिक शीशियाँ डाक से नहीं 

a पक भेजी जायेगी । अधिक के लिए मूल्य 


जिन शहरों में स्टाकिस्ट नहीं हैं वहाँ के हेतु स्टाकिस्ट चाहिए । पेशगी भेजिए । 
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हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 'मंगलाग्रसाद पुरस्कार' से पुरस्कृत 


गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


लेखक 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के सुविख्यात लेखक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
STO वासुदेवशरण उपाध्याय 


गुप्त AAE का काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है । गुप्त काल में सारे वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति 
अपने विकास के उच्च शिखर पर थी। धन्य था वह युग जब शिक्षा, साहित्य ही नहीं ललित कला को भी उन महान्‌ 
गुप्त सञ्राटों ने विकत कर प्रपनी aad शासन-प्रणाली को इतिहास की एक प्रमर निधि बना दिया । विद्वान्‌. लेखक 


„ को इस रचना के समकक्ष हिन्दी ही नहीं श्रंगरेजी में भी कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । ar इतिहासकारों ने इस ग्रन्थ 
| की मुक्त कठ से प्रशंसा की है । ग्रनेक विश्वविद्यालयों की एम० ए० कक्षाओं की परीक्षात्रों के लिए यह पाठ्य पुस्तक 


: बन गयी है । स्तातकों ने ही नहीं जनता ने भी इस ग्रन्थ का स्वागत किया है । ग्रम्थ का तीसरा संस्करण दो भागों में 
` छप कर तैयार है । 


| प्रथम भाग १०'०० रुपये 
द्वितीय भाग १२०५० रुपये 
TT 


[Rr _ इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) aede लिमिटेड, इला 
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॥ ओम दुगा दुर्गतिनाशिनी 


—" 


॥ झोम्‌ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ 
जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
धान के लिए मिलिये या पत्रव्यवहार करिये 


ज्योतिषाचाय-¬ 
प्रोफेसर प्रधुश्ननारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशारद, 

तांत्रिक और भानस MER 


२५, महात्मा गांधी माग, इलाहाबाद (फोन सं० २८५८) 


} 


| 

देखिए :--कवि सम्राट श्री सुमित्रानन्दत पंत जी कया कहते हैं :-- | 
श्री ज्योतिषाचाये प्रोफेसर परद्यम्तदारायणमिंह जी से fret का सौभाग्य मुझे दो बार मिला है। विगत जीवन 

के सम्बन्ध में मैंने जो प्रश्‍न पूछे उसका उत्तर भी मुझे बिलकुल ही ठीक मिला। आपको देशनविदेश के faery तथा | 
qua व्यक्तियों से जो प्रशंसापत्र मिले हैं वह आपके चमत्कारिक गुणों के अनुरूप ही हैं। आप एक सफल सिद्ध 
तांत्रिक भी हैं। मुझे विशवास है कि आपके sag हुए यंत्र तथा कवच भी आपकी वाणी की तरह ही अपना 

विशेष चमत्कार रखते हैं। 


कासायनी-रहस्य 


E लेखक--श्री बिजयबहादुरसिह राठौर 

fr विद्वानों की दृष्टि में कामायनी arate हिन्दी काव्य का गौरव ग्रन्थ है । विभिन्न विद्वानों ने काप्षायनी 
p के अनेक भाष्य किये हैं। यों तो सभी की व्याख्या शैली महत्त्वपूर्ण है परन्तु कामायनी का सर्वोत्तम भाष्य 
F 


'कामायती-रहस्य' में प्रगट कर लेखक की लेखनी श्रमर हो गयी है । सभी छः सर्गो के ग्राख्यान, चारित्रिक 
विकास श्रादि का परिचय देते हुए विद्वान्‌ लेखक ने शास्त्रीय और मनोवेज्ञानिक पद्धति की ग्राधारशिला पर 
प्रत्येक पद के काव्य सौन्दर्यं, छन्द) रस, अलंकार, शब्दशक्ति पर पुरा-पूरा प्रकाश डाला है । 
` दार्शनिक और पौराणिक संदभों क्रा उल्लेख बड़ा ही हृदयग्राही हुआ है। विवादास्पद पदों की व्याख्या के 
afer कतव्य पूरी afta श्रौर मनोबल के साथ निभाये गये हैं । यह एक ऐसी विशेषता है जो 'क्ासायनी- 
रहस्य” के श्रतिरिकत कामायनी के ग्न्य भाष्यों में दी ही नहीं गयी । तपोनिष्ठ विद्वान्‌ ने अत्म-विश्वास के 
` साथ स्वमतं स्थापन कर गंभीर स्थलों को सुगम और सुरुचिपूर्ण बता दिया है। विश्वास रहे कामायनी १ 
रहृस्योद्घाटन में कामायनी-रहस्थ का योगदान सर्वोपरि है । प्रत्येक कामायनी श्रध्येता इस ग्रन्थ की भूरि-भ्ररि 
प्रशंसा करेगा और पूरा जाभ उठायेगा ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है । 
_ पृष्ठसंख्या ५२७ 


मूल्य ९२०० 


——* 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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कुछ CAAT I 
मेरी अपनी कथा 


साहित्यवाचस्पति डा० पदुसलाल पुन्नालाल Tet 


इसमें सुयोग्य लेखक ने अपनी हिंन्दी सेवाग्रों का वर्णन करते हुए हिन्दी की उन्नति के ग्रनेक मनो- 
रंजक प्रसंगों का उल्लेख किया है । पृष्ठ ढाई सौ से ऊपर, मूल्य १०'०० रुपये । 
मेरी आत्मकहानी 
Slo इयामसुन्दरदास 
इस ग्रात्मकथा में लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसेवियों के कार्य की विवेचना की गई है 
alc उनके समय के हिन्दी की उन्नति के लिए किये गये प्रयत्नों का खासा विवरण है | पृष्ठ २८४, मूल्य 
६०० रुपये | 
एक आत्मकथा 
उन्नीसवी सदी के पूर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फूल्ला की आत्मकथा का विचित्र सारांश 
पढ़ने से उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय मिळता -है । इस पुस्तक में तत्कालीन विलायत 
यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन है । पृष्ठ २४०, मूल्य Yoo रुपये । 


© 
| मुदरिस की शमकहानी 
—! att कालिदास कपूर 
= शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में सफलता का वरणा करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह सचित्र प्रात्म- 
चरित उनके अनुभवों, यात्राओं और संस्मरणों से ओतप्रोत है तथा उस समय की शिक्षानीति और प्रयत्नों का 
सारांश भी इसमें है । पष्ठ ३००, मूल्य ६:०० रुपये । 


एक क्रान्तिकारी के संस्मरण 


| लेखक : श्री मनमोहन गुप्त 


इस पुस्तक के लेखक जन्मजात क्रांतिकारी हूँ । HAA ्रराजक A वीरता के काम करके पुलिस 
प्रफसरों की आँखों में धूल झोंक दल का काम करते रहे, देशहित के काम को किस सफाई से करते रहे, 
कहाँ कैसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णेन ब्योरेवार इस पुस्तक में पढ़िये । सजिल्द 
२५० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य Yoo रुपये । 


हिन्दी साहित्य में जीवन-चरितं का विकास--एक अध्ययन 
लेखिका--कु० चन्द्रावतोसिह एम० o 
संसार की उन्नतिशील भाषाओं में जीवनी साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । कूंवरानी जी ने 
हिन्दी साहित्य के इस उपेक्षित अंग की ओर पाठकों का व्यान आकर्षित कर भाषा साहित्य की एक बड़ी 
कमी को दूर किया है । पृष्ठ-सं ख्या २७५, मूल्य ८:०० रुपये । 
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सम्पादकीय 


विश्व हिन्दी सम्पेलव--कुछ लोगों का कहना है कि 
ga चमत्कारों (धिराकित्स) का युग नहीं रहा, किन्तु जन- 
वरी में नागपुर में प्रायोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन ने इसे 
अम प्रमाणित कर दिया है। वह एक चमत्कार था । उपे- 
क्षिता हिन्दी का भी ऐसा विशाल सम्मेलन हो सकता है 
श्रौर प्रबुद्ध जनता उसमें इतता उत्साह दिखलाएगी-- 
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। वास्तव में वह 
एक aera महायज्ञ था जिक्षने हिन्दी की नैसागिक शक्ति, 
विस्तार और उसके प्रति भारत तथा विदेशों के लोगों के 
प्रेम को प्रमाणित कर ग्रश्रद्वालु ale संदेहग्रस्त लोगों को 
mead में डाल दिया । उसके पीछे तिष्ठा और प्रभू 
की प्रेरणा एवं कृपा थी tar कि gad सनापत के सभय 


~ 


गाये गये संत ज्ञानेश्वर के एक पद के MILA में कहा 
गया था: 


आता विश्वात्मके देवें, येणं वाग-पज्ञों TAs 
तोषोनि भज aa, पसाय-दान हें, 


(हे विश्वव्यापी ईश्वर, तेरी ही कृपा से यह वाणीरूपी 
यज्ञ करने में सफल हो गया हूँ | wa तेरे ही चरणों में 
इसे श्रित कर रहा हूँ |) 

वास्तव में सत्कर्म की सफलता में भगवान्‌ को सहा- 
यता में wea विश्वास, मनुष्यमात्र की मौलिक एकता और 
उस एकता को स्थापित करने में हिन्दी की सामर्थ्यं में 
mae विश्वास ही इस चमत्कार की कुंजी थे। गर बहु 


vu 
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aa किसीको प्रसन्न करने के लिए नहीं, प्रभु को सर्मापत-- 

उनको और हिन्दी को--समपित था । 
` इत साभ्मेलन की एक बहुत बड़ी ग्रौर उल्लेखनीय 
विशेषता थी: यह विश्व feat सम्मेलन भ्रहिन्दीभाषी 

देशवासियों ते एक ग्रहिन्दीभाषी क्षेत्र में इतनी शान और 
' सफलता से किया और वे देश के प्रत्मेक्ष भाग और प्रत्येक 

भाषा के मनीषियों का सहयोग प्राप्त करने में सफल हुए । 
i ' यह महान्‌ उत्सव हिन्दी का था, पर तथाकथित हिन्दीवालों 

का नहीं था । इससे यह सूर्य के समान प्रकाशित हो गया 

कि वास्तव में देश के अ्रहिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रति 

कितनी प्रगाढ और विस्तृत सुप्त श्रौर श्रप्रकाशित एवं 

agaia सदभावना है । इसने उस अविज्ञपित और कम 

जानी हुई व्यापक सद्भावना को प्रकाश में लाकर बहुत 
बड़ा काम ही नहीं किया प्रत्युत हिन्दी कार्यकर्ताश्रों को 

प्रेरणा देकर उनके मन में एक नवीन आत्म-विश्वास 
उत्पन्न कर दिया । अपने ही क्षेत्र में जो वास्तविक हिन्दी- 

प्रमी, एक श्रोर सरकार की हिन्दी के प्रति उदासीनता से, 

और दुसरी ओर श्रवसरवादी तथाकथित किन्तु चतुर और 

सरकार की कृपा से हिन्दी संस्थाग्रों की दुर्दशा करनेवालों 

के श्रापत्तिजनक क्रिया-कलाम से हतोत्साहित हो गये थे 
और जिनका मनोबल गिर गया था, उनमें श्राशा की एक 
किरण उत्पन्न हुई । 

इस सम्मेलन की एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 

इतिहास में पहिली बार विदेशों में बसे हिन्दीभाषियों को 
निमंत्रित कर उन्हें AIA पूर्वजों की भूमि और उसकी भाषा 
का दिग्दर्शन कराना और उनमें भारतीय संस्कृति के गौरव 
are हिन्दी भाषा की शक्ति श्रौर उन्नति से परिचित कराना 
थी । यह वृहद्‌ 'भरत-मिलाप' था । उन विदेशी हिन्दी- 
भाषियों के पूर्वज श्रविकतर कुलियों के रूप में उन 
देशों में ले जाये गये थे जहाँ उन्हें एक श्रजनबी संस्कृति, 
भाषा श्रोर वातावरण में कष्टमय जीवन बितांना पड़ा, 
किन्तु वें अपने साथ तुलसीदास की रामायण, हनुमान- 
o चालीसा और गीताले गये थे गीता तो वे ग्रशिक्षित 
कुलीगीरी करनेवाले समझ नहीं सकते थे । उनमें से कोई- 
कोई धार्मिक दृष्टि से उसका पारायण कर लेते थे, किन्तु 

ण ने उनकी भाषा, उनके धमं, उनकी भारतीय 
संस alt नेतिक़त्रा को जीवित रख।। रामायण की 
प्रभाव र महत्व का इनसे बड़ा प्रमाण ate कीन 


में 
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सा मिल सकता है ? सुरीनाम, ट्रिनिडाड, गुयाता, फीजी, 
मारिशस आदि के प्रतिनिधियों ने यह बात बारबार और 
बड़े म्मस्पर्शी शब्दों में कही । कितने ही भारतीय यह 
नहीं जानते थे कि उनके कितने सहभाषाभाषी विदेशों में 
रहते हैं और वे कितनी निष्ठा और प्रेम से रामायण के 
माध्यम से इतनी शतियों से श्रपनी संस्कृति, श्रपने ag 
ग्रौर अपने मनोबल को ग्रक्षुण्ण रखे हुए Fl उन्होंने बार 
बार शिकायत की कि हम भारतवासी उन्हें भूल गये, हमने 
उन हिन्दीभाषियों की कभी सुधि नहीं ली । उनकी शिक 

इतनी सही थी कि हिंन्दी के ठकेदारों के पास उसका कोई 
उत्तर न था । उनमें जो सहृदय, न्यायप्रिय wie समझदार 
थे, वे सिवाय लज्जित होने के क्या कर सकते थे ? किन्तु 
ग्ब जब इस सम्मेलन ने यह स्थिति eqs कर दी है, तब 
हिन्दी के नेताओं को अपनी कत्तेव्यहीनता श्रौर भूलों का 
परिहार करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कार्य करके 
इस पाप का प्रायङ्चित्त करना चाहिए | यहाँ यह कह देवा 
ग्रसंगत न होगा कि स्वामी कृष्णानन्दजी की तरह दो-चार 
सहृदय श्रौर दूरदर्शी लोगों ने कुछ काम अवश्य किया 
किन्तु वह सव व्यक्तिगत स्तर पर और छुटपुट था । श्रावः 
ञ्यकता इस बात की है कि Wa यह काम योजनाबद्ध और 
स्थायी रूप से किया जाय । 

इस सम्मेलन में दो बातें और उभरकर सामने ग्रायी— 
एक तो हमारे दूतावासों में हिन्दी का प्रायः सम्पूण 
बहिष्कार और दूसरा विदेशियों द्वारा भारत में श्राकर 
हिन्दी की उपेक्षा और ग्रंग्रेजी के वर्चस्व को देखकर 
aad करना और दुखी होना । पहिले का पूर्ण उत्तरदायित्व 
भारत सरकार पर्‌ है | उसका विदेश मंत्रालय gaet 
से हिम्दी-विरोधी है । राजदूत और राजदूतावासों के कार्य 
कर्ता या तो हिन्दी जानते ही नहीं, या कम या अधिक 
हिन्दी जानते हुए भी उसकी जानबूझकर उपेक्षा करते 
कई वर्ष हुए हमारे एक मित्र इटली गये थे । उन्हे 


बतलाया कि रोम के भारतीय दूताबास के कई दग 


अधिकारियों में केवल एक व्यक्ति हिन्दी जानता था । शरीर | 
परम आश्चर्यं यह था कि वह भारतवासी नहीं, एक | 


इटालवी था । महायुद्ध में वह भारत में था श्रौर चूँकि 


इटली ब्रिटेन से लड़ रहा था, शत्रु देश का नागरिक होने । 
के कारण वह qazar देवली के विदेशी-वंदी-शिविर | 


दू कर लिया गया था । समय बिताने के लिए sad 
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वहाँ हिन्दी सीखी थी । स्वतंत्रता के बाद जब हमारा 
दूतावास इटली में खुला, तब वह वहाँ स्थानीय कलक के 


रूप में ले लिया गया । हिज़ ऐवसेलेसी राजदूत महोदय एक 
भारतीय arse Alo एस० ग्राफ़िसर थे जो भ्रपती ग्रंग्रेजियत 
के कारण विदेश सेवा में ले लिये गये थे । यद्यपि बे उत्तर 
भारत के थे तथापि उन्हें ago Alo एस० सुलभ हिन्दी 
से घुणा थी। एक दूसरा उदाहरण एक aa मित्र ने 
बतलाया । वे अमरीका गये थे, wie केलिफोरनिया-स्थित 
भारतीय कांसलेट में किसी काम से गये । वहाँ कार्यालय 
के मुख्यद्वार पर नामपट्ट लगा था जिसके ऊपरी भाग में 
सिहवाला भारत का राजचिल्ल अंकित था, कितु उसके 
नीचे का ग्रादशेवावय “सत्यमेव जयते' aya लिखा था। 
कांसल महोदय का ध्यात इस भयंकर भूल की ओर AIT- 
faa किया गया, किन्तु उन्होंने ‘ge डज नॉट मैटर” (इससे 
कुछ तनता-बिगड़ता नहीं) कहकर टाल दिया। वे एक 
ग्रहिन्दीभाषा क्षेत्र के थे ale देवनागरी लिपिसे भी 
ग्रपरिचित थे। जब हमारी सरकार ऐसे ग्रंग्रेजी  फेनेटिक्स 
mie हिन्दी बया देवनागरी लिपि से भी श्रपरिचित व्यक्तियों 
को उनकी पाश्चात्य वेशभूषा, पाश्‍चात्य रहन-सहन और 
अंग्रेज़ी के अंग्रेजों की नकल के उच्चारण के बल पर चनती 
है, तब वे विदेशों में भारतीय संस्कृति या भाषा के संबंध में 
विदेशियों की कया धारणा वनाएंगे--गह कल्पना करना 
कठिन नहीं है। श्रवश्य ही विदेश विभाग से बाहर भेजे जाने 
वालों में कुछ श्रपवाद भी हैं, किन्तु एक तो वे बहुत कम हैं, 
दूसरे बिदेश मंत्रालय की ग्रंग्रेजीपरस्ती के कारण उन्हें 
maa सांस्कृतिक ज्ञान या राजभाषा की जातकारी का 
उपयोग करना कठिन हो जाता! है। विदेशियों की यह 
शिकायत भी थी कि उनके हिन्दी बोलने के बावजूद हिन्दी- 
भाषी उनसे अंग्रेजी में बात करते हैं। इसका एक मजेदार 
उदाहरण हमने इसी सम्मेलन में स्वथं देखा । हमारे एक 
वरिष्ठ हिन्दी के प्रोफेसर एक बिदेश में कुछ दिनों हिन्दी 
की MHA कर आये थे। संयोग से उनके परिचित 
उस देश के एक हिन्दी प्रोफ़ेसर इस सम्मेलन में प्रतिनिधि 


| होकर आये थे । उनको देखते ही हमारे प्रोफ़ेसर उनकी 


रोर बढ़े श्रौर बड़े तपाक से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा 


कर बोले Hello, Professor, how do you do ? 


। उस विदेशी प्रोक़ेसर ने प्राञ्जल हिन्दी में उत्तर दिया, 
। ग्राप कैसे हैं CORO. Ie निशा ane SuruTeMateTi पापंणणा/मग्रेसीठही/श। दिया गया । श्री बेंदरे को. 


“आ्रापकी कृपा है 


सम्पादकोय we 


हमारा चेहरा लज्जा से faan हो गया । जव हिन्दी से 
रोटी-रोजी कमानेवालों का यह हाल है, तब सामान्य 
तथाकथित शिक्षित लोग यदि हिन्दी जाननेवाले विदेशियों 
के हिन्दी में किये sed} का उत्तर अंग्रेज़ी में देते हैं तो 
कौन सी आ्राइचर्य की बात है? रहा बाजारों में (जैसे कनाट 
प्लेस में) दूकानों या निजी मकानों में अंग्रेज़ी नामफटटों 
का बाहुल्य । यह देश में भाषा का वातावरण बनाता हैँ, 
जिसका ग्रप्रत्यक्ष प्रभाव लोगों में भाषा चेतना उत्पन्न और 
az करने श्रौर भाषा के लिए वातावरण बनाने के लिए 
maa सहायक होता है। जब इस मनोवज्ञानतिक और 
सहज बुद्धि की सामान्य बात Sto लोहिया और सोश- 
लिस्ट दल ने कही और अंग्रेजी साइनबोर्ड पर तार- 
कोल पोतने की योजना बनाई तब अंग्रेज़ी फेनेटिक्स 
ही नहीं, कितने श्रव्य दल के तथा ग्रंग्रेजी से प्रभावित लोगों 
ने भी इसका विरोध fear निजी दुकातदार और सस्थान 
यदि अंग्रेजी की अपनी भक्ति का इतना सार्वजनिक 
प्रदर्शन करके हिन्दी वातावरण बनने में इतनी बाधा उत्पन्न 
करते हैं, तो कया किया जाय ? हिन्दीभापी उद्योगपतियों, 
जैसे विरला, Ho के०, जैपुरिया, मौदी आदि की निजी 
akat चाहे मुड़िया में लिखी जाती हों (जिसका हमें 
ज्ञान नहीं है) किन्तु उनके संस्थानों के कार्यालयों का सारा 
काम, पत्राचार अंग्रेज़ी में ही होता है। उनके कार्यालयों में 
जाने से मालम होता है कि हम इंग्लैण्ड के किसी कार्यालय 
में पहुच गये हैं । एक बड़े उद्योगपति ने तो अपने कार्यालय 
के अधिकारियों और कर्मचारियों st east परिधान में 
आना अनिवार्य कर दिया था । हमने यह कई वर्ष पूर्व 
देखा था । पता नहीं कि वह अनिवायता ma भी चल रही 
है या नहीं । ये संस्थान अपने ग्रबिकांश विज्ञापन भी अंग्रेज़ी: 
में देते हैं श्रौर यदि कुछ हिन्दी में दिये भी तो अधिकतर 
श्रपने और अपने मित्र उद्योगपतियों के हिन्दी पत्रों सें। 
वह भी इन पत्रों की श्राय बढ़ाने के लिए। यही नहीं, हमारे 
विश्वविद्यालयों में भी ग्रधिकांश काम अंग्रेज़ी में होता है 
क्योंकि वे ग्रंग्रेजीपरस्तों के गढ़ हैं । उत्तर प्रदेश में केबल 
माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ ही ऐसी शिक्षा संबंधी संस्था है 
जिसका काम हिन्दी में होता है । यही नहीं, भ्रंग्रेजी का इस 
देश में इतना दबदबा है कि हमसे हमारे एक faa ने बताया 
कि ज्ञानपीठ के पिछले पुरस्कार-वितरण समारोह में भी 
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प्रशस्ति हिन्दी में और श्री महन्ती की अंग्रेज़ी में पढ़ी गयी, 
किन्तु कृपाकर उसका अनुवाद हिन्दी में भी वितरित किया 
गया | दो अधिकारियों ने समारोह के अंत मे धन्यवाद 
fear दोनों ही ने वह केवल ग्रग्रेजी में दिया | जव ANTS 
ऐसी संस्था श्रपना कार्य पूर्णतः राष्ट्रभाषा मं ने करके अंग्रेजी 
से इतनी चिपकी हुई है तो सरकारी और AE सरकारी 
सांस्कृतिक संस्थाग्रों में हिन्दी का प्रयोग न करने के लिए 
ठोका टिप्पणी करना व्यर्थ है। aaga विदेशी प्रतिनिधियों 
ने इस देश में हिन्दी की उपेक्षा और अंग्रेजी के प्रचलन कई 
जो शिकायत की वह बहुत ठीक थी। 
हिन्दी के भ्रवमुल्यत की मुख्य दोषी सरकार gl 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने उद्घाटन भाषण म कहा 
कि भारत में १४ राष्ट्रभाषाएं हैं । प्रत्येक विद्यार्थी को तीन 
भाषाएँ पढ़ती चाहिए--मातृभाषा, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, 
जो इस देश में अंग्रेजी उपयुक्त है AT सम्पक भाषा 
अर्थात हिन्दी | हिन्दी के लिए उनके सम्पर्क भाषा' के 
प्रयोग से हमें श्राइचर्य हुआ । राष्ट्रभाषा, राजभाषा और 
सम्पर्क भाषा के अलग अलग अर्थ हैं। संविधान के अनुसार 
हुन्दी भारत की राजभाषा है। जब सरकार की प्रधान 
मंत्री हिन्दी को राजभाषा त कहकर सम्पर्क भाषा कहती 
हैं तब हम इसे हिन्दी का ग्रवमूल्यन और संविधान के विरुद्ध 
समझते हैं। यदि वह “सम्पक भाषा' मात्र है, उक्षका 
उपयोग देश के भीतर के क्षेत्रों में आपसी सम्पक के लिए 
ही है तो उसके प्रयोग का सरकार, विदेश मंत्रालय और 
राजदूतावासों में होने का कोई ग्रौचित्य नहीं | किस्तु 
यदि वह भारत की 'राजभाषा' है (जिसे हम संविधान के 
अ्रनुसार राज भाषा मानते हैं) तो राजदूतावासों में उसका 
उपयोग ग्रनिवार्य है । रही सम्पर्कं भाषा । वह तो जहाँ तक 
हमारी सरकार ओर तथाकथित भारतीय शिक्षित वर्ग एवं 
श्रधिकारियों का vat है, श्राज वास्तविक रूप से अंग्रेज़ी है । 
तब हिन्दी किनके लिए संपर्क भाषा होगी ? जहाँ तक अ्रशि- 
क्षित जनता का संबंध है, हिन्दी शतियों से--विना सरकार 
की सहायता, प्रोत्साहन और प्रयास के--देश की संपर्क भाषा 
बनी हुई है । इसके लिए उसके प्रोत्साहन देने या न देने से 
कुछ बनता-विगड़ता नहीं । हमारी सरकार ने हिन्दी का 
इतना अवमूल्यत कर्‌ दिया है कि उसके दल--कांग्रेस-- 
के ग्रधिवेशनों में उसका जितना प्रयोग बीस साल पहले होता 
था उसका श्रव मुश्किल से २०/२५ प्रतिशत होता है। 
हिन्दी की वर्तमान अवस्था का मुख्य कारण भारत-परकार 


है क्योंकि “राजा कालस्य कारणम्‌ ।' यदि ag हिन्दीनिष्ठ 


हो, हिन्दी में काम करे और यदि वह हिन्दी का 'फेशन' 
चला दे तो भ्रबिकारी, शिक्षित at, निजी संस्थान आदि 
` सत्र उसकी नकल करने लगें । किन्तु केवल सरकार को दोष 
देकर हिन्दी-हितेषी और हिन्दी-कार्यकर्ता aT उत्तर 
दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते] उन्हें जनता को जाग्रत 


कर उसमें हिन्दी-चितना Geter IAPs हलेल रि «वेः 


अंग्रेजीपरस्त सरकार को हिन्दी को उसका विधिसम्मत 


स्थान और अधिकार देने के लिए श्रथक परिश्रम करना 
होगा | यह कंसे हो--इस पर हम कभी स्वतंत्र रूप से 
विचार करेगे | 

इस सम्मेलन से जो एक और वात देशवासियों को मालूम 
हुई वह यह कि विश्व के ९० से अधिक विश्व-विद्यालयों में 
हिन्दी की उच्च शिक्षा दी जाती है । विदेशों के हिन्दी 
ज्ञाताओं का स्तर कितना ऊँचा है और SS हमारी भाषा पर 
कितना अधिकार है यह श्रमरीकी, पश्चिमी योरप, सोवियत 
रूस, अन्य साम्यवादी देशों तथा जापान aa के प्रतिनिधियों 
के भाषणों से प्रत्यक्ष हो गया | श्रोताश्रों को उनकी प्राञ्जल 
भाषा AIT धारा-प्रवाह भाषणों को सुनकर Ala ae 
हषे gar | इतने देशों में हिन्दी के उच्च शिक्षण से यह स्पष्ट 
हो गया कि चाहे हम और हमारी सरकार दिये के नीचे 
के अँधेरे के समान हिन्दी के महत्त्व को न समझें, कितु 
विदेशों ने उसके महत्त्व और उसके ज्ञात के महत्त्व को भली 
भांति समझ ate मान लिया है । 

एक और उल्लेखनीय बात इस सम्मेलन में भारत की 
चौदह भाषाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और प्रत्येक 
के एक एक शीर्षस्थ विद्वान्‌ का सम्मान करना AT | इससे 
स्पष्ट हो गया किं हिन्दी सब भारतीय भाषाग्रों का ग्रादर 
ही नहीं करती, उनके प्रति उसमें सद्भावना भी है, तथा 
दूसरी ओर उन भाषाओं में भी हिन्दी के प्रति काफी सद्‌- 
भावना है । कहीं-कहीं निहित स्वार्थ के लोगों में जो हिन्दी 
का विरोध है, उसे हमारे अंग्रेजी समाचारपत्र बहुत बढ़ा 
चढ़ाकर प्रकाशित करते हैं क्योंकि इन HATA अंग्रेज़ी 
समाचारःपत्रों का ग्रंग्रेजी के प्रचार श्रौर हिन्दी के दवाते 
में निहित स्वार्थ है। 


एक ग्रौर महत्त्वपूणं बात जिस पर बल दिया गया 


ह देवनागरी लिपि का प्रचार था । यों तो१९०५-०६ मे | 


बंगाल के न्यायमूर्ति स्व० श्री शारदाचरणा मित्र ने 'देवनागर 
नामक मालिक पत्र निकालकर देवनागरी लिपि में भारती 
भाषाओं को छापकर इसकी व्यावहारिकता प्रमाणित T 
दी थी, तथा बाद में संसदीय हिन्दी परिषद्‌ ने भी उ 
पुनर्जीवित कर श्री मन्तूलाल द्विवेदी के सम्पादकत् में यह 
काम किया था। ग्राज भी लखनऊ से श्री नन्दकी 
अवस्थी अपने वाणी सरोवर” नामक त्रैमासिक में अन्य 
भारतीय भाषाओं के ही नहीं प्रत्युत weal आर फ़ारसी के 
गौरव ग्रंथों को भी देवनागरी लिपि में हिन्दी श्रनुवाद समेत 
निक्रालकर बड़ा उपयोगी कार्य कर रहे हैं, किंतु gal 
भाषाओं को अपनी लिपियों के श्रतिरिक्त देवनागरी में faai 
का श्रमियान ग्राचार्य विनोबा भावे ते योजता बढ ST a 
चलाया है और उनका सर्वोदय संघ इस महत्त्वपूर्ण कार्य का 


` 


प्रचार कर रहा है। योरप में (रूसी भाषा को छोड़कर) सर्भ 


भाषाएँ एक ही (रोमन) लिपि में लिखी जाती हैं। नयी | 
fhe होती हैं : पहिली।। 
खना श्रौर फिर भाषा कासीखता। योर 
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= का दृश्य 
(बायें से) डा० कर्णसिह, यूनेंस्को 
के प्रतिनिधि, काका कालेलकर, 
अ्रध्यक्ष सर शिवसागर रामगुलाम, 
श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री नायक, 


श्री शेवड़े (महासचिव) 


सम्मेलन के भ्रध्यक्ष भाषण देते हुए 


मारीशम के क्रीडा एवं युवा कल्याण 

मंत्री श्री दयानन्द वसन्तराम राष्ट्र 

संत्र में हिन्दी को मान्यता दिलाने 
का प्रस्ताव करते हुए 
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श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा सम्मेलन 
का संबोधन 


समापन भाषणा देते हुए केन्द्रीय 
रेल मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी 
का भाषण 


बिश्व हिन्दी सम्मेलन के महासचिव 

श्री अनन्त गोपाल शेवड़े प्रतिनिधियीं 

और ग्रतिथियों को समापन के समर्थ 
qaaa देते हुए 


a में प्रतिनिधियों और दर्शकों 
का दृश्य 


चकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि 
Glo AFA भाषण देते हुए 


© -o 
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बंगला साहित्यकार श्री प्रेमेन्द्र मित्र का 
सम्मान होने पर ग्राभार प्रदर्शन 


उपराष्ट्रपति श्री जत्ती द्वारा मारीशस के 
श्री afana अनन्त का सम्मान 


ma भावे के आश्रम में विदेशी | |. 
प्रतिनिधियों की ओर से पश्चिमी क्‌ः 
जमनी के प्रतिनिधि sto लुते जा 

का भाण | 


aa 


में सर्वत्र एक लिपि होने के कारण पहिली कठिनाई नहीं 
होती, और इस लिए दूसरी भाषाओ्रों को सीखना ANET 
q । इसीलिए बहाँ श्रनेक व्यवित कई योरोपीय 


की gran देवनागरी में उपलब्ध होने लग तो उनका 
।खना सरल हो जाय क्योकि देश का अधिकांश भ 
(हिमाचल, हरियाना, दिल्‍ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विहार 
मध्यप्रदेश राष्ट्र और गुजरात) उससे भली भाँति 
परिचित है । भारत की एकता के लिए यह परम ग्रावदयक 
है । तएव इस सळस्मेन ने देश की सभी भाषाश्रों के लिए 
नागरी लिपि के वैकल्पिक उपयोग पर बल देकर बड़ा 
हत्त्वपूर्णा कार्य किया । 

केन्द्रीय विदेशमंत्री श्री चह्वाण की अध्यक्षता मं जा 
गोष्ठी हई उसमें राष्ट्रसंघ में उसके उपयोग की भाषाओं 
में हिन्दी को भी मान्यता दिलाने पर देश और विदेश के 
प्रतिनिधियों ने बल दिया । फीजी के एक मंत्री ते इस 
संबंध में प्रस्ताव भी रखा, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हो 
गया, किन्त विदेशों के--विशेषकर हिन्दीभाषी विदेशों 

प्रतिनिधियों ने स्पष्टरूप से कहा कि भारत सबसे बड़ा 
हिम्दीभाषी देश है, और राष्ट्रसंघ में उसे ही इस मामले 
को उठाना चाहिए | उन्होंने तथा कई ग्रन्य देशों (जैसे 
रूस, जर्मनी ifs) के प्रतिनिधियों ने श्राश्‍वासन दिया किं 
उनके देश राष्ट्रसंघ में इस प्रस्ताव का समर्थन करेगे । 
ग्रतएव राष्ट्रसंघ में हिन्दी को स्थान दिलाने को पहल 
करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है! AIT की 
भारत सरकार भले ही कभी-कभी संविधान में राज-भाषा 
के रूप में स्वीकार होने के कारणा हिन्दी के संबंध में मीठी- 
मीठी बातें कर दे, कुछ प्रपत्र, परिपत्र, कुछ Meal, 
HB ग्रादेशों और श्रध्यादेशों और विधेयकों के श्रनुवाद 
हिन्दी में निकाल दे तथा सूचना विभाग से पुस्तक 
विशेषकर सरकारी प्रचार संबंधी पुस्तकें--भी हिन्दी 
में निकाल दे, किन्तु यह बात गोपनीय नहीं है कि उसका 
अधिकांश कार्य मुख्य रूप से ग्राज भी अंग्रेज़ी में होता है । 
सेवा ग्रायोग में उसकी स्थिति सर्वबिदित है । कुछ 'सर- 
कारी साहित्यकारो' को छोड़कर उसकी हिन्दी निष्ठा में 
सामान्य हिन्दीवाले को (चाहे वे हिन्दीभाषी या श्रहिन्दी 
भाषी हों) व्यापक संदेह है । इसलिए हमें ag विशवास 
नहीं कि वह इस संबंध में कोई प्रभावी कार्थ करेगी, और 
करे भी तो स्वयं उसके प्रतिनिधियों में (जो राष्ट्रसंघ में 
जाते है) कितने हैं जो हिन्दी में भाषण दे सकते हैं और 
जो दे भी सकते हैं उनमें से कितने हिम्दी में भाषणा 
देना पसंद करेंगे ? किन्तु यह स्थिति wea नहीं बनी 

it | शीघ्र या देर में देश का स्वाभिमान जगेगा ग्रोर 
वह श्रपनी सरकार और अपने प्रतिनिधियों को वहाँ हिन्दी 
बोलने को विवश करेगा । ग्रतएव राष्ट्रसंघ में हिन्दी को 
मान्यता दिलाना आवश्यक है ओर इसके लिए सरकार पर 
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एक मो है सं कहा गया कि. संसद ge हिन्दीभाषी 
सदस्य भक्यिहता MR मं ब्रोंलर्के है, हमारे कितने 


बच्चों को पब्लिक या श्रन्य अंग्रेज़ी माध्यम के स्कलों में 
शिक्षा देते हैं। इससे इस देश में ग्रग्रजी को जड़ ही 
मजवूत नही होती, भविष्य में भी कायं ग्रंग्रेजी में होता 
रहेगा क्योंकि इसी वर्ग के लोगों के बच्चे अपने अंग्रेज़ी 
ज्ञान के कारण भविष्य में सेवा आयोग द्वारा उच्च सेवा 
के पदों पर चुने HAT | अ्रतएव अंग्रेजी को बनाये रखने 
में उनका निहित स्वार्थ होगा । हमारा मत है कि ऐसे 
लोगों की काली सूचियाँ (ब्लँक लिस्ट) बनाकर जनता में 
प्रचारित करके उनकी करतूतों को खोलना चाहिए ale 
इस वात का प्रचार करना चाहिए कि कम से कम हिन्दी 
भाषी क्षेत्रों के उन सदस्यों का जो संसद में हिन्दी में 
भाषणा नहीं देते विशोव किया जाय । पब्लिक स्कूलों और 
ग्रंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को हिन्दी माध्यम उपयोग में 
लाने के लिए भी वाध्य करने का व्यापक और प्रभावी 
अभियान चलाना श्रावदयक है | 
इस सम्मेलन के साथ कई गोष्ठियाँ भी हुई जिनका 
विवरण देना इस टिप्पणी में सम्भव नहीं है, किन्तु वे 
सभी उपयोगी थीं श्रौर उनमें श्रतेक महत्त्वपूर्ण बाते उभर 
कर सामने Alay | 
इस सम्मेलन की कल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, वर्धा ने 
की थी । इसके लिए उसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह कम 
है । श्राचाये विनोबा भावे का भी श्राशीर्वाद उसे प्राप्त aT 
किन्तु सौभाग्य से उसके वास्तविक कार्यकर्ता HAS, कल्पत्ता- 
शील, व्यावहारिक और स्वप्तदर्शी एवम्‌ श्रादशंवादी थे । 
हिन्दी के द्वारा fasadiga श्रोर सारे विश्व के कल्याण 
की भावना इसका मूलमंत्र था | “वसुरेव कुटुम्बकम्‌” इसका 
आदर्श था | स्वप्नदर्शी ही संसार को बदलने में समर्थ 
ते हैं, क्योंकि जिस स्वप्न की वे कल्पना करते हैं वह 
चाहे उनके जीवन में साकार न हो, वह जनता के gadi 


में घर कर लेता और उसके सामने एक Ala और एक. 


लक्ष्य रख देता है, जिसकी MIX वह कभी मंथर गति से, 

और कभी द्रत गति से बढ़ती है और कालान्तर में उसे 

प्राप्त कर लेती है। यह सम्मेलन ऐसे कार्यकर्ताश्रों को 
गप्त करने में बड़ा भाग्यशाली था । यही कारण है कि 

चार-छः महीनों में ऐसा विराट और इतना सफल विश्व 
सम्मेलन हो सका । 


एक दूसरी उल्लेखनीय बात यह थी कि सारा वाता- 
वरणा भारतीय था | प्रतिनिधि ग्रावासों में पहुँचने पर 
अतिथियों का स्वागत भारतीय शहनाई से होता था। प्रत्येक 
दिन कार्यारंभ के पूर्व श्रौर अंत में जो गान गाये जाते थे 
वे वेदों से लेकर देश की अनेक गाषाओं के संतों के थे और वे 


समयानुकूल ही नहीं, बड़ मर्मस्पर्शी भी थे । saat fer e 
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गया था । हमें केवल एक शिकायत रही । तुलसीदासजी 
का जो ग्रंश (वर्षाऋतु वर्णन) गाया गया वह उसे समारोह 
के अनुकल न था । उसके बदले यदि उतके “रामराज्य या 
व्वर्मरथ' का गायन होता तो अधिक उपयुक्त होता | 
सम्मास-समारोह उपराष्ट्रपति के द्वारा पूरी भारतीय 
रीति से हुश्रा। 
आयोजकों का अनुमान था कि सम्मेलन में दो हज़ार 
प्रतिनिधि आयेंगे, कितु आये प्रायः साढ़े तीन हजार । हमें 
भी ऐसे आयोजन करे का कुछ अनुभव है और जब ग्रनुमान 
से प्रायः gra लोग श्रा जायं तब आवास, भोजन आदि के 
प्रबंध में जो कठिनाइयां होती हैं उनकी कल्पना सहज ही 
की जा सकती है | कितु धन्य है उन ग्रायोजकों की GaGa 
और कार्य-तव्परता को क्रि अधिकांश प्रतिनिधियों को मालूम 
ही नहीं हो पाया कि श्रायोजकों के सामने ये भ्रपार 
कठिताइयाँ थीं । उन्होंने जिस सफलता ate खूबसूरती से 
उन्हें सुलझाया उसकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द 
नहीं हैं । 
इतने बड़े सम्मेलन में बीस-पचीस विघ्नसंतोषियों का 
होना कोई श्राश्‍चर्य की बात नहीं है । वे सम्मेलन के आदर 
और उद्देश्यों के प्रेरित नहीं थेचे “बादों' से पीड़ित थे 
और हिन्दी के उक्ष सार्वदेशिक मंच का उपयोग वे अपने 
वादों के प्रचार के लिए करना चाहते थे। कुछ हिन्दी 
वाले यह भूल गये कि वे स्वथं afar हैं क्योंकि वह 
सम्मेलन हिन्दी का है । विदेश से ग्रानेवाले हमारे श्रतिथि हैं । 
वे अपने को मेहमान समझने के कारण छोटी-मोटी 
श्रमुविधाओं को शन्तिपूर्वक सहन नहीं कर सके । इतने 
as सम्मेलन में सभी महत्त्वपुर्ण श्रागत लोगों को बोलने 
का श्रवसर नहीं मिल सकता । हिन्दी के कितने ही मूर्धन्य 
विद्वानों को यह श्रवसर नहीं मिला । इससे उनका खिन्न 
होता स्वाभाविक था | fag हिन्दी सा हित्यकारों के प्रतिनिधि 
के रूः में श्रीमती महादेवी वर्मा के प्ररेक उद्बोधन ने हिन्दी 
wea का प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से कर दिया | 
सवपदा हृस्तिपदे निमग्ना । 
` महाराष्ट्र की सरका र--विशेषकर उसके मुख्यमन्त्री श्रौ 
तावकेन Sl Aga सहयोग और सहायता देकर इस सम्मे- 
$ ae gr pi दिया उसके लिए महाराष्ट्र 
Fo र महाराष्ट्र की जनता के प्रति 
taal प्रदशन के उचित शब्द हमारे पास नहीं हैं । हि 
प्रचार श्रौर देश की एकता के प्रयास में उनका यह कार्य 
' भारत के aaa इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा 
जायगा । 
i कही w पुर्जे होते हैं । सभी मिलकर उस्ते ठीक 
i Ee M चता मं सहायक होते हैं fag उसका मुख्य 
ga वालकमानी' होता है बह सब gat को परिचालित 


करती है । इस सम्मेलन छपी घड़ी को इतने सुचार रूप 


f> न्दी 


फरवरी 


गोपाल शेवड़े थे । हम उन्हें हिन्दी के उपन्यासकार के रूप 


में जानते थे, कितु उनमें इतनी उच्च संगठन शक्ति छिपी 


करत 
है, यह हमारे लिए आइचर्य जनक श्र हर्षद नवीन ज्ञान 
था । उसका रहस्य उनका दृढ़ संकल्प, सहयोगियों से 
सद्भावतापूर्वक सहयोग लेने को शवित, ईश्वर में yee विश्वास 
था जिसने बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी उन्हें विचलित नहीं 
किया। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यद्यपि उसका 
ग्रारंम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने किया था तथापि उसकी 
सफलता का सारा श्रेय उन्हींको है । 
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faa सम्मेलन ने श्रमरोहा (मुरादाबाद) 
शन कर उनका सम्मान और श्रभिनंदन 
कया है। वर्तमान श्रध्यक्ष श्री भगवती 
चरण वर्मा ने इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने के 
लिए सम्मेलन के भूतपूर्व श्रध्यक्ष और केन्द्रीय रेलमन्त्री पं डित 
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TRA कर उनकी सुविधा का 
प्रकाशित कर दी जायगी | हमें 


विश्वास है सम्मेलन को इतनी सफलता से 
सम्पन्न कर ॥ aga सेवा करने के लिए श्री झेवड़े 


के प्रति कृतज्ञ 
में हिन्दी 
संख्या में उपस्थित होंगे । 


विशेष ग्रायोजन 


N 


यूनेस्की ओर हिन्दी--विश्व हिन्दी सम्मेलन में तीस से 
अधिक देशों के प्रतिनिधि arr थे, जिनकी संख्या तीन सौ 
से अधिक थी। किन्तु इनके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ के झैक्षणिक, 
वैज्ञानिक और सांस 
के रूप में अपने 


महत्त्व को स्वीकार किया था ! उन्होंने अपने भाषण का 
आरंभ श्रौर sa हिन्दी वाक्यों से किया, यद्यपि उनका 
भाषणा अंग्रेज़ी में था वर्योकि वे हिन्दी नहीं जानते थे | 
उन्होने बतलाया कि संसार के अन्य देशों में हिन्दी साहित्य 
का परिचय देने के लिए उस संगठन ने हिन्दी की पुस्तकों का 


h 
कई विदेशी भाषाओं में ग्रनुवाद करने का कार्यक्रम बनाया 


है । इसके श्रतिरिक्त वह हिन्दी में भी पुस्तक प्रकाशित करता 
है । Wa de उसने तकनीकी तथा ग्रन्य विषयों में ३5 
पुस्तके प्रकाशित की हैं श्रौर १५ श्रन्य पुस्तके प्रकाशित 
कर रहा है। वह इन पुस्तकों को तैयार करके प्रतिष्ठित 
प्रकाशकों के द्वारा उन्हें प्रकाशित कराता है | हमें राष्ट्रसंघ 
को हिन्दी संबंधी इस सेवा का हाल जानकर प्रसन्नता हुई | 
यद्यपि राष्ट्रसंघ में ्रभी तक हिन्दी को ग्रपने कार्य की 
भाषाश्रों में सम्मिलित नहीं किया गया तथापि उसके महत्व” 
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से चलाने की बालकमानी इसके महाः थी अनका पण संगढ नी. पां र 
ह So er HOFER ALG के प्रकाशन का कार्य यह 
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प्रमाणित करता है कि वह हिन्दी की उपेक्षा नहीं करता, 
और यदि भारत उपयुक्त प्रयास करे तो राष्ट्रसंघ में ऐसा 
वातावरण तैयार है कि वह हिन्दी को अपने कार्य को 
पाँच भापागम्रों में स्थान दे सकेगा | 


हमारे नोकरशाहों द्वारा 
उपेक्षा--दुर्भाग्य से इस देश के 
ही से ऐतिहासिक सामग्री और सांस्कृतिक महत्त्व की बस्‌ 
के संरक्षण के प्रति उदासीनता रही है । अंग्रेजों के War 
काल में अंग्रेज नौकरशाहों में ग्रपने ग्रन्नान Ait भारतीय 
संस्कृति तथा इतिहास के प्रति कोई ममता न होने के 
कारण यह बात श्राइचर्यजनक न थी । फिर शी कनिघम, 
fage स्मिथ, area, ग्रियसँन श्रादि कुछ नौकरशाहों ने 
भारतीय इतिहास, साहित्य, पुरातत्व शोर सं बे 


नीक में आरम्भ 


जो काम किया वह बड़ा महत्त्वपूर्ण है श्रोर हम उनके चिर- 
ऋणी हैं । शासकों में सबसे श्रश्रिक श्रेय लार्ड कर्ज को है 


जिन्होंने पुरातत्त्व को ओर विशेष ध्यान दिया और 
पुरातत्व विभाग को स्थापना कर श्रसख्य प्राचीन स्भारकों 
को रक्षा की | भारतीय नोकरशाहों में सर्वश्री आर० 
alo दत्त, uao सी० मेहता, vao fro शाह afa के 
समान कुछ अंगुलियों पर गिने जाने योग्य व्यक्ति हुए 
जिन्होंने कला, इतिहास शादि की ओर ध्यान दिया । किस्तु 
afasia शासक शोर नौकरशाह इस सम्बन्ध में त्यन्त 
निरपेक्ष HIT उदासीन Wate wa भी हैं । ऐटकिन्स ने 
अपने बाँदा के गजेटियर में एक कलक्टर की करतूत का 
aura किया है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट पर कि इतिहास- 
प्रसिद्ध कालिजर के किले के भुख्य फाटक के लकड़ी के पलले 
बहुत जीणे हो गये हैं, उसने उनके नीलाम करने का आदेश 
दे दिया । wa: वे ३० रुपयों में नीलाम कर दिये गये । 
खरीदनेवाले ने उनकी लकड़ी को वहीं जला दिया, क्योंकि 
इतने भारी फाटकों को ले जाना सम्भव नहीं था। पाठक 


जानते हैं कि पुराने Prats फाटकों में लोहे का प्रचर 
प्रयोग होता था । उन्हें हाथियों से तोड़े जाने से बचाने के 


लिए उनमें बड़ी-बड़ी लोहे की नोकदार शलांकाएं लगायी 
जाती थीं जिससे वे श्रपने मस्तक से उन पर प्रहार करके 
उन्हें तोड़ न सक | WATT फाउक की लकड़ी जल जाने पर 
खरीदनेवाले को कई सौ रुपयों का लोहा मिल गया । 
जब हम उत्तर प्रदेश में हिन्दी के विशेष अधिकारी थे तब 
हमने प्रदेश के सभी जिलों की कलक्टरियों को देखा था । 
हमें पुस्तकालयों में विशेष रुचि है, इसलिए हम उन्हें अवश्य 
देखते थे । हमें यह देखकर Mead और दःख zat कि 
कलक्टरियों के कितने ही पुस्तकालयों में वे पुरानी पुस्तके 
जो सरकार द्वारा उन्हें भेजी जाती थी ग्रनूपयोगी समझकर 
रह करके बेच दो गयी थीं । यहाँ तक कि पुराने गजेटियर 
जो प्रत्येक जिले की कलक्टरियों को भेजे गये थे, कितने ही 
faai में ‘ats’ (weed) करके रही में बेन दिये गये 

क्रिप्ती-किसी fra में तो स्त्रयं Sa जिले के प्रथम गजेडिथर 
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की प्रति नहीं मिली । ara ऐसे ही कितने बहुमूल्य ग्रौर 
पुराने प्रकाशन इसी प्रकार निकाल दिये गये थे । जब हमने 
अपना यह दुखद WANT एक सुसंस्कृत Bix विद्याप्रेमी 
तत्कालीन विधायक को सुनाया तब उन्होंने कहा कि हमारे 
प्रविकांश नौकरशाह “सेमी-लिंटरेट arfaa” (Semi- 
literate barbatian—ag शिक्षित adt) हैं । हम 
उन्हींके शब्द उद्धत फर रहे हैं। यह विशेषण कटु और 
कड़ा है । जब ग्रियर्सन अपना भारतीय भाषाओं का सर्वे- 
क्षण कर रहें थे तब उत्तर भारत के विभिन्न भागों में 
ग्रांचलिक भाषाएँ किस प्रकार और किस लहज़े (uage) 
में बोली जाती हैं, इसका अभिलेख रखने के लिए उन्होंने 
वहाँके देहातियों के गद्य वार्तालाप और पद्यों के गायन 
के ग्रामोफोन tars तैयार किये थे। वे ग्रामोफोत रेकाडं 
कई सरकारी कार्यालयों में भेजे गये थे । हमने स्वथं gee 
अपने सेवा काल के आरम्भ में एक प्रमुख कार्यालय में देखा था 
Ale उनमें रुची होने के कारण ग्रपना ग्रामोफोन ले जाकर 
सुना था । उनमें श्रागरे की ग्रामीण बोली, झाँसी की 
बोली, बस्ती का एक गीत (मोतिया लर तोर लए रे मीहनवाँ) 
att एक बघेलखंडी गीत (तोहि श्राव छमासी नींद aaar! 
का बजौ लोहागढ़ में) की हलकी याद हमें ग्राज भी है 
कुछ वर्ष पूर्व किसी श्रव्ययन के सिलसिले में हम उन्हें फिर 
सुनना चाहते थे । हमने प्रयत्न किया, किन्तु उस कार्यालय 
के अधिकारी या कर्मचारी उनका पता न लगा सके | उन्हें 
उनके उस कार्यालय में कभी होने का ज्ञान भी न था । शायद 
वे भी रही समझकर फेंक दिये गये हों। सरकार ने सुसभ्य 
MUNA राष्ट्रों की नकल पर पुरातत्त्व विभाग, अभिलेखागार 
(mafaa), पुस्तकालय, संग्रहालय आदि बना रखे हैं, 
किन्तु कुछ विद्वानों को छोड़कर उनमें वास्तविक रुचि 
बहुत कम लोगों की है। वे बहुधा हमारे सोंठ के समान 
सूखे, नीरस श्रौर फाइलें पीटनेवाले संस्क्ृति-साहित्य-कला- 
निरपेक्ष श्रधिकारियों के नियंत्रण में चलते हैं; sie उन 
तथा उनके बड़े भाई--वित्त विभाग के अधिकारियों और 
qami को--उनकी श्रावश्यकताएँ बहुधा व्यर्थ मालम 
होती हैं । सबसे बड़ा nad श्रनघिकारी ate ग्रद्धेशिक्षित 
व्यक्तियों को उन्हें ‘ATS ग्राउट' करने का अधिकार करता 
है । हमे ऐसे श्रनेक उदाहरण मालम हैं जहाँ दुलेभ और 
eaga ग्रंथ ‘als श्राउट' कर दिये गये हैं । खेतों में जो 
अनावश्यक खर-पतवार उग आती है उपे अग्रेजी में 'वीड 
कहते हैं । अच्छी उपज के लिए किसान उन्हें उखाइकर 
फेंक देता है । इस क्रिया को अंग्रेज़ी में 'वीडिग' कहते हैं । 
निरर्थक, ग्रनुपषोगी और हानिकारक वस्तुओं को उखाड़ फेंकने 
को 'वीड ग्राउट' कहते हैं । किन्तु हमारे बुद्धि के वैभव 
अधिकारी सामयिक आवश्यक पुस्तकों और अभिलेखों 
को छोड़कर उपयोगी या श्रनुपयोगी, मूल्यवान्‌ या मुल्यहीत, 
महत्त्वपूर्ण या अ्रमहत्त्वपूर्ण का विचार किये बिता कितने ही 
पुराने बहुपुल्य अभिलेखों को फंक देते हैं 
यह सब इसलिए लिखता पड़ा कि जनता का ध्यान 
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इस ओर दिलाया जाय जिससे वह इस सम्बन्ध में जागरूक 
हो । हम इतने बड़े बुद्धू नहीं हैं कि यह समझें कि हमारे 
लिखने का कोई प्रभाव सरकार या अधिकारियों पर TAT 
कोकि एक हिन्दी पत्रिका में प्रकाशित टिप्पणी पढ़ने की 
वे कल्पना भी न करेंगे, और न उन्हें ऐसी 'बेकार' बातों 
की ओर ध्यान देना ग्रावश्यक ही प्रतीत होता है। हम तो 
केवल देश की प्रबुद्ध जनता के विवेक को जाग्रत करने का 
प्रयत्त मात्र कर रहे हैं । सरकार के अधिकारियों की उपेक्षा 
सेजो Aas हो रहा है उसके दो ताजे उदाहरण संयोग 
से हाल में प्रकाश में आये हैं । अनेक ऐसी घटनाएं प्रकाश 
में नहीं श्रातीं ! इसमें पहिली घटना तमिलनाडू को है। 
वहाँ हाल ही में एक कार्यालय में अनेक बहुमूल्य ऐतिहासिक 
महत्त्व के अभिलेख ‘ats aise’ कर दिये गये जिनमें कट्टा 
बोधन से सम्बन्धित अनेक मूल्य कागज थे। कट्ठाबोमन 
ने प्रायः दो शती पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध डटकर दीर्घकालीन 
संघर्ष क्रिया था और इस कारणा वह बड़ा लोकप्रिय हो 
गया था । स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करनेत्राले आदि पुरुषों 
में वह एक महत्त्वपूर्ण ब्यक्ति था । उससे सम्वन्धित STAT- 
रिक सामग्री को रही करके फेंक देना अ्रधिकारियों की 
कल्पनाहीनता, ऐतिहासिक चेतना और उत्तरदायित्व के 
अभाव का एक दुखद उदाहरण है। उससे सम्बन्धित 
कागज़ों के साथ जो ग्रन्य अनेक अ्रभिलेख रही करके फेंक 
दिये गये उनका विवरण प्राप्त नहीं है । एक ऐसी ही दूसरी 
घटना का समाचार मध्यप्रदेश से मिला है। वहाँ निम्न 
स्तर के श्रधिकारियों ने दो शतियों की ऐतिहासिक सामग्री 
के लाखों कागज़ रही में बेच दिये | बहाना यह था कि 
कार्यालय में जगह की कमी थी ग्रौर ये कागज बहुत जगह 
घेरे हुए थे ! उन्हें फक देने से कार्यालय में कुछ ag 
को doa के लिए जगह निकल ग्रायी । किसी श्रधिकारी ने 
यह जानने का भी कष्ट नहीं किया कि उन फेंके जानेवाले 
alg और अभिलेखों में ऐतिहासिक सामग्री थी । इंदौर 
में भी इसी प्रकार कितने ही पुराने ऐतिहासिक कागज रही 
के रूप में नीलाम कर दिये गये । कहा जाता है कि उन 
नीलाम किये हुए रही कागजों में पानीपत के तीसरे युद्ध 
के आँखों देखे वर्णन और १८५७ की घटनाओं से संबंधित 
बहुमूल्य श्रभिलेख भी थे । हमारे लिए “र्वं शिक्षित बर्व र' कितु 
असीम ग्रधिक्रार प्राप्त छोटे-ब्रड़े नौकरशाहों के ऐसे HHA 
को तालिका बनाना श्रसंभव है केरल ईश्वर ही जानता 
है कि भारत के इतिहास को इन बबंरों ने कितनी हानि 
पहुंचायी है। इन घटनाओं को सुनकर इतिहास प्रेमी 
प्रबुद्ध विद्वानों श्रौर नागरिकों के लिए निराशा से हाथ मल 


कर केवल दुःख की ग्राह भरकर चुप रह जाने के ग्रतिरिक्त 
और कोई विकल्प नहीं हैं । 


` यह बवेरता, यह इतिहास ale संस्कृति का हनन, 


मध्ययुग के उन बर्बर लोगों की याद दिलाता है जो पुस्तका- 
लयों को फूंक देते थे। आज के तथाकथित शिक्षित 
अधिकारी वास्तव में उनसे कितने भिन्न हैं ? यह सब तभी 
रोका जा सकता है जब हमारी शिक्षा प्रणाली अपनी शिक्षा 
की फैक्रटरियों में निमित तैयार माल (भावी अधिकारियों 
और नागरिकों) में इतिहास और संस्कृति की चेतना और 
ऐसी वस्तुओं के महत्त्व की भावना उत्पन्न करे। किन्तु 
शासकों (नेताओं) को उतके कर्तव्य को कैसे सिखाया जाय ? 
यह केवल प्रबुद्ध जनता श्रौर बौद्धिक वर्ग के दबाव से ही 
हो सकता gi feg क्या हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इधर 
ध्यान देगा ? 


> 
vl 
> 


श्री adaa सञूनदार का स्वर्गवास--हमें यह 
जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि गत मास प्रयाग में 
पिछली पीढ़ी के अ्रवशेष एक मूर्धन्य और सवप्रतिप्ठित 
महान्‌ कलाकार श्री क्षितीशचन्द्र सजूमदार का स्वर्गवास हो 


गया | वे बंगाल नथी शैली के (जो श्रबनीन्द्रनाथ टागोर | 


गजनेन्द्रनाथ टागोर, नन्दलाल बोस alfe ने प्राचीन 
भारतीय चित्रकारी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रचलित 
की थी ) शायद अंतिम उल्लेखनीय प्रतिनिधि थे, और 
उनके चित्रों में वह झली अपने चरम निखार पर देखी जा 
सकती है। जब प्रयाग विश्वविद्यालय में कला विभाग 
खुला तब उसके तत्कालीन कलाप्रेमी और पारखी तथा 
हमारे सहपाठी स्वर्गीय पंडित अमरनाथ झा उन्हें उस विभाग 
के अध्यक्ष पद को विभूषित करने के लिए बड़े आदर के 
साथ कलकत्ते से लाये । वहाँसे सेवामुक्त होने पर वे प्रयाग 
ही में बस गये थे । वे परम वैष्णव थे और श्री चैतन्य महाप्रभू 
से बहुत प्रभावित थे। उनके अधिकांश उत्तरकालीन प्रसिद्ध 
चित्र राधा और कृष्ण को उपासना से संबंधित हैं तथा 
भाव, चित्रण और हौली की दृष्टि से उनकी कृतियों के 


सर्वोत्तम उदाहरणा हैं। साहित्यकार से भी धिक इस देश में । 


समित चित्रकार की उपेक्षा और दुर्दशा होती है । अंतिम 
जीवन काल में देशवासियों को उपेक्षा के कारण उन्हे 


बड़ा कष्ट हुग्रा | उत्तर प्रदेश सरकार ने AII उनकी कुछ! 


सहायता की, जिप्तके लिए ag प्रशंसा की पात्र हैं | किंतु वह 
WEI सहायता उन ऐसे महान्‌ कलाकार PI qaae 
और रोग से जर्जर शरीर को वह सुख-सुविधा नहीं दे 
सक्रती थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी । सरस्वती में 
उतके कई चित्र प्रकाशित करने का हमें गौरव है । उतरीं 


मृत्यु से भारत की कला की अपू रणीय क्षति हुई है।_ है 
sah शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी हादिक समवदनां | 
व्यक्त करते और उदकी स्मृति में अपनी विनम्र श्रद्धा 


alga करते हैं । 


रा 
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d कायत-परम्पंरा के संदर्भ में : 


TATA ¦ संख्य-योग (२) 
श्री कुबेरनाथ राय 
[गतांक से आगे] 


(Gras 

सांख्यदशेन का श्रादिम स्थूल (crude) रूप था 
लोक्रायत तांत्रिक विश्वास तथा ‘safe’ की पंचभूतों (पंच- 
जन) के रूप में उपासना | यही वर्तमान पंचोपाप्तना' का 
ग्रादि रूप था । 'पंच' छब्द का व्यंगार्थ या ध्वन्यार्थ समाज 
के ग्रादिम ‘ara’ (गण) जीवन का संकेत लेकर श्राज भी 
ग्रविच्छिन्न रूप में हमारी भाषा में चला भ्रा रहा है। Ta, 
'पंचायत' तथा 'पंच परमेश्वर श्रादि मुहावरे पंच शब्द की 
गणतांत्रिक महिमा के योतक हैं, संख्या के द्योतक नहीं । 
आदिम कबीला जीवन' (tribal life) की शासन-पद्धति का 


संफेत-बीज इस शब्द के मुहावरों में छिपा gar श्राज तक 
चला भ्रा रहा है । 


विश्व की क्रियाम्रों के संचालन के लिए 'पंचभूतों' की 
कल्पना तथा सामाजिक संचालन के qara से उनका 
कहिपत साम्य उप प्राग्‌ सँन्धव सभ्यता के दिनों में ही उद्‌- 
भूत हुआ होगा । बाद में Gaya की उपासना का साँचा 
रह गया और उस सांचे में कभी ध्यानी बुद्ध! art तो 
कभी agaaga श्राया तो कभी GaN ग्राथे। 
ma भी कहीं 'पंचदेवाः' (ब्रह्मा-विऽ्णु-महेश-शक्ति- 
qa) चालू हैं तो कहीं tair । पर पाँच का यह 
साँचा या आदर्श चालू gar ग्रादिम ater के साथ । तब 
प्रकृति Taar विभक्त रही । वढ़ी बात कालान्तर में पं च- 
तत्वों की थ्योरी में परिवर्तित हो गयी तथा ngga TI 
मन को जोड़कर 'ग्रष्टवा' प्रकृति' मानी गयी । परन्तु ये 
सब बातें तो बाद की हैं | मूत में यडू था पंच महाभूतों का 
सांख्य । फिर अपने fanaa हप में यह २४ geal का 
qisa बना जिपमें प्रकृति ('प्रदृत्‌' या ‘sara’) सबका 
कारण या मूल बती प्रौर ‘Sere की भमिका में यह्‌ 
सविकार त्रिगुगा प्रकृति ही प्रतिष्ठित प्रा वश्वा- 
नर alia (रात किन) का निरीश्वर ater | 


शंकराचार्य ने भ्रति BRUTE या '्रत्रान HITT. 
वाद मान कर इती सांझ का कठोएतापूरवेक खण्डन किया 


है। aaqa में भी, जिसका संकलन व्यास ने किया था, 
कुल ५५४ सूत्रों में १०३ सूत्र श्रव्य विरोधी मतों के खण्डन 
के लिए Fait इत १०३ में ६० सूत्र केवल सांख्य 
का खण्डन करने के लिए हैं और शेष ४३े में wea तात्त्विक 
मतों का निराकरण किया गया है। इससे पता चलता है . 
कि भारतीय “प्रत्ययवाद' (Idealism) अर्थात्‌ वेदान्तः 
का प्रधान प्रतिपक्षी यही 'निरीइवर सांख्य' था, जिसे झंकरा- 
चार्यं को 'तंत्राख्य' (अर्थात्‌ जो 'शक्ति' या 'ाया' या 
प्रकृति' को हीं स्वतंत्र माने) कहा है। 

जब ब्रह्मसूत्रो में प्रधान (प्रकृति) कारणवादी दर्शन 
(अर्थात्‌ श्रनीश्वरवादी सांख्य) की यह गति है, तो फिर यह 
कैसे माना जा सकता है fe श्रपने मूल रूप में {सांख्य 
अनीश्वरवादी और नास्तिक नहीं था । इतना तो मानना 
ही होगा कि 'पूर्व सांख्य', जो ग्रादिम पंचभूत प्रवान प्रकृति- 
वाद का विकसित रूप था, जन्मतः लोकायत' था, निश्चित 
रूप से sa उत्तर सांख्ग' से भिन्न है जिसे ईश्वर कृष्ण 
ने ‘ater कारिक (२०० ई०) में कमोवेश श्रास्तिक रूप 
में रखा है । Aara के ज्ञानक।ण्ड से सांख्य का तालमेल 
बैठाने की qsar ज्यास ने ही प्रारम्भ की थी । महाभारत के 
arate (३०१-३१८) में इप प्रक्रिया का स्पष्ट रूप 
प्राप्त होता है | ; 

व्याप म्रत्यन्त प्रतिभाशाली समन्वयवादी थे । वे विरोधी- 
दर्शनों के 'कलिगिताथ' (पूर्वपक्ष) को स्वीकृत करके, उनका 
‘EH बदल करके उन्हें वेदान्ती कर देते हैँ। इसका अद- 
भुत उदाहरण है Aaa गोशाल के दरात का वेदान्ती: 
करण afa गीता' (शान्तिम) में । वे aradt देतों 
को 'हाँ'-धर्मी एवं वेदान्ती एठत देने में बड़े qe हैं । महा: 
भारत में ater को २५ तत्त्वों वाला बना कर प्रस्तुत 
छिया गया है। - परन्तु qaqa में प्रधान कारणात्ाद' | 
(प्रधान = प्रकृति) का खण्डन g खूब जमकर । ब्रह्मपुत्र | 
का वत्सान लूप कम पे PA २०० Fo qo पुराना है \ ` a 
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परन्तु इतनी 'ठस्स' बुनावट वाली संक्षिप्त शैली का रूप लेने 
में इस 'ब्रह्मसूत्र को शताब्दियों लग गया होगा ग्रतः वाद- 
रायण व्यास, जो इसके प्रथम सम्पादक थे, बहुत पहले हुए 
होगे ग्रोर मूल रूप बुद्ध के पूर्व का भी हो सकता है। 

जहाँ तक सांख्य दर्शन का सम्बन्ध है वह तो अपने 
लोकायत रूप में, स्थूलतम रूप में, मोहनजोदड़ो-हरप्पा युग 
से भी प्राचीन है, और पंचभूतोपासना रूप में इसका वह 
आदिम रूप ग्राज भी कुछ किरातवंशीय जनजातियों में 
चाल है। उपनिषद्‌ काल में सांख्य ale 'वेदान्त' दोनों 
विचारधाराग्रों की समान शक्ति थी। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में असुरराज वरोचन एवं देवराज इन्द्र की परस्पर विरोधी 
जिज्ञासाओं की कथा है । 

प्रजापति दोनों को उपदेश देते हैं । वैरोचन यही मान 
कर संतुष्ट हो जाता है, कि देह ही ग्रात्मा है', परन्तु इन्द्र 
की जिज्ञासा 'देहातीत' को खोजती है । यह ‘Beara’ तथा 
प्रकृतिकारणवाद' दोनों मूल सांस्य के अंग हैं । मूल सांख्य 
ही कहीं प्रकृतिवाद, कहीं प्रधानवाद, कहीं लोकायत दर्शन, 
कहीं देहवाद, कहीं अ्रसुरदर्शन कहा गया है Wt यह भारत- 
वषं में एक शक्तिशाली विचारधारा के रूप में ग्रादिकाल 
से ही चला श्राता है ग्राघुनिक 'सांख्य' के बीज हैं आदिम 
प्रकृति कारणवाद में, तथा ग्राधुनिक 'योग' के बीज हैं 
आदिम देहवाद में । बाद में इनका विकास वेदान्ती ऐंठन 
पाकर भिन्न हो गया । पर 'सांख्य' wer तक नास्तिकता 
(प्रकृति-कारणवाद) की गन्ध छोड़ नहीं पाया । 

एक fahise बात यह देखने में ग्राती है कि सांख्य देशेन 
के श्रादि ऋषियों का सम्बन्ध हिमालय या पूर्वी भारत से 
जहाँ पर Tibeto-Mongoloid gaia 'किरात' संस्क्रि 
अवल थी। महाभारत में सांख्य की संबाद-परम्परा का 
उल्लेख शान्तिपर्व (३०१ से ३१८) के भीतर मिलता है 

(१) हिरण्यगर्भ (= वुद्धि = मइत्‌ = प्रधान ब्रह्म) से 
वशिष्ट, वशिष्ट से मिथिला के कराल जनक । दूसरे शब्दों 
 मेंइसपरम्परा केश्रादि में है विष्ट । तंत्र साहित्य में 

` वशिष्ट का चरित्र श्रयोध्या के पुरोहित वशिष्ट से भिन्न है। 

| वे महातारा के साधक एवं “चीनाचार (तंत्र) के ग्राचार्य 
एक समय था 
नेपाल की तराई और मिथिला तंत्र-भमि भी थे | तंत्र और 


साख्य का परस्पर सगोत्रीय सम्बन्ध है और दोनों का मूल 
है लोकायत धर्म । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


_ मात्र के लिए रखते चले श्रा र 


फरवरी 


(२) याज्ञवल्क्य से जनक, जनक से भीष्म, भीष्म से 
युधिष्ठिर (ये जनक सीरध्वज जनक नहीं । जनक रूस के 
‘Se या रोम के 'सीज़र' की तरह एक उपाधि मात्र ह्‌) । 

(३) ग्रासुरि से पंचशिख; पंचशिख से (जनक । शान्ति- 
एवे: २१४) 

महाभारत में सांख्य के २० ग्राचार्यों के नाम हैं; qeg 

वेदान्ती नाम हैं । शायद सांख्य के वेदान्ती (उत्तर) 
रूप के प्रवेश के बाद ये इलोक जोड़े गये हैं । परन्तु gy 
नाम बड़े माक के हैं। उनमें '्रासुरि' और qafa 
नाम हैं । Gata’ 'पंचजन' का समानान्तर झड 
इसत नाम का कोई ग्रार्येतर दार्शनिक हो सकता है जो आदि 
सांख्य के ऋषि शंख का सगोत्र हो | (भागवत के ग्रनसार 
वेद चुरानेवाले शंखासुर का नाम था 'पंचजन') पहले तो 
सका आसुरी या carafe’ शब्द पर ही होती है | यदि 
यह 'ग्रासुरि आर्येतर वंश का द्योतक हो तो आसरि' को 
SUIT मानने में कोई हर्ज नहीं । 

मुझे लगता है कि यह श्रासुरि शब्द गोत्र का योतक 
है । अतः यह सांख्य के किरात या ग्रासुरी मूल का योतक 
हुआ | इससे पंचशिख ने सांख्य ग्रहण किया । वे सांख्य के 
इतने जड़े पण्डित हुए कि उन्हें द्वितीय कपिल या कपिला- 
AG कहा जाने लगा | ये पंचशिख ही सम्भवतः ग्ग्निपर्णी 
वश्वानर कपिल या किरात कपिल हैं। एक र विचित्र 
वात है कि इनकी माँ का नाम था कपिला” atc इन्हे 
HITT कहा जाता था । पर पिता का पता नहीं । यह 
agaa प्रधान समाज की पद्धति का संकेत है । 

स्परण रहे कपिला ब्राह्मणी थी । इसका ग्रथ gat 
कि या तो आर्यों का एक ग्रति प्राचीन ग्रग्रगामी कबीला 
भारत श्राकर मिथिला के उत्तर में बस गया था (जहाँ 
शाक्यगणों का 'कपिलवस्तु' था) जो ग्रब भी मातृ-सत्ता 
की कुछ अवरिष्ट रीतियों का पालन करता था* waa 
यह ब्राह्मणी AMAL असुर या किरात-पुरोहित वर्ग की 


*भारतीय इतिहासकार जहाँ मातृसत्ता का श्रवशेष 
पात है तुरत वहा ग्रायतरता या ग्रनायेता को प्रमाणित करते 
लगते हैँ । परन्तु श्रायोँ का ग्रापमन कई सौ वर्षों तक aed 
और कबीले के रूप में हुआ श्रौर यह सम्भव है कि सभी 
कबीलों का विकास समगति में समरैखिक नहीं था तथा 
कुछ कबोले asl agama की कुछ पद्धतियों को नाम- 
। । ग्रायं कबीलों में भी 
तो पहले पहल agaa a रही होगी । 


collection, Ha 


a 


Ad 


IYS {YN 


me bie Se 


A 
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कन्या रहो होगी waar यह स्वथं नारी पुरोहित (female 
priest) रही होगी । पंचशिख का जनक से गुरु शिष्य 
सम्बन्ध अताता है कि ये मिथिला के उत्तर में हिमालय की 
नेपाल-भूमि के रहनेवाले थे। जहाँ कपिल के दर्शन की 
परम्परा मौखिक रूप में चालू रही होगी । 

मेरी समझ से यह स्थान कपिज्ञवस्तु (कपिल वास्तु = 
कपिल-स्थान) रहा होगा या ग्रासपास का प्रदेश । sat 
ग्रवीशवर सांख्य की भूमि ate वातावरणा में ही बौद्ध धर्म 
के जन्म लेने के बीज थे । शाक्य गण इक्ष्वाकुभ्रों की एक 
शाखा थे । 'वशिष्ट' शब्द यदि वंशगत उपाधि का द्योतक 
हो तो कोशल के इक्ष्वाकुश्रों के 'वशिष्ट' की तरह शाकयों 
के भी age afaa’ रहे होंगे। सम्भवतः ये शाक्यों के 
वसिष्ट ही हिरण्यगर्भ+ (बुद्धि' या fazaga) से सांख्य का 
आविष्कार करके कराल जनक को उपदेश देते हैं और AEN- 
वतः waa के वरिष्ट ही चीनाचार और तंत्र के grag हैं 
जिन्होंने agria (तिब्बत का पुराना नाम) जाकर तारा 
की उपासना की थी । 

मुझे तो लगता है कि 'झाक्य' ate ‘ate’ के मूल 
रू] meca में भी कोई सम्बन्ध है। क्या यह 
इसलिए कि कोश के इक्ष्वाकु वेदान्ती और ग्रात्मवादी थे 
पर इनके प्रतिकूल श्रपने पुराने ब्रात्य (गण) जीवन को 
सुरक्षित रखनेवाले कपिलवस्तु के इक्ष्वाकुगण लो हायत 
मत aren’ (airaa) मानते थे । ऐसे वातावरणा में 
जन्म लेकर ही सिद्धार्थ गौतम ते एक अ्रवैदिक दर्शन की 
कल्पना की थी । 

TATU के शांकर भाष्य में शंकराचार्य ने कहा है 
कि 'सृष्टिधारा Hate कपिल उत्पन्न हुए हैं ।' शंकराचार्य 
ने जित कपिल के “प्रधान का रणवाद' (प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति) 
का खण्डन किया था वे थे वैद्बानर कपिल जो श्रनीश्वर- 
वादी सांख्य के रचयिता हैं । स्मृति ग्रन्थों के अनुसार ये 
ART È अ्रवतार हैं और ये शुक्ल (विष्णु) के ग्रवतार 


देवहृति-पुत्र कपिल से भिन्न हैं जिन्होंने सेश्वर अर्थात्‌ ईश्त्रर- 


' वादी आस्तिक सांख्य का प्रतिपादन किए था। अत्न. दो 


| 
4 


| 
4 
| 
| 
| 
: 


। ग्रादि auras शब्द है 


भिन्न परम्पराश्रों का उल्लेख ग्रा ग्रन्थों में भी स्पष्टतः क्रिया 
#सांख्य दर्शन में हिरण्यगर्भ महत्‌, प्रधान, बुद्धि, प्रज्ञा, 
| प्रकृति का सृजनोन्मुख पर 
‘al तक ग्रब्यक्त' रूप ही महत्‌ या प्रधाव या 'बुद्धि' कहा 
गया है। 
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गया है। 'सांख्य' में दो ग्रन्थों को मूल माना जाता है: तत्त्व 
समास सूत्र, जो ग्रास्तिक प्रकृति का है और “पडाध्यायी' 
जिसकी प्रकृति अनीश्वरवादी ate नास्तिक है | 
ऐसा लगता है शंकराचार्य ने इसी 'षडाध्यायी? परम्परा 
का ही खण्डन किया (यों यह बात स्पष्टतः उन्होंने कहीं 
नहीं कही है) । afa के चतुर्थ पुत्र थे 'भानु' (या T’) 
्रौर ये ही मह॒षि कपिल के श्रवतार (अर्थात्‌ हमारे शब्दों 
में ‘facta कपिल”) कहे जाते हैं। सम्भवतः ये ही dear. 
नर कपिल हैं । | 
'अग्नि' का एक श्रर्थ तो आदिध्य (विष्णु) होता है, 
पर दूसरा अर्थ 'रुद्र' भी होता है । रुद्र बनैले 'ब्रात्य' mat 
के देवता हैं जो यायावर कबीले या दल के रूप में ग्रस्नि- 
यान करते हुए नयी भूमि में प्रवेश करते थे और अपना 
स्वतंत्र गए बनाकर तब भी रहते थे जब ्रास-पास के 
'शालीन' (बरवारी) श्रार्यों की जीवत-पद्धति भिन्न हो चुकी 
थी । बुद्ध के समय ऐसे गणों में प्रधान थे : मल्ल, MFA, 
वज्जी ग्रादि। 'शतरुद्विय' के पाठ से पता चलता है कि 
रद्र ऐसे ही व्रात्य वनैले यायावर wat के देवता थे | अतः 
उतकी प्रकृति के अनुरूप एक वैश्वानर 'सांख्य” दक्षन का 
श्रस्तित्व 'पंचजन', ‘Te’ या 'ब्रात्यः परिवेश में विकसित 
होना तथा उमे वैद्यानर कपिल का acta कहकर प्रचारित 
करना स्वाभाविक है । 
ain कपिलों में एक ate कपिल जड़ जाते से कोई 
विधंगति का agaa नहीं gar होगा । शुक्ल कपिल (देव- 
हति-कर्दम के पुत्र), विश्वामित्र के पुत्र कपिल, एक नाग- 
वंशीय राजा कपिल (जिसने कपिल तीर्थ की रचना की 
है), सगरपुत्रों को भस्म करनेवाले कपिल, उपयुक्त 'भानु' 
या 'भूपु-ऋपिल (जो श्रग्नि के पुत्र थे) तथा पंचशिख नामक 
श्रासुरि-शिष्य द्वितीय कपिल । इतने कपिलों की एक लम्बी 
जमात है । यह सतयुग-त्रेता-द्वापर तक फैली है। इसमें 
शुक्रव vita निश्‍चय ही सेश्वर एवं वेदान्ती सांख्य के ग्रादि 
विन्दु है। पर शेष के बारे में कुछ स्पष्टतः नहीं कहा जा 
सकता AN परम्पराएं बाद के पुराणों में gag हो 
गयी हैं। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से लगता है सांख्य मूलतः 
प्रकृतिवादी ग्रौर लोकायत था । 
व्यास ने उसे श्रपनी प्रतिभा के बल आस्तिक ऐंठन. 
तथा सेश्वर रूप दिया तथा ‘aie’ शब्द का अर्थ , 
विस्तृत करके उसे 'ज्ञान' और 'प्रज्ञा' काँ पर्याय कर. 
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दिया और सम्भवतः ग्रनीश्वर सांख्य के जनश्रुति पर 
anfa मूल पुरुष 'कपिल' का जोड़ का तोड़ भिड़ाने के 
लिए एक विष्णु श्रवतार कपिल को उन्होंने ही उपस्थित 
क्रिया था; थवा पूर्व के ऐतिहासिक पात्र कंदमपुत्र कपिल 
पर विष्णत्व का वैसे ही श्रारोपण कर दिया था जैसे बुद्ध 
पर बाद के aaa ग्रादि वष्णवों ने नवाँ अवतार बनाकर 
विष्णु का ग्रारोपण किया है। ऐतिहासिक विकास को 
दृष्टि से सेश्वर-प्रास्तिक सांख्य 'मूल' नहीं; बल्कि संशोधित 
परिर्वाद्वित रूप मात्र है | 
५ ) 
अब हम योग” की भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। विष्णु 
“के हाथ में, योगदर्शन का प्रतीक है 'पद्म' । शरीर के भीतर 
चैतन्य के पट-स्वायु-केन्द्र (चक्र) कमलाकृति में कल्पित 
किये गये हैं । कमल सब प्रकार की ऋद्धियों का प्रतीक है 
चाहे वह ऋद्धि आथिक हो, मानसिक हो या दैहिक हो । 
यही कारण है कि कमल बड़ा ही सूक्ष्म और व्यापक प्रतीक 
हो गया है। यह पवित्रता, श्री, सुषमा और सौन्दर्यबोध 
का प्रतीक है। यह श्रन्तर की ह्वादिनी शक्ति, प्रणय, महा- 
भाव और रतिक्रिया का प्रतीक है । (atai ने तंत्र भाषा में 
रकतकमल को नारी-शोनि का प्रतीक माना है श्रौ र इस भावना 
का मूल भी लोकायत संस्कृति ही है) यह कमल भूमा, 
विस्तार और श्राध्यात्मिक ऋद्धि का भी प्रतीक है क्योंकि 
आध्यात्मिक बोध का महत्तम केन्द्र सहस्रदल कमल के रूप 
में कल्पित किया गया है। यह सुंजन-शक्ति ग्रर्थात्‌ ब्रह्मा 
का भी प्रतीक है तथा इसे देहव्यापी ale विश्वव्यापी मान- 
सिक ग्रधिभौतिक एवं देवी शक्तियों का 'आसन' माना 
गया है । हम यहाँ पर इन सारे मूल्यों की चर्चा नहीं HLA 
हमारा तार्थं यहां पर कमल प्रतीक के साथ योगदशेन 
का सम्बन्ध देखना ही है | 
Me दशेत में प्रतिपादित प्रकृति जब गुणों के अनु- 
प्रवेश के कारण ग्रपनी साम्यावस्था को छोड़कर विकसित 
होने लगती है तत्र इसका प्रथम रूप होता है ‘Aaa’ या 
‘sera’ या “बुद्धि (मैक्समूलर के श्रनुसार ‘cosmic 
Tatelligence’ या 'विद्व-प्रज्ञा' जो व्यक्तिगत प्रज्ञा से भिन्त 
है) | फिर यह अधिक नामझ्पोन्मुख होकर द्वितीय श्रवस्था 
में 'प्रहंकार का रूप लेती है। awa aaa सृष्टि 
विकास यहाँ से, इस तृतीय स्तर से, चालू होता है जब aR- 
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कार” संज्ञक प्रकृति एक ओर तो 'वेकानिक (सात्विक ate 
स्यंगत subjective) स्तर पर मन, व्यक्तिगत प्रज्ञा (बुद्धि) 
gic दस इन्द्रियों के “सूम रूपो' (जेसे aia की आकृति 
स्थूलरूप है और मूक्ष्मरूप है दृष्टि रावित) में विकसित होती 
है; दूसरी ओर 'तामसिक' (वस्तुगत objective) स्तर पर 
यह ्रादिभूत (agi का आकृतिहीन, विराटव्यापी रूप) 
तथा उसके सूक्ष्मरूप (पंच तन्मात्राएँ; शब्द, गंध, स्पर्शे, रस, 
रूप) में विकास पाती है ॥ प्रकृति के दोनों वैकारिक और 
तामासिक विकासों में परस्पर थीसिस और एण्टी-बीशम 
का सम्बन्ध रहता है, और श्रभी तक ये दोनों निर्वेयक्तिक 
(impersonal) ही हैं | 

इन दोनों के समन्वय (synthesis) से राजपी सृष्टि का 
जन्म होता है भ्रमं स्य-श्रसंख्य ‘Geary’ (souls) को 'ग्राङ्गति' 
में बाँधते हुए । प्रत्येक “पुरुष” at wala का एक साँचा या 
'मोडल' या ‘ge’ (मन, दशेन्द्रिय और पंचप्राणयुक्त 'पुर') 
प्राप्त होता है जिसमें वह अपने को मुकुल के अन्दर aa} 
भ्रमर की तरह अवरुद्ध कर लेता है श्रौर प्रकृति के रूप 
रसादि सुख को भोगता है । इस सारे सृष्टि विकास में 
प्रकृति का उद्देश्य क्या है ? 

“पुरुष' को अपने ‘Ge रूप भोग-पाझ में बाँध कर भोग- 
सुख देना; तथा उस भोग-पाश को तोड़कर “मुक्त' होने 
का सुख पाने के लिए एक अवसर, एक अखाड़ा या संयोग 
रचना, क्योंकि 'मुक्तित' सुख का स्त्राद तभी मिलेगा जब 
qaa का afaa हो ग्रतः प्रकृति पुरुष के लिए भोग 
का उपकरणा जुटाती है और साथ ही मुक्ति-सुख की चेष्टा 
अर उपलब्धि के लिए प्रवसर भी रचती है। पुरुष इस जात | 
को, इस ‘ater’ को बूझे-समझेगा तो सचेत होकर प्रकृति 
के इस बन्धन को तोड़ने का यत्त करेगा, इसके बाहुँ-पाश से | 
अपने को झटक करके FAT कर लेगा। यही संक्षेप में सांख्य 
दर्शन की मूल 'थीसिस' है । इसमें ईश्वर का कहीं T 
नहीं । मायाविनी सविकार ग्राद्याशवित प्रकृति तथा ग्रस 
श्रसंख्य सचेतन्य ‘Fey’ गण--इसमें इन्हीं दो की लीला है। 

यहाँ पर यह sat उठता है कि यदि प्रकृति 


सारी शक्ति के बावजूद चैतन्य रहित अन्ध और सविकी 


मात्र है तो यह सब वह HA कर पाती है इतने दिसतवर्ड | 


Oe तक z í q 
रौर ऋतबद्ध ढंग से ? aa: इस प्र कृति का faaan वे ९ 


के लिए असंख्य-प्रसंख्य 'पुरुषों' का mines विवस) 


एक कर्म क्लेश-विपाकहीन 'पुरुषोत्तम' का होना आवश्यक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फरवरी 


Es पनी | 


ऽ 


we" A ee: ‘a 


Mf तन 


aa 


१९७५ 


NATA. : साख्य-य २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जो इस सारे खेल को चलाये । यही पुरुषोत्तम Bar 'ईश्वर' 
या 'परमात्मा'। असंख्य-प्रसंख्य पुरुषों में से प्रत्येक का 
पुरुषार्थं है: प्रकृति के बन्धन को तोड़कर अपने श्रसली 
स्वल्प को प्राप्त हो जाना अर्थात्‌ उक्त परमात्मा के साथ 
एकाकार हो जाना । यही योगदर्शन का उद्देश्य है । यही 
योग दर्शत है । योग ग्रर्थात्‌ चिन्मय सत्ता 'परमात्मा' से 
श्रपनी व्यक्तिगत चिन्मय सत्ता areal’ का योग और लय । 
इस प्रकार देखते हैं कि ‘ata’ साध्य है और सांख्य 
साधन। इसी से डॉ० एस० एन० दास गुप्ता ने कहा है 
कि "योगदर्शन तो 'सेश्वर सांख्य' का ही दूसरा नाम है ।” 
योग सेश्वर सांख्य Bl Messer तथा व्यावहारिक श्राकृति 
प्रदान करता है। सांख्य थ्योरी है तो योग 'व्यवहार' 
(Practice) है । सांस्थ को वूझ-समझ कर ही पुरुष चेतता 
है और योगारूढ़ होता है । योगारूढ़ होकर वह परम पुरु- 
पार्थं उपलब्ध करता है । 'गीता' और 'पातंजलि योगशास्त्र' 
दोनों ही इस योग का उपदेश “तस्मात्‌ योगी भव कह कर 
देते हैं । योगसूत्रों में इसकी भ्रभ्यास पद्धति की व्याख्या है | 
हमारी धारणा है कि योगदर्शन का व्यावहारिक रूप 
भी विकसित होता है भारतीय लोकायत धमं के 'देहवाद' 
से । यह देहवाद भी श्रादिम प्रकृतिवाद की ही तरह लोका- 
यत परम्परा का अंग है । 'छाब्दोग्य' पुराने उपनिषदों में से 
एक है । वैरोचन का 'देहवाद', तथा ‘aa ही ब्रह्म है 
जैसे qa, mat की लोकायत-धारा के विइवासों के छिट- 
पुट maña (relics) हैं । मनुष्य की या किसी भी प्राणी 
की देह को भ्रद्‌भुत्‌ रहस्यमय शक्तियों के 'पुर' के रूप में 
प्रारम्भ से ही देखा जाताथाश्रौर इसके भीतर रहस्यमय 
शक्ति के Real aT कल्पना लोकविद्वास में ग्रादिम काल 
से चली ग्रा रही है । यह कल्पना शुद्ध जड़वाद नहीं | 
आदिम देहवाद 'जड़बादी' नहीं था बल्कि 'तन्त्रवादी' 
(occulist) था । दिह' की रहस्यमता तो तब कम होनी 
शुरू हुई जब नमे सायंस का पदार्पण gar | देह की रहस्य- 
निरपेक्ष भौतिक सत्ता के रूप में उपलब्धि तो बिल्कुल 
श्राधुनिक उपलब्धि है। प्राचीन लोकायत में 'देहवाद' का 
ai होता था 'देह-रहस्य'-वाद । मानव शरीर की विविध 
क्रियाएँ अज्ञात ग्रौर प्रबूझ लगीं श्रौर फलस्वरूप प्रत्येक 
क्रिया में रहह्यवाद का अतुभव SAT! Wea बहा है और 
‘az लबु ब्रह्माण्ड है, ऐसी setae mat के ग्रादिम 
लोकायत से चलती हैं श्रौर ये बातें भोतिकवाद की योतक 


“नहीं, बल्कि रहस्यवाद की द्योतक हैं। श्रादिम 'देहवाद' 


और आदिम प्रकृतिवाद' दोनों के दोनों, आधुनिक श्रथ में 
'जड़वादी' (materialistic) नहीं थे, बल्कि जादू-टोना, 
तंत्र-मंत्र से युत्त रहस्यवादी थे । इस बात को हम श्रज्ञान 
कह सकते हैं, परन्तु जड़वाद” नहीं । 

जब श्रादिम पुरुष AA को 'भगवती माई” या gaz! 
कह कर पूजता है, तो यह जड़वाद नहीं, बल्कि रहस्यवाद 
है । भले यह 'ग्रज्ञान? हो । इस बात को न समझे बिना 
हम 'लोकायत परम्परा” को ही 'भौतिकवादी परम्परा' के 
पर्यायरूप में ग्रहण करने की गलती कर बैठेगे ale ग्रपने 
सारे निष्कर्षों को आधुनिक भौतिकवाद की वकालत में 
पेश करने लगेंगे । (जसा कि माक्सवादी विचारको ने प्रायः 
किया है) । ग्रतः इस सम्बन्ध में जरा बौद्धिक सावधानी 
बरतनी होगी | 

पुराणों और तन्त्रों में समान रूप से कहा गया है--- 
“'जोई मुण्डे, सोई ब्रह्माण्डे ।' “ब्रह्मण्ड जो गुणाः सन्ति 
ते तिष्ठन्ति कलेवरे |”. इस 'कलेवर' के भीतर विश्व का 
सारा 'रहस्य' है। यह भाव प्राचीन लोकायत धारा से 
(भारतीय संस्कृति में यही 'ग्रागम'-धारा कही गयी है, 
परन्तु तया शब्द लोकायत ग्रर्थात्‌ 'लोक' से “ग्रायत', (अधिक 
स्पष्ट है mle afas व्यापक है) जन्म लेता हुआ आगम 
के तस्त्रों और निगम के दशंनों दोनों में विकसित होता 
रहा है। 

ama at निगम को जोड़ने को कड़ी हैं सांख्य ale 
योग । पातंजलि के योगदर्शन में परिभाषा पाते हैं-- 
“योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः ।” और यह घोषणा इस बात 
की द्योतक है कि योग 'चित्त' का शास्त्र है । परन्तु पुरा 
योगसूत्र पढ़ जाने पर पता चलता है कि यह ‘faa’ केवल 
Mind के लिए नहीं श्राया है बल्कि इस चित्त का ग्रथ 
होता है-'मन-+-बुद्धिञ दशेन्द्रिय+-पंचप्राण' से संयुक्त 
faa i इसीलिए डॉ० एस० एन० दास गुप्ता ने लिखा 
है—ग्रहकार At इन्द्रियों समेत बुद्धि को ही योगदर्शन में 
चित्त कहा गया है। 

पातंजलि योगदर्शन के विभूतिवाद में काया-संयम, 
कायासिद्धि, “नाभिचक्रे काया व्यूह ज्ञानम्‌” “कण्ठकपे 
क्षुतिगपासा निवृत्ति, “कूर्मनाड्यां स्थेयम्‌” “qe ज्योतिषि 
सिद्धदर्शनम्‌’ आदि की स्पष्ट चर्चा है । उद्देश्य है चित्तवृत्ति | 
निरोध । पर ag चित्त मन-प्राण-इन्द्रियों का ही 'सूक्ष्म | 
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समवाय (*स्थूल' नहीं) है मरौर यही कारण है। योग की 
प्रथम सीढ़ी है काया व्यूह का ज्ञान तथा विविध earg- 
मण्डलों का प्राणायाम द्वारा नियमन प्रौर विकास | व्यवहार 
पक्ष में योगदर्शन arya: देहाश्रित है । इसका उद्देश्य ही 
है 'दिव्य ag’ या 'मागवती तनु की प्राप्ति । योग-सिद्धि 
इस शरीर के हित प्राप्त होती है । चरम Aaa सिद्धि 
झरीरपात से पूर्व ही श्रजित होती है श्रौर शरीर यंत्र का 
काम करता है उस ग्रर्जत में। देह की सारी रहस्यमय 
शक्तियों का ग्राहरण और तियमन करने की क्षमता ही 
योगक्षिद्धि की प्रथम उपलब्धि है | 

योग का क्षेत्र निगम के इस 'योगदशंन' से भी व्यापक 
है । वस्तुतः योय श्रागम का विषय है, तंत्र-जगत्‌ की वस्तु 
है, साधना का मागं है। उस क्षेत्र में जाकर हमें योग की 
षट्चक्र की थ्योरी मिलती है । तांत्रिकों श्रौर योगियों को 
इस बात का श्रेय है कि उन्होंने एक ग्रत्यन्त वैज्ञानिक सत्य 
को प्राविष्कृत कर लिया था क्रि चैतन्य की स्थिति कपाल 
(मस्तिष्क) में है श्रौर सुषुम्ना मेरुदण्ड में है जबकि ठेठ 


) दाशनिक गण fad’ को हृदय में बताते थे अरस्तू 


af पश्चिमी दाशनिक भी चेतना का निवास हृदय 
(९६४) में ढूंढ़ते थे । तांत्रिकों और योगियों ने दूसरा 
आविष्कार क्रिया था शारीर के भ्रन्दर शक्ति के प्रधान छ 
wal (स्नायु केन्द्रों) को और उनकी श्राकृति कमलवत 
कल्पित की थी। (aaa ही इस द्वितीय आ्राविष्कार की 
वेज्ञानिक प्रामाणिकता ait तक उपलब्ध नहीं) । वे 

षट्चक्र हैं-- 
(१) रक्तकमल की श्राकृति, चार दल (मूलाधार चक्र) 

(२) पाटल वर्ण कमल, छः दल (स्वाधिष्ठान चक्र) 


(३) शयाम वणं कमल, दस दल (मणिपूर चक्र । यही 
नामि कमल है।) 

(४) उज्ज्वल वर्ण कमल, बारह दल (अनाहत चक्र । 
यही हृदय-कमल है ।) 


(x) qa वणं कमल, सोलह दल (विशुद्ध चक्र । यहीं 


कण्ठ-क्‌प का वाक्‌ कमल है ।) 


(६) चन्द्रमा वर्ण का ga कांति कमल, दो दल 


(याज्ञा चक्र। यही gge के मध्य तीरी आँख 
के स्थान पर स्थित है । यहीं उपास्य देवताः के 
साय साधक का तादात्म्य घटित होता है।) | 


शरीर मूल में कुण्डलिनी शक्ति स्थित है। योगी गण 

सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित इन षट्चक्रों के मार्ग पर उक्त 
शक्ति को उर्ध्वंगामी करते हैं। साधारण शरीर में थे 

चक्र सुप्त या सम्पुटित रहते हैं कुण्डलिनी के बेधते डे 
X agfa छोड़कर जाग्रत aie प्रस्फुटित हो जाते हैं और 
प्रस्फुटन के साथ वह क्षमता भी प्रस्फुटित हो जाती है जो 
जन साधारण में सुप्त पड़ी रहती न छः स्नायु-कमलों 
(चक्रों) तक कुण्डलिनी भ्रकेले श्रमण करती है। इनके 
ऊपर हं सातवां चक्र ATLA में Wea दल कमल' का है | 
यहीं पर आकर ‘afer’ का शक्ति धर fas’ या भगवान 
के साथ एकाकार हो जाता है | 

कहने का तात्पर्यं यह कि कमल at aah में ही 
श्रात्तरिक afi के केन्द्रों की कल्पना की गयी है और इस 
प्रकार पुण प्रस्फुटित कमल योगदर्शन का प्रतीक हो गया 
है | इस ग्राध्यात्मिक शक्ति का आहरण ही सर्वोच्चऋद्धि 
है । कमल cela’ का प्रतीक है, वह ऋद्धि सौन्दर्य, श्री, 
भूमा, शान्ति, ऐश्वर्य तो है ही--थह तो बिल्कुल स्पष्ट हैं; 
परन्तु यह्‌ कमल आध्यात्मिक fa का भी प्रतीक है, इस 
बात को बिना योगशास्त्र से परिचित हुए जाना नहीं जा 
सकता । भगवान्‌ ही योगेश्वर हैं और इस यौगिक या 
आध्यात्मिक ऋद्धि का कमल भी उनके हाथ में स्थित Z| 
इसके पाने के दो मार्ग हैं: योगमार्ग और भक्तिमार्ग । 
भक्त को कुण्डलिनी जगाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती 
क्योंकि उसका लक्ष्य मोक्ष या कैवत्य, परभपद या ब्रह्म में 
लय होना नहीं । भवित की दु सल सौन्दर्यं प्रणय 
श्रौर पवित्रता का प्रतीक है । भवित एक काव्य है, एक 
सौन्दर्यबोध है । परन्तु योग एक शवित-साधना है और योग 
के संदर्भ में कमल प्रतीक है 'देह” या कलेवर के भीतर 
निहित आध्यात्मिक शवित के केन्द्रों का । 

सांख्य और योग ये दो दर्शन श्रागम और निगम दोनों 
में उभयनिष्ट हैं श्रौर दोनों को परस्पर जोड़नेवाली कड़ी 
हैं । इसलिए वेदान्त हमारा केन्द्रीय दर्शन होते हुए भीः 
सांख्य ग्रौर योग का श्रपार महत्त्व है । भागवत धर्म के 
संदभ में श्राकर योग वेदान्त का व्यावहारिक रूप या साध्य 
रूप बन जाता है, और sie बन जाता है साधन रूप । 

भागवत धर्मे के ढांचे में ये तीनों परस्पर पूरक बन 
गये हैं । भागवत धर्म का केन्द्रीय देवता विष्ण इसलिए 
सर्वाज़्पुर्णा देवता हैँ कि इसमें ही श्राकर परस्पर विरोधी 
चिन्ताग्रों ate परम्पराश्रों का समाहार हो जाता है और 
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सानेट 


प्रो० gaa 


ग्राज कवि की झात्मा विश्वात्मा बच गीत गातो, 
सृष्टि का कश-कर उसी के नाद से लो, गू जता है, 

ज्योति पारावार से बह इन्द्रधनुषी रंग लाली 

सा जग saar है | 


जिसे am मेध का रंगीन 
faga के mig तथा सधुहास की नदियाँ समाई 
aaa में लहरतों, 
i कसक वहे बहा लाई 


जीबन-प्रदायिनि वाष्य उड़ती । 


कबि हृदय के Mga पारावार 
=," 


sf 


कवि हृदय में नित्य शत ब्रह्माण्ड बनते at बिगड़ते, 
साथ ही पतझार श्रो मधुमास, झंझा गीत गाते, 
मृत्यु-जीदन हाथ पकड़े साथ ata भ्रौ बिहरते, 
धवल श्राशा-शिखर श्रो नंराइय-तम-घन साथ आते । 


सभी कुछ कबि के हृदय की बाँसुरी की तान में मिल 


एक नृतन जिन्दगी का राग बनकर ad झिलमिल ॥ 


वह शास्त्रीय तया लोकायत दोनों परम्पराग्रों का सम्पूणा 
अलंकरण स्वीकार करके जनमानस में प्रतिष्ठित है । विष्णु 
के नामों, श्रायुधों और अलंकरणा के पीछे भारतवर्ष का 
सारा मानसिक उत्तराधिकार छिपा है । ठीक-ठीक विष्णु 
को पहचानने का ग्रथ होता है भारतवर्ष का पुनराविष्कार 
करता । यहाँ एक उदाहरण देना ठीक होगा। विष्णु के 
हजार नामों में एक नाम है 'ग्रप्रतिरथ' (जिसका कोई प्रति- 
‘geal न हो) । 
पहले मेरी यह धारणा थी कि यह नाम विष्णु aga- 
नाम के कवि का गाविण्कार है, उसने देवता की प्रशंसा 
में '्रप्रतिरय' नाम दे दिया । परन्तु बाद में मुझे maad 
gar यह जानकर कि यह नाम किसी कवि का श्राविष्क्ार 
नहीं, बल्कि यह एक सुदृढ़ लोकपरम्परा से ग्राता है। 


a 
SRST ITNT RANE उप्फशरा: SY 


मौर्ययुग में मगध-साम्राज्य में अप्रतिरथ' के मन्दिरों का 
उल्लेख है और ये ग्रप्रतिरथ थे चतुर्भूज विष्णु । 

यह नाम लोकपरम्परा से घोषित विशिष्ट नाम था, 
awa शिव के लिए 'बिइवेशवर' या विष्णु के लिए जगन्नाथ! 
आज के युग में है । इसी से मैं कहता हूं विष्णु को ठीक- 
ठीक से पहचानने से कोई श्राध्यात्मिक उपलब्धि हो या न 
हो; परन्तु इससे एक भ्रत्यम्त महिमामय इतिहास-बोध हाथ 
लगता है जिसकी सीमा सुमेरिया (मेसोपोटामिया) से थाइ- 
लण्ड और हिन्देहिया तक फैली है site दूसरी बात यह कि 
इससे भारतीय संस्कृति Mle भारतवर्ष को हम नये आयाम 
में पुनराविष्कृत करते हैं । भारतवर्ष की श्रेष्ठतम महिमा 
का दूसरा नाम विष्णु है । | 
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तामिलनाद देश में द्राविड़ समुदाय के एक Ae ने “राम 
विरोधी” तथा 'रावण-पूजा' का जो अभियान शुरू किया है 
उसमें नारा लगाया गया है कि द्वाविड़ सभ्यता का 
अपमान उत्तर भारत कर रहा है। श्रतएव एक बड़ा 
प्रश्न यह उठता है कि द्राविड सभ्यता क्या है । 

इतिहास के श्राधुनितम शोध ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि भारत में वर्तमान महान्‌ द्राविड लोग भूमध्य सागरीय 
आदिम निवासियों की एक शाखा हैं जो पूरवआयकाल 
में समचे उत्तर भारत में बस गये थे । द्रविड़ परिवार की 
मुख्य भाषाएँ हैं--तामिल, तेलगू, कन्तड़ और मलयालम | 
इनके अ्रतिरिक्त गोंडी, कुई, श्रोराँव आदि भाषाएँ 
या बोलियाँ भी द्रविड़ परिवार at हैं वैदिक सभ्यता 
के पुर्वं ये भाषाएँ उत्तरी, परिचमी, केन्द्रीय तथा पूर्वी 
भारत की भाषा थीं, व्यापक़् रूप से प्रयुक्त वाडूमय थीं। 
mat भी बलूचिस्तान में प्रचलित ales नाम की बोली 
द्रविड़ भाषा का ग्रप्रश्रंश है । 


असुर वर्ग 


आज भ्रज्ञानवश हम ‘AGL शब्द को हेय, नीचा समझते 
हैं | ardi के ग्रागमन के पूर्व भारत में दो प्रकार की जाति 
थीं सम्प्र तथा असभ्य । इनमें Bae, नाग, द्रविड़ ये तीन 
सभ्य जातियाँ थीं तथा दास जाति sara थी। age जाति 
ईरान तक Aa हुई थी और agi के ही देवता ‘age 
महान'-(भ्रहुर-मजद)' आज भी पारसी धर्म में भगवान्‌ के 
समान पूजनीय हैं । ग्रार्थो के प्रवेश के बाद उत्होंने age 
से भिस्त स्थापित करने के लिये अयने को. सुर तथा 


देव कहा तथा AA के ग्रावा लोग ‘ag?’ तया. 


'दानव' की dat में प्रा Ty ग्रे को अधिक सम्म 
` तया महान्‌ सम्रझते वातों ने ‘ge तथा देव को ‘age 
तया दानव से afew महान्‌ समझा था । रावणा के 
साथ age तया 'दानव' शब्द न तो ग्रपमानसूतरक है, न 
AM के । यह BAA glad द्वारा ही श्रगतायी गयी संज्ञा 
नाम है । 

` इतिहास से यह भी सिद्ध है कि श्रमणा धर्म, श्रध्यात्म- 
बाद का धर्म, जिसे श्राज हम जैन घर्म कहते हैं 
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fz मम्पता की बातं 
श्रीपरिपुणनिन्द वर्मा 


में व्यापक था । waa या जैन धर्म, का अनुयायी होने के 
काररा इन्हें असुर' कह कर वेदिक श्रायं इनको अपने से 
पृथक समझते थे । 
द्राविड़' की व्याख्या 

द्रविड़ की areata को alas कहते हैं। 'शत्रुंजय 
माहात्म्य' नामक प्राचीन हिन्दू ग्रंथ के अनुसार af 
पुरुष तथा भारत के श्रादि नरेश ऋषभ स्वामी के सो 
लड़कों में से एक लड़के का नाम द्रविड़ था । ऋषम स्वामी 
ही जँतियों के प्रथम तीर्थकर हैं। मनुस्मृति, महाभारत 
आदि के अनुसार दो बारें मालूम होती हैं --एक तो द्रविड़ 
वे लोग थे जो निम्नश्रेणी के क्षत्रिय थे, दूसरे दक्षिण में एक 


जिले का नाम द्रविड़ है । द्रविड़ शब्द का तीसरा ग्रर्थहै ' 


qia की संख्या । महाभारत के अनुसार कर्णाटकी, 
गुर्जर, daa, महाराष्ट्र द्रविड़ थे । इस प्रकार तमिलताडू 
के जो लोग अपने को केवल तामिल प्रदेश का निवासी 
समझते -हैं वे a al अपने व्यापक रूप को जानते हैं और 
न जानने की चेष्टा करते हैं । महाभारत में 'द्वाविड़ देश' 
ऊपर लिखे क्षेत्रों के निवासियों के लिए प्रयुक्त garg! 

द्राविड नाम के एक बड़े पण्डित उत्तर भारत में हो 
गये हैं जिन्होंने 'अमरकोष' का भाष्य लिखा है | 

Talat द्रविड़ 

प्राचीन द्रविड़ अव्यात्मवादी थे । ग्रहत या ata थे। शेव 

या शाम्भत्री मत वैदिक मत से पुराना है, यह तो सि हैं । 


: इन्हीं द्रविड़ AN में प्राचीन ब्रात्य (aa रखते वाले तपस्वी) 


होते थे । 
जित प्राचीन agga की गाज उतर भारत में 


चारों ओर पूजा होती है gait age राजा बलि, THT 


Mt tea हैं। Vas थे। git के नेता इनदर द्वार 


पराजित दोने के वाद वे दक्षिण चले गये । नर्मदा तद पर | 


बस गये । पदमुपुराण में लिखा है :--- 


aiar सरितं प्राप्य, स्थिता दानव सत्तमाः (१२ 


४१२)' किन्तु, ये द्रविड़ महान्‌ लोग थे। हिन्दू धर्म म 


आज जो भक्तिपुजा है, वह द्रविडों की देन हैं । पदुम | 


पुराण के अनुप्तार ही भक्ति का मू उदगम द्वाविड़ प्रदेश | 


= 


' हिन्दू धर्म एवं राम-कृष्ण तथा wea अवतारों 


१६७२ 


प्राचीन भारत की यक्ष, किन्तर, tad आदि जातियों 
में द्रविड का श्रेष्ठ स्थान था। २३वें तीर्यकर पाइवनाय 
ने कोश alam, पश्तव ait afas देशों में 
बिहार किया था । वे उस समय ‘gard’ समझे जाते थे । 
सकलकीति लिखित cedar चरित्र (१५।७६-८५ 
तथा २३।१०-१९) में इनका अच्छा वर्णन, है । जब समय 
पाकर बैदिक धर्म ने जैनियों का ग्रध्यात्मवाद भ्रपना लिया 
तथा बैदिकों का कर्मकाण्ड जेनियों ने ग्रहण कर लिया 
तब दक्षिणा के द्रविड़ इतने कट्टर हिन्दू हो गये कि 
उनके बराबर असहिष्णु तथा उम्र हिन्दू उत्तर भारत में 
न रहे । दक्षिण के ही केरल निवासी आदि seuss 
ने हिन्दू धर्म के प्रचार प्रसार के fag उत्तर भारत का 
'दिग्विजय' किया था और दक्षिण के ही रामानन्द, नेमनाथ 
ज्ञानदेव, रामदास, तिरुवल्लियर ग्रादि ने राम-कृष्ण को 
मर्यादा पुनः स्थापित करायी थी । मुस्लिम श्राक्रमणा के बाद 
के रक्षक, 
पूजक, पुजारी द्राविइप्रदेश ही रह गये थे और उन्हीं से 
हमने waa धर्म की मर्यादा प्राप्त की | 


अहिन्दुओं पर अत्याचार 


द्राविड प्रदेश के हिन्दुग्रों ने अहिन्दुओं पर जितने अत्या- 
चार किये तथा बर्वरताएँ कीं, उतना उत्तर भारत के किसी 
नू नरेश नेनहीं। द्रविड़ के ही fanaa तथा “वीर 
शेव’ सम्प्रदायों ने जैनिथों तथा बौद्धों पर क्या श्रत्याचार 


नहीं किये । कर्णाटक में वीरशैव ने जैनियों पर बहुत श्रत्मा- 


चार किथा। गुजरात तथा मारवाड़ में जितना ब्राह्मणों ने 


fear उसे afas ही । लेफ्टि० कर्नल विलियम माइल्स ने 


तो यहाँ तक लिखा है कि पत्तवनगर में आदि शंकराचार्य 
के कहने से बहुत से Ft साधु नष्ड कर दिये गये और 
जहाँ वे नष्ट हुए उस स्थान का नाम TAHITI है | : 


बिजयानगरम साम्राज्य में नरेश ग्रदोनदथी ने पांत 
चूड़ी नामक जैन सम्प्रदाय को एकदम नष्ट कर दिया | 


' सातवीं सदी में एक द्रविड़ पांड्य-तरंश के नरेश ने मदुराई 


के sooo stat को मरवा डाला, मीनाक्षी के प्रसिद्ध 


मन्दिर के एक मण्डप में भ्राज भी उस घटना को चित्र-छूप 


में अंकित देखा जा सकता है। रामलीला के विरोधी 


फा० ४ 
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द्रविड़ों को यह पता है कि प्रतिवर्ष मीनाक्षी के मन्दिर में 
जो बारह उत्सव होते हैं उनमें से एक है एक जैन मूर्ति 
का एक लट्‌ठ से पेट फाड़कर उसका जलूस निकालना । 
द्रविड़ अपने ही श्रादि धर्म का प्रतिवर्षं यह घृणास्पद अनादर 
करते हैं । इसमें उनकी 'द्राविड़ सभ्यता' को कोई ठेस नहीं 
पहुँचती । बारहवीं सदी से पन्द्रहवीं सदी तक का 
द्रविड़ इतिहास उनकी ग्रसहिष्णता, धार्मिक उदुण्डता तथा 
बर्बरता का रक्त-रंजित इतिहास है | 

श्रीलका का इतिहास साक्षी है. कि रावण ऐसे महा- 
पुरुष नरेश भारत से जाकर बसने वाले लोगों में नहीं थे । 
इतिहास के श्रनुसार वे भूमध्य सागर की द्रविड़ जाति के 
समानान्तर बसी हुई ग्रास्ट्रो-एशियाई जाति के थे | प्रथम 
भारतीय जो वहाँ गया वहू एक बंगाली राजकुमारी का पुत्र 
सिंहल था जिसके नाम से सिंहल देश नाम पड़ा जिसको 
वर्तमान श्रीलंका सरकार ने भारतीय नाम समझकर बदल 
दिया है तथा पुराने श्रीलंका के नाम पर ग्रा गयी है । जो 
लोग रावण को द्रविड़ मानकर द्राविड़ सम्यता की दुहाई 
दे रहे हैं वे गहरी भूल कर रहे हैं 

ग्राज राजनीतिक दृष्टि से चाहे जो भी किया जाय पर 
द्राबिड़ प्रदेश के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि 
सर्वोपरि पूज्य ग्रगस्त्य ऋषि ग्रायं थे। पौराणिक कथा 
है कि जब विव्य पर्वत बहुत ऊ चा उठने लगा तब हिमालय 
को भय लगा कि यह मुझसे ऊँचा हो जायगा | wage 
शंकर से उसने प्रार्थना की । शंक्रर के आदेश से अगस्त्य 
ऋषि अपने Rs के साथ दक्षिण चले । उनके आगमन 
का समाचार पाकर विध्य देवता Ges प्रणाम करने झुके 
तो अगस्त्य ने ग्राशीर्वाद देते दुए कहा कि 'इसी प्रकार 
रहो, जब तक मैं वापस न ग्राऊ ।' 

fasa तब से उनकी प्रतीक्षा में झुका हुप्रा है | अगस्त्य 
दक्षिण भारत भें ग्रपने साथियों के सहित बस गये | वास्तव 
में प्रतीक रूप में यह कथा है उत्तर से आयकरण के 
लिए ग्रगस्त्य के हजारों श्रायों के सहित दक्षिणा के लिए 
सांस्कृतिक प्रबास की । तब से द्रविड़-ग्राय सभ्यता इतनी 
घुलमिल गयी है कि उसे श्रलग करता भी असम्भव है | 


. अतएव द्राविड सभ्यता का नारा नितान्त अम तथा कल्पता | 


मात्र है। 
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'विनयपत्रिका' के १७१ पदों की एक हस्तलिखित 
प्रति रामनगर (वाराणसी) निवासी स्त्र चौधरी छुन्नीसिह 
के पास थी । इसकी पुष्पिकाःका gaat खंडित है | 
भागवतदास छत्री द्वारा सम्पादित प्रति के आधार पर 
पुष्पिका का रूप इस प्रकार बनता है :-- 


'इति श्री तुलसीदास विरचित [रामगीता] वली समाप्ता । 
यदि रघुपति भक्तिमुक्तिदा प्रेक्ष्यते सा 

सकल क [लुष gat] सेवनीयाऽप्रयासात्‌ | 

wag सुसति dat निर्मिता राम भरते 

जंग [ति ga] सि दासे राम गीतावलीयाम ॥।' 


alsada शाब्द पोथी में नहीं रह गये हैं। प्रति- 
J की तिथि एवं प्रतिलिपिक्रार संबंधी aa इस 
प्रकार है :--- 

‘GWA संवत्‌ १६६६ समये iaer १२ बुधवासर 
F लिखितम भगवान ब्राह्मणेन सुभम_ भवेत ।' 

Slo माताप्रसाद गुप्त ने खंडित aa की पूर्ति 
श्रावण .सुद' से की हू । प्रतिलिपिकार भगवान ब्राह्मण 
4 तुलसीदास के पितृतुल्य संरक्षक तथा आश्रयदाता कहे 
' जाते हैँ।ळु्ीसिह के पास इन्हींकी लिखी हुई “पदावली 
रामायण” नाम से 'गीतावली' की un waa खंडित 
' प्रति भी.थी। श्रावणकुंज, atest में उपलब्ध 'मानस' 
` कासं १६९१ का लिखा प्रथम सोपात भी इन्हींका 
 हुस्तलेख कहा जाता है। 'विनयपत्रिका' के उपर्यृक्त हस्तलेख 
प्रत्येक पृष्ठ के हाशिये पर “रा० गी०” लिखा है । इससे 


स्पष्ट है | इसके एक पृष्ठ पर किया हुभ्रा संशोधन कवि के 
हाथ का feat gar कहा जाता है । 


७२ तथा १२१ दो बार लिख गयी है । ६८वाँ 
i पद संख्या ११३ पर लिखा गया है । इसके २६, 
/ ३६, So तथा १६६ संख्यक ५ पद वर्तमान 'गीता- 
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श्रीरामप्यारे त्रिपाठी 


वली' में पाये जाते हैं । इस प्रकार विनयपत्रिका में इसके 
१७५+ २- १-५८ १७१ पद लिये गये तथा १०८ पद 
और जोड़े गये । 'रामगीतावली' को प्रति के पद संख्या 
३७ से ४०, ९० से १०१, ११८, १७० तथा १७१ के 
पत्रे खंडित Zl इस पाठ की अन्य कोई प्रति उपलब्ध 
नहीं है ! 'रामगोतावली' को 'विनयपत्रिका' का रूप देते 
समय पदों का क्रम भी बदल दिया गया है। ग्रतः इन १९ 
पदों का अनुमान लगाना कठिन हो गया है । मेरे अनुमान 

'विनयपत्रिका' के पद ३७, 3s (लक्ष्मणा-स्तृति- 
सम्बन्धी), २३ व २४ (चित्रकूट-स्तुति सम्बन्धी), १९, २० 
(गंगा-स्तुति-सम्बन्धी), ३, ८, ११ (शिव-स्तुति-सम्बन्धी), 
३२, ३३, ३४, ३५ (हन्‌ मान-स्तुति-सम्बन्धी) तथा १७६ 
'राम गोतावली' में भी रहे होंगे । शेष ५ पदों का अनुमान 
लगाने के लिए मुझे कुछ भी झ्राधार नहीं मिल पाया । इस 
सम्बन्ध में भ्रनुसंधित्सु स्वयं विचार करें | 

हरताल और काट-छाँट इस पोथी में प्रायः नहीं के 
बराबर है । इस प्रकार पंडितों के हाथों से यह wad) बच 
गयी है । हस्तलिखित उपलब्ध प्रतियों में यह प्राचीनतम 
है और कवि के जीवन-काल में उसके सम्पक में लिखी गयी 
प्रतीत होती है । इसका पाठ बहुत उत्तम है तथा श्रन्थ 
सामान्य प्रतियों waar संस्करणों से बहुत से स्थलों पर 
भिन्न भी है । ae: विनयपत्रिका, के रचनाक्रम के AA- 
यन तथा उसके पाठ-निर्धारण के लिए यह प्रति wait 
शिला है । 

विजयानगर (ईजानगर) वाराणसी कोठी लीला के 
व्यास श्रीगजाधरदासजी के पास एकर. महत्त्वपूर्ण प्रतिः 
विनयपत्रिका की . उपलब्ध थी। इसके प्रारम्भ के ९ पदों 
तथा aa के ४ पदों के पत्रे खंडित हैं । यह २०० वर्ष 
पुरानी कही जाती है।. यह पोथी संवत्‌ १६६६ वाली प्रति 
को छोड़कर WA सबसे शुद्ध प्रतीत होती. है । इसका पाठ 


Ho १६६६ वाली पोथी के पाठ से बहुत मिलता-जुलता ` 


हैं। खेद की बात है कि ग्रंजनीनंदनशरण के 'विनय-पीयूष, 


ex 
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के श्रतिरित्रत संवत्‌ १६६६ की प्रति तथा ईजानगर के 
व्यास की प्रति का उपयोग किसी सम्पादक ने नहीं किया । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी द्वारा Ao २०३१ में प्रका- 
शित 'तुलसी-ग्रन्थावली' में भी ऐसी महत्त्वपुर्ण प्रतियों के 
उपयोग की उपेक्षा पाठालोचन की दृष्टि से शोचनीय है 

'विनयपत्रिका' की किसी सं० १७१७ की प्रति के 
श्रावार पर सं० १९४२ वि० में श्रीभागवतदास छत्री ने 
सरस्वती यंत्रालय, काशी से 'विनयपत्रिका' का UF संस्करण 
प्रकाशित कराया था । हस्तलिखित प्रति श्रब श्रप्राप्य है । 
AT: उक्त संस्करण का महत्त्व प्रकट है । Fo १६६६ की 
'रामगीतावली' का पुष्पिका वाला श्लोक इस संस्करण में 
भी है । इप संस्करण का पाठ बहुत सुन्दर है, यद्यपि 'राम- 
गीतावली' के पाठ से कम मिलता है और उससे भिन्न 
परम्परां का पाठ प्रस्तुत करता है । 

संवत्‌ १७६० की प्रति--इमका उल्लेख हिन्दी खोज 
रिपोर्ट सन्‌ १९२६-२८, नो० ४5२ जेड (१) पर हुआ है। 
'विनयपत्रिका' पाठ की प्राप्त प्रतियों में सबसे प्राचीन प्रति 

ही है । प्रकाशित संस्करणों में इस प्रति का भी उपयोग 

न किया जाना मानसेतर ग्रन्थों के सम्पादन में संतोषजनक 
नहीं कहा जा सकता । 

संत्रत्‌ १७७४ को प्रति--इसे चित्रकूट के स्वामी श्री 
रामजी से प्राप्त करके Fo महावीरप्रसाद मालवीय बैद्य 
उपनाम ‘att Hla’ ने सं १९८० में वेलवीडियर प्रेस, 
TAT से इसके ग्राधार पर अपने सटीक संस्करण का मूल- 
पाठ प्रकाशित किया । यह प्रति aa asa है। इस 
संस्करण में रामगुलाम द्विवेदी की do १८८५ की लिखी 
प्रति से भी सहायता लो गयी है। 'वीर कवि” को सं० 
१८३७ श्रौर १८५४ की भी प्रतियां प्राप्त हुई थीं । परन्तु 
इस सस्करणा का पाठ पुरानी पोथियों के पाठ से बहुत कम 
मिलता है और प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता, यद्यपि सम्पा- 
दक के अनुसार 'यथासाध्य कविकृत पाठ की पूरी खोज 
की गयी att खटक श्रादि छंद दोषों के निवारण करने में 
पुरा ध्यान रखा गया है ॥! टीका में अलंकारों के दिग्दर्शत 
में बड़ा श्रम किया गया 'है। अच्छा होता यदि यह्‌ श्रम भाव- 
सौन्दयं के उद्घाटन 'में'किया जाता । 

संवत्‌ १८७४ की प्रति--इसके ग्रस्त में पुष्पिका इस 
प्रकार ` है-'श्रीतुलसीदास कृत श्रीराम विनयपत्रिका 
सम्पूर्ण । शुभमस्तु । श्रीशषायनमः । श्रीसंवत १८७८ | 
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कातिक बदि । २। बार सनि । दसषत बेनी कायस्थ की 
स्थिति मिरजापुर मध्य ॥ श्री ॥ श्री ॥ । राम॥ १५२॥ 
ag प्रति भोसला घाट पर श्रीजानकीवल्लभ जू के मन्दिर 
में श्री पंडित राघोवल्लभशरणाजी के पास थी । श्रीश्रंजनी- 
नंदनशरणा के 'विनयपीयूष' में इस प्रति का उपयोग करते 
हुए पादटिप्पणी में इसके पाठ-भेद संकलित किये गये हैं । 

सं० १८७९ की, रियासत बलरामपुर के पुस्तकालय 
की प्रति--इसके aed में oft rar यों है-“इति श्रीगुसाई 
तुलसीदास कृत वितयपत्रिका सम्पूर्णं । शुभम्‌ भूयात । 
सत्रवत १८७९ के श्रावण शुक्ल ११ सोमवासरे ॥ दोहा ।- 
जैसी प्रति देपी जथा तैसी दई उतार | मम दूषन नाह 
दीजिये लैबी ग्रापु बिचार ।।' लिखित प्रह्नाददासः श्रयोध्या 
मध्ये लक्ष्मणाकूंड सरयू तटे l” 

इस पोथी में लोगों ने पाठ बहुत काटा-छाँटा-बनाया 
है, जिससे प्राचीन पाठ ही नष्ट-भ्रष्ट हो गया है । प्राचीन 
पोथियों में यही एक पोथी है, जिसमें पहले पहल श्री 
जानकीजी वाला प्रक्षिप्त तीसरा पद मिलता है। 'विनय- 
पीयूष' में इस प्रति का भी उपयोग किया गया है । 

Ao १८५१ की प्रति--हिन्दी-खोज-रिपोर्ट सन्‌ १९२०- 
२२, नोट १९८ भाई पर इसका उल्लेख हैँ। इसका भी 
नाम 'रामगीतवली' feat gat है। किसी प्रकाशित 
संस्करण में इस प्रति का उपयोग नहीं किया गया है । 

संदत्‌ १८९३ की प्रति--इसकी पुष्पिका इस प्रकार दी 
हुई है-“इति श्री संवत्‌ १८९३ ATM मासे शुक्ल पक्षे 
षष्टीयां बुधवाक्षरे वारानसी क्षेत्रे लिष्य जमुना दास बैस्य 
निज पठताथी''”।” इसका पाठ संशोधकों से सुरक्षित बच 
गया है । राजघाट कोठी, काशी से प्राप्त करके श्रीग्रंजनी- 
नंदनशरणा ने 'विनयपीयुष' के सम्पादन में इसका उपयोग 
किया है । प्रति पूर्तकाकार है। एक पृष्ठ में प्रायः २८ 
पंक्तियाँ हैं तथा एक पंबित में प्रायः २६ अक्षर हैं.।. भ्रक्षर 
सुंदर हैं | 

संवत्‌ १९०६ की प्रति--यह o डॉ० माताप्रसाद 
गुप्त के पास थी । इसका भी नाम 'रामगीतावली' दिया 
हुआ है । इस हस्तलेख का भी al तक उपयोग नहीं 
किया जा सका । 

संवत्‌ १९१५ को प्रति--इसको पुष्पिका इस प्रकार 


है--“इति श्री विनय पत्रिका गोसाई तुलसीदास कृत 
सुन १९१५ जेष्ठ मासे शुक्ल पक्षे तवस्यां गुरुवासरे 
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श्री प्रयोध्यापुरी सध्ये इदं वित्तयपाँत्र कार्यों लिख्यते श्रीराम- 
रतन दास श्री सीताराम ४ इसमें कॉल्-छॉट AT हरताल 
कम है । मणिरामजी की छावनी, ग्रयोध्या के रामायणी 
सुन्दरदासजी से प्राप्त करके 'विनयपीयूष' में इसका भा 
उपयोग किया गया है । इसमें २८० पद 
चरखारी नरेश रतनसिह की सं० १९३२ में महा- 
राजनगर चरखारी में रेख इलाहीबल्श मुहतमिम मतबझ्चा 
के प्रबंध में छरी 'विनयचंद्रिका' टीका | टीका के संबंध में 
उल्लेख है 
संबत्‌ गुन विध शशी नम az बिध शनिवार । 
बिनय चंद्रिका छप तिलक ता दिन भयो तयार U 
रतर्नासह राजेन्द्र कृति तिलक विनय को चार । 
महाराज जर्यांसह की छपि आज्ञा श्रनुसार It 
lat लीथो में छपी है | 
aria नरेश महाराज जयप्रकाशजी के भाई शिव- 
प्रकाशजी की 'तत्ववोधिनी' टीका | इसका प्रथम सस्करण 
Ho १९४१ वि० का काशी का है। यह पांचवीं बार 
सं० १९६४ में नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ में छपी थी। 
“gah अंत में यह दोहा है-- 
“भोज वंस mada काहि जयप्रकाश महराज | 
. रजधानी SATA है तिनकर सुभग समाज ॥ 
तिनके लघु भाई सुहृद शिवप्रकाश जिहि नाम। 
तिनने यह टीका करी सकल शास्त्र को धाम ।।' 
श्री बेजनाथदासजी की सं० १९४७ में नवलकिशोर 
प्रेस से छुपी 'विनय प्रदीपक' टीका । अंत में टीकाकार का 
परिचय यों दिया गया है-- 


Saas 


ain CS 
Fe RS < 


SREB 
NE RS 


'योजन दोय लखनऊ पुरब जीला बारबंकी नाम। 
 नम्बरदार सुबंजनाथ बसि Seat निकट मानपुर ग्रास ॥ 
तग श्रुति sie मयंक भाद्र शुभ एकादशी सहित बुधवार । 
_ गुरुं करुना बल सुलभ यथामति विनय प्रदीपक भयो तयार U 


' ग्रस्तु, Ho १९४७ fao भाद्रपद सुदी एकादशी को 
` यह टीका पूरी हुई थी । इस टीका में gada वाली 
. टीका की पूरी छाया है। पद-पद पर टीकाकार की भावृ- 

' कता उमड़ी पड़ती है । कहीं-कहीं राम-भाव के प्रति टीका- 
[र ने साम्प्रदायिक पक्षपात क्रिया है, ऐसा लगने लगता है । 
' होसकताहैरामभक्ति के प्रेमावेश में ऐसा sa हो । दीका 
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फरव| 


का लगभग एक तिहाई पुनरुक्ति-दोष से ग्रसित है । ap 
पुरानी देशी है | यह लीथो में छपी है । 

ama श्रीकृष्णदास की संवत्‌ १९५१ में छाप 
श्री व्यद्कुटेश्वर प्रेस की प्रति। यह पौष १९५७ बि 
में पुनः छपी । इसमें भी सं० १९६६ की प्रति में दिः 
हुआ अंत का इलोक है, जिसमें “रामगीतावली' नाम ग्रा 
है । श्री जानकीजी वाला अतिरिक्त पद इसमें भी है। 

श्री सीतारामीय बाबा हरिहरप्रसादजी की संव 
१९६१ में खङ्कविलाम प्रेस पटना से प्रकाशित टीका 
मूल पाठ की दृष्टि से पुराने प्रकाशित संस्करणों में सर्वोत्ता 
है, पर यह पता नहीं चलता कि इसका पाठ किस प्रति 
ग्रहण किया गया है। टीका उत्तम है, भाषा दुरूह है । 

श्री लक्ष्मीनारायण यंत्रालय, मुरादाबाद से faa 
पत्रिक्रा' की तृतीय ग्रावृत्ति सं० १९७० fao Ñ प्रकाशित 
हुई थी । 'जयति श्री जानकी भानुकुल भानु को वाह 
अतिरिक्त पद इसमें भी छपा है। 

go रामेशवर भट्ट की विनयपत्रिका 'सरला टीका' 
यह do १९७० में सर्वप्रथम इंडियन प्रेस, प्रयाग में छपी 
इसकी भूमिका मिति फाल्गुन शुक्ल १३, गुरो सं 
१९६९ की है | अंत में टीका का समय इस प्रकार दि 
गया है-- 


'रस ऋतु निधि विधु बरन ag रामचरन चित लाइ। 
ager टीका करी हरिभक्तन सुखदाइ॥' 


gh बाद के हर संस्करण में मूल पाठ का सुर्धा 
किया गया है सं० १९८२ के तीसरे संस्करण का T 
सं० १६६६ की प्राचीन प्रति तथा विजयानगर की पुर 
प्रति के पाठ से बहुत कुछ मिलता है । चतुर्थ संस्करण T 
१९८८ का पाठ फिर यत्रतत्र सुधारा गया है। इसका T 
बियोगी हरि के पाठ से अच्छा है । टीका सुंदर रौ 
आधुनिक ढंग को 

ठाकुर बिहारीलाल सिरेशतेदार दरबार ग्राम FAN 
औड़छा (टीकमगढ़) बुंदेलखंड की. श्री लक्ष्मी वट 
छापेलाने मंब० qo कल्पाणा-मुंबई में सं० १९७२ में 4 
टीका । भूमिका मार्च १८९२ $o (सं०१९४९) की 
इसमें पाठ और ग्र्थ प्रायः बाबू शिवप्रकाशजी की ८ 
का है। l 
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१९७५ 

Go १९८० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
से प्रकाशित तुलसी. ग्रंथावली में संकलित “विनयपत्रिका, 
का मल पाठ। इसके सम्पादक रामचंद्र शुक्ल, भगवान 
दीन तथा ब्रजरत्नदास थे । सं० २०१५ तक इसके चार 
संस्करण प्रकाशित हुए । सं० २०३१ में यह पुचः प्रकाशित 
हुआ है | इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस प्रति 
के ग्राधार पर इसका संपादन किया गया । नवीनतम 
संस्करण की विशेषता यह है ‘fe इसमें प्रकाशित छः 
संस्करणों से पाठभेद 'ग्रंथावली' के ग्रंत में संकलित 
किये गये हैं । संस्करण का पाठ अच्छा है । बया ही अच्छा 
होता यदि प्रकाशित संस्करणों के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण 
हस्तलेखों के भी पाठांतर दिये गये होते । 

श्री वियोगी हरि की सुप्रसिद्ध टीका--टीकाकार ने 
इसका नाम इस प्रकार दिया है -- 


'श्री गुर जुगल प्रिया-चरन बार-बार उर लाय । 
टीका श्री हरितोषिशी लिखों रामगुन गाय ॥।' 


यह साहित्य-सेवा-सदन, काशी से प्रकाशित हुई है। 
टीका का 'परिचय' Fo रामचंद्र शुक्ल ने ५.१.१९२४ 
को लिखा है। टीकाकार का विस्तृत amoy ani- 
शीर्ष शुक्ल ५ सं० १९५० का है । प्रकाशक ने इसका नाम 
धरा है--'श्री हरितोषिणी टीका-समलंकृता-विनयपत्रिका ।' 

कहीं-कहीं पाद-टिप्पणियों में पाठ-भद भी दिये गये 
हैं । टीका विस्तृत और विशद है | भावाथ अत्यंत सुगम 
और सुबोध हैं । पद के भीतर आये हुए प्रसंगों की कुछ 
अधिक चर्चा टिप्पणियों में की गयी है । सबसे बड़ी विशेषता 
है स्थात-स्थान पर ग्रन्य कवियों की मिलती-जुलती उक्तियों 
का सन्निवेश । टीका का 'परिचय' समाप्त करते हुए श्री 
gaasi ने लिखा है--टीका वास्तव में जैसी होनी चाहिए, 
वैसी ही हुई है यह 'परिचय' तथा टीकाकार का 'वक्तव्य' 
'विनयपत्रिका' पर बहुत सुंदर लेख प्रस्तुत करते हैं। 

श्री पंडित सूर्यदीन शुक्ल की टीका--यह नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ से वियोगी हरि की टीका से पहले प्रकाशित 
हुई थी । इसका दूसरा संस्करण To १९५५ में प्रकाशित 
हुआ | यह्‌ टीका भी बड़ी सुन्दर है । 

प्रोफेसर लाला भगवानदीन 'दीन' और Go विश्‍वनाथ 
प्रसाद चौबे एम० Uo की साहित्य सेवक एवं साहित्य- 
भुषण कार्यालय, काशी से सं० १९८५ में प्रकाशित ‘aft 
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विहि के कु छम RS पका शित संस्करण एवं टीकाएँ as 


बोधिनी' टीका | इसका सम्पादन fo विव्वनाथप्रसाद 
मिश्च ने किया था। मूल पाठ और टीका दोनों सुन्दर हैं । 
प्रारम्भ में सम्पादक का निवेदन तत्पश्चात्‌ टीकाकार का 
वक्तव्यः है । ववतव्य में विनय की 'सात भूमिकाओं तथा 
सात नियमों का उल्लेख करके कहा गया है क्रि पाठकों 
को इन्हें ध्यान में रखना चाहिए । बाद में इस टीका को 
रामनारायणलाल, इलाहाबाद ने प्रकाशित किया । 

qaa २०१३ में सद्गुरु कुटी, गोलाघाट, भ्रयोब्या से 
प्रकाशित पं० श्रीकांतशरणजी को 'सिद्धांत-तिलक्क' नाम्नी 
टीका--इसमें पदों की बड़ी विशद व्याख्या है। विवेचन 
क्रम में संस्कृत ग्रन्थों एवं तुलसी साहित्य से तुलनात्मक 
उद्धरण दिये गये हैं । भक्तिदर्शन में रामानुज का दृष्टिकोण 
ग्रपनाया गया है। 

ज्ञानमं डल लिमिटेड, वाराणसी से प्रकाशित देवनारायण 
द्विवेदी कृत 'देवदीपिका-समलंकृत' टीका। टीका बड़ी 
सुन्दर है। शब्दार्थं ae भावार्थ के alata विशेष 
टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं | भूमिका Ñ वियोगी-हरि को 
टीका की श्रालोचना तथा उसकी कुछ त्रृटियाँ भी प्रस्तुत 
की गयी हैं ! 

बकंसर के बाबा रामदास ने 'रामतत्त्वबोधिनी' टीका 
प्रस्तुत की थी। इसकी दूसरी प्रति To सीताप्रसाद, 
वासदेव घाट, श्रयोध्या के पास थी । स्वामी श्री युगलानन्य- 
शरणाजी के शिष्य महात्मा भगवानसहायजी ने देवनागरी 
में मूल तथा उर्दू में टीका प्रस्तुत की । यह ज्ञातव्य है कि 
मुंशी तुलसीराम (श्री भगवान सहायजी) ने उपर्युक्त 'तत्व- 
बोधिनी' टीका को ही aga नोट्स सहित उर्दू में लिखा 
था। यह टीका २२ दिसम्बर सन्‌ १८७२, रविवार Fo 
१९२९ को सम्पूर्ण हुई । काशी के To रामकुमारजी ने भी 
'विनयपत्रिका' पर अपने खरे (टिप्पणियाँ) तैयार किये 
थे। इस सब सामग्री का अंजनीनंदनश रणजी ने 'विनय- 


.पीयूष' में उपयोग किया है । 


इन सबके afaka हनुमानप्रसाद पोहार (गीता- 

प्रेस, गोरखपुर), श्री दानबहादुर पाठक, डॉ० गोपीनाथ 

तिवारी,तथा to सीताराम चतुर्वेदी आदि ने भी विनयपत्रिका 
पर भ्रच्छी टीकाएँ प्रस्तुत की हैं । गीता प्रेस की टीका सरव- | 
सुलभ है। चतुर्वेदीजी की टीका उनकी सटीक तुलसी- | 
ग्रस्थावली के दूसरे खण्ड में संकलित है । ; 
सबसे महत्त्वपृण टीका स्व० महात्मा ग्रंजनीनंदन- | 


६८ 


शरण (शीतलासहाय सावंत श्री TAT ATTA रण) 
करुणानिधान कंज, ऋणमोचन - घाट, अयोध्या की 
'बरिनयपीयूष' टीका है ag टीका ६ 'हिलोरों में, पाँच 
quel में, लगभग ३००० पृष्ठों में संवत्‌ १९९५ से २०२३ 
के मध्य प्रकाशित हुई है। इसका सम्पादन T प्रकाशन 
(प्रथम खंड को छोड़कर) स्वथं लेखक ने ही किया है । 
मूल पाठ के सम्बन्ध में सम्पादक का कथन है कि सं० १६६६ 
वाली पोरी को प्रधान और सब प्रकार से विश्‍वस्त श्रौर 
सुन्दर AMAT शुद्ध पाठ की परख के लिए उसको कसौटी 
बनाया गया है । जो पद सं० १६६६ वाली पोथी (राम- 
गीतावली) में मिले, उनका पाठ sat का त्यों ले लिया 
गया है । जो पद gaa नहीं थे, उनके लिए विजयानगर 
(ईजानगर) बनारस, कोठी लीला के व्यास गजाधरदास- 
जी की पोथी को कसौटी मानकर पाठ रखे गये हैं AIS- 
दस पदों के पन्ने विजयानगर वाली पोथी में खंडित थे | 
उनका पाठ श्री भागवदास ग्रादि से चुना गया है । श्रन्य 
पोथियों से पाठ-भेद पाइ-टिप्पणी में दिये गये हैं । 

ag तिलक प्रायः सभी प्राचीत-नवीन STRAT के आधार 
पर लिखा गथा है | मूल के वाद शब्दों के ग्रर्थं विस्तार से 
“शब्दार्थः में दिये गये हैं । शाब्दार्थ के बाद gare (litral 
translation ot pata-phrase) है । उसके qara 
फिर शब्दों, वाव्यों और मुहावरों के विशेष भाव टिप्पणियों 
में दिये गये हैं । भावार्थात्तर या ग्रर्थान्तर में ग्न्य टीका- 
कारों Fat और भाव भी दिये गये हैं। ग्रन्तर्कथाएँ 
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फर्‌ 
प्रामाणिक आधार पर दी गयी हैं। गोस्वामीजी की संगी 
कला की परिचय चारता भी स्थल-स्थल पर दृष्टिोः 
करायी गयी है । ग्रलंकार आदि भी दिये गये हैं। खन्म-श 
तिलककार के श्रनुसार इस तिलक में एक विशेषता यह्‌ कक 
है कि इसमें समस्त देवताओं का जहाँ जैसा स्वरूप af 
है, वहाँ उसी के अनुसार gard रहित व्याख्या कीग 
है। इसमें सत्र शास्त्रों के सिद्धान्त दिये गये हैं । द्वैतवा 
अद्वेतवाद, fafaserzaare, शेववाद सभी वादों के aaa) fas 
व्याख्या की गयी है । सबके मत इसमें हैं, क्योंकि यह gt mf 
मानवमात्र के लिए है, न कि वैष्णव मात्र के लिए। 'चार-प्र 
यह टीका बड़े-बड़े विद्वानों से प्रशंसित तथा उरी र है 
प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। इस टीका की fact gad? सी! 
की जाय, कम है। कितने धैर्यं तथा परिश्रम से प्राची उल 
हस्तलेख तथा टीकाएँ खोज कर पाद-ठिप्पणियों में रिह T 
पाठ-भेद संग्रह किये गये हैं । एक-एक शब्द तथा mera गरी 
पर सम्पादक ने सूक्ष्म विचार aega किया है । टिप्पणियां विश 
में अन्य टीकाकारों के भावों का बड़ा विशद संग्रह किया की 
गथा है । स्वयं सम्पादक की टिप्पणियाँ भी बहुत उत्तरेतारने 
हुई हैं | आश्चर्य होता है सम्पादक के ग्रध्यवसाय एवं घै पा 
पर, जो टीका के पद-पद पर दृग्गोचर होता है तथा क्षो 
होता है, नागरी-प्रचारिणी, सभा जैसी साधन सम्पह $ 
संस्थाओं के संस्करण देखकर, जिन्होंने कतिपय प्रकारिह T 


संस्करणों के ही पाठ-भेद संकलित करके संतोष कर लिया * 
i काशी 


ig हजा 
फनी ।. 
!ब ये = 
फेय से : 
itt ४ 
ते रहे 
[कालवे 
भी श्र 
बाद 
[रिवा 
'ढ़िवादि 
ता का 
[भिन्न ः 
ह का 


F 
फर्‌ 
की संग 
ष्टिगोः 
| सनम शताब्दी के अवसर पर-- 


Aga हिन्दी भाषा और साहित्य में gurar करनेवाले, हिन्दी 
यह क्री प्रगति-पथ पर श्रग्रसर करने तथा उसका देशव्यापी 
। 'चार-प्रसार करनेवाले ay शयामसुंदरदास का भौतिक 
[ रोर हमारे बीच नहीं है, किन्तु उनका यशःकाम युग-युग 
t aiT साहित्य-गगन में जाज्वल्यमान नक्षत्र की भाँति हमारे 
पाती SS रहेगा । > ae ह i 
fe T lash ग्राधुनिक feel के निर्माता और काशी 
ठान्त गरी प्रचारिणी सभा फे संस्थापक हैं । ग्राज हिन्दी में 
पणय विभूति दिखायी दे रही है उसके भीतर बाबुजी के 
ह क्रय की तेज हैं । हिन्दी जगत्‌ पर उनका ऋण ऐसा हे जो 
| gage पर भी नहीं उतरता । 

एवं धै पारिवारिक जीवत्त--जाबूजी हिन्दी के अनन्य साधक, 
ए क्षोद श्राल्ोघक श्रौर शिक्षिविद्‌ थे । इतका जन्म १४ 


सम्पह है १5७५ को काशी के प्रतिष्ठित खत्री. परिवार में 


काञ्चित था | इतके पूर्वज अभात्रग्रश्‍्त परिस्थितियों में लाहौर 
fq गूर आ गये श्रौर प्रतिष्ठा की रक्षा के हेतु agaa 
¦ काशी ग्राकर कपड़े का व्यत्रधाय करने लगे | इनके पिता- 

[ह हजारीमल थे, पिता देवीदास खत्री थे ate माता देवकी 
[नी । इन्होंने काशी में सन्‌. १८९७ में बी० wo किया । 

ब ये इंटर के छात्र थे तभी सन्‌ १८९३ में मित्रों के सह- 

पेग से इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की नींव डाली 

शीर ४५ वर्षो तक निरंतर उसके संवर्धन में बहुमूल्य योग 

ते रहे । सत्‌ १८९५-९६ में नागरी प्रवारिणी पत्रिका 
कालने पर उके प्रथम सम्पादक नियुक्त हुए और बाद 

भी ग्रापने कई वर्धो aH उसका संपादन किथा । 

बाबुजी का सारा जीवन रांघर्षो से पूर्ण था । उनका 
[रिवारिक जीवन ग्रशांतिपु था, जातीय संगठन की 
'ढ़िवादिता उन्हें faaara करती थी, समाज की कठो- 
ता का ग्रावात सहना पड़ता था, साहित्यिक क्षेत्र में 
भिन्न व्यक्तियों के ara रें का सामरा करना पड़ता था । 

ही कारणों से उनके व्यक्तित्व तथा सामाजिक जीवन में 


| 
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कर्कशता श्रा गयी थी । वे समुचित प्रमाण मिलने पर ही 
किसी का विश्वास करते थे | 

घर की श्राथिक समस्याग्रों से वाध्य होकर शीघ्र ही 
श्रापको जीविकापोर्जन में लगना पड़ा । ग्रापने कुछ दिनों 
कइमीर नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया | 
इसके बाद कुछ वर्षो लखनऊ के कालीचरण हाईस्कूल में 
प्रधानाध्यापक व काशी त्रिइवविद्यालय में हिन्दी के ग्रध्यक्ष 
रहे थे । ग्रापका देहान्त संवत्‌ २००२ में sar | 

आप faa युग के उत्कृष्ट गद्यकार थे। आपने श्रा जी- 
वन गद्य को समुन्नत करने का प्रयत्न किया । आपने साहि- 
त्यिक क्षेत्र में प्रवेश १६ जुलाई सन्‌ १५९३ को तागरी 
प्रचारिणी सभा को स्थापना के साथ किया । जिस समथ 
आपने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय हिन्दी की 
दशा दीन-हीन थी । sa समय उसके पास न कोई इति- 
हास था, न कोश, न व्याकरण । साहित्य का खजाना खाली 
पड़ा था । saar जीवित होता ही काफी था । घरों में न 
उसकी पूछ थी, न प्रतिष्ठा । कवहरियों में हिन्दी के साथ 
अछुनों का-सा व्यवह।र किया जाता था । हिन्दी को 'भाखा' 
कह! जाता था | उसको बोलनेवालों को गंवार समझा 
जाता था । ऐसे समय में आपने हिन्दी के समुद्धार sr gaa 
उठाया और पचास वर्षो तक दत्तचित रहकर हिन्दी को 
उच्च स्थान दिलाया । हिन्दी को उच्च कक्षाओं में स्थान 
दिलाया व ग्रन्थों की समस्या! हल करके ग्रम्थों की रचना की, 
जिसमें प्रमुख साहित्य।लोचन, भाषा-विज्ञान, हिन्दी भाषा 
प्रौर साहित्य, रूपक रहस्य, गोस्वामी तुलसीदास आदि ग्रन्थों 
को रचना इसी का प्रमाण है | आपने भाषा-प्रम्बन्धी जो 
सेवाएँ की हैं उनमें महत्त्वपुणं है काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा | 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जुलाई सन 
१८९२ में हुई | इस सभ का मन्त्रौ बाबुजी को बताया 
गथा । to रामनारायण मित्र ग्रौर ठाकूर शिवकुमार fag 
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१०७० 
उसके मुख्य सभासद थे । यही तीनों इसके प्रमुख संस्थापक 
थे । ये बराबर इसमें लगे रहे। अम्य सभांसदों ने अपना 
पद त्याग दिया | सभा ने पहले हिन्दी पुस्तकों की खोज के 
कार्य को चंदा करके रागे बढ़ाया | सभा के तीसरे वर्ष के 
अधिवेशन में 'काशी नागरी प्रवारिणी पत्रिका! निकालने 
का निश क्रिया गया | सन्‌ १८९५-९६ में यह बात gett 
क्रि सरकार फारसी के अक्षरों के स्थान पर रोमन अक्षरों 
का प्रसार करना चाहती है। इसके विरुद्ध 'ग्राव्दोलन' 
करने का निइचय किया गया । बाबूजी अन प्राप्त करने 
के लिए मुजफ्फरपुर गये | वहाँ से धन प्राप्त करके आये 
व इस सम्बन्ध में अंग्रेजी में एक पौम्पलेट नागरी AET 
(The Nagri charecter) के नाम से सन्‌ १८५६ Ñ 
प्रकाशित fear इसकी प्रतियाँ बाँटी गयीं। २७ जुलाई 
सन्‌ १८९६ में सरकार ने रोमन अक्षरों के प्रचार का 
प्रस्ताव श्रस्वीकृत कर दिया । 
सभा के पाचवे वर्ष के ग्रारम्भ में २५ जुलाई १८९७ 
को सभा का वॉषिकोत्सव मनाया गथा। gah सभापति 
काशी के कलेक्टर मि० करव थे। इन्होंने अपने अंतिम भाषणा 
में नागरी की बड़ी निन्दा की | बाबूजी से यह सहन नहीं 
हुआ । ग्रापने धन्यवाद देते हुए इस वात का खंडन किया । 
इस बात को सुनकर श्रापके चाचा बहुत बिगड़े, किन्तु फिर 
भी आपने प्रयत्न नहीं छोड़ा | ATA श्रदालतों में नागरी को 
स्थान दिलाने का बरावर प्रयत्न किया । 
बाबूजी ने सब्रसे पहले हिन्दी में लेख १८९४ में हेल 
qua रिटेन इन द इंटरवल्स आफ बिजिनेस Help's Es- 
says written in the Intervals of basiness नामक 
पुस्तक के ‘aga z कटेटमेंट' Aids to contenzment- 
शीर्षक निवन्ध में निबंध के अधार पर लिखा, इसका शीर्षक 
gay’ था और यह बाँकीपुर की एक मासिक पत्रिका में 
BAU १५९५-९६ की नागरी पत्रिका में भी श्रापने दो निबंध 
foal पहला भारत-त्रषीय आर्य देश का प्रदेशिक विभाग 
ग्रौर परस्पर सम्बन्ध' तथा दूसरा लेख 'नागर जाति और 
नागरी लिपि की उत्पत्ति था । पहला लेख डा० ग्रियर्सन के 
लेख का agate है जो 'कलकत्ता रिव्यू? में छपा था । दूसरा 
लेख एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में छपे हुए लेख का 
` ग्रनुवाद हैं । 

सन्‌ १५३५ की ७ मां को लाड विलियम वैंटिंक ने 
घोषणा की कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और पश्चिमी 
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फरवरी 


विद्यायों को प्रमुख स्थान दिया जाय। १८५४ मे लाडं 
हालीकैक्स ने श्राज्ञापत्र में स्पष्ट कहा कि जन साधारण 
की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा हो सकती है, पर 
तरकार ने इस श्रोर ध्यान नहीं दिया | जब शासन देशी 
लोगों के हाथ में श्रा गया तब इस ओर ध्यान दिया गया 
कि शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जाय! इसी उद्देश्य से सर 
mgA मुकर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनेक देशी 
भाषाओं की उच्चत्तम शिक्षा का प्रबन्ध किया । इसके बाद 
काशी विल्‍्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद- 
विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय में इसका प्रबन्ध 
किया गया, किन्तु श्रभी तक हिन्दी में वैज्ञानिक ग्रन्थों 
का प्रकाशन नाम मात्र था । इसके प्रकाशन में जो 
कठनाई थी वह थी वैज्ञानिक शब्दों का हिन्दी 
मे न मिलना । ग्रतः सभा ने वैज्ञानिक कोष तैयार 
करने का आयोजन किया i इसके लिए एक कमेटी 
बनायी गयी जिसके संयोजक बाबूजी थे । feet 
वैज्ञानिक कोष की सर्वत्र प्रशसा हुई । यहाँ तक कि 
इंग्लैंड के पत्रों में भी इसका सुन्दर शब्दों में उल्लेख 
क्रिया गया । वाबूजी को हिन्दी के प्रति बचपन से ही प्रेम 
था । एक दिन बाबूजी को अंग्रेजी के प्रोफेसर मिस्टर 
जे० पी० जेनिग्स ने एक निबंध अंग्रेजी शिक्षा पर दिया | 
बाबूजी ने निबंध ग्रंग्रेजी शिक्षा के विरोध मे लिखा ! इसका 
एक वाक्य था It damps the spirit of the educa- 
tion (ag शिक्षा की भावना को दवा देती है) | इसको 
पढ़कर अंग्रेजी के शिक्षक बहुत ही कद्ध हुए । उनका रुख 
बाबूजी की तरफ से हमेशा ही टेढ़ा रहा, परन्तु बाबूजी 
ने कभी भी इसकी परवाह नहीं की ag अपनी घुग के 
पक्के थे । इसी कारण वर्तमान अद्धा शताब्दि में पके 
द्वारा किये गये प्रयत्वों से ही हिन्दी को विश्वविद्यालयों 
में उच्च स्थान प्राप्त हो AT | 
१८९९ में इंडियन प्रेस के संचालक ने नागरी प्रचा 
रिणी सभा से एक पत्रिका का सम्पादन करने का प्रस्ताव 
दिया । सभा ने इसके लिए पाँच व्यक्तियों का सम्मा 
मंडल बताया | इसमें बाबूजी भी थे । इन पाँच व्यत्रितयों के 
तत्वावधान में 'सरस्वती' का प्रकाशत हुआ । दो वर्ष वाद 
चार व्यक्ति अलग हो गये । तीसरे वर्ष श्रापने ही इसका 


सम्पादन किया । आपने इसे मासिक पत्रिका का रूप दिया | 


और कई नये स्तम्भ खोले। काम की भ्रधिकता होने से 
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d aie काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डी० 


आपने अवकाश लिया और द्विवेदीजी ने इसका सम्पादन 
किया । उस वष की पत्रिका में बाबूजी झा चित्र देते हुए 
जो टिप्पणी लिखी है उससे उनकी साहित्य-सेवा ओर 
ख्याति का पता लगता है । द्विवेदीजी ने लिखा- “जिन्होंने 
बाल्यकाल ही से अपनी मातृभाषा हिंन्दी में अनुराग 
प्रकट किया उनके उत्साह mie अथक परिश्रम से नागरी 
प्रचारिणी सभा की इतनी उन्नति, हुई | हिंन्दी की दशा को 
सुधारने के लिये जिनके उद्योग को देखकर TEAT: 
साधुवाद दिये बिना नहीं रहा जाता ।” चित्र के नीचे 
लिखा था-—- 
"मातृ भाषा के प्रचारक बिसल बी० Yo पास-- 


१९३८ में नागरी प्रच्चारिणी सभा के प्रांगण में हुए 


हुन्दी साहित्य सम्मेलन के वाषिक अधिवेशन में राष्ट्र- 
[पी की समस्या पर बिवाद चला | श्राप बोलना न STAT 
थे, किन्तु भाषणों ने आपको उत्तोजित कर दिया | उन्होंने 


च से नीचे ही भ्रपने जर्जरित शरीर को लकुटि के बल पर 


खड़ा कर बोलना प्रारम्भ किया । आपने कहा-'हिन्दी ध्वनियाँ 
स्वयं पुणं हें किसी वद्धक wes की आवश्यकता 
| है । उसका qea भांडार तथा साहित्य समृद्ध श्रौर 


सम्पन्न है । हिन्दी भ्राज किसी भी भाषा से होड़ ले सकती 
। उसमें राष्ट्रभाषा बनने की पूर्ण क्षमता हैग्रौर मुझे 

विश्वास है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनकर रहेगी, किसी की 
मजाल नहीं कि वह इसे यह पद पाने से रोक ah” 
aim ara भी भविष्यवाणी सफल हो रही 

बाबू साहब के कतृ त्व, एकरवता, श्र! र क्षमता का पूरा- 
पूरा परिचय देनेवाला ग्रन्थ 'शब्दस्ागर है। इसके लिए 
एकनिष्ठ होकर कई वर्षो तक उन्हें सेवा करनी पड़ी | 
विविध योग्यता और fa-near के भ्रनेक विद्वानों को 
संगठित करना, उनसे काम लेना, धन संचय करना, ग्रन्थ 
संपादन ग्रौर प्रकाशन में लगे रहना, दवी प्रेरणा और 
अद्भुत धैर्यं का काम था | 

इनकी हिन्दी सेवाश्रों से प्रसन्न होकर 
ने “रामबहादुर”, हिन्दी साहित्य सम्मेलन” ने 


अंग्रेज सरकार 
'साहित्यवाच- 

लिट्‌० 
की सम्मानोपाधियाँ प्रदान कीं । 

आपके निधन पर राष्ट्र कबि स्वर्गीय मेथिलीशरण 
गुप्त ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं उनमे श्रापकी सेवाश्रों 
का स्वरूष झलकता है- 

मातृभाषा के हुए जो विगत चष पचास 

नाम उनका एक हैं बस श्याप्तसुन्दर दास ॥ 

ग्राज मुझे अपने दादाजी की बह वाते याद ग्रा रही हैं जो 
उनके व्यक्तिगत, जीवन aie परिबार से संबन्धित हैं । ala 
जी की पत्नीम्रर्थात्‌ हमारी दादी जिनको हम लोग 'भाभो' 
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निधन के ठीक सात महीने पहले मरी थीं । बाबजी का विवाह 
जिस स्मय हुआ उनकी उम्र आठ बरस की थी। हमारी 
भाभो को शिवजी पर ग्रटूट भवित थी । इसलिए कहते हैं 
कि जब दादाजी की अथीं जा रही थी, तब लोग गुलाल, 
फल उड़ाते हए विमान ले जा रहे थे । (विमान बनाने का 
कारण था कि भाभो ठीक सात म ले स्वर्गं सिधार 
गयी थीं । उनके दो पुत्र व चारों पुत्रवधुएँ (दो पुत्र स्वग 
संधार चुके थे) और ae पौत्र पौत्रियाँ उपस्थित थीं । बे 
अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुके थे। बाबूजी के सबसे 
छोटे पुत्र श्री गोपाललाल खन्ना अलीगढ़ में रहते हैं 
वही श्रव बाबूजी के कार्य को ग्रागे बढ़ाने का प्रयत्न करते 
) जब avast का विमान शिवजी के मन्दिर के ग्रागे 
पहुँचा तो एक साधु खूब गुलाव उड़ाता हुआ नाचता हुमा 
साथ-साथ गथा और गंगाजी (काशी में) में जाकर लोगों 
के सामने ही अन्तर्धान हो गया । लोगों ने बहुत खोजा 
परन्तु कहीं भी नहीं मिला । लोग कहते हैं कि भाभो उस 
साधु के रूप में afan समय भी बाबू जी के साथ थीं । 
सकता है कि यह सत्य हो क्योंकि बाबूजी को 
ग्रात्माग्रों को बुलाने की अभिरुचि थी | उनसे बात भी करते 
थे । कहते हैं कि एक बार श्रचानक देशबन्धु सी०ग्रार० दास 
की आत्मा HT गयी | उन्होंने बाबूजी को स्वदेशी का पक्ष 
लेने और ग्रपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए किसी पहाड़ पर 
जाने का उपदेश दिया । बाबुजी स्वदेशी का पक्ष तो लेने 
लगे, परन्तु उन्होंने स्वास्थ्य की परवाह नको | इसी तरह 
एक बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ग्रात्मा भी 
बाबूजी के पास आयी थी। श्रागे चल कर बाबूजी को 
अनुभव हुआ कि महती ग्रात्माएगँ पृथ्वी पर न आती हैं । 
नीच ग्रात्माएँ पृथ्वी पर झाकर भटकती हैं और दुख देती 
हैं । ग्रतः फिर बाबूजी ने उन्हें बुलाना छोड़ दिया । 
एक बार इसका अनुभव बाबूजी को घर में gar 
बाबूजी की भाभी को एक प्रेतात्मा ने पकड़ faar और 
उनसे भ्रणाहेत्या करने का बदला लेने लगी, क्योंकि उसकी 
आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, और उस संबंधी से 
बदला लेना चाहती थी जिसने उसे कुमाग पर लगाया 
था । जब उसका श्रावेश होचा तब बह अपना इतिहास 
सुनाती थी । अंत में एक मारवाड़ी ब्राह्मण की कृपा से यह 
बाधा दर हई। कई बर्ष बाद फिर उसका ग्राक्रमण sar 
और उनकी मृत्यु हो गयी | इन बातों को सोच कर बाबूजी 
ने इस कृत्य को करना छोड़ दिया । 
इस वर्ष बाबूजी की जन्म शताब्दी मनायी जा रही 
है । नागरी प्रचारिणी सभा यह कार्य कर रहो है । आज 
मारा दिल बावूजी के लिए श्रद्धा खुशी और गवं से 
Sar उठता है कि हमने ऐसे महानुभाव के घर में जन्म 
लिया, जिन्होंने हिन्दी को भारत में छोटे पौधे के रूप में 
gaat के गमय में ही लगाया था और झाज जिसको 
शाखाएँ पूरे भारत में फैली हूँ । उनको बार-बार नमस्कार, 


कहते थे, बाबूजी से सात UA ACH IAP ust जाचणी aruke aniwa साथ है | 
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भीलन लूटीं गोपिका वेही अजुन वेही 


चाण 


डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी 


हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसी घटनाएँ घटित हो 
जाती है कि हम हाथ मलकर रह जाते हैं कभी-कभी 
हमारे दिल पर वह चोट लगती है कि हम मन मसोस कर 
रह जाते हैं । कुछ बातें तीर की तरह सीधी हृदय पर चोट 
करती हैं और हम विस्फारित चेत्रों से देखते रह जाते हूँ । 
कभी-कभी हम ऐसे काम at dod हैं कि क्षोभपूर्ण AT- 
ग्लानि की शरण में जाने के अतिरिक्त हमारे सामने अन्य 
कोई चारा नहीं रह जाता है । इस प्रकार की बातें ATANA- 
मनन की सामग्री प्रस्तुत करती हैं । ये कहनै-सुनने की बात 
नहीं होती हैं । जिसके लगती हैं, वही जानता है । मानवता 
की श्रावाज़ यह है कि पराई पीर का उपहास न रिया 
जाय | 

सोने के हिरन के पीछे सोने को सीता को War कर 
राम aga ग्रात्मर्लानि से भर गये । हिरन-हिरनी को 
देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे उससे कह 
रहे थे--तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य, विनाशकाले विपरीत 
बुद्धिः । वह पुकार उठे थे- 


ete देखि मृग निकर पराहीं 
मृगी tele तुम्ह we भय नाहीं । 
तुम alae करहु मुग जाए। 


कंचन मृग खोजन ये ग्राए। 


भगवान्‌ विष्णु ने नारद को कपि श्राकृति देकर हल्का 
सा मजाक किया । नारद बिगड़ गये । मज़ाक महँगा पड़ 
गया । उन्हें बैकुष्ठ छोड़कर इस महीतल पर आना पड़ा 
ओर वन-वन को धूल छाननी पड़ी। कोन कहे उन पर क्या 
बीती | जब तक ag किष्किन्धापुरी के निवासियों के द्वार पर 
. नहीं पहुँच गये, तब तक उनका प्रायश्चित्त पुरा नहीं हुआ । 
` देवगण ने पुराण-पुरुष के साथ लक्ष्मी का विवाह रच दिया । 
बिष्णु ने इसे खेल समझा । परन्तु यह सम्बन्ध जगजीवन का 
` व्यग्य बन गया | लक्ष्मी ने तिल की ग्रोट पहाड़ रख कर 


मतमानी करने का श्रवसर निकाल लिया । वह चंचला बन 
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कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत aa कोइ | 
पुरुष पुरातन की बधु क्यों न चंचला होइ ॥ 


लक्ष्मी को थिर रखने के लिए चतुराई के दंभी चिरकुमार 
रहे, गुणवान और समझदार लक्ष्मी-वाहन बन गये, परन्तु 
उसने नये-नये HS देखने की चाट न छोड़ी । 
मानव ने बनातेवाले की श्रारजू-मिन्नत की । उसने 
उसे सौ वर्ष की उम्र दे दी । यह नियामत बवालेजान बन 
गई । जीते के लिए वह हमेशा AT का सामान इकटठा 
करता रहता है । उसकी आयु का एक वर्ष भी मानव की 
भांति व्यतीत नहीं हो पाता है। बकरी, भेड़, बन्दर, बैल, 
गधा, कुत्ता तथा उल्लू की भाँति बारी-बारी से mam 
करते हुए उसकी समस्त ng व्यतीत हो जाती है । कोई 
उसे पूछ कर तो देखे कि चालीसा होते पर जब व वह 
खीला हो जाता है, तत्र वह चोर की नारी की ate ABA 
में क्यों रोता चाहता है--चो रनारि जिमि प्रगट न रोई। 
देवताश्रों के ग्राग्रह पर लोक-कल्याण 
शिवशंकर ने बुढ़ापे में शल जा से शादी कर ली । सेनापति 
कातिकेय के जन्म के पश्चात्‌ उन्हें भ्राज तक पत्नी के व्य 
वाण सहने पड़ रहे हैं 


की दृष्टि से 


कितब गयौ मोरा बुढ़ला जती 
पीसल भाँग रहल गरसती | 


फलस्वरूप वृद्ध पति तरुणी पत्नी के सम्मुख पदेव 


ग्रपराधी की भाँति व्यवहार करने लगे । दशरथ भले ही ' 


चक्रवर्ती नरेश रहे हों, परन्तु केकेयी के सम्मुख वह एक | 


दीनहीन व्यक्ति से अधिक नहीं थे । ग्राज भी बड़े बड़े शेरे 
नर नारी की कान पकड़ी छेरी बन कर रहते में जिस 
दिखावटी गौरव का श्रनुभव करते हैं 
में झाँक कर देखे । 


मनु ने सहधमिशी ओर सखी कह कर नारी पर व्यंग्य | 


, उसे कोई उनके दिल 


करने कां प्रयत्न किया । उसने नर को उसी के aia पर 


मारा | उसने अपना भेड़िया रूप भेड़ की खाल कें पीछे 


aT aar आर 


ection रि war 


पने अनियारे नैनों द्वारा तीर ग्रौर i 


वर्‌ 


a 


शमशीर का काम लेने लगी । सबला AAA जब नर को 
age की तरह नचाती है श्रौर कीर की भाँति राम-ताम 
पढ़ाती है तब लबों पर मोहरे-खामोशी लगाकर दिल में 
याद करनेवाले पुरुष की ata यही कहती हैं कि बादल 
बरसने के बाद ग्रासमान ग्रभी-प्रभी खुला हैँ । रत्नावली 
ने कामासक्त पति पर फूल की छड़ी मार कर गुदगुदाचा 
चाहा था । व्यंग्य-वाणा “की नोक जरा गहरी लग गयी | 
रत्नावली को रामबोला के दर्शन ग्रलभ्य हो गये । राम- 
बोला जब तुलसीदास बन कर लौटे, तब उन्‍होंने फूल की 
छड़ी के बदले रत्ना को फूलों की यह माला समपित की, 
जिसे उसने जम्मजन्मान्तर के व्यंग्य के रूप में ग्रहण 
किया-- 

कटे एक रघनाथ सों बाँध जटा अर्‌ केस । 

हम तो चाखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेस ॥ 


कविराज gina दपण में देख देखकर अपनी दाढ़ी 
के सफेद बाल उखाड़ रहे थे । उनकी युवती पत्ती चम्पा 
यह देखकर हँस पड़ी । उसकी भेदे भरी मुसकान के प्रति- 
बिम्ब ने कविराज को श्राहत कर डाला | वह पुकार उठे 

पीयल धोला प्राविधा बहुले लग्गी खोड़ | 

alfa सत्तगयन्द जूँ ऊभी मक्ख सरोड़ ।। 


परन्तु चम्पादे के हृदय में छिपी हुई पाथं सुन्दरी ने वह 
वरुणास्त्र छोड़ा कि wasaa में फब्वारा फूट TE(— 


हल तो धूना धौरिया, पंथल घग्चा पाँब । 
नराँ तुराँ तु बन फलाँ पाका पाका साँव ।। 


कविराज दिल थाम कर रह गये। जवाब लाजवाब 
था । वह गुइ-भरा हँसिया न निगलते बनता था, न थूकते 
बनता था । प्रभु की प्रभृता भौ रह जाय और श्रपना पाति- 
aa भी भंग न होने पाये यह तभी सम्भव है जब चोट करने- 
बाला इतना जबर्दस्त हो कि वह मारे और रोने नदे 
yaa वह यह पूछ कर चोट करता जाय कि ज्यादा तो 
नहीं लग रही है और चोट खानेवाला चोट खाकर भी यही 
कहता जाय कि कोई बात नहीं है, परन्तु तुम्हीं ने दर्द दिया 
है pel दवा देना ।' रायप्रवीन वैसे तो पतुरिया थी, परन्तु 
थी बड़ी चतुरा | AHS अकबर हद से AMT बढ़ते लगे । 
उसने वह ढंग अपनाया कि चोट खाकर भी चोट खानेवाला 
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की तरह धूल झाड़कर उठ बैठ । रायग्रवीन की चोट कुछ 
i ~ 

इसी प्रकार की थी--- 

बिनती asda को सुनिए साह सुजान । 

जूठी पातर भखत हैं बारी बायस स्वात ॥ 

बात HAT को पार करनेवाली थी | ऋलेजे के पार गयी 
भी । अकवर ने श्रपनी सूखी श्राँखे नीची करके अपनी परा- 
जय स्वीकार कर ली । जिन्हें घर की ais किरकिरी 
लगती है alt वाहूर का गुड़ मीठा लगता है और जो 
alae और वंश्य में तथा इवास Ale शर्मा में भेद करर 
वे पराई qaa की श्रोर हाथ बढ़ाने के पहले दस वार सोच 
को विवश होते हैं | 
उदू के एक शायर ने श्रपते प्रेम-पत्र में यह लिख 
देय = 


= 
ट्‌ 
xii 


MITA इतनी है कि तिकले दम तुम्हारे सामने | 

जी उठ यदि हो मेरा मातम तुम्हारे सामने ॥ 

यह शेर areal की जिन्दगी के लिए बहुत ही तक- 
लीफदेह साबित gar । हर श्राशिक अपने माशूक की गली 
में होकर श्रपत्ती जिन्दगी में ही agar जनाजा निकालने 
का इच्छुक हो गया है । परन्तु वास्तविक जीवन का व्यंग्य 
यह है कि कोई भी माशूक जनाजा रोक कर यह नहीं 

कि गली हमने कही थी, तुम तो दुनियां छोड़े 

जाते हो। परन्तु श्राशिकों ने मरना नहीं छोड़ा है। 
कोई किसी मरनेवाले से पूछ कर देखे कि मरने में क्या 
मजा बता है । हर मरनेवाला यही कहता है कि--- 

मिस्ल हिन्दू जन कसेदर, ग्राशकी मर्दाना नेसत । 

सोखतन दर शमः मुर्दा कार हर परवाना नेस्त ॥ 

सुदामा नाम के एक ब्राह्मणा ने पूरी उम्र गरीबी में काट 
दी और कभी शिकायत नहीं की । पत्नी ने ठेल-ठाल कर 
उन्हें उनके सहपाठी श्रीक्षष्ण के पाक्ष भेज दिया । उनको 
फटे हाल देखकर श्रीकृष्ण को उन पर दया आ गयी। 
चलते समय उन्होंने सुदामा को प्रच्छी-खासी रकम दे दी । 
जिस सुदामा को खाने के लिए कोदों-सावाँ नहीं जुड़ता था, 
उस सुदामा को ग्रब अंगुर भी अच्छे नहीं लगते थे। जिस _ 
सुदामा की राते जमीन पर कटती थीं, उसे श्रब प्रभु के 
प्रताप से कोमल शय्या पर भी नींद नहीं आती थी । 
वस्तुस्थिति तो सुदामा ही जानें कि यह्‌ रईसी उनके लिए ae 


सहला कर रह जाय अथवा पटहृटकुनेत BUS B eik लए याक इतना वश्य है कि अब हर _ 4 
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गरीब श्रादमी ब्राह्मणा बस कर 
zepi लगाने लगा है | 

हरिनाथ नाम के एक ब्राह्मण को एक राजा ते विपुल 
दान दिया । एक ईर्ष्यालु व्यक्ति पुकार उठा--- 


दात पाइ दो ही बढ़े, के हरि के हरिताथ | 

उन HS BA डग दिए इन कर ऊचे हाथ | 
राह्मण SI AMATI जग गया ! उन्होंने समस्त सम्पत्ति 
पर तुलसी दल रख दिया । जीवत के व्यंग्य सक्या | 
ब्राह्मण wl ASA भूल के कारण तड़पना पड़ा | त्याग 
की महिमा त्यागी से पूछो और दान को महिभा याचक से । 
मोह-भंग और संत्रास की जंगीरों मे ग्राप ग्रपने आपको 
बाधा हुआ पायेंगे और दुनिया वाले आपके प्रति सहानु- 
भूति दिखा कर आपकी मीठी चुटकिर्या लेंगे । 

चाहे तोता पिजड़े में प्यासा मर जाय, चाहे वलि के 
अवसर पर वायस को समादूत देखकर हम ग्राश्चर्यचकित 
हों अथवा पाती में मीन को प्यासी देखकर हम भरपेट हँस 
लें, Teg विधि का विधान aaa भाग्य का लेखा जीवन 
की एकमात्र सच्चाई है । रेल हमारे सामने से छुट जाती है 
और हम देखते रह जाते हैं साँप निकल जातः है, और 
हम लक्रीर Nea लगते है । हम ‘feat feat करते रहते 
हैं और चिड़िया खेत चुग जाती हूँ | 

एक ब्राह्मण देवता पर बादशाह अकबर की बहुत कृपा 
थी। श्रकबर के लाख श्राग्रह करने पर भी वह ब्राह्मण उनसे 
कुछ भी घन स्वीकार नहीं करता था। ब्राह्मण की दीन 
दशा देखकर HAL को दथा BT गयी । उसने उत्सव 
Tamas किया । बादशाह ने एक ऊँची गहरी टोपी 
fi ही टोपी अपने मित्र ब्राह्मण को 
पहना दी । दात्तियों को ग्राज्ञा हुई कि वे चारों ग्रोर से 
PNA की वर्षा करें । बादशाह ने श्रपनी टोपी उतार 
कर SAH भरी हुई श्रियां निकाल लीं और कहा 
उत्सव की प्रथा के अनुसार ये मेरी हैं । तुम भी अपनी टोपी 


को उत्तार कर ग्रपने भाग की ग्रशर्फियाँ ले लो । ब्राह्मण ने 


अपनी खाली टोपी को झाड़ते हुए निम्नलिखित दोहा पढ़ा- 
अकबर कसला कर गहे कंचन बरसत नीर | 


eR 


BR Ro दरिद्र को, de न परत सरीर !। 


सेवादी श्रकवर यथार्थवादी व्यंग्य को देखकर सकंचित 
हे यया | उसको याद श्रा गयी --- 
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yama फे खजाने पर 


सतज कछ चा कर सके, ARA बडो बलवान | 
भीलन लूटीं गोपिका वे ही झर n 
एक वथोवृद्ध एडवोकेट ने एक नवयुवक प्रोसफेर को 


चुप करने के विचार से कहा -साठ वर्ष 
ही श्रकल श्राती है | प्रोफेसर साहब ने 
प्रकट करते हुए चट से उत्तर दिया एडवोकेट कह रहे हैं कि 
मुझ में साठ वर्ष की उम्र के बाद ही ATA आई है. । बयो: 
वृद्ध एडवोकेट के मुंह पर ताला लग गया ise के साथ वह 
ग्रबल का ताल्लुक्र मानने में झिझकने लगे । दुनिया के लोग 
TS के साथ सठियाने की बात करने लगे, परन्तु जन-गनः 


सन श्रविचायक ' साठा सो पाठा ' वाली वात पर ही कायम 


रहे । दोनों ही श्रपनी-भ्रपनी जगह ठीक हूं । पर चोर 
दोनों के दिलों में रहता है। भले ही कोई टटोल कर 
देख ले | 


एक दिन एक राजा किसान मन्त्री से पुछ बैठा कि तुमने 


किस प्रकार जान लिया था कि उस समय वर्षा होगी । 
“जब वर्षा होने वाली होती है, त गवा अपने कान 
कर लेता है । उक्ष समय Gas कान खड़े धे। ” उसका 


सहज स्वाभाविक उत्तर था । राजा ने किसान को निकाल 
दिया और Ta को अपना मन्त्री बचा दिया । 


गधों की जमात के ALATA बढ़ WAL वे पॅजीरी देखकर 
इतराने लगे । घोड़ों को देखकर वे ताक-भों सिकोड़ने लगे 
श्रौर हिमायतियों को पीठ पर बैठा ax हाथियों पर दुलत्ती 
alsa के हौसले रखने लगे । प्रत्येक गधा मन्त्री बन जाते 
का स्वप्न देखने लगा | समाज की सात्यताएँ बदल गयी | 


गधों के साथ निकट का सम्बन्ध स्थापित करके लोग गरव 


फरवरी 


और गौरव का अनुभव करने लगे । बन्दों को तौलने कें ! 


बजाय deat को गिना जाने लगा । जमात 
गयी, परन्तु हंसों ने फिर भी पक्तिबद्र होकर चलता स्वीकार 
नहीं किया । 


करामात हो | 


WIT उल्ल के व्यापारी बड़े wea का एक रुपया श्रौ 


उल्लू के बच्चे के दो रुपये माँगते हैं । जीवन के इस व्यंग्य 
की महिमा वही जान सकता है जिसको आह भर कर कर्मी 
यह कहना पड़ा हो -- 


हंसा रहे सो सर्‌ गए सुग्गा गए पहार । 
अब हमरे मम्त्री भए कौवा र सियार Ul 


ers Neri ane 
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पेंट, वानिश तथा रंग (१) 


प्रो० पुरुषोत्तमदास स्वामी 


uao एस-सी०, एम० एस०, विशारद 


सारे चैतन्य पदार्थों को, चाहे वे प्राणिज हों या वान- 
स्पतिक, प्रकृति की तरफ से सुरक्षा प्रदात्री चर्म देन के रूप 
में प्राप्त हुई है । पेड़ की छाल, मछली के शलक, व प्राणियों 
की चमड़ी उन्हें चोट से ववाती है । ये बाहरी परते न केबल 
यांत्रिक सुरक्षा ही प्रदान करती हैं, प्रत्युत बहुत वार अपने 
रंग तथा बनावट के कारणा तीब्र प्रकाश से भी जीवों को 
बचाती हैं । जैसे जैसे पेड़, मछली या अन्य प्राणी बढ़ते हैं 
छाल, wen तथा चमड़ी भी और बनती जाती है। यदि बाह्य 
कारणों से उनको हानि पहुँचती है तो प्रकृति भीतर से 
उनकी मरम्मत कर देती है । 

पर यह सौभाग्य बहुत से जड़ पदार्थो को प्राप्त नहीं 
है । उनके लिए कृत्रिम ढंग से सुरक्षा का प्रबन्ध करने की 
आवश्यकता पड़ती है | यह सुरक्षा उन्हें पेंट से प्राप्त होती 
है । उदाहरण के लिए लोहे या इस्पात को ले लीजिए । 
लोहे की बनी चीज पर जब तक उस पर पेंट न चढ़ा 
दिया जाय जंग लग जायगा तथा लकड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती 
है, फट जाती है और गलने लगती है । 

पेंट करने का ध्येय केवल सुरक्षा प्रदान करना नहीं 
है । इसका afasia चीज को सुन्दर बनाने के लिए प्रयोग 
होता है। पेंट के ग्रम्य उपयोग पदार्थ को ग्रारोग्यकारी 
बनाने, प्रभिलागी के तौर पर तथा प्रकाश सहायक के रूप 
में काम में लेना हैं । 

सुरक्षा की अपेक्षा सजावट के कारणा ही पेंट-उद्योग 
भ्रपने प्रतिद्वंद्वी पदार्थो के, यथा जंग न खानेवाले इस्पात, 
चीनी मिट्टी के पदार्थ, सीमेंट की बनी aegat, काँच तथा 
प्लास्टिक की बनी चीजों के, सामने टिक सकरा है । मानव 
की रंग बदलने की तथा इमारती कामों में मरम्मत करने 
के बाद उनको सजाने की, वातावरण के ग्रनुरूप रंग-सम- 
रूपता लाने की स्वाभाविक अभिलाषा को पूरा करते के 
लिए पदार्था का पेंट करना जळूरी हो जाता है । 

पेंट किसे कहते हैं ? पेंट शब्द का उपयोग प्रजातीय 


श्र्थात्‌ सामान्य तथा विशिष्ट अर्थ मे! थर Bearing १०५9 शश प्रकार का वािश स्थूित ` 3 |! 


यदि इसका प्रजातीय wa लिया जाय तो इसमें कई 
प्रकार के द्रव मिश्रण श्राते हैं जो पतली फिल्‍म के रूप में 
ठोस पदार्थ में बदल दिये जाते हैं । दूसरे शब्दों में ये हवा, 
प्रकाश था ताप से सूख जाते हैं या वाष्पशील घोलक के 
भाप वनकर उड़ जाने से एक ठोस फिल्म निक्षिप्त कर देते 
हैं। इस अर्थ में पेंट में ये सब पदार्थं परिगणित होते हैं :-- 
घरेलू पेट, इनेमल, संकेत पेंट, वानिश, सेल्यूलोज नाइट्रेट 
लेकर आदि मिश्रण । 


विशिष्ट श्रर्थ में पेंट एक प्रकार के ae, जिसे वाक 
कहा जाता है, तथा द्रव का, जिसे वाहक संज्ञा दी गयी है, 
मिश्रण है | सूखने पर इसकी श्रपारदर्शक फिल्म बन जाती 
है । काफी समय से मुख्य वाहक अलसी के तैल तथा तार- 
पीन के तैल या पेट्रोलियम स्पिरिट का मिश्रण रहा है | 
waa का तल वर्णक के कणों को बाँध कर एक समांग 
वस्तु बनाता है | तारपीन या पेट्रोलियम स्पिरिट तैल aaa 
मिश्रण के mega को भ्रपेक्षित तरलता में बदलता है । 


वानिश में वणांक नहीं रहता और सुखी फिल्म चमक- 
दार होती है, यद्यपि क्रभी-कभी कुछ पदार्थ ऐसे मिलाये 
जाते हैं जिनसे चमकहीन फिल्म बनती है । इस प्रकार के 
वानिश को सपाट वार्निश कहा जाता है। वानिश दो प्रकार 
के होते हैं--स्पिरिट gaa तथा तैलीय sara युक्त । स्पिरिट 
arfaa वाष्पशील द्रव में sara का विलयन या परिक्षेपण 
(dispension) होता है । यह वाषपशील द्रव के भाप बन- 
कर उड़ जाने के कारण सूखता है । इस प्रकार का वार्निश 
सेल्यूलोज नाइट्रेट लेकर तथा चपड़ी से बना वानिश है। 
ada उद्यास युक्त वामिश सुखानेवाले तैल (यह साधा- 
रणतः पका लिया जाता है) तथा Sala का वाष्पशील द्रव 
में मिश्रण है, यह वाष्पशील भाग के भाप बनने से सूखता है 
और उसके वाद श्रवशिष्ट भाग का उपचयन तथा बहु-भाजन 
होता है । इस प्रकार का वानिश लकड़ी के वने फर्श पर 


१०६ 
मात्र वैल हे बनाया जाता है। इसका उपयोग चमड़े की 
बनी aega पर किया जाता Z| 

तैल के स्थान पर वानिश के साथ बताये गय पट से 
जो फिल्म बनती है वह श्रधिक कठोर तथा चिकनी होती 
हे । इसमें पेंट करने के ga के चिह्न नहीं रहते | यह काँच 
सद पो्सिलेन इतेमल के समान लगता है । इसलिए इसे 
इनेमल पेंट या fan 'इनेमल कहा जाता 
पेट के लिए प्रयुक्त पदार्थ-पेंट को तैयार के करने लिए 
कच्चे माल के खूप में वर्णक, सुखानेवाले तल, उद्यास, AT- 
गील aaas तथा शोषक पदार्थ काम में लिये जाते हैं । 
बर्णक--वर्णकों के उनके प्राप्ति-साधन या गुणों के 
अनुसार, जिन्हें वे पट को प्रदान करते हैं, रखा जा 
सकता है । वे इस प्रकार या तो प्राकृतिक या संश्लेषित ; 
प्रांगारिक श्रर्थात्‌ कार्बनिक या श्रकार्वतिक, सफेद या रंगीन; 
पारदशक या श्रपारदर्शक होते हैं । वे जंग निरोबक तथा 
वाहक के साथ क्रियाशील या उदासीन होते हैं । 
प्राकृतिक श्रर्थात्‌ खनिज वर्णकों में लोह-श्रयस्क्र, चीनी 
मिट्टी, श्रोकर (ochre), चाक, वेराइटीज, घीया पत्थर, 
ग्रश्रक तथा डाइऐटम मिट्टी होती हैं । ओकर, चाक ग्रादि 
को सिर्फ पीसना जरूरी होता है। awa को विशेष 
प्रकार के यंत्रों में ala fafa से पीसकर उसका चूरा तँयार 
करना १ड़ता है । यह विधि काफी खर्चे वाली है । 
संश्लेषित था रासायनिक वर्णक काफी बड़े परिमाण 
में तैयार किये जाते हैं ये वणांक सीसे, जस्ते तथा टाइ- 
टैनियम के सफेद वर्णक तथा बड़ी संख्या में ग्रकार्वनिक 
तथा कार्बनिक रंगीन यौगिक हूँ । इनके बनाने में भौतिक 
तथा रासायनिक प्रतिक्रियाग्रों का सावधानीपूर्वक नियंत्रण 
अपेक्षित है । श्रकार्बनिक वर्णक को बताने में धूमायन, 
प्रक्षेपण तथा दहन प्रक्रिय्रात्रों का AAA लिया जाता 2 । 
“Halts वर्ग रंगों के लवणा या लाक्षक होते हैं या 
` शुद्ध ्रघुलनशील रंग । रासायनिक प्रकृति के कारण कुछ 
वणक सुखानेवाले तैल या उनके बसाम्लों के साथ होनेवाली 
` प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं । सामान्य प्रतिक्रिया क्षार तथा 
 भ्रम्लको है। जस्ते का प्रॉक्साइड या लाल-सीसा वसाम्लों के 
is मलकर धात्वीय साबुन बनाता है | टाइटेनियम डाई 
जैसे ग्रन्य aqs रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय 
। mafa तौर पर कुछ ऐसे पदार्थ इन 
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रहते हैं या अलग में SHAT SE बातें, iiku GPS abcd प्रात वर्णक के कुछ अंश के हा 


फरवरी 
A १९७ 
ग्रे वर्णक क्रियाशील हो जाते हैं । इसी प्रकार निष्क्रिय वर 
की सुरक्षा प्रदात्री परत सक्रिय वर्णाकों के कणों पर जह १९ fe 
` कमी 


कर उनकी क्रियाशीलता कम कर दी जा सकती है | 

सफेद रंग या पेंट में श्रपारदशिता वर्णक तथा वाहक है । व 
के adagi में श्रंतर के कारण होती है । इस पर वाक सूखी 
कणों के श्राकार तथा वर्णक एवं वाहक के अनुपात का TAA 
भी waz होता है | यहाँ पर कुछ महत्त्वपूर्ण सफेद बके 7 वि 
पदार्थो के adag तथा इनमें से कतिपय पदार्थो के कणों 


at अत श्राकार दिया जा रहा है-- aga 


AAAS मध्यम कण व्यास 
(माइक्रोन में) A 
A 3 Higy सीसा 
१. जस्ते का ऑक्साइड २०२ ०२ से ० दीन र 
२. जस्ते का सल्फाइड २३७ ea 
३. क्षारीय कार्बनेट, इवेत सीसा २०० ०७ से १:२० निमिः 
४, क्षारीय सल्फेट, श्‍वेत सीसा १९३ ०४६ से ०७ | (वताः 
y, लिथोपोत १'८ o% 

६. टाइटेनियम डाईश्रॉक्साइड 3Y ०'३ से ०६ ; 
७, सीसे का टाइटेनेट २०७ ०३ a 
=. कैल्सियम सल्फेट १५९ ड ie 
९ बेराइटीज १६४ गुणा है 

Qo. सिकता, स्फटिक १५ लेप 
११. सिकता, डाइमेटम मय १-४ नया 
१२. एंटीमनी श्रावसाइड 2 नहीं । 
१३. जिर्कोनियम ग्राक्साइड ४८ के रूप 
१४. श्रौसत पट वाहक १५ [न 
वर्णोकों को दो विभागों में afer जा सकता में प्रयो 


खाबड़ 


। दूसरे विभाग में लगभग ११ ३ R 


बना दे 


पहले विभाग में उन बणांकों को रखा जाता है जितका 
वर्चनांक १८ से अधिक 
agais मान वाले वर्णक ग्राते ले विभाग के वर्ण 
भ्रपारदर्शक या प्रधान वर्णक हैं और दूसरे विभाग वाष आते है 
वितानक वर्णक कहे जाते हैं और ये श्रपारदशेक नहीं ala aw | 
दि वितानक वर्णक पेंट को छिपाने wait CPAT म ga 
गुण प्रदान नहीं करते तो यह प्रश्‍न सहज ही पूछा Wa. 
कता है कि उनका क्या उपयोग है और वे क्यों काम q | 
लिये जाते हैं । इसके कई कारण हैं। कुछ वणक जिते 
जस्ते का सल्फाइट तथा टाइटैनियम डाई-श्रॉक्सा इड प्रमु, 
हैं, बहुत से पेंट पदार्थो को छिपाने या ढकने का malaa 


r 


J 


i 
स्थाव इस बात से सहमत नहीं हैं किलाफेवा Plies Daan. Caplan काडर किक 
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पर वितानक वर्णक के उपयोग सें पेंट की कोमत में काफी 
कमी ग्रा जाती है और इस प्रकार वह सर्वसुलभ हो सकता 
है । कुछ वितानक वर्णकों के कणों का आकार द्रव पेंट या 
सूखी फ़िल्म इन दोनों के गुणों को बढ़ा देते हैं ये वित्तानक 
वणक पेंट के सूखने पर उसे तड़कने से रोकते हैं । द्रव पट 
में बितातक वर्णक के रूप में बने रहते हैं, नीचे नहीं aoc | 

यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वणंकों का उनके रंग के 
ग्रनुसार विवेचन किया जायेगा | 

sta व्णक--वितातक वर्णकों को छोड़कर, जो सामा- 
न्यतः सफेद रंग के होते हैं, मुख्य इवेत वर्णाकों में सफेद 
सीसा, उत्सादित सफेद सीसा, जस्ते का ग्रावसाइड, लीथो 
पीन तथा टाइटैनियम डाई-श्रॉक्साइड हैं । बाजार में उप- 
लब्ध सफेद पेंट वाले पदार्थो में बहुधा इन्हीं वर्णकों का 
विभिन्न agua में मिश्रण होता है और उनमें निष्क्रिय, 
वितानक था संवलक पदार्थो का भी थोड़ा भाग रहता है । 

सफेद सीसा--यह सीसे का क्षारीय waa है। 
इसका सूत्र pb(OH), 2 pbCO, हैँ। यह सबसे 
पुरातन बर्णकों में से है और इसे पांच विभिन्न तरीकों 
से बनाया जाता है। इस वराक में छिपाने का प्रच्छा 
गुणा है श्रौर यह तेल के साथ मिलकर सहज ही चिकता 
लेप बना लेता है। यद्यपि सफेद सीसे की ग्रलसी के 
तेल के साथ प्रतिक्रिया होती है तथापि इतनी अधिक 
नहीं कि कठोर भंगुर फ़िल्म बने। सफेद सीसे को वर्णक 
के रूप में प्रमुक्त करने पर वाहक फिल्म मजबूत तथा 
लचकीली बनती है । सफेद सीसे का ग्रकेले वर्णक के रूप 
में प्रयोग उचित नहीं है । इससे सतह कुछ थोड़ी ऊबड़- 
खाबड़ हो जाती है ग्रर्थात्‌ उसका चिकनापन मिट जाता 


` है, जिससे धूल के कण उसमें मिलकर वस्तु को ्रशोभन 


बना देते हैं, 


इसकी फिल्म पर कार्बन के कण भी चिपक 
जाते हैं | सफेद सीसे का काला पड़ जाना श्रौद्योगिक arar- 


। = ag 
'वरणा में सीसे के कार्वनेट के सीसे के काले सल्फाइड यौगिक 


में बदल जाने के कारण होता है 


सीसा-कार्बनेट + ह।इड्रोजन सलफाइड->सीसा-सलफाइड + 
(सफेद) (काला) 
जल + कार्बन डाई 
ग्रॉक्साइड 
सीसे का सल्फेट इस प्रकार काला नहीं पड़ता । कई 


i 


पेंट, वानिश तथा रंग (१) 
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पड़ जाना कार्बनेंट के सल्फाइड में परिणत हो जाने के 
कारणा होता है । उनके भ्रनुसार काजल तथा कार्बनयुक्त 
पदार्थ के फिल्म पर जम जाने के कारण वह काली पड़ 
जाती है । उन्हें फिल्म की जांच करने पर उसमें सल्फाइड 
बिलकुल नहीं मिला । सफेद सीसे वाली फिल्म में मुख्य 
परिवर्तन mide का सल्फेट हो जाना है । सीसे के क्षारीय 
सल्फेट के काले न पड़ने का कारण यह है कि वर्षा श्रादि 
के कारण धूल, कार्बन श्रादि धुल जाते हैं। यह देखा गया 
है कि सल्फेट फिल्म की कुछ काल बाद yee कम हो 
जाती है । 

उत्सादित ada सीसा--यह्‌ क्षारीय सीसा-सल्फेट है । 
इसका सूत्र 2Po SO,Pb(oH), है । इसे गेलीना खनिज 
को भून कर और वाष्पीभूत सीसे के सल्फाइड के उपचयनः 
द्वारा बनाया जाता है । इसमें बहुत महीन कण होते हैं । 
यदि महीन सीसे के कारण पदार्थ काला पड़ जाता है तो 
उसे उत्सादित नीला-सीसा कहते हैं । 

टाइटेनियम saa वर्णक--ये नये श्वेत वर्णकों में से 
हैं| ये वणांक लगभग ga टाइटनियम डाई-ग्राक्साइड से 
लेकर २५% तक इस ग्रॉक्साइड के परियम सल्फेट कैल्सि- 
यम सल्फेट, मेगनेमियम सिलिकेट, जस्ते के AFTE या 
अन्य सवेत -वर्णाकों के साथ मिश्रण होते हैं। टाइट नियम 
डाई-रॉक्साइड श्रधिकतः इलोनाइट खनिज से बनाया जाता 
है । इस खनिज को, जो लौह तथा टाइटैनियम का ग्रॉक्सा- 
इड होता है, गंधक के gra में Mane जल संयोजित 
टाइटैनियम डाई-ग्रॉक्साइड को प्रक्षिप्त कर तथा उसमें के 
पानी को जलाकर टाइटैनियम डाई MINZE वणांक प्राप्त 
किया जाता है । इसके ऊँचे वर्ततनाङ्क के कारण टाइडैनि- 
यम श्वेत वर्णाकों में छिपाने का गुणा बहुत अधिक होता 
है । इन वणाफों का प्रयोग बाहर तथा भीतर सब जगह 
किया जाता है । 


लोथोपोन--यह वणांक जस्ते के सल्फाइड तथा बैरि- 
यम सल्फेट का मिश्रण है । इसे बेरियम सल्फाइड के तथा 
जस्ते के सल्फेट के घोल को पस में मिलाकर सह प्रक्षे- 
पण द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्षेपण में ७०-७५% 
वैरियम सल्फेट श्रोर शेष जस्ते का सल्फाइड होता है । 

HEA का श्रॉक्साइड--इसे सफेदा भी कहते हैं । यह 
स अक्साइड के 
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? कारणा पेंट या इनेमल फिल्म में पराबेंगनी प्रकाश का प्रवेश 
{ नहीं होने पाता । 

संबलीय वर्णक--दुसरे वाको के दोषों के निवा- 
रणा के लिए अपेक्षाकृत कम मात्रा में ये वर्णक उपयागी 
सिद्ध होते हैं; पर इनका उपयोग धिक मात्रा में कभी न 
करना चाहिए | इन्हें दो श्रेणियों में रखा जाता a ) 
वे वर्णक जिन्हें तेल के साथ पीसकर सफेद लेप तैयार 
किया जाता है और (२) वे जो तैल में पारदशक होते हैं । 
पहली श्रेणीवालै वर्णक दूसरे qual को हलका करते हैं 
और इसलिए ge मंदक कहते हैं । वे वर्णाक जो सफेद 
लेप नहीं बनाते दूसरे रंग वाले वर्णोकों के साथ मिलकर 
रंगीन वर्णकों की शक्ति में अभिवृद्धि करते हैं। सफेद लेप 
न बनाने का कारण यह है कि उतका तथा तैल का वर्त्त- 
aS वही होता है । इस प्रकार के संवलक आधार PZ- 
लाते हैं । मंदकों में ऐस्बेस्टीन, घीयापत्थर तथा चीनी 
मिट्टी मुख्य हैं । मुख्थ ग्राधार सिकता, प्राकृतिक या प्रक्षिप्त 
कैल्सियम कार्बनेट, जिप्सम या मीठा चूना और प्राकृतिक 
या प्रक्षिप्त बैरियम सल्फेट हैं | 


नीले बणक--तीले वर्णकों में मुख्य प्रशियन नील' 
है । इसका ga Fe, [Fe (CN), |; है । इसके अन्य 
वाम हैं-पेरिस नील, चीनी नील तथा मिलोरी नील। इसके 
बताने की विधि के ग्रनुसार इसके रंग की गहराई भी AAT- 
अलग होती है । इसको तैयार करने की सामान्य विधि यह 
है कि फेरस सल्फेट के पानी के घोल में पोटेशियम फेरो- 
साइनाइड का घोल मिलाकर सफेद या हरापन लिये सफेद 
रंग का ग्रवक्षेप बनाया जाता है । इसे विरजक चूर्ण जैसे 
पदार्थं से उपचित करके फेरिक फेरोसाइनाइड तैयार 
क्रिया जाता है । यही प्रशियन नीलं TUF है । इस वर्णक 
के रंगने की शक्ति काफी अधिक होती है। इसकी ग्राधा 
HIST की मात्रा से २० पाउंड BAT HEA को रंगा जाकर 
 नीलापेंट तैयार किया जा सकता हैं। यह काफी स्थायी 
` होता है | इस पर हवा, पानी तथा प्रकाश का कोई हानि- 
प्रद प्रभाव नहीं पड़ता | यह अलसी के तेल को काफी मात्रा 
में शोषित कर लेता है, जिससे लम्बे समय तक चमकदार 
तह बनी रहती है । प्रशियन नील का उपयोग चाक, 


सतः 


A) 


किरा जा सकता, क्योकि) aT Pubta Homes afar Karighhepliectisren Ha r0vee अच्छा होता है 
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होती है जिससे केरिक हाइड़ॉवसाइड प्रक्षिप्त हो जाता है। 
इस कारण मिश्रण में कुछ ललाई श्रा जाती है । 

एक ma नीला वर्णक लाजवर्दी नील है । यह एक 
जटिल सोडियम सेल्यूमीनियम सिलिकेट तथा सल्फाइइ 
यौगिक है । प्रकृति में यह arad (ultra marine) रत्न 
के रूप में मिलता है। इस वर्णक को मिट्टी, सोडियम 
सल्फेट तथा कार्वन को एक साथ गर्म कर पिघला कर बनाया 
जाता है | सल्फेट की कुछ मात्रा के स्थान पर कार्वेनेट काम 
में लिया जा सकता है । इसका रंग इससे बनाने की विधि 
के अनुरूप हलका हरापन लिये नीले से लेकर बैजनी नीला 
होता है। इसे कपड़े धोने में नील के रूप में काम में लिया 
जाता है । यह कपड़ों, सवेत सार (स्टार्च) तथा कागज वे 
पीलेपन को नष्ट कर देता है। श्रल्कली यौगिकों का इस पर 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, पर अम्लों के सम्पक में आने पर 
इससे हाइड्रोजन सल्फाइड da निकलने लगती a laah 
काष्ठ को रँगने के लिए लाजवर्दी नील एक सन्तोषजनक 
वर्णक है तथापि लोहे को पेट करने में इसका उपयोग नही 
किया जा सकता, क्‍योंकि इसमें सल्फाइड विद्यमान है। 
सफेद सीसे व क्रोमपीत वर्णकों के साथ मिलाकर इसका 
प्रयोग अभीष्ट नहीं है, क्योंकि सीसे के सल्फाइड aT जाने रे 
रंग काला पड़ जाता है । 

ग्रस्य नीले वर्णक में कोबाल्ट नील तथा ताम्र qa 


पर प्र 
गुणों 
क्रोम- 
सह न 
सान! 
aaa 
बिगड़ 


ब्रंसवि 
मुख्य 
गाढ़ा 
हरा : 
सीसः 
gil 
परिम 
किये 
ग्राच्छ 
मिक 
सल्फा 
नहीं i 
करने 
HENI 
' घोल 
साइनाइड है । aaee नील मे साधारणतः ३०२ ५५ : 
तक कोबाल्ट ग्रॉव्साइड तथा ६५-७०% wa ae 
रहता है l l A nee 

हरे वणक--हरे वर्णकों को दो श्रेशियों iss i 
किया गया है--पहली श्रेणी में उन वर्णकों को cartel | 
जो स्वभावतः हरे रंग के हैं | दूसरी श्रेणी में वें वर्णक भ g 
हैं जो नीले तथा पीले वर्णकों के घनिष्ठ मिश्रण सल ie 


किये गये हों । पहली श्रेणी का सबसे अधिक महा 


> 
a 


असर नहीं होता | यदि यह शुद्ध रूप में हो तो HFA q a 


4 


अम्ल वर्णोकों के साथ कोई श्रंतक्रिया नहीं होती | 
श्रौर TAA 


E 


॥ 
Cay १६७५ 


Te) पर प्रयुक्त पेंट में इसे काम में लेने पर इसमें निरोधक 

| गुणों का श्रच्छा प्रदशन होता है। इसके साथ बहुत बार 
ह्‌ एक कोम-पीत वर्णाक मिलाया जाता है, पर ऐसा मिश्रण अम्लः 
lag सह नहीं होता तथा इसे ३०० फेरेनहीट से ऊपर के ताप- 
) रत्न मान पर काम में नहीं लिया जा सकता । शुद्ध क्रोमियम 
डिया श्रॉक्साइड BT ८०० फेरेनह्दीट तापमान पर भी व हा 
बनाया विगड़ता । इसका सबसे बड़ा दोष इसकी ऊंची कीमत = | 
काम व्यवहार में अधिक प्रयुक्त हरे वर्णकों में क्रोमहेरा जिसे 
विधि ब्रंसविक हरा, प्रशियन हरा या हरा सिंदूर भी कहते हैं 
नीला. मुख्य है। यह प्रशियन नील तथा सीस क्रोमेट (क्रोमपीत) का 
लिया गाढ़ा मिश्रण है । इन दो रंगों को मिलाकर पीसने से क्रोम 
ज हे. हरा रंग बनता है, पर afana: इसे बेरियम सल्फेट या 
an सीस-सल्फेट से इन दो रंगों को प्रक्षिप्त करके बनाया जाता 
ya है । क्रोमपीत, प्रशियन नील तथा सवेत वर्शाकों के श्रापेदिक 
gaia परिमाण को घटा-बढ़ाकर कई प्रकार के हरे रंग त॑यार 
किये जाते हैं । अन्य हरे वर्णकों की अपेक्षा क्रोम हरे रंगों में 
श्राच्छादन गुण सबसे अधिक होता है। हरे रंग पर प्राथ- 
fas पेंट चढ़ाने के लिए इनका उपयोग करना ठीक नहीं | 
सल्फाइट युवत वर्णकों के साथ भी इनका प्रयोग श्रभीष्ट 
नहीं है । यही वात क्षारीय वर्णोकों के साथ इनके प्रयोग 
करने के सम्बन्धों में कही जा सकती है | क्रोम हरे रंग 
ग्रम्लों के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते । APA MIATA को 
घोल लेते हैं । इससे हरा रङ्ग नीला बन जाता है | 

पेरिस हरा रंग जिसे पन्ता हरा रंग कहते हैं हरे वर्णक 
के रूप में सीमित मात्रा में प्रयुक्त होता है । यह रंग ताम्र 
ऐसिटो-आर्सेनाइट या आर्सेनेट होता है । i त 
ne पीत वर्णक--क्रोमपीत, यशद पीत, पीत ओकर, केड- 
= at मियम पीत व गारंगी-सिथेना की गणना मुख्य प्रीत वर्णकों 
"क्या में की जाती है। 
, क्रोम पीत का मुख्य रासायनिक संघटक सीस-क्रोमेंट 
(PbCrO,) है । यह रंग डाईक्रोमेट योगिक के घोल में 
gaada सीस-लवश के विलयन को मिलाकर ग्रवक्षेपणा 
से बनाया जाता है। इसमें सीस-सल्फेट, जिप्सम, चीनी 
वो मिटटी, बेराइटीज, सीस-ऑव्साइड, मोलिब्डेर aT ma 
, अघलनशील सीस-लवणा रहते हैं जिससे वांछित पीता आभा 
तैयार कर ली जाती है । हलके क्रीम पीत away में ६०% 
© तक इवेत वर्शाक ता है। यह पीत वर्णक काफी अधिक 
a समकीले होते हैं श्रौर सारे पीत वरांकों की अपेक्षा इनमें 
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fan आच्छादन शक्ति होती है। इन पर प्रकाश का 
कोई असर नहीं पड़ता, पर सल्फाइड से ये काले पड़ जाते 
हैं । क्षारीय वर्णकों के कारण ये नारंगी रंग के हो जाते 
हैं । पहले क्रोम-पीत वर्णकों का प्रयोग लोहे पर जंग निरो- 
बक तौर पर किया जाता था, पर बाद में यह पता चला कि 
वे इस ओर निरपेक्ष हैं । न वे जंग को प्रश्रय देते हैं और 
न वे इसका निरोध ही करते हैं । 


यशद पीत, जिसे साइट्रत पीत रंग भी कहते हैं, यशद 
के लबणों के घोल में घुलनशील डाईक्रोमेट मिलाकर ग्रव- 
क्षेपण द्वारा या उबलते हुए यशद MAARE को गंधक के 
ara तथा डाईक्रोमेट के घोल में मिलाकर बनाया जाता 
है । इस वराक में श्राच्छादन का गुण बहुत बढ़िया होता है | 
इसका रंग चमकोले गंधक के रंग जैसा पीला होता है । 
प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यही हाल हवा, 
पानी, हाइड्रोजन, सल्फाइड तथा दूसरे वर्णाकों का है, पर यह 
ग्रम्ल-सह बिल्कुल नहीं है । इसके निरोधक वराक होने के 
कारशा लोहे या इस्पात को इनके पेंट से रंगा जाता है । पेट 
में इसे इस काम के लिए २% मात्रा में मिलाना समी- 


A 


xa होगा । 


पीत marar पीत गैरिक प्राकृतिक वणक हैं । वे 
बहुत से स्थानों में मिलते हैं । पीत गेरिक मिट्टी या कैहिसः 
यम कार्बनेट है जिसमें २०% जल संयोजित फेरिक nia- 
इड मिला होता है। इन्हें पीली गे को पीस कर तथा 
निस्सादित करके बनाया जाता है | फेरिक ्रॉक्साइड को 
maa: निरुदक (पानी रहित) करके लाल ग्राभा उत्पन्न की 
जा सकती है | बिता गमं किये गेरिक रंग सोने की तरह 
पीला होता है । इसमें सामान्य श्रपारदशिता होती है तथा 
भ्राच्छादत का गुण ठीक-ठीक-सा होता है। इस पर ग्रन्य 
aul तथा वातावरण का असर नहीं होता । 


कंडमियम पीत, जो कंडमियम सल्फाइड यौगिक है, 
अकेले या वेराईटीज या जस्ते के ग्रांक्साइड के साथ मिला- 
कर प्रयुक्त होता है, एक गौणा - पीत वर्णक है। प्राकृतिक 
सियेना रंग जलाये जाने पर भूरे या गहरे लाल रंग के हो 
जाते हैं । सामात्यतः ये नारंगी रंग के मिलते हैं । इनमें 
ग्रपारदशिता बहुत कप्त होती है। इनका उपयोग arr 


वणांकों के रंग को ठीक करने के लिए पतले ऊपरी आच्छा: | 


तौर पर किया जाता है । सीसे के पीले ऑक्साइड 
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का भी, जिसे लिथाजं कहते हैं, पीत वर्णक की भाँति प्रयोग 
किया जा सकता है। 

लाल वर्णक--रकक्‍्त अर्थात्‌ लाल Talal में लाल सीसा, 
लौह ainas, प्राकृतिक तथा तैयार किये गये कैंडिमियम 
लाल बर्णाक व क्रोम रकत वराक मुख्य हैं | 

लाल सीसा, जिसे मिनियम कहा जाता है और 
जिसका रासायनिक सूत्र PbO, है, सीसे की धातु को वायु 
की विद्यमानता में भट्टी में गर्म करके बनाया जाता है | 
पहले लिथाज (PbO) बनता है जो ३७५ सेन्टीग्रेट ताप- 
मान पर उपचयित होकर लाल सीसे में परिणत हो जाता 
है । यह चमकीले लाल रंग का वर्णक है। इस पर प्रकाश 
का कोई भ्रसर नहीं होता, पर इसका प्रयोग wey वणाकों के 
साथ नहीं किया जा सकता । जहाँ वातावरण में सल्फा- 
इड गॅस विद्यमान है, वहाँ भी इसका प्रयोग वांछुनीय नहीं 
है । इसका लेप बनाने के लिए श्रन्य वर्णाकों की अपेक्षा 
तेल की कम मात्रा में जरूरत पड़ती है । वाहक तैल इसके 
कारण बड़ी जल्दी सूख जाते हैं । इस कारण शोषक पदार्थ 
पेट में नहीं मिलाये जाते । सूखने की गति को कम करने 
के लिए यदि ऐसा प्रभीष्ट हो तो कुछ निष्क्रिय पदार्थ इसके 
साथ मिला दिये जा सकते हैं । इसमें जंग निरोधक गुण 
रहता SAT: इसका उपयोग लोहे तथा इस्पात को रंगने 
में किया जाता है। 

वेनिस का रक्त वर्णक--यह फेरिक ग्राक्साइड तथा 
केल्सियम सल्फेट का मिश्रण है। इसे बनाते के लिए 
बिना बुझाये गये चूने तथा फेरस सल्फेट के मिश्रण को गर्म 
किया जाता है। वर्णक में कैल्सियम सल्फेट की मात्रा 
निश्चित नहीं है, पर वह ५० प्रतिशत तक हो सकती है । 
वर्णक का रंग भट्टी के तापमान पर ग्राक्रित है। यदि ताप- 
मान कम हो तो वर्णक का रंग चमकीला होत। है। यह 
वर्णक बहुत ही टिकाऊ लाल रंग प्रदान करता है । न तो 
इसका अन्य वर्णकों पर कोई असर होता है और न अन्य 
वर्णक इस पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं। लकड़ी की 
` सुरक्षा के लिए यह बड़ा श्रच्छा रंग है, पर घातु को इससे 
` रंगना ठीक नहीं । इसमें जो कैल्सियम सल्फेट होता है, वह 
` पानी में घुल कर थोड़ा श्रायनीकृत हो जाता है। इस प्रकार 
' जो सल्फेट आयन बनते हैं, वे जंग को प्रोत्साहन देते हैं । 
के श्रतिरिक्त इसमें कुछ गंधक का डाई-ग्रॉवसाइड रह 
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फरवरो 
१६७' 

लन नहीं हो पाता | लाल-सीसे की तरह यह तंल के सूखने 
की गति में अ्रभिवृद्धि नहीं करता | इसे तैल में जितनी देर १२ ॐ 
लकड़ी 


अधिक रहने दिया जाता है, इसके पेंट में उतनी ही प्रधिक 
ग्रच्छी फिल्‍म बनती है | i 
प्राकृतिक लोह-श्रॉक्साइड (लाल गेरू)--ये लौह ९. 
ग्रॉक्साइड वर्णाक लोहे के लाल हीमेटाइट अ्रयस्क को TM 
पीस कर पानी के साथ निस्सादित करके तथा फिर उन्‍हें. " 
सुखा कर बनाये जाते हैं । यद्यपि इतका संगठन ame, T 
नहीं होता तथापि साघारणातः इनमें ८८-९५% तक लौहु- CT 
आँक्साइड तथा AT भाग मिट्टी या रेत होती है । इनके भ $ 
गुण वेनिस के रक्त वर्णक से मिलते-जुलते हैं। मे gia ' 
लिए काफी asa faa हुए हैं, क्योंकि इनमें कैल्सियम सल्फेट 
या स्वतन्त्र रूप में अम्ल नहीं रहते । 
कोम रक्त व क---इसे श्रमेरिकत सिंदूर या क्षारीय 
सीस क्रोमेट कहते हैं । इसका सूत्र Pb (OH) CrO, है\ च्छा 
सीस क्रोमेट वर्णकों में ag सबसे अधिक क्षारीय लवण हैं। जत्ति र 
इसे पोटेसियम डाई क्रोमेट के घोल में सफेद सीसे को मिला 
कर उबालने तथा इस प्रकार बने पिड पर उसकी भाभा 
चमकाने के लिए गन्धक के अम्ल की थोड़ी मात्रा के उपचार 
द्वारा बनाया जाता है । इसके कणा मोटे तथा दानेदार होते 
हैं इसके साधारण गूण क्रोम पीत «वणक के समान हैं। 
यह बड़ा भ्रच्छा जंग निरोधक ge है। इसलिए इसका 
उपयोग निधड़क लोहे तथा इस्पात को रंगने में किया जा 
सकता है | हलक 
भूरे वर्शक--लगभग सारे भूरे वर्णकों में रंग प्रदा) तैलीय 
यक संघटक के रूप में लोहे के ग्रॉवसाइड PAT! 7 कार्बन 
विभिन्न प्रकार के लोहे के यौगिकों से तैयार किये जा सके लिखे 
हैं भ्रधिकतः पे दूसरी विधियों में उपफल के तौर पर मिली 
जाते हैं या फिर इन्हें प्राकृतिक खनिजों से यशी! WAL AZ रः 
या कुछ सियेना से---विशेष उपचार द्वारा तैयार क्रिया है उ 
जाता है। | m | 
शाही खनिज या शाही धात्विक भूरा aqa Ta 
लोहे का ऑक्साइड है । इसका अ्रयस्क के रूप में ख arate 
किया जाता है । ag जल संयोजित ग्रॉक्साइड तथा AT पीसने 
नेट के रूप में मिलता है । इसे तेज श्राग में भून कर ata गति A 
लिया जाता & इस वर्णक में ऐल्यूटीना तथा सिलिका बह TAT 
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पर उनका ग्राकार एक सा नहीं होता । इससे बने पेंट 
लकड़ी तथा बातुग्रों के लिए बड़े श्रच्छे रहते हैं | 

बच्चन की था श्रंबर--यह भी एक प्राकृतिक aaa 
है । इसमें मिट [र रूप में होती है जिसमें लोहे क 
aige मिला रहता है । यह लाल गेरू की कोटि में रखा 
जा सकता है, पर इसमें यह श्रन्तर है कि इसमें भूरे मैंगेनिक 
ग्रॉक्साइड की पर्याप्त मात्रा रहती है। यह चमकहीन भूरे 


| बादामी रंग का वर्णक है, पर जलाये जाने पर यह लाल 


भरे रंग का हो जाता हैं ale यह रंग स्थायित्व ग्रहण कर 
लेता है । इसके गुण लाल Te के सदृश हैं । 

बैंडाइक भरा बर्णक--परह लोहे के लाल magg 
तथा पीत गैरिक का मिश्रण है | दीप कालिमा या कुछ 
बिटमित युक्त यौगिक मिला दिया जाता है। यह रंग 
बिगडता नहीं wit तैल के साथ इसे मिलाने पर बड़ा 
ग्रच्छा पेंट तैयार होता है, पर इसके कारणा पेंट बड़ी मंथर 
गति से सूखता है । 

कृष्ण aq क---दीप कालिमा वायु की सीमित मात्रा 
में भारी निरर्थक तैल को जला कर बनाई जाती è l यह 
वास्तव में जल है। इसमें श्रौ्तन ९०% शुद्ध कार्वन 
होता है। इसकी कई किसमें हैं। ज्वाला से काजल को 
श्रेणीबद्ध विभिन्न wal में प्राप्त किया जाता है। प 
क्षा में एकत्र कालिमा में कुछ dela पदार्थ रहता है जो 
बिना जले उसमें आ जाता l इस कारणा इसका रंग 
हलका भूरा हो जाता है । बाद के कक्षों में प्राप्त काजल में 
तेलीय निक्षेप प्रायः नहीं होता । दीप कालिमा में meq 
कार्बन वर्णा हों की अपेक्षा अधिक भूरापन होता है । इससे 
लिखे गये भ्रक्षर काली पृष्ठभूमि में हलके दिखाई देते हैँ | 

दीप कालिमा के कणा बड़े महीन तथा समांग होते हैं । 
यह स्थायी रंग है और जिस तेल में इसे मिलाया जाता 


2 उसे यह बिगड़ने नहीं देती । ग्रतः इससे बड़े भ्रच्छे पेंट 


बनते हैं । लकड़ी को इससे रंगने से यह सीसे या जस्ते के 
पेंट की भ्रपेक्षा ्रधिक समय तक टिकी रहती है । इसका 
श्रापेक्षिक घनत्व १८५२ है। इसको ७५% तैल में 


| पीसते पर इसका TST लेग तैयार होता है। यह Tad की 


र पी। गति को घटाती है । इसका कारण इसमें विद्यमान हाइडो- 


बड़ी काबन तैल का होवा है 


। यदि वणांक में १%से भी 


(ae कमर बिना जला तैल मौजूद हो तो बह पेंट के लिए सवंथा 


ते 


हैं। भरनुपयुक्त हो जाता है। 
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प्रंगार कालिमा--इसे गंस-कालिमा भी कहा जाता 
है । ९८-९९% तक शुद्ध कार्वन रहता है। इसे हाइडो 
कार्बन गेस--यथा, प्राकृतिक गैस या ऐसिटिलीन--को वायु 
की सीमित मात्रा में जलाकर बनाया जाता है । इसके गुण 
दीप-कालिमा के समान ही हैं | 

हस्ति-दंत कालिमा--इसके श्रन्य नाम अंगूर-कालिमा, 
pape कालिमा तथा द्रप्स काल है । इस an को 
बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ गर्म किये जाते हैं । 
ग्रे पदार्थ हाथीदाँत का चूरा, अंगूर की डालियाँ, काकं के 
कटे भाग, नारियल की टोपसी ग्रादि हैं। इन्हें रिटोर्ट 
या घरियों में रख कर गर्म किया जाता है। श्रवशेष में 
पदार्थं का afasia कार्वन रहता है | इसे द्रप्स काल इस- 
लिए कहा जाता है कि पदार्थ को पीसने के बाद इसमें थोड़ा 
गोंद-पानी मिलाया जाकर इसकी गोलियाँ बनाई जाती हैं । 
इसी रूप में इसे बाजार में बिकने के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है । द्रप्स काल में खनिज भाग रहता है जो पदार्थे के 
जलने पर बनी राख में रहता है। इसमें विशेषतः The- 
शियम के लवण होते हैं जो थोड़े से जलग्नाहक हैं । wa: 
इसे सावधानी से धोता तथा सुखाना चाहिए । यह वर्णक 
गहरा काला होता है । दीप कालिमा इसके सामने भूरी या 
सलेटी रंग की लगती है । 

ग्रेफाइट--यह कार्बन का अपरावत्तिक रूप है । पहले 
यह खनिज के रूप में ही प्रकृति में मिलता था पर आज- 
कल इसे कृत्रिम रूप से एवीसन विधि द्वारा भी बनाया 
जाता है | दोनों प्रकार के ग्रेफाइट में ग्रशुद्धियाँ रहती हैं | 
ये मिलिका, लोहे के ग्राक्साइड तथा ऐल्यूमोना हैं । प्राकृतिक 
ग्रेफाइट में ये ग्रशुद्धियाँ wlan मात्रा में होती हैं । ग्रतः उसमें 
कार्वन कम मात्रा में रहता है। प्राकृतिक ग्रेफाइट में काबन 
८०, पर कृत्रिम अर्थात्‌ संश्लेषित ग्रफाइट में ५०% 
होता है 

ग्रेफाईट के कारण तल बड़ी मंद गति से सुखता हू । 
ग्रेफाइट पेंट का चिरकाल तक बना रहना संभवतः इसी 
कारण है। चूँकि ग्रेफाइट पेंट में उपचयन देर से होता 
है । फिल्म काफी लंबे समय तक लचकीली बनी रहती है 
और इस कारण इसका वियोजन सहज ही नहीं होने 
पाता । 

यह निश्चित है कि कार्बन तथा ग्रेफाइट संक्षारण को 


CC-0. In Public Domain cu ए वर्णको का उपयोग लोहे 


aS 


तथा इस्पात 
ठीक नहीं है । 

घात्वीय चर्ण सुरक्षा या सजावट के लिए फिल्म को 
रंगीन वनाने या उसका अपेक्षित गुण प्रदान करने के लिए 
कई धात्वीय चूरों का प्रयोग श्रधिकाधिक मात्रा में होते 
लगा है । sat यह गुण है कि इनके लिए तैल कम से कम 
मात्रा में अपेक्षित है और इस प्रकार निर्मित फिल्म 
अधिकतः धातु की ही बनी होती है । कांस्य चूर्ण का 
उपयोग सजावट के लिए प्रयुक्त पेंट में कई बरस तक होता 
चला आया है। ग्रधुना ऐल्यूमीनियम के चूरे का उपयोग 
सजावट तथा सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेंट में अधिक होने लगा 
है । ऐल्यूमीनियम वर्णक के करणों का गठन दलमय होता 
और उन पर चिपकने वाली आ्राक्साइड फिल्म चढ़ी र हती 
है । पेंट फिल्‍म में वे सीधे क्षैतिज रूप में AIGA हुए 
प्रतीत होते हैं । ये फिल्म के बाहरी भाग में समाहृत हो 
जाते हैं। ये कण परस्पर एक बहुत ही चिपकने वाली 
वाहक फिल्म से अलग रहते हैं | इस गठन के कारण ऐल्यू- 
भीनियम पेंट वाली फिल्म में पाती का प्रवेश नहीं हो 
सकता । इसमें पराबँजनी प्रकाश को निकाल देने की 
क्षमता होती है तवा विद्युत्‌ श्रवरोध ग्रसाधारण रूप में 
ग्रधिक मात्रा में होता है | 

यशद धूलि या Tet के चूरे तथा उसके AARS के 
मिश्रण का उपयोग वर्णक से रूप में सुरक्षा प्रदायक पेंट लोहे 
या इस्पात तथा जस्ता चढ़ाये गये लोहे को, जिसे लोग -्रम- 
वश टीन करते हैं, रंगने के लिए किया जाता है। यशदघूलि 
वर्णक से पेंट का रंग सलेटी रंग के समान भूरा होता है । 
इसमें जंग निरोधक गुण विद्यमान है । संक्षारण को 
deat देनेवाले वातावरणा से प्रयुक्त धातुग्रों की बनी चीजों 


पर प्रारंभिक आवरण के तौर पर करना 


d 
= 
R 
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पर 


को रॅगने में सीमे तथा सीसे की मिश्रधातुओं के चूरे क 
उपयोग भी किया जाता है । इन मिश्र धातुश्रों में से एक 
सीसा ८५% , टीन या बंग २% तथा ऐंटियनी १३ ९ 

होती है। 
लाक्षक (लेक) रंग--कई प्रांगारिक अर्थात्‌ कार्वन 
रंगों को, जो श्रधिकतः कोलतार से बने होते हैं, उपयत्त 
खनिज-्राधार पर ग्रवक्षिप्त करके लाक्षक रंग बनाये जा 
हें । इस प्रकार के खनिज-आधार के रूप में बैराइटीज का 
प्रयोग किया जा सकता हैं। आधार सामान रंगाई ह 
कपडे जैसा काम करता है। बैराइटीज के अतिरिक्त कई 
दूसरे खनिज वर्णकों का प्रयोग किया जा सकता है। ये रंग 
पानी , तैल तथा पेट व वानिश तैयार करने में प्रयुत्त 
विलेयकों में ग्रघुलनशील होने चाहिए । ऐसा aga 
होता है कि ये ग्रघुलनशील नहीं होते । ऐसी अवस्था में 
वर्णक का रंगमय भाग वाहक में घल जाता है। यदि पट 
फिर से किया जाता है तो यह भाग ऊपर वाली परत में 
जा मिलता है। ऐसा होना आपत्तिजनक समझा जाता 
èi इस दोष को काष्ठांगार , दीप कालिमा , ate 
कालिमा , जैसे पदार्थो से दूर किया जा सकता है । कान 
में रंग अपशोषण का गुण काफी अधिक मात्रा में होता 
है । प्रतः ये पदार्थं रंगीन घोल को रंग-हीन बना देते हैं। 
फिर से पेंट करते समय पहले काले पेंट से उसे रंग 
जाता है और फिर उस पर लाक्षक रंग वाला पेंट लग 
दिया जाता है। लाक्षक वणक सब प्रकार के रंग वाहे 
होते हैं और पेंट में इतका उपयोग प्रचुर मात्रा में feral 
और इनसे वस्तुनी की 
प्रकाश तथा जलवा 
[ क्रमश 


जाता है । ये काफी टिकाऊ हैं 
सुंदर ढंग से रंगा जा सकता है | 
का श्रसर इन रंगों पर नहीं होता । 


रा 
रा 
cal 


रा 
aT 
faf 
भूष 


उसः 
उद्‌ 


धीम 


a 
प्ररि 
कार्वन 
होता 
ते हैँ । 
रंग 
z लग 
[ वातं. 
faai 
fi की 
aa 
क्रमश 
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भारतेन्दु युग के एक दीपतिमान कविरस्न 


कुंबर हरिइचन्द्र देव वर्मा 'चातक' 


हे युग की एक अनोखी करवट का-- 
राधाचरण नाम है कालिन्दी कदम्ब वंशीवट का 
राधाचरणा नाम है राधारानी गेया मैया का 
राधाचरण नाम है ब्रज फे प्यारे कुंवर कन्हैया का 
एक शाब्द में कहें तो श्री पंडित राधाचरण में सम्पूर्ण 
ब्रज झाँक रहा है, देखनेवाली आँखें चाहिए । 
श्रीराधाचरण गोस्वामी का जीवनचरित agaa- 
लिखित 'हिन्दुस्थान' श्रौर 'भारतेन्दु' मे पुनर्मुद्रित, मथुरा, 
भषण प्रेस से १८९४ में प्रकाशित ग्राज हमारे सामने है । 
उसके ऊपर श्रीमःद्भागवत (२।३।१७) का यह श्लोक 
उद्धृत है-- 
ग्रायुहरति वे पुंसामुदयन्नस्त च यन्नसो-- 
तस्यते यहक्षणो नीत उत्तमइ्लोकवातंया । 


राधाचरणा नाझ है 


ठीक ही है--'काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति 
धीमताम्‌ ।' कैसी सुधा-स्थन्दी सूक्ति है ! 

वंशानुक्रमणिका में 

श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु (साक्षात्‌ भगवतावतार), 
akaa श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीगोपीनाथ 
गोस्वामी, श्रीदामोदरदास गोस्वामी, तत्पुत्र श्रीहरिनाथदास 
गोस्वामी, श्रीसुन्दरदास गोस्वामी, श्रीमधुसूदनदास गोस्वामी, 
श्रीजयकृष्णदास गोस्वामी, श्री श्रीलाल गोस्वामी, श्रीप्रभु- 
दयाल गोस्वामी, श्रीरमणालाल गोस्वामी, श्रीगुणमञ्जरांदास 
गोस्वामी (श्रीगल्लूजी महाराज), श्रीराधाचरण (दास) 
गोस्वामी । 

श्रीगल्लूजी महाराज का जन्म मि० ज्ये० Fo = Ho 
१८८४ में में हुआ । सांगोपांग सच्छास्त्र-निष्णात गृहस्थ 
होते हुए भी विरवत थे | भगवदुपासना में तल्लीन रहते 
थे । इन्होंने भावभरी पदावली की रचना की है जो प्रकाशित 
है श्रौर उनकी गहन साधना को म्रभिव्यञ्जित करती है । 
ग्राज भी शिष्य-परम्परया उसका गान होता रहता है। 

माध्व mesar सम्प्रदाय तो समस्त भारत में ही है। 
प्रायः श्राह्वान पर स्वयं गोस्वामीजी तथा पारिवारिक 


व्यक्ति बाहर जाते थे। सम्प्रदाय के लगभग चार करोइ 
अनुयायी भ्राज भी विद्यमान हूँ । काशी महाराजजी का 
विशेष केन्द्र था । श्राज भी है। 

श्रीराधाचरण मन्दिर की तरह काशी के बावू गोपाल 
दासजी शाह द्वारा निर्मित श्रीश्यामारमणजी का मन्दिर 
वृन्दावन में है। महिषादल स्टेट (बंगाल) का मंदिर तथा 
wey अनेक नगरों के मन्दिर Aa भी इनके पास हैं । 

पूज्य श्रीगल्लूजी महाराज श्रोर श्रीराधाचरणजी 
विद्यावागीश महाराज के समय से सब कुछ यथावत है। 

श्रीराधाचरणजी गोस्वामी श्रीभारतेऱ्र के श्रेष्ठ और 
ज्येष्ठ आठ साहित्यकारों में प्रेष्ठ है । इनके द्वारा AAT 
ग्रंथों की रचना हुई । राष्ट्रभाषा हिन्दी के इतिहास में इनका 
नाम स्वणंवर्णाड्रित g | 

ये विशिष्ट सम्प्रदायानुयायी होने पर भी श्रत्यन्त 
ग्राधुनिक मौलिक विचार-सरणी के पुष्ठ-पोषक थे। विधवा- 
विवाह, श्रछुतोद्धार, नारीशिक्षा ग्रादि प्रायः सभी नई 
व्यवस्थाश्रों के aaa थ । गरीब विद्याथियों को सहायता 
देना इनका कार्य था । 

वाईस वपं तक वृन्दावन की नगरपालिका के सदस्य 
और दीर्घकाल तक ग्ररवैतनिक प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश 
(Honorary Magistrate) रहे । तीन बार आगरा की 
कार्यकारिणी के प्रतिनिधि रूपेण कांग्रेस महासभा के श्रधि- 
वेशन में भाग लेने गये । ; 

महामना To मदनमोहन मालवीय एवं राजषि श्री 
पुरुषोत्तमदास टण्डन के साथ इनका राजनीतिक क्षेत्र रहा । 
एक बार ये अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के 
देहरादून ग्रधिवेशन के सभापति चुने गये थे, जहाँ आप 
श्रस्वस्थता से पधार न सके। भ्रापके सभापति भाषणा का 
प्रारंभिक aia देखिए कैसा बढ़िया है=¬= | 


'देह री घर घराइ, देहरी चढ़ यो न जाइ 
देह री तनिक हाथ, देहरी लंघाइ ले ।' 
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फिर यह तो देहरी नहीं देहरा WIE उसका दून अर्थात्‌ 
देहरादून है । जब देहरी लाँघने में ही दूसरे की सहायता 
पड़ गई, तब देहरादून तक जाने में क्या-क्या सासत न 
भोगनी पड़े । 

व॒न्दावन मथुरा में होनेवाले षोडश हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे, श्री्रमृतलालजी चक्रवती सभा- 
पति ग्रौर मैं कवि-सम्मेलन का मुख्य संयोजक था | 

इस सम्मेलन में सर्वश्री कृष्णबिहारी मिश्र, माधव राव 
सप्रे, श्रीकिशोरीलालजी, अनूप शर्मा, श्रीजगन्नाथप्रसाद 
चतुेंदी,श्रीश्रमुतलाल चक्रवर्ती, तरदेव शास्त्री वेदतीर्थे, 
बनारसीदास चतुर्वेदी, बाबुराव विष्णु पराइकर, माखनलाल 
चतुर्वेदी, धर्मेद्रनाथ तकंशिरोमरि, लक्ष्मीधर वाजपेयी 
रामनरेश त्रिपाठी, रामाज्ञा द्विवेदी समी र; मोहनलाल महतो 
'वियोगी', fate, श्रीमती हेमन्तकुमारी चौधरानी, 
तपस्विनी पार्वतीदेवी ग्रादि प्रतिनिधियों के स्वागत में 
स्वागताध्यक्ष ने यह कविता पढ़ी थी-- 


ग्राओ, Aa, बंधुवर दरसाश्रो मुख चंद-- 
सरसाश्नो साहित्य को, बरसाश्रो आनंद । 
एक बरस दिन से लगी तुव आवन की आस, 
Get | आज पूरन भई चातक की सो प्यास | 
यद्यपि हैं ब्रजभूमि के सहज सनेही लोग, 
तद्यपि परदेसीन सों इन्हें प्रीति को रोग। 
परदेसी हैं प्राण प्रिय परदेसी सुख रूप, 
परदेसी श्राये बिना ब्रज को रूप कुरूप । 
तासं बृन्बाबिपिन को बंगालिन को संग, 
. बरस चार सो से भयो मानों यमुना गंग । 
गोड़ देश पावन करन प्रमू कृष्ण ATT, 
भेजि गौड़ियन को कियो हम सबसे सौजन्य | 
घर as 'श्रमूत'# मिलो धन्य हमारे भाग, 
निज वचनामृत प्य इये बढ़े श्रधिक भ्रनुराग | 
गोड़ बिहारक मध्य भू कान्यकुब्ज के लोग 
'श्रन्तवदर श्रध के आधे पुरुष सुयोग | 


क्षमा प्रर्थना 
रम अ्रकिचन जन सकल करत सबन परनाम, 
सेबा नहि हमसे बनी करहु छिमा guam | 


*श्रीश्रमृतलाल चक्रवर्ती (सभापति 
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श्री यमुना जल पीजिये, ब्रजरज में रहु लोट, 
दरसन राधा-रमन के जस की बाँधहु पोट | 


ब्रज को दिव्य दृष्टि से देखो 

दिव्य दृष्टि से देखिये ब्रज को वैभव मीत, 
वही शयाम वृषभानुजा वही प्रेस की रीति। 
वही गऊ अरु गेय वह बछिया बछड़ा वेह, 
ललित लता वेही लखो वह तरुवर, वह गेह । 
वह गोवर्धन ब्रह्मगिरि ag नंदोशवर जान 
ag सथरा वह कामवन, नंदगांव बरसान। 
बही राधिका कुसम-सर, मानस-गंगा देख, 
ag कालिन्दी की छटा प्रेम-प्रवाह बिसेख । 
ag गोपीगरा प्रेम को धुजा, वही रस-रीति, 
वही दान ne मान को लीला करहु प्रतीति । 
बही मोर शुक सारिका वही मधुप गुंजार, 
वह सर्कट की नटखटी, aiga की धुधकार। 
वह पादस सनमोहनी ag हिंडोर सलार, 
ह बसंत होली रुचिर यावत सरस धमार। 
कुंज गली बेही भली सोहत सेवा कंज, 
सोही fag वनराज है धीर समीर gag | 

श्री वन्दाबन गोलोक धाम, 

HABA में राधा श्याम | 


A 


श्रा वृन्दावन लय 


~ 
क G 


श्रीहरिवंश प्रशंस को राजत वंश बिशाल, 


ot 


तन मन घन सों सेवते राधा वल्लभलाल | र्‌ 
श्रीस्वामी हरिदास के प्राण बिहारीलाल, f 
बाँकी झाँकी निरखि के छिन छिन होहु निहाल | ; 
श्रीगुपाल भटके रुचिर राधारमणा सुलाल । | 
गोस्वामी सेवा करत श्रीमधुसूदन लाल U : 
श्रीरूप के गोविन्दजी राजा सु वृन्दाविपत्त के, f 
हैं श्रोमदनमोहन सनातन सेव्य कालिय-दमन के | त् 
श्रीगोपीनाथ श्रनाथ-रंजन मधुर प्रभु के UsTel 
राधा दमोदरजी वे गोस्वामी सुसेव्य विराजहीं । i 


इयामसुंदर गोकुलानेंद. श्रादि विग्रह धारिक, | 
वून्दाबिपिन गोलोक की शोभा सदा विस्तारिकं । | , f 
श्रीकृष्णचंदरु . रंगजी राधागुपाल निहारिये, _ प्राय ` 
ATM बट बंशी पुलिन पुनि केशि तीरथ ered! 


a 


घरी १९७५ 


; al, 


al 


के, 


धे, 
za | 


पाँच कोस वृस्दाबिपिन पिय प्यारी को धाम, 
पशु पंछी श्रमरा नरा गावत रावा शयाम । 


ब्रजभाषा 
ब्रजभाषा, भाषा ललित कलित कृष्णा की केलि, 
या ब्रजमंडल में उगी ताकी घर घर बेलि | 
हिय से ag दिसि विस्तरी पूरब . पच्छिम देस, 
उत्तर दक्षिण लौं गई ताकी छटा waa । 
सुर-सूर तुलसी ससी उड्गन केसवदास, 
देव बिहारी दयानिधि पद्माकर हरिदास । 
श्रीहरिवंश हरिप्रिया mazar हरिचंद, 
ललित किशोरी माधुरी ब्रजबासी अरु बृ द | 
इन alana कबिता करी कलि उद्घारन हेत, 
कृष्ण कृपा भवर्सिधु के उद्धारन हित सेत। 


‘a यदु aakaa पदामित्यादि, 
तद्बारा विसर्गो जनता हित्यादि ।' 
-- श्री भांगबत 


हिन्दी 
कविता कामिनि भाल में हिन्दी बिन्दी रूप, 
प्रगट agaa में भई ब्रज के निकट अनूप । 


लाल करी जिन अंकुरित शित्रप्रसाद gata, 
gga भारतइन्दु ने रचत! रचि विष्यात | 
प्रार्थना 
कवि पंडित परिजन प्रमृति छात्र रसिक RAAR, 
राज्ञा प्रमा AA ब्त कर हिन्दी को प्यार | 
हिन्दी fega की war विशद ! विशाल, 
जनम लेत सुख सो कहे AAT दा-दा बाल । 
घर की श्रौवड घाट की खेत प्रेत सपान, 
हाट बट दरबार की भाषा येही जान। 
पितु-ऋग शोध सके सहज कठिन मातु ऋण जान, 
ताही के उद्धार हित यज्ञ रचो सुमहान, 
IA जो A बन सके माता पद wears | 
भक्ति भाव से gia, रहहु सदा waa. 


श्री राधाचरणजी के पुत्र श्री गोरचरण गोस्वामी 


श्री नित्याई चरण गोस्वामी दुर्भाग्य से इक्कीस वर्ष की 


। प्राय में farsa हो गपरे। इससे उनके 


हैं 


दय को बहत 
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श्राघात लगा । फिर भी वे अपने कत्तंव्य-पथ पर समारूढ़ 
रहे । अपने जीवन-चरित्र में वे स्वयं लिखते हैं--“मेरा जन्म 
मि० फाल्गुण कृ० ५ संवत्‌ १९१५, ता० २५ फरवरी 
१८५९ go को ४ बजे दिन में हुआ । मेरे पिता श्री 
गोस्वामी गल्लूजी महाराज, माता का नाम सूर्या देवी 
जाति गोड़, ब्राह्मण, गोत्र शाण्डिल्य, प्रवर शाण्डिल्य असित 
देवल, यजुर्वेद माध्वन्दिनी शाखा, कृति सेवा ga, wy 
वाल वैश्यों की गुरुता, निवास श्रोवृन्दावन धाम जिला 
मथुरा है। मेरे पिता श्रीवृन्दावन के श्री राधारमणजी के 
मन्दिर के गोस्वामी वैष्णव सम्प्रदाय के भ्राचायं और बड़े 
महात्मा थे, छः वषं की अवस्था में मेरा कणांवेध हुआ । 
qo भोलानाथजी से घर पर कुछ कम दो वषं में कर्णमाला, 
ग्रमरकोष, सारस्वत व्याकरण का पाठ मैंने पढ़ा । माताजी 
के देहान्त के बाद मेरी अवस्था में परिवर्तन gor wa 
तक मैं माता के भ्रधीन था । wa पिता के साथ रहने लगा | 
मेरी माता पढ़ी-लिखी थीं । जो कुछ पढ़ता था वह सुन 
लेती थीं । 
पिता के साथ बाल्यावस्था में ही कानपुर, काशी, बाढ़ 
(बिहार), meaa, भरतपुर श्रादि में झिष्यों के समूह में 
यात्रा करता और पढ़ता भी रहा--साथ ही साथ धर्म- 
शिक्षा भी होती रही । किर मेरा यज्ञोपवीत । फिर मेरा 
प्रथम विवाह वृन्दावन में ही श्री चम्पकलता देवी से हुआ । 
सारस्वत व्याकरणा पढ़ा | फरु खाबाद में qo हुरिप्रसादजी 
से भी पढ़ा | फिर वृन्दावन Fo वल्देव महाराज जी से 
सिद्धान्त कौमुदी ग्रौर रधुवंश, माघ काव्य तथा तके कोमुदी 
पढ़ी । श्रीमद्भागवत का आरम्भ भ्रपने पिता से किया | 
फिर मैंने उस समय अंग्रेजी छिप-छिप कर पढ़ी। यदि उस 
समथ कोई श्रंग्रेजी शब्द मुंह से निकल जाता था तो कठिन 
पश्चाताप करना पड़ता AT ग्रतः गुप्त रीति से qo राम 
रत्न संस्कृत टीचर जिला स्कूल से पढ़ीं। मैंने स्कूल में 
नाम लिखाया तो इतनी चर्चा का विषय बन गया कि 
मुझे श्रपना नाम कटाना पड़ा । झिष्यों ते भी भय दिखाया 
कि हम आमे पृथक्‌ हो जायेंगे । भ्रस्तु, फिर वही हुआ जो 
ऐसी स्थिति में होना था । 
श्री बाबू हरिश्चन्द्र का मैगजीन भी मासिक पत्र रूप में 
निकला था वह मेरे दुग्गोचर हुआ ale किर मेरी प्रकृति 
देशोपकार की ग्रोर हुई और तभी कुछ काल तक मैंने कवि 
वचनसुक्षा का सुधा पान कर नवजीवन आरम्भ किया | 
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पुराते गुरुजन पुरानी ओर नये अपनी ओर- दुविधा में दोऊ 
गये माया मिली न राम, नई रोशनी का विष बड़ा तीब्र हैं 
सावधान रहता । निदान सं० १९३२ में हमारे अभिन्न 
हृदय श्रीमधुसूदन गोस्वामी, श्रीशोभन गो० तथा मैंने 
मिलकर aa कुलकोमुदी' सभा संस्थापन की । इसका 
उद्देश्य हिन्दी की गद्य-पद्य रचना तथा संस्कृत कविता की 
वृद्धि और व्याख्यान देना था। सभा के संस्थापन होने के 
तीन दिनं पहिले गोस्वामीजी का देहावसान हो गथा । मुझे 
बड़ा शोक हुआ | शोक-सभा का प्रथम प्रथम मनांना हमारे 
चर में एक नई वात थी । इसको अंग्रेजी रीति समझकर 
हमारे भाइयों ते aga विरोध किया । परन्तु हमारी Fat 
एवं अध्यवसाय से विरोधियों का विरोध कुछ भौ 
नहीं चला । 

इसी वर्ष मेरा दूसरा विवाह मथुरा में श्रीमती कुन्दलता 
देवी के साथ gar | यद्यपि प्रथम स्त्री के मरने के बाद मेरा 
विचार फिर विवाह करने का न था, परन्तु पितृपाद को 
आज्ञा और इ्द्रियों का श्रगम्य वेग और द्वितीय स्त्री के 
गुणों ने विवश किया। मेरी श्रर्धाङ्गिनी संसार सागर में 
मेरा साथी सिद्ध हुई। यदि इसके समान स्त्री मुझे न मिलती 
तो मैं संन्यासी हो जाता सोसायटी में पड़कर ईसाई धमं, 
ब्राह्मधर्म, HATA के मासिक पत्र हिन्दू बान्धव में प्रस्ताव 
भी लिखता था, इन लेखों में मैंने कुछ पद भी लिखे थे 
जिनमें एक पद यह भी था-- 


ee हमें Fa प्रभु की कृपा लखात | 
भारत में पुनरपि वैदिक मत प्रकट होत दिखरात, 
. जहाँ तहाँ मानव-पुजा की पड़त सुनाई बात । 
राधा चरण सनातन हमरो श्रार्य धम श्रवदात, 
हमें Wa प्रभु को कृपा लखात | 


` ` इस पद के ऊपर 'कवि वचन gar में एक प्रेरित 
` छपा जिसके लेखक स्वयं arg हरिश्‍चन्द्रजी गुप्त रीति से 

 थे। इसमें मुझ पर व्यक्तिगत श्राक्रमण और उपदेश भी था । 
इस प्रेरित के छपने पर शिष्य मित्र और कुटुम्ब में बड़ा 
 कोलाहूल gal, बहुत विरोधी हुए, पर मैंने इसका ata ही 
प्रतिवाद छपाकर इसकी सफाई दी । इसके छने पर हमारी 
प्रकृति में कुछ अन्तर आया, इधर तो हमें प्रपनी निन्दा सुनने 
' में मिली, aa श्रौर लेख लिखने में स्वतंत्रता मिली उधर 
agai के खयालात प्रकट कुरो 
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समय पङ्चिमोत्तर में स्वामी दयानन्दजी का बड़ा जोर 
शोर था । मैंने उनके ग्रंथ मंगाये ओर पढ़े । ग्रौर फरुं खाबाद 
में दो बार और वृन्दावन में अनेक बार गोष्ठी भी की 
और बैठने-उठने से विचार विनिमय भी gat परन्लु उनके 
व्याख्यान सुनने को नहीं जा सका । हम लोग किसी अन्य 
व्यक्ति के बराबर या नीचे नहीं बेठते । उस समय इस 
निश्चय के adta था, पर wa छोड़ दिया है | यह लिखे 
से बाबू हरिश्चन्द्र से बड़ा प्रेम बढ़ गया, उनके लेख ग्रं 
हमें वेद वाक्यवत्‌ प्रमाण और मान्य थे । उनको ईश्वर का 
एकादश अवतार मानते थे, हमारे सब कार्यो में वे आदर्श थे। 
ga हमने जीविका के साथ कलम भी सँभाली । गोसा- 
इयों के सब ढंग मैंने सच्चरित श्रौर श्रकेतव रीति से. 
प्रारम्भ किये और यत्र तत्र संशोधन भी किया । हिन्दी के 
प्रायः सब पत्रों में जो उस समय सन्‌ १८७७ से १५५३ 
तक छपते थे अनेक विषयों पर लेख लिखे | उनकी संख्या | 
२०० के निकट होगी और वह सब मैंने संग्रह कर जिल्द 
वधवा कर पुस्तकालय में waa हैं । अखबार बाँचने का मुझे 
बड़ा शौक था । यदि किसी दिन देखने को न मिले तो भोजन 
पान सभी बिसर जाता था । सन्‌ ७५ से श्राजतक जितने पत्र 
आये हैं सभी की फाइल है । पुस्तक अखवार श्रौर एजन्सी 
विभाग को छोड़कर ६३०० चिट्टी पत्री मैंने व्यवहाय्ये लिखीं 
और इतनी ही are भी । इन्हीं दिनों मुझे कविता का बड़ा 
इससे मैंने 


q 
a 
fea} 


शौक था । ६०० कवित्त मुझे जिह्वाग्र थे 
कवित्तों का अभ्यास छोड़ दिया ! मैंने स्वयं भी कबित्त बनाये. 
हैं । उनमें मञ्जु, नाम रखा है ।” B= 
तत्राड़ी we 5९ 
डाक्टरेट प्राप्त al 


जिन श्री भाई Slo केदारदत्त 


स्व० राधाचरण गोस्वामीजी पर ही 


है उन्हीं का प्रेषित गोस्वामीजी का मंजु उपनाम से ग्री ३ 
पर लिखित एक कवित्त पढ़िये ल्‌ 
रहस्य 


'फूल हैं फरस हैं फरासी पंख पंखे और! z` 
फल हैं फरेब हैं फुवारे हैं arel 


बेनी हैं सुवायु हैं बरफ हैं बधू जन हैं, | खड़ी, 
बारुमी है विधु है बिहार हैं बहार हैं। श्री त 
ag’ कबि akam हैं माधवी हैं, मालती हैं à at 
मलयज साधुरी है सोहनी हैं मार है " थोड़े | 


गान हैं गुलाब हैं गिजा हैं गरकाब हैं-- 
हैं, ग्रीषम गुँजार 


~: 


ओ गेंदे गल गजरे ह | की अ 


; 


T 
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इसमें पद्माकर की तरह AGATA का अनुराग स्पष्ट है । 
समाज की दयनीय स्थिति पर वसंत फाग ale होली लिखते हैं 


पर एक गेय पद सुनिये 
ana बसंत कलियुग नरेश, 
लिय कपट रूप कामिनि सुदेश | 
निज भाग फाग लखि उठी फूल, 
स्वारथ सुवास उत्तम RAN । 
भरि काम क्रोध HET गुलाल, 
है लोभ मोह get ग्रधीर। 
कुलबधू त्रसित घर मे लुकाय, 
@ रही जगत में हाय ! हाय ! 
amà Tas के डफ रसाल, 
तिन संग झूठ की लगत ताल । 
सभी कुछ कलियुग में उलटा ही है । ऐसी सामजिक 
दशा में कविता की कम श्रौर ग्रधर्माचरणा पर व्यंग्य प्रहार 
की ही चिन्ता प्रायः ofan रहती है। सच पुछिये तो 
तत्कालीन श्रशिक्षित जवता को इसी सीधी सरल प्रणाली 
से समझाना था, नहीं तो उसके पहले कुछ भी न पड़ता । 
पुस्तक सुची--- १--शिक्षामृत (सबसे प्रथम छपी) 
२--इश्क चमन, ३--उपनिषद्चतुष्टय, ४--आ्रार्य 
शब्द का उद्घाटन ५--शिक्षा-सार, ६--यमलोक की 
यात्रा, ७--तापित स्तोत्र, 5--दामिनी दुतिका (देशोपकारी 
पुस्तक है) | ९--प्तम्ब रण शिशिर सुषमा, १०--रेलवेस्तो त्र, 
११-हिग्दी बंगला वर्ण शिक्षा, १२--भंगतरंग, १३--- 
बिदेश यात्रा विचार, १४ — नव भक्तमाला,. १५--विधवा- 
विवाह विवरण, १६--जूढ़े We मुँहासे १७--विधवा- 


| विपत्ति, १६--जावित्री, १९---तत मन धन श्रीगुसाइंजी 


के miT, २०--पती चन्द्रावली, २१--ब्रमरसिह राठौर, 
| २२--श्रीराधारपण पद मंजरी,--२३--श्रीयुगल छद्म- 
रहस्य, २४-पदप्रेम प्रसंग, २५--श्रीचेतन्य-जयन्ती, 
| २६--्यवस्था वैष्णव बोधिनी, २७---श्रीचैतन्य _ बारह 
' खड़ी, २८--पश्रीचेतन्य चरितामृत (ग्रादि खंड) इत्यादि । 
' श्री तत्राड़ी के लेखानुसार उनकी रचनाग्रों की संख्या ५४ 


। से श्रधिक है, कुछ रचनाएं, जेंसा उस समय प्रचलित था 


: हैं । थोड़े पृष्ठों को ही हैं, इनमें कुछ तत्कालीन हास्य-परिहास 


[हैं RT अपेक्षा गद्य लेखक भ्रधिक थे । किर 
$ फा०७ 


| की हैं तथा कुछ गम्भीर गवेषणा की हैं। दरश्रसल वे कवि 
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कार्य उनके द्वारा हुमा वह अप्रतिम था । वे आगे 
“श्रीराधारमण मन्दिर से मुकदमा चला । 
मुझे स्वयं उसकी पैरवी करनी पड़ी तब विजय 
पाई । सन्‌ १८८२ में वृन्दावन में वैष्णवों की धर्म 
प्रचारिशी सभा हम सभी ने स्थापित की । ३ वर्ष 
तक धूमधाम से चलती रही । इसी बीच में शिक्षा-कमीशन 
बैठा । उनमें अपने उद्योग से इकक्रोस हजार हस्ताक्षर 
हिन्दी के पक्ष में मेमोरियल के द्वारा भिजवाये । १८८३ में 
मैंने भारतेन्दु मासिक पत्र प्रकाशित किया । ३ वर्ष ५ मास 
तक उत्तम रीत्या चलता रहा, फिर श्र्थांभाव से बंद करना 
पड़ा । १८८४ प्रयाग हिन्दी श्रधिवेशन में गया | यहाँ हिन्दी 
पत्र सम्पादकों की एक सभा संस्थापित है । १ वर्ष तक 
सेक्रेटरी रहा । १८८६ में कांग्रेस का वृन्दावन से डेलीगेट 
बन के कलकत्ते गया। वहाँ से आकर विदेश यात्रा विचार 
बिलायत जाते की श्राववयकता तथा शास्त्रार्थ श्रौर विधवा- 
विवाह विवरण, विवाह युक्ति, शास्त्र और कानून के विधान 
से समाजोपयोगी ठहराया जिन पुस्तकों ar यतूकिचित्‌ 
विरोध gat फिर सभी शान्त हो गये । लिखते समय किसी 
की छाया लेकर लिखना मुझे रुचता नहीं । जो कुछ मत में 
हो उसे ही लिखना चाहिये । सज्जनों के दर्शन का मुझे 
बड़ा शौक है। मैं उनसे ग्रपनी योग्यता का सर्टीफिकेट 
i चाहता । मुझे तो सज्जन-सत्कार ही श्रभिप्रेत है । हाँ 
देशोपकारक विषयों पर शुभ-सम्मति या विचार-विनिमय 
आवशयक है । म्यूनीसिपेल्टी में मैंने न्याय से कार्य किया । न 
तो स्वार्थी Heat की चलने दी न THAT ग्रमलदारों की । 
वृन्दावन क्षेत्र श्री रंगजी के मंदिर में ब्रह्मोत्सव, बड़ा 
भारी मेला होता है-ईसाई भी उपदेश करते हैं और हिन्दू 
धर्म, श्रवतारवाद देवताओं की बड़ी निन्दा करते हैं, यह 
बात मुझे ward थी । ग्रतः मैंने उपदेश शुरू किया । 
ईसाइयों ने तो इसका विरोध नहीं किया, सर्वसाधारणा 
बड़े प्रेम से सुनते थे, पर हमारे बहुत से भोले साथी निन्दा 
करने लगे, परन्तु मैं संकल्प पर दृढ़ रहा, इससे जनता का 
बड़ा लाभ रहा। मेरे पिताजी परम वैष्णव थे महात्मा ही थे, 
मैं तो नगण्य उनकी चरण रज बराबर भी नहीं । उन्होंने 
कभी मुझे कुछ नहीं कहा । उनके चरणों की कृपा से ही मैंने 
देश जाति साहित्य की सेवा को है । 
“पितृ देव । इष्ट देव । त्राहि माम्‌' 


कु बार मेरे सम्प्रदाय में ae विवाद fas गया । भ्रत्त | 


aridw: 
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११५ 
में मेरी तथा मेरे मित्रों की विजय हुई | तभी मुझे faar 
वागीश? की उपाधि से विभूषित किया गया | विद्यानिधि, 
बिद्या-भूषण, विद्या-सागर, ग्राचार्य, सार्वभौम, प्रादि ST- 
faat मुझे दी गयीं | 
मेरे शिष्यों की संख्या १५०० है । मेरे चार कव्याय 
पुत्र कोई नहीं पर मुझे इसकी चिन्ता i नहीं । श्रीषड्भुज 
महाप्रभुजी का मंदिर, हमारे मंदिर फरूखाबाद, भरतपुर, 
जाववर, शाहजहाँपुर, राधारमणजी के नाम से प्रकट हैं। 
एक मंदिर में पुस्तकालय है जिसमें गुजराती, मराटी, 
अंग्रेजों, बंगला, उर्द, संस्कृत की अनेक पुस्तके हैं | 
ma थोड़ी सी भ्रपनी जनरल करेक्टर की बात 
कहता हँ-- 
१--मैं एक ग्रार्थोडाक्स कुल में उत्पन्न gal g— 
परन्तु देशोपकार के सब कार्यों में उदार हूँ । 
२--पैं एक कट्टर हिन्दू हूँ पर अन्य धर्म समाज से 
विरोध करना उचित नहीं समझता, बहुत से श्रायं, ब्रह्म, 
मुस्लिम, ईसाई मेरे मित्र हैं, इनके समाजों में भी जाता हूँ । 
“3 — aye दम्भ के कार्यों में सहानुभूति-शून्य Z| 
४--धन आदि के लोभ से अपने मन्तव्य यों स्वतंत्र 
छोड़ देना मैं उचित नहीं समझता | 
५-_देशोन्तति, नेशनल कांग्रेस, समाज संशोधन, स्त्री 
स्वातंत्र्य ये सब मेरी प्राणप्रिय वस्तु है | 
 ६-सत्य यह मेरी मुद्रा और जीवन का लक्ष्य है । 
७--निबल पर बलवान का ग्रत्याचार यह सब मेरी 
राँलों का झुल है | 
| ८--भ्रस्य दामोदरस्यार्थे कः कुर्यात्‌ पातकस्यहत्‌ 
o ९-ऊर्नावशति शताब्दी के गुणों का पक्षपाती हूं । 
भ्रष्टाचार दुराचार का नहीं | 


« मेरा धर्म— 


= “सर्व धर्मान्‌ परित्यज्यमामेकं शरणं ब्रज, 
o श्रहं त्वां सबं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 
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फरवर 
हरेर्नाम हरेर्नाम gaa केबलम्‌ 
कलौ चास्त्यैव नास्त्येव ateda गतिरन्यथा।' 


श्री वृच्दावनधाम ) श्री गौरङ्गादासानुदास 


$ कुक्कुराभास 
z ५ go १९५१ का 
sgo yo *स j गोस्वामी श्री राघाचरण gp 

८ जून १८९४ राधाचरण गोस्वामी ।” बं 


समय ° 
राज्य र 
दिया ग 


यों श्री गोस्वामीजी ने कठिन ग्रसिधारा ब्रत का पाला 
किया है | सत्य और कड़वा सत्य भी किस सरल ga 
लिख दिया है । उन्होंने अपने पिता श्री गल्लूजी महाराज 
का बृत्त भी लिखा है। सारांश यह कि वे सत्यवादी श्री हट 
ग्रालस्प्र रहित थे कर्मनिष्ठ इतने कि कभी भी एक gg PPO 
की भी चूक नहीं हुई । सभी कुछ भगवदापंण लाख eg दी 
भी खाक कर दिये पर सेवा में ही । और बं 


हः 
मथुरा भारती ग्रनुसंधान भवन ज्ञानदा के सम्पाइ। 
gaa साहित्यिक पुस्तकों के प्रणेता मेरे मित्रवर श्री i 
qo राधेश्याम द्विवेदी जी ग्राचार्य, श्री ज्योतिषी बाबा के सम 
ware शिवश्रकाशजी के सुपुत्र हैं। उन्होंने मुझे लिखा में झा 
कि स्व० आचार्य do राधाचरणजी गोस्वामी agga भी कई 
प्रतिभावाले व्यक्ति थे, परम देशभक्त तथा सर्ववं समत्वय प्रभाव 
के सुन्दर प्रतीक थे । उनके aia हिन्दी साहित्य में एई श्रमणो 
साथ ही सफल नाटककार, कथाकार, निबंधकार, गोष्ठी! TEATS 
कार, पत्रकार, काव्यकार, सफल अनुवादक आदि gay पथा ` 


Al A nm 


रूपों में होते हैं, वे भारतेन्दु जागरण युग संधि के qa * T 
7 z हैं। ने 

प्रकाश स्तम्भ थे | ode 
En PGG 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथमाबिवेशन काशी है TTC 
ब्रजभाषा श्रौर हिन्दी साहित्य पर जो भाषण गोस्वामी कई a 


किया था उसमें उन्होंने ये दोहे पढ़े थे -- cart = 
ब्रज समुद्र मथुरा कमल, qaaa सकर उता 

ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुलचंद | GE 

जिन तून सम किय जाति जिय, कठिन जगत जं जाल | l 

जयति सदा ही धन्य वे, प्रेम-जोगिनी वार्ण TRE 

; farra 

lew 

प्रचार 

` जुशिद। 

हुआ । 


| 
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p २५० वर्ष पूर्वं का बंगाल-वर्णन 


श्री aaraa नाहटा 


बंग देश भारत के प्राचीन प्रदेशों में एक है। समय 
समय पर इसकी सीमा कुछ बदलती रही है। अंग्रेजों के 


५ राज्य में इसका एक हिस्सा mam में सम्मिलित कर 


दिया गया । इस लिए बंग का भंग हो गया । प्राचीन 


श्री हट्ट (बर्तमान सिलहूट) और करीमगंज सिलचर का 
! कच्छार जिला बंगला भाषी है, जो इस प्रदेश के बंगाल 
. का ही अंश होने का सूचक है । पाकिस्तान होने पर सिल्लहट 


और बंगाल का काफी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। 
ga पूर्वी पकिस्तान बंगला देश के नाम से प्रतिष्ठित 
हुआ है। 
वंग देश श्रौर विहार में जेन धर्म का भगवान महावीर 
के समय से प्रचार gar था । स्वयं महावीर ने इन प्रदेशों 
में काफी भ्रमण और धर्म प्रचार किया था । उनके बाद 
कई शताब्दियों तक बंग प्रदेश में जैन धर्म का भ्रच्छा 
प्रभाव रहा । ग्रतः कई स्थानों के नाम से ३वेताम्वर जैन 
श्रमणो की शाखाएं प्रसिद्ध हुई, जिनका उल्लेख grad 
रचित कल्पसूत्र के ma में प्राप्त स्थविरावली में 
पाया जाता है। बंगाल व बिहार के भ्रनेक स्थानों में ्राज 
भी सराक नामक जाति के लोग लाखों की संख्या में बसते 
हैँ । ने प्राचीन जैन श्रावक ही हैं। बंगाल ale बंगला देश 
के श्रनेक स्थानों में जैन faai भी प्राप्त हुई हैं, जो कई 
संग्रहालयों में सुरक्षित हैं । संक्षेप में, भगवान्‌ महावीर के 
कई शताब्दियों बाद भी जैन घर्म का अच्छा प्रचार रहा श्रोर 


9] 


| आगे चलकर श्रनेक कारणों से वहाँ प्रचार कम हो गया । 
' उत्तर भारत में मथुरा ate दक्षिण भारत में मद्रास, बँग- 


लौर, Hae श्रादि की तरफ जैन धर्म का प्रचार काफी बढ़ 


गया । राजस्थान-गुजरात इबेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमुख 
' केन्द्र बना और उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व दक्षिण भारत में 
| दिगम्बरं सम्प्रदाय का काफी प्रचार हुआ । 


१७वीं शताब्दी से बंगाल में फिर से जैन धर्म का 
प्रचार राजस्थान श्रादि से गये हुए जैनियों द्वारा प्रारंभ Sar । 


' मुशिदावाद में जगतसेठ का घराना बहुत प्रभावशाली 


' हुश्रा । बंगाल के कई स्थानों में जैन मन्दिर, उपासरा श्रादि 
CC-0. In Public Domain FE Kangri Collection, Haridwar 


बने । सँकड़ों परिवार, हजारों लोग व्यापार, नौकरी 
के लिए राजस्थान से बंगाल Wal wa: कलकत्ता 
व्यापारिक केन्द्र होने से जेन समाज का केन्द्र सा है । 
मुशिदाबाद १८वीं शताब्दी में बंगाल का प्रसिद्ध 
सूबा था । वहाँ के नवाब बड़े प्रभावशाली माने जाते थे | 
जैन समाज का भी उनसे काफी अच्छा सम्बन्ध था । जगत- 
सेठ का घराना भी उन्हीं से संबवित था । उस समय राज- 
स्थान श्रादि से गये जो GAT बंगाल में निवास करने लगे थे 
उनको धर्म ध्यान कराने के लिए राजस्थान से जैन यति 
मुनि बराबर जाते रहते थे । उन्होंने वहाँ रहते हुए हिन्दी 
व संस्कृत में कई रचनाएँ बनाई हैं । बंगला भाषा में रचित 
कई जेन स्तवन मिलते हैं। जगतसेठ के पूर्वजों में सेठ 
माणक चंद की पत्नी माणक देवी जैन मुनियों की बड़ी 
भक्त थी । उसकी धामिकता का भ्रच्छा विवरण पाइवंचन्द 
गच्छीय मुनि निहाल रचित माणिक देवी रास में freer 
है । बह संवत्‌ १७९८ पोष वदी १३ को मक्र शुद बाद में 
रचा गया है। वह जैन रास संग्रह में भी प्रकाशित हो 
चुका है । इसी यति कवि निहालचन्द ने बंगला देश की 
गजल नामक एक महत्त्वपूर्ण रचना हिन्दी में बनाई है 
जिसमें उस समथ के बंगाल का महत्त्वपूर्ण बिवरण मिलता 
है। यह बंगला देश की गजल ६५ gal की हैं। नवाब 
सुजासा, (सिराजुद्दीला) के राज्यकाल (सं० १७८२ से 
१७९५ तक) में यह रची गयी है। Ha इत १३ वर्षों 
के भीतर ही निहाल कवि की बंगाल गजल रची गयी हैं। 
इस गजल में २५० वषं पूर्व बंगाल में कोन से स्थान 
प्रसिद्ध थे, वहाँ की क्या स्थिति थी, इसका बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण विवरण है । मुनि जिनविजयजी ने इस गजल 
का सार प्रकाशित करते हुए लिखा है कि इस गजल में 
नवाब सुजासा के राज्य-कारबार की बड़ी प्रशंसा की गयी 
है । इसके राज्य को रामराज्य सा लोकप्रिय बताया गया 
है । कवि कहता है कि इसके राज्य में बड़े सुख से रह रहे 
हैं वे इसे श्रौलिया, पीर, जिम्द पर-दुःख हरने वाला ग्रादि 
कहते हैं । इसकी रैयत दिल से इसे ग्राशीष देती रहती है 
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RE 
कि इसका राज्य युगों तक अ्रटल बचा रहे । यह धन-दौलत 
और पुत्र परिवार से बढ़ता रहे और इस नवाब की उम्र 
एक हजार वषं की हो । एक मुसलमान नवाब के बारे में 
एक हिन्दू और जन कवि का यह कथेत yard ही बड़ा 
sia द्योतक है। इस गजल में बंगाल और उसको 
राजधानी की तत्कालीन परिस्थिति का अच्छा रेखाचित्र 
है । इसे पढ़ते पर पता लगता है कि उस समय मुशिदाबाद की 
mart प्रौर समृद्धि कैसी बढ़ी-चढ़ी थी, लोग केसे सुखी थे, 
देश का मालिक मुसलमान नवाब था, लेकिन क्या हिन्दू 
और क्या मुसलमान सारी प्रजा उससे कैसी संतुष्ट थी, वह 
अपनी रैयत को किस तरह चाहता aT AN किस तरह 
सबको समात दृष्टि से देखता था, उनके राज्य में न कोई 
दुखी था, न कोई त्रस्त था, न किसी को चोरों और लुटेरों 
का भय था, च कर्मचारियों का जुल्म था | बंगाल गजल 
का सार नीचे दिया जा रहा है। कवि निहालचन्द की 
भ्रत्य रचनाएँ जीव विचार भाषा, नव तत्व भाषा सं० 
१८०६-७ में मुशिदाबाद में रची गई हैं । ग्रतः कवि काफी 
वर्षो तक बंगाल में रहा है सं० १७६० से १८०७ तक 
उसने वहीं रहकर ब्रह्मबावनी (do १५०१) एवं उपर्युक्त 
रचनाएँ बनायी हैं | 


बंगाल देश की गजल का सारें 


` सद्गुरु, शारदा और गौरी पुत्र (गणापति) को नम- 
स्कार करके कवि बंगाल देश की सरल गजल बनाने छा 
उपक्रम करता हुआ कहता है--बंगाल एक अव्वल दर्जे 
का देश है जिसमें बहुत नदी-नाले. ale जंगल हैं। 
इसके रास्ते सकड़ी गली में से हैं । इसके आखिर में aa- 
लख कामरू (रसम) देश हैं, जिसमें से श्राने का एक ही 
रास्ता है और बिना दस्कत लिए देश के ग्रन्दर जाने नहीं 
दिया जाता । इस रास्ते में बायीं ओर गंगा बहती है az 


दाहिनी AI GA ऊँचे पत खड़े हैं । 


पहले राजमहल स्थान मिलता है जिसे राजा मान 


ने बसाया था | यहाँ पर बहुत से वाड़ी बाग ate भ्रच्छे- 


भ्रच्छे मन्दिर व महल हैं । गुदरी चौक और बाजार ग्रादि 
देखने लायक है । गोलागंज में मच्छी भवन स्थान है जहाँ 
सुजाशाह रहा करते हैँ । पड़वा नामक स्थान में हजरत 
BIA का मकान है जहाँ पर बड़ा मेला लगता है और लोग 


यात्रा के लिए आया क रे हैं.॥१उसल्ञाआएकाकिह. GufaarKangri Categor HIREA मन्दिर, मस्जिद, धर्मशार्ली ‘ 


सरस्वत 


फरवर 


है, जिसके पास गंगा बह रही है । इसका मैदान १२ को 
के घेरे में है, जिसमें बीच-बीच में कई कमठान (मकानात 
आदि बने हुए हैं | हुसैन नाम का पहले एक बादशाह : 
गया है जिसने इसका कोट बनाया है, ऐसा बुजुर्ग जो 
जिक्र किया करते हैं। फिर मालदह नामक शहर मिलत 
है जो एक बड़ी जगह है | यहाँ पर तरह-तरह के कप 
बनते हैं, जिसकी तारीफ करना मुश्किल है । मसूर, an 
शक्कर, श्रतलस, इलायची आदि बहुत चीजें यहाँ बिकती; 
sic सौदागर माल खरीदते रहते हैं । उनके साथ zap 
भी ब हुत फिरते रहते हैं । 
इसी बंगाल देश के वीच में प्रसिद्ध शहर मकुदावा 
(मुशिदाबाद) है जिसको जाफर खाँ ने आवाद किया है 
इसके पास गंगा बह रही है जिसमें स्नान करने से पा 
दूर हो जाते हैं। इस नदी में तरह-तरह की ज्ञौ 
हुई नावें चलती रहती हैं इनमें काँसे, पर्दे और लार 
किस्म की जो तावे हैं, उनके बनाने में खूब दास लगते हैं 
बजरा और महलागरा नाम की नावें हैं उनकी तो तारीः 
ही क्या की जाय । वे तो देवविमान जैसी मालूम देती हैं 
शहर का बाजार देखो तो उसमें ग्रठारह वर्ण के लो 
रहते दिखाई देते हैं । बड़ी-बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं | ब 
कटला, कोट, टंकसाल आदि हैं, जिनमें बड़े-बड़े व्यापा 
शाह, शराफ आदि बैठे रहते हैं और वे रुपया, मोहर श्री 
दामों की परीक्षा करते रहते हैं । ये देश देशावरों की gh 
लेते-देते हैं | बड़े-बड़े बजाज बनकर बैठे रहते FANE 
कपड़ों का व्यापार करते रहते हैं । ये मलमल, sie 
stare, बाफता, गढ़वार, जरी, जरव मखमल, TAA 
par ग्रादि तरह तरह के कपड़े बेचते हैं। गर्वी 
(जौहरी) लोग बैठे-बैठे लाल, हीरा, चूनीमोती, TAL र्म 
आदि अनेक प्रकार के जवाहरात परखते हैं रोर तेते 
हैं । महाजनों की खूब टोलियां बनी हुई हैं और वे बड़े * 
में रहते हैं । ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और सब जाति 
लोग Gal गंधव, मसारा, भ्रतार, सुखड़ागर, सुनार zal 
सोना, सालवी, सुतार, तंबोली, कांदू, कागदा, कंमार, | 
नायटा, नटवा, star, छपणागर, पटवति, तेली, छ fe 
घोबी, धनङ्गुटार, धुनिया, माली, मलमाँजी, सुचिगर, é 
वाई श्रादि सब tat के लोग agar श्रपता धन्धा कर) 
मशगूल हैं । | 


i 


A 


e roy 


मीनारे श्रादि बड़ी कारीगरी के बने हुए हैं | योगी, यति- 
नाथ, waa, जंगम, भक्त, दण्डी, कनफटे, मस्तान आदि 
भेष वाले इधर-उवर घूमते-फिरते दिखाई देते हैं । 

शहर का जो भाग बालुचर कहलाता है वह और 
खास कर उसका कचरा हाट देखने लायक है। जिसमें 
लोटा, थाली, झारी, गगरी, चरी, दीवट आदि खूब Wee 
धार वाले नाना प्रकार के बासन बर्तन बिकते रहते हैं | वहाँ 
ताँती लोग (कपड़ा gaa वाले) भी बहुत रहते हैं, जो जामे 
आदि का बड़ा कीमती कपड़ा TAA हैं | 

महिमापुर नामक बस्ती में जैन धर्म का बड़ा मन्दिर 
है, जहाँ जगतसेठ रहते हैं । इन सेठ के दरवाजे पर सारे 
खलक के लोग भेंट करने के लिए खड़े रहते हैं। याचक 
लोग जय जय किया करते हैं और उन्हें यथायोग्य खूब दान 
दिया जाता है । 

कासमबाजार और सँढूदाबाद श्रादि बस्तियों में गुज- 
राती रहते हैं ate उनके साथ ही जितने टोपी वालों की 
जाति के (विदेशी लोग) हैं वे रहते हैं । इन टोपी वालों में 
अरब, अरिमनी, अंग्रेज, हबसी, हरभजी, उलदाज, सिन्धी, 
फरांसीस, ASA, मुगल, पठान ग्रादि सब तरह के सोदा- 
गर हैं । कम्पनी की कोठी बड़ी भारी बती है और उसमें 
लाखों रुपये लगे हैं । यह लोग दूर-दूर के बन्दरों से अपना 
माल लाते हैं और यहाँ पर रिन्ञा-रिज्ञा कर लोगों को 
बेचते हूँ । ये करोड़ों रुपयों का व्यापार करते हैं और यहाँ 
से रेशम का कपड़ा खरीदते हैं | 

बंगाली लोग भी वसे ही रहते हैं AIX उनके घर-घर 
में बाग ग्रौर बाड़ी होते हैं । पे लोग बहुत नियम श्रौर आशा 
रखते हैं पर इनके दिल में दया नहीं होती । 

बंगालियों के लिए ऐसा कटाक्षमय कथन इस गजल 
वालों ने क्यों किया, सो समझ में नहीं आता । शायद 
बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं और वे भ्रपने बागबगीचों 
के तालाब में से रोज उन्हें पकड़ते रहते हैं जिसे देखकर इस 
जैन यति को घृणाश्राई हो और इसलिए बंगालियों 
के दिल में दया नहीं होती, इसने कहा हो । 

इसके बाद शहर के उस भागका जिक्र है जहाँ पर 
बादशाही लश्कर रहता है। यह जगह दिल्‍ली के बाजार 
जेसी गुलजार है । इसमें शेख, मुगल, पठान आदि लश्करी 
Gat के लोग रहते हैं। और साथ ही ब्राह्माण, बनिये, 
कायस्थ आदि भी, जो इनके साथ सम्बन्ध रखते हैं, सब बड़ी 


-0. In Public Domain. Guruki 


Aig tig by fiverBemalreu एए! कृषः henrpigad-qGengotri 


72% 


तादाद में बसते हैं । घुड़दौड़ के मैदान में घोड़े sea रहते 
हैं । वहाँ aaga दर्जे का गुदरी का वाजार लगता है । 

इस तरह शहर बड़ा श्राबाद है। इसमें सुजावदी ग्रहमद 
शाह का राज्य है। जिसका नाम सारा खलक गों प्रहर 
लिया करता है । राम के जता इसका राज्य है और यह 
सब राजाओं का सिरताज जैसा मावा जाता है। इसकी 
राज्ञा समुद्र तक मानी जाती है । इसने अपने दुश्मनों को 
जेर करके पता विकट रास्ता साक किया । इसके पास 
बड़े सूर सिपाहियों की बड़ी फौजे रहती हैं । सिपाहियों को 
ग्रच्छा वेतन दिया जाता है और वे बड़े ताजे बने रहते 
है । इसके राज्य की सीमा बड़ी लम्बी चौड़ी हैं । कहते हैं 
कि कोई alent रोज १२ कोस चलता रहे तो पूरे चार 
महीने के बाद वह इसके राज्य की हद को पार सकता है । 

इस नवाब के रहने के जो महल बने हुए हैं उनकी तो 
तारीफ ही क्या की जाय | उनके पास ही गंगा बहती है | 
श्रौर उसके ऊपर श्रच्छे कोट से घिरा gar बड़ा भारी 
बाग है | इक्ष बाग में सैकड़ों प्रकार के फूल ग्रौर फल वाले 
झाड़ पौधे लगे हुए हैं | बीच-बीच में पानी के बड़े-बड़े हौज 
बने हुए हैं । कहीं इस प्रकार के ग्राइने 
इनके इगं-गिदे श्रच्छे तबक Ag हुए हैं । कहीं मजेदार तम्ब 
तने हुए ह 

नवाब जब कभी यहाँ श्राकर बैठता है तब मानों इन्द्र 
की सी सभाका ठाठ लगता है। बड़ बड़े खान खानान, 
मीर, मुगल, पठान, सेठ, साहूकार, मुत्सदी, हुदेडार, चौपदार 
आदि खड़े रहते हैं रक्षक लोग हाथ में गोल गुज लेकर 
खड़े रहते हैं । फौज अपने हथियारों से सजकर समुद्र की 

हरों की तरह उमड़ आती है हाथी ग्रौर घोड़ों की ठठ लग 

जाती है । किसी महत्त्व के काम का फसला नवाब खद 
अपने ही मुख से सुनाता है। इसके राज्य में न कोई 
तूफान और जुल्म है न कहीं जार और चोर का डर है। 
और न कहीं रास्ते में लूट जाने का भय है। मुसाफिर 
रास्ते में कहीं भी चले जायं, कहीं कोई कुछ नहीं पूछता । 
इस प्रकार सारी रयत खुशी है | कोई कहीं दुःखी नहीं 
दिखाई देता । 

नवाब के महलों के दरवाजे पर हमेशा नौबत 
बजती रहती है और याचक लोग जय जय करते रहते 
हैं । नवाब रोज याचकों को बकसीस दिया करता है जिसमें 


हाथी, घोड़ा, सिरोपाव aifeaa तरह की सूल र 
ul Kangri Collection , Haridwar है Gea TI 


शीत की लहर, 
वातावरण में घोलती जहर, 


आ गई है। 


i दीनों की कुटिया में 
3 मौत की छाया सी 
छा गई है। 


होती हैं । ब्राह्मण और भाट ग्रादि भी इन याजत्कों में 
शामिल होते हैं | 
सब जगह इसने WIT सरहद पर सूबे भेज रखे हैं 
और वे सब राज्य की मर्यादा का पालन करते हैं । इन सूबों 
के नाम इस प्रकार हैं-हाजीपुर श्रोर भ्रजीमाबाद, 
उड़ीया (ग्रोरिसा) की सरहद तरफ है, ढाका, रंगपुर, चटयाँव 
सिलहट, हुगली, रंगामाटी, वीरभूमि पंचेट, हिजला, विसन- 
पुर, प्रकबर नगर श्रोर कचनिहार--ये सब बंगाल की 
हृद के स्थान हैं । 


इस देश में बहुत रेशम होता है । इसके जैसा रेशम 
दूसरी किसी जगह नहीं सुना गया । अव्वल तरह के कपड़े 
की यहाँ पेदाइश होती है । बादशाही पोशाकें ही बनती 
हैं नवाब का जो बाग है वह खास देखने लायक चीज 
` हू! उप्में चारों ओर फूल खिल रहे हैं और जोरों से 
पानी को लहरें वह रही हैं । 


सेठ (जगत सेठ) माणिकचन्दजी के नाम का जो 
` विश्रामधांम है वह भी खूब neat बनाया है । उसमें मन्दिर 
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श्री राममोहन शर्मा 


फरवरी | 
बेचारे 
वचां 
हाथ पर हाथ धरे बैठे, j 
आग के साहारे, । तत्त्व श 
हे हैँ वे है 
काठते हैं दिन-रात बेचारे । जाक 
7 
के जो 
ld, आम नहीं हैं 
rE Ant Rs टी 
aaa TE a मानों 
महल श्र तालाब बने हुए हैं | वे क्या रंक और क्या राइ , se 
` a: Q 
सबके देखने लायक हैं । ; 
इस तरह इस शहर की कहाँ तक तारीफ को जाय । | yee 
काबुला काइमीर, कन्धार, Aa, इसफान, HAT, मरे, धमकी 


मालवा, मेवात, दक्षिण, गुजरात, दिल्‍ली, श्रागरा, लाहौर, regs 
ठट्टा, भखर, पटना आदि सब देशों के लोग यहाँ AT 
बड़े सुख से बस रहे हैं और वे gnad महमद को करोड़ 
वर्ष तक जीते रहने की ग्राशीष दे रहे हैं | 

गजल के अन्त में कवि बंगाल देश की महानता AT दूसरा 


लाता हुआ कहता है कि इस देश की क्या महिमा गाग्री! नि रपे 
जाय ? इसमें स्वयं भागीरथी गंगा वह रही हैं । यहाँ १९ शाक्तिः 
समेतशिखर पहाड़ है जिस पर पाइ्वेनाथ प्रभु हैं, झाड़खई समृद्धि 
में महादेव हैं, पचेटनगर में रघुनाथ हैं, गंगासागर स्तात | होता 
का स्थान है और उड़ीसा में जगन्नाथ का धाम है | के थे द 
इस प्रकार बंगाल देश की यह गजल निहाल नामी fafaa 

थति ने वनायी है। मूर्ख के मत में इसका कोई महत्त्व TET 
है । लेकिन पंडित लोगों का दिल इससे खुश होगा । BM उन्हें f 
आशा रहते हुए कवि ने aqal कथन पूरा किया है। | 
| शान्ति 

काक 

है हो गः 

_ संपूर्ण 

है at 

| किधर 


a 
रो 
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मान्यताओं के प्रति आस्था 
श्रौ शमसुद्दीन 


मानवता ATT चौराहे पर खड़ी है। जो दो शक्तिशाली 
aca ma मानव-मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित कर रहे 
हैं वे हैं विज्ञान और मानव तत्त्व । ये वर्तमान युग के दो 
जागरूक विचार हैं | 

अपनी ayaga तरक्की के साथ विज्ञान ने मानव सुख 
के जो साधन उपलब्ध किये हैं वे श्रलौकिक maag से कम 
नहीं हैं । उन्होंने मानव जीवन इतना सुखदायक बना दिया 

कि पथ्त्री पर रहते हुए भी मनुष्य ऐसा ग्रनुभव करता 

मानों वह eat में हो । किन्तु स्थिति का दूसरा पहलू भी 
है । ग्राज मानवता विज्ञान की दया पर ग्राश्रित है। 
` मानव निमित मशीनें एवं ग्रौजार उसका fea करने 
के बजाय अपने निर्माता के ग्रस्तित्व को ही नष्ट करने को 
धमकी दे रहे हैं। विज्ञान के द्वारा तैयार किये गये faat- 
शात्मक शास्त्र चाहें तो क्षण भर में सम्पूर्ण मानव उपलब्धियों, 


| संस्कृति एवं सभ्यता का विनाश कर सकते हैं | 


इसके fasg मानव तत्त्व मनुष्यों को दो विभिन्न मार्गों 
की ग्रोर ले जा रहा है । एक है साम्यवादी एकतंत्र तथा 


gaa है धमंतिरपेक्ष जनतंत्र। इनमें पहला मार्गे धर्मे- 


| निरपेक्ष मानवता का ही अन्तिम रूप है । 


| होता है 


यहाँ राज्य gä- 
शक्तिशाली होता है तया सारे मानवीय प्रयास इसी की 
समृद्धि के हेतु किये जते हैं । दूसरे मार्ग में व्यक्ति प्रधान 
तथा शासन तंत्र जवत क। सेत्रक हो ता है । समाजतंत्र 
के ये दोनों प्रकार मूल में मानवीय होते हुए भी श्राज दो 


| विभिन्न शिझाग्रों में कार्यरत हैं। उनका प्रधान लक्ष्य आज 


नेतृत्व की प्राप्ति है तया गक्ति और अधिकार की भूख 


ih उन्हें निरन्तर दुखी एवं श्रशान्त बना रही है | 


ऐसी स्थिति में प्रश्‍न उठता है कि वास्तविक सुख, 


| शान्ति एवं उन्नति का मार्ग आखिर है क्या ? इस अराजकता 


का कारणा क्या है? सम्प्रता के लिए खतरा क्यों उत्पन्न 


' हो गया है ? क्या कारणा है कि विज्ञान एवं मानवतत्त्व के 


' संपुण प्रयासों के बावजूद आज मानवता चौराहे पर खड़ी 


| है ate निर्णय नहीं कर पा रही है कि वह क्या करे और 
' किधर जाय ? 


ee 
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प्रशन का उत्तर Feat कठिन नहीं है। श्राज संसार 
बाह्य waa भौतिक उन्नति के पीछे इतता अधिक पागल 
हो रहा है कि वह जीवन में वास्तविक मानवीय मानन्यताश्रों 
को भुला बैठा है | 

मान्यताओं से तात्पर्यं उन विश्वासों एवं aiai से है 
जिनका मानव व्यवहार में उपयोग होने पर जीवन भ्रधिक 
उन्नत एवं सुसंस्कृत होता है तथा WAT के उस स्तर पर 
पहुंचता है जो सबसे स्तुत्य एवं मान्य होता है | 


कोई भी समाज सामुदायिक जीवत के कुछ स्तरों के 
बगैर अपने श्रस्तित्व को कायम नहीं रख सकता । जेमे-जेसे 
सामाजिक ढाँचा afar जटिल होता जाता है, सामान्य 
ग्रादर्शो एवं मान्यताम्नों की श्रावश्यकता वेसे-वैसे अधिक 
प्रबल होती जाती है! वास्तव में मान्यताएँ वे बहुमूल्य 
मागदशक हैं जो मानवीय कार्यों की दिशा निर्धारित करती 
हैं । मान्यताएँ उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का कार्य करती हैं तथा 
मानव जाति की उन्तति का मार्ग निश्चित करती हैं । 

युग युग से प्रत्येक देश तथा काल में लोग कुछ मान्यताएं 
स्वीकार करते HA हैं वे उस देश और काल के लोगों 
के aat, fanai एवं जीवन के स्तर को प्रकट करती 
हैं। इनमें एक स्थान से दूसरे में तथा एक काल से दूसरे 
काल में भिन्तताएं भी पाई जाती हैं। उदाहरणा के लिए 
qrara देश भौतिक मान्यताग्रों पर अधिक जोर देते हैं 
जब कि पूर्वी देशों में art भी आध्यात्मिक मान्यताओं पर 
बल दिया जाता है। प्राचीन काल में शासन-व्यवस्था में 
एक्रतंत्र की प्रधानता थी, किन्तु art अधिकांश देशों मे 
HATA को स्वीकार किया जाता है | 

परिवर्तन प्रकृति का नियम है । अतः देश काल की 
परिस्थितियों तथा लोगों की ग्रावश्यकताओं ओर माँगों के 
MIA जीवन में मान्यताएं भी बदलती रहनी चाहिये । 
किन्तु इनकी तह में कुछ ग्राधारभूत तत्त्व होते हैं, जो 
स्थायी एवं शाइवत होते हैं तथा जिन्हें हर कीमत पर 
हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए 


१२४ 


मात्यताएँ जीवन का मार्ग निश्चित करने के साथ ही 
मानव-जाति को सुख-शांति की ओर ले जाती हैं। इस 
संदर्भ में यदि हम संसार पर दृष्टि डालें तो हमें दिखाई 
देगा कि संसार के सर्वाधिक उच्नतिशील देशों में भी कहीं 
वास्तविक सुख एवं शान्ति नहीं है । हर जगह तथा हर क्षेत्र 
में aasa, Aage तया निराशा ही दिखाई देती g | 
भारत में स्थिति aie भी गम्भीर है। गरीबी एवं 
अज्ञान के साथ वर्षो की गुलामी ने हमार! मस्तिष्क ATT 
बता दिया है। पश्चिम का भौतिकतावादी प्रभाव हमें इतना 
अधिक श्राकषित कर रहा है कि हम अपने प्राचीन भारतीय 
ग्रादर्शों को भूलते जा रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, 
चाहे वह राजनीतिक हो अथवा सामाजिक, सांस्कृतिक हो 
अथवा आर्थिक, श्रशांति एवं श्रराजकता Gall हुई दिखाई 
देती है । 
भारत पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर पता चलता है कि 
यहाँ फैली श्रशांति के लिए अनेक तत्त्व उत्तरदायी हैं। 
उदाहारणर्थ निरक्षर एवं अशिक्षित जनता द्वारा चुनी गयी 
प्रजातंत्रीय सरकार, देश का बढ़ता हुआ श्रौद्योगीकरणा किन्तु 
धन का ग्रसमान वितरण, संयुक्त -कुटुम्ब प्रणाली का व्यक्ति- 
गत कुटुम्ब प्रणाली के रूप में विघटन, मध्य एवं निम्नवर्गीय 
जनता में बढ़ता हुआ जीवन-सं घपं, जीवन की श्रसुरक्षितता 
के कारण युवकवर्ग में बढ़ता हुआ तनाव एवं आक्रोश 
इत्यादि भारतीय सुख शांति के मार्ग में बाधक कुछ महत्त्व- 
पूर्ण तत्त्व है। 
ये बाधाएँ यद्यपि हमारे लिए बड़ी मुश्किल प्रतीत होती 
हैं, तयापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम खतरे के 
युग से गुजर रहे हैं तो सुनहरे श्रवसरों का युग भी हमारे 
सामने है । इस कठिन समस्या के फलस्वरूप हमें सर्वप्रथम 
उत श्रावशयक मान्यताओं को स्पष्ट कर लेता चाहिए 
जिन्हें हमें जीवन में स्वीकार करना एवं अपनाना है। 
इनमें सबसे प्रथम एवं महत्त्वणयूर्ण मान्यता है मानव 
व्यक्तित्व के प्रति सम्मान की भावना । व्यक्ति के व्वक्तिस्व 
में नेतिक निर्णय एवं नैतिक जिम्मेदारी की क्षमता होती 
है जो हर तरह के दबाव व ग्रन्याय का प्रतिकार करती 
है। अतः प्रत्येक व्यवित्त को नित्य के जीवन में ग्राने वाली 
समस्यायों से जूझने के लिए श्रावश्यक योग्यता एवं सुरक्षा 
की भावना का विकास करने के पर्याप्त प्रवर उपलब्ध 
होने चाहिए । 
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इसी मान्यता के अनुसार मनुष्य सामाजिक सस्बच्धों 
के बगैर अपनी पूर्ण आत्मानुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। ' 
ग्रतः इसमें एकाधिकार की भावना को निरुत्साहित किया | 
जात। है । यह मान्यता afas शक्तिशाली एवं योग्य व्यक्ति | 
को श्रधिक ऊंचा नेतिक स्तर न प्रदान कर उस पर श्रधिक | 


नैतिक जिम्मेदारी डालती है । यह प्रत्येक व्यक्ति में गहरे 


ग्रात्मसम्मान एवे एकीकरण को भावना को जाग्रत करने का | 


प्रयास करती है | 


जीवन सर्वाधिक मूल्यवान एवं महत्त्वपूर्ण है। अतः ' 


व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होना ही चाहिये--चाहे 
ag विधात सभा भवन में हो ग्रथवा सार्वजनिक मंच पर, 
कारखाने में हो या खेत पर हो, घर में हो या पाठशाला 
में हो । 

यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रधान है तो संस्थागत सारी 
व्यवस्था उसकी सेविका है। पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा 
राजनीतिक संस्थाएँ स्वयं में तब तक ग्रादर एवं सम्मान की 
पात्र नहीँ जब तक वे मानव जीवन के नैतिक एवं aeni- 
त्मिक मूल्यों की वृद्धि में सहायक न हों । 

एक संस्था के खूप में परिवार सामाजिक स्थिरता में 
सहायक होता है तथा छोटों को सुरक्षा प्रदान करता है । 


परिवार, जिसमें अधिकार की अपेक्षा स्नेह के बंधन श्रधिक | 


होते हैं, मानवीय सशबन्धों के पुणा विकास के लिए सुन्दर 
शिक्षण स्थल प्रस्तुत करता है | 

जीवन की दूसरी महत्त्वपूर्ण मान्यता है सत्य के प्रति 
भक्ति । रीतिरिवाज तथा शिष्टाचार के कारण हम 
बौद्धिक स्वतंत्रता की नेतिकता खो बैठे हैं। फिर भी मानव 
इतिहास के रूप में अपने विचार प्रकट करने, अपने 
इच्छानुसार धर्म का पालन करने, ज्ञान प्राप्त करने तथा 
मत की भिन्तता रखने की स्वतंत्रता हमारी नवीनतम 
उपलब्धियाँ हैं । 

WA संसार की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा इन 
अधिकारों से वंचित है। धोखे की एकल्ञंत्रीय व्यूह रचना 
ने यह और भी श्रावरयक कर दिया है कि हम सत्य को 
गहराई से समझे, हृदय में अनुभूति करें तथा जीवत में 
उसका उपयोग करें | स्वच्छन्दता द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता 
का हुनन, व्यर्थं की बहस द्वारा काम का नुक्सान, दोषाः 
रोपण एवं विचार प्रतिबंध तथा भ्रन्यायी शासन के प्रति 
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१ ७५ 
हैं । इस प्रकार बौद्धिक स्वतंत्रता के ग्रभाव में वे 


न्थों peat f È 
| चंटिय शुद्धता का निर्वाह करते, छली और 


tT) gga जो एकत्व व 
री at जाते हैं । 
जीवन की तीसरी ग्रावश्यक मान्यता है आतृमावना | 
| इसके दवारा प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ उनकी भी भलाई करने 
भेके i gaa करता हैं जो उसके ऊपर निर्भर हैं । भाईचारे की 
हरे | graat HE का व्यापक प्रसार तथा दूसरों के दुःख में 
का सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोश का विकास करती है । 
बढ़ते हुए श्रौद्योगीकरण में सहकारिता अत्यंत श्राब- 
: ' उक्र होती है ताकि fadat एवं गरीबों को सुरक्षा प्रदान 
_. कीजा सके | भाईचारे में भौतिक सहायता से कहीं श्रधिक 
ताह apa सहायता निहित रहती है। भाईचारा न केवल जरूरत- 
पर, पदों की श्रावशयकता की पूर्ति करता है वरन्‌ उनके दुखों के 
[ला | कारणों का भी विनाश करता है । 
जीबन की चौथी ग्रावश्यक मान्यता है ग्राध्यात्मिक 
[री | समुद्वि। मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ एवं श्रधिक 
/पूण है । उसमें प्राणियों की मूलप्रवृत्ति के साथ साथ दैवी 
पक्ष भी है। जहाँ तक खाने, सोने एव॑ प्रजनन का सम्बन्ध 
है वह श्रव्य प्राणियों के समकक्ष है, किन्तु एक बात में वह 
T- zal से भिन्न है।यह है तकं एवं विवेक शक्ति। इस 
aki के उचित प्रयोग द्वारा वह ईश्वर तक पहुँच सकता 
pX / है, उसे देख सकता है, यहाँ तक कि उसके साथ एकाकार भी 
>| हो सकता है। इसका अनुचित प्रयोग उसे नैतिक पतन के 
९  'गड्ढे में भी गिरा सकता है | 
पके | अविकार के मद में चूर ग्राज के भौतिक जगत में 
गदर आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया 
है। ्राज बिज्ञान के चमकते हुए प्रकाश के बावजूद मनुष्य 
ति प्राव्यात्मिक 8 दृष्टि से अंबकार में भटक रहा है | वह शान 
is Y शीक में रह रहा है, किन्तु उसकी ग्रात्मा an रही 
हमे है। gah पीड़ित gar को कहौं शांति नजर नहीं ग्राती | 


es 
aa | s X R P 
o UT तक लोगों को आध्यात्मिक प्रकाश नहीं मिलता 


at भौतिक समृद्धि एवं सम्पन्नता उनके लिए ग्रभिशाप ही सिद्ध 
[भा होंगी तथा एक दिन मानवता के लिए ही खतरा उन्न 

म £ जायगा । मनुष्य शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से बना 
र रोर इन तीनों के सम्मिलित विकास से ही वह पूर्णता 


TS कर सकता है । 


इन | जीवन की एक दूसरी महत्त्वपूर्ण मान्यता है ग्रात्मा- 
al Ae और ग्रात्मनियंत्रण । ये परिपक्व व्यक्तित्व के लक्षण 
को {एके छोटे बच्चे को बड़ों के निर्देश एवं नियंत्रण की 
ज paasa होती है, किन्तु जैसे-जैसे वह बड़ा होता 
MST है माता-पिता तथा शिक्षकों को उसे स्वर aa 
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paths ee eases जाना चाहिए। ऐसे लोग 
. शना अप्तकलताओों से साहस एकत्र करते हैं तथा 

भावी सथषा का सामना करने के लिए शक्ति का संचय 
करते Sl आगे चलकर वे प्रजातंत्र के जिम्मेदार नागरिक 
वनते हूँ । 

की खोज' जीवन की एक श्रन्य महत्त्वपूर्ण 
मान्यता है। किन्तु प्रशन यह है कि यह सुख है क्‍या? 
निश्चय ही प्रचुरता तया भौतिक ग्राराम मात्र को 
सुख नहीं कहा जा सकता । क्षणिक ग्रानन्द नीरसता 
एवं जिम्मेदारी से मुक्ति ग्रवश्य दिलाता है किन्तु वास्तविक 
सुख इससे भिन्न कुछ और ही होता है। यद्यपि भौतिक 
तत्व, जेसे, भोजन, वस्त्र, मकान ग्रादि, इसमें सहायक 
होते हैं, तथापि पर्याप्तता की प्राप्ति होते ही इनकी महत्ता 
समाप्त हो जाती है । 

यद्यपि अत्यधिक गरीबी में सुख की कल्पना धोखा 
है, तथापि अत्यधिक धत से भी इसे प्राप्त नहीं किया जा 
सकता । स्थायी सुख को प्राप्ति व्यक्तिगत gaai तथा 
दूसरों के लिए स्नेह एवं सम्मान से की जा सक्ती है | 

इस सुख में कभी-कभी त्याग भी करना पड़ता है 
तथा भविष्य के गहन एवं व्यापक संतोष के लिए वर्तमान 
gat को तिलांजलि भी देनी पड़ती है । इसमें प्रयतत एवं 
त्याग निहित रहता èl इस प्रकार सुख की खोज भावी 
व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए । 


बिचार विश्लेषण की दृष्टि से यहाँ विभिन्न मान्यताग्रों 
की अलग-अलग चर्चा की गयी है, किन्तु एक बालक एक 
ही समय में एक से ग्रधिक मान्यता को श्रात्मसात कर 
पूर्णता की aie HAT हो सक्ता है । पाठशाला का एक 
छात्र, जो छांत्र-परिषद्‌ में शाला-पत्रिका पर चर्चा करते 
हुए कहता है कि श्रल्पसंख्यक वर्ग के छात्र को शाला-पत्रिका 
के सम्पादन का अवसर दिया जाय, एक साथ भ्रनेक मान- 
वीय मूल्यों एवं मान्यताश्रों का दिग्दर्शन करता है, जैसे, 
नैतिक समानता, श्रेष्ठता के लिए सम्मान, मानवीय बंधुता, 
बौद्धिक स्वतंत्रता तथा सुख की खोज के लिए maar 
afa | 

इस प्रकार जीवन में श्रनेक सामाजिक, श्राथिक, सांस्कृ- 
तिक तथा राजनीतिक मान्यताएँ रहती है, किन्तु नेतिक एवं 
आध्यात्मिक मात्यताएँ इत सभी क्षेत्रों में जीवन का पथ. 
प्रदर्शन करती हैं। यों जीवन में मानवीय मूल्यों एबं 
मान्यताग्रों का श्रपना महत्त्व है ये हमारे जीवन को उन्नत 
कर हमें अपने वास्तबिक लक्ष्य तक पहुंचने में अपना WAST 
योगदान करती हैं । 


all 
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इतिहास का एक ष्ठ 


राम शास्त्री 


श्रीनारायण चन्द्र भारती 


आपकी भावना को मैं समझ सकता हूँ। मैं भी 
अनेक बार सोचता हूँ कि इस दरवार की उठा-पटक श्रौर 
न्यायदान की सारी झंझटे छोड़कर काशी जाकर भजन- 
पूजन में जीवन के शेष दिन बिताऊँ। फिर बिचार होता 
है कि जव न्यायदान को जिम्मेदारी ली है तब इसे किसी 
योग्य अधिकारी को सौंपे बिना कैसे छुटकारा हो सकता 
है । किन्तु श्रीमत्‌, यदि ञ्ापको ऐसा लगता हो कि इस 
राज्य-भार की खटपट की अपेक्षा ईश्वर-पूजा ही श्रच्छी हैं 
तो ऐसा कीजिए क्रि आप राजगह्दी छोड़ दें और मैं भी 
न्यायाबीश-पद त्याग दू. । हम दोनों काशी चलकर शाम्ति- 
पूर्वक भजन-पूजन में दिन बिताएँ, जिससे चित्त को शार्ति- 
तो मिले ! राज्य के प्रधान न्यायाधीश राम शास्त्री ने पेशवा 
माधवराव से कहा | 

राम शास्त्री अ्रत्यावश्यक कार्य पेशवा से मिलना चाहते 
थे । पहरेदार बोला, महाराज इस समथ पूजा में बैठे हैं । 
क्षमा कीजिए । किसी को श्रन्दर आने की आज्ञा नहीं है ।' 
बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब पेशवा माधवराव 
बैठक में श्राये श्रोर बोले कि ग्रापको बहुत प्रतीक्षा करनी 
पड़ी; क्या कहूँ, पुजा में बेठा हुग्रा था ।' तभी उपर्युक्त 
वचत दबंग न्यायाधीश ने पेशवा से कहें । ' 

पेशवा माधवराव चुपचाप इंस व्यंग्य को पी गये | 
रामशास्त्री ने पेशवा के हूदय में अपने लिए ग्रनोखा स्थान 
बना लिया था । यहाँ तक कि कभी-कभी वे अपनी माता 
गोपिकाबाई तक की ग्राज्ञा की श्रवहेलना कर देते थे । एक 
बार हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी | 
उनको माता की श्राज्ञा थी कि बिना विजय-प्राप्त किये 
नहीं लौटना । उन दिनों प्रतिदिन की लड़ाई का बिवरण 
पेशवा राम शास्त्री को भेजा करते थे । मागं में माधवराव 
बीमार हो गये, किन्तु झत्रु को हराये बिना आने को ग्राज्ञा 
नहीं यी । राम शास्त्री को जब यह समाचार मिला तब 
फौरन लिख भेजा, 'तबियत ग्रस्वस्थ हो तो फौरन लौट 
आइए । लड़ाई फिर देखी जायगी । पेशवा ने उत्तर में 
लिखा, '्पका ग्रादेश मुझे मानता ही पड़ेगा ।' ओर वे 
वापस लौट आये । 
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राम झास्त्री का जन्मे कृष्णा नदी के किनारे स्थित र 


माहुली नामक ग्राम में प्रभुणे वंश के एक fada ब्राह्मण के | 


घर में हुआ था । बचपत में ही माता-पिता का देहान्त हो| T 


गया । इसलिए जन्मतिथि कौन याद रखता ? अनाथ बालक 


राम कुछ दिन चाचा के आ्राश्नय में रहा । चाचा यजमातों| £ 


से भिक्षा-वृत्ति द्वरा जीवन-निर्वाह करते थे। चाचा की 
इच्छा थी कि भतीजा थोड़ा-बहुत पढ़-लिखकर यजमानों के 
यहाँ पूजा-पाठ कराने लायक बन जाय तो श्रपना गुजारा 


चलाने लायक हो जाय, किन्तु. राम को पढ़ने को अपेक्षा % 
शरारती लड़कों के साथ घूमना, नदी में तैरना और सारे ) 


दिन खेलना ही ग्रच्छा लगता था | सोलह वर्ष का होने पर 
भी उसने ग्रक्षर-ज्ञान तक प्राप्त नहीं किया था । अन्त में 
तंग श्राकर चाचा ते भतीजे राम को घर से निकाल बाहर ' 
किया । 

गाँव में पेट भरने के लिए कोई व्यवसाय नहीं था । 
इसलिए नौकरी की खोज में राम सतारा गया । उन दिनों 
वहाँ ्रनगल नामक एक बड़ा साहुकार रहता था । उसके 
यहाँ राम घरेलू नौकर हो गया | 

एक दिन सेठ अनगजल़ शाम को घर श्राये। राम को | 
आवाज दी, “राम, पानी ला । पैर ata हैं।' पानी का लोटा | 
भरकर राम श्राया और साहुकार के पैरों पर पानी डालवे| 
लगा । उसकी नजर सेठ के दाहिने कान की सोने at 
वाली की ओर गयी जिसमें चमकीला मोती war gal 
था। (उन दिनों धनी श्रौर ग्रमीर-उमराव लोगों द्वारा 
कानों में सोते की बाली पहनते ar रिवाज था !) उसके 
बाली की और ध्यान-मग्त होने से पानी की घार पैरों में| 
गिरने के बदले जमीन में गिरने लगी । | 

सेठ बोले, 'अरे रामा, श्राज तुझे क्या हो गया है? तेरा 
व्यान कहाँ है?” राम बोला, 'ग्रापकी 'भिकबाली देख र| 
atl सेठजी मुसकराते हुए बोले, क्या तुझे भी ऐसी ही | 
भिकबोली चाहिए ? उत्तर में राम ने स्वीकृति-सूचक fat 
हिला दिया । सेठ बोले, 'ग्ररे मू, ऐसा गहना तो aa 


>+ 


` arat ही खरीद सकता है, या वह किसी विद्वान्‌ को हीं, 


रूप प्राप्त हो सकता है ! तेरे पास न बन है श्री? 


aridwar 


१२६ 


झाला 
था। 
HE र 
देख 
HTA 


का} 
तीयों 
War 
चतुः 
परसा 
ही भ 


i faz I 


परोस 
सास 
जाय 
बोले 
कार 
ATT 
की : 


F 


| था वीर 


| किया 
। ही चाहिए | 


१९७५ 
pagal ही | पहले योग्यता तो प्राप्त कर। बाद में 
q विद्वत्ता दे 4 
गहतें की बीति WE. 
Q 


सम के हदय में ये शब्द चुभ गये | यदि मैं विद्वान्‌ 
होता तो कितनी शान से ऐसा गहना पहनता और 


aia मे शोभा भी देता । बीस वर्ष का हो गया। ग्रभी 


| कक ER | कया में इस उम्र में विद्याभ्यास कर 


सकता हूँ ? इस प्रकार के मतोमन्थन ने ग्रन्त में निश्चय 
कि काशी जाकर एकाग्रचित्त से विद्याभ्यास करना 
ae से काशी जाने की agafa माँगी । उन्हें खुशी हुई 
कि मेरे व्यंग्य-वाणों से इसने जीवन में कुछ बनने का 
निश्चय शिया हैं । उन्होंने राम को मार्ग-व्यय के लिए धन 
देकर कहा कि तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो श्रौर सफलता 
प्राप्त करके AAT । 

सतारो से काशी तक का सारा सफर राम ने पैदल तय 
किया । उन दिनों ग्राजकल की तरह मोटर और रेलें तो थीं 
ही नहीं, न श्रा रकल के समान राजमार्ग ही थे । उन दिनों 
काशी में बालभट्ट पायगंडे नामक एक प्रख्यात fagta ara- 
शाला चलाते थे, जिसका व्यय-भार जयपुर दरबार उठाता 
था। राम ने aang से श्रपनी व्यथा निष्कपट भाव से 
कह सुनाई । बीस वर्ष के इस बालक' को बिल्कुल निरक्षर 
देखकर सभी छात्र चकित रह गये। गुरु ने बड़े स्तेह से 
JA छात्रों में राम को भी सम्मिलित कर लिया | 

गुरु के यहाँ राम को एक मित्र मिल गया। वह गुरुजी 


ने। का भानजा था श्रीर जमाई भी लगता था । (दक्षिण भार- 


तीयों में यह रिश्ता ग्रामतौर पर चलता है।)' उसका नाम 
AGT We था। arang के यहाँ रिवाज था कि विद्वान्‌ 
चतु शास्त्री, घट-शास्त्री शिष्यों को चांदी की थाली में भोजन 
परसा जाता था । बाकी सामान्य छात्रों को केले के पत्ते में 
ही भोजन करना पड़ता था । ada भट्ट जमाई होने पर भी 
विद्वान न था। इसलिए उसे भी केले के पत्ते में ही भोजन 
परेसा जाता था । किसी त्यौहार के दिन जमाई ते अपनी 
साप से हठ किया कि मुझे भी चाँदी की थाली में परोसा 
जाय । सास ने पति बालभट से श्राग्रह किया; किन्तु ate 
बोले, 'इस घर में पंगत में चाँदी की थाली में भोजन करने 
का सम्मान विद्वात्‌ को ही मिलता है, जमाई को नहीं l 
अगर तुम्हें जमाई प्यारा है तो रसोई में चूल्हे के पास चांदी 


की याली में खुशी से faae- ANPE Boa Guruku Kangri ह की वे 
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१२७ 
नहीं है । किन्तु श्रविद्वान्‌ जमाई को पंगत में चाँदी की थाली 
में जिमाऊंगा तो इससे विद्वानों का ्रपमान होगा । यह काम 
मुझसे नहीं हो सक्रेगा ।' 

फलस्वरूप ATT भट्ट चुपचाप केले के पत्ते में जीमने 
बैठ गया । यद्यपि उसके आत्मसम्मान को चोट लगी थी 
तथापि AIT गुरु और इवशुर के इस व्यवहार ने उसे योग्यता 
प्राप्त करने को महान्‌ प्रेरणा दे दी । श्रतएव उसने राम के 
साथ ही दत्तचित्त होकर ग्रध्ययत करना आरंभ कर दिया । 
श्रागे चलकर श्रनंत भट्ट वेदान्तशास्त्र का महान्‌ विद्वान gar 
श्रौर राम प्रभुणे धर्मशास्त्र में पारंगत होकर राम शास्त्री 
नाम से प्रसिद्ध gar । 

१७५१ ई० में राम शास्त्री पूना श्राया और पेशवा नाना 
साहेब फड़नवीस के धमंखाते में नियुक्त हो गया। १७५९ go 
में न्यायाधीश बालकृष्ण शास्त्री का देहान्त होने पर राम- 
शास्त्री की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हुई । राम शास्त्री 
ने निष्पक्ष और निर्लोभ होकर व्यायदान करना ्रारभ कर 
दिया । इससे उनकी कीति फैलने लगी। १७६४. ई० में 
पेशवा माधवराव ने ्रापको राज्य के प्रधान न्यायाधीश के 
पद पर नियुक्त कर दिया । 

मराठों के राज्यकाल में वेगार प्रथा का एक प्रसंग है। 
चौमासा समाप्त हो चुका था । किसान बड़े उत्साह से फसल 
काटने की तैयारी में लगे हुए थे । इसी समय राम शास्त्री 
पालकी में सवार होकर भ्रपने गाँव माहुली जा रहे थे। 
राम शास्त्री ने एक गाँव के पास पहुंचते ही देखा कि AT 
कारी सिपाही खेत में एक किसान को पीट रहे हैं। उस 
क्रिसान की वृद्धा माता सिपाहियों को कोस रही है। 
रामशास्त्री ने पालकी झुकवाई । वे खेत में पहुंचे । पता 
चला कि सरकारी काम के लिए कुंछ किसानों को पकड़कर 
सिपाही ले जा रहे हैं, वह किसान श्रपची माता का इकलौता 
पुत्र था | श्रगर वह चला जाता तो उसकी फसल को कौन 
सँभालता ? राजाज्ञा का भ्रनादर करने का उसका इरादा 
भी at था। राम शास्त्री सिपाहियों के श्रधिक्रारी से बोले, 
“इसे ही नहीं बल्कि सारे किसानों को छोड़ दो ।' अधिकारी 
बोला, ऐसा नहीं हो सकता | सरकारी काम में बाधा डालने 
पर इतके साथ ही मुझे आपको भी दरबार में हाजिर 
करना पड़ेगा ।'श्रम्त में हुआ भी यही । 


राजाज्ञा की श्रवहेलना देखकर पेशवा माधवराव बड़े 
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रद्ध हुए और बोले, इस अपराध में आपको भी मुझे दण्डित 
करना पड़ेगा | क्या यह आपको मालूम है ? 

“श्रीमन्‌, भले ही मुझे दण्डित होना पड़े, किन्तु मेरा 
निवेदन भी सुनने की श्राप कृपा करें। हम आपकी प्रजा 
हैं । आपकी श्राज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है । किन्तु प्रजा 
की हाजिरी किस स्थात पर अधिक उचित है, इस सम्बन्ध 
में कुछ न कुछ तो सोचना ही चाहिए | यदि आज किसान 
फसल कटाई छोड़कर बेगार में जायंगे तो फसल का नुकसान 
होगा । इसका परिणाम जनता को ग्रर्थात्‌ राज्य को ही 
भोगना पड़ेगा । ये लोग आपके कितने श्राज्ञाकारी हैं, क्या 
यह श्राप जानना चाहते हैं बोलो भाइयो, मालिक के 
कार्य के लिए यदि तुम्हें बुलाया जायगा तो क्या तुम 
AIAN ?' 

सभी ने एक स्वर से उत्तर दिया, 'हम जरूर आयेंगे 
We महाराज के लिए अपनी जान तक दे दंगे ।' 

राम शास्त्री पेशवा से बोले, देखा श्रीमान, ये लोग 
ग्रापके लिए प्राणा तक समर्पित करने में नहीं हिचकंगे । 
ऐसी प्रजा को बेगार में पकड़कर नाराज करना और 
फिर राज्य का THAT करना कया यही इनकी स्वामिभक्ति 
का इनाम है ? फसल के मोके में इनको सेत में ही काम 
करना चाहिए । यही मुझे ठीक लगता है ।' 

पेशवा माधवराव सब समझ गये और बोले, ‘sa सभी 
को मुक्त कर दो और जत्र तक फसल का काम चले तव 
तक किसी भी किसान को वेगार में त पकड़ा जाय ।' थोड़े 
दिनों के बाद ही राज्य में यह घोषणा करवा दी गयी कि 
राज्य में बेगार प्रथा हमेशा के लिए बन्द की जाती है। 

एक बार पेशवा माधवराव की पत्नी महारानी रमा- 
बाई ने किसी पुण्यपवे पर वस्त्र और अश्राभूषण प्रदान किये । 


अपनी पत्नी को बभ्त्राभूषणों से सज्जित देखकर राम 


शास्त्री को श्राइचर्य हुश्रा । सारा वृत्तान्त सुनकर उन्होंने 
निश्चय किया की ऐसा दान राज्य के प्रधान न्यायाधीश के 


घर नहीं oat चाहिए, भले ही वह पेशवा के द्वारा दिया 


"हुआ ही क्यों न हो । श्रतएव राम शास्त्री ने वे सभी वस्त्रा- 


भूषण लौटा दिये | 
दुर्भाग्य से माधवराव क्षय रोग से ग्रस्त हो. गये और 


ate दिनों के बाद ही उनका देहान्त हो गया । पत्नी रमा- 
` बाई साथ में सती हो-गई । माधवराव के निर्सन्तान दे न्त 


होने के कारणा राज्य का वारिस छोटा भाई नारायणराव 
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फरवरी 
हुआ । नारायणराव के नाबालिग होने के कारण मा aa 
का चाचा रघुनाथराव (राघोबा) राज्य का संरक्षक बना i 
एक वीर सेनानायक था । राघोबा की पत्नी आनन्दीवाई 
हद दर्जे को महत्वाकांक्षिणी थी। उसने बड़ी कोशिश से qfi 
समझाया कि नारायणराव को कैद करके पेशवा का पद 
स्वयं ले लो । इस योजना के अनुसार राघोबा के हस्ताक्षरों 
अंकित यह हुक्मनामा जारी किया गया कि नारायणराव को 


गिरफ्तार किया जाय | किन्तु आनन्दीबाई ने मराठी 
शब्द ‘aura’ (गिरफ्तार किया जाय) के स्थान में 
'मारावे' (मार डाला जाय) करके हुबमनामा जारी कर 


दिया । यह बात मालूम होने पर भी राघोबा चप्पी साध 
गया । ग्रतएव नरायणराव की हत्या कर दी गयी और 
राघोबा पेशवा बन गया । | 
हत्या के समय नारायणराव की पत्नी गर्भवती थी ।' 
राम शास्त्री को जब पता चला कि नारायणराव की हत्या में/ 
रघुनाथराव (राबोबा) का हाथ है तब वह पेशवा से मिलने 
गये ओर बोले, “Aa, आप पेशवा पद पर अधिष्ठित हों- 
इसमें मुझे ग्राज तक कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि नियमा-, 
gar आप ही राज्य के उत्तराधिकारी हैं, किन्तु प्राप्त 
प्रमाणों से पता चला है कि नारायणराव की हत्या में आप 
का हाथ है । इसलिए प्रधान न्यायाधीश के रूप में में आपका। 
पेशवा के पद पर अधिष्ठित होना सहन नहीं कर सकता || 
कारण, पेशवा पद पर हत्यारे को अभिषिक्त करना cara 
देवता का अपमान है । इसलिए आपको मेरा ग्रादेश है कि. 
पेशवा-पद को प्राप्त करने के सारे प्रयत्न श्रापको वन्द कर 
देने चाहिए । बात यहीं समाप्त नहीं होती । हत्यारे के नि 
न्याय-विधान एक ही दण्ड देता है। इसलिए नारायणराव/ 
की हत्या के लिए मैं आपको आत्महत्या के प्रायश्चित का. 
दण्ड देता हूँ । 
्राज्ञा तो दे दी, किन्तु उत्तराधिकारी पेरावा को कौत. 
पकड़े या ग्रात्महत्या के लिए बाध्य करे ? कारण कि उस. 
समय रावोवा का ग्रातंक चारों श्रोर छाया हुआ था । इसलिए 
राम शास्त्री ने निश्चय किया कि जब तक रघुनाथराव, 
पेशवा पद पर रहेगा तब तक मैं पुना शहर का पानी भी! 
नही पीऊंगा । यह कहकर वे तत्काल ही अपने गाँव 
माहुली चले गये। 

. राम शास्त्री के जाते ही राज्य में खलबली मच गयी | 
दरबार में भी खटपट शुरू हो गयी | कुछ दिनों बाद जर्ष 
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कल्पना 
ij श्री रामस्बरूप खरे, एम० Qo, dto एड०, साहित्यरत्न 
qf 
À कल्पना, कवि की सहज शअ्रनुगामिनी | सो 
ग पद e : $ g किन्तु उसके सौध को हम पा नहीं सकते ? 
रों à पीर देती सुला वह प्यार से, बिन किये ही ema, waa, बन्दना, 
बको श्रा si पाती उदासी भूलकर | गीत सुन्दर बिइव में कवि गा नहीं सकते !! 
राठी श्रान्त होता जब मनुज जग-भार से, न 
| : रूट भी | 
न में मुग्ध करती पंथ के सब शूल हर ॥ ace i pul ee as : 
WENS Ie ते ने ल्पता, कवि की सहज ग T 
| कर स्वयं संघर्षो अभावों में पली, दिन” अ 
TA विहँसती रहती विजन कलि-सी मुखर । पा लिया सुस्पर्श जिसने मधुर-सा, 
और सत्य से जाती रही हरदम छली, अमर होकर वह उसी में खो गया। 
| उमिं-सी चंचल, ages भोली सुधर। पा गया at साथ श्रनजाने वही 
at fag फिर भी वह रही मन-भावनी ! एक ही क्षण में किसी का हो गया। 
mi! कल्पना, कवि शी सहज श्रनुगामिनी !! हर लसी व्याही ERT CES 
ल i प्रीति की डोली उठा तू ले चली। 
हो कोन कहता, है AAA Sted kei कल्पना ! तेरी कठिन AREA, 
al जब कि nafa बार मुझसे श्रा मिली | कौन कवि, जिसके न उर में तू पली ॥ 
देखती जब वह अकेला-सा व्यथित, ey 
प्राप्त X; A चर - wag 
हिय-गगन में नव-उषा-सी ग्रा खिली ॥। A ars. TRAN 
आप कल्पना, कवि सहज . ग्रनुगामिनी |! 
प दूर भी रहती, बहुत ही पास भी, ह कुनी 
ता । Pre 
याय-| 
है कि 
FT गारायणराव की > को जर i f S 3 
fre! ।रायणराव की विधवा ने पुत्र को जम्म दिया तब ang नियुक्तिके बाद sg मास का वेतन Ha ४७ रुपये मिला था । 
| भाईयों के मंत्रिमंडल ने रघुनाथराव को पेशवा के पद से वर्ष के अंत में कुल १४४१ रुपये मिले । अपनी श्राथु के 
एरा] eres 5 x $ 
॥| हटाकर राज्य के वारिस शिशु के प्रतिनिधि के रूप में aa तक राम शास्त्री प्रधान त्यायाशीश के पद पर रहे। 
TH राज £ a 
s राज्य-शासन अपने हाथ में ले लिया और राम शास्त्री को तब तक श्रापको कुल वेतन ५५९६८ (पचपन हजार नो 
N पास बुलाकर न्यायाधीश के पद पर फिर से प्रतिष्ठित alasas) रुपये मिला था। यह लगभग १२० ₹० 
को, कर दिया। प्रतिमास होता है जब कि राज्य की प्राय ३० करोड रुपये 
) उस ` त्रियों 
[लिए राम शास्त्री का वेतन agian भ्रष्टाचारी मंत्रियों वार्षिक थी । 
is à ' को ata खोलनेवाला है । इतिहासकारों ते तत्कालीन २५ ग्रक्तूबर १७८९ Fo को इस महापुरुष का देहान्त 
gxia ली ही 
| सामग्री को खोजकर बताया है कि राम शास्त्री की पहली ही गया। 
गाँव 
| 
j 
[यी | 
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(मराठी से अनुवादक--श्री रा० Xo Haz) | 


बाग में गुलाब पर नई कली देखते ही छोटे बालक को 

अथवा आकाश में किसी नये तारे को उदय होते देखकर 
ज्योतिबिद को जो श्रानंद होता है वही किसी. तथे यंत्र की 
खोज का समाचार पढ़ने पर मुझे होता है । संभव है कि 
अनेक लोगों को यंत्र के प्रति मेरा यह प्रेम wat प्रतीत 
हो। परन्तु जब मैं ऐसी दुनिया का चित्र श्रपनी आँखों 
के सामने मूत्ते करता हूँ जिसने सारे यंत्रों को देशनिकाला दे 
दिया है तब मुझे रेतीले मैदान की याद हो आती है । उस 
रेतीले मैदान में फूलों के बाग खिलाने का fas यंत्र ही कर 
सकते हैं--उन्हींमें वह शक्ति है ऐसा मैं सोचता हूँ। 
पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की मानव को सदिच्छा तभी सफल 
होगी जब वह प्रपने दो मित्रों का साथ कभी त छोड़े, ऐसा 
मेरा ख्याल है । वे दो मित्र हैं--ग्रात्मा श्रौर यंत्र । 

AIT सुबह समाचार-पत्र पढ़ते समय एक नया यंत्र 
इस शीर्षक पर मेरी दृष्टि बड़े कुतूहल से TS गयी । इसका 
कारण अब अलग से बताने की क्या जरूरत ? बड़ी दिल- 
चस्पी से में वह मजमून पढ़ने लगा । ज्वार के समय समुद्र 
की लहरें जिस तरह एक-एक क्षण में श्रधिक जोर से 
उमड़ती हैं adh तरह मेरा आनंद बढ़ने लगा। वह सिर्फ 
नया यंत्र हीन था। वह ऐसा यंत्र ar जिसका .श्रभाव 
आज कई सालों से मुझे बड़ी तीव्रता से खटक रहा.था। 
डाक्टर हडसन होगलेंड और डाक्टर ' ग्रेगरी fata 
नामक दो विद्वानों ने उस यंत्र की खोज की थी । Ha कभी 


 उतका मुँह नहीं देखा था ओर इस समाचार के साथ उनके 
` फोटो भी नहीं छपे थे । मन में यह निश्‍चय करके कि 
 भ्रपनी श्रागामी एक पुस्तक इन दो डाक्टरों को कृतज्ञता- 
Gam अपित करूंगा, मैं वह समाचार पुनः पढ़ने लगा | 

' मानवी बुद्धि कितनी सूक्ष्म और विशाल है। मनुष्यं 

की थकावट को नाप सकनेवाला अद्भुत यंत्र भी उसने 


खोज निकाला | मैते सोचा & Bin Baie Wabi ku जि Sar में ही उसकी जीभ बनवाई 
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हिन्दुस्तात Ñ aÀ, उतना ही श्रच्छा होगा | श्रगर वह यंत्र 
थर्मामीटर की तरह एक छोटी नली हो तव तो क्या बात 
है। मेरी चिरवांछित श्राशा पूरी हो जायगी । सफर में 
भी हम इस यंत्र को अपने पास रख सकेंगे और फिर परसों 
जिस तरह मुझ पर गुजरी थी, वह श्रगर फिर और कहीं 


गुजरने लगे, तो उसे एकदम रोका जा सकेगा । j 


परसों बड़ी कठिनाई से साढ़े तीन बजे, पुना स्टेशन 
पर पहुँचकर, Ha बंबई की एक्सप्रेस पकड़ी थी । मेरे शरीर 
से पसीने की धाराएँ बह रही थीं। कुली ने जल्दी में 
सामान नीचे ही रख दिया था। इसलिए पैर सिकोड़कर | 
a3 बगेर मेरे लिए दूसरा चारा ही न था । नजदीक की | 
सीट पर बैठे गुजराती भाई के भारीभरकम शरीर की, 
वैसे मैंने बड़ी सराहना की होती लेकिन श्रनजाने, उसने 
मेरी श्राची सीट पर कब्जा जमा लिया था। इसलिए पूंजी- 
पति गरीबों का शोषण किस तरह करते हैं, इसकी नई 
बानगी मुझे चखने को मिल रही थी। उससे मुंह कुछ TSA 
हो गया था । इस कड़ ग्रापत को हटाने के लिए में खिंडकी 
से बाहर देख रहा था। उसी समय एक महाशय मेरे | 
सामने आकर खड़े हो गये | 


“oq खांडेकर ही हैं त ?” मेरे मन में श्राया कि | 
उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं कहकर दे ढूँ। लेकिन | 
ऐसे प्रश्नों से मनुष्य का अहंकार जागृत हो जाने के कारण 
हो waar यह प्रतीत हो जाने के कारणा हो कि झूठ बोलने | 
से यहाँ कोई लाभ न होगा; मनुष्य के मन का उत्तर 
उसकी जीभ से बहुधा at नहीं बढ़ता | | 

मेरे मुँह से यह निकलते ही कि “जी में खांडंकर हूँ | 
उत महाय ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी | AT 
विश्वास हो गया कि विधाता ते उड़ते हुए बम Praa | 


ao i © 


>~ 


थक 


१९६७५ 
जी । सुबह से मैं काम में लगा हुआ था । थक गया था । 
बट दूर करने के लिए मेरी बिल्कुल चुप aS रहने की 
छा हो ररह थी । लेकिन इन महाशय के तोपखाने 

क के बाद एक प्रश्न मेरे कानों पर आकर गिर रहे थे । 
धर्मराज को कुंठित करने के लिए ग्रसंख्य प्रइन पूछनेवाला 
महाभारत का यक्ष, उस दिन, अगर हमारी गाड़ी में बैठा 
दोता तो वह भी इन हजरत को तुरंत ही साष्टांग नमस्कार 
करता, इसमें मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं मालूम होता । 

यदि उस समय मेरे पास यह थकावट नापने का यंत्र 
होता तो मेरा सफर काफी सुख का होता । मैं उस यंत्र को 
झट से ग्रपते जेब से ' निकालता श्रौर अपने को ' लगाकर, 
चववाप उस जिह्वा बहादुर के सामने पढ़ने के लिए कुछ 
रख देता और FHL 

मुझे इसकी याद हो श्राई श्रौर समाचार-पत्र के उस 
समाचार ' की ओर कृतज्ञता से देखते हुए मैंने संतोष की 
एक साँस छोड़ी । कैद की मियाद जब समाप्त होने ' पर 
होती है तब कैदी को जो खुशी होती है। उसीका इस समय 
मैं agaa करने लगा | मैंने मन में कहा--युद्ध समाप्त 
होते ही ये यंत्र हमारे देश में ग्राने लगेंगे । हिन्दुस्तान में 
ग्रानेवाले ऐसे पहले यंत्र का श्रॉर्डर मैं ars ही क्यों न 
दर्ज करा दूँ जिससे मुझे व्याख्यान के लिए "निमंत्रण देने 
आनेवाले हर तरह के उत्सव-संचालकों से लेकर. व्यर्थ 
की बकबक करने के लिए मेरे घर श्रानेवाले निठल्ले बिद्वानां 
तक, MAR मनुष्यों, के चक्रव्यूह में फेंसकर मेरा, जा आज: 
कल दम घट जाता.है, उससे सन्‌ १९४% में या PHA 
कम १९४६ में मेरा छुटकारा हो जायगा | यह यत्र ale 
मुझे मिल जाय तो शायद मेरी जिदगी पाँच-दस साल बढ़ 
भी जायगी । कौन कह सकता है कि नहीं बढ़ेगी । मानव 
जाति पर इतने उपकार करनेवाले उन दो डाक्टर ग्रन्वेषकों 
को भ्राज ही बधाई का पत्र भेजना अपना कत्तव्य 

इस कत्तव्य को पूरा करने के लिए जब मैं बैठा, तर्ब 
जरूर यह उत्साह एकदम कम हो गया | एक शका AC 


मन को रह-रहकर व्याकुल करने लगी। इस यंत्र के. 


ईजाद करनेवाले ग्रन्वेषकों के कर्तत्व और बुद्धिमत्ता के 
प्रति जो आदर था, वह ग्रभी भी मेरे हृदय में बना aT | 
लेकिन कोई मेरे हृदय के भीतर से श्रातं स्वर में कह रही 
था--इस यंत्र का उपयोग किसे होनेवाला है ? ग्रमीरों को 
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के साक्षत, नमे मनोरंजन के साधन, नये यंत्र, जो जो नई 
चीजे' दुनिया में उत्पन्न हो रही हैं, वे सब क्या कभी उन 
लोगों को मिलती हैं जिन्हें उनकी ग्रत्यंत आवश्यकता है ? 

' मेरी ata के सामने मजदूरों की असंख्य चालें मूत्त 
हो उठीं। शाम को थके-मांदे घर लौटनेवाले लाखों परिश्रमी 
लोगों के चेहरे मुझे नजर ग्राने लगे । मेरे मन में ग्राया-- 
रेडियो का सच्चा Alaa यदि कोई ले सकता है तो मशीनों 
की श्रखंड घरघराहट से जिनके कान ऊब उठे हैं और 
काम की चक्की में जिनके शरीर धिस गये हैं, वे ्रभागे 
मजदूर ही ले सकते हैं लेकित उन वेचारों को क्या कभी 
स्वप्न में भी रेडियो देखने को मिलता है | 

शाम को रेडियो पर जो कार्ये-क्रम होते हैं उन्हें मुनने 
वाले लोग दूसरे ही हैं। सुबह से जिन्हें यह फिक्र होती 
है कि श्राज का दिन कंसे काटे, वे निठल्ले ग्रमीर नये कोच 
पर बैठ हुए रेडियो से प्रसारित प्रेम संगीत सुनने में तल्लीन' 
हो जाते हैं श्रौर ग्रन्त में, उसी उन्माद में रात की रंग- 
रेलियों के सुख-मपने संजोने लगते हैं । रेडियो का श्रन्वेषण 
करनेवाली म्रलौकिक बुद्धि के mt हमारा मस्तक हमेशा 
नत होता है । रेडियो के कारणा दुनिया के भिन्न-भिन्न 
हिस्से अत्यंत निकट ग्रा गये इसमें जरा भी सन्देह नहीं । 
लेकिन ऊपर से एक होती दिखनेवाली इस दुतिया के 
meat के पहले से ही जो दो बिलक्षण टुकड़े हो गये हैं, 
उन्हें जोड़ने की शक्ति रेडियो में कहाँ है ? रेडियो हमेशा 
ग्रमीरों के काम का होता है, भ्रपनी मुद्ठी में लक्ष्मी को 
बंद करने की इच्छा करनेवाले करोड़ों व्यापारियों के काम 
का होता है, मानव जाति को युद्ध की खाई में धकेल देने 
वाले water रौर गोबेल्स जैसे नर-राक्षस भी उससे भरपूर 
लाभ उठा सकते हैं । लेकिन दिन भर के कठिन परिश्रस 
से shar गरीबों को, लक्ष्मी से मुख मोड़कर दुनिया के 
सुख को बढ़ाते में लगे हुए विद्वानों को, श्रथवा मानव-धमं का 


प्रचार करके युद्धौं को बंद कर देने की इच्छा रखनेवाले 


छोटे-बड़े गांधियों को भी रेडियो से श्रभी तक कितना लाभ 
हुआ है ? रेडियो के उस असाधारण भ्रन्वेषक की बुद्धि 
अनजाने बिक गयी है । सत्ताधारियों और संपत्तिवानों ने 
दुतिया के बाजार में उसे निस्संकोच खरीद लिया है । 
मेरे मन में ग्राया-थकावट को नापनेवाले इस नये 
यंत्र की भी भ्राज की दुनिया में यहीं दशा होगी । सुबह सात | 
सड़क के किनारे, सिरहाने खाली टोकनी रखकर, सोपे 
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हुए कुली को थकान को, जो उसे भूख के कारण महसूस 
हो रही है, यह यंत्र कभी न नापेगा। रात पाली करके 
सुबह बिल्कुल शिथिल हुए मजदूरों के शरीरों को, उसका 
कभी स्पशे न होगा । स्टूडियो में अभिनेत्री के चेहरे को 
td के बाद, यह देखने के लिए क्रि उसे कितनी थकावट 
भ्रा गयी है, उन यंत्रों का हर घड़ी अवश्य उपयोग किया 
जायगा । लेकिन सुबह से शाम तक प्रखर दीयों की उष्णता 
में भुतकर निकले ,हुए वहाँके तौकरों की और इस्त यंत्र 
की, जीवन में, एक बार भी भेंट न होगी । गर्दन झुकाये 
दित भर कलम घसीटते रहनेवाले क्लकों अथवा पेट के 
लिए दित-रात तोते की तरह विद्याथियों से रटवानेवाले 
शिक्षकों का, इस यंत्र से मृत्युपर्यन्त संबंध न AAN | 
रात को दो-तीन बजे तक चलनेवाली मादक aadi के 
घनिकों को ग्रानेवाली थकावट waar रेस के लिए ग्राव- 
वयक होतेवाले लम्बे सफरों में सिनेमा के ग्रभिनेताश्रों तथा 
अभिनेत्रियों को आनेवाली थकान को नापना ही इस यंत्र 
का इस दुनिया में काम रहेगा । बहुत gal, तो बड़े-बड़े 
प्रसृतिका-गृहों और afaa होमों का संचालन करनेवाले 
डाक्टर इस यंत्र को प्रसूता अथवा रोगी को दिन में 
दस बार लगाकर अपने बिल की रकम को अच्छी तरह 
बढ़ायेंगे । 

जिन श्रन्वेषकों ने इस यंत्र stale की है उनकी 
इच्छा यही होगी कि वह समस्त मानव जाति के लिए 
उपयोगी हो । 

. लेकित-- 
आज की दुनिया में क्या यह संभव है ? 
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नहीं ! आज को दुनिया बुद्धिमानों की नहीं, सज्जनो 
की नहीं, ग्रस्वेषकों की नहीं, agadi की नहीं; वह संपत्ति- 
वानों शरोर सत्तावारियों की हैं । ये लोग पंडितों की बुद्धि 
खरीद लेते हैं, जनता को शक्तित खरीद लेते हैं, सत्य, नीति, 
mea, सब कुछ खरीद सकते हैं। 
वेशयालथों के स्वामी गरीब fag सुन्दर लड़कियाँ प्राप्त 
करहि जिस तरह उनके तारुण्य Ale लावण्य पर आजीवन 
मौज में करते हैं, Tat तरह ये लोग भी मानवता की बुद्धि 
alt शक्ति की खरीद के लिए काला-बाजार लगाकर जीवन- 
भर स्वर्ग-सुख का उपभोग कर सकते हैं । वे दिन-रात 
इस कोशिश में व्यस्त रहते हैं कि समाज की रीति इसी 
प्रकार की बनी रहे जिससे हमारे रंगीन विलासों प्रौर 
स्वार्थी महत्त्वाकांक्षाओं को धक्का न पहुँचे | 
उन दो डात्टरों को बधाई का पत्र भेजने का विचार 
ga भी मेरे मन में चक्कर काट रहा था । लेकिन अब मैं 
सोचने लगा-उन्हें सिर्फ बधाई का पत्र लिखना भूल 
होगी | उस पत्र में कुछ इस तरह लिखना चाहिए कि जिस 
खोज का उपयोग सारी दुनिया को नहीं हो सकता उस 
खोज को करने का ग्रानंद क्षणभंगुर है। बुद्धि को बेचना 
शील बेचने से भी ग्रधिक भ्रमंगल बात है | शास्त्र और 
विज्ञान यदि सत्ता की रक्षा करते हैं तो यह-पाप है-उन्हें 
हमेशा मानव-धर्म का ही पक्ष लेना चाहिए | 
जिस दिन मनुष्यों की बुद्धि दुनिया के बाजार में किसी 
गुलाम को तरह अपने श्रापको बिकवा लेने से इन्कार कर देगी 
उसी दिन यह बाजार मंदिर की तरह मंगलमय हो जायगा | 
कया वह दिन जल्दी आयेगा ? 
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श्री जेजेराम टण्डन 


qaa नयनों का करके योग सिद्ध करते हो दो दो चार | 


हृद्य a 


gia की काया से है काम 
ग्रौर छाया से भी है काम 
तुम्हें क्या मतलब उससे भला, 
आँख को माया जिसका नाम 
तुम्हारा aiai से व्यापार 
देखते हो उनका व्यबहार 
fart से ही थाह टटोल 
नहीं जाते हो तुम उस पार 


ara रहित निलिप्त भ्रकेली आँखों का संसार ॥ 


युगल नयनों का करके योग सिद्ध करते हो दो दो चार। 
हृदय के भाव रहित निर्लिप्त अकेली श्राँखों का संसार ॥ 


पुगल नयनों का करके योग सिद्ध करते हो दो दो चार । 


समाता जिस fra में संसार 
gia के तिल की करके जाँच 
तिलों के पासंग तोल निकाल 
बिठाते आर पार के aa 
बराबर कर Teal के भार 


हमेशा ही दो औ दो चार | 


कुछ तीन पाँच के मेल 
के बीमार 
के संसार 
संसार 


जहाँ 
वहीं हैं आँखों 
farsa श्राँखों 
gaat आँखों का 


| हृदय के भाव रहित alaa श्रकेली आँखों का संसार | 


गगल नयतों का करके योग सिद्ध करते हो दो दो चार | 
हृदय के भाव रहित निलिंप्त ATT श्राँखों का संसार ॥ 


युगल नयनों का करके योग सिद्ध करते हो दो दो चार | 
हृदय के भाव रहित निलिंप्त श्रकेली श्राँखों का संसार ॥ 


wig में जब ma कुछ फेर 
दिखाते ata तुम्हें तब लोग 
gia की तह में aia डाल 
देख लेते ग्रांखों के. रोग 
धुंध भ्राँखों के नशे - उतार 
उतरते हुए खुमार उतार 
साफ खुल पड़ते मोती बंद 


Po ९ 


ana नयतों का करके योग सिद्ध करते हो दो दो चार। 
के भाव रहित निर्लिप्त अकेली श्राँखों का संसार N 


ह्दय 


——_— 


१३३ 


ट्टी परदे की दीवार 
सुधरते ग्रांखों के संसार 
अकेली आँखों का संसार 


साँझ के उगते तारे सदृश 
ma वाली चमकीली ग्राँख 
दिन उगे का सा फोका चाँद 
निराशा को पथरीली श्राँख 
कदाचित्‌ तुम सकते पहचान 
दुखी धनिकों की सीली ata 
मगर क्या देखी तुमने कभी 
किसी शायर को गीली आँख 
देखते तुम बस रेखा रहिम 
बहे चाहे mg की धार 
weet maA का संसार 


तुम्हारे ग्रंथों में क्या लिखा 
तुम्हारे यंत्रों की क्या खोज 
तुम्हारे मंत्रों में क्या श्रस॒र 
तुम्हारे तंत्रों में क्या AA 
जमाने की बढ़ती रफ्तार 
ग्राज की जीत बते कल हार 
जहाँ थी कल मंजिल की इति 
वहीं श्रथ आज श्रग्न विस्तार 
है प्रागे कोन ? है पीछे कौन ? 
कि हैं बीमार? कि हैं उपचार ? 
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कहानी 


श्री नरेन्द्र छाबड़ा 


उनकी सीढ़ियों में टक-टक की आवाज होती तो मैं 
झट समझ जाती कि मिसेज पाठक उतर रही हैं | उस दिन 
भी सजधज कर तिकली ati शायद सिनेमा जाने का 
प्रोग्राम था | 

लम्वे-ऊंचे कद की, TS बदन वाली । रंग Gaal TAT 
है । हमेशा की तरह ग्राज भी घने बालों में सीधी माँग 
निकाले, गोल-सा agi ala, और जड़े में एक ताज़ा लाल 
गुलाब का फूल, जो संभवतः फ्रिज में रख कर ताजा रखा 
गया होगा, खोंसा aT था । गुलाबी रंग की नायलोन की 
साड़ी और टाईट-फिट, लो-नैक का छोटी आस्तीन का 
मैचिंग ब्लाउज़ पहने थीं ale अपने छोटे लड़के को गोद में 
लिये उतर रही थीं । 

नीचे उनके पति मिस्टर पाठक, जो करीबन उनसे 
मिलती-जुलती ऊँचाई श्रौर गठ शरीर के हैं, उनका इन्तजार 
कर रहे थे, और दो-तीन बार हानं दे चुके थे--'भई, जल्दी 
करो न। तुम तो बहुत देर कर रही हो । शो का वक्त हो 
गया है। हम हैं कि भ्रभी तक घर से ही नहीं निकले !' 
वह स्कूटर का इंजिन स्टार्ट कर सीट पर सवार हो चुके थे । 

मिसेज़॒ पाठक बच्चे को गोद में लेकर gear जम्प 
लेकर स्कूटर के पीछे बैठ गयीं | 

x x x 


उनकी सीढ़ियों में टक-टक होने और पाठक साहब के 
हाने बजाने पर पाया घर पर हों तो श्रक्सर कमरे की 
खिड़की के पाव ग्रा खड़े होते, जहाँ से उनका घर साफ 
दिखाई पड़ता था । उन्हें मिसेज -पाठक को निहारना बहुत 
श्रच्छा लगता | 
. उनके पड़ोस में श्राये हमें करीब एक साल हो चुक्रा 
या, पर कभी बातचीत का अवसर नहीं बना । यह भ्रमीरों 
का JRA कहलाता है । ग्रापस में लोग कम ही वास्ता 
रखते हैं। सभी अपने में मस्त रहने का दिखावा करते हैं, 
पर दूसरे के घर में क्या हो रहा है, इसकी पुरी खबर 
रखते हैं, नोकरों-महरियों की मार्फत श्रोर aay पदों की 


र 
न 
i 
i 


फुसेत का जीवन | : 
| 


Mee ताक-झाँक कर अपने को पूरी तरह दूसरों के बारे | 
में परिचित रखते हैं फिर भी यह दिखलाव। करेंगे क्रि 
दूसरों के मामलों में दखल देने की हमारी कतई आदत, 
नहीं । किसी को किसी की परवाह नहीं, किसी से हमदर्दी | 
और दिलचस्पी नहीं act ही मेल-जोल के लोगों और | 
Raa का आता-जाना चलता रहेगा Ale उनमें 'बिजी' | 
रहने और 'फुसंत न मिलने' के दिखलावे की नकाब डाले! 
फिरेंगे। सभी के मकान दो या तीन मंजिले हैं। एक! 
मंजिल में स्वथं रह रहे होंगे तो बाकी बिल्डिग किराये पर 
उठा रखी होगी aa, भ्रपने-श्रपने किरायेदारों से atl 
हैलो या क्या हालचाल हैं जी? aa ठीक ठाक है! 
जी !' ठेठ पंजाबी aga होता बातचीत का, जिसमें 
बनावटीपन का विशेष पुट होता । बस इससे ग्रागे कोई। 
सरोकार नहीं | 

कोई किसी के सुख-दुःख का साथी नहीं । अच्छा 


4 


किराया अदा करने वाले किरायेदार पाकर अच्छी aad! व 


होने से सभी मोज में रहते हैं । श्रच्छी ग्राय है, नौकर' 


चाकर रखे है, घर के काम-क्राज के लिए । स्त्रियों को) : 


दिन भर फुर्सत ही फुसंत है. । cH दूसरे से न बोलते हुए भी | 
एक दूसरे को अपने रूप, मेकभ्रप की चीज़ों, कपड़ों 
श्रोर बालों के बनावटी 'घोंसलों' से प्रभावित करे 
की चेष्टा रहती है । जो नौकरी-पेशा लोग यहाँ रहते हैं| 
उनके बारे में उन्हें यह निम्ता रहती है कि पड़ोस में रहने 
वाले कितना किराया देते हैं, क्या वेतत पाते हैं, क्या! 
हदा है, हमारे कितने काम भ्रा सकते हैं । कितते कमरे | 
उनके पास, कितने बच्चे हैं, faa स्कूल में पढ़ते हैं, aT 
aig | एक झूठी दुनिया और शान में रहकर बस | 
में जी रहे हैं । i 
मेरे पापा अच्छे कहानीकार और लेखक हैं | 


लेखक होने के नाते उन्होंने जिन्दगी को बहुत निकट से देख 
है, भोगा है, झेला है। उनका कलात्मक कल्पनाशी१, 
मस्तिष्क O aaeeea Le कलापूर्ण जीवन और सोदर के पीवे 
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लोगों : 
पति क 
किराये 
हमारे । 
ग्रसली 
कपड़े, 
बड़ी घः 


g 


१९७५ 
जागता है | यही बात है कि वह मिसेज पाठक की प्रशंसा 
करते हैं। जब भी निकलते देखते तब कह aad, 'देखो मीना 
बेटी, क्या सौंदर्य है, कया सलीका है कपड़े पहनने का, 
मेकअप का । साधारणा सुन्दर वेश-भूषा में भी सौंदर्य निखरा 


e 
हमारे घर के साथ ही उनके घर की दीवार 
| लगी है। उनका बेडरूम हमारे बरसाती सेट के अकेले 


| ant के बिल्कुल सामने पड़ता है। पर्दा हटाने.पर एक 
| दूसरे का चलना-फिरना स्पष्ट दिखाई पड़ता है । पापा जब 
| उन्हें ्रपती घर-गृहस्थी में मगन देखते तब उनकी तारीफ 
| करते नं थकते | क्या घर सँभालती हैं, कैसी gas श्रौरत 


अ । बच्चों को पहनाने, संवारने, सँभालने का क्या 
सलीका है । श्रार्टिस्ट मालूम पड़ती हैं । पति तो इंजीनियर 
और पत्नी कलाकार ! वाह ! क्या कंबीनेशन है !' 

उनके दिमाग में तो उनकी एक भ्रच्छी गृहणी की 
तस्वीर बन चुकी थी। वे हरदम कहते, 'मीना बेटी, 
तुम भी अपने घर में रहन-सहन इसके जैसा रखना | Ñ 
चाहता हूँ कि मेरी बेटी में श्राज भी न कृत्रिमता, झूठा 
faar, दम्भ हो, और न पुरानी दकियानूसी आदतें हों । 


| ag इन सबसे ऊपर g3 TAHT रहन-सहन सधारण, पर 


कला-पूर्ण हो ag यह कहते-करहते खो-से जाते श्रौर न 


' जाने बया-बया सोच जाते “| 


इतनी ही बात हो पाती कि माँ बीच में बोल उठती, 
'नइता तैयार है,' या खाने का वक्त होता तो कह उठती 
खाना तैयार है, चलिये छोड़िये इन सुघड़ताग्रों को ।' और 
बातचीत का क्रम बीच में ze जाता । बात बीच में रह 
जाती और हम लोग खाने की मेज़ पर पहुँच जाते। माँ मेरी 
कोई दकियानूस, अ्रतपढ़, गँवार नहीं । बी० ए० पास हैं | 
सितार बहुत अच्छा बजाती हैं | उन्हें कहानियाँ लिखते का 


: भी शौक है, पर बह लोगों से, समाज से भय खाती हैं | 


लोगों से मिलने से कतराती हैं। उन्हें पता है कि ये लोग 
पति का श्रोहदा ओर तनख्वाह श्रौर मकान के कमरों AT 


| किराये पूछने के सिवा और क्या बात करेंगी | श्राज भी 
हमारे समाज में लेखक होना कोई ओहदा नहीं समझा जाता । 


श्रसली चीज़ तो कार, स्कूटर, फ्रिज, cto dto, विदेशी 
कपड़े, mim और काला धन है ।-इन बातों से माँ को 
बड़ी घबराहट होती है । 
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पर न जाने पापा को मिसेज पाठक क्यों इतनी प्रभा- 
वित कर गईं | वैसे माँ से अक्सर कहते, “भई, पास- 
पड़ोस से थोड़ा-बहुत मिलना-जुलना fea ay लोग हैं 
“'“पढ़े-लिखे Sasa और शिष्ट है । चुप रहने की अपनी 
यह दकियाचूसी श्रादत छोड़ दो । हमारा यहाँ कौन है? 
भगवान्‌ न करें यदि ga-ga हो जाय तो उन्हें ही आवाज 
दी जा सकती है ।''“मिसेज़ पाठक बड़ी सुशील ्रौर भली 
mara लगती हैं। इनसे कभी समय निकालकर मिल 
श्राश्रोः ove | , 
ऐसी बात नहीं कि at किसी से मिलती-जुलती ही 
नहीं । जो लोग उन्हें पसन्द श्राते, उनसे माँ दोस्ती खब 
निबाहती हैं । पर सवाल wa मिसेज पाठक से मिलते का 
था | पूरा वर्ष बीत गया था उनके पड़ोस में श्राये, लेकिन 
माँ की उनसे नमस्ते के श्रागे दूसरी कोई बात न हो पायी 
थी | समय बड़ी तेजी से बीत रहा था । 
मैं उस वर्ष हायर सेकेंडी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी 
श्रोर श्रब कालेज जाने की तैयारी में थी । रोज घर में विभिन्न 
कालिजों के बारे में, ऐडमिशन के बारे में-चर्चा होती ! 
a feat चल रही थीं । पढ़ाई का जोर कम होने से मां के 
काम में हाथ बँटाती थी । 
सुबह का समय था । नीचे साईकिल पर सब्जी बेचने 
वाले ते ग्रावाज दी । माँ बाथरूम में थीं । टीनू को गोद में 
सिये अज मैं सब्जी लेने नीचे उतर arti मिसेज 
पाठक का दस साल का अनूप भी नीचे उतर श्राया, सब्जी 
लेने । frat पाठक ऊपर बरामदे में खड़ी सब्जी वाले को 
arse दे रही थीं, एक पाव करेला, आधा किलो भिंडी, 
दो सौ ग्राम टमाटर, ककड़ी, हरी मिर्च, afar 
aqa ने हाथ बढ़ाकर टीनू को मुझसे ले लिया ate 
गोद में उठाकर अपनी सीढ़ियों की ओर लपका, यह कहते 
हुए, 'दीदी, श्राप लोग तो कभी आते ही नहीं हमारे यहाँ । 
aa चलिये न | मैं टीनू को नहीं दूं गा । यह हमारे छोटे 
सन्नी से खेलेगा'' 
ऊपर बाल्कनी से मिसेज पाठक भी बोलीं, ‘om 
न मीना ।"'पता चला है कि तुम पास हो गयी हो। 
कौन सा कालेज ज्वाइन कर रही Bl? a जाश्रो न 
थोडी देर ऊपर, चार पाँच मिनट के लिए ही aay’ 
“नहीं आँटी प्लीज़ सुबह का समय घर के काम-काज 
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पापा को नौ बजे घर से जाना है खाना खा FL मैंने 
इतनी सारी कैफियत दे डाली | 

लेकिन उनके बात दोहराने पर और शिष्टाचार के 
नाते और यह भी सोचकर कि पापा इन्हें इतना 'एंडमाएर' 
(admire) करते है, क्यों न पाँच मिनट बात कर लूं । ऐसे 
ऐसे ही पहचान बढ़ेगी | फिर एक दिन माँ को भी पकड 
लाङंगी । मैं सब्जी को टोकरी उठाये उनकी सीढ़ियाँ चढ़ 
गई । दरवाजा खोलते ही मिसेज पाठक बड़ तपाक से बोलीं 
ग्राम्रो मीता । श्राप लोग तो कभी आते ही नहीं | 

माँ घर के कामों में और मैं saat पढ़ाई में लगी 
रहती हूँ'बस घर से निकलना ही नहीं हो पाता। 
कब से 

तुम्हारे पास कितने कमरों की 'वरसाती' है ? मेरी 
बात पूरी होने से पूर्व ही प्रश्‍न बरसा, ओर फिर तो प्रश्नों 
की वौछार ग्रा गयी | 

'किताना किराया देते हो ?' 

“किचन कितना बड़ा है ?' 

'म॒कान-मालिक केसे हैं ? कोन हैं ? हमारे वाले से तो 
ग्रच्छे दिखते हैं ।' 

'हमारे पास तो एक कमरे वाला बरसाती सेट है 
ग्रौर किराया १५० Ro महीना है । मैंने जवाब दिया | 


'हाँ, हमारे ऊपर 'वरसाती' में जो मिसेज शाह रहती 
हैं उनके पास तो दो छोटे-छोटे कमरे हैं ।' मिसेज पाठक ने 
पुनः मेरी बात काट डाली । "किचन तो उनका बहुत छोटा 
है । बस एक ही श्रादमी खड़ा हो सकता है उसमें । पर 
किराया २२५ रु० महीना है । दिल्‍ली शहर है। बड़ा 
शहूर है न, राजधानी है न। यहाँ मकानों की तंगी है 
न” (SARAH) यहाँ सकान-मालिक जो जी में आये 
किराये माँगते हैं: ग्रौर जव चाहें खाली कराने को 
तंग करने लगते हैं, और नप्रे किंरायेदार को किराया बढ़ा 
कर मकान देते हैं । देखो न, हम इस फ्लैट का Yoo Fo 
किराया दे रहे हैं । चार कमरों का फ्लँट है, फिर भी ये 
लोग खुश नहीं । मकान-मालकिन कहती है कि 'कोयला 
ऊपर मत Tish, चटनी-दाल मत पीसी“ “सीढ़ियों को 
AG डाले कर धुलवाथा करो | 

हाँ अँटी, दिल्ली में आजकल मकान मिल जाय, 
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हाँ5ए्जी ! किराये की तो भली पुछी | किराये तो RG 
कर रहे हैं RT l , Í 
हमारे नीचे के फ्लैट का किराया भी चार सौ 
पाँच सौ रुपये हो गया है, ग्राँटी । कोई बड़ा आफिसर ३ 
शायद | हमसे तो बोलना भी पसन्द नहीं करता, क्योंकि 
हम 'बरसाती' में रहते हैं। वह श्रकेला ही रहता है पांच 
कमरों में । वाह रे दिल्‍ली | एक कमरे में पाँच व्यक्ति और | 
पाँच कमरों में एक व्यक्ति" मैं हँस दी । | 
तुम्हारे मकान-मालिक तो तुम से श्रच्छी तरह बोलते! 
ea? | 
‘gt, हम लोगों से तो ठीक तरह बोलते हैं । टीन को | 
भी प्यार कर देते हैं । ग्राते-जाते इमे ग्रावाज़ भी देते रहते 


“उनकी बहू के कुछ है या नहीं ?' बीच में उनकी we ) 
बोल vat ‘at वही रवि की बह को ! ग्रे . .... 
वही मकान-मालिक का लड़का ! श्ररे जव में पहली 
IR श्रलीगढ़ से यहाँ रहने ग्रायी थी तब तो उसकी शादी 
हुई थी न । ग्रभी कोई पिछले साल तो हुई थी ४ `" अभी | 


तक कुच नहीं हुआ क्या Po हमारी बहू को ae’) 


‘JA तो यह सब पता नहीं, माँजी !' मैं वेचैन हो उठी । 

तुम्हारी बगल की किरायेदारनी के शायद वच्चा होने ' 
वाला {aa जब कार से उतर रही थीं तव मैंने. 
देखा उसका पेट बढ़ा हुश्रा ay ।' मिसेज पाठक बोलीं । 

“हमने कभी इन चीजों की शरोर ध्यान नहीं fear 
Ya तो ऐसी कुछ समझ नहीं, ग्राँटी !” मैंने जान werd 
चाहो । | 

उनके 'हस्वंड' किस ग्राफिस में हैं ? क्या काम करते | 

? कितनी 'पे' मिलती है उन्हें ?' 

एक दिन वह मेरी माँ से वात क 
स्कूटर का बिजनँस करते हैं ।' 

“नये बेचते gare” 

ये सब 'डिटेल्स' मुझे पता नहीं”! श्रच्छा ate, मे 
ma चले ?' यह कह मैं सब्जी की टोकरी उठाकर खड़ी। 
हो गयी । | 

'किसी दिन माँ को लेकर sat न ! दोपहर भर यहीं! 
रहो । ऊपर तो बड़ी लू और गर्मी होगी। बरसाती छम | 
सैट है न, इसलिए 


रही थी । शायद 


Aeon 
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१६७५ 
ge गयी । बुरा तो बहुत लगा, पर चुप रही श्रोर 
गुस्सा और अपमान पी गयी । सहज होकर बोली, 'एक 
तो माँ को फुरसत नहीं मिलती, दूसरे गर्मियों के jat 
दोपहर को घर अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। सब ओर 
सुनसान हो जाता हैलो का डर रहता है। हमारे 
प्रकान-मालिक के फ्लैट के चौथे कमरे के क्रिरायेदार मिस्टर 
गुनाटी की चोरी हो चुकी है । किसी को पता तक नहीं 
ला | वे लोग दोपहर को घर नहीं थे 

हाँ, यहाँ तो हर कोई अपने में मस्त रहता है। 
तुम्हारे मकान में तो ऐसे कई किस्से हो चक्रे हैं । तुम्हारी 
प्रकात-मालकिन तो बड़ी अपने में ऐंठी रहती है। बड़ी 
qata दिखती है । बड़ी घमंडी लगती है--उसे तो अपने 
बालों को तरह-तरह से संवारने ग्रौर मेकग्रप से ही फुरसत 
नहीं 

तुम्हारे पापा क्या काम करते हूँ ?' 
हानीकार & !” 
लेते होंगे । श्राजकल् तो 
इन लोगों की .बहुत कमाई है । यह भी एक प्रकार का 
'बिजनैस' ही तो है, 'बिजनँस' । नाम का नाम और पैसा 
का पैसा ।' fasta शब्द पर उन्होंने विशेष जोर दिया | 

मैंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । बस यही बोली, 
अ्रच्छा आँटी, मैं चलूँ । देर हो रही है । चलो टीन्‌, AAT! 
A उसे उठाकर सीढ़ियों की और बढ़ने लगी | 

तभी ग्रनूप बोला, “मम्मी, हमारा सन्नी तो टींनू से 
बड़ा जे न?! z 


वह तो लेखक 
तो लिखकर खब कमा 


टीन के साल का है ?' मिसेज पाठक पूछने लगीं । 

डेढ़ साल का ।' कह कर मैं मुड़ कर सीढ़ियों में उतः 
रने लगी । उतरते हुए मैंने सुना | 

'सन्नी दो का है । हमारा बेटा बड़ा है इससे | 

पर मम्मी, टीन लम्बा दिखता है सन्नी से | 

इसके पापा भी तो लम्बे हैं।' मिसेज पाठक की 
आवाज थी। 'हाँ, मीना, फिर aar कभी। लो पाठक साहब 
भी सोकर उठ गये । प्रच्छा चलूँ, उनके लिए चाय का केष 
ले ae 

‘otal आप भी आइये कभी।' मैं ्राखिरी सीढ़ी उतर 
चुकी थी । 

और ग्राखिरी शब्द जो मेरें कानों में पड़े वे थे थे 


Digitized by Arya Saj Quan Chennai and eGangotri 9 3 ७ 


में भी श्राऊंगी कभी “तुम्हारी 'बरसाती' में--हाँ, हाँ" 
इतना बड़ा प्लेट है हमारा । क्या करूं सारा दिन agai ही 
घर कोनों में ही निकल जाता है। azar ग्राऊंगी * ।' 

सीढ़ियाँ उतरने पर मैंने महसूस किया कि मेरा सिर 
चकरा रहा है | गोदी में टीन को उठाये और दाय हाथ में 
सब्जी की टोकरी लिये श्रब अपनी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए 
मैं सोच रही थी कि न जान न पहचान और पन्द्रह मिनट 
भी मुलाकात में बातों का ऐसा ताँता, न कि्षी के ga- 
दुःख से सरोकार, न किभी से हमदर्दी । बस, दूसरों के बारे 
में पूरी जानकारी लेना, अपने से तुलना करना, दूसरों मे 
ईर्ष्या, अपने में aga pT में जी रही हैं, घन के बाहुल्य 
में लोट रही हैं, साधन-सम्पन्न हैं--हर वाकय में 'हमारा 
बड़ा फ्लैट' और 'तुम्हारी बरसाती' naaa उचारती रही 
हैँ | मानों Fete’ न न हुआ सारे समाज की प्रतिष्ठा का चिल्ल, 
तमगा ही यही है, जिसे लगाकर समाज में भ्रपनी धूम 
मचाती हों'""्ओरोफ मेरा तो दिमाग चक्कर खा गया-- 
समाज की ये सारी मान्यताएं, ्रादश झूठे दिखने लगे" 
कथा यही झूठे दिखावे att भेदभाव हैं, जो श्राज की कथित 
‘qua’, gasa, ‘gota’ पीढ़ी कल की पीढ़ी के लिए 
तैयार कर रही है!" 

घर पहुँचते ही पापा बड़े उत्साह से बोले, 'ग्राज 
तो भ्रपनी खास ग्राँटी से मुलाकात करके ग्रायी है। 
केसी लगीं ?” 

बहुत श्रच्छी, बहुत ही श्रच्छी !' मैंने चुस्की ली । 

“उनकी बातों में लगता है बड़ा रस था, यह घर भ्राता 
ही भूल गयी” । 

faa भई, मुझे तो सब्जी दो । मैं भ्रपना काम करूँ ।' 
माँ बीच में ही बोल पड़ीं । 

““मजा ग्रा गया 'त बात करने का! में न कहता 
था क्कि” 

‘ae aa पापा, रहने भी दीजिये'--पापा की बात 
मैंने काटी । 'हुँह, पापा बड़ा मजा श्राया इस सभ्य, सौम्य, 
कलामूति महिला से मिलकर ! श्राप सुनेगे तो ग्रापकी 
कल्पना की मृति zene जायगी। आपके 'इमप्रेशर्‍्स' बिखर- 
बिखर जायेंगे । 

हमारे सारे वार्तालाप का ब्यौरा सुनने के बाद माँ 
तो ga af ale पापा ने बस प्रपना माथा ठोंक लिया । 
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भारत में मुर्गो पालन-लेखक, Sto पी० CHo एभ० 
AAS, डाइरेक्टर पशुपालन विभाग आंध्रप्रदेश । प्रकादाक, 
भारतीय कृषि भ्रनुसंधान परिषद्‌, नई दिहली-- १ । प्रधान 
सम्पादक, डा० रामगोपाल चतुर्वेदी | सरस्वती का श्राकार, 
पृष्ठ संया २८७, चित्रों की संख्या १४७, श्रनेक सारिरियाँ | 
मूल्य, दस रुपये । 


इस देश में इधर कई वर्षो से भोजन के लिए श्रंडों का 

प्रयोग बहुत बढ़ गया है ओर उनकी माँग दिनों दिन बढ़ती 
जाती हैं मांग को पूर्ति न होने के कारण उनका दाम भी 
wads बढ़ रहा हैं। इसलिए मुर्गी पालकर अंडे पैदा 
करना एक महत्त्वपूर्ण कुटीर उद्योग हो गया है । wel के 
अतिरिक्त लोग मुर्गी भी खाते हैं । कितु मुर्गी-पालन अअपेक्षा- 
कृत कठिन काम है क्योंकि सावधानी से उनकी देख-रेख न 
करने से मुशियों में श्रनेक रोग पैदा हो जाते हैं, उनमें बहुत 
सी मर जाती हैं और वे ठीक तरह से पर्याप्त संख्या में 
अंडे भी नहीं देतीं। यह सब श्रबैज्ञानिक ढंग से मुर्गी- 
पालन करणे Ae मुर्गीपालकों के श्रज्ञान और श्रसावधानी 
से होता है। बहुत से मुर्गीपालक यह भी नहीं जानते कि 
किस जाति की मुर्गी पालना चाहिए जिससे वे अधिक अंडे 
प्राप्त कर सकें, उनके लिए कोन से खाद्य पदार्थ उपयोगी 
हैं, उन्हें कौन-कौन से रोग होते हैं और उन्हें उनसे. कैसे 
बचाया जा सकता है। वास्तव में मुर्गीपालन आज एक 
विज्ञान हो गथा है श्रौर उसकी जानकारी के बिना मुर्गी- 
पालकों को हानि उठानी पड़ती है। भारत में पौष्टिक 
भोजवों में मांसाहारियों के लिए ast का बड़ा महत्त्व है 
और इसीलिए उनकी माँग बढ़ती जा रही है । कितु 
्रतजानकारी श्रौर अवैज्ञानिक ढंग से मुर्गीपालन करने से 
इस देश कें मुर्गी पालक उतनी संख्या में अंडे पंदा नहीं कर 
पाते जितने होने चाहिए। यह बात इस पुस्तक में दी हुई 
एक सारिणी से स्पष्ट हो जाती है। उसके अनुसार कुछ 
देशों की मुगियों ग्रोर उनसे प्राप्त asl की संख्या देखने 
से स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 
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इस सारिणी से स्पष्ट है कि कनाडा, डेनमाकं, | 
पश्चिमी जर्मेनी और ब्रिटेन की अ्रपेक्षा भारत में मुशियों को | 
संख्या अधिक होने पर भी asl का उत्पादन सबसे कम है। | 
ग्रतएव उनकी संख्या के श्रनुसार हमारी giat सबसे कम | 
अंडे देती हैं । भारत की जनसंख्या इन सब देशों से अधिक | 
है, प्रतएव प्रति व्यक्ति इस देश के लोगों को वे सबसे कम , 
प्राप्त हैं। यह स्थिति ग्रत्यन्त असंतोषजनक है और इसे | 
सुधारने की बड़ी ग्रावशयकता है | 


इस दृष्टि से इस पुस्तक का बड़ा महत्त्व है। इसमें 
मुगी के ग्रवयवों की बनावट से ata कर, उसकी किस्मों | 
का वर्णन करके मुर्गीपालन को वैज्ञानिक ढंग से करने 
उनको उपयुक्त भोजन देने, रोगों से बचाने और रोग होने पर | 
उतका इलाज करने, संकर मुर्गी पैदा करके अंडों का | 
उत्पादन करने, मुर्गी और ग्रंडों की देखभाल और रक्षा | 
करने के संबंध में बड़ी सरल भाषा में बड़े वैज्ञानिक ढंग | 
से सभी जानने योग्य बाते बतलायी गयी हैं । इस समय एक | 
ओर देद में खाद्य समास्या का गौर दूसरी ग्रोर बेरोजगारी | 
का संकट है । मुर्गीशलन यदि ठीक ढंग से किया जाय तो बड़ा | 
लाभदायक कुटीर उद्योग है। श्रतएव हिन्दी में इस ढंग | 
की सर्वागपूर्ण जानकारी देनेवाली पुस्तक की बड़ी | 
श्रावशयकता थी । यह पुस्तक उस aura की पूर्ति करती | 
है। इसमें जो चित्र दिये गये हूँ वे ग्रलंकरण के लिएं | 
नहीं हैं। वे लिखी हुई बातों को समझाने और स्पष्ट करने कें 
हैं । जो लोग पालन में रुचि लेते हैं उनके लिए 
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१६७५ 
यह पुस्तक एक वरदान है। हम कृषि श्रनुसंधान परिषद्‌ 
को इस महत्वपूर्ण ANT उपयोगी प्रकाशन पर बधाई देते हैं | 
पुस्तक का आकार और प्रचुर संख्या में चित्रों को देखते _ 
हुए इसका मूल्य mit की पुस्तकों का मूल्य देखते हुए 
काफी कम है | 


फार्म प्रबन्ध : नयी दिशाएँ--जेखक, Slo ए० Tao 


| कहलों (अधिष्ठाता, मूलभूत विज्ञान एवं मानविकी महा- 


विद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय) प्रकाशक भारतीय 
कृषि श्रनुसंधाम परिषद्‌, नई दिल्‍ली । रायल श्राकार पृष्ठ 
deat ५७ | मूल्य, ३ रुपये ३० पैसे । 


इस देश में कृषि में धीरे-धीरे उन्नति हो रही है, किन्तु 
प्रधिकांश खेत श्राकार में भ्रपेक्षाकृत छोटे हैं । छोटे खेतों 
के स्वामी ग्रर्थाभाव के कारण कृषि सम्बन्धी नये अनुसंधानों 
प्रौर उन्नत उपकरणों का लाभ नहीं उठा पाते | किन्तु 
इधर कुछ दिनों से बड़े खेत या 'फार्म' बनाकर खेती 
करते का रिवाज ग्रारम्भ हो गया है । ये फामं भ्रपेक्षाकृत 
शिक्षित ate साधन सम्पन्न लोगों द्वारा चलाये जाते हैं और 
वे अधिक उत्पादन कर देश की सेवा के साथ-साथ भ्रधिक 
लाभ भी प्राप्त करते हैं । किन्तु कृषि-विधि के अच्छे ज्ञाता 
होने पर भी, उनमें से अधिकांश आधुनिक प्रबंध 
प्रणाली से प्रायः ्रतभिज्ञ होते हैं । इस कारणा उन्हें BAT 
कठिनाइथों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के 
लिए वे ग्रपने उत्पादन को किस बाजार में, कैसे श्रौर कहाँ 
बेचें, यह नहीं जानते । इस श्रनभिज्ञता के कारण उन्हें 
जितना लाभ हो सकता है, उतना नहीं होता | इसके श्रतिः 
रिक्त उन्हें नवीन श्रनुसंधानों की भी समथ से जानकारी 
नहीं मिलती । परिषद्‌ ने इस संबंध में श्रनुसंधान Ate 
श्रव्ययन करके फार्म के आदर्श प्रबंध पर यह पुस्तिका 
निकाली है जो फार्मों के स्वामियों श्रोर प्रबंधकों के लिए 
बड़ी उपथोगी है । इससे उन्हें ग्ब तक के अनुप्तंधानों का 
तो पता लगेगा ही, साथ में उन्हें यह भी मालूम होगा कि 
फार्मो के प्रबंध के संबंध में क्या नई प्रवृतियाँ काम कर रही 
हैं जिनसे praf पर शीघ्र या देर से प्रभाव पढ़ने वाला है। 
इसमें फार्मों के प्रबंध का संक्षिप्त इतिहास भी दिया है । 


` यह्‌ पुस्तक भ्रनेक नये विचार ग्रौर सुझाव देती है तथा 


TRES सजग प्रबंधकों के लिए बड़ी उपयोगी है | 


स्वतन्त्रता रजतजयन्ती अभिनंदन ग्रंथ--हिन्दी के २५ 
वर्ष । सम्पादक श्री गोपालप्रसाद व्यास । प्रकाशक, दिल्‍ली 
प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, २० थिएटर कम्यूनि- 
केशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई faci- । बहुत बड़ा 
ग्राकार । पृष्ठ संख्या Soo | रेशमी ex की मजबूत जिल्द | 
सैकड़ों हाफटोन श्रौर रेखाचित्र । प्रत्येक खंड के आरम्भ में 
आकर्षक मुखपृष्ठ । बढ़िया कागज और सुन्दर छपाई | 
मूल्य १७५ रुपये । 


इस समय उत्तर भारत में हिन्दी की सबसे alia 
कर्मठ, क्रिपाशील ओर जागरूक संस्था दिल्ली प्रादेशिक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन है। हिन्दी के प्रसार में लगातार 
वीस-पचीस वर्षो से यह संस्था जो काम कर रही है, उसका 
जोड़ मिलना इस समय उत्तर भारत में श्रन्यत्र संभव नहीं। 
स्वतंत्रता की रजतजयन्ती के MATT पर उसने इस ग्रन्थ 
को प्रकाशित करने का संकल्प किया और इसकी योजना 
बड़ी कल्पना तथा gaga से बनायी गयी । हिन्दी श्रान्दो- 
लन स्वदेशी ग्रान्दोलन काल ही से स्वतंत्रता आन्दोलन 
के साथ जुड़ गया ar ate हिन्दी को देश की राजनीतिक 
गतिविधियों से war करना वास्तविकता पर पर्दा डालना 
होगा | इसलिए सम्मेलन ने ठीक ही इस भ्रभिनंदन ग्रन्थ 
को स्वतंत्रता के २५ वर्षो की प्रगति तक ही सीमित नहीं 
रखा, प्रत्युत इसमें देश के बलिदातियों ate स्वतंत्रता प्राप्त 
करने के ग्रभियात के नेताम्नों के स्मरण करने का निइचथ 
किया । aaga यद्यपि प्रमुख रूप से यह स्वतंत्रता की रजत 
जयन्ती के-समथ तक की हिन्दी की प्रगति का ही war 
जोखा है, तयापि इसमें उन राजवीतिक धाराओं का भी 
समावेश कर दिया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने 
में, और उसके बाद देश की प्रगति में योगदान दिया । इस 
कारशा यह ग्रन्थ अत्यन्त ऐतिहासिक Agra का बन गया 
है | इसके प्रारंभ में वेद के geal सूक्त ओर वन्देप्रातरम्‌ 
से आरंभ कर हिन्दी की उत प्रमुख राष्ट्रीय कविताग्रों का 


` संकलन है जिन्होंने देश में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न ग्रौर 


पोषित की । झंडा ऊंचा रहे SAR गीत तो उसके रच- 
यिता के हस्ताक्षरों में छापा गया है। इसके बाद “ईंट की 
ala’ शीर्षक में सम्पादक ने उन बलिदानियों का संक्षिप्त 
परिचय दिया है जिन्होंने देश में arta में स्वतंत्रता की 
चेतना उत्पन्न की are जिनमें से किततों ही ने इम प्रयास . 
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में मृत्यु का वरण किया | इसके बाद ग्रन्थ सात asi में 
विभाजित है : स्थिति ate परिस्थिति, विकास और क्रम, 
प्रचार और बाधा, क्या ग्रौर कैसे, साहित्य ग्रौर समीक्षा, 
जयन्ती और कार्यक्रम, संगठन और सेवा । इनमें हिन्दी 
साहित्य के विकास में रुचि लेनेवालों के. लिए पाँचवाँ खंड 
साहित्य और समीक्षा है जिसमें विगत २५ वर्षो का हिन्दी, 

साहित्य की सभी बिधाग्रों का बहुमूल्य विवेचन है। हिन्दी 
भाषा के प्रचार में रुचि लेनेवालों के लिए पहिले, तीसरे 
और चौथे खंड महत्त्वपुर्णा हैं। इस छोटी सी टिप्पणी में 
इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की समीक्षा नहीं को जा सकती क्योंकि 
इसके प्रत्येक खंड की सम्यक श्रालोचना के लिए एक स्वतंत्र 
लेख चाहिए | यहाँ हम इतना ही कह सकते हैं कि यह 
ग्रन्थ स्थायी महत्त्व का है ग्रोर हिन्दी भाषा और साहित्य 
के इतिहास में इसका महत्त्वपूणा स्थान सदैव रहेगा । यह 
ग्रन्थ बड़ी सुरुचि के साथ छापा गया है। अनेक पृष्ठ तो 
दो रंगों में छपे हैं । ग्रलंकरणा सार्थक हैं और साहित्मकारों 
के अधिक्रांश रेखाचित्र बहुत सुन्दर बने हैं । आजकल TFT- 
दात की जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें देखते हुए इतने श्रच्छे कागज 


पर इतनी बड़ी सचित्र और सजिल्द पुस्तक निकालना एक 


चमत्कार है | HARA ही इसका मूल्य (१७५ रुपये) इसके 
प्रचार में बाधक होगा, किन्तु यह केन्द्रीय और हिन्दी भाषी 
सरकारों का काम है कि वे इस महत्त्वपूणां ग्रंथ को जनता 
तक पहुँचाने के लिए इन्हें सावंजनिक पुस्तकालयों को अपने 
व्यय से सुलभ कर द | विदवविद्यालयों श्रौर महाविद्यालयों को 
अपने पुस्तक्रालयों के लिए इसे खरीदना आवश्यक है क्योंकि 
इसकी सामग्री प्राध्यापकों ale विद्याथियों के लिए समान- 
रूप से आवश्यक और उपयोगी है । हम दिल्‍ली प्रदेशीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन और इसके सम्पादक तथा उनके 
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सहयोगियों को ऐसे महत्त्वपूर्ण और हिन्दी का गौरव बढ़ाने 
वाले ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए हादिक बधाई प्रौर धन्यवाद 
ह हं | 
पंचायतीराज का बिइबंभरसहाय प्रेमी स्मृति ग्रन्थ 
प्रकाशक, पंचायतीराज (साप्ताहिक) कार्यालय, मेरठ। 
|| 


AY 
Aur 


सम्पादक, श्री धर्मवीर प्रेमी । बड़ा (सरस्वती का) प्राकार, | 
पृष्ठ संख्या १९० । अनेक चित्र | मूल्य ५ रुपये । | 

श्री विशवंभरसहाय प्रेमी हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यः) 
कार, पत्रकार और ग्रनन्य प्रचारक थे । वे राजवि टंडन से | 


बहुत प्रभावित थे और उनको स्मृति में उन्होंने अपनी| wate 
कर्मठता और लगन से मेरठ में राजि टंडन हिन्दी पुस्त-| गुरुद्ा 
कालय का बिशाल भवन निर्मित किया । साहित्य प्रेमी होने द्वारा 
के अतिरिक्त वे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी भी थे।! age 
उनके प्रथम वाषिक श्राद्ध के ATIT पर उनके स्थापित A थे ।ः 
पंचायती राज ने, जिसका सम्पादन उन्होंने २५ वर्षा बड़ी: 
सफलतापूर्वक किया, यह सुंदर स्मृति अंक निकाला है।| की इ 
इसमें उनकी बहुमुखो प्रतिभा और विभिन्न क्षेत्रों में उनके| 
कार्यकलाप का अच्छा परिचय और उनके dadaa जीव| गुट्टा 
की जानकारी प्राप्त होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रेमी, Rai 
जी प्रमुख साहित्यकार और पत्रकार थे, ग्रौर उनकी Aa) परिण 
बड़ी मूल्यवान थीं। मेरठ में अखिल भारतीय fell भड़क 
साहित्य सम्मेलन का इतना सफल अधिवेशन करा eal) कास 
(जिसके अध्यक्ष स्व० सेठ गोविन्ददासजी थे ) उन्हींके ते| देना 
का काम था। इस ग्रंक की सामश्री का चयन और सम्पादत| को न 
सावधानी से किया गया है att यह वास्तव में प्रेमीजी | द्रव य 
व्यक्तित्व का सफल चित्रण है और यह एक हिन्दी fe! विद्रोह 
Has महापुरुष के प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि है। हम श्राशा| संग्राम 
करते हैं कि हिन्दी-प्रेसी इस अंक का स्त्रागत करेंगे। | | इस घ 

| faai 

| बड़ा र 

| 

| £ 

| 

| 

कि 
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Tà! gia शासम में PEATA के प्रबंध में सरकार के हिन्दी के कवि सिख नहीं, कितु हिन्दी-कवि aga सभी 
पनी| agfa हस्तक्षेप से सिखों में बड़ा श्रसंतोष था । वे अपने धर्मो और उनके अधिकारों का आदर करते और उनमें 


CO Cy 


स्त-| गुरुद्ाराप्नों का प्रबंध स्वयं अपने निर्वाचित सिख सदस्यों से यदि किसीके प्रति अन्याय हो तो उनका हृदय भी 


होने/ द्वारा कराता चाहते थे । अंग्रेज स श्रान्दोलित हो जाता है। Sq की इस gien पर कितने 
थे।| से उसका विरोध कर रही थी और सिख उस पर तुले हुए ही कवियों ने कविताएँ लिखीं। sat सर्वोत्तम श्रनूप 
पत्र | थे। इससे उनमें अंग्रेज-शासन के विरुद्ध बड़ा श्रसंतोष श्रौर mai का यह wa था: 

वपं| बड़ी कटुता उत्पन्न हो गयी थी शौर अंत में उन्होंने अंग्रेजों 


S| ड ` rada anu को भई है हाय, श्राभा रक्तरें री 
है।। की इस मीति का सक्रिय विरोध करने का Aaa किया । Bb nt भइ ` हाथ, श्राभा रक्तरंजित ji 
नके| नाभा राज्य में जैतू नामक एक स्थान है। वहाँ एक ROEN चढ्यो Te र 


aq में जमाव भ्रति जोश-जोमवारो जम्यो, 
डायर सी डायरी नची है नई गत qi 
‘aa श्री mata’ घोष घन सो घहरि उठयो, 
gak गगल कियो जाहिर जगत Ti 
लाली. चढ़ी भूम पे, डुनाली बिकराली चली, 
कालो चढ़ी fag प, श्रकाली चढ़े सत पे । 


aa) qa है। सिखों ते उसका प्रबंध अपने हाथ में ले 
TH, जिया और श्रंग्रेजों थिरोध करने पर वे उग्र हो उठे । 
a) परिणाम-स्वरूप रौर सिखों में भी वहाँ विद्रोह की arm 
ll अड़क उठी और उन्होंने डटकर अंग्रेजी पुलिस ale सेना 


` 


देता। का सामना किया । अंग्रेज इस विद्रोह को एकदम कुचल 
वृते| देना चाहते थे क्योंकि उन्हें भय था कि यदि वहाँके सिखों 
दन को न दबाया गया तो पंजाब में दूसरी जगहों में सिख उप- 
| द्रव या विद्रोह करेंगे । श्रतएव उन्होंने sig के वीर श्रौर प्रकाशत हैँ! 
l बिद्रोही सिखों का दमन बड़ी कठोरता से क्रिया और उस ` अ्रकालियों का बलिदान (क्योंकि जैतू में अनेक श्रकाली 
| 
| 


कितना संयत, मर्मस्पर्शी ग्रौर काव्यमय यह विक्षोभ 


संग्राम में कितने ही सिख मारे गये। उस समग्र जल की मौत के घाट उत्तार दिये गये) व्यर्थ नहीं गया । अंत में सिखों 
इस घटना ने सारे देश में विक्षोभ उत्पन्न कर दिया था ग्रौर की झिरोमणि गुरुद्रार समिति बनायी गयी और पंजाब के 
सिखों पर ग्रंग्रेजों के दमन और अत्याचार से जनता में गुरद्वाराम्रों का प्रबंध उन्हें सौंप दिया गया । 

बड़ा रोष उत्पन्न हो गया था । 


ser 


E 
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१६२५ की सरस्वती 


2° ER 


इस विषय का एक लेख “प्रवासी” में निकल चुका है । 
वह महत्त्व का है। भ्रतएव उसका सारांश सुन लीजिए | 
महाभारत में लिखा है-- 

ततो दिनकरैदीप्तैः सप्तभिर्मेनुजाविप । 

पीयते सलिलं सर्वं समुद्रेषु सरित्सु च ॥ 

यच्च काष्ठं तृणञ्चाषि शुष्कं चाद्रंञच भारत | 

सर्वं तद्भस्मसाद्भूतं दृश्यते भरतर्षभ ॥ 

ततः संवर्तको वह्निवायुना सह भारत | 

लोकमाविशते पूर्वमादित्यर्पशोषितम्‌ | 

ततः स पृथ्वीं मित्वा प्रविश्य च रसातलम्‌ | 

देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ ॥ 
$ तिदहन्तागलोकञ्च यच्च किञ्चित्‌ क्षिताविह | 
[5 ग्रधस्तात्‌ पृथिवीपाल सर्व नाशयते क्षणात्‌ ॥ 
£ महाभारत | वनपर्व । १८८ ग्रध्याय। ६५-७१ इलोक । 

अर्थात्‌ इसके बाद (प्रलयकाल में) चमकते हुए 
सात सूर्य्यं नदियों और समुद्रों के सब जल को सोक लेंगे । 
सूखे श्रौर गीले सव तृण भस्म हो जायेंगे | इसके साथ ही 
संवर्तक नामक afa वायु के साथ पृथ्वी पर ग्राकर 
पाताल में प्रवेश कर जायगी । उससे देवा, दानव और 
यक्ष बहुत sul । वही aft नाग-लोक और पृथ्वी के सब 
पदार्थों को ध्वंस कर STAM | 

ईसाइयों के धर्म-ग्रन्थ बाइबिल में लिखा है-- 

“Moreover, the light of the moon shall be 


as the light of the sun, and the light of the sun 
shall be sevenfold as the light of the seven 
days in the day the Lord bindeth the breach 
of his people, and healeth the stroke of their 
wound.” 


Isaiah (Chapter 30, V. 26) 
अर्थात्‌--प्रलय के दिन चन्रमा सूर्यं की तरह प्रक्राश- 


मात हो जायगा श्रौर 
ह्‌ सूर्य सात्‌ दिन के इकटठे प्रकाश की 
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qa a 
सकता 
उसका 
| हो । ६ 
करने ' 
f 
। शास्त्र 
वर्ष बी 
हो गय 
तारों 


तरह सतगृना प्रकाशमान होगा। अन्तिम परिणाम के सम्बन्ध 
में पूर्वं और पश्चिम के दो श्रति प्राचीन ग्रन्थों का मेल 
बड़ा ही विस्मयकर है । 
wa प्रश्‍न हो सकता है कि महाप्रलय के सम्बन्ध में. MT? 
प्राचीन ऋषियों ने जो भविष्यवाणी कही है बह क्या, हैँ प 
विज्ञान-सम्मत है ? एक दल के लोग कहते हैं कि ऋषि | ड्‌ 
gale 
लोग ग्रश्रान्त थे। इसलिए पृथ्वी का ध्वंस शास्त्र में| TET 
हैं 
लिखी हुई विधि के अनुसार ही होगा । ऐसे लोगों की! ६९६ 
क्ति के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते । meg से दौड़ 
जिस दल के लोग विज्ञान की सहायता से ऊपर लिखी STY 
हुई प्राचीन उक्तियों की सत्यता सिद्ध करना चाहते हैं, यौति 


हाँ पर हम उन्हीं लोगों की बातों पर विचार करते हैं । हक à 
श्रोर च 


सकता 
तारे के 
जाय त्‌ 
सौरजः 
करना 


इस दल के कुछ लोगों का कथन है कि पृथ्वी के , 
भीतर की अग्नि ही पृथ्वी को ध्वंस करेगी श्रर्थात्‌ पृथ्वी 
अपने ही ताप से भस्म हो जायगी । इस तरह ऋषि 
वाकय भी सत्य हो जायगा । परन्तु यह सिद्धान्त विज्ञानः 
सम्मत नहीं हो सकता | क्योंकि इस बात के कई प्रमाण | 
पाये जाते हैं कि पृथ्वी के भीतर का ताप दिन पर दिन | 
कम होता जाता है। इसलिए उसके द्वारा पृथ्वी का. 
ध्वंस होना ग्रसम्भव है । {इस दल के अन्य लोगों का मत 
है कि पृथ्वी की उत्पत्ति qd से हुई है। यह सूर्य्यं ही 
ग्रकस्मात्‌ प्रज्वलित होकर पृथ्वी को ध्वंस कर देगा। 
वास्तव में यही मत श्रालोचना के योग्य है | 


उः 
द्वारा _ 
जाति : 
Ql ग्रा 
' उष्णता 
¦ इसलिए 

सौरजगत्‌ में प्रायः हर साल तूफान श्राते हैं । उन्हीं, यह प्रर 
के कारण सूर्य से धब्बे दिखाई देते हैं। इसमें शक नहीं| के सङ्‌ 
कि तूफान बड़े ही विकट श्रौर भयंकर होते हैं । लाखों 7 आकु 
मील दूर होने पर भी उनका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। के तापा 
परन्तु ऐसे सौरोत्पात का एक भी लक्षण श्रब तक देखने 


angri FA ही।।...इसलिए Ee HUST होता है a 


$ 


| 


१६७४० 
सूर्य केवल ग्रपनी ही afta से Tea} को cag नहीं कर 
कता । सूर्य्यं तभी एक दप प्रज्वलित हो सकता है जब 


| उसका सङघर्षण किसी बाहरी तारे या पिण्ड के साथ 


| हो । इसके सिवा किसी sea 


उपाय से प॒थ्वी को cay 
करने की शक्ति रखनेवाला ताप सूर्य्यं में नहीं भ्रा सकता । 

किसी नूतन तारे का श्राकस्मिक श्राविर्भाव ज्योतिषः 
शास्त्र के इतिहास में कोई नई बात नहीं । अभी कुछ ही 


ya | वर्ष बीते होंगे जब वृष राशि के पास एक नया तारा पैदा 


मेल 


हो गया था । ज्योतिषियों का कथन है कि दो श्रनुज्ज्वल 
तारों के सङ्घर्षं से यह तारा उत्पन्न हुआ ari इस- 
लिए क्या यह सम्भव नहीं कि हमारा सूर्य्य भी किसी ऐसे 


य ही तारे से घकका खाकर जल उठे ? 


पि इस प्रश्‍न का उत्तर देता सहज नहीं । हम लोगों के 
[में| पहुँचाने हुए प्रायः सभी तेजस्क पिण्ड सोरजगत्‌ से बहुत 
ay) दूर हैं। यदि सूय्यं हजारों वर्ष तक उनकी श्रोर बड़ी तेजी 
न्त | से दौड़े तो भी उन्हें नहीं पा सकता । दक्षिणी ग्राकाश की 
et एक राशि का एक तारा हम लोगों के ग्रत्यन्त निकट है । 
हैं, ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर बतलाया है कि सूर्य्यं यदि 


प्रति सेकण्ड दस मील की चाल से उस निकटतम तारे की 
श्रोर चले तो कोई अ्रस्सी हज़ार वर्ष में उसके पास पहुँच 


के $ & 5 : 
' सकता है । अस्सी हज़ार वर्ष बाद सूर्य्यं का सङ्घं किसी 


Zi 


Ia- 


णा | 
दित 


का 


a £ 
में जाति के और भी पिण्ड हैं जो सदा ATH में 


५ a 
rT । 


तारे के साथ होगा या नहीं, इसकी ग्रालोचना यदि न की 
जाय तो भी कोई हजे नहीं । हाँ, दो चार हजार के ग्रम्दर 
सौरजगत्‌ में कोई विपद श्रावेगी या नहीं, इसकी ग्रालोचना 
करना आवश्यक है । 

ज्योतिषियों का कथन है कि आँखों या 
हारा जितने तारे या ग्रह देखे जाते हैं उनके 


दुरबीन के 
सिवा एक 
घूमा करते 

। ग्राकार-प्रकार में वे मामूली नक्षत्रों ही की तरह हैं। 
उष्णता और प्रकाश फँलाते फैलाते वे ग्रनुज्वल हो गये हैं । 
' सलिए हम लोग उन्हें नहीं देख सकते हैं । ग्रतएव wa 


नहीं , यह्‌ प्रश्‍न हो सकता है कि aed किसी ऐसे ग्रंनूज्वल तारे 
हों के सङ्घं से क्या प्रज्वलित नहीं हो सकता ? इसके उत्तर 
खों ' में आधुनिक ज्योतिषी कहते हैं कि यदि किसी समय सूर्य्य 


है । 


के तापाधिक्य से पृथ्वी का ध्वंस होना सम्भव है तो किसी 


खते MIT तारे के सङ्घर्ष ही से यह बात हो सकती है। 


ति, शनि इत्यादि ग्रह अपने छोटे छोटे उपग्रहों को 
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अपने समस्त सौर-परिवार के साथ श्राकाश की एक श्रोर 
दौड़ा करता है | सूर्य की इस गति का पता लगने के बाद 
कुछ दिनों तक विद्वानों में इस बात पर तर्क-बितकं होता 
रहा था कि सूर्य की गति किस ओर है। कुछ ही समय पूरव 
यह्‌ a-g समाप्त हुआ है। सब विद्वानों ने एकमत 
होकर मान लिया है कि सौरजगत्‌ प्रति सेकण्ड दस मील 
की चाल से श्रभिजित्‌ नक्षत्र की श्रोर दौड़ रहा èl ga- 
लिए यदि qa और श्रभिजित्‌ नक्षत्र के बीच में कोई ग्रनु- 
ज्ज्वल तारा ग्रा जायगा तो दोनों के सङ्घर्षं से एक बिकट 
श्रग्निकाण्ड उपस्थित होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 

श्रध्यापक गोर (Gore) एक विख्यात अंगरेज ज्योतिषी 
हैं । यह सोचकर कि भविष्यत्‌ में सूर्यं के साथ किसी ग्रनु- 
ज्ज्वल तारे का TRIG होना बिलकुल सम्भव नहीं, उन्होंते 
इसके सम्बन्ध में कुछ दिन हुए गणना करना प्रारम्भ किया 
था । उसका फन प्रकाशित होगया है । सूर्य और aha 
faa नक्षत्र के बीच में किसी स्थान पर सूर्य हीं की तरह 
वृहत्‌ ्रोर गतिशील एक श्रनुज्ज्वल नक्षत्र का ग्रस्तित्व 
मान कर गणाना प्रारम्भ को गई थी। हिसाब लगाने पर 
मालूम gar कि जब सूर्य्य और इस कहिपत नक्षत्र का फ़ासला 
एक अरब पचास करोड़ मील रह जायगा तब इस नक्षत्र 
के दशन हम लोगों को gt | aia उप्त समय वह सूर्य्य के 
प्रकाश से प्रकाशित हो जायगा ग्रौर हम लोगों को नवम 
श्रेणी के तारे के समान दिखाई पड़ेगा । 

जब दो गतिशील पदार्थं एक दूसरे के निकट होने लगते 
हैं तब माध्याकर्षण के नियमानुसार उनकी चाल afta 
तेज़ हो जाती है । इस हिसाब से qa और उस कल्पित 
नक्षत्र के बीच की दूरी UH ata पचास करोड़ मील में 
से एक श्ररब चवालीस करोड़ मील तय करने में, दोनों को 
सिर्फ़ बारह at लगेंगे | wala बारह वर्ष बाद दोनों के 
बीच का फासला सिर्फ छः करोड़ मील रह जायगा । उस 
समय यह कल्पित नक्षत्र पञ्चम श्रेणी के नक्षत्र की तरह 
दिखाई देगा | पञ्चम श्रेणी के नक्षत्र बहुत उज्ज्वल नहीं 
होते । इसलिए सूर्य के इतना निकट art पर भी ad 
साधारणा भी उसे दूरबीन की सहायता के बिना न देख 
सकेंगे । पर इसके बाद दोनों का फ़ासला इतनी जल्दी 
कम होने लगेगा कि बाद के चार वर्षों में बृहस्पति की 
कक्षा के निकट श्राकर यह नक्षत्र दो शुक्रो we चार 


ह जसे श्राकाद में दौरा लगे auc HA. GUAT AA ताएक RATAN । उस समय zà 


OO EO tt दा 
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द्वितीय चन्द्रमा की तरह आकाशं में उदित देखकर पृथ्वी- 
वासी अवश्य ही विस्मित होंगे | 
इसके बाद सौरजगत्‌ कितने वेग से उस सहायक नक्षत्र 
के निकट होने लगेगा, इसका हिसाब भी गोर साहूब ने 
लगाया है । आप कहते हैं कि ५१ दिन में पृथ्वी की कक्षा 
पार करके यह नक्षत्र इसने प्रबल वेग से सूर्य्यं को धक्का 
देगा कि सौरजगत्‌ क्षण भर में ध्वंस हो जायगा | 
यहाँ पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि सूर्य्यं को धक्का 
देने के पहले यह संहारक नक्षत्र जब पृथ्वी की कक्षा के 
निकट होगा तब इसके आकर्षण से पृथ्वी का कोई श्रनिष्ट 
हो सकता है या नहीं । गोर साहब ने इसके सम्बन्ध में भी 
गणना की है । उससे मालूम होता है कि यदि यह नक्षत्र 
किसी साल की इककीसवीं जून को भूकक्षा के निकट होगा 
तो qed के पास पहुँचने के पहले ही वह पृथ्वी को टक्कर 
मारकर ध्वंस कर देगा । इस दशा में यह नक्षत्र इतने जोर 
से पृथ्वी को खींचेगा कि सूर्य्य उसके आकर्षण को किसी तरह 
न रोक सकेगा । यदि यह नक्षत्र तिरछी चाल से सौरजगत्‌ 


प्रकाशक--बी ०: पी० श्रीवास्तव, इंडियन प्रस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
मुद्रक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन प्रेस) इलाहाबाद 


फव 


में प्रवेश करेगा तो पृथ्बी को क्या दशा होगी, गोर साह 


ने इसका भी हिसाब लगाया है। आपके कथनानुसार = 
नाक्षत्रिक संहार से सूर्य तो बच सकता है; पर हमारी प 
का निरापद रहना ग्रसम्भव है । इसलिए मालूम होता; 
क्रि महाभारत और बाइबिल ने सँकड़ों वर्ष पहले पृथ्वी ३ 
ग्रन्तिम परिणाम के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त स्थिर किथेई 
वे एक-दम असम्भव नहीं | l 

ज्योतिष-शास्त्र की उन्नति के साथ साथ नक्षत्रों का 
पर्य्यवेक्षण करने के उपयोगी बहुत से यन्त्रों का आविष्कार 


हो गया है । इसलिए श्रब यदि किसी नये नक्षत्र का बिः संस्कृत 
भाव होता है तो वह घटना तुरन्त जान ली जाती है। मृदु £ 
S =e २) 

सौरजगत्‌ के गन्तव्य स्थान में, बहुत अनुसन्धान करने पर दोनों | 


भी, किसी नये नक्षत्र का पता नहीं लगा । इसलिए गोर 
साहब के कयनानुसार यह प्रकट है कि अभी बहुत aay 
तक पृथ्वी के ध्वंस होने की कोई सम्भावना नहीं। हां 
यदि कभी पूर्वोक्त प्रकार का कोई नक्षत्र देख पड़े तो उसके 
सोलहवें वर्ष पृथ्वी का ध्वंस निइचय समझना चाहिए | 
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i हमारा धामिक साहिर 
ता; | 
A  श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
४ दो भागों में 
TẸ 
कार यह संस्कृत का अमर काव्य सदियों से हिन्दू जनता का प्रेरणा-स्रोत रहा है। पर 


nf संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ पाठक इसे काव्य का पूर्ण आनन्द नहीं ले पाते इस विचार से सरल 
है। मृढु हिन्दी भाषा में इस ग्रन्थ का दो भागों में प्रकाशन हुआ जिसका सर्वत्र स्वागत हुआ | 
+ पर दोनों भाग सचित्र और सुन्दर अक्षरों में छापे गये हैं। | 
गो? 
TAG | 

Pa 
= तुलसी साहित्य का प्रचार करके उस महान्‌ संत को श्रद्धांजलि समर्पित करें 

जिसने संसार भर में भारतीय वाङमय को गौरवान्वित किया है: 


दोनों भागों का मूल्य २५ ₹० मात्र 


गोस्वामी तुलसीदास के कुछ चुने हुए ग्रन्थ 


रामचरितमानस (सचित्र तथा सटीक) २५:०० 
रामचरितमानस (मूल) Ss Ro 
रामचरितमानस (agate टीका सहिंत)--पंडित रामेश्‍वर 
| भट्ट टीकाकार १२:०० 
' सुन्द्रकाएड (मुल)--श्री तरोत्तमदास स्वामी ६०० 
अयोष्याकाणड (सटीक )--स्वर्गीय श्यामसुन्दरदास ८०० 
विनयपत्रिका (संटीक)--स्वर्गीय रामेश्‍वर भट्ट १०१०० 
कवितावली (सटीक)--पं० चम्पाराम मिश्र ८०० 
._कुणडलिया रामायण--सत्यनारायण पाण्डेय m'oo 
` ३७७०० 


। तुलसी रल्ावली--केदारनाथ गुप्त . 
` ` तुलसी के चार दल--श्री सदगुरुशरण श्रवस्थी प्रथम भाग Qoo 
द्वितीय भाग ५ Xo 
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: एक डिप्टी की डायरी 


| पृष्ठ-संख्या १६८ लेखक ! निशीथङुमार राय मूल्य १२५० | 
हिन्दी की इस अनोखी पुस्तक के बारे में कुछ सम्मतियाँ | 


माननीय विचारपति श्री महेशनारायण शुक्ल 


: “Diary writing is a well re 
Pepys but few house displayed real excelle 


cognised literary form, it is at’ least as old as Samuel 
nce in this genre, particularly in Hindi. 


$i Shree Nishith Kumar Roy, deserves to be congratulated on the remarkable 
ie success he has achieved in his “Diary of a Deputy” which is a landmark in the art of diary 
oy writing. When a Deputy Collector turns ia lawyer he packs into his life a wealth of experience 

A not vouchsafed to a person spending his life-time in the pursuit of a single avocation. This is 


the secret of the irresitable charm, the deeply ; absorbing quality, the surpassing human 
interest of these models of brevity strung together like pearls on a necklace... the author has $ 
written the book in fluent, virile, idiomatic Hindi. 
The author has a knack of selecting the most captivating captions for his pieces _ 
and enriching the same by his subtle irony and pleasant humour. His description of the per- fy 
formance of courtesans as “cultural activity extending far into the night” is a superb specimen 
of his incisive wit and buoyant humour. Toa narrative of the sordid facts of actual life the 
writer has imparted the fascinating beauty of fiction and that is the highest measure of his 


success as a diary-Writer.” sese.s..eereooescoceseo 
श्री श्यामनाथ कककड़, एडवोकेट जनरल, हाईकोर्ट, इलाहाबाद 
7». को यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि पुस्तक का आरम्भ करने के पश्चात्‌ बिना समाप्त किये छोड़ना बड़ा 
- कठिन है। सत्य भी इतना मनोरंजक होता है यह डिप्टी की डायरी पढ़कर ही विश्वास होता है” “इस डायरी के 


माध्यम से उन्होंने श्राफिसस वर्ग का बड़ा सही चरित्र-चित्रण किया है। मैं भ्राशा करता हूँ जो कोई इस पुस्तक को 
पढ़ेगा उसको भी इतना ही रस श्रोर श्रानन्द मिलेगा जितना मुझे मिला "हर poco 


श्री प्रेमशंकरं गुप्त, गवर्नमेन्ट एडवोकेट, हाईकोटे, इलाहाबाद 
$ बन्धु निशीथ राय की 'एक डिप्टी की डायरी” ने १५-२० वर्ष पूर्व की डिष्टियों की इजलास में वकालत करते | i 
| समय की वे स्मृतियाँ सहज जागृत कर दीं जो मस्तिष्क के किसी कोने में सुप्तावस्था में पड़ी थीं। यह उनकी लेखनी का | A, 
चमत्कार है कि उनकी डायरी पढ़कर पाठक पांचवीं दशाब्दी के पूर्वाद्धे के डिप्टी कलकटरों के संसग एवं सम्पर्क में पहुंच 
जाता है, श्रोर aa ही जाने-पहिचाने क्रितने Gas उसकी आँखों के सामने नाचने लगते हैं। हिन्दी में अपने ढंग की यह PEGI 
पुस्तक gee इप चित्रण में इस कारण श्रौर अधिक निखार श्रा गया है क्‍योंकि यह पात्र काल्पनिक न होकर लेखक के 
व्यक्तिगत सम्प में आये हये व्यक्ति हैं जिन्हें बिना संजोये-सेवारे लेखक ने ज्यों का त्यों पाठकों के सामने रख दिया है। 
वास्तव में उन भ्रमित व्यक्तियों को इस पुस्तक को पढ़कर मार्ग दर्शन लेना चाहिये जो अहमग्रस्त होकर जनसेवा से 
ee a जतसाधारण की दृष्टि में उपहास का पात्र बन रहे हैं । हिन्दी पाठक श्री राय के इस स्तुत्य प्रयास 
ए कृतज्ञ Berens eet दम 


श्री Ho एस० टिंगल, सुप रिण्टेण्डेण्ट आफ पुलिस 


4 


CTT) 
> 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेश्नंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अ जया 
SREB ERE, KOKI 
eg = fe 3 केक ७: ‘ 
न 2200, 

न A 

रन 2 
> i é a es, Ge, 


A RANEE EERI 


Fos aE 


ES : 
228 Bt pee te है EAL. ; 
: “253 कक ० 


22/22/2727 


८८ ६८६ 
o 


E 
>> & a 


माचे ७ | 
Digitized by Arya Samaj Foundation लिखी ८ अन | 


= ES .:2.2.82-----+ «ऋण लत 

उपलब्ध नवीनतम संस्करण 

+ = er ~ - . Za 

Pt. aged श राजा लक्ष्मशसिह द्वारा अनुवादित : Sto श्यामसुदरदास हारा संपारि | 
इस ललित काव्य का अनुवाइ जिस मनोयोग से राजा लक्ष्मणर्सिह ने किया उसी सा 

का कौशल sto श्यामसुंदरदास ने संपादन में दिखाया है । बड़े आकार-प्रकार को इस क्ता 

पसतक की साज-सज्जा विख्यात कलाकार असितकुमार हालदार के ay से को गई है। सी 

हिन्दी Gat के साथ-साथ भाषा में अर्थ देकर व कठिन संस्कृत शब्दों के सरल रूप देकर zy, 

अनुपम बनाया गया है। यह नवीन संस्करण अब पुनः उपलब्ध हो गया है। शीघ्र कलाज्ञा 

प्रेमी पाठक आउर भेजने की कृपा करें | ह मुल्य १२००१ 


कुमारसंभव t do महावीरप्रसाद द्विवेदी 

कुमारसंभव महाकवि कालिदास की अमर रचनाओं में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह पु 
उसका छायानुवाद है। माता पावंती के जन्म से लेकर महादेव जिव के ताध वत fae 
तक की सभी मनोरम कथायें सरल भाषा में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे महारथी 
नेखक ने दी हैं। यह कथा और उसकी भाषा दोनों ही ललित हैं । पढ़ने में उपन्यास का आ 


मिलता है। `. 


पुरातत्त्व निबंधावली ; श्री राहुल सांकृत्यायन 


7 4 
E 
“i 


= | 
_ हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ राहुल जी द्वारा प्रणीत ये अप्राप्य लेल जगह-जगह से === 
करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये गये हैं । विषय की उपयोगिता पर पुरातत्त्व के विदया 


से हमें कुछ कहना नहीं । अब तक हमारे देश में पुरातत्त्व पर क्या हुआ है और कया आवश्य 
इस पर विद्वान्‌ लेखक ने भली भाँति प्रकाश डाला है। यथास्थान में कलात्मक चित्र खुद 
कैसे मिले, उनका परिचय देते हुए इन दुर्लभ चित्रों को भी छापा गया है । | 

बड़े आकार में पुनः मुद्रित संस्करण का gra १४९०९ 


कु | 


तु | 
खपम्रश पाठमाला + भी नरोत्तमदास स्वामी एम० ए० विशारद . | 

ATA भाषा का साहित्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो | 

गोरव अद्वितीय है। साहित्यशास्त्री जानते हैं कि आयवंशीय भाषाओं की जननी ATAT i 

प्रथम भाग में मूल संकलन है, दूसरे भाग में मूल पाठों का शब्दार्थे, भावार्थ आदि दिया गया है 

पुस्तक के अध्ययन से पाठकों की संगृहीत अंशों में पर्याप्त गति हो सकेगी और अपञ्रंश के से 
कई रसास्वाद साधारण कोष और व्याकरण की सहायता से, वे स्वतः ही कर सकेंगे। परी 
के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोंगी सिद्ध होगो। दूसरा भाग अभी सुद्रणाधीन द 

शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित हो जायगा | | 


प्रथम भाग का मुल्य ७:०० रुपये : द्वितीय भाग का gea ९:०० रप ६ 
इंडियन प्रेस (पन्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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जाती है। दूसरे सप्ताह में केशों 
का झड़ना श्रौर उनके fad का 
फटना रुकता है । 


तीसरे सप्ताह में नये केश उगते 
दिखाई देते हैं । चौथे सप्ताह के 
अन्त तक केश ३-४ इंच बढ़ जाते 
हैं। फिर प्रतिमास इसी भ्रौसत से 
बढ़ते रहते हैं । 
६ महीने में केश एड़ी चुम्बी 
बन जाते हैं । 

He oie. मूल्य एक शीशी का ५-०० go है जो 
कं Ne एक महीने Si होती है । 
Fe Hea डाक-खर्च व पैकिंग पृथक्‌। ४ 
ः x नथा ag I से अधिक Rai डाक से नहीं 
2 met भेजी जायेगी । अधिक के लिए मूल्य 


हेतु स्टाकिस्ट चाहिए । पेशगी भेजिए । 
| हिन्दी राश्माषाकोश 
_ ed] राष्ट्रभाषा-कोश 
Ran GS Re SEE 
sto धीरे वर्मा, काशी भागरीक्ष्यारिणी सभा--हिए्दी राष्ट्रझाबा- 
कोश को मैं जितना देख सका हूँ, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हिए 
के दो-तीन उःकुष्ट कोशो में से एक यह भी निश्सन्देह है ।' ` `` ` ; 
डॉ० qisgan वर्मा, gogo अध्यक्ष हिन्दी विभाग प्रयाग विश्व विद्यालय्-- 
“हिन्दी राष्ट्रभाषा-को गा वा उपयोग AF सफल रूप से किया है ! मैं इसके देश- 
व्याफी प्रचार की कामना करता हू। 


| S केशों में प्रतिमास ३-४ इंच वृद्धि । 
i ` & महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 
NERS ‘ री' का कोसं 
केलो केशों मे प्रतिमास ४-६ इन ताद ft 
PUA ATAR ४-६ Ba कृ पहले सप्ताह में रूसी: खुश्की दूर 
ay gaat में एन ged) is ee SUES 
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BOR ROS ED | उड़ । 


R 
के स॑ | SRR ee SEE 
rita fga प्रतिष्ठित विद्वानों की सहायता से सम्पादित और श्री विश्वेश्वरमारायण 
—a] sita एल्‌-एल० बी०, साहित्यरत्त तथा Go देवीदयाल T 

श्रीवास्तव एम० To, एलू-ए Aaa 
| rea’ द्वारा संकलित यह हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश हमारा नवीनतम ale सर्वोपथो१ 
| प्रकाशन है | 


जिल्द सभी स्थायी और आकर्षक हें । 
g का कागज, मुद्रण, आवरण, k Q 
| वि a लगभग पचास हजार, TS-E लगभग १६०० और इसका 
— सूल्य २० रपये है | 

| A 


इंडियन da (पन्लिकेशसे/ रा r ठ | लिट, इलाहाबाद 
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| 


१४९ | 
॥ अम्‌ दुर्गा दुगतिनाश्चिनी ॥ ॥ ओम्‌ me alten, 


ज्ञीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 


ज्योतिषाचाय- 
प्रोफेसर प्रद्युम्ननारायण सिंह 


वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशारद, 
तांत्रिक और मानस MAT 

२८, ARIAT गांधी मागं, इलाहाबाद (फोन Fo २८५५ ) & | 

देखिये :--श्री बी ० मलिक, वैरिस्टर एट-लॉ, (भूतपूर्व) चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, इलाहाबाद क्या कहते ह | a 
मेरे पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस श्री के० वर्मा के सम्बन्ध में इलाहाबाद के ज्योतिषी तथा हस्तरेखा-विशारद श्री पी० gao 
fac ने श्रनेक भविष्यवारियाँ की थीं और वे सभी भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हुईं | भू० पू० चीफ जस्टिस श्री के» 
वर्मा ने ही मुझे भी पी० एन० सिंह का परिचय कराया है । मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि श्री पी० एनश 
सिंह सुके ऐसे सज्जन प्रतीत हुए जिन्होंने अपने विषयों का गहरा अध्ययन किया है AR अपने शास्त्र का उन्हं पुर शान है 
अभी तक मेरे सम्बन्ध में श्री पी० एन० सिंह ने जो भी मविष्यवाणिय| की हैं, वे सत्य सिद्ध हुई है| मे 

उनकी सफलता की कामना करता हू । 


| 
RN eT, 


nA EOE 


इतिहास की दो नई पुस्तकें 
प्रचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 


Sto ओमप्रकाश 
हिन्दी भाषा में प्राचीन भारतीय इतिहास पर मोलिक रूप से लिखी गई पुस्तकों का प्रायः AATA सा है | इतिहा 
के गहन एवं विस्तृत विवेचन को लक्ष्य में रखते हुए 'विद्वान्‌ लेखक ने यथासंभव आधुनिकतम शोधों और मतों 4 
समावेश करते हुए इस पुस्तक की रचना की है | -प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कथन की पुष्टि उचित पाद टिप्पणियों द्वारा की ग 
है । इतिहास के विद्वज्जगत द्वारा प्रशंसित पुस्तक का, प्रकाशन हमारे लिए भी गौरव की बात है । इतिहास के प्रा 
मौर्यकाल का श्रध्ययंन करने वाले विद्यार्थी इस पुस्तक को यथाशीघ्र मंगाकर लाभ उठावे । मुल्य १२.०० र| 


भारत का प्राचीन इतिहास | 

लेखक--प्रो० नगेन्द्रनाथ घोष एम० To 

संशोधक--आ्रोमप्रकाश् एस० To sto फिल० Í 
यह पुस्तक इतिहास जगत्‌ में प्रायः दशाब्दियों से लोकप्रिय रही है मगर यह सर्वाशतः संशोधित संस्करण तवी ; 
तम ऐतिहासिक उपलब्धियों, ग्रनुसंघातों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित हुआ है। कलेवर पहले a 

है | इस संस्करण की श्रपनी कुछ विशेषताएँ हैं-राजनीतिक इतिहास के नवीन एवं ग्राह्म मतों के ग्रनुसार वस्तु परिः a 

| ES उनके सांस्कृतिक श्रंगों पर विशेष प्रकाश, पाँच विशेष प्रकार के मानचित्रों का समावेश ale विवादात्मक विष 
म में देना श्रादि ऐसी विशेषताएं हैं जो विद्याथियों की ऐतिहासिक ज्ञानवृद्धि के प्रकादास्तंभ हैं। जब 
पुस्तक मेंगाकर लाभ Tora । मूल्य १२५० _ 


: Ms Fe “प्रेस (घब्लिकेशंस प्रा ater! 
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वरूणा नदी के पवित्र ae पर आइ टी डी सी का एक नवीनतमू होटल 


2, 


= | ‘ 
i anga zy tera) 50 कमरे और स्वोट्स, 34 वातानुकूलित, 
3 i age i § ee! €, PPX ke ९ समे x 
age | ९9 || चछ | | aloe हर कमरे के साथ लगा स्नानगृह, जिसमें गर्म और 


ठंडे पानी का प्रबन्ध. पृथक छज्जा. 
8 एकड़ मूमि में सुन्दर Gal के मध्य 


गन पवित्र वरुणा नदी के तट पर स्थित. 
yi वातानुकूलित teat, ‘are’ और 'काफो शाप: 
है | मे बैठकों और पार्टियों के लिये 'कांफ्रेन्स रूम! 
आ स्विमिंग पूल और उसके तट पर 'बारबिक्यु' 
- मीना बाजार,आइ टी डी सो की गाड़ियों से सेर 

सपाटे, डाक घर और सेफ डिपाजिट की सुविधाएं . 

पर्यटक सूचना केन्द्र 
jee सूचना Me रिजवशन 
oe मंतेजर 


बाराणसी होटल 


इतिहा वाराणसी 22002 

[तों 4 फोन: 52040 52044 
aya तार: टूरिज्म वाराणसी 

फे प्रा ्‌ 

रे 4 O ma टी डी सी की शाला 
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१४६ सरस्वती= मांच १ 
विषय-स्रची 
विषय पृष्ठ विषय q 
१---सम्पादकीय se ee १४९ eaa की पुकार--श्नी रामप्रसाद पाण्डेय te) 
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डा० लक्ष्मीनारायण दुवे meee RRO प्रो० पुरुषोत्तमदास स्वामी, एम० एसू-सी०, 
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की विशेषताएं--श्री श्रगरचंद नाहटा "” १६७ एम० To, एम० To “१९५ 
७--मध्यकालीन मेवाड़ की सांस्कृतिक स्थिति-- १४--फैसले का इंतजार है--श्री निरंकुश "” २७ 
डा० शिवचरण मेनारिया, एम० To, पी- १५--गीत--शरी रवीर्द्र नघः ee, 
godio बीएड १७० १६--मनोरंजक संस्मरण a रह 
८--भावात्मक एकता में HAS का योगदान-- pi ee SS ee A 
श्री एस० केशवमूति, एम० Yo, बी० © सरस्वती के इस श्रंक में प्रकाशित सभी लेख सर्वा 
एड०, साहित्यरत्न Fo धिकार सुरक्षित हैं । 


सरस्वती  सरखतीकेलेखको केप्रति | के प्रति 


१- सरस्वती में भारत की चालू या वर्तमान राजनीति पर छोड़कर सभी विषयों के लेख प्रकाशित होते हैं । ब्यक्तिगः 
ग्राक्षेपोंवाले लेख भी नहीं छापे जाते | 

२- सरस्वती में वे ही लेख छापे जाते हैं जो ब्रन्यत्र न छपे हों। जो लेख ्रन्यत्र छपने को भेजे गये हों Bes सर 
स्वती' के लिए न भेजा जाय | 

३- लेखकों को चाहिए कि लेखों की प्रतिलिपि श्रपने पास रख लें । डाक में था कार्यालय में उनके खो जाते के लि 
'सरस्वती' जिम्मेवार न होगी यद्यपि उन्हें सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न किया जाता है | 

४--स्थानाभाव के कारण स्वीकृत लेख भी कभी-कभी विलम्ब से छपते हैं । 

be दो-ढाई हजार शब्दों से श्रधिक का न होता चाहिए । बड़े लेख, ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते पर, कमर 
छापे जाते हैं । 

६ -प्रनुवादित लेखों को भेजने के पहले (यदि लेखक को मरे ५० वर्ष से afew नहीं हो गये) मूल लेखक या उस 
वरव से Agaa करने की प्रनुमति लेता आवश्यक है। इन लेखों के ग्रस्त में ्रलग एक कोष्ठक में agate 
यह प्रमाणित करने को कृपा करें कि यह अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। 


x . 


७--लेख कागज की एक ग्रोर स्पष्ट और बड़े या मझोले अक्षरों में लिखा या टंकित हो । संस्कृत या अन्य भाषाओं 
उद्धरण बहुत स्पष्ट श्रौर शुद्ध होते चाहिए तथा उनके नीचे कोष्ठक में उनका अनुवाद भी देना श्रावश्यक है। £| 

८- लेख के ma में लेखक कृपया भ्रपना पुरा पता श्रवश्य लिख दे। | 

९__'सरस्वती' व्यावसायिक पत्रिका नहीं है श्रोर वह साहित्य तथा हिन्दी प्रेमी लेखकों के सहयोग से घाटे पर * 
रही है । अतएव उसके लिए लेखकों को पारिश्रमिक देना सामान्यतः संभव नहीं हे । किन्तु प्रकाशित लेखों 
लेखकों को ग्राहक समझकर उन्हें एक वर्ष वह निःशुल्क भेजी जायगी । 


ह i  १०-यदि लेखक लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति चाहते हों a पता जवाबी पोस्ट कार्ड पर लिखकर लेख के d 


संलग्न कर दें । | 
ga — aa, कहानी, कबिता, संस्मरण ग्रादि तथा सम्पादक से संबंधित पत्र म चतुर्वेदी, सम्पादक, AUN 
५३ खुशंद बाग लखतऊ-४” तथा समालोचना की पुस्तके श्रोर प्रबंध या ग्राहक संबंवी पत्रादि व्यवस्थापक “सरस्व 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) sro लि०, ३६, पन्नालाल रोड, इलाहाबाद के पते पर As | समालोचना की दो 
भेजना Aaah हैटए-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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व | में श्री बदरीनाथ पुरी 
(सेठ डागा का बनाया yeas ale नवनिमित मुगल शैली का फाटक 
दिखायी पड़ रहे हैं । शिखर गुम्बज़ के पीछे प्रस्पष्ट है ।) 
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श्री बदरीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ate बिड़लाजी-- 

| भगवान्‌ शंकराचार्यंनी A भारत के चार कोतों में चार 
धाम स्थापित किये थे । सुदूर उततर में--हिमालय के हृदय 
| देश में--उन्होंने श्री बदरीनाथजी की सूति की पुनरस्थाषना 
| की थी । उत दिनों वहाँ पहुंचता nera कठिन था । वहाँ 
भवन बनाने का ALATA AAT था, और उसे वहाँ ले जाता 

Sa: अंतभव' था । maga मूल मन्दिर स्थानीय शिलाः 
| खंडों से बनाया गया होगा और संभव है कि उस्त पर चूते 
| का सामान्य पलस्तर कर दिया गया होगा। गढ़वाल के 
| राजाओं के श्री बदरीनाथजी इष्टदेव हैं । उत्होंने बाद में 
मन्दिर की रक्षा ate विस्तार कार्य में सहायता दी थी। किस्तु 
| मूल मन्दिर far था--पह बात इतिहास के गर्भ में छिप गयी 
है । बाद में migg के सामने दो मंडप बने | eH (एक 
बहुत छोटा और दूसरा gy बड़ा था, जिसमें सौ-सवा सी 


— 


व्यक्ति बैठ सकते थे । यह मंदिरं बहुत सांदा था | इसका 
'शिखर त्रिरथ था और केवल २८ फुट ऊंचा था । उत्तरा- 
खण्ड की शिखर शैली में तिब्बत की तरह शिखर पर 
लकड़ी रोर टीन, या केवल लकड़ी की ढालुओँ छतरी लगाने 
ar feats था, जिससे हिमपात के कारण शिखर पर हिम 
न एकत्र हो, वह TGA Gat के सहारे नीचे जमीन पर 
गिर जाय । यही छतरी उत्तराखण्ड के मन्दिरों की बिशे- 
षता है, जो भौगोलिक कारणों से बनायी जाती है । प्राचीन 
हिन्दू मंदिर निर्माण सम्बन्धी ग्रन्थों में इसकी चर्चा नहीं 
मिलती । उत्तराखंड के सभी मन्दिर-ऊखीमठ के मंदिर 


को छोड़कर, जो केदारनाथ के घनी राव लोगों का निवास 


स्थान था--अलंकार-विहीत AIT सादे हैं । श्री बदरीताथ 
का मंदिर भी इसका ग्रपवाद नहीं Sl १८९० और १८९९ 
के बीच किसी कृमिस्‍्तर की प्रेरणा से किसी धनी व्यक्ति 
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ने मन्दिर का वर्तमान फाटक बनवा दिया था | यह फाटक 
मुगल शैली का कटावदार (खरबूजे की फाँकों की तरह) 
agaa का है । ऐसा महराबदार सिंहद्वार (जो मुस्लिम 
शैली का है) लोगों के हिन्दू स्थापत्य कला के श्रज्ञाम और 
तत्कालीन मुस्लिम स्थापत्य की फैशन के कारण उसी तरह 
बनाया गया जिस तरह वृन्दावन के श्रीरंगजी के सवथा 
दक्षिण प्रणाली के मन्दिर में मुख्यद्वार गोपुर के नीचे 
मुसलमानी ढंग का बनाया गया । वह मन्दिर के दक्षिणी 
स्थापत्य से बिलकुल मेल नहीं खाता ag विशाल गोपुर 
के नीचे ऐसा मालूम होता है जैसे किसी गाड़ी के एक छोर 
पर बैल और दूसरी छोर पर ऊंट जोत दिया गया हो । श्री 
बदरीनाथजी के मन्दिर का फाटक भी निर्माताओं के अज्ञान 
के कारण उसी प्रकार मुस्लिम शेली का बनाया गया। वह 
हिन्दू मन्दिर की स्थापत्य कला के एकदम विरुद्ध है । १९२० 
में सेठ कस्तूरचंद डागा ने मंडप के ऊपर मुसलमानी शैली 
का गुम्बज बनवा दिया, और इस श्राशय का एक पत्थर भी 
लगवा दिया कि वह गृम्बज उन्होंने बनवाया था। वह 
पत्थर wa भी सुरक्षित है। किन्तु कुछ दिन पूर्वं उस 
गुम्बज में दरार पड़ TA और वह इंजीतियरों द्वारा खतर- 
नाक घोषित कर दिया गया था | 
श्री वदरीचाथ के मन्दिर के सम्बन्ध में १८८६ में 
प्रकाशित गढ़वाल के गजेटियर में श्री ऐटकिन्सन ने ag 


लिखा है :— 
Badrinath....also a village temple and collec- 
tion of rest houses,.......The building said to 


have been erected some 800 years ago by 
Sankara Acharya is of conical form with a 
cupola covered with plates of copper and 
surmounted by gilded ball and spire. The 
original establishment is reported to be of very 
-great antiquity. temple has, 
however, a modern appearance, several former 
ones having been overwhelmed by avalanches 
and an earthquake having shaken the present 
erection so seriously as to render necessary an 
i almost entire restoration. The body is cons- 
tructed of flat stones on which a coat of fine 


The present 


- plaster, while adding to its neatness, detracts 


from the appearance of antiquity. 
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इसके ग्रासपास यात्रियों के ठहरने के कुछ घर बने हैं | A 
८०० वषं पूर्व शंकराचाये ने बताया था ग्रौर यह Gagn किन्छु व 
या शंकुरूप है । इसके ऊपर एक छतरी है fra पर ते| ee 
की चहरें चढ़ी हैं तथा उसके ऊपर एक सुनहरा गोला लगा EN y 
है । मूल मन्दिर (गर्भगृह) बहुत प्राचीन कहा जाता है गा 
किन्तु वर्तमान मन्दिर देखने से ग्राधुनिक मालूम होता है। बाड़े के 
कई बार पुराने मन्दिर हिम-शिलाखंडों के गिरने से टूट गये L z 
और एक भूचाल ने वर्तमान मन्दिर को इतना जर्जर कर दिया : भीर 
कि उसके पुरे पुननिर्माण की श्रावझ्यकता हो गयी । मंदिर सीमा वे 
सपाट पत्थरों का बना है जिस पर चूने का बढ़िया qa. जीप से 
स्तर कर दिया गया है। इससे सफाई तो ग्रा गयी है पर > 
उसकी प्राचीनता दब गयी है । के 
याद रहे कि १८८६ ई० में न तो मन्दिर का फाटक वना aT = 
था और न मंडप पर गुम्बज ही का निर्माण gar aq, दत्ता ह 
भूचाल के बाद मन्दिर का नवनिर्माण वरदांचार्य वाम! g | इन 
एक सज्जन की प्रेरणा से हुआ और ऐटकिन्सन ने उमीको तथा कु 
देखा था। वह्‌ कामचलाऊ, सादा और अपेक्षाकृत छोय चक 
भवन था । इसी भूचाल में जोशीमठ में स्थित उत्तराखंड , निक 
के सबसे ऊंचे शिल्वरवाले भगवान्‌ वासुदेव के मन्दिरका नि 
आधा शिखर गिर गया था, जो भ्राज भी उत्तराखंडवाले पीछे के 
नहीं बनवा पाये । वह टूटा हुआ शिखर यहाँकी जनता को ag 
ओर अधिकारियों की निष्क्रियता का सूक किन्तु सजीव टर पर 
प्रमाण है । का ध्य 
मन्दिर का सबसे प्राचीन भाग गर्भगह है, जिसमें भा खतरा 
वान्‌ बदरीनाथजी की सूति स्थापित है।यह भागबहुँ स 
Hel AAA १३ फुट लम्बा और FE १० इंच चौई ले लिय 
है । इसकी लम्बाई की दीवारे २ फुट ३ इंच, तथा चौ के लिए 
की दीवारे ३ फुट ७ इंच मोटी हैं और ये शिलाग्रों से व वर्षों से 
हैं। उत पर चूने का पलस्तर है, जि पर THA करकांश स 
गी ह । पर परान 
मध्ययुग में बहुत थोड़े यात्री श्री बदरीनाथ जाते व्यक्ति f 
क्योंकि मार्ग बड़ा दुर्गम था, और उनकी संख्या संकड़ो (जनता £ 
में होती थी । बाद में जब अंग्रेजी राज्य में पैदल मार्ग a. 
afezat aa गयीं तव gaat संख्या बढ़ गयी । फिर िदरीना 
वैदल यात्रा, बहुत कठित और समयसाध्य थी, Aleem 
यात्रियों को पंतीय सोतों के . जल से दस्त होते लगतें के बाहर 
और कितने ही sat या विशूत्िका से मर जाते थै हर ब 


इसका AINA यह है छिल्यह MP UBT Dafam दै>थो ह Kroegerin Hiriga से ऊपर नहीं होती Mi. dE: भर बद 
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\ ९७५ 
ह कर्तु बाद में पीपलकोटी, और फिर जोशीमठ तक मोटर 
yi सड़क बन गथी, श्रोर केवल २० मील पैदल-यात्रा रह 
ys गयी । चीन के आक्रमण के बाद उत्तराखंड के विकास की 
m ग्रोर सैनिक दृष्टि से सरकार का ध्यान गया और अन्य 
| है, (्रक्नास कार्यों के साथ सड़कों पर विशेष वल दिया जाने लगा। 
है। qe के साथ बथु्रा को भी पानी मिल जाता है।' सो, 
गये ईनिक श्रावश्यकता के कारण बदरीनाथ तक, दुर्गम क्षेत्र 
दिया पं झी सड़क बना दी गयी, क्योंकि वहाँसे तिब्बत की 
[दिर नीमा केवल २६ मील है। अब श्री बदरीनाथ तक मोटर या 
T नीप से सरलता से पहुँचा जा सकता है। aaa ग्रब 
२ ११ त्रियो की संख्या लाखों में होने लगी है । 
मंदिर बहुत जीणे हो गया था । डागा का बनाया मंडप 
च, gea ARAT ग्रौर खतरनाक हो गया था । मंडप 
WW इतना छोटा था कि उसमें बहुत कम दर्शक स्थान पा सकते 
TR श । इन सब कारणों से मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार, 
a) at कुछ भागों का पुननिर्माण अत्यन्त श्रावश्यक हो गया । 
ale प्रबंधक समिति के पास इसके लिए धन नहीं था। हिन्दू 
NaS frat ही सहायता कर सकता AT | 
al किन्तु तीन समस्याएँ और थीं। एक तो मंदिर के 
all पीछे के पर्वत के ढलान से हिमशिलाश्रों के खिसककर मंदिर 
जगत को दबा देने का भय, दूसरी मंदिर के सामने कुछ ही 
जीव्‌ दूर पर बहती श्रलकनंदा का कटाव, और तीसरी इस बात 
का ध्यान रखना कि इस स्थान में भूचाल के झटकों का 
| भा' तरा वराबर बना रहता X I 
बहु, सरकारने एक कानून बनाकर उसका प्रबंध रावल से 
चौ ले लिया है, और वह श्रब उसके प्रबंध के लिए तीन वर्ष 
ई के लिए प्रबंध समिति बना देती है। उसका श्रध्यक्ष इधर 
Ta वर्षों से कोई कांग्रेसी हिन्दू ही होता रहा है। उसमें afa- 
OU कांश सदस्य स्थानीय लोग ही रखे जाते हैं प्रबंधक के पद 
पर प्रान्तीय सिबिल सर्विस का श्रधिकारी या कोई स्थानीय 
जते व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। maga यह समिति हिन्दू 
ड़ों (जनता का प्रतिनिधित्व न करके एक सरकारी समिति है, 
i AREN स्थानीय (उत्तराखंड के) लोगों का बाहुल्य है। श्री 
कर बदरीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, किन्तु वह सारे 
, श्रौहिन्दुओं का तीर्थ है, और ९९:९ प्रतिशत यात्री उत्तराखंड 
गते | के बाहर के होते हैं । गढ़वाल के लोगों का ग्रधिकांश भाग — 
ते बैनिहाँका ्रर्थंशास्त्र--इन्हीं गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ 


सम्धादकोय 
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दूकानदार, TS श्रादि (जो प्रायः गढ़वाली ही हैं) अपने 
जीवनयापन के लिए किसी न किसी रूप में--प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से--इन्हीं गढ़वाल के बाहर के यात्रियों पर 
तिर्भेर हैं । किन्तु उसके प्रबंध में उतकी कोई पूछ नहीं है । 
संयोग से इस समय राज्य के मुख्यमंत्री गढ़वाली हैं । मुख्य 
सचिव तथा वित्तमंत्री भी उत्तराखंड के हैं । श्रतएव उनका 
श्री वदरीनाथ मंदिर के कार्य में रुचि लेना स्वाभाविक है । 
हम नहीं जानते कि धर्म निरपेक्ष होते के कारण श्री बदरी- 
नाथ में उनकी कितनी ग्रास्था है । सताधारी दल के, और 
प्रशासक होने के कारण उनका दृष्टिकोण दलगत या 
प्रशासकीय होना श्राइचर्य की बात नहीं है । 
प्रबंध समिति मंदिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता 
तो पुरी तरह अनुभव करती थी, किन्तु उसके पास उसे 
करने के लिए धन नहीं था । टु्नरिस्ट' स्थान न होने श्र 
धामिक स्थान होने के कारण सरकार उस पर उस तरह 
व्यय नहीं कर सकती थी जिस तरह उदारतापूर्वेक केद्रीय 
सरकार ने ताजमहल Ate दिल्ली की जामा मस्जिद को सुन्दर 
बनाने के लिए लाखों रुपये व्यय किये । aa भी ताजमहल 
को रासायनिक प्रक्रिया से धोकर चमकाने के लिए वह 
लाखों का व्यय करने जा रही है । हमें इससे प्रसन्नता है, 
क्य्रोंकि ये दोतों इमारतें मुग़ल काल के स्थापत्य के ग्रनुपम 
ग्रवशेष हैं और इन्हें प्रचछी हालत में रखना सांस्कृतिक 
दृष्टि से परम ग्रावशयक है, यद्यपि जांमा मस्जिद विशुद्ध 
रूप से धामिक स्थात है । किन्तु हम सँक्युलर सरकार से 
श्री बदरीनाथजी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ऐसी!उदा- 
रता की भ्रपेक्षा नहीं करते, और हमारी सम्मति में वह 
करनी भी न चाहिए । यदि धनी और दरिद्र हिन्दू aad 
श्री बदरीनाथ ऐसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ का जीर्णोद्धार स्वथं न 
करके उसके लिए सरकार के मुखापेक्षी हो जाते हैं तो 
उनके लिए इससे अधिक लज्जा की बात क्या हो सकती 
है ? श्रतएव प्रबंध समिति के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री जय- 
नारायण राठी ने १९६४ में बिड़ला-बंधुओं से मंदिर के 
जीर्णोद्धार, और उसका विस्तार करने का प्रस्ताव किया । 
बिड़ला-बंधुग्रों का एक cee है जो ऐसे कार्यों में सहायता 
करता है । उसका नाम 'जयश्री ate’ है । बिइला-बं कुग्रों 
ने बड़ी उदारतापूर्वक इस ट्रस्ट से पाच-सात लाख रुपये देना 
स्वीकार कर लिया । किन्तु मंदिर की प्रबंध समिति ने जो 


|| थी और बदरीनाथ के यात्रियों पर निर्म है |एकुली)घोड़िमाले॥. GALRATK AGA ARCHOA; HAM लाख रुपये की थी | 
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बिइलाजी ने सोमनाथ मंदिर का पुननिर्माण करनेवाले 
प्रसिद्ध भारतीय स्थापत्य विद्यारद श्री सोमपुरा को मंदिर के 
पु्निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए श्री बदरी- 
नाथ भेजा, किन्तु वे AIA काम पूरा नहीं कर पाये और 
अलकनंदा में स्तान करते समय उसमें बह TA और उनकी 
मृत्यु हो गयी | तब बिड़लाजी ने अन्य भारतीय स्थापत्य- 
बिंदों से मंदिर के जीोद्धार और विस्तार की रूपरेखा 
बतवायी और प्रबंध समिति को स्वीकाराथ भेजी। प्रस्ताबित 
मंदिर का एक 'मॉडेल' भी बनवाकर भेज दिया T मंदिर 
के प्रांगण में रख दिया गया, जिसे श्रसख्य afaa और 
स्थानीय लोगों ने देखा श्रोर सराहा FAT समिति ने 
प्रस्तावित नक्शा स्वीकार करके विड़लाजी को AAAS 
दी, और उनके. अभियत्ताश्रों और कर्मचारियों ने आकर 
निर्माण-कार्य ICA कर दिया और कुछ कार्य हो भी गया | 

बिइलाजी ने विशुद्ध धामिक भावना से भगवान्‌ को 
यह सेवा स्वीकार की थी । उन्होंने स्पष्ट कह feat था कि 
मंदिर में इस श्राशय का कोई अभिलेख या पत्थर नहीं 
लगाया जायगा कि बिड़लाओं ने मंदिर का जीशांद्धार 
किया, श्रौर मंदिर का नक्शा, रूपरेखा आदि हिन्दू शेली 
की वही रहेगी जो प्रबंध समिति स्वीकार करेगी । 


बिड़लाजी ने जो नक्शा बननाया उसका वाह्य रूप 
बहुत कुछ श्री केदारनाथ मन्दिर के श्रनुसार है। बहाँकी 
स्थिति देखते हुए इंटों की जगह मजबूती की दृष्टि से सीमेंट 
कांक्रीट की dla और दीवारें बनायी गयीं । यद्यपि मन्दिर 
की दीवार सीमेंट की बनेंगी और यथासंभव स्थानीय पत्थर 
का उपयोग होगा तथापि मन्दिर की सौन्दर्य-वृद्धि के लिए 
उन पर लाल पत्थरों की पट्टियाँ लगाने की योजना है। 
गर्भगृह Gal नहीं जायगा । वह जेसे का FAT बना रहेगा, 
पर उसकी दीवारों से ढाई फुटकी दूरी पर दूसरी मोटी 
दीवार बनायी जायगी (जो प्रायः २० फुट ऊंची बन भी 
गयी है) । उस पर नया शिखर बनेगा । मण्डप का मुसल- 
मानी ढंग का सेठ डागा का बनाया गुम्बज, जिसमें दरार 
पड़ गयी थी श्रौर जिसे ग्रभियंताग्रों ने खतरनाक घोषित 
कर दिया था, गिराकर मण्डप. को ऊँचाई १२ फुट से 
बीस फुट कर दी गयी है, Ale उसका आकार बढ़ा दिया 
गया है जिससे उसमें पहले की अपेक्षा तिग्रुने-चौगुने लोग 
बेठ सकते हैं । उस पर लिटल पड़ने लगी थी । फाटक को 


भी मन्दिर के गौरव के अनुरूप विशाल ate हिन्दू मन्दिरों 


की शैली के श्रनुसार बनाने का प्राविधान है । श्री बिड़ला 


के ग्रभियन्ताश्रों को भारत के भिन्न-भिन्न भागों में विशाल 


भवन बनाने का अनुभव है और वे जी लगाकर इस ग्रत्यन्त 
पवित्र स्थान को श्रधिक से श्रधिक सुन्दर ae मजबूत 
बनाने का प्रयास कर रहें थे, जिससे ag मन्दिर हिन्दू 
शैली के मन्दिरों का एक भव्य नमूना बन सके । उन्होंने 
मज़बूती की दृष्टि से नींव के नीचे ate ऊपर भी लिटल 
लगायी है। 


त्रेयांरि C-0. dn Public D G IK 
age E S A Sa ‘saa बहु ens i कुछ स्थानीय uk yl Ka 
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लोगों और कर्मचारियों को बिड़लाजी का अपने gaya. 
ग्रादमियों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना ia | 
न लगा. क्योंकि यदि वे यह काम उनके द्वारा कराते a 
उन्हें लाभ होता । मंदिर के कई श्रधिकारी उच्च पदों पर 
हैं, कितु वे हिन्दू स्थापत्य की विशेषताश्रों को नहीं समझते। 
वे मंदिर का वर्तमान बाहय रूप (जो मुगल शैली का हू) 
बदलने के विरुद्ध थे। दुर्भाग्य से कुछ राजनोतिक et 
को श्री बिड़लाजी से qua लिल्लाही' है। वे अपने 
पूँजीपति-विरोधी वाद पे इतने पीडित हैं कि उन्हें बिइलाज़ी 
का नाम ही भड़का देते को पर्याप्त हैं । उनमें कितने हो 
कम्यूनिस्ट हैं जिन्हें हिन्दू धर्म वया, किसी भी धर्म में कोई 
ग्रास्था नहीं । वे प्रत्यक्ष रूप से धर्म विरोधी हैं । गढ़वाल 
में वे काफी सक्रिय हैं। वर्तमान सरकार से कम्यूनिस्ट 
पार्टी का गठबंधन Èl भ्रतएव उस पर उनका काफी 
प्रभाव gi इसके श्रतिरिवत यहाँके लोगों में संकुचित 
स्थानीय भावना भी काफी गहरी है, और वे श्री बदरीनाथजी | 
को श्रपनी जागीर समझते हैं । वे यह भूल जाते हैं कि/ 
यह पवित्र स्थान सारे हिन्दुओं का है | श्रतएव इन लोगों. 
का प्रभाव वर्तमान सरकार पर पड़ना स्वाभाविक है| 
क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों पर्वतीय हैं, 
और अपने भाई-बंदों की संकुचित भावनाओं के विशुद्ध 
नहीं जा सकते | वहाँके कुछ ांदोलनकारियों तथा कुछ 
लोगों के प्रभाव में आकर, तथा प्रबंध समिति की उपेक्षा 
कर्‌, उससे बिना सलाह किये, मुख्यमंत्री ने मंदिर के wat 
डार का काम तुरन्त रोक देने का श्रादेश दिया | यह आदेश 
इस कडाई से कार्यान्वित किया गया कि मंडप की जो| 
लिटल पड़ रही थी वह अधूरी रोक दी गयी। उसे भ॑, 
पूरा नहीं करने दिया गया । मुख्यमंत्री ने श्री नारायणदपं 
तिवारी की श्रध्यक्षता में (जो स्वयं उत्तराखंड श्रर्था 
कुमाऊ-गढ़वाल क्षेत्र के हैं) एक जाँच समिति बना | 
है । उसमें प्रबंध समिति के श्रध्यक्ष को नहीं रखा T) 
कि वे अपना पक्ष रख सके । जीर्णोद्धार का काम 7 
हो गया । प्रबंध समिति के निर्णय को नजर-अंदाज़ कीं 
दिया गया, यद्यपि ऐसे मामलों में उसे निणांय का पुर 
अधिकार है । धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध में धर्म निरपेक्ष 
सरकार का यह हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है, % 


"विचारणीय है । 


विरोधियों की तीन शिकायतें हैं। (१) बिड़लाजी गै. 
जीर्णोद्धार करते से वह 'बिड़ला मंदिर, कहलाने लगेगा | 
(२) उसका नक्शा उत्तराखंड की स्थापत्य शैली के अनुष 
नहीं है श्रौर (३) उसमें लाल पत्थर लगाये जायेंगे, जो उत्त 
खंड के नहीं हैं। ये शिकायतें लचर हैं। वृन्दावन का गोवि 
देवजी का मंदिर - तत्कालीन AIST नरेश ने बनवाया ai 
कितु अब यह बात aga से लोग जातते तक नहीं । i 
गोविन्ददेवजी के मंदिर के नाम ही से प्रसिद्ध है । वृद 


का. तीम मंदिर सेठ लक्ष्मीचन्द ने बनवाया था | मथु q 
g ri Collec Sha Gt 5 ~ 
ए Ata को मंदिर पारिखजी ते बनवाया % 
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mq ये मन्दिर निर्माणकर्त्ताश्रों के नाम से नहीं चले । तब 
केवल NUIT करनेवाले के नाम से भारत-प्रसिद्ध श्री बदरी- 
ताथजी का मंदिर बिड़ला मंदिर' के नाम a केसे प्रसिद्ध 
हो जायगा ? श्री सोमनाथजी का नवनिर्मित मंदिर सरदार 
पटेल की प्रेरणा से बना, पर वह्‌ सोमनाथ मंदिर ही 
कहलाता है । स्थानीय लोगों ने सेठ डागा के मंडप के 
ततिर्माण पर अपने नाम का पत्थर लगाने दिया aT | 
इस पर स्थानीय लोगों ने श्रापत्ति नहीं की थी । उदारमना 
ब्रिइलाजी तो अपने नाम का पत्थर भी लगाने को राजी 
नहीं हैं । बे विशुद्ध धार्मिक भावना से श्री वदरीनाथजी की 
निष्काम सेवा करना चाहते हैं । उन्होंने देश में इतने नये 
मंदिर तथा सार्वजनिक उपयोग के भवन बनवाये हैं कि 
उनका नाम पीढ़ियों तक चलेगा । वे पर्याप्त से अधिक 
नाम कमा चुके । उन्हें इस प्रकरण में लोकेषणा नहीं है | 
रही उत्तराखंड शैली की बात । सो मंदिर का बाह्य रूप 
श्री केदारनाथजी मंदिर पर श्राधारित है। वैसे हम श्रखिल 
भारतीय महत्त्व के हिन्दू मंदिरों को स्थानीय शेली का 
बनाता वांछतीय या आवश्यक नहीं समझते । वृन्दावन का 
श्रीरंग मंदिर दक्षिण की शैली पर बना है। यहाँ तक कि 
उसके मुख्य भाग में लगे बहुत से पत्थर भी दक्षिण से 
लाये गये थे। कितु ब्रज के उदार लोगों ने वृन्दावन 
में स्थानीय शैली का न होने के कारणा विरोध नहीं किया । 
हमारी सम्मति में इस श्रखिल भारतीय महत्त्व के मंदिर 
में सभी बिशिष्ट Gis शैलियों का समावेश होना 
चाहिए, जिससे यह स्थानीय शेली का न रहकर अखिल 
भारतीय हिन्दू-मंदिर शैलियों का समन्वय हो। वह 
गढ़वाल में है, कितु केवल गढ़वालवालों का नहीं है । वह 
देश व विदेश के सारे धर्मप्राण fega का पुज्य स्थान 
ate उनकी धामिक भावना और विश्वासो का प्रतीक है। 
इसी उद्देश्य से भगवान्‌ शंकराचार्य ने दक्षिण, पूवं ate 
पश्चिम को उत्तर से जोड़ने के लिए उसे इस सुदूर उत्तर में 
स्थापित किया था । रही लाल पत्थर के उपयोग को बात। 
ह ग्रापत्ति बचक्रानी है। यदि मंदिर के फर्श पर मकराने 
का संगमरमर लगाने में ्रापत्ति नहीं की जाती तो 
दीवारों पर धोलपुर के लाल पत्थर लगाने पर क्यों 
आपत्ति की जाय ? यदि पूरा मंदिर संगमरमर का बनाया 
जाय तो उसमें कया इसीलिए ग्रापत्ति को जा कि 
हे पत्थर उत्तराखंड का नहीं है? ऐसे मंदिरों में वह 
पत्थर लगना चाहिए जिसका क्षरण वहाँकी जलवायु में कम 
से कम हो, और जिससे मंदिर की शोभा बढ़े। यह ARTA 
की बात है कि जो लोग श्रमगढ़ पत्थरों की दीवारों पर 
बाहर के चूने या सीमेंट का पलस्तर लगाने में पत्ति 
नहीं करते (जिसकी सफेदी प्रतिवर्ष कराती पड़ती है) वे 
स्थानीय न होने के कारण टिकाऊ ग्रोर सुन्दर लाल TAL 
उपयोग का विरोध कर रहे हैं । द 
लेते, जिर 


मंदिर बेकार मालूम होते 


कितु जो लोग धर्म En boat Gyfuku 
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पूव ग्रहों के कारण विरोध करते हैं उनसे तुलसीदासजी 
के श्रमुसार ज्ञान कहानी” कहना व्यथं है । 

श्री बिड़लाजी पर 'होम करते हाथ जलने” वाली 
कहावत चरितार्थ हो रही है । भलाई करे में वे व्यर्थ के 
विवाद में पड़ गये । उत्तर प्रदेश की सरकार और गढ़वाल 
के कुछ संकुचित लोगों श्रौर राजनीतिक नेताश्रों के कारण 
चाहे उनकी श्री बदरीनाथ के मंदिर संबंधी सेवा की मनो- 
कामना पूणे न हो, किन्तु उनकी इस भावता, संकल्प ग्रौर 
सदाशयता के लिए धम-प्रेमी हिन्द्र उनके सदा श्राभारी 
रहेंगे | खेद की बात है कि बिड़लाजी के ऐसे महत्त्वपूर्ण 
ओर निष्काम कार्य में ग्रदूरदर्शी ale संकुचित विचारवालों 
के द्वारा इतने US भ्रटकाये जा रहे हैं । इस पवित्र कार्य में 
वाधा देनेवालों का यह कत्तव्य है कि यदि वे बिड़लाजी से 
यह काम नहीं कराना चाहते तो स्वयं इस काम को करे, 
mt दिखलावें कि वे बिड़लाजी की योजना से अधिक भव्य 
मंदिर बनवा सकते हैं। वे उसे संगमरमर से बनवाएँ क्योंकि 
उन्हें लाल पत्थर से 'ऐलर्जी' है। किन्तु क्या उनमें इतनी 
दम है? यदि नहीं, तो यही कहना पड़ेगा कि उनका 
सिद्धान्त है कि न करेंगे, और न दूसरों को करने देंगे! । 
जो लोग एक शती से श्रधिक पहले गिरे हुए जोशीमठ के मंदिर 
का शिखर भी नहीं बना सके, वे क्या श्री बदरीनाश्रजी के 
मंदिर का जीर्णोद्धार करने में समर्थ हैं ? हमें दुःख है कि 
इन fast संतोषियों और संकुचित विचारवालों के कारण 
श्री बदरीनाथजी के मंदिर के भ्रधबने रह जाने का खतरा 
पैदा हो गया है जिससे स्थिति ate भी विषम ate दयनीय 
हो गयी है । यदि उत्तरप्रदेश की वतमान सरकार इस योजना 
को खटाई में डाल देती है और मंदिर भ्रधूरा रह जाता है 
तो विशाल हिन्द्र जनता और भावी पीढ़ियां उसे क्षमा नहीं 
करेगी Me उसकी निन्दा करती रहेंगी | हम Aa भी आशा 
करते हैं कि sai सुबुद्धि श्रावेगी at वह संकुचित लोगों 
के मोहपाश से अपने को छुड़ाकर श्री बिड़ला से मंदिर का 
जीर्णोद्धार कार्य पुरा करने का ग्राग्रह करेगी । 

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की सभी धामिक संस्थाग्रों, 
मंदिरों, प्रतिष्ठानों को अपने नियंत्रण में लेने का विचार 
कर रही है। यदि श्री बदरीनाथ मंदिर की भ्रपनी ही बनायी 
प्रबंध समिति में उसका ऐसा श्रनुचित हस्तक्षेप होता है तो 
सारे प्रदेश के मंदिरों और हिन्दू संस्थानों को क्या कठिनाइयाँ 
होंगी, इसका पूर्वाभास इस काण्ड से हिन्दू जनता को मिल 
सकता है । भगवान्‌ हमारे रक्षकों से हमारी रक्षा करें !” 


देश के वातावरण में हिसा--समस्तीपुर में तत्कालीन 
केन्द्रीय मंत्री श्री ललितनारायण मिश्र की हत्या हथगोले 
या विस्फोटक बम से की गयी । सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश श्री श्रजितकुमार राय पर भी हथगोला फंक- 
कर GARY हत्या की चेष्टा को गयी, जो सौभाग्य से विफल 
सही१०६६०॥हे॥, दुरो के शिकार देश के शीर्षस्थ 
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व्यक्तियों में गिते जाते हैं। इससे समाचारपत्रों A a 
घटनाओं का व्यापक प्रचार किया, निन्दा की an चन्ता 
व्यक्त की । ऊपर से ये दोनों दुषंटनाए राजनीतिक उद्देश्यों 
से प्रेरित मालूम होती हैं, किन्तु जब तक sa a 
परिणाम न मालूम हो तब तक निश्चय रूप से कुछ TU 
जा सकता | सभी वर्गों ते इनकी भत्संना की है और 
देश-हितैषियों के लिए चिन्ता का कारण Fi गयी हैं (५ 
कितु क्या केवल राजनीतिक या बड़ ग्रादमियों की 
हत्या या हत्या का प्रयत्न ही चित्त्य है 2 us पिछल 
कुछ वर्षो के दैनिक समाचारपत्र देखे जायें तो प्रत्येक AF 
में ऐसी घटनाओं के समाचार मिलेंगे । ये हिसा की 
घटनाएं नगरों और गाँवों में होती हैं । अंग्रेजी समाचार- 
पत्रों में अपेक्षाकृत कम छपती हैं, किन्तु हिन्दी पत्रों में ये 
बराबर छपा करती हैं। उदाहरण के लिए संयोग से हिन्दी 
के एक दैनिक का एक अंक हमारे सामने हैं। उसमे एक 
दिन में हिसा की ये घटनाएँ छपी हैं : 


१, हथगोला फटने से दो मरे (बरेली) 
१, बम विस्फोट (गोरखपुर) 
, व्यापारियों में मारपीट (सुलतानपुर) 
मंझनपुर में गोलियों का दीर (इलाहाबाद) 
. बदमाशों द्वारा ग्रागजनी ग्रौर लूटपाट (प्रतापगढ़) 
बाजार में गोली चली (इलाहाबाद) 
. वृद्ध की हत्या और लूट (घुरादाबाद) 
. फार्यारंग से एक Aled (फतेहपुर) 
दो ग्रामीणों की हृत्या--क्रुएँ से शव बरामद 
(फतेहपुर) 

. ग्रामीण की हत्या (देवरिया) 
, कद्ध छात्रों द्वारा टक स्वाहा (फतेहगढ़) 

१२. सागर विश्वविद्यालय में दो दलों में संघर्ष-- 

एक मरा | 

हमने तस्करी और चोरी के समाचार, जो इस श्रंक 
में प्रकाशित हैं, नहीं दिय । हिन्दी के अधिकांश समाचार- 
पत्रों के संगठित संवाददाता नहीं हैं। wala À प्रायः 
राधभरोसे रहते हैं । ग्रधिकांश घटवाग्रों के समाचार उनके 
पास पहुंचते ही नहीं | संयोग से इस ts में रेल और बसों 
की लूट और हिसा का कोई समाचार नहीं है श्रौर न 
बड़े नगरों के अपराधों का ही कोई समाचार है । ये बहुधा 
उन नगरों के ही पत्रों में छपते हैं जहाँ ये घटनाएँ होती 
हैँ । ग्रामीण क्षेत्रों में हिसक अपराधों की संख्या बढ़ रही 
GA वहाँका जीवन ग्रसुरक्षित होता जा रहा है, कितु 
agit समाचार waa कम प्रचारित होते हैं और 
होते भी हैं तो अधिकतर केवळ स्थानीय पन्नों ही में । 

इन हिंसक घटवाश्रों में एक बात Alc ध्यान देने की 
gl ate के लिए गाँवों में लाठी की जगह 
देशी तमंचों ale पिस्तौलों í 


भा 


मिश्र के कथन से स्पष्ट हो जाता है। हाईकोर्ट में उसके | 
साथ पकड़े जाने पर उन्होंने बतलाया कि उन्होंने अपना | 
देशी तमंचा केवल साठ रुपये में एक गुण्डे से खरीदा था। 

हमारे गाँवों के मित्रों और परिचित लोगों ने बताया करि 
गाँवों में aa ये तमंचे रखना सामान्य ; 
शहरों में भी इनकी कमी नहीं हैँ। TAA ही 
बमों और हथगोलों का भी प्रयोग होने 

स्थिति पर प्रयाग के भारत का यह उद्धरण महत्वपूर्ण है : 

“sg माने या न मानें, लेकिन यह सच है कि 
यदि शहर की किसी सड़क पर श्रनायास राह चलते 
सो लोगों को रोक लिया जाय और उनकी तलाज्ञी 
ली जाय तो कम से कम चालीस के पास aia, 
बम या चाकू बरामद होगा | AAA की तो यह हालत 
है कि शादी-ब्याह, चुनाव या खुशी के 
पर वाकायदे इनकी फायरिंग की जाती है । हाल में 
एक शादी के दौरान ्ातिशबाजी के रूप में देशी ay} 
की चर्चा ग्राम है । बम, ANAT रखना अब फैशन मे } 
al गया है। 

“पुलिस से लेकर साधारण व्यक्ति तक जानता 
है कि ग्रस्सी-नव्ब्रे रुपये हाथ में रखकर जनपद के 
किसी क्षेत्र में तमंचा प्राप्त किया जा सकता है। दपः 
पन्द्रह रुपये में एक देशी बम हथियाया जा सकता gh 

“af ध्यान से देखा जाय तो पिछले एक शरसे 
से शहर में बमकांडों की संख्या में वृद्धि हुईं हैं। 
गोली चलना तो AIA बात हो गयी है। चाकू का। 
प्रयोग कम होता जा रहा है। पुलिस बम पकड़ती है, 
तमंचा बरामद करती है, लेकिन इसके ala का पता 
लगाने का प्रयास नहीं करती | इनके बढ़ते हुए रया 

से बढ़ रही जान-माल की श्रसुरक्षा को देखते हुए ग्राव 
WHA इस बात की है कि अलग से एक दस्ता कार्य 
करके इस रोग का जड़ से उच्पूलन किया जाय ।' 


वात हो गयी है। 


यह इलाहाबाद का वर्णन है, किन्तु, कम T अभिक ज 
यही स्थिति श्रव्य नगरों में भी है। स्थिति इतनी विंग! १ 


गयी है कि aa विद्यार्थी भी इन्हें रखने लगे हैँ । हम 
कितने ही जानकार लोगों ने बतलाया कि विश्वविद्यालय 
या बड़े कालिजों के शायद ही कोई छात्रावास हों जि 
दस-बीस छात्रों के पास देशी तमंचे न हों । हमारी E 
में भावनात्मक उत्तेजना पर संयम रखता सिखलाया ही पर्थ 


लगा है। इस |. 


पहेली 
गोले ; 


जाता । समाज में भी तनिक सी उत्तेजना पर घातक हैं का वित्त « 
f ( 


यार चला देना सामान्य बात हो गयी है I gT यहाँ १ 
वर अपराधियों की चर्चा नहीं करते । पुलिस के 


नियंत्रण श्रपेक्षाकृत सरल है । किन्तु सारे समाज 


लिए उतरी झगड़ों 
a (डंडों 


तक कि तथाकथित 'भले आदमियों' के लड़कों में --इंस परध उपयो 


है `~ { 
का बढ़ना ग्रत्यन्त चिन्ताजनक है । इससे जगता में aga 
वना बढ़ 


RRR ESS eae में रिव्शे पर या पैदल जाती 


ने, ली है। cals तमंचे वी आवना बढ़ रही. है। ग्रामों की हिसक घटनाओं § योनि 
कितने सस्ते हैं यह श्री fad के कक! ane! KARRIL do वह य 


फै नि 


KE YS" Le EE |" O 
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ञे | महिलाओं के गले से, चाकू या cep SS या जबरदस्ती 

सोने का हार खींच लेने, तनिक भी कहा-सुनी पर चाकू 
था।| यथा तमंचा चला देने की घटनाग्रों के समाचार बहुधा सुने 
rhe) जाते हैं। वास्तव में देश ee का वातावरणा इन सब 
- ह|| बातों से बढ़ रहा है | ene कई लोगों ने कहा कि पुलिस 
बतो | सेन संरक्षण प्राप्त होता है श्रौर न वह अपराधी को पकड़ने 
। इस में सामान्यतः सफल होती है। भ्रतएव हमें विवश होकर 
हे: अ्रपनी रक्षा के लिए हथियार रखने पड़ते हैं । श्रतएव एक 
४ कि. TR उत्पन्न हो गया है । कुछ तत्त्व किसी कारण से 
९ १ अवैधानिक हथियार रखते हैं । उनसे दूसरों को भय है। 
पुलिस किप्त-किस की रक्षा करे ? Mavs ग्रपनी रक्षा स्वयं 
करने के लिए सांमाच्य रूप से कानून भंग करने की इच्छा 
: न करनेवाले भी श्रवैधातिक हथियार रखने लगे हैं । उन्हें 
रणित कर और लोग भी उनका अनुकरण करने लगे हैं । परिः 
© शाम यह है कि श्रसुरक्षा की भावना और हिसा का वाता- 


| a वरण बढ़ता जा रहा है | 
mal यदि पुलिस जागरूक है (और हम अपनी पुलिस की 


दक्षता में विश्वास करते हैं) तो उसे जानना चाहिए कि 
ये देशी तमंचे, बस और MAH वहाँ बनते हैं और इनका 
वितरण या व्यापार केसे होता है । यदि वह नहीं जानती 
तो उसे इस कार्य को प्राथमिकता देकर aaa हथियार 
| ait वितरकों का पता लगाना चाहिए । जैसा 
। कि भारत' ने सुझाव दिया है, उसे एक विशेष संगठन 
बनाकर राज्य में aq nga हथियार बनातेवालों का पता 
लगाकर उन्हें समाप्त करना चाहिए । 
दूसरा प्रशन यह है कि यद्यपि गाँवों के भी कुछ 
कुशल लुहार तमंचा बना सकते हैं तथापि उनके लिए वे 
कारतूस था गोली नहीं बना सकते । उन्हें बनाने के लिए 
दुर्लभ रासायनिक पदार्थो ale विशेष प्रशिक्षणा की ग्रावश्य- 
शाब कता है । इन देशी तमंचों के लिए कारतूस ale गोलियाँ 
कार्य कहाँ से मिलती हैं ? यदि कभ से कम इन कारतूसों ate 
। ' गोलियों का प्राप्त करना असंभव या दुःसाध्य कर दिया 
पधि । जाय तो कारतूस-हीन तमंचे बेकार हो TAT श्रतएब 
fang कारतुसों के बनानेवालों या श्रबंध रूप से उन्हें प्राप्त करने 
gA के स्रोतों का पता लगाकर उन्हें समाप्त करना ATT भी 
pai श्रविक श्रावश्यक है । 
fat किन्तु बमों की समस्या फिर भी बनी रहेगी । यह. एक 
' शिर्ष पहेली है कि जनता को ग्रधिकाधिक संख्या में बम या हथः 
all नहीं गोले केसे प्राप्त हो रहे हे । इसका पता लगाता भी प्रस्ता- 
i eft 'वित पुलिस संगठन का विशेष aden होना चाहिए l 
पदी | SHS, बम और हथगोले भीषण हथियार हैं, किन्तु 
उतनी झगड़ों se eat में चाकुश्रों, लोहे की मोटी सरियों 
“| (इंडो) और लाउियों ग्रादि का प्रयोग भी होता है । इनका 
5 उपयोग रोकना श्रपेक्षाकत कठिन है । किन्तु घातक चाकुप्रों 
सुरक्ष | * निर्माण पर पुलिस बहुत कुछ नियंत्रण कर सकती है 
ग्र Tat घातक चाक राज्य में DAFA ली मेल Buru 
ares) ° ; 
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प पुलिस को छापा मारकर aAa हथियारों को बरामद 
करने का एक विशेष श्रभियान चलाना चाहिए । 
o हम यह्‌ सब इसलिए लिख रहे हैं कि इस स्थिति ने 
aa ही देश में हिसा का वातावरण . बना दिया है, और 
समाज की ग्राथिक गिरावट, भ्रष्टाचार श्रादि ने जनता में 
काफी असंतोष उत्पन्न कर दिया है| कुछ लोगों में गहरी 
कुंडा उत्पन्न हो गयी है। अपराध संबंधी चलचित्रों और 
उपन्यासों के कारण युवकों को भ्रपराध करने की नथी-नयी 
विधियाँ मालूम होती रहती हैं । इन कारणों से भविष्य में 
हिसा का वातावरण बढ़ने की श्राशंका है। इसलिए eq 
समस्या को देश ग्रोर जनता के हित में शासन को प्राथ- 
मिकता देना बहुत ग्रावश्यक है । 


गांधीजी के देश में राजनीति में भी हिसा का समावेश 
हो गया है, जो श्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रौर देश की संस्कृति 
ग्रौर श्रादर्शो के एकदम प्रतिकूल है । वह हिंसा जनमत ही 
से रोकी जाती है, किन्तु जब जनता के दैनन्दिन जीबन में 
हिसा का वातावरण बन जाय तब वह इतनी हिया-निरपेक्ष 
ग्रौर हृदयहीन हो जायगी कि राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध 
उसमें जनमत बनाना यदि भ्रसाध्य नहीं तो दुःसाध्य waar 
हो जायगा. | 


हमारे और विदेशों के टेलीफ़ोन- हमारे पास वर्षो से 
अपना टेलीफ़ोन है । कुछ खराबियाँ पहले भी थीं, पर इधर 
चार-पाँच वर्ष से श्रौर किसी क्षेत्र में उन्तति हुई हो या 
न हुई हो, टेलीफ़ोन के मिजाज बिगड़ने में बड़ी उन्नति 
हुई है । लखनऊ की बेगमों ale पाइचात्य देशों की ्राइमा 
डोनाग्रों' (नृत्यदल की प्रधान नर्तकियों) की नाजुक-मिजाजी 
तथा नखरों के लिए प्रसिद्धि रही हैं । हमारे टेलीफ़ोन इन 
बातों में उनसे स्पर्धा कर सकते g l दिन में हमें ग्राठ-दस 
वार उठकर WTA नम्बर बतलाने पर “राँग नम्बर” सूनना 
पड़ता है, यहाँ तक कि बाहर के टेलीफ़ोन के (जो स्थानीय 
एक्सचेंज से ATT जाते हैँ) उनके लगाये नंबर भी गलती 
से हमारे टेलीफ़ोन में लग जाते हैं | एक्सचेंज ने कहा, 
“२३९१४, श्राप के लिए बाहर से 'काल' है।” मुझे कहना 
पड़ा, “मेरा नम्बर २३८१४ है | राँग नम्वर कहकर टेली- 
फ़ोत बन्द हो गया । कभी बात करनेवाले की आवाज़ सुनायी 
पड़ती है पर उसे. हमारी बात नहीं सुनाधी पड़ती । और 
कभी इसका उल्टा होता है। कभी aa ही कोई नम्बर 
मिलाया ग्रौर सुननेवालेने Pa उठाया कि फ़ोत कट 
गया और एक ‘aia’ हमारे हिसाब में चढ़ गयी । कभी 
हम मिलाते परिचित ऊधो से, ate मिल जाता है 
अपरिसित माधो से | कभी लाइनें उलझ जाती हैं और 
हमें नम्बर तो नहीं मिलता पर दूसरों की बातें 
सुनायी पड़ती हैं। कभी-कभी, विशेषकर जब दो उच्च 
qt की महिलाओं की बातें सुनने को मिल जाती हैं तब 

बैठे मनोरंजन या खीझ हो जाती है | जब कोई - 


q jâ 
शहा A te Mehra’ को फ़ोन करते हैं । 
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उत्तर मिलता है-'यह नम्बर बिगड़ा हुआ है । हमारा vu 
ही बहुधा बिगड़ा रहता है। कहने का तात्प यह है f कि 
हम अपने टेलीफ़ोन के नखरे सहते सहते परेशान ही गर्व 
हैं । कभी-कभी इतनी झुंझलाहट आती है कि उसे कटवा द, 
किन्तु हमें प्रायः पचास वर्ष Ja की आदत है, और 
हम ऐसे कुटीचर के लिए मित्रों से सम्पक का यही एक 
मात्र साधन रह गया है। श्राजकल जीवन में इतनी 
प्रेशानियाँ बढ़ गयी हैं कि यह सोचकर चुप हो जाते हैं 
कि यह युग ही परेशानियों का है । नेता ate अधिकारी 
लम्बे-लम्बे भाषण देते श्रौर इस सेवा के विस्तार के बढ़े 
हुए आँकड़े देते हैं, किन्तु कार्यकशलता बढ़ने के बजाय 
दिनोंदिन घटती जाती है । at 
हमें ३१ माचं १६७१ के बाद के भारत के आँकड़ 
नहीं मिले | उनके श्रनुसार उस दिन भारत में १२,१७,००० 
saa निजी व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारी कार्या- 
लयों में लगे थे । | 
संसार के अंतिम ग्राँकड़े हमें १९६९ ही के मिल सके | 
कुछ प्रमुख देशों के ये हैं :-- 


देश टेलीफ़ोन जनसंख्या 
ग्रमरीका (सं०्रा०) १ १करोड़५२ लाख २०करोड़३२ लाख 
जापान १ OY ९९ z १० ” ३५ ” 
sats me si bes iO 
पश्चिमी जर्मनी o ay ong a 
SE OP 3e” र४ ” Ca 
कनाडा ९३ लाख २” १४” 
इटली sy” ५ I 22 
फ्रांस BQ 2 FE eee 
स्पेन ye” ३ ” ३३” 
a vie ८श्लाख 
श्रास्ट्रेलिया ae” १करोड़ २६लाख 


भारत (१९७२ में)* १४ ” ८०हजार ५४करोड़ ६९लाख 

इस तालिका से स्पष्ट है कि भारत जनसंख्या में सब॒ 
से बड़ा होते पर भी टेलीफ़ोनों की संख्या में सबसे 
नीचे है । 

सार्वजनिक सेवा में परिमाण और गुण, दोनों देखे जाते 
हैं । परिमाणा में तो स्थिति स्पष्ट है, किन्तु गुण या दक्षता 
का यह हाल है कि हमें कभी-कभी लखनऊ से इलाहाबाद 
या गोरखपुर की ट्रंककाल ५-६ घंटों तक नहीं मिलती 
ओर कई बार तो ऊबकर हमें उसे रह कराना पड़ा है। 
बहुधा एक्सचेंज से यह उत्तर मिलता है कि 'लाइन खराब 
है ।' इन सब बातों से उपभोक्ताश्रों पर टेलीफ़ोन की श्रकु- 
कि ee की ग सो लग गयी है। जब लखनऊ से इलाहाबाद 
alt गोरखपुर को ट्रंककाल मिलने में इतनी दिक्कत होती 
है, तब यदि कलकत्ता, हैदराबाद, पुना, बंगलोर या बंबई 
टेलीफ़ोत करना चाहें तो सामात्य लोगों की क्या दशा होगी 
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इसकी कल्पना की जा सकती है । किन्तु श्राइचर्य की बा 
यह है कि बड़े-बड़े धनिकों ओर विशेष विभागों के भ्रू 
सरों को ट्रंककाल शीघ्घ मिल जाते हैं। यह रहस्य है 3 
सामान्य जनता को उलझन ही में नहीं डाल देता उस 
कभी-कभी आ्राक्रोश भी उत्पन्न करता है | 

यही नहीं, सहायता श्रादि के नम्बर लगाने पर या ते 
घंटी बजती रहती है श्रौर फ़ोन कोई उठाता ही नहीं 
gaat उससे ‘Gags’ की ग्रावाज ग्राती है। दिन में कमे 
कम आधे दजन गलत नम्बर हमें उठाने पड़ते हैं और कभ्ी- 
कभी हमारे लगाये नम्बर भी गलत लग जाते हैं और हमने 
उनका भी दाम देना पड़ता है । ATT करे कोऊ कर्म, गए 
आन पाव फल भोग ।' यही नहीं, कभी-कभी दूरभाष की 
लाइनें उलझ जाती हैं ग्रौर हमें दूसरों का वार्तालाप काफी 
देर तक सुनना पड़ता है। फिर, कभी-कभी वह aay 
'मृत' हो जाता है और फिर घंटे-दो घंटे बाद अपने श्राप 
ही जीवित हो जाता है। डाक-तार विभाग अपनी हं 
प्रनाप-शनाप बढ़ाता जाता है क्योंकि यहाँ उस्ना 
एकाधिकार है और वह सरकारी है । उसमें सरकारी/ 
तन्त्र के गुण तो नाम मात्र को हैं, श्रवगुणों की कमी नहीं 
है । सुनवाई भी कठिनता से होती है। यदि शिकायत 
करने का कोई साहस करे तो उसका कष्ट और बढ़ जाय। 
zaua इस भाग्यवादी देश में सिवाय भाग्य के भरोसे रहे 
के और कोई उपाय नहीं है । बहुधा यह भी होता है रिं 
जितने फ़ोन किये जाते हैं उनसे कहीं भ्रधिक का बिल a 
जाता है। किन्तु उसे देना ही पड़ता है, नहीं तो फ़ोः 
कट जाय | 

डाक-तार विभाग अपनी दरें बराबर बढ़ाता जाता! 
किन्तु दक्षता उत्पन्न करने और सेवा के सुधार की गरो 
समुचित ध्यान नहीं देता, श्रौर यदि वह ध्यान भी देता। 
तो न मालूम किन कारणों से उसका कोई स्थायी ग्रौर ४ 
परिणाम नहीं निकलता | उसके विस्तार के ग्राँकड़े र 
लुभानेवाली योजनाओं के प्रचार में जितना श्रम M 
शक्ति व्यय की जाती है, यदि वह उसके सुधार में लग 
जाय तो विभाग और सरकार की साख कहीं श्रधिक ae! 


श्रमरीका में टेलीफ़ोन सेवा में इतनी कुशलता हैं =n 
कुछ ही क्षणों में न्यूयाकं का व्यक्ति दूसरे छोर पर शि es 
aa फ्रेंसिस्को में श्रपने मित्र से बात कर लेता हैं! १६ ९ढ ते 
टेलीफ़ोत की दरें भी, उस देश की ग्राय और व्यय के स ममत 
को देखते हुए, भ्रपेक्षतया भारत से कम हैं। वहाँ टीपी 
सरकार द्वारा संचालित नहीं होते उनका AAA *, 
frat करती हैं ग्रौर वे श्रपनी सेवा की दक्षता श्रौर सार्थ i 3 
प्रति nara जागरूक हैं । हम एक स्वतन्त्र लेख में अमनी T 
की टेलीफोन सेवा का परिचय अपने पाठकों को देंगे ॥ Gad 
स्वयं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं, किन्तु सरकार यदि We मढ़ ₹ 
है कि राष्ट्रीयक्ररण लोकप्रिय हो तो उसके लिए श्राव्य 
कि वह राष्ट्रीयकत सेवाओं की दक्षता और कार्य 
Gg FUMA का सफल प्रयत्न करे । : 
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र कमयागा AT 


Sto लक्ष्मीनारायणा दुबे 


तुलसी श्रौर गांधी दोनों महात्मा थे । तुलसी गांधी 
वे तीन सौ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे । गांधीजी तुलसी से प्रभा- 
fa थे । जहाँ हमने सन्‌ १९६९ में .गांधीजी की शत 
वार्षिकी मनायी थी, वहाँ सन्‌ १९७४ मे 'मानस' की 
agai मनायी हैं । 

दोनों महान्‌ सन्त थे । दोनों में निर्भयता, विनम्रता, 
सादगी, परोपकार की प्रवृत्ति ate चरित्रनिष्ठा मिलती 
है। नेहरूजी ने गांधीजी के विषय में लिखा था कि वह 
जहाँ बैठते थे, ag मन्दिर बन जाता था और बह जहाँ 
चलते थे, वह भूमि पवित्र हो जाती थी । तुलसी ने संत की 
व्याख्या इस प्रकार की है -- 

सरल बरत भाषा सरल, ATA AA समनानि । 

तुलसी west संतजन, ताहि यही पहिचानि i 

दोनों ने श्रपने युग तथा अनुयायियों को इस प्रकार 
प्रभावित किया है- 

बन्दौ संत सभाव चित, हित nafga नाह कोइ । 

ग्रंजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोइ ॥ 

तुलसी और गांधी दोनों में काफी समानता है। दोनों 
को किसी से कुछ लेना-देना नहीं था। (लैबे को एक न 
देबे को दोऊ) । दोनों त्याग की प्रतिमूर्तियाँ थीं। दोनों 
का जनप्रेम महनीय था ! गांधी यदि ्राधे-तंगे फकीर ate 
'लंगोटो वाले” कहलाते थे तो तुलसी सिफं “मलीन कथरी' 
श्रथवा 'करवाधर ar’ तथा 'माँगि के खैबो मसीत को सोइबो' 
एवं 'नीच निरादर भाजन कादर कूकर-दूकन' के लिए 
ललात कहलाये । गांधीजी यदि श्रपना परिवार त्याग 
ara में या हुरिजनों के बीच रहने के लिए झोपड़ी में 
R तो तुलसी भी ‘ga दार AMIE सखा परिवार-सबकी 
ममता तजि के' रहे। 

गांधीजी 'महात्मा”, 'बापू' तथा 'राष्ट्रपिता' कहलाते 


ब थे। तुलसी भी 'महात्मा', महाकवि” और “भक्सः कहलाते 
मरी थे । गांधीजी कहते थे--मेरा जीवत ही मेरा सन्देश al 
a 3 दुली का सन्देश उनका 'मातक्ष' है। तुलसी ते त कोई 
दे चा मठ स्थापित क्रिया प्रौर न कोई सम्प्रदाय ही चलायां! 


फा० ३ 


वे इन सबके विपरीत थे। गांधीजी की भी यही पुनीत वृत्ति 
थी : 'अ्रगर गांधीवाद सम्प्रदाय का ही दूसरा नाम है तो 
वह मिटा देने के काबिल है। मरने के बाद ग्रगर मुझे 
मालूम हो कि मैंने जिन चीजों की हिमायत की थी, बे 
बिगड़कर सम्प्रदायवाद बन गयी हैं तो मेरी ग्रात्मा को 
गहरी चोट पहुंचेगी । हमें तो चुपचाप काम कर जाना G | 
कोई यह न कहे कि मैं गांधी का श्रनुयायी हूँ । मैं agar 
ही श्रनुयायी बन जाऊं तो बहुत है। मैं जानता हूँ कि मैं 
अपना कितना श्रपूर्णा अनुयायी हूँ क्योंकि मैं जित विद्वासों 
की हिमायत करता हूँ, उन पर अमल नहीं कर सकता । 
ग्राप लोग श्रनुयायी नहीं हैं, बल्कि स्वाध्याय में, धर्मयात्रा 
में, सत्य की शोध में श्रौर सेवा-कार्थ में मेरे साथी हैं ।' 
दोनों में श्रतीव विनीत वृत्ति थी । गांधीजी मसीहा, 
पैगम्बर और बुद्ध कहलाते Al परंतु वे ATA आप को 
ऐसा नहीं मानते थे : gA श्राज का बुद्ध कहकर मुझ पर 
झूठा ग्रारोप लगाया जाता है। मैं एक मामूली आदमी हूँ । 
फिर भी मेरा यह दावा है कि मैंने जिन्दगी में काफी तजुर्बा 
हासिल किया है लेकिन इसी वजह से प्रार्थना में आये 
हुए लोगों में से किसी से भी ऊंचा होने का मेरा दावा नहीं 
है। मैं fagni श्रौर मुसलमानों का या हिन्दुस्तान की सारी 
जातियों का एक-सा सेवक हूँ ।' तुलसी भारत के श्रेष्ठ महा- 
कवि होते हुए भी अपने को भ्रयोग्य ही घोषित करते हैँ 
कवि न होउं aig बचन प्रबीनू । 
सकल कला सब बिद्या gial 
कबित fade एक नहि सोरे । 
सत्य wat लिखि कागद कोरे ॥ 
वे अपने कथत का स्पष्टीकरण पार्वती मंगल में 
करते हैं- 
कबित रीति नाहि जातउें कबि, न कहावउ, 
संकर चरित सुसरित maig gaas l 
दोनों के ्राचार-विचार में पर्याप्त समानता है। दोनों 
“राम! के परम भक्त थे । दोनों ने “राम नाम' को ओषिधि' 


माना है | तुलसी कहते हैं 


१% 
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रामकृपा नार्साह सब रोगा । 

जौ एहि भाँति बने संयोगा ॥ 

सदगुर बेद बेचन बिस्वासा | 

संजम यह त बिषय के ग्रासा॥ 

रघुपति भगति सजीवन सूरी | 

अनुपान श्रद्धा मति पूरी ॥ 

एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहीं | 

नाहि त जतन कोटि नह्‌ जाही ॥ 
तुलसी-गांधी के एतद्दिपयक विचारों में agya 
सादृश्य है--मेरा यह भी विइवास है कि रामनाम ही सारी 
बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए वह सारे 
इलाजों से ऊपर है । चारों तरफ से मुझे घेरनेवाली श्राग 
की लपटों के बीच तो भगवान्‌ में जोती-जागती श्रद्धा की 
मुझे सबसे बड़ी जरूरत है। वही लोगों को इस AIT को 
बुझाने की शक्ति दे सकता है। अगर भगवान्‌ को मुझसे 
काम लेना होगा तो वह मुझे जिन्दा रखेगा, वरना मुझे 

अपने पास बुला लेगा ।' 

गांधीजी के राम gadi के राम से प्रभावित होते हुए 
भी उनसे पृथक्‌ हैं । गांधीजी ने तुलसी के रामराज्य को 

लोकतंत्रात्मक माना था । तुलसी भी कहते हैं-- 


जो पाँच मत लागे नीका । 
देहृ हरषि हिय wate टीका ॥ 


गांधीजी के लिए रामराज्य ग्रादशं था । वे इस स्थिति 
पर भारत को पहुँचा देना चाहते थे--- 


We सप्त सागर सेखला। 
एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
भुवत wis रोम प्रति जासू। 
यह्‌ प्रभुता कछ बहुत न तासु ॥। 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी। 
ag बरनत हीतता घनेरी ॥ 
सोड सहिसा atta जिन्ह जानी । 
 फिरि एहिचरित fared रति मानी ॥ 
“ig 3 | Rabe uae eee जाने कर GA यह लीला । 
` कर्हाह महामुनिवर दमसीला ॥ 
रामराज फर सुख सम्पदा | 


T. 
सब उदार सब परउपकारी। | : 
बिप्र चरन सेवक नर an । निरे 
एक नारि ब्रत रत सब झारी। | बड़ा 
ते मन बच ऋस पति हितकारी ॥ | प्रयो 

दंड जतिन्ह कर भेद ag ada नृत्य ana, | T 
stag मनहि afr ma, रामचंद्र के राज॥ | 
फूर्लाह फर्राह सदा तर कानन। 
रहहि एक संग गज पंचानन ॥ 
खग मृग सहज बयरु बिसराई। 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई॥ 
कर्जाह खग मृग घाना बृदा। 
अभय चर्राह बन करहि भ्रसंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह संदा। दोनो 
गुंजत of ले चलि सकरंदा। राज 
लता बिटप साँग सधु aagi पकड 
मनभावतो धेनु पय स्रबहीं l ' तुलः 
ससि संपन्न सदा रह धरनी। किय 
त्रता भइ pagr के करनी॥ ' उनः 
saat गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । गाधं 
जगदातमा भूप जग जानी॥ लिए 
सरिता सकल agig बर बारी। क्रिः 
सीतल श्रमल स्वाद सुखकारी॥ ' सिव 
सागर निज मरजादा रहहीं। कोई 
ग्रम 


stig रत्व तटन्हि नर लहहीं।। | 

alaa संकुल सकल ASAT | | 

अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥ कानि 

fag महिपुर agate रबि तप जेतनेहि काज! | = 
मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के wai Wa 
ae = ae <n 7 poaa 
गांधीजी ऐसे नरेश को पसंद करते थे जिसमें साधुमत | aaa 
तथा जतमत का मेल हो-- |; 


' शिला 

| 
करिय agaa लोकमत qaaa निगम निचोरि ॥ | बण 
उसका प्रजावत्सल होना भ्रनिवायं है- | तथा ' 
सोचिय aa जो नींति न जाना। | सगुण 
राजा 


जेहि न प्रजा प्रिय प्रान awa 
गांधीजी ने 'हरिजन सेवक' के १९-५-१९४६ HAF शक्ति 


- में लिखा था कि “तुलप्ीदासजी हमारे लिए अपनी श्रम Ta 


acta न anig agan Rupie Qemain. Gurukul 594608 भभ 8५ a car जी ने महाभारत की ग्व 
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में हमारे लिए मानव जाति का इतिहास छोड़ा है | ये सब 
rat कवि नहीं थे । ये तो गुरु थे ।” गांधीवाद का सबसे 
बड़ा तत्व हैः “पावन साध्य के लिए पावन साधन का 
प्रयोग | विचार, शब्द तथा कर्म में कोई gear नहीं होना 
चाहिए ।” तुलसी की 'दोहावली' में यही हैं--- 
qa मन, सूधे बचन, सुधी सब करतूति। 
तुलसी qt सकल बिधि, रघुबर प्रेम-प्रसूति ॥ 
बैष-विषद, बोलनि मधुर, मन कटु, करम सलीन | 
तुलसी राम न पाइये, भए बिषय-जल-मीन ॥ 
बचन-ब्ेष ते जो बने, सो fant परिमाम । 
तुलसी मन ते जो बने, बनी बनाई राम ॥ 


दोनों ने धर्म को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है। 
दोनों का प्रधान कार्यक्षेत्र धर्म ही था। इक ग्रोर गांधीजी 
राजनीति के माध्यम से आये और तुलसी काव्य की रज्जु 
पकड़कर तुलसी धर्मयोगी थे तो गांधी कर्मयोगी । 
तुलसी ने व्यावहारिक रूप में मर्यादा-धर्म को प्रतिष्ठित 
किया । उनका धर्म चार सी वर्षो के बाद भी जीत्रित है । 
उनका 'मानस'-धर्म आज का राष्ट्रधर्म बन गया है। 
गांधीजी कमं को ही धर्म मानते थे । उन्होंने श्रपने विषय में 
लिखा है: “मुझे लोग कर्मयोगी कहते हैं । मैं नहीं जानता 
कि मैं कर्मयोगी हूं या श्रौर कोई योगी | लेकिन काम के 
सिवा मैं जी नहीं सकता । इतना ही मैं जानता हूँ । जब 
कोई वात मेरे दिल में बैठ जाती है तो जब तक मैं उसे 
mma में न लाऊ, मुझे चैन नहीं पड़ती ।' 
धर्म के क्षेत्र में तुलसी की भ्रपेक्षा गांधीजी भ्रबिक 
काम्तिकारी थे । तुलसी का धामिक समन्वय हिन्दू जाति 
| तक ही परिमित है । परन्तु गांधीजी का सम्पूर्णे मानव 
जाति के लिए । sro प्रियर्सत ने लिखा है कि gata 
| के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। 
| तुसक्षो को लोक़नायक्त्व प्रदान करनेवाली मुख्य ग्रावार- 
| शिला उनकी amaa बुद्धि थी। तुलसी ने शैव एवे 
'वष्णव Ra, ast एवं mad मत, रामावत सम्प्रदाय 
| तथा पुष्टि मार्ग, अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैत, ज्ञान एवं भक्ति, 
| सगुण तथा fara, नर व नारायण, द्विज व शूद्रे और 
p एवं प्रजा का समन्वय क्रिया था। सीता के द्वारा 
ह अंग | भक्ति रूपा पार्वती की स्तुति करवाकर तुलसी ते अपती 


— 
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मंध्य अवसाना । 
अमित प्रभाव बेद माह जाना। 
भव भव बिभव पराभव कारिनि। 
बिस्व बिमोह॒नि aaa बिहारिनि॥ 
गांधीजी ने हिन्दू, मसलमान, ईसाई, सिक्ख आदि सभी 
धर्मों में एकता स्थापित की । 
गांधीजी ने तो AANA का बीड़ा ही उठाया था । 
उन्होने इस दिशा में सर्वाधिक कार्य किया । मानस” में 
निषाद तथा कोल-किरातों का उल्लेख मिलता है । मछली 
पकड़ने वाली जाति निषाद को समाज श्रस्पृश्य मातता था | 
गुह कहता है-- 
(क) कपटी कादर कुमति कुजाती। 
लोक वेद बाहेर सब भाँती ॥ 
(ख़) लोक बेद सब wiag नीचा। 
जास्‌, aig छइ लेइय सींचा ॥ 
इन जातियों को राम ने अपने सहज प्रेम से समाज में 
सम्मानित स्थान दिलाया । केवट गुह्‌ ्रपती लबुता के कारण 
गुरु वशिष्ठ को दूर से प्रणाम करता है, IGT वे उसको 
गले लगा लेते हैं--- 
प्रेम पुलकि केवट कहि नाम्‌। 
कीच्ह gf ते दंड प्रभाभू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेटा | 
जनु महि yor सनेह समेटा ॥ 
राम को ये सब प्रत्यन्त प्रिय थे। गांधीजी भी ‘हरिजन 
Gay के २२-८६-१९३६ के WH में लिखते हैं--“हिस्दू 
साहित्य ate, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ईसाई साहित्य भी 
इस विचार से भरा पड़ा है कि संसार जिन्हें तिरस्कार की 
दष्टि से देखता है, भगवान्‌ को वह प्रिय हैं । वह दुखियों 
का बेली है, श्रतहायों का सहायक है, fda का बल है | 
इस अर्थ में उत करोड़ों मनुष्यों से बढ़कर श्रो र कोन हरिजन 
नाम के अधिकारी हौ. सकते हैं जिन्हें हमने अपने झूठे 
अहंकार के वश होकर समाज से बहिष्कूत कर रखा है 2” 
गांधीजी कहते थे कि हर एक अपनी श्रद्धा और धर्म के 
agate ईश्वराचेन किया करे | तुलसी भी यही कहते हैं 


जे श्रद्धा संबल रहित, ate संतन कर ata 
तिन्ह wg मानस अगम भ्रति, जिन्हहि न प्रिय रघनाथ ॥ 


at | सारिविक संमस्वधात्मक af त Haga (दिया 
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गांधीजी ने 'यंग इंडिया' के ४-११-१९२६ के अंक में 
लिखा था कि यदि मनुष्य आत्मानुभव अर्थात्‌ सत्यातुभव 
करना चाहता है तो वह तभी हो सकता है जब वह अपने 
शरीर से पूर्णतः ग्रनासक्त हो जाय अर्थात्‌ समस्त AA 
प्राणी उसमे AIT श्राप सुरक्षित मानने लग जाव | तुलसी 
भी ‘aura संदीपनी” में यहा बात कहते हैँ 

ग्रहंबाद में ते नहीं, दुष्ट संग नाहि कोइ | 

दुख ते दुख नहीं ऊपज, सुख ते aa नाहि होइ ॥ 

में तो, मेटयों मोह तम, उगो श्रातमा भानु | 


गांधीजी ने सत्य को ही परमेश्वर माता था | तुलसी 
भी यही तत्त्व चिन्तन करते हैँ 
(क) सस्य मूल सब सुकृत सुहाए | 
(ख) धरमु न दूसर सत्य समाना ॥ 
गांधीजी ने लिखा है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है। 
उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें अनेक फल 
आते हुए दिखाई देते हैं । उनका अंत ही नहीं होता । ज्यों- 
ज्यों हम गहरे ded हैं त्यों-त्यों उनमें से रत्न निकलते हैं 
सेवा के अवसर हाथ Ala ही रहते हैं । 
तुलसी ओर गांधी दोनों ही श्राहिसा को विशेष महत्त्व 
देते हैं। भांवीजी ने तो राष्ट्रीय ग्रान्दोलन को लड़ाई 
हो भ्रहिसा के माध्यम से सफलतापूर्वक लड़ी । तुलसी 
कहते हैं-- 
परम धरम श्रुति बिदित आहसा । 
गांवीजी ने 'हरिजत Aan के ११-२-१९३९ के अंक 
में लिखा था कि सारा समाज afgal पर उसी प्रकार 
कायम है जिस प्रकार कि गुरुत्वाक्रषंण से पृथ्वी श्रपनी 
स्थिति में बनी हुई है 
गांधीजी परोपकार को महा धर्म मानते थे । उन्होंने 
'हृरिजन सेवक के १४-९-१९४७ के अंक में लिखा था कि 
भलाई श्रपने बल पर जिन्दा रहती है, बुराई. नहीं । बुराई 
भलाई के सहारे ओर उसके श्रासपास पनपती है। जब 
भलाई का सहारा हटा लिया जाता है तो बुराई ग्रपनी मोत 
` मर जाती है | तुलसी भी महत्त्वांकन करते हैं-- 


(क) श्रुति कह परम धरम उपकारा। 
(ख) परहित सरिस धरम ate भाई । 
पर पीडा सम नाह प्र 

In 
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प्रेम जीवन का सार है। गांधीजी ने 'हरिजन सेव 
में लिखा था कि प्रेम का पंथ पावक को ज्वाला है। a) 
देखकर मनुष्य पीछे भागता है, पर जो उसके ग्रन्दर zal 
गया है, उसे तो महा सुख ही मिलता है, जलता तो देखो 
वाला है। तुलसी ने भी लिखा 


का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहियतु साँच । gust 

काम जो WIAs कामरी का ले करे कसाँच ।। aa 
क्षत्रिय श्रेष्ठ भरत fara वर्ण निषाद का ages a 
आलिगन करते हैँ-- प्रकाश 
Jea arg ताहि अति प्रीती । atl 

लोग सिहाहि प्रेस के Vein थे । इ 

लोक बेद सब भांलिहि नीचा। था | 

जासु gig Be sen सींचा॥ ` किया 

तेहि भरि श्रंक रास लघु आता । | प्रस्तुत 

maa पुलक परिपूरित गाता ॥ तब प्र 

- 7 

तुलसी ale गांधी दोनों ने ही pr मूल्य AAR ' न| 
तुलसी ने संस्कृत को छो या में 'मानस' की रचता ह ग 


की । राष्ट्रपिता ने राष्ट्रभाषा के प्रति अपना सम्पूणं ममत्व ३, 
° 


तथा ग्रनुराग उड़ेल दिया था। तुलसी के विपरीत उनके १२ 
सप्रकालीन कवि केशव '"भाषा' में काव्य-रचता करने के दा 
कारणा अपनी भर्त्सना करते हैं गरे 
भाषा बोलि न जानई जिनके कुल फो दास। यहाँ 
भाषा-कबि भो संदमति तिहि कुल केशबदास ।। येचा 


तुलसी के युग के संस्कृत के पण्डित भाषा-कविता कॉ संशो! 


उपहास करते थे Wea 
F 

भाषा भविति भो'र सलि सोरी । ry 

aaa जोग हुँसे ate जोरी ॥ होती ; 


राजशेखर ने 'भाषा' अर्थात्‌ प्राकृत में कर्पूरमंजरी' की के अनू 

रचना करते समय संस्कृत प्रेमी भाषा-विरोधियों को वुलसी और न 

के समान ही उत्तर दिया था-- वतन 

ग्त्यबिसेसा ते चित्र सद्दा ते चेत्र परिपमंता वि | DES 

उत्तिविसेसो aad भासा जा होइ सा as गीता 

= ee. A aa 

(प्राकृत में भी संस्कृत की सी विशिष्ट ग्रथ रो 
होती है, रूपत्परिवर्तन के बावजूद वे ही शब्द रहते है | 
[शेष पृष्ठ १६४ पर्‌ दे 
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देखे रामगाथा प्राचीत काल में थाई देश पहुँची और थाई- 
वासियों ते अपने मनोरंजन के लिए इसका उपयोग किया । 
याई-बासियों ने इस गाथा को 'रामकीति' नाम fear 
पहले रामगाथा को खाल के टुकड़ों को सहायता से, fag 
पूर्वक गाथा में AÒ पात्रों के श्रनुसार काट कर बनाया जाता था, 
प्रकाश में, संगीत अर काव्य पाठ के साथ दिखलाया जाता 
' चा। खाल को कथा के अनुसार व्यवित हिलाते-ड्लाते रहते 
थे । इस प्रस्तुति को AS’ ग्रथवा “नङ्‌ यई' कहा जाता 
था । वाद में चलकर प्रस्तृतीकरण में व्यक्तियों का उपयोग 
किया जाने लगा । नृत्य और वेश-भुषा भी जोड़ें गये और 
| प्रस्ततीकरण स्थल में भी उपयुक्त परिवर्तत किया गया | 
तब प्रस्तृतीकरण को खोन्‌' कहा जाने लगा | 
रामक्रीति . खोन्‌ नाटकों में चार विभिन्‍न प्रकार का 
TaN ey किया जाता है । इनमें प्रथम है, मानव भ्रथवा देवता 
bs की गति, जो भव्य, स्वाभिमानी, वीर, भद्र श्रीर सौम्य होती 
i है। दूसरा है मानवी श्रथवा देवी की यति, जो सौम्य, समर्पित 
a a स्त्रियोचित ढंग से भद्र होती है । राक्षसों की गतिबाँ 


बलवान, भयं कर MIT उद्धृत होती हैं । वानर की गति व्यग्र 

और तीब्र होती है क्योंकि वास्तविक वानर-व्यवहार ही 

| यहाँ कला के रूप में परिणत कर दिया जाता है | नृत्य की 

| ये चारों रीतियाँ नाटक के पात्रों की मूढ़ताग्रों के श्रनुसार 

॥ का संशोधित-परिवर्धित भी हो सकती हैं | ये सभी गतियाँ थाई 
नाट्य कला के सिद्धान्तो के agan विकसित हुई हैं । 

मानव या देव पात्रों को थाई राजाश्रों या योद्धाओं की 

वेशभूषा पहनाई जाती है । मातवी या देवी ATT ऐसी 

होती हैं मानों वे रानियों की हों | नाटक में पात्रों की स्थिति 

टी! की के अनुसार उनकी चमक-दमक में घट-बढ़ होती रहती है 

तुलसी र नाटकीय गति के अनुकल बनाने के लिए उगमें परिः 

वर्तन भी किया जाता है। दैत्यों या राक्षसों की वेशभूषा 

र । भाई राजाओं के समान होती है, परन्तु उसे कसकर Teel 

7 ॥ गाता है और उसमें कमर की तरफ एक sagt लटकी 

Asal हेता है। वानरों की वेश-भषा geal या राक्षसो के समान 

हैं। होती है, परन्तु उनकी कमर के नीचे पीछे की श्रोर एक 
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छ लगी होती है, जिसका रंग उनके कुर्ते के रंग जैसा 
रीता है। कुर्ता वानरों के वालों का सूचक माता जाता 
इसलिए उसे प्रत्येक वानर पात्र के लिए विहित रंग में 
रंगा जाता है श्रीर बालों के प्रतीक स्वरूप उपर गोल 
ग्राकल्प बने होते हैं | 
मुखौटा सिर को गर्दन तक ढकने वाला टोप जैसा 
प्रावरण होता है। इसे प्राचीन लोक-कथाग्रों के ग्रनुसार 
चित्रित ale निमित किया जाता है तथा रंग, नेत्र, मुख, 
कान, दाँत और मुकुट द्वारा पात्रों को पहचाना जा सकता 
है । प्राचीन समय में मानव श्रोर देव पात्र भी मुखौटे पहनते 
थे, परन्तु श्राजकल वे मुखोटे नहीं पहनते । स्त्री या देवी 
पात्र भी मुखोटे धारण नहीं करते, क्योंकि इन पात्रों के 
चेहरे स्वयं ही अधिक सुन्दर ate जीवन श्रभिव्यक्त करने 
वाले होते हैं । सभी राक्षस श्रौर वानर तरह-तरह के gat 
ग्रौर ऊपर मुकुट धारण करते हैं। राक्षसों ग्रौर वानरों 
को शोभा और उनकी भयंकरता सभी थाई श्राकल्पों की 
सहायता से निमित की गयी है। राक्षसियों में जो राक्षसी 
अधिक भयंकर होती हैं वे gale पहनती हैं, शेष मानवों 
की तरह सुन्दर मानी जाती हैं, इसलिए वे gale नहीं 
पहनती | 
खोन्‌ का उत्तरोत्तर विकास हुआ है । इसलिए प्रस्तुती- 
करण को मंच पर करने के कई तरीके हैं। प्रथमतः 
नाटक एक बड़े भूमिखण्ड पर खेला जाता है, जहाँ वास्त- 
विक जीवन के प्रतुकरण पर महलनुमा मण्डप, बन, पर्वत 
बनाये जाते हैं। इस व्यवस्था को 'खोन्‌ क्लङ प्लँङ्‌' या 
खुला Fate वाला नाटक कहा जाता है। दूसरी व्यवस्था 
में मंच को ऊँचा बनाया जाता है Ale नाटक देखने के 
लिए लोगों को उसके ATT खड़ा होना पड़ता है। इसकी 
पष्ठ-भूमि पेपरमाशी से बने जंगल की होती है | पखवाइयों 
(पार्श्व) पर महलनुमा मण्डपों के चित्र बने होते हैं। वन 
के सामने कुर्सी के बराबर ऊँचाई का TET या लम्बी बेच 
होती है । यह व्यवस्था 'खोन्‌ AS राव श्र्थात्‌ Ter पर 
बैठकर किया गया मुखौटा नाटक कही जाती है । तीसरी 
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१६२ 
व्यवस्था में नाटक सुनहरे पदे के at किया जाता है, 
जिसमें दोनों तरफ से ग्राने-जाते का मार्ग होता है। इसमे 
दर्शकों को दाहिने-वायें बैठाने को ्रौपचारिक व्यवस्था रहती 
है। यह्‌ व्यवस्था प्राय राजभवनों में नाटक करते समय 
ग्रपनाई जाती है AIT इसे खोत Us नई, Wald भवना- 
न्तर्गत मुखोटा नाटक कहते हैं । चौथी व्यवस्था में चल- 
चित्र दिखाने की तरह मध्य मंच में एक सफद परदा लगा 
दिया जाता है । एक ओर मण्डप का चित्र बनाया जाता 
तथा दूसरी Ae राजभवन दशि जाते हैं। श्राने के दो मार्ग 
होते हैं AIK दर्शकों के बैठने की व्यवस्था मंच के टीक 
दाहिनी या ठीक बायीं ओर की जाती है। खोन्‌ की इस 
व्यवस्था को 'खोन्‌ न AY wala पदे के सामने मुखोटा 
नाटक कहते हैं । पाँचवें प्रकार में नाटक श्राधुनिक नाटक 
मंच के समान किया जाता है । इसकी पृष्ठभूमि कथा में 
वाणात स्थानों के दृश्यों से बनाई जाती है। जेसे, दरबार. 
उद्यान या रणभूमि । इस व्यवस्था को खोन चक, अर्थात्‌ 
दृश्यों से खेला गया मुखोटा नाटक कहा जाता है, जो 
सुविधापूर्वक किसी नाट्यशाला में ही प्रस्तुत किया जा 
सकता है । 
पहले खोन नाटकीय प्रस्तृतीकरण ्रौपचारिक लयपूर्ण 
गद्य या काप (काव्य) के वर्णन या पाठ के साथ किया 
जाता था।जब प्रस्तुतीकरण में विकास के साथ नृत्य 
सम्मिलित हो गया तब तरह-तरह के गायन भी कया-वर्णन 
सहायतार्थं मिसा लिये गग्ने mara चलन ऐसा ही 
है । खोन्‌ नाटक के साथ रहनेवाला वाद्य वृन्द 'पिफट्य' 
कहा जाता है। पिफट्य वाद्यवुन्द में gett रीड वाला 
थाई वाद्य, जिसकी ग्राबाज कुछ नफीरी जेसी निकलती है, 
as का काष्ठ जायलोफोन, दूसरा गहरा काष्ठ-जायलोफोन 
बड़ा ननकारा (gong-keille), छोटे नक्कारों का कुलक, 
दो तरह के ढोल श्रीर्‌ एक झाँझों का जोड़ा होता है । इसके 
ग्रतिरिक्त कार्य के प्रावश्यक्रतानुसार WT वाद्य भी साथ 
लिए जा सकते हैं । संगीत में भी कार्य और गायन दोनों के 
साथ वाद्य रहते हैं काय के साथ बजनेवाला संगीत कार्य 
| Sea की प्रत्येक गति पर जोर डालने में धुन श्रौर लय की सहा- 
` यता करने के लिए महत्त्वपूर्ण समझा जाता है । उदाहरणार्थ 
कराव नई रचना, जो राक्षसं के निरीक्षण और प्रयाण 
के साथ बजती है, विशाल राक्षस सेना की उत्तेजना और 
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ग्रागमन की भावना उत्पन्न करती है। थाई E 
विकास कदाचित्‌ रामगाथा से हुआ है जो उत्तरोत्तर | 
के बाद दूसरी पीढ़ी में वहाँ चलती श्रा रही थी । कहीं al 
कथा वाल्मीकि की रामायण जेसी है तो कहीं यह तुल 
दास के हिन्दी रामचरितमातस या रामायण के afr 
संस्करण का अनुसरण करती है । इनके अलावा, था$ 
वासियों के मतोरंजन तथा उनकी रुचि के अनुकूल कलात्मा 
और सोन्दर्यात्मक वृद्धि के लिए घटनाएँ जोड़ी हैं । जे बरमा 
बिचवकाई देवी (थाई जो रामकोति में फिफेक्शन नाफ और : 
राक्षस की पुत्री है) का सीता देवी की जल पर तैरती मा ॒ 
देह के रूप में परिवर्तित होकर देवताश्रों की तरफ जाना १५९ 
(इसलिए कि राम उसे देव सके) और मागं बनाता 
(जिसमें सुफ्फनमाचा ने अपने मत्स्य-ग्ननुचरों को पत्यो था वि 
को उठा ले जाने का आदेश दिया जिससे निर्माण में a, मतलः 
पड़े) ऐसी घटनाएँ हैं जो रामायण के किली संस्करण `l पर ब 
नहीं पायी जातीं | = 
थाई खोन्‌ नाटक का प्रस्तुतीकरण उच्च श्रेणी की WERT 
कला माना जाता है। कया कहने के अतिरिक्त इसका POT 
उद्देश्य नृत्य, गायन और संगीत के कलात्मक सौस्दर्य क| रिया 
प्रदर्शन करता भी होता है । इसलिए अनेक उदाहरणों i ' 
प्रस्तुतीकरण वास्तविकता से भिन्न हो सकता है.। a, युद BA 
में योद्धागणा कलात्मक नपी-तुली मुद्रा में गति करते हुए _ 
परस्पर भिड़ेंगे । वे सामान्य जनों की भाँति तलवार gAs 
या पेट फाड़ देने के लिए एक-दूसरे पर नहीं झपटते। 
तीरन्दाजी में भी नाटक का पात्र सुन्दर और शैलीपूर्ण ब 
पहले कुछ देर नृत्य करता और फिर वाण छोड़ता है। 
संगीत के साथ भी यही बात है | बजाये जानेवाले संगी, , a 
की धुत कुछ देर बजनी चाहिए । नाटक का उद्देहय सौर 
की प्रस्तति है इसलिए उसकी गति सामान्य जीवत i 
अपेक्षा कुछ मन्द ह । परन्तु जब किसी seg को कल बी = 
दिया जाता है तब उसके gaya होनेबाले कलाली ड 
सौन्दर्यं को संमालोचनात्मक्र दृष्टि से ही देखा जरगा 
चाहिए ।) t 


i 


रामायण डांस tus म्युजिक इन थाईलैण्ड से ग्रनूदित । | 
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कुछ कोशकारों के नाम AAT हो गये हैं । भारत में 
' प्रमररसिह्‌, इंग्लैण्ड तथा श्रमेरिका में iaga, वेव्स्टर 
और फ्रांस में लाखूस के नाम श्रविस्मरणीय हैं 

कोशकार AL लारूस का देहावसान दिनांक ३ जनवरी 
१५७५ को gat था। विद्या वह है जिससे मुक्ति मिले, 
यह उनकी मान्यता थी । संस्कृत में उक्ति हैसा विद्या 
। या विमुक्तये, जो इससे मिलती-जुलती है, पर जहाँ भारत में 
मतलब व्यक्ति की मुक्ति से है वहाँ फ्रांस में देश की मुक्ति 
पर बल दिया जाता है । 

MST एक बढ़ई के पुत्र थे । वे ग्राम में एक प्राथमिक 
~ के ग्रध्यापक रहे । उन्होंने = वर्ष के लिए श्रध्यापन 
का करणा छोड़ दिया । उस बीच पैरिस में रहकर ज्ञान श्रजित । 
किया | 

१८५३ में उन्होंने और after बुयाये ने (ये दोनों 
शिक्षक थे) अध्यापकों के लिए कुछ ग्रन्थ रचे। उनकी 
दर लिकोल नोर्माल' नाम की पत्रिका भी निकलने लगी। 
मई लेकोल तोर्माल के oe हैं ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का स्कूल । 


q 
qal से की राज्यक्रान्ति के दिनों में जिदरो, दालाँनेर ग्रादि 
RE ने जो विश्वकोश रचा था उस्तो एक प्रकार से लारूप ने 


(पिया रूप दिया । उन्होंने 'उत्तीसवीं सदी का वृहत्कोश' की 
tar की, जो १७ जिल्दों तथा २२,५०० पृष्ठों का था | 
ait e एग्साइकलोपीडिया ब्रिटानिका' की cane का है | शब्दों 
gh अर्थो के अतिरिक्त इसमें ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनियाँ 
a प्रम्मिलित की गयीं । aa जब कि श्रायंसम।ज की स्थापना 
शती होने जा रही है यह याद दिलाना उचित है कि उस 
शिर में उत समाज के जनक ऋषि दयानन्द का जो परिचय 
उवा गया है वह इस प्रकार है: “१८७५ में स्वामी 
वानस (१७२४-१ ८७३) द्वारा संस्थापित श्रार्यसमांज का 
कि वेद ईश्वरक्ृत है ate विद्या तथा 
। उस्रा ग्राग्रह है कि वेद की श्रोर लौटा 


लात 


धुर T fi qara यह 
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कांशकार लारुस की निर्वाणशती 


श्री बा० विष्णुदयाल (मारिशस) 


इते दिखाई देते हैं । चित्र के नीचे यह वाक्य रहता है--- 

वायु कहीं भी बहे वहाँ में बीजारोपण करता हूँ ।' ये 
शब्द कोशकार के मुंह में डाले जाते हैं। यही साथ-साथ 
श्रव्य लारूस प्रकाशनों का श्रादर्श वाकय है। 

नाना प्रकार के लारूस कोश हैं। उनमें सबसे लोक- 
प्रिय है 'सचित्र wa area कोश ।' hea में बाइबल के 
वाद इसी की सबसे ग्रधिक प्रतियां मुद्रित होती हैं । ्रभी 
तक इसकी दस करोड़ प्रतियां छुप चुकी हैं । पश्चिम की 
श्रनेक भाषाग्रों में इसके श्रनुवाद हो चुके हैं । 

AST वेयाकरण भी थे। उनका व्याकरण ५-६ दशक 
पूव फ्रांस में ही नहीं, मारिशस, लारेइन्यों, मादागस्कर, 
कनाडा ग्रर्थात्‌ फ्रञचभाषियों के सव देशों में लोकप्रिय था । 

लारूस प्रकाशन गृह १२३ साल पुराना है । weg 
लेखकों कौ प्रसिद्ध कृतियों का भी इस प्रकाशन गृह की ae 
से प्रकाशन होता है । 

AIT AL ASA को उनके चल बसने के १०० वर्ष 
व्यतीत होने पर भी उनको समस्त संसार के फ़ेञ्चभाषी 
ग्रात्मीय समझते हैं | 

एक वह भी लाहूस कोश है जो वृहत्‌ कोश से छोटा 
और सचित्र लघु कोश से बड़ा है । उसके ८ भाग हैं। उसमें 
भी स्वामी दयानन्द का नाम श्राता है । सचित्र लघु कोश 
में बीसवीं सदी के नौ भारतीयों का उल्लेख किया गया है । 
श्री araa क्रा उसमें तब नाम शरीक किया गया जब 
पाण्डिचेरी में ओरोविल बनने लगा । 

खेद का विषय हैं कि जिस तरह बड़े देशों से area 
कोश प्रायः न्याय करता है ठीक उसी प्रकार लघु देशों से 
नहीं करता | एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 
मारिशस में HSA का शासन काल १५१० तक रहा | इस 

कोश में दो मारिशसीयों के नाम सम्मिलित किये जाते थे, 
जो १८१० से पहले जन्मे थे । तब मारिशस का नाम 'फ्रांस 


का द्वीप' था। यह नाम न देकर लारूप कोश में मारिशस 
ukul Kangri Collection, Haridwar 
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नाम दिया जाता रहा । 


नाम निकाल दिये गये । 
भारत के साथ भी अन्याय ही किया ग्यां । स्वाम 


दयानन्द की मृत्यु की गलत तिथि दी गई। १5७३ में 
उनका देहावासन gat होता तो उसी कोश FATA 
१८७५ में वे बम्बई में ग्रायंसमाज की नींव कैसे रखते | sie 
सत्येत वसु के देहावसान के पूर्व कोशकार उनका उल्लेख 
करते ग्रा रहे ये। यह देखा गया कि इनका नाम स्व? 


यह गलती दर्शायी गयी भौर दोनों 
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सरस्व 


लारूस कोशों का ऐसा दवदवा है कि जव कभी a 
किसी नये शब्द का समावेश किया जाता है तब इसका | 
श्र लगाया जाता है कि इसको मान्यता मिल गयी है a 
कोशों की प्रसिद्धि के कारणा लोग भूल से गये हैं कि ay 
प्रकादमी का भी कोश है जो प्रामाणिक है और टकसाई 
बोली बोलने का प्रोत्साहन देता है | 

वतंभान शताब्दी में जो वृहत्कोश का नवीन aay 
छपा है उसका नाम 'बीसवीं सदी का वृहत्कोश' रखा गया। 


जगदीशाचच्र ag के नाम से मिलता-जुलता हैं, अतः इनक Cae जव २५ साल वीत जायेगे तव नयी शाती का पदां i 
परिचय उन्हीं शब्दों में दिया गया था जिनको व्यवहूत करके होगा । तब इसकी मांग रही और नया संस्करण प्रका सा | 
बहुत दिनों से जगदीश वावू का परिचय दिया जाता रहा। (क्या गया तो उसका नाम “२१वीं सदी का ma aa 
यहाँसे इस भूल के विषय में एक चिट्ठी भेजी गयी । उत्तर a | | सूर 
मिला कि वस्तुतः भूल की गयी । 

म 
Cur x c oe मह्‌ 
THA तुलसी और कर्मयोगो गांधी हो 
[ पृष्ठ १६० का शेषांश ] at 
उक्ति विशेष ही काव्य है, भाषा चाहे जो हो।) इसीलिए लोकप्रियता के लिए भाषा का सरल होना श्रावश्य a 
तुलसी कहते हैं-- मानते हैं-- 
भाषा बद्ध करबि में सोई। सरल कबित कीरति बिमल सोइ श्रादरहि सुजान! रा 
` मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बसात ga 
जस कछ बुधि बिबेक बल Ae गांधीजी ने लिखा था कि जो इंसान को सदाचार! तक 
तस कहिहो fest हरि के प्रेरे ॥ एक कदम श्रागे बढ़ाये और उसके आदर्श ऊँचे बनाये © इस 
निज संदेह मोह wa हरनी। कला है | जो उसक्रे सदाचार को गिराये वह कला 7 चतुः 
करों कथा भव सरिता तरनी ॥ बल्कि वीभत्सता है । तुलसी की भी यही काव्य दृष्टि है कार 
तुलसी ग्रौर गांधी साहित्य के प्रयोजन के विषय मे (क) मंगल करनि कलिमल हरनि लुलप्तो war रघुनाथ ail तक 
सहमत हैँ । दोनों काव्य के लोक कल्याणकारी स्वरूपको (ख) बुध बिश्राम सकल जन रंजनि । | 7 ; 
ग्रभीष्ट मानते हैं तुलसी लिखते हैं-- रामकथा कलि कलुष बिभंजनि । अर 
कीरति भनिति भूति भलि सोई। तुलसी और गांधी दोनों ही बहुजन हिताय] * 
सुरसरि सम सब कहें हित होई ।। सुखाय अपना Hea प्रस्तुत करते हैँ । तुलसी ते सारी करत 
i4 r - तिक वातावरण का निर्माण किया तो गांधीजी ने I a af 
WAT गांवी ने “हरिजन सेवक्र' (१-८-१९३३) में वातावरणा का । दोनों के प्रदेय शाइवत हैं। दोनों मर्द । 

: मै ऐस। साहित्य ate ऐसी कला चाहता हुं भारत के महान्‌ निर्माता थे । दोनों भारतीय इतिह | 


लोग समझ सकें ।” तुलसी भी काव्य की 
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जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं । 


Je 


qariy 
[कारिः 
हतको 


~ वर्यः 
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श्री बल्लभ-सूर मिलनस्थल : फरह का गठधाट 


श्री स्वामी ब्रजेश 


हिन्दी के सूर्यं महाकवि संत श्री सूरदासजी की ५००वीं 
जन्मजयंति सन्‌ १९७७ ई० में मनाई जायगी, जिसका 
समापन सत्‌ १९७८ में होगा। इस संदर्भे में सूर-भक्त 
साहित्यकारों के सम्मुख सूर साहित्य और सूर के जीवन से 
संबंधित स्थलों की चर्चा हो रही है । पंचशती के आयोजन 
सूर स्मारक मंडल, आगरा तथा सूर श्याम कीति मंदिर, 
मथुरा कर रहा है। दोनों संस्थाग्रों को देश का सहयोग मिल 
रहा है | 

सूरदास के जीवन का अध्ययन करने पर UH WAT 
महत्त्वपूर्ण संदर्भ उभर कर सामने श्राया, जिससे यह प्रतीत 
होते लगा कि साहित्य-जगत्‌ एक भयंकर WA का शिकार 
हो रहा है । यदि समय रहते इसका निराकरण न किया 
गया तो भावी पीढ़ी के सम्मुख आज के शोध विद्वान्‌ 
हास्यास्पद स्थिति में आ जायेंगे । श्री सूरदास के जन्मस्थल, 
जाति ग्रादि के प्रश्‍न को न लेकर हम केवल विचारकों का 
ध्यान उस स्थान की ओर श्राकबित करना चाहते हैं, जिसे 
उनके गुरु श्री बल्लभाचार्य से भेंट श्रोर दीक्षा का स्थान श्रव 
तक माना जाता रहा हैं । दो दशकों से रुनकुता का गऊघाट 
इस गौरव को प्राप्त किये हुए था। यहाँ तक कि कुछ 
चतुर लोगों ने सुर के राष्ट्रीय-स्मारक के रूप में प्रत्तीय सर- 
कार से agaia की बड़ी राशि प्राप्त कर ली और राष्ट्रपति 
तक यहाँ farara कर गये | श्राबश्यकता तो इस बात 
की थी कि इस खेल को खड़ा करने के पूर्वं गहन विचार 
किया जाता, क्िन्तु ऐसा नहीं किया गयां ANT न शासन 
ने ही इस ओर ध्यान दिया | 

्रब इस संबंध में जब ऊहापोह चला तब सबसे प्रामाणिके 
पुस्तक 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' तथा इसके ग्राधार पर 
ही निर्मित 'सूरदास की वार्ता, तथा 'अष्टछाप की वार्ता? 
हैं । संवत्‌ १६९७ ई० की लिखित श्रौ बल्लभाचायं के ga 
| गो० श्री हरिरायजी द्वारा सुसम्पादित 'अष्टछाप की वाता 
| जिसे काँकरौली के विद्या विभाग ने श्री कण्ठमणि शास्ती 


पुस्तक है । इस समय तक सम्प्रदाय के परम विद्वान्‌ श्री 
द्वारकादास पारिख ग्रोर साहित्यवाचस्पति श्री प्रभुदयाल 
मीतल ग्रादि का aega परिचय' तथा 'सूर fava’ 
प्रकाशित हो चुका था और बड़े दंभ से कहा जाता था 
कि भ्रब सूर के संबंध में विचार करने को कुछ रह नहीं 
गया, जबकि इन विद्वानों के ग्रन्थों में भी विचारणीय 
विषय उपस्थित है 
१--'प्रष्टछाप की वार्ता' में “सूरदास की वार्ता का 

ITEN इस प्रकार है--'्रब श्री भ्राचायंजी महाप्रभून के 
सेवक सूरदासजी तिनके पद गाइयत हैं, जो गऊघाट ऊपर 
रहते, तिनकी वार्ता | इस उल्लेख में केवल गऊधाघ ऊपर 
रहते’ कहा गया है | 

२-_इस पुस्तक के १२वें पृष्ठ पर पुनः कहा है--'सो 
यह विचारिकं सूरदास मथुरा ate श्रागरे के बीचौबीच 
गऊघाट है, तहाँ ग्राइक श्री यमुनाजी के तीर स्थल बताइके 
रहे।' इस उल्लेख में मथुरा और श्रागरे के बीचोबीच 
Tale’ तथा ARASH के तीर स्थल बनाइक रहे' महत्त्व- 
पूर्ण हैं । 

३---इस पुस्तक के पृष्ठ १३ पर श्री महाप्रभुजी के 
अंडेल से ब्रज AA का ATA करते हुए कहा है-- महाप्रभु 
आप अंडेल ते ब्रज कों पधारे, सो गऊघाट श्रागरे ओर 
मथरा के बीच में है, dat श्री श्राचार्यजी महाप्रभु श्राप 
गऊघाट ऊपर उतरे।' इस उल्लेख में पुनः मथुरा और ग्रागरे 
के बीच? गऊघाट का स्थान निर्देश तथा गऊघाट के ऊपर 
उतरे? पद विचारणीय हैं। इसी पृष्ठ पर श्रागे पुनः 
उल्लेख हैं--'सो गऊघाट के ऊपर सूरदासजी को स्थल हतो' 
इस पद में सम्पूणं वाक्य विचारणीय है | 

४-..इसी पुस्तक के पृष्ठ १४ पर पुनः है--'भी श्राचायं- 


-जी महाप्रभु गऊघाट उपर उतरे' तथा पृष्ठ १५ पर 'तब 


सूरदासजी अपने स्थल ते श्री आचायेजी महाप्रभुन के दरसन 
को aa । प्रथम पद में पुनः गऊघाट के ऊपर उतरने की 
से, aaa स्थल ते' विचारणीय gl 


| के सम्पादन से प्रकाशित कियी है?- वही झा GL ru DREGE, aridwar 
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इसी गऊघाट पर महाप्रभु श्री बत्लभाचार्येजी ने संत 
स्वामी सूरदास को सं० १५६७ ई० में मंत्र-दीक्षा देकर 

शिष्य बनाया था । , es 
आइये, अब हम इस अ्रघोषित गऊघाट की खोज कर! 
aiar विचारणीय उल्लेख 'मथुरा और श्रागरे के 
बीचौबीच' है । यदि हम श्री बल्लभ श्रौर सूर के समय का 
इतिहास अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उस 
समय दिल्‍ली के राज-सिहासन पर हिन्दू धर्मद्वेशी सिकंदर 
लोदी का शासन था, जिसने श्रागरा नगर में मथुरा की ओर 
'सिकंदरा' नाम से नयी बस्ती का निर्माण कराया था, जो उस 
ससय शासन का वास्तविक केन्द्र था । बाद में इसी सिकंदरा 
में अकवर की कब्र बनायी गयी । इस काल में मथुरा भी श्री 
कृष्ण जन्मभूमि के निकट ही समझी जाती थी, ae ars की 
औरंगाबाद तक बढ़ी हुई मथुरा नहीं थी । उस समय मथुरा 
से ग्रागरा का वतंमान सिकंदरा ठीक ३० मील पर था। 
इस तीस मील के ठीक 'बीचौबीच' श्राज का फरह ग्राम 
स्थित है । उस समय इस ग्राम का अस्तिख संभवतः नहीं 
था, किन्तु इसके ग्रास-पास श्रनेक प्राचीन गाँव स्थित हैं और 
उन सभी के यमुना तट पर गऊघाट है । फरह की बीचो- 
बीच स्थिति श्रौर उसके यमुना तट पर गऊघाट की उपस्थिति 

हमें agar वार्ता साहित्य के 'गऊघाट पर पहुँचा देती है | 
अब हमें यह देखना हैं कि इस लेख के उपयु क्त अंक १ में 
वर्णित गऊघाट पर सूर के Mala के जिए 'ऊपर' शब्द का 
प्रयोग है । हमने देखा कि काल के प्रभाव और यमुता के 
प्रवाह ने THA को तो अपनी गोद में समेट लिया है, 
किन्तु घाट पर वह तिवारी विद्यमान है, जिसमें महाप्रभुजी 
उतरे थे और इसके ऊपर आज भी श्रस्तल' के नाम से 
विख्यात चला म्रा रहा सूरदासजी का वह 'स्थन' है 
RAR सुर द्वारा बनाकर रहना कहा गया है। 'स्थल 
बनाइके रहे वाक्य स्पष्ट रूप से इमारत बनाकर रहने का 
बोधक है, क्योंकि इससे पूर्व जब वह गाँव से चले थे तब 
 उतका झोपड़ी बनाकर रहना स्पष्ट रूप से कहा गया है। 
चायं भ्रौर सूर जब परस्पर मिले तब १२ वर्ष 


aie अवधि निकल चुकी थी ate निश्‍चय ही सूर का 


सरस्वती मा 


पक्का स्थल बन गया था । इस सम्बन्ध में यह भी कह | 
अनुचित न होगा कि सूरदास ने जिस प्रकार की वसतु 
का प्रयोग aga स्थल के निर्माण में कराया था क 
प्रयोग आगे चलकर परासौली में किया । वही डाट की क्ष 
कौ कोठरी और उसके आगे तिवारी, उसका आकार भी 
उतना ही । हाँ, यह स्थल जिस टेकरी पर बनाया गया, उसङ्ग 
चहारदीवारी भी बनायी गयी और ऊपर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियाँ भी बनीं । निर्माण में वही ककइया ईट और ay 7 
पत्वर का तत्कालीन प्रयोग हुआ | इस लेख के दूसरे gh 
तीसरे उद्धरण में 'स्थल' के नाम से स्थान की प्रसिद्धि ग्रौर 
आज भी इस स्थान को 'अस्तल' कहा जाना इतिहास की aa) 
को मिला देता है। चौथे उद्धरण में 'सूर का अपने स्थल षे OF 
ग्राना भी इसी बात का बोधक है कि यह स्थान 'स्थल' ay 
से प्रसिद्धि पां चूका था श्रौर संभवतः श्री हरिरायजी नेभो 
यहाँ की यात्रा की हो और इस स्थान को ठीक बीचौत्रीच 
पाकर और स्थल के नाम से प्रसिद्ध पाकर किसी टिप्पणी 
की अवश्यकता न समझी हो, जैसा कि ग्रावश्यकतानुसार 
अपने सम्पादन में उन्हं 


साधाः 
साहस 


उन्होंने श्रपनी जानकारी के आधार पर 
पाद-टिप्पणियों में न्यत्र महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी हैं । 

२० जनवरी १९७५ को इस संदर्भ में जब साहित्यकार “ग 
की एक ठोली इन पंक्तियों के लेखक के ग्राप्रह पर फरह गी a 
sic वहाँ हमने नागरिकों के बयान लिये तब बहलभ-पूर | ; 
मिलन स्थल की झाँकी साकार हो उठी । यमुना तट ५. ... 
जव qaar पर पहुंचे aa स्थान की मनोरमता A R 
को प्रभावित किया । इस समय यह बात भी सामने ऑ Ry 
कि यहाँ घाट पर पहले गाव की भी एक मूर्ति थी शर re 
qaa के रूप में श्राज भी इसका प्रयोग होता है | gli 
तो मुँह बोलता प्रमाण है । इस स्थात की श्रवतत ह्व ‘ 
ग्रौर इस स्थान के नाम पर AAA ज्ञासन MT AAT, - 
धन का दुरुपयोग देखकर सभी दशकों को भारी पीड़ा है पर 
ara है कि हिन्दी जगत्‌ श्रौर शासन इस पावन स्थल की : 


f ग्र त्का Ge 
रक्षा और alia के अतुरूप fasta की AIT K ह i 
ध्यान देगा । रीतिःर 
: र होः 
हु शः 


| ees [तिये 


V 


A 


भगवान्‌ महावीर का पवित्र शासन श्रन्य सभी दर्शनों 
E महती विशेषता रखता है। महाबीर प्रभु ने अपनी 
र gaz एवं अनुपम साधना द्वारा केवलज्ञान प्राप्त कर 
i विश्व के सामने जो नवीन area रखे, उनकी उपयोगिता 
zk विश्वक्षाति के लिए न्रिकालाबाघित है। उन्होंने बिइव- 
rag FETT के लिए जो मार्ग निर्धारित किये वे इतने निन्त 
बल. एबं WEA सत्य हूँ कि उनके बिना सम्पूर्ण ग्रात्मविकास 
Ta प्रसम्भेव ag | 
rag) तीर प्रभु ने तत्कालीन परिस्थितियों का fora तिर्भीकता 
द्रीच 7 गता करके काया पलट कर दी, वह उनके जीवन की 
उणी. एर असाधारण विशेषता है। सर्वजन माव्य ada प्रचलित 
नुसार भ्रामक सिद्धान्तों एवं क्रिया काण्डों का बिरोध करना 
पारप UR मनुष्य का कार्यं नहीं | इसके लिए बहुत बड़े 
आ साहस एवं anaa की श्रावइयकता होती है ate वह 
कारो. शिवले बड़ी कठिन साधना हारा ही प्राप्त होता है । 
ह गयी BT महावीर का साधक जीवन इसका विशिष्ट प्रतीक 
cc हैं। इसी प्रकार उनका शासन भी महती विशेषता रखता 
ae है। वीर शासन से विश्व कल्याण का कितना घनिष्ट 
नस संबंध है, तत्कालीन परिस्थतियों में इस शासन ने क्या काम 
ME EE दिल्लाया--यह भली भाँति तभी विदित होगा जब हम 
र ग्री. ^ मय के वातावरण से सम्यकू प्रकार से परिचित हो 
rem | अतः सर्वप्रथम तत्कालीत परिस्थितियों का दिग्दशंन 
Feat आवश्यक हो उठता है । 


aai TU बौद्ध प्राचीन ग्रंथों के श्रनुशीलन से ज्ञात होता 
डा हुई a कि उस समय aH के एकमात्र ठेकेदार ब्राह्मण लोग थे, 
A JA पद पर वे ही सर्वेसर्वा थे। उतकी द्राजा राजाज्ञा से 
तसा अधिक मूल्यवान्‌ समझी जाती थी । राजगुरु भी वे ही 
| । ग्रतः उनका प्रभाव बहुत व्यापक था । सभी सामाजिक 
पीतिः एवं धार्मिक क्रिया-काण्ड उन्हीं के तत्वावधान 
में होते थे oe इसीलिए उनका जातीय श्रहंकार बहुत 
F र गधा था। वे अपने को सबसे उच्च मानते थे | शूद्रादि 
i तियों के धापिक एवं सामाजिक ग्रधिकार प्रायः सभी छीन 
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ऋतिकारी महावीर और उनके धर्म-शासन की विशेषताएँ 


MATA नाहटा 


लिये गये थे। इतना ही नहीं, वे उन पर मनमाना ग्रत्याचार 
भी करने लगे थे । यही दक्षा मूक पशुओं की थी । उन्हें यज्ञ- 
यागादि में ऐसे मारा जाता था मानों उनमें प्राण ही न 
हों । इसे महान्‌ धमं भी समका जाता था। वेदबिहित 
हिसा हिसा नहीं मानी जाती थी । 
उधर स्त्री जाति के अधिकार भी छीत लिये गये थे । 
पुरुष उन पर जो मनमाने भ्रत्याचार करते थे, वे Tey 
निर्जीव की भांति सहन कर लेने पड़ते थे। उनकी कोई 
सुनवाई नहीं थी । धामिऊ कार्यो में भी उनका उचित स्थान 
नहीं at wate स्त्री जाति बहुत कुछ पददलित सी थी | 
यह तो हुई ऊँच-नीच जातीयवाद की बात। इसी 
प्रकार वर्णाश्रम वाद भी प्रधान माना जाता था । साधना 
का मार्ग वर्णाश्रम के ग्रनुसार ही होना श्रावश्यक समझा 
जाता था । इसके कारणा सच्चे वे राग्यवान व्यक्तियों का भी 
तृतीयाश्रम के पूर्वं संन्यास ग्रहण उचित नहीं समझा 
जाता था | 
इसी प्रकार शुष्क क्रिया काण्डों का भी उस समय बहुत 
प्राबल्य था । यज्ञयागांदि स्वगं के मुख्य साधन माने जाते थे। 
बाह्य शुद्धि की ग्रोर श्रधिक घ्यात दिया जाता था । श्रान्त- 
रिक शुद्धि की ale से लोगों का लक्ष्य दितोंदित gear जा 
रहा था । स्थात-स्थान पर तापस लोग तामसिक बाह्य कष्ट- 
मय क्रिया-काण्ड किया करते थे Ate जन साधारणा को उन 
पर काफी विश्वास था । 
वेद ईश्वर कथित शास्त्र है--इस विश्वास के कारण 
वेदाज्ञा सबसे प्रधान मानी जाती थी । ग्रन्य महषियों के मत 
गौण थे । वैदिक क्रिया-काण्डों पर लोगों का बहुत श्रधिक 
विश्वास था । संस्कृत भाषा में रचित होते के कारण शास्त्रों 
से साधारणा जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकती थी। 
वेदादि पढ़ने के एकमात्र भ्रधिकारी ब्राह्मण ही माने जाते थे । 
ईश्वर एक विशिष्ट शक्ति है । संसार के सारे कार्य उसी 
के द्वारा परिचालित हैं । सुख-दुःख कर्मफल-दाता ईश्वर ही 
है, विश्व की रचना भी ईश्वर ने ही की है, इत्यादि बातें 


१६८ 
विशेष रूप से सवंजन-मात्य थीं, जिसके कारणं लोग स्वाव- 
लम्बी न होकर, केवल ईश्वर के भरोसे बैठे रहकर श्रात्मो- 
न्नति के सच्चे मागं में प्रथस्तशील नहीं थे। मुक्तिलाभ हज 
की कृपा पर ही माना जाता था। कल्याण के q S 
सनोयोग त देकर लोग ईश्वर की लम्बी-लम्बी प्रा्थनाएं oy 
में ही निमग्त थे और प्रायः इसी में अपने कत्तेव्य की इतिश्री 
समझते थे । 
इस विकट परिस्थिति के कारण लोग बहुत ग्रशान्ति 
भोग रहे थे। शूद्रादि तो श्रत्याचारों से ऊब गये थे। उनको 
आत्मा aia प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठी थी | वे शान्ति 
की शोध में ग्रातुर हो गये थे । भगवान्‌ महावीर ने भ्रशान्ति 
के कारणों पर बहुत मतन कर शार्ति के वास्तविक पथ का 
गम्भीर अनुशीलन किया । उन्होंने पूर्व परिस्थिति को काया 
पलट fea बिना शान्ति लाभ को असंभव समझ कर अपने 
अनुभूत सिद्धांतों द्वारा क्रान्ति मचा दी । 
उन्होंने जगत्‌ के वातावरण की कोई चिन्ता न करके 
साहस के साथ अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया । उनके 
द्वारा विश्व को एक नया प्रकाश मिला । महावीर के प्रति 
जनता का श्राकषंण बढ़ता चला गया | फलतः लाखों व्यक्ति 
वीर शासन की पवित्र छत्रच्छाया में शान्ति लाभ करने लगे । 


वीर-शासन की विशेषताएँ 

वीर-शासत को सबसे बड़ी विशेषता विश्व-प्रेम है । 
इस भावना द्वारा हिसा को धम में प्रधान स्थान मिला । 
सब प्राणियों को अधिकार एक समान दिये गये । पापी से 
पापी और शुद्र एवं स्त्री जाति को मुक्ति तक का श्रधिकारी 
घोषित किया गया ग्रौर कहा गया कि मोक्ष का द्वार सबके 
लिए खुला है | धर्म पवित्र वस्तु है, उसका जो पालन 
करेगा, वह जाति azar कमं से चाहे कितना ही नीच 
क्यों न हो अवश्य पवित्र हो जायगा । साथ ही जातिवाद 
का जोरों से खण्डन किया गया और ऊंच-नीच के सम्बन्ध 


में जाति के बजाय गुणों को प्रधान स्थान दिया गया । इसकी 


कुछ रूप रेखा 'उत्तराध्ययन सूत्र' एवं बोद्धों के 'घम्मपद' 


के ड | में पाई जाती है। लोगों को यह सिद्धांत बहुत संगत श्रौर 
` सत्य प्रतीत हुए । फलतः लोकसमूह महावीर के उपदेशों 


को श्रवण करने के लिए उमड़ पड़ा। उन्होंने श्रपना 
वास्तविक व्यक्तित्व प्राप्त किया । वीर शासन के दिव्य 


प्रालोक से चिरकालीन हला FB LATTE aU Ka Kangoa, निष्हेक०्ुकाव होता है । उधर किसी a 


हो गयीं | विश्‍व ने एक नई दिशा प्राप्त की, जिस कारण 
लाखों शूद्रों एवं लाखों स्त्रियों ने आत्मोद्धार किया । ए 
सदाचारी शूद्र निर्गुण ब्राह्मण से लाख गुना ऊंचा है अर्थात 
ऊंच नीच का माप जाति से न होकर गुण सापेक्ष है । कहा 
भी है-गुणः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः । 
धार्मिक प्रधिकारों में जिस प्रकार सब मनुष्य समान 
ग्रधिकारी हैं, उसी प्रकार प्राणिमात्र सुखाकांक्षी है। स 
जीने के इच्छुक हैं, मरण से सबको भय एवं कष्ट है | ge, 
एव प्राणिमात्र पर दया रखना वीर-शासन का मुख्य सिद्धांत 
है । यज्ञयागादि में श्रसंख्य भूक पशुओं का जो ग्राये दिन 
संहार GAT करता था, वह इसके द्वारा सवथा रुक गया। 
लोगों ने इस सिद्धान्त की सच्चाई का अनुभव किया हि 
जिस प्रकार हमें कोई मारने को कहता है तो हमें gah 
कथन मात्र से कष्ट होता है उसी प्रकार हम दूसरोंगे | 
सतायें तो उन्हें भी naaa कष्ट होगा । परपीड़न में कभी 
धर्म हो ही नहीं सकता | मूक पशु चाहे मुख से भ्रपना 
दुःख व्यक्त न कर सक, पर उनकी चेष्टाग्रों द्वारा यह भर्ती 
भाँति ज्ञात होता है कि मारने पर उन्हें भी हमारी भांत 
अवस्य कष्ट होता है। इस निर्मल दयामय उपदेश ब 
जनसाधारण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और ब्राह्मणों ३ 
लाख बिरोध करने पर भी यञ्चयागादि की हिसा प्रायः समाए 
हो गयी । इस सिद्धान्त से असंख्य जीवों का रक्षण हुआ 
और ग्रसंस्य व्यक्त्तियों का पाप से बचाव gar । ARE 
मूक एवं निरपराध प्राणियों को ग्रभय दान frat 
अहिंसा की व्याख्या वीर-शासन में जिस विशद रूप। 
पाई जाती है अन्य किसी भी दर्शन में वैसी उपलब्ध al 
है। मानव जाति के लिए इसकी कितनी आवश्यकता 
यह भावना महावीर ने भली भाँति सिद्ध कर दिखायी 
कठोर से कठोर हृदय भी कोमल हो गये ग्रौर fats! 
अखण्ड धारा चारों ओर प्रवाहित हो चली | a 
वीर-शासन में बर्णश्रमवाद को ग्रनुपयुक्त घो 
किया गया । मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा तह 
हजारों प्राणी बाल्यकाल एवं यौवनावस्था में म 
प्राप्त होते हैं श्रत: श्राश्रमानुसार घर्म पालन shat! 
कहा जा सकता | व्यक्तियों का विकास भी एक समार्ग ' 
होता । किसी श्रात्मा को श्रपने पूर्व संस्कारों एवं साध | 
द्वारा बाल्यकाल में ही सहज वैराग्य हो जाता है, ४ 


O -_ 
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होते पर भी वैराग्य नहीं होता | इस परिस्थिति में वैराग्य- 


qa बालक को गृहस्थाश्रम पालन के लिए विवश करना 


f प्रहितकर है HIT वराग्यहीन वृद्ध का संन्यास-गुहण भी 


बेकार हैं! अतः आश्रम व्यवस्था के बजाय घर्म पालन 


योग्यता पर निर्भर करता है। ह्‌ योग्यता की परीक्षा में 
। स्त्रियों को भी aA- 


ग्रसावधाती करना उचित नहीं है 


वालन का पूरा-पूरा अधिकार है | 

इसी प्रकार वीर-शासन में ईहवरवाद के बदले कर्म- 
बाद पर जोर दिया है | जीव स्वथं कम का कर्ता है AT 
स्वभावानुसार स्वयं ही उसका फल भोगता है। ईश्वर 
शुद्ध बुद्ध है उसे सांसारिकं झंझटों से भी कोई मतलब 
तहीं । वह किसी को तारने में भी समर्थ नहीं | यदि लम्बी 
nin से ही मुक्ति मिल जाती तो संसार में ग्राज श्रनन्त 
जीव शायद ही मिलते । जीव अपने भले-बुरे कर्म में 
स्वयं स्वतन्त्र हैं । पौरुष के बिना मुक्ति-लाभ संभव नहीं । 
ग्रतः प्रत्येक प्राणी को श्रपना निज स्वरूप पहचान कर 
पैरों पर खड़े होने का श्रर्थात्‌ स्वावलम्बी TAHT ग्रात्मो- 
द्वार करने का सतत प्रयतत. करता चाहिए | ईश्वर त 


१६६ 
तो सृष्टि रचयिता है भ्रौर न कमं फलदाता | 

शुष्क क्रिया-काण्डों az बाह्य शुद्धि के स्थान पर वीर- 
शासन में aaga पर बल दिया गया है | wale 
साध्य है, बाह्य शुद्धि उसका साधन मात्र है। अतः साध्य के 
लक्ष्य बिना क्रिया फलवती नहीं होती | केवल जटा बढ़ाने 
से, राख लगाने से, नित्य स्नान कर लेने से एवं qarka 
तप आदि से सिद्धि नहीं मिल सकती | सिद्धि तो वित्त-शुद्धि 
तथा सात्विक भावों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं । 

भगवान्‌ महावीर ने श्रनेक बातों में सुधार-संशोवन 
द्वारा क्रांति की | उनके उपदेश विश्व-कल्याण के लिए बड़े 
उपयोगी हैं । उनकी जीवनी एवं वाणी प्राकृत, संस्कृत, 
ग्रपश्रंश, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, 
मराठी, कन्नड, तमिल श्रादि भाषाओं में प्रकाशित हो चुके 
हैं । पाठकों को उनसे लाभ उठाना चाहिए | 

गत दीवाली से भ्रगली दीवाली तक उनका २५००्बाँ 
निर्वाण महोत्सव सरकार एवं जनताद्वारा तथा देश में ही 
नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इसी प्रसंग से 
प्रस्तुत लेख में यह संक्षिप्त जानकारी दी गयी है | 
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ato शिवचरण मेनारिया, एम० To, पी-एच० डी०, Ato Uo 


महामहिमामयी राजस्थान की धरती पर साहित्य 
संगीतादि कलाग्रों की रसवती धारा सदव प्रवाहित 
होती रही है। राजस्थान का इतिहास भ्राज तक बिकसित 
हुई भारतीय संस्कृति का सजीव चित्र उपस्थित करने की 
क्षमता रखता है। राजस्थान का ही एक गौरवमय राज्य 
मेवाड भारतीय वीरता Ale स्वाधीनता का संवाहक तो है 
ही, भारतीय संस्कृति को श्रनुप्राणित करनेवाली सरस्त्रती 
की सरस धारा भी प्रकट या ग्रप्रकट खूप में यहीं बहती 
रही है । मध्यकालीन मेवाड़ की संस्कृति ने इस गौरवमयी 
परम्परा Fl AAU बनाये रखा हैं । इस काल में साहित्य, 
संगीत, नृत्य, स्थापत्य, चित्रकला, शिक्षा, धर्म श्रादि 
विभिन्न विषयों में अनुपम वृद्धि हुई है । 
स्थानीय हिन्द समाज परम्परागत चार भागों में विभक्त 
IAAT, क्षत्रिय, वेश्य ate शूद्र ।। राज्य की प्रजा 
में जेत ae मुसलमान भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । 
जैन श्रपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व रखते हुए भी स्वयं को हिन्दू 
समाज के वैश्य वर्ग में ही परिगाणित करते रहे हैं। 
समाज में ब्राह्मणों को विशेष सम्माननीय स्थान प्राप्त था । 
ब्राह्मण न केवल सांसारिक एवं धामिक वरन्‌ राजनीतिक 
एवं सैनिक कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते आये 
हैं। राजपुरोहित के रूप में कार्य करते हुए महाराणा ने, 
धर्मगुरुओं ने, युद्ध में भी सोल्लास भाग लिया। क्षत्रियों को 
समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था तथा उनका मुख्य 
कार्य राजकीय एवं संनिक सेवा था ।३ वैद्यगण व्यापार 


१. दुष्टव्य-अन्वेषणा' | वर्ष १ श्रंक २ 
२. (क) राणा रासौ (हस्तलिखित प्रति) छन्द ६४३, 
६८८-९१, ७०३, ७०७, ७१५, WAS 
= (ख) राज विलास--विलास १०, पद्य ७१-७५ 
` (ग) राज प्रशस्ति-सर्गं २४, इलोक १०-११ 
(घ) ्रमर्रक्षिहाभिषेक काव्य, इलोक १११ 
i a a श्रोझा-उदयपुर, भाग २ To ११११-१२ 
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के साथ राजकीय कार्य भी करते थे ।४ qe अपने 
जातिगत व्यबसाय एवं सेवाकार्यं करते थे । 

राज्य में रहनेवाली श्रव्य जातियों में कायस्थ तथा 
चारण मुख्य थे। कायस्थ राजकीय सेवा में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करते रहेथे।* चारणों का काई 
गीतों एवं कविताश्रों का सृजन करना था | इनके श्रतिरिक्ष 
अन्य कई व्यावक्षायिक जातियाँ (यथा, स्वर्णाकार, ay 


तम्त्रोली, नाई, धोबी, कुम्हार श्रादि ) भी यथेष्ट संख्या 


f 


राज्य में निवास करती थीं is 

पहाड़ी प्रदेशों में भील, सीणो, मेर, रावत, गरासिया 
आदि ग्रारण्य जातियाँ रहती थीं। भीलों की जनसंख्या 
राज्य की कुल आबादी का लगभग gaat भाग थी। 
राज्य को भीलों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्राप्त हु 
हैं। प्राचीनकाल से ही राजा के प्रति अन्धभक्ति रखनेवाते 
भीलों ने महत्त्वपूर्णं सैनिक सेवाएँ की हैं |” भेवाड़-ग्रजमेर 
सीमा पर बसनेवाले मेर भी बड़े gafa रहे हैं । राज्य 
की इन विविध जातियों के लोगों के रहन-सहन, IN, 
सामाजिक जीवन आदि में एक श्रनूठी एकता दृष्टिगोचा 
होती है। 

वेशभूषा तथा गहने-- नागरिकों की पोशाक एवं गहं 
के सम्बन्ध में समसामयिक साहित्य, पुरातात्विक सामग्री 
मूर्तियों तथा चित्रों से यथेष्ट जानकारी प्राप्त होती है। 


स्थानीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव सीमित रहा हैं। 
राज-दरबार, सामन्तगण, उच्च एवं धनिक वर्ग के alt 


४. (क) रावल राणाजी री वात (ह०प्र०) पच १२१-९ 
(ख) राजविलास--विलास १४ 


(ग) खेतल-कृत-उदयपुर गजल | 
५. (क) ताम्रपत्र संख्या ४७७, ४१८ (राज० राज्य? ` 


afo उदयपुर) 


ऊपरी 
पोषाः 
रही ह 
पहनते 
के अः 
वर्षा 
गौर 
होली 
Ae 
डुपड्‌' 
दरबा 
और 
धोती 
मखम 
बदन 
जंघा 


काँच 
बड़े । 
साड़ी 
कुर्ती 
ay | 

पहने 
में बः 


(ख) गजेटियर aim उदयपुर स्टेट, Jo ३५-१५ | 
६. राजपूताता म्युजियम रिपोट स, AAT १९२६:४४ | 


७. राजरत्नाकर (Foto) सगं ७, पद्य ४१-४२ 
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पान, रहन-सहन पर मुगल प्रभाव कुछ अंशों में अ्रवश्य 
| रहा, किन्तु सामान्य जनता पर इसका प्रभाव श्रत्यल्य था । 
मुगल-प्रभाव धीरे-धीरे सामान्य जीवन में प्रविष्ट. हग्ना 
और स्थानीय संस्कृति में घुल-मिल गया । 

qa मध्यकाल में मेवाड-वासी धोती श्रौर कमर के 
ऊपरी भाग में उत्तरीय पहलते थे । मध्यकालीन पुरुषों की 
पोषाक में पगड़ी, कुरता, लम्बा भँग रखा और धोती प्रचलित 
रही है । दरबारी लोग धोती, दोवड़, जामा, am प्रादि 
पहनते थे श्रौर कमरबंद बांधते थे।5 ऋतुओं और त्योहारों 
के agan भिन्न-भिन्न प्रकार की पगड़ियाँ बाँधी जाती थीं । 
वर्षा ऋतु में हरी, सदियों में कुसुम्बी, गर्मी में aqua 
On दोर तीज पर लह रिया, TAL. पर माँझल छपाई की तथा 
। त होली पर पीली पगड़ी बाँधी जाती थी । पगड़ी पर सुनहरे 
eni] ग्रौर हपहरे तारों से TT हुए Gt, सरपेच, बालावन्दी, 
angi, TAT, लटकत, HASTA श्रादि बाँध जाते थे। 
दरबारी लोग पायजामा-इजार-वंध ate जाँघिया पहतते थे 
— gara भी बबिते थे ।१ सामान्य जन पगड़ी बस्तरी, 
धोती ale दुपट्टा पहिनिते थे और cial में चमड़े और 
मखमल के जूते पहनते थे।१° भील श्रधिकांशतः नंगे 
बदन रहते थे । वे लंगोटी पहनते थे जो मुश्किल से उनकी 
जंघाश्रों को ढक पाती थी ।११ 

सहिलाशों की ger पोशाक घाघरा, agar, साड़ी 
कांचली, कुर्ती ग्रादि थी । ग्रामीण feaat ऊँचे-ऊँचे और 
वड़े घेरदार घाँबरे पहनती थीं। मुगल-प्रभाव के कारण 
साड़ी, चोली ate घाँघरी की जगह कुछ स्त्रयां लम्बी 
कुत्ती, छोटी साड़ी तथा कई सलों वाली घाँघरी पहनने लगी 
सामग्री, थों । धनवान परिवारों में गोटे किनारी के कामों के कपड़े 
ती है। पहने जाते थे । धनिक एवं निम्नवर्गीय स्त्रियों के पहिनावे 
T है। में बड़ा भ्रन्तर था ।१२ 
ait स्थानीय महिलाओं को सौन्दयं प्रसाधनों में काफी रुचि 
२१-२४ थी । अनेक ऐसे भूषण यहाँ के जन जीवन में प्रचलित रहे 
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जिनकी बनावट और सुन्दरता भ्रनुपम है। ग्राभूषणों में 
निम्न का ग्रद्यावधि श्रत्यधिक प्रचलन रहा हे--१३ 

सिर के गहने--शीशफूल, रखड़ी, बोर, टीका व 
ठिकडिया 

नाक, कान व गले के श्राभूषण--नथ, काँटा, तवसर, 
BUDA, झूमका, TATA, नवसर, हार, चन्द्रहार, माणि- 
क्यमाला, मोतीमाला, हँसली आदि । 

aga के गहने--कंकरण, पहुँची, चूड़ी, बाजूबन्द, 
कड़ा, AS, AUT, गूजरी, नोगरीं ग्रादि 

कमर में कन्दोरा तथा पाँबों में-पायल, Fay, कड़े 
लंगर, पगपान, alaan नेवर, तोड़ा, झाँझरिया, ATT, 
बिछिया, नकलिया और ग्रनवट oife । 

निम्नवर्गीय तथा भील स्त्रियाँ सीपियों, afgaf, 
बबूल की फलियों तथा नकली मोतियों के गहने 
पहनती थीं । 

त्योहार तथा उत्सव--स्थानीय शासक एवं बहुसंख्यक 
जनता वेदिक (ब्राह्मण) धर्म की agadi रही है तथापि 
HATA को उदार एवं धार्मिक सहिष्णाता-पूर्ण नीति 
के कारण Bea धर्मावलम्वियों की धामिक परम्पराएँ भी 
यथावत्‌ बनी रहीं । राज्य में चेत्र शुक्ल प्रतिषदा को aa- 
agfa, द्वितीया st atau हेला तथा तृतीया को गवगोर 
उत्सव मताया जाता था। उदयपुर तगर में इस अवसर 
पर भारी उत्सव होता था और सवारी निकलती थी । 
बैसाख कृष्णा प्रतिपदा को "एकलिग-प्रादुर्भावोत्सव मनाया 
जाता था । वर्षा ऋतु में हरियाली अमावस्या, तीज, कज 
लिया-तीज श्रादि मताई जाती थी। स्त्री-पुरुष रंगीन वस्त्र 
धारण करके मेलों में जाते श्रौर आनन्द लेते थे । 

होलिका दहन के बाद रंगोत्सव का ger ग्राकषंणा 
था | महाराणाप्रों द्वारा खेली जानेवाली 'हाथियों की फाग,, 
दशहरे पर विशेष मनोरंजक कार्यक्रम--दौड़, कुश्ती, 
पशुओं की लड़ाई श्रादि---का आयोजन होता था। राम- 


१३. जसवंतसागर कृत उदयपुर वर्णन छन्द 
अर्ष रामायण के चित्र 
जिनरत्त सूरीकृत उदयपुर वर्णन 
AAST उदयपुर गजल 
राजविलास--विलास ७, पद्य १-६ 
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aaa थापना l | 
महोत्सव, से मताये जाते थे। सदी के अन्तिम चरण में यहाँ निम्बाक सम्प्रदाय का, व्यति 


संक्रान्ति ग्रादि त्योहार विशेष उल्लास 
जैन लोग महावीर जयन्ती, स्वंत्सरी श्रादि मनाते थे AYE प्रवेश gaT: i" $ E पड़ता 
केशरियाजी में रथयात्रा और दीपोत्सव के विशेष श्रायोजन मेवाड़ में दादू, e र्‌ = aT है पंथों के a : 
होते थे ्ोर मेले लगते BY मुसलमान मुहरंम, नः सक भी निवास SE ह हैं । मुहम्मद गोरी ay कार्य 
बारात, ईदुलफितर, ईदुज्जुहा गौर बारावफात मनाते थे अजमेर ग्रधिक्ृत करने के apres मेवाड़ में मुसलमानों; id | 
और ताजिये निकालते थे। इस काल में विभिरन धामिक प्रवेश आरम्भ gat । मेवाड़ में मुसलमानों ने महु कही 


विचारों के लोग श्रापत में भिल-जुलकर रहते थे ग्रौर उनमें सेवाएं दी हैं । महाराणाश्रों द्वारा मुसलमानों को प्न कें प 


कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं था । समय पर भूमि भी प्रदान की गयी थी | राज्य में प्रि पाठर 
और सुन्नी दोनों सम्प्रदायों के मुसलमान निवास agi तीति 

धर्म और सम्प्रदाय यद्यपि इनकी संख्या अत्यल्प थी । icc 

मानव जीवन में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । हक | कोत 
मनुष्य का धामिक जीवन उसके जीवन ग्रौर ईइवर के प्रति ह Beas +. | साथ 
दृष्टिकोण का द्योतक है । मेवाड़ में प्राचीन काल से ही शक्षा सोदवेश्य एवं ्राद्शो से परिपूर्ण थी। शिक्षा! होती 


ahem धर्म का बड़ा जोर रहा है | वेदिक धर्मे के साथ- दीरा प्रसन्नता र ज्ञान प्राप्त करने के साथ जीवन 
साथ ata सम्प्रदाय का प्रसार भी पूर्णरूपेण रहा । राज्य. FSC ढंग से बिताने का ढंग समझाया जाता था ।*४ ह्यत्र 
में चतुदिक शिवपूजा प्रचलित थी । स्थानिक महाराणा श्री समय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, धामिक| कोई 


एकालिगमहादेव को भ्रपता उपास्य देव मानते रहे हैं। श्राथिक ज्ञान प्राप्त करना था । पूर्व काल में इसके प से क 
राज्य मे ब्रह्मा रोर सूयं की पूजा का भी यथेष्ट प्रचलन पोमिक दृष्टिकोण था किन्तु परवर्तीकाल में इसका लाभ गुरुज 


रहा है । छठी सदी से यहाँ शक्तिपूजा के चिह्न दृष्टि- कैत में प्रयोग होने लगा । ह महौ 
गोचर होते हैं | इसके श्रतिरिक्त राज्य में लक्ष्मी, राम, शिक्षा का प्रमुख केन्द्र परिवार था । परिवार में बा वस्या 
गणेश, हनुमान ग्रादि की भी पूजा प्रचलित रही e प्रथम स्कूल, प्रथम शिष्य के रूप में सेवा और aM! श्रवक 


बौद्ध एवं जैन धर्मों के प्रसार के समय राज्य में इतका सिक्षा लेता था। पिता पुत्र को अपना सम्पूर्ण ज्ञान | 
भी प्रचार हुआ । कालान्तर में बौद्ध धमं तो यहाँ से लुप्त था। यह क्रिया परम्परया एक के बाद दूसरी पीढ़ी में चर 
ही हो गया किन्तु जैन घर्म के उपासक इवेताम्बर तथा रहती थी । पारिवारिक विद्यालयों के साथ कुछ p Ski 
दिगम्बर राज भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं । जैन ऐसे थे जो गुरु के घर पर चलते थे, जिनका eT ह की पं 
मुनियों ते धर्म प्रसार के साथ साहित्य एवं संस्कृत के विकास श्राश्रमों की तरह था ।२१ कभी-कभी राज्य की A p 
में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। १७वीं सदी के उत्तराद्धं में शिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए विद्वन्‌ ब्राह्मण | 
यहाँ वल्लभ सम्प्रदाय का प्रवेश gat ओ ai केलः ayo ale 
हाँ ae वेश हुआ और ताथद्वारा तथा १६. कॉकरोली का इतिहास, yo १४-१४, K i 
१७. जरनल ऑफ राजस्थान इन्स्टिटयूट AF | 
रिकल रिसर्च, भाग ४, AH ३, Jo ४०-४१ | 
१८. देवनाथ--उदयपुर, Jo ८०-८१ | | 
१९. पट्ठा सं० ४१५ तथा पट्टा दिनांक ३* 
१७२५ go (राज० राज्य भ्रभिलेखागार, उदयपुर / । 
२०. मधुमालती (go प्र०) पत्र ७४, १८७। | ; 
THAI स्त्रोतम्‌, पत्र ७. (हं० र) og R 
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१४. श्रमरकाव्य, पत्र १०१ (go Yo) 
ae बारहुमासीरा दुहा, पत्र 5३ (Zo प्र) 
` राजरत्नाकर, सगं १५, पत्र ८५, सर्गं १७, पत्र 
९६ (Go प्र०) 
= मधुमति, ग्रक्टूबर १९६९ Jo ६८ में दुष्टव्य 
लेखक का निबन्ध । 
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भे १९७५ 
माफी में गाँव प्रदान किये जाते थे। यथा, महाराणा संग्राम 
fag (feo) ने दक्षिणा gia को इसी उद्देश्य से एक गाँव 
प्रदात किया था।२९ ऐसे स्थानों में बालकों पर गुरु के 
| व्यक्तित्व, आदर्श एबं नेतिकता का अनुपम प्रभाव 
पड़ता था | 
राज्य के विभिन्न नगरों में जेन उपासरों में भी शिक्षणा 
री द्वा कार्य किया जाता था । सवीनाखेड़ा का मठ भी कुछ समय 
तक शिक्षा का केन्द्र बना रहा । उक्त संस्थाश्रों के श्रतिरिक्त 
कहीं-कहीं पाठशालाएँ भी थीं जिन्हें 'पोशाल' या 'चौकी' 
के नाम से पुकारा जाता था। राजनगर में ऐसी ही एक 
पाठशाला थी ।९१ शिक्षण में अक्षर ज्ञान, गणित, पुराण, 
नीति, ज्योतिष, खगोल विद्या, साहित्य, गणित, व्याकरण, 
ग्रौपध-विन्नान श्रादि को प्रमुखता दी जाती थी। राजपुत्रों 
को तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, धर्म, व्याकरण और राजनीति के 
साथ युद्व-शिक्षा भी दी जाती थी RY पुस्तक हस्तलिखित 
शिक्षा होती थीं । 
= i शिक्षण की परम्परा को सजीव बनाये रखने के लिए 
।२°१ छात्र ग्रौर शिक्षक के सम्बन्ध पिता-पुत्र जैसे होते थे । ऐसे 
मिक! कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं जिनसे ज्ञात हो सके कि छात्रों 
सके प से कोई नियमित शुल्क लिया जाता हो । भेंट श्रादि से ही 
॥ लाभ! गुरुजनों का नित्य प्रति का व्यय चलता था । शालाश्रों में 
महीने में fer (दोनों श्रप्टमियां, पूशिमा तथा श्रमा- 
Han वस्या) की छुट्टी रहती थी तथा विशेष त्योहारों पर भी 
` त्याग! श्रवकाश रहता था ।१* 


ie भाषा ओर साहित्य 
faali अ्पश्रंश की प्रमुख शाखा नागर से निकली राजस्थानी 
> F था 
च प्राग "भा वस्तुत: वैदिक भाषा का ही एक रूप हैं । राजस्थानी 
ग्रो! को पाँच प्रमुख बोलियां हैं--१- मारवाड़ी २, मेवाड़ी 
) SS ce 
णो j 
T २२; दक्षिणामूरति शिवालय का AGMA 
0५०४ Fafa, Ho १५, go १५५ । 
(ऊ हि. २३. राजविलास--विलास द्वितीय, प्य १०१ 
| २४. सौम सौभाग्य काव्य, सगं २, पद्य ६४६५ 
} (zo Jo ) 
2 a राजरत्ताकर, सर्ग १६, पत्र ९१, (go प्रर) 
युर )) गुटका, To ५७९-७१ तथा ५९३-६०४ (ATO 
oi बि० sTo उदयपुर) (ह० प्रतियाँ) | 
२५. राजरत्न सगं १७, पत्र ९४ 
प्रर) प =e ट्नाकंर्‌ (हूर 79 f £ Ri 
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३. ढूँढाडी ४. मालवी ग्रौर ५. वागड़ी । राजस्थान की 
बोलियों में मारवाड़ी का विस्तार श्रधिकतम है । मेवाड़ी, 
बीकानेरी श्रादि राजस्थानी के इतर नाम हैं । मेवाड़ी मेवाड़ 
राज्य, प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग, मारवाड़ के उत्तरी-पूर्वी 
भाग, श्रजमेर तथा किशनगढ़ के दक्षिण में तथा खेरा 
में बोली जाती थी । मेवाड़ राज्य के दक्षिणी ओर पश्चिमी 
भागों के निवासी, जिनमें प्रमुखतया भील हैं, arg 
बोलते हैं । 

इस काल का साहित्य डिगल, पिंगल ale राजस्थानी 
में रचित है | मध्यकाल में राजस्थानी साहित्य की उल्लेख- 
नीय प्रगति हुई । राज्य कायं एवं बोलचाल की भाषा होने 
के कारणा इसे संस्कृत की अपेक्षा श्रधिक प्रोत्साहन मिला । 
इस काल में यहाँ राणारासो, खुमाणरासो, राजविलास, 
जगदविलास afa ऐतिहासिक एवं श्रनेक साहित्यिक रच- 
नाग्रों का सृजन हुग्ना । साहित्य सृजन की दुष्टि से यह 
मेवाड़ का स्वणांकाल था ।२९ 


चित्रकला 

राजस्थान की चित्रकला का श्रारम्भ प्रागँतिहासिक 
काल में हुआ । ava सांस्कृतिक विकास के लिए राजस्थान- 
वासियों ने चित्रकला का श्राश्रय लिया। मेवाड़ के १५०० $o 
go की चित्रकला प्रवृत्ति का ज्ञान श्राहाड़ मं प्राप्त श्रवशेषों 
से होता है । पूर्व मध्यकाल में भी यहाँ चित्रकला की अ्रच्छी 
प्रगति हुई । राजस्थानी चित्रकला के विकास में मुगल कला 
का हाथ श्रधिक है, किन्तु इसमें दो मत नहीं हैं कि इसकी 
उत्पत्ति जैत चित्रकला के गर्भ से ही हुई है। जैनों के 
प्रधिकांश चित्र पुस्तक-चित्र हैं, जो हरे कागज पर बने हुए 
प्राप्त होते हैं । जैन चित्रों के चेहरे सवाचश्म तथा वाणिका 
सीमित हैं ।९ 

मेवाड़ की चित्रकला में मुख्यतः देवी-देवताओं, महा- 
राणाश्रों, सामन्तों, बीरों, धनाढ्य पुरुषों, धर्माचार्यों, 
राजदरबार, सवारी, तुलादान, राजकीय एवं धामिक उत्सव, 
राजमहल, जलाशय, उपवन, युद्ध एवं शिकार के दृश्य 
चित्रित मिलते हैं। महाभारत, भागवत, रामायण तथा 


२६. अ्रणिमा--साहित्य संस्कृति कला विशेषांक में 
दृष्टव्य लेखक का लिबन्ध । 
२७. कलानुसंधान, वर्ष १ HH ३ पृष्ठ ४५ में दृष्ट्‌ 
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अन्य कथा-प्रसंगों के, नायक-नायिका वर्णान के, ऋतुश्रों 
तथा राग-रागिनियों के, कामशास्त्र, श्यृंगार-रस शादि के 
faa भी प्राप्त होते हैं। महाराणा जगतर्सिह तथा UT 
सिह के ma काल में विशद चित्रण हुआ Ke aal- 
राणा जयसिह, अमरसिह तथा संग्रामसिह के काल में 
awaa, कृपाराम आदि चित्रकारों ने कई सुन्दर चित्र 
बनाये | नाथद्वारा का मोतीमहल इस काल की चित्रकला 
का अनुपम उदाहरणा है salt यह मुगल चित्रकला से 
स्वच्छता एवं कलात्मकता में काफी fara है तथापि ag 
चमकीले रंगों व आकर्षक कलम में श्रपना श्रलग ग्राकर्षण 
रखती है । मेवाड़ की चित्रकला जन सामान्य से सम्बन्धित 
रही है । अतः इसका क्षेत्र राजदरवार से बाहर भी विस्तृत 
रहा है ।२% 
संगीत एवं नृत्य 

मध्यकालीन as में संगीत मनोरंजन का मुख्य साधन 
रहा है | कृषक एवं श्रमिक वर्ग दिन भर के कठोर श्रम 
के RAT सायंक्राल और रात्रि में सार्वजनिक इप से 
संगीतादि कार्यक्रमों में योग देते थे और गाँव की चौपाल 
में बैठ भजन, कीर्तन आदि करते थे । मांगलिक अवसर पर 
Raai उत्सव के गीत गाती थीं । इस तरह गीत भक्ति रौर 
मनोरंजन के सांधन थे। अध्यक्राल के afan लस x 
संगीत पर पेशेवर संगीतकार dafis कर्मचारियों की 
तरह नियुक्त किये जाते थे । परिणामतः प्रारम्भ में संगीत 
के प्रति जो ग्रांइर था ae धीरे-धीरे लुप्त होने लगा। 
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राज्य में छत्तीस तरह के रागों को गाया जाता था | 
` i; d 
बंशी, सितार, करताल, ढालक, तम्बूरा, तुरही आ्रादि y 


>2/; 


यम्त्रों का प्रयोग होता था | 
राज्य में शास्त्रीय नृत्यों के अतिरिक्त बन्द, ई 


छाछरी, धूमर, गवरी श्रादि नृत्य किये जाते थे। qm 
दृष्टि से यत्र-तत्र कृष्ण चरित्र, रास, महावीर चरित्र, ae जाति 


चन्द्र चरित्र आदि विभिन्न नृत्य-ताटिकाएँ safa ह मे स 
जाती थीं ।३° नट, भवाई आदि जातियों के लोग ; लिए * 
मनोरंजक कार्य क्रम प्रस्तुत करते थे। ह्‌ 


A काल SA tra ~p H P 
स्थापत्य--प्राचीन काल से ही मेवाड़ में ery ६ 
A aT त ग्रव rept जे ee, ~ होती 
बहुत ही उन्नत अवस्था में रही है। समयान्तर में faf कह 
ry ~ ot रू fa 5 ण R az , 
देवालयों, महलों, बाँधों wife का निर्माण होता tere aah 
` Noe पु देल se EPE ase 
मेनाल, faafaa, जहाजपुर, देलवाड़ा, श्राहाइ, Fate के 
नागदा और भूपाल सागर के देवालय और भवत gw a 
3 ts, Me क 
श्रेष्ठ उदाहरण Gl इनकी कला में पूववतीं गुप्तकाजीः att 


कला के दर्शन होते हैं। alla-ger कुम्भा के काल । 


7 
इस दृष्टि से श्रनुपम प्रगति हुई । कुम्भलगढ़, चित्तौड़प उठी 
maang के भवन आज भी उसकी कीति को EL. 
गुणगान करते है।३१ तदनन्तर परवरतीकाल में आ तीत 


जगदीश मन्दिर, वैद्यनाथ, शिवालय आदि देवालयों, राज a g: 
जयससुद्र जैसी विशाल झीलों तथा सुन्दर राजभवी ३ टच ए 
निर्माण हुआ । ये श्राज भी अपनी सानी नहीं रखते । को < 


अपनी 

न के Riq 
भारत 

३०. (क) दामोदर--संगीत दर्पण, पत्र १० oe 

(z. प्र.) ‘= 

(ख) mama चरित्र (g. प्रः) scat 


(ग) मालती माधव (चित्रित sft) 
(घ) विभिन्‍न देवालयों एवं aiai पर बर्षे 
३१. राजस्थान भारती--कुम्भा अंक, Jo हे है. ai 
ay 


i gima i 
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धा भारत विशाल देश है। इसके निवासी बिभिन्न भाषाग्रों, 
न, हृ, जाति Ñ धर्मो, रंगों, रीति-रिबाजों और सम्भ्रदायों के हैं 
प्रान्तों की संकुचित सीमा में बँधकर राष्ट्रीय एकता के 
भत ह यें से 


क्त लिए बाधा पहुँचानिवाल सिद्ध हुए हैं भारत जसा विशाल 

प्रजकल बिशाल नरह फिर भी 
हुँ। वह क्षणिक 
a 


4 


a । 


=? 


है, बसा उसका मच 
हम कभी-कभी एकता के दर्शन करते 
ET कृ 3 । जब देश पर बाहर से कोई are पेता है 
N ती gl जब दश र्‌ बाहर a ।इ AlN हाता ह 
विजन हम एक स्वर में बोलने लगते है, लेकिन sa ही संकट 
"हो है रहो जाता है, हम फिर एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते 


Ti js क्योंकि यह एकता स्वार्थ से श्रोतप्रोत होती है । भारत 


TW y feat दृष्टि वसुधैव gana’ प्रायः समाप्त हो 
ant चुकी है । 

गिल | जावात्मक एकता की पुकार पुराने जमाने में नहीं 
ley a और न तब उसकी आवश्यकता ही थी। प्राचीन 


l $ भारत एक स्वर में बोलता था । जिस तरह सप्त स्वर से 
WOW सतीत मधुर बनता हैः सप्त रंग से इंद्रधनुष की शोभा बढ़ती 
रजम उदी तरह भाषा, जाति, धर्म, रंग, रीति-रिवाज, सम्प्र- 
भवो दाय एवं प्रान्तों की सप्त विविधता ने भारतमाता के सौन्दर्य 
ते। को बढ़ाया है। संस्कृत भाषा ने भारत की रग-रग में 
अपनी संस्कृति को प्रवाहित कंर सबकी एक सूत्र में बाधा 
l । यदि वेद, उपनिषद्‌ ate पुराणों की त्रिवेणी चे उत्तर 
p रत से निकलकर दक्षिण भारत को उर्वर किया ता 
मित-गंगा, सहजानुभूति-यघुना एवं सिद्धान्त सरस्वती के 
संगम ने दक्षिण भारत से निकल कर उत्तर भारत को 
भ्राप्लाविल किया । इस तरह के आदान-प्रदात, पुरातन 
gira से ही होते श्राये हैं, ara भी हो रहे हैं और भविष्यत्‌ 
ay भी होते रहेंगे । इसीलिए हम भारत को एक बनाये 
a में सफल हुए हैं । 
। mfa यह 'भावात्मक-एकता' है क्या ? इसकी पूर्ति 
पे हो सकती है ? 'भारत का हर निवासी ग्रपनी भाषा 
शाति प्रान्त, धर्म, सम्प्रदाय, रीति-रिवांज श्रांदि संकुचित 
ीमाग्रों से ऊपर उठकर इसका agua करे कि हैंम एके 
। भारतमाता की संतान हैं। राष्ट्र ही मेरा धमं हैं। 


एस० Uo, बा० Uso 


साहित्यरत्न 


मानव जाति ही मेरी जाति है। सब की रशो में एक ही 
भारतमाता का खून दौड़ रहा है । भेरा देश भारत है और 
मेरा घर्म भारत माँ की सेवा है।' मन में यह भावना, वचन 
में इसकी श्रभिव्यक्ति ग्रौर कर्म में इसीका ग्रवतरण भावा- 
त्मक एकता का प्रत्यक्षीकरण है । 
स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद इस भावात्मक एकता की 

HAHA जीर पकड़ती गयी श्रौर ग्राजकलं चरम सीमा 
तक पहुँच चुकी है । भारत की समस्त भाषाओं के साहित्य के 
प्रारंभिक काल में इस भावात्मक एकता पर प्रत्यक्षतः जोर 
नहीं दिया गया है, यद्यपि सभी भाषाओं भें कवियों ने 
लोगों को प्रान्तीयता, छग्राछत, जातिवाद, सांप्रदायिकता 
ग्रनुशासनहीनता, स्वार्थपरता, गुटबंदी एवं भाषायी संघर्ष 
से ऊपर उठने का संदेश दिया है ale देशप्रेम को जगाकर, 
परधर्म-सहिष्णुता का बीज बोया है। दैनिक जीवन में 
राष्ट्रीय-एकता को Alea कर लिया है । निम्नलिखित 
उक्तियों में, जो स्तात करते समय सारे देश में हम नित्य 
दृहराते हैं, राष्ट्रीय एकता का दर्शन मिलता है-- 

गंगे च यमुने wa गोदावरी सरस्वती 

az सिधु कावेरी जलेस्मिन्‌ सन्निध कुरु | 

x x x 

प्रयोध्या aga माया, काशी काऊची श्रवंतिका 

पुरी दारावती चेव सप्तेता 

यहाँ हम समग्र भारत के एक इकाई 


करते हैं। ‘ 
HATS WIT और साहित्य भी इसके अ्पवाद नहीं । 


ग्रतः प्रब हम यह देखेंगे कि कड भाषा और साहित्य ने इस 
भावात्मक एकता के लिए कहाँ तक सहयोग दिया है । 
कर्नाटक में बोली जानेव्राली भाषा कन्नड है । कर्नाटक 
शब्द से कन्नड शब्द निकला है। कर्नाटक शब्द के चार 
qa हैँ- 
कर्णयोः अटति ==जो कानों में गूंजती रहती है । 
कम्मित्तु नाडु = सुगन्ध युवत देश 
कर्नाड = काली मिट्टी की भूमि 
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करुनाड = ऊँचा देश । (पहाड़ों से युक्त ऊँचा प्रदेश) 
ईस्वी सन्‌ ४५.० का हल्मिडि शिलालेख ग्ब तक प्राप्त 

कन्नड का प्रथम शिलालेख है। इसमें संस्कृत के समस्त पदी 

की बहुलता à | ग्रतः यह सिद्ध है कि कन्नड भाषा-भ'पी 
विशाल gal उन्होंने संस्कृत में निहित भारतीय 
संस्कृति को खुलकर अपनाया है । साथ ही महाभारत और 
रामायण, में भी कर्नाटक का उल्लेख है। महाभारत, 
पाणिनि के व्याकरण और गाथा सप्तशती में कन्नड के 
घब्द--कर्णाट', ‘Raa आदि मिलते हैं। इस तरह संस्कृत 
ने भी कन्नड शब्दों को अपनाया था | 

संस्कृत साहित्य ही Has साहित्य का आधार बना | 
बेद, पुराण, महाभारत, रामायण एवं भास, कालिदास की 
रचनाएँ कन्नड साहित्य के आदर्श बनीं । माघ, भारवि, 
बाण, भट्टनारायण के काब्य मार्ग-दर्शक बने । पैशाची 
mea में रचित गुणाढ्य की बृहत्कथा, हाल की गाथा 
सप्तशती का प्रभाव केवल ग्रंथों के विषय के क्षेत्र में ही 
नहीं, रीति, शैली, छंद, साहित्य एवं शब्द के क्षेत्र में भी 
काफी पड़ा। इस प्रकार के भावों का ग्रादान-प्रदान ही 
भारतीय भावात्मक THAT की नींव है। 


बौद्ध-जेन मतों का प्रभाव भी कन्नड साहित्य पर पड़ा । 
ब्राह्मी लिपि में कन्नड भाषा के शिलालेख मिलते हैं। 
प्रशोक के श्रनगिनत शिलालेख पाये जाते हूँ, जिनकी लिपि 
ब्राह्मी है परन्तु भाषा HAS | Aa: यह स्पष्ट है कि विशाल 
हृदय राजाओं एवं कवियों ने कन्नड लिपि के प्रयोग में ग्राने 
से पूर्व ही, ब्राह्मी लिपि से ग्रपना काम लिया था । 


एक भाषा जब दूसरी भाषा के साथ श्रादान-प्रदान 
करती है तब भावात्मक एकता का प्रथम सोपान 
निमित होता है कन्नड भाषा की तरह उसका साहित्य 
भी प्रारंभ से ही संस्कृत के प्रभाव से फूला-फला। 
'कविराजमार्ग' (go सन्‌ ८५०) HAS का प्रथम ग्रंथ है | 
इसे दण्डी के 'काव्यादशं' का भ्रनुवाद ही कहा जा सकता 
है। महाकवि पंप के भारत ने व्यास के भारत से स्फूति प्राप्त 
की थी | आदि पुराण जिनसेन के महापुराण से प्रेरित 


Fa है। कन्नड कवियों ने भ्रपनी रुचि के अ्रनुसतार विषय और 


` दर्शन संस्कृत से लिये थे, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया 
था कि dead में महान्‌ शक्ति है। 


यदि संस्कृत ATIE CY da Pilip oman zepi kepi 07५ Colea, 


कर उसको ग्रविभाज्य देश के रूप में न जोड़ द्यि 
तो प्राचीन काल में भारत विविध राजनीतिक ` 
में de गया होता । यह भाषा भारतीयों की al 
सुदृढ़ स्वरूप हैं ।१ | 

डा० राधाक्षष्णन के AGN “संस्कृत साहित्य, 
aa में राष्ट्रीय है परन्तु इसका प्रयोजन सार्व भौम है h 

संस्कृत में भावात्मक एकता बनाये रखने की Wy 
क्षमता को देखकर ही शायद कन्नड भाषा ने उसे ae 
Wa है । HAS में ७५ प्रतिशत शब्द संस्कृत $ 
मिलते हैं । यद्यपि कन्नड ने ATIT दरवाजा खोलकर पक 
स्वागत किया, फिर भी ag भाषा ग्रपनेपन को ; 
बिना, उनके उत्तम श्रंशों को ग्रहण कर, ग्रात्मसात क 
श्रपने नयेपन से frat उठी । sas साहित्य की विशेष 
यह है कि इसने श्रार्य-द्रविङ, संस्कृत-कन्नड, Tey 
आदि सभी के परस्पर संपक से समन्वय दशन Hl Maz 
किया था । dat झताव्दी में रचित कन्नड का प्रथम ग 
ग्रंथ 'वड्डाराधने भगवती श्रारावना नामक प्राह 
व्यारख्या क्रे आधार पर लिखित है। was के दस 
शताब्दी का साहित्य सुवर्णं युग माना जाता है। पंप क 
के विक्रमार्जुनविजय' काव्य में जाति-भेद का खण्डन प 
जाता है जो भावात्मक एकता की दूसरी सीढ़ी है । का! 
कुल पर व्यंग्य करनेवाले द्रोणाचार्यं की बातें दुः 
दुर्योधन यों कटु आलोचना करता F— 


कुलमेम्बुदुण्टे बीर मे 
COPE मनुष्य जाति तानोंदे वलं । 
अर्थात्‌ कुल भी एक चीज है क्या? जाति # 
एक है । वह है मानव जाति | | 
उन्होने यह भी कहा है कि राष्ट्रवाद हीं 
युग धर्म है, राष्ट्रवाद ही हमारा कर्मयोग है | | 
इस काल में जैन धर्म का प्रभाव ज्यादा पड़ा | * 
|; 


EIS 


हा 


१. India might have deen devided ial 
past into different political entities 
Sanskrit had cemented the groupings 
made Indians an integrated nation. 


language is the strongest a i 


the culture of Indians. 


fT न | 
krit literature is national 
One sense but its purpose is universal: » 
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१९७५ 
चामुण्डराय ने जिनसेन और गुणाभद्र के पूर्वोत्तर पुराणों 
क्रा कन्नड गद्यानुवाद faasst शलाकापुरुष पुराण” के 
रूप में किया । नागवर्म ने बाण भट्ट की कादंबरी का 
कन्नड में ग्रनुवाद किया । 

ग्यारहवीं शताब्दी में श्रीधराचार्य ने श्रपना ग्रंथ 'जातक 
fan “बृहज्जातक, 'लघूजांतक और 'सारावली' के 
ग्रावार पर लिखा । नागचन्द्र ने ग्रपने ग्रंथ 'महिलनाथ 
पुराण' ग्रौर 'रामचन्द्र चरित पुराणा' को प्राकृत के कवि 
बिमलसूरि के 'उपमचरिय और संस्कृत कबि वीरषेण कृत 
“रामायणः के आधार पर लिखा है । J 

बारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों में प्राकृत श्रौर जैन 
ग्रंथों का खुलकर प्रभाव पड़ा । कन्नड मे उन्हें हृदय खोल- 
कर अपनाया । इसके फलस्वरूप ग्रणळ ने 'चन्द्रप्रभ 
चरित्र' और जन्न ने 'यशोधर afta’ रचा । 'शान्ति 
पुराण' alt 'धर्मनाथ gery’ इसी युग की देन हैं gag, 
की वासवदत्ता' के ग्राधार पर नेभिचन्द्र ने 'लीलावती 
आ शगार रस के काव्य की रचना की तो चौंडरस 
ने दण्डी के 'दशकुमार चरित्र के आधार पर 'ग्रभितव दश- 
कुमार चरित्रे ale “Aaa की रचना की थी । 

इस युग में काव्यशास्त्र की भी कमसी नहीं । द्वितीय 
नागवर्म का 'काव्यावलोकन' संस्कृत के वामन, रुद्रट, भामह, 
दण्डी, भरत एवं राजशेखर के काव्य शास्त्रों के ATA पर 
रचित है । 

कर्नाटक भाषा-भूषण' संस्कृत सूत्रों में रचित कन्नड 
व्याकरण है । इसमें उदाहरण HAS काव्य ग्रन्थों से दिये 
गये हैं । 'कर्नाटक शब्दानुशासन वस्तुकोश' भट्ट कछ॑क द्वारा 
WET में रचित संस्कृत-कर्नाटक frag है | 

राजादित्य ने गणित शास्त्र के ग्रंथों के श्राधार पर 
‘aa afua’, “व्यवहार गणित', “ववहाररत्न', 'लीलावती' 
चित्रहसुगे', ‘sa गणितसूत्र टीकोदाहरणे' की रचना की! 
इस तरह संस्कृत भाषा को सारे देश को एक सूत्र में बाँधने- 
वाली भावात्मक एकता की कड़ी मानकर FAS साहित्य में 
खुलकर भ्रपनाया गया और भावात्मक एकता की गहरी 
नींव डाली गयी । 

कन्नड के वीर शैव साहित्य ने तमिल ale HAs भाषा 
के बीच और विजयनगर के राजाग्रों ने तेलुगु Ae FAS के 
साहित्य में आदान-प्रदान कर भावात्मक एकता को शौर 


| बढ़ाया । दि जयनगर के राजीओं. ने! मिसे Shr STATE Ku ection, Haridwar 
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कर इन शास्त्र ग्रंथों का संस्कृत से कन्नड में अनुवाद 
कराया-वेद्यामृत, वैद्यसांगत्य, खगेन्द्रमगिदर्षण, aa- 
वेद्य, माधवालंकार, रसरत्माकर, शारदाविलास, कवि 
जिह्वाबंधन, मंगामिधान, चतुरास्य निघंटु, कर्नाटक शब्द 
मंजरी, ATTA, शकुनसार, शकुनभ्रपं च, रट्रजातक, जनन- 
स्थ, सूपशास्त्र इत्यादि | 

मैसूर के राजाश्रों ने भी संस्कृत पंडितों को ग्राश्रय 
देकर कन्नड साहित्य की श्रीवृद्धि की। fo १७९९ से 
१८३१ तक श्रीमुम्मुडि कृष्णराज उडेयार ने निम्नलिखित 

ग्रंथों को कन्नड में अपने ग्रंबाविलास मुद्राक्षरशाला में 

शिलायंत्रों से मुद्रित चित्रों द्वारा मुद्रित कर सारे राज्य 
में मुफ्त में वितरण किया--श्रीतत््वनिधि, गणित संग्रह, 
स्वर asmi, सौगंधिका परिणय, संख्यारत्न कोश, 
श्रीकृष्ण कथा सार संग्रह, नवग्रह पूजा मंजरी, ग्रार्यरामा- 
यण, श्रीचक्र संग्रह मंजरी, सूर्य चंद्र वंशावली, श्री चामुंडिका 
लघु निघंटु, महाकोश सुधाकर, ACT सारस्वूप भारत, 
भागवत, रामायण, महाभारत, चारों वेदों का कन्नड में 
भाष्य, ग्रहण दर्षणा, विष्णुनाम पंचाशत, देवतानाम कुसुम- 
मंजरी, श्रीचामुंडेरवरी, गणपति श्रीकठेश्वर, महाविष्णु 
ग्रादि को त्रिशति इत्यादि । 

$o सन्‌ १९३५ में मिशवरियों ने साहित्य की बहुत सेवा 
की । faza निघंटू' अद्वितीय कोश है। कई पंडितों ने 
मिलकर बाइस वर्षो में इसे समाप्त किया । काल्बेल-रचित 
कंपेरेटिव स्टडी श्राव ड्रेविडियन ग्रामर (Comparative 
study of Dravidian Grammar) ने भाषा के क्षेत्र 
में एकता को दर्शाया है । 

सांगलीकर नाटक A संगीत मण्डली ने मराठी से 
सीतास्वयंवरं, उषा-हरण, शाकुंतल का कन्नड में भ्रनुवाद 
कर मराठी ग्रौर कन्नड में एकता की स्थापना की तो राजा 
नाटक कंपनी ने संस्कृत के दर्जनों नाटकों को Has में 
ग्रभिनीत कर सबको एकता के सूत्र में बांधा था । 

श्री बि० वेंकटाचार्य ने साठ से ज्यादा बंगाली उपन्यासो 
का श्रबुवाद कर कन्नड साहित्य की श्रीवृद्धि के साथ बंगाली- 
कन्नड को एकता के सूत्र में बांधा था । उनमें उल्लेखनीय 
उपन्यास हैं--विषवृक्ष, इन्दिरा, युगळांतरीय, राधाराशि, 
रजनी, कृष्णकांतन उयिलु, दुर्गशनंदिनी, देवी चौधुरारि, 
कपालकुंडला, MAAS, रारजासिह, मृणालिनी, चन्द्रशेखर, 


श्ष्द 


श्री गळगनाथ ने मराठी से इक्क्रीस उपन्यासों का 
ग्रनुवाद प्रस्तुत कर कन्नड-मराठी के बंधन को और सुदृढ़ 
बताया । बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में रचित वचन 
साहित्य और सोलहवीं शताब्दी में रचित दास साहित्य में 
भावात्मक एकता की स्थापना करने का खुलकर SEE] 
किया गया है । उसका बाद में विस्तार से विवेचन करेगे । 
भावात्मक एकता की स्थापना में श्रीरंग ने उल्लेखनीय 
कार्थं किया है। उन्होंने जातीयता, प्रांतीयता, छुग्राछूत 
आदि को मिटाकर भारत को एकता के सूत्र में बाँधने के 
लिए हरिजन्वार, राम राज्य, गण-गण-राज्य, बुद्धि सप्ताह, 
सहनौ भूनक्तुः पुरुषार्थ ग्रादि नाटकों की रचना की । 
श्री कारांत ने भावात्मक एकता के बाधक धार्मिक 
अंधविश्वास, जातिवाद, भाषावाद, स्वार्थ लौलूपता, 
सांप्रदायिकता ग्रादि को मिटाकर देश-प्रेम जगाने के लिए 
कई उपत्यास लिखे। उनमें उल्लेखनीय हैं--परिव्तन 
भारत, देहलिय दीर्भाग्य, रकत-काणिके, गेहवर सत्य 
इत्यादि। 
श्री कट्टी मनी ने 'नी aa yeas’ (तुम मझे मत Gal) 
साक्षात्कार, माडिमडिदवरु श्रादि उपन्यासो द्वारा ग्रस्पृइ्यता 
निवारण एवं त्याग पर जोर दिया है । 
श्री श्रनन्तमूतिजी का 'संस्कार' एवं श्रीबैरप्पा का 
“वंशवृक्ष जातीयता को दूर हटाने के लिए लिखित 
सुन्दर उपन्यास हैं, जो वराद में फिल्में बनाकर राष्ट्रपु रस्कार 
से सम्मानित हुए । 
go सन्‌ १९१५ में कर्नाटक साहित्य परिषद्‌ की 
स्थापना हुई । उसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है भावात्मक 
एकता की स्थापना करना । छिद्र-छिद्र कन्नड प्रांतों एब 
भाषा-भाषियों को मिलाकर सह ग्रस्तित्व का पाठ सिखाना 
at wa भाषाग्रों के उत्तम ग्रंथों को ऊन्नड में अनुवाद 
कर, सारे कर्ताटक में पुस्तकालय Ae वाचनालय खोतकर 
समग्र भारत को भ्रपना बनाकर देखते की दृष्टि प्रदान 
करना । 
` मसुर विश्वविद्यालय ने ‘eas ग्रध्ययन संस्ये' की 
TAAL कर, BAH अंतर्गत अनुवाद विभाग खोलकर भारत 
की ही नहीं, fara की सभी भाषाओं के उत्तम ग्रंथों को 
कन्नड Wagar कर यह दर्शाया है कि हम भारतीयों की 
रगों में एक ही भारत-माता का खून बह रहा है । 


ed Se के विश्वविद्यालय aay विहे Dornan Ek Kangi Colection idler" o राधाह5एत 
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किया है। भावात्मक एकता को स्थापना करने के लिए क्‍ 
विविध भाषाओ्रों के सैकड़ों उत्तम ग्रंथों का कन्नड में 
अनुवाद कर और मौलिक ढंग से लिखवाकर उसने बहुत | 
ही उत्तम कार्यं किया है। इनमें से भावात्मक एकता की 
स्थापना के क्षेत्र में afte ग्रंथ है--भी एन०श्रनंतरंगाचार 
रचित 'साहित्य भारती नामक विशाल ग्रंथ, जिसमें 
भारत की उन्नीस भाषाएँ--संस्कृत, पालि, प्राकृत, अप भ्रज्ञ, | 
तमिल, कन्नड, तेलुगु, मलेयाळम, बंगाली, ग्रोडिया, ्रसमिया, | 
मराठी, गुजराती, feral, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, | 
मैथिली और भारत के अंग्रेजी साहित्य का gree इतिहास | 
HAS भाषा में प्रस्तुत है जो ग्रन्थ भाषाश्रों में दुर्लभ है। इस 
ग्रंथ में प्रत्येक साहित्य की भौगोलिक व्याप्ति, दूसरी भाषाग्रों 
के साथ उसका संपक, ग्रादिकाल से लेकर ग्राजतक क्रे | 
कवियों और कोव्यों का परिचय, उन पर विविध प्रभाव, | 
इतिहास की विभिन्न सीढ़ियाँ, प्रादेशिक गुण और मौलिकता | 
ग्रादि की चर्चा है एवं जनसामान्य के मत का TT HTT | 
हुआ है। प्रत्येक साहित्य की पत्र-पत्रिकाग्रों की प्रगति | 
एवं इतिहास का निरूपणा भी किसा गया है । सभी आवाग्रों 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत में एक गद्यांश देकर, 
अन्य सभी भाषाओं का लिपि अनुवाद, उञ्चारणानुव!द 
कन्नड में प्रस्तुत किया गया है। केन्द्र शिलालेख विभाग से ag. | 
मति प्राप्त कर लिपिचित्र छापे गये हैं ओर यह दर्शाया गया 
है कि किस प्रकार ब्राह्मी लिपि से इन उन्नीस भाषांग्रों के | 
mat ग्रोर अंक विकसित हुए हैं। भारतीय भाषाश्रों का | 
यह लिपिवृक्ष देखते ही बनता है। | 
इस ग्रंथ के अध्ययन के पश्चात्‌ पाठक इस विय पर | 
निस्संदेह ग्रा जायेगे कि भारत एक प्राचीन पवित्र देश है, | 
वेद-द्रष्टाश्रों, ऋषि-प्रुनियों, दाहनिकों, शास्त्रवेत्ताओं और | 
कवि-कोविदों का पवित्र जन्मस्थान है । देश, काल, आकार | 
एवं भाषाओं में बाह्य Paar के होते हुए भी ग्रन्दर की | 
दृष्टि, ब्येयों तथा घारणाग्रों में एकता है। एक-दूसरे की | 
निकट संबंध है । इस ग्रंथ का नाम साहित्य भारती भी | 
भावात्मक एकता का सूचक है । ग्रंथ के aa में सभी 
भाषाग्रों में भारतीय ज्ञानपीठ के पारितोषक fara 
साहित्य ग्रमाडेमी एवं नोबल पुरस्कार बिजेताग्रों ही सुची 
क्रमबद्ध रीति से देकर यहाँ भी भावात्मक एकता हैं | 
दर्शन कराया गया है। 
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भावात्मक एकता 


! 8७४ 
दर are हेरिटेज श्राफ इंडिया (The Cultural 
Heritage of India) का कन्नड ग्रनुवाद 'बुगयात्री 


भारतीय gefa दूसरा उल्लेखनीय ग्रंथ हैं । इसमें भारत 
के १०० अद्वितीय विद्वानों ने २००० gest में भारतीय 
इतिहास को समग्र दृष्टि मे प्रस्तुत किया है | 

इसका gaa HAS भाषा से हुआ है। इस 
पुस्तक में यह दर्शाया गया है कि भारत की शक्ति मानव 
की एकता, चितन की एकता श्रीर झाध्यात्मिकानुभव की 
एकता के तत्वों पर सुदृढ खड़ी है। mAy, ग्रध्ययन 
aie प्रयोग के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति की परंपरा 
gea खड़ी है। विविधता में एकता का सुन्दर दर्शन हम 
इस अंथ में कर सकते हैं जो चार विभागों के रूप में 
mjaa कर प्रकासित BAT है। 

भावात्मकं एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील 
कवियों में उल्लेखनीय कवि हैं--राष्ट्रकवि कुवेपु वेन्द्र, 
psm, सिद्धप Guise, गोपाल कृष्ण श्रडिग इत्यादि । 

ग्रम gi was के वचन साहित्य, हरिदास साहित्य 
और ग्राधूनिक कविता में यह देखने का प्र्न करेंगे कि ये 
तीनों कहाँ तक भारतीय भावात्मक एकता को बनाये 
रखने में काम कर रहे हैं 

भारतीय भावात्मक एकता के रास्ते में बाधा पहुंचाने 
वाली प्रथम चीज़ है कुल ate जाति। हिन्दुग्नों में ही 
कुछ लोगों को भ्रस्पृश्य कह कर हमारे समाज ने घोर 
अन्याय किया है 
यों कहा ह~ 


सांस्कृतिक 
एकमात्र 


| इसको दूर हटाने के लिए सर्वज्ञ ने 


TEA gaug सर्वज्ञ ॥ 
(हम जिस पर चलते हैं बह एक ही भूमि है। हम 
जो पीते हैं. वह एक ही पानी है। जलानेवाली श्राग भी 
ऐक है। ऐसी अवस्था में कुल ate गोत्र का भेद बीच में 
कैसे आया ?) 
हरिदासों ने भी इसका खण्डन किया है । कनकदास 
ने कहा = 
“Saga कुलवेच्ुतिहर | कुल agg सत्य सज्जनरिगे 3 
(अर्थात्‌ सब लोग कुल (जाति), कुल, कुल कहकर 


PAS का योगदान 


१७९६ 


बसबण्ण ने कहा है कि कुल, कर्म के श्राधार पर 
निकला है-- 

“लोह गरमाने से लुहार बना, कपड़ा धोने से 
घोबी बना, बुनने से जुलाहा बना, वेद पढ़ने से ब्राह्मण 
बना, कया कानों से जन्म लेनेवाला कोई है इस संसार 
में ? हे कूडल संगम देव, ग्रंगस्थल को जाननेवाला 
ही कुलीन है ।” 
कर्मानुसार मनुष्य उच्चं या नीच बनता है ने कि कुल 

या जाति के आधार पर-- 

“हत्यारा ही अंत्यज है, गंदगी (सांत) खानेवाला 
ही चण्डाल है। 
जाति किस चिडिया का नाम है ? 
सकल जीवात्मा को भलाई चाहनेवाला हमारे 
कूडलसंगमदेव का शरण ही कुलीन है ।” 
आधुनिक कवि गोपाल कृष्ण afer की वाणी 
सुनिए 
नाबेल्लर्‌ ग्रोंद जाति, ओंदे मत, Me कुल नाउ मनुजरु। 

x x x 
नावेल्लह्‌ श्रोंदे ताप एदेयासेय कुडिगळू । 
जातिमतद genga होरमन्निरि बयलिगे। 
अर्थात्‌ हम सब एक ही जाति, एक ही धर्म एवं एक 
ही कुल के हैं। हम सब मानब él हम aa एक ही 
भारतमाता की महत्त्वाकांक्षा की कोंपलें हैं। जाति, घमं 
रूपी ग्रज्ञान ये अंधकार में ग्रावृत्त गुफाओं में से निकलकर 
ज्ञान के प्रकाशयुकत बाहर के मेदा में आइए । 
भावात्मक एकता में वाधा पहुँचानेवाली दूसरी चीज 
है धर्मांधता और विविध देवोपासना । कन्नड के कवियों 
ने बताया है कि परमात्मा एक है, यद्यपि हम कई नामों से 
उसे पुकारते हैं। बसवण्ण ने कहा है कि देव तो होता है एक 
ही, पर उनके ताम होते हैं कई। परम पतिव्रता का पलि 
होता है एक ही । 
बिविध देवोपासना का खण्डन कवि ने यों किया है-- 
रुव ओंढु दैवकके नूर हेसरिद्‌दु 
गरव हेच्चु, इव हेच्चु एस्नुता बोब्बिद्ट्‌ ।।'' 


इते $। + (पाए जए सँहड़ो हर्‌, यह 
पाहते हैं। हे सज्जनो, असल प श Rep Ra Bo fafie Guruku! (वी 208 टी, ९ FET नाम देकर, य 


{२ 


बड़ 


। है, वह बड़ा है कहते हुए हम आपस में झगड़ते हैं ।) 
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प्रान्तीयता की संकुचित सीमा भावात्मक एकता को 
भारी वाधा पहुँचाती है। समग्र भारत को देखने की 
भावना तभी होती है जब भारत के हर एक व्यक्ति में देश- 
प्रेम जाग उठता है । ग्राधुनिक कवि सिद्धस्य पुराणिक ने 
भावात्मक एकता को यों जगाया है- 
“atas नावु एग्देदु श्रोंदे 
भार्वेक्षदलि कूडि लडेयुवेवु मुन्दे । 
qena नमगिरलि, नूरु माता गिरलि 
नाडिन जनमन नावेल्ल श्रोंदे 
x x 
काइमीर्रादिद कन्याकुमारिय वरेगे 
कंगोळिप THATS प्राणकक्‌ मिगिलेमगे 
कुलभेद, नेलभेद, जाति भेदव aes 
काळगके श्रोंदागि नडेंयुवेव॒ gÈ ॥ 
(हम भारतीय हैं | सदा एक हैं| भावात्मक एकता से 
युक्त होकर AT बढ़ेंगे । चाहे हमारे बीच सैकड़ों भाषाएं 
हों या चाहे सैकड़ों मत क्यों न हों, देश का जन-मन और 
हम सब एक हैं । कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शोभाय- 
मान मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारी है। कुल-भेद, 
स्थल-भेद एवं जाति-भेद को त्यागकर मातृभूमि की रक्षा 
करने, शत्रुओं से युद्ध करने के लिए एक बन आगे बढ़ेंगे ।) 


x 


” 


प्रान्तीयता और भाषायी संघर्ष भावात्मक एकता में 
बाधा पहुंचानेवाले पिशाच हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि 
mA का भाषा के श्राधार पर विभाजन शासन 
at सुविधा के लिए है, न कि भारत के लोगों में भाई-चारे, 
agaia ग्रौर सहयोग में बाधा डालने के लिए । नदी 
के पानी के वितरण को लेकर ही एक प्रान्त दूसरे का 
दुरमन वन बेठा है | इसको दूर हटाने के लिए कन्नड भाषा 
में दर्जनों लेख छप चुके हैं। कर्नाटक ने त्रिभाषा सूत्र 
को अपने हृदय से ATA कर, हिन्दी को ग्रनिवार्य भाषा के 


सरस्वती TE 
रूप में शिक्षा के क्षेत्र में स्वीकार कर, भाषायी संघ को क्‍ 
पूर्ण रूप से समाप्त कर भावात्मक एकता की स्थापना ङ्ग 
है । इन संघर्षों का मूल कारण (कुछ wea प्रान्तों में) है 
भारतीयों में सच्चे देश-प्रेम का अभाव । आधुनिक कबि ज़, f 
भारतमाता की उपासना कर रहे हैं उसे देखते ही| अथवा! 


बनता है-— | anal 
manfa जननि निश्च चरण सेवे mga । एक उ 
परम gaie fa सुखके घ्राण Aga | भी ई 
हिन्दु माते बंधु भाव दिद निश्च सक्कळ | प्रवात 
ोंदुकूडि fea यशब जगदोळेल्ल Raan | eR 


ù H fi ह्म A ज it =} = A कता 7 
(ऐ मातृभूमि, तुम हमारी जननी हो । तुम्हारी सेवा. 


~~ tA | 
हम करेगे । अत्यन्त हषं के साथ तुम्हारे सुख के लिए प्राणों। _ si 


की बलि चढ़ायेंगे | हिन्दुस्तान की हे माता, तुम्हारी dara. per 
बंधुभाव से एकत्र होकर तुम्हारे यश को जगत्‌ àf ge 
फैलायेंगी |) | ie 
जब भारत पर चीन और पाकिस्तान के आक्रमण ae 

हुए तब कवि ने सबको मातृभूमि की रक्षा करने का आह्वान ९ 
करते हुए कहा i 
aaae रक्षणगे ओडोडि बच्नि | see 

हुइुगिरुबर भेदगळ glaze ata | हाल व 

एच्चेस्‌ श्रडिधिट्टु गडियत्त afa | व्यापा 

AAAS रक्षणगे पणतोटट्‌ बच्चि । Ea 

(मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दौड़कर ्राइए।| e 


अपने हृदय में छिपे भेद भावों को गाड़कर हमेशा के निए मतों a 
जाग उठिए श्रौर दौड़कर सीमा प्रान्त में श्रा जाइए।/ राष्ट्रीय 
मातृभूमि की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करके श्राइए |) | समर्थन 
ग्रतः यह सिद्ध है कि कन्नड-भाषा-साहित्य प्रारम्भ में चना है 
लेकर श्राजतक देश की भावात्मक एकता की स्थापना करते को राए 
के लिए सतत प्रयतत करते श्राया है ale आगे भी करता | देश-विः 
रहेगा । जय हिन्दी ! जय हिन्द !! जय भावात्मक एकता | सकता 
'का मार 
होना £ 
f ही अनु 
| निरूपण 
है। शा 
' कता है 
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श्री रामप्रसाद पाण्डेय 


fea HAGE का आधे से अधिक भाग समाजवाद 
| gear उसके उग्र रूप साम्यवाद को अपना चुका है। 
gaat यही है कि और लोग भी इसके घेरे में शरावेंगे । यह 
| एक उठता हुश्रा वाद है। भारतवर्ष की वर्त्तमान सरकार 
[ | भी इसको श्रपती आथिक नीति स्वीकार कर चुकी है, और 
| प्रधान मंत्री समय-समय इसकी दुहाई देती रहती हैं और 
| इप्के ताम पर अनेक कार्य करती जा रही हैं जिनकी न्यायि- 
कता ग्रौर नीतिमत्ता विवाद का भारी विषय है । 
सेवा । इस देश के प्रथम समाजवादी नेता स्त्रगीय'पं० जवाः 
| हरलाल कहे जा सकते हैं, जिन्होंने, कांग्रेस-अध्यक्ष-पद से, 
के | सर्वप्रथम १९३६ के लखतऊ-अधिवेशन में समाजवाद का 
he | ' सबल समर्थन किया । परन्तु अभी कांग्रेस के कुछ ही सदस्य 
| इसको स्वीकार करते थे । बहुसंख्यक इसके विरोधी थे । 
' कांग्रेम फे बहुमत ने इसको १९६२ में जाकर अपनाया, 
जिससे इस विषय में शासकदल पूर्णहूप से समाजवादी हो 
| गया, और इसकी मे 


श्राड में ग्रनेक प्रकार के अपामाजिक 
करर कार्य करने में संकोच नहीं करता | दृष्टांत के लिए, 
| हाल की कठोर वसूली श्रौर गेहूँ तथा eq अन्तों का थोकः 
| व्यापार सरकार हारा लेने के विफल प्रभास हैं। इस अंग 
ALAM चलकर और प्रकाश डालने HT WaT करूँगा | 
agii थोड़ी देर के लिए हम यह भूल जायं कि yo प्रतिशत 
लिए| मतों का ४० प्रतिशत सात्र कांग्रेस के पक्ष में है wait 
इए।| राष्ट्रीय जनसंख्या का केवल ६ प्रतिशत कांग्रेस का सक्रिय 
_ समर्थेन करता है । कांग्रेस को राष्ट्र का प्रवक्ता कहना प्रवं- 
rat चना है । परन्तु ‘aia स्वीकृति लक्षणम्‌' न्याय से हम कांग्रेस 
a को राष्ट्र का महत्तम प्रवक्ता मान लेते हैं। तथापि कथा 
हरता | देश-विदेश की agten से कोई सिद्धान्त स्थापित हो 
TERS? इप तर्क से तो सूर्य का. चलना, स्वार्यपरता 
। ul मान्य होना, और gfe: में अनेक भिन्न-भिन्न तत्त्वों का 
Pet सिद्ध हो जाथगा, क्योंकि अधिकतर लोगों का वैसा 
| l अनुभव ओर विश्वास है। तात्पर्य यह है कि सत्य के 
| TST लिए सुसंस्कृत बुद्धि एवं दिव्य चक्षु की अपेक्षा 
है । शास्त्रों की ओर साधुसंतों कीः यहीं नितान्त aaa 
TAT है । व्यवहार में भी देखें तान के अनेक क्षेत्रों में 
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एक ही नेता होता है, जैसा स्वतंत्रता-संग्राम के नेता महात्मा 
गांधी थे । 

हाँ, यदि नेता ग्रसाधु AAT ग्रज्ञानी हो तो श्रन्थ कर 
देता है । समाजवाद की यही विडंबना है । १९वीं शती के 
यूरोप में तीन विचारकों का श्राविर्भाव हुआ जिनकी विचारः 
वारा ने मानव समाज पर विशेष प्रभाव डाला । जर्मनी में, 
कार्ले मास्के (१८१८-१८८३), इंगलैंड में जॉन रस्किन 
(१८१९-१९००), ग्रौर रूस में लियो टॉल्सटॉय (१८२८- 
१९१०) हुए । इनमें अंग्रेज तथा रूसी दोनों ही श्रभिजात 
महानुभाव थे और उनका जीवत star शुद्ध श्रौर arg 
था वेसा ही उनका आदर्श ग्रौर ध्येय भी उच्च था । एंक 
चित्रकला के माध्यम से मानव-जीवन में सुखद diag लाने 
का इच्छक था तो दूसरा साहित्य-कला के कथा भाग द्वारा 
मानवीयता को प्रोत्साहित करता रहा । रस्किन की सोंदर्य- 
भावना उदार थी ग्रौर समाज में दीन-दुःखी-विपन्न दृश्य को वह 
सामाजिक कुरूपता समझता था | अपने प्रसिद्ध व्याख्यान “AAS 
q लास्ट? (Unto the Last) द्वारा उसने प्रबल अनुरोध 
किया कि जीवन के सामात्य सुख ग्रौर सुविधाएँ निम्ततम 
वर्ग में भी होनी चाहिए । यह.दया alt सहानुभूति का संदेश 
था | इसमें महानता थी, भ्रभिजात सत्त्व की सरस श्रद्धा 
थी । टॉल्सटॉय ते पृशतरीःपत्रों के मध्य सरल, स्वाभाविक एवं 
श्रमसिक्त जीवन का आदर्श उपस्थित किया । श्रममहिमा 
और सहानुभूति उसके maa की मूल धाराएँ थीं । दोनों 
की विचारधाराग्रों में समात रूप की शान्ति थी । वे विधा- 
यक थे । गिरे को उठाने का प्रयत्न करते रहे, किसी, को 
गिराने का नहीं | उतसे सभी को सुख पाने की प्रेरणा 
मिली, कोई ATTY का शिकार नहीं बना। उन्होंने 
मानवीयता को उठाया । सक्रिप्र एवं अग्रसर होते का उदात्त 
उपदेश feat | 

ada सज्जत उत द्वोनों से सर्वया भिन्न थे ॥ काले 
महोदय कर, प्रतिशोधी At कद्व स्वभाव के थे । पड़ोस के 
फ्रांस-विप्लब् की ज्वाला से. जल रहे थे । भ्रमीर और उच्च 
वर्गों के प्रति उनके हृदय में ्राग धथकती थी gA 
aim लोगों के लिंए यह श्रुति है: 


१८२ 


परांचिखानि व्यत्‌रत्‌ स्वयंभ्‌- 
स्तस्मात्पराङपइयति नाऱ्तरात्मा | 
कर्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष-- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ |! 
— मुंडको० २१ 
ब्रह्मा ने इंद्वियों को बहिमूंखी बनाया है। ग्रतः उनके 
वशीभत प्राणी, भीतर नहीं, बाहर की श्रोर ही देखते हैं । 
विरला ही विद्वान्‌, अमरता की इच्छा से, बाह्यं वस्तुग्रो 
से श्रा मोड़कर, ग्न्तःकरणा का ध्यान करता है । माकंस 
प्राकृत और रस्किन-टॉल्सटॉप धीर श्रेणी के थे । माकस ने 
अपने 'प्रसिद्ध ग्रंथ दास कंपितल' (Das Capital) में 
मूलतः यह प्रतिपादन किया कि सृष्टि के मूल में न कोई 
ब्ररक तत्त्व है, न मनुष्यों में बनाने-बिगाड़नेवाली कोई कर्म 
शक्ति हैं । समाज के कुछ लोगों ने अन्याय से सभी साधन 
अपने श्रधिकार में कर लिये हैं। उक्ष समग्र भूमि और 
पूंजी को छीनकर सभी के भरण-पोषण में लगाना चाहिए । 
प्रचलित सरकारे wag संस्थाएँ दोषमूलक हैं। 
उनका अन्त . होना चाहिए। खून खराबी के भय से वह 
जमंनी और फिर फ्रांस से निर्वासित किया गया, परन्तु 
उसके भत को रूस के लेतिन (१८७०-१९२४) ate स्टालिन 
(१८७९-१९५२) ने अपनाया AIT १९१७ की खूनी क्रान्ति 
रचायी, जिसमें श्रगणित हत्याएं-कहते हैं एक करोड़ के 
लगभग-हुइ। जो हो, वहाँ साभ्यवाद की विचारधारा 
स्वीकार किये बिना रहना प्रसम्भव है । नोबेल-पुरस्कार- 
विजेताओं की दुर्गति देखी जा रही है । 
यह विधि की विडंबना ही कही जायगी कि प्रानन्द 
भवन में पले, केंब्रिज में शिक्षा पाये और अंग्रेजी रीति- 
नीति के पंडित होते हुए, To जवाहरलालजी को प्रेरणा 
उस रूस से मिली जहाँ जूनी क्रान्तियाँ उनके सामने-सामने 
हुई । रधिरहीन क्रान्तिवाले अधिक सम्य देश ब्रिटेन का 
प्रभाव गोण हो गया । अमरीका, जापान ग्रादि अघिक समृद्ध 
देशों की भी छाप नहीं पड़ी । परन्तु यह देश के लिए 
` सोभाग्य की बात हुई कि पंडितजी, aaar ग्राचारय नरेंद्र 
` देव, डा० लोहिया और वाबू जयप्रकाश श्रादि ने रूस की 
| Seo Seed राजनीति नहीं अपनायी, प्रत्युत उसकी निन्दा 
की, और केवल ग्रथं-नीति ग्रपनायी, जिसके aata 
संविधान के लागू होते ही, १९५० में जमींदारी प्रथा 
का उन्मूलन कर दिया । यह 
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COT Boh! UTM हकीम क्एहिल गयी है । सरकार प्रशासर्ति 


AR १९७ 
था । उन्होंने सरकारी क्षेत्र में बड़े-बड़े कल कारखाने सा 
वित किये, जो श्रौद्योगीकरण में बड़े सहायक सिद्ध 
उनकी नीति बड़े-बड़े स्टेट-फार्मो के द्वारा अनाज की mal चावल 
उत्पत्ति भी थो, att सूरतगढ़ तथा पन्तनगर में उनका दक्षिण 
्रारम्भ भी किया । यहाँ ध्यान देने की बात यह है f 
उनकी नीति राज्य साधनों द्वारा उत्पादन की थी जो are. वयव 
विक समाजवाद हैं। पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देकर! gro 
मिश्चित-अर्थ-व्यवस्था की स्थापना पंडितजी की मौलिक देन/ 
थी । यदि वे कुछ वर्षों तक और जीवित रह गये होते तो मंत्री : 
वह छीछालेदर नहीं मचती, जिसमें आज देश डूबा जा रहा 
है । उनकी सुतुत्री इंदिराजी ने उनकी नीति छोड़ दी, और है, गा 
साम्यवादियों के प्रभाव में ग्राकर वे पंडितजी की सुदृढ़ नीति है, लू 
पर अनेक बार कटाक्ष भी कर चुकी हैं ग्राम जनता तक सभी 
उत्पादन के लाभ को पहुँचाने के नाम पर, और उसे भावा-) व्यापा 
तमक तुष्टि देने के लिए, उन्होंने बड़े-बड़े बैंकों का राष्ट्रीय... य 
करण किया, बीमा व्यवसाय को सरकारी क्षेत्र में ले लिया, गमित 
भूतपूर्व राजाओं की वृत्ति बन्द कर दी, गेहूँ के थोक व्यापार बल ₹ 
को हाथ में ले लिया, और उसके aug रूप के विफल होने है, जि 
पर श्रव राजकीय शक्ति के प्रयोग द्वारा उत्पादकों से प्रनाजों। तो 'प 
को वसूली हो रही है और सरकारी साधनों द्वारा उसका We ई 
वितरण किया जाने पर सारा जोर दिया जा रहा है जिसे है । : 
एक ओर कृषिकारों में और दूसरी ओर व्यापारियों में असंतोष गया है 
बढ़ रहा है गुजरात और बिहार की सार्वजनिक अशांति TR ` 
उसी श्रसंतोष के ज्वलंत प्रमाण हैं । जब राज्य की ak 

से क्षेत्र तैयार कर दिया गया, तब विरोधी तत्वों का उस 

लाभ उठाना स्वाभाविक है । जयप्रकाश बाबू की काग 

प्रणाली भ्रनेतिक एवं भ्रसंवेधानिक है, उत्पात मचानेवाती/ 

है, परन्तु उनके सभी श्राक्षेपों में ठोस सत्य है। यह कितना 

बड़ा परिवर्तन जनमानस का है. कि भ्रानन्द्र भवन की नगरी 

में प्रधान मंत्री शांतिपूर्वक भाषण नहीं कर सकतीं, sé 

अनेक उत्पातों का सामता करना पड़ता है, waz नारे सुतगे 

पड़ते हैं; जैसा १९७३ के ग्रारभ में काग्रस्थपाठशाला बे 

मैंदात्न में हुआ था । यह भावना बढ़ती पर है, न कि उता॥ 

पर | देश की ग्रन्तरात्मा में अशांति और क्रांति का रार 

हो चुका है । जयप्रकाश नारायणा की यह कल्पता मग 
नहीं है । स्वतंत्र चिन्तन छोड़कर कांग्रेसी सांसद ग्रह 
खूपम्‌' और उसके नेतागणा 'म्रहोध्वनिः' कह रहे हैं । संम 


eal 
हैए।॥ रही है 
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माई १ ६७% 
| स्पा. मह्या ने रहकर क्रमशः व्यापारिक > संस्था होती चली जा 
हए रही है । भला जिक्ष गणराज्य का कान में ग्राटा- 

प्रभ ना की बानगी देखेगा (जसा गिरि महोदय ने एक बार 
aay दक्षिण में किया था) उपकी शातन व्यवस्था काह रहेगी ? 
है कि| प्रकार TET श्रौर स्व-धर्म को भूल गवी है। कानून 

AR व्यवस्था तिरोहित हो रही है । पुलिश के ग्राई० जी०, डी० 

देकर gro जी०, HIT TAP पी० सभा करते हुए साधारण 
क देग व्यक्तियों द्वारा गोली से उड़ा दिये जाते हैं, केन्द्रीय रेलवे 
क तो मंत्री को न रक्षा मिलती है, और, घायल होने पर, न समय 
गा रहा से उपचार मिलता है, रेल श्रौर बैंकों में खुले लूट हो जाती 
, और है, गाजियाबाद से मेरठ का मार्ग तय करना कठिन हो गया 
नीति है, बूट-पाठ-हत्याओं के समाचार निरंतर छपते हैं--इन 
गा तक सभर से तो यही सिद्ध होता है कि शासन शासन न cz, 
भावाः) व्यापार मंडल हो गया है ! | | 
ष्ट्री, यह्‌ दुरवस्था क्यों ? यह सब है परिणाम साम्बवाद- 
लिया, गमित समाजवाद के विकृत प्रयोग का । देश का वास्तविक 
यापार aa eaa व्यवसाय में लगा बिकसित भारिक व्यक्तित्व 
ने होते है, जिनके लिए श्राज अनुकूल स्थिति नहीं है। साम्यत्राद 
्रनाजो। तो ‘Tae पाप संभव: है। स्वार्थ, प्रतिशोत्र, ara 
उसका At goat से इसकी उत्पत्ति है और इस प्रकार 'पापरूप' 

जिसे है । इसका मृदुल रूप भी बिपड़ कर प्राज दाववहूप हो 
eats गया है । इस पर गहरे विचार की ग्रावश्यकता है । राज्य 
अशांति TA Wet को मुदूड़ करे, ऐसी स्थिति पैदा करे जिसमें 

an 
cfr) 

Eita 
नेव 
Adal 

तगरी 
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TOR नागरिक amas व्यवसाय में लगकर उन्नति 
iN. समृद्ध वने जिससे उसमें सदाचार बढ़े । इतिहास 
कारा ने प्राचीन समाज ग्रोर ग्रर्थ-व्यवस्था की भूरि-भूरि 
प्रशसा की है कि दिल्ली सरकार के परिवत्तेनों का भारत 
के कृषकों ste व्यापारियों पर तनिक भी प्रभाव नहीं 
पड़ा | वे प्रपना व्ववसाय चलाते रहे । यही भारतीय 
सेमाज-व्यवस्था की विशेषता थी। मानव की उन्नति 
व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास से होती है, उसके श्रात्मनिर्भर 
होने से होती है । खोलले समाजवाइ से कर्मण्यता, 
ग्रामनिर्भेरता ate चरित्र का नाश हो रहा है । लट-पाट, 
छीना-झपटी ग्रादि लोक की नीति हो रही है । यदि समय 
रहते सुधार नहीं -किया गया तो देश विप्लव के पंक में 
धँस mami विचारशीलों को ग्रांदोलत करने की 
परमावश्यकता है इप्त सुधार और qada के पक्ष में । 
सच्ची श्रथ्॑-व्यवस्था में ga- समृद्धि की न्यूनतम सीमा--- 
सीलिग--होती है । उच्चतम को तो अ्रग्रसर ही. रहने देता 
चाहिए। जसे ज्ञानत्रिज्ञान प्रभाज-कल्याए के लिए 


्रपेक्षित हैं, वैसे वताढूय वर्ग भी। गरीबी का वितरण 
नहीं, समृद्धि का वितरण सच्चा ग्रादर्श है । 

अतः सरकार Mat नीति छोड़े, शासन-व्यवस्था कड़ी 
करे, सुरक्षा-शांति की स्थिति स्थापित करे; नागरिकों को 
स्वतंत्रता दे, जिससे सुख-समृद्धि ag | 'तमतो at ज्योतिगं- 
मय , ्राज यही बुद्धिवादी की प्रार्थना होती चाहिए । 


` 


श्लेष अ्रर्थात्‌ सरेस तथा जिलेटीन ये दो ऐसे पदार्थ 
हैं जिन्होंने पने गुणों के कारण उद्योग जगत्‌ भें श्रपना 
सारभूत स्थान बना लिया है । वास्तव म॑ देखा जाय तो ये 
दोनों एक-से हैं, क्योंकि ये समान रासायनिक संगठन वाले 
नाइट्रोजनीय प्रांगारिक यौगिक हैं । मोटे तौर पर सरेस को 
age जिलेटीन की संज्ञा दी जा सकती हैं। सरेस को 
अंग्रेजी में एल' कहते हैं, जो लेटिन भाषा की धातु “लूयरे से 
बना है, जिसका तात्पर्य 'निकट खींचना' होता है | सरेस का 
प्रयोग अभिलागी की तरह किया जाता है। सरेस को उपयुक्त 
विलेयक में घोलने पर सांद्र घोल तैयार होता है, जो अंततः 
ठोस अवस्था में परिणत हो जाता है | इसमें संलागी तथा 
अभिलागी गुण aga ग्रधिक होता है साधारणतः सरेस 
पदार्थ से अ्रभिप्राय चमड़ी,-हड्डियाँ तथा zat प्राणिज क्षेत्र 
पदाथे को पानी के साथ उवाझने से प्राप्त वस्तु से माना 
जाता है पर कुछ सरेस-जैसे पदार्थ अप्राणिज वस्तुओ्रों से भी 
बनाये जाते हैं AR उन्हें त॑यार करने में पानी का घोलक 
के रूप में उपयोग नहीं किया जाता । 
प्राणिज सरेस के एक टुकड़े को TA पानी में डालने 

पर वह अदृश्य होकर सरेस तथा पानी का समांग मिश्रण 
बन जाता है । इस प्रकार का मिश्रण कलोदीय घोल कह- 
लाता है। यह घोल श्राणविक घोल नहीं है । इसमें कणा 
AY से बड़े होते हैं । ्राणविक घोल का उदाहरण पानी में 
नमक का विलयन है । इस प्रक्रार का कलोदीय घोल 'सोल' 
कहलाता हैं । जो कलोदीय घोल sla और द्रव को सीधे 
मिलाकर dare किये जाते हैं वे लायोफिलिक घोल और जो 
अप्रत्यक्ष AR से बनते हैं, वे लायोफोबिक घोल कहलाते 
 हुँ।सरेस तथा पानी का atta प्रथम कोटि में भ्राता है । 
= स्वर्णके ग्रायनों को पानी में श्रपचयित करने पर धात्वीय 
स्वर्ण का जल में विलयन लायोकोबिक्र घोल है । श्राणविक 
बोल चर्मपत्र (पार्चेमेंट) में से शीघ्र ही निकल जाता है 
पर कलोदीय घोल को ऐसा करने में कुछ देर लगती है । 
| सरेस को गर्मपानी में घोलकर तैयार किये गये 
$ कलोदीय घोल को ठंढा करने पर ठोस, जेली के सदुश 
विण्ड बन जाता है । इसे Sa’ कहते हैं। जिस जेल में 


ge, Se की मात्रा बहुत श्रधिक 
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होती है बे नरम g 
Ë 4 Smite sau 


oe 


sito पुरुषोत्तमदास स्वामी, एम० एस्‌-सी०, एम० एस०, विशारद | 


पुंज होते हैं। यदि विलेयक की मात्रा कम हुई तो है 


कठोर तथा परिदृढ़ होता है। पानी तथा ata का बना 
जेल उत्क्रमीय है क्योंकि जेल को गर्म करने पर वह ‘ala! 


बन जाता है We सोल को ठंढा 
बार-बार ऐसा करने पर सोल का 
घट जाता है | 

उत्क्राम्यता को घटाने के लिए फार्मेलीन, अना 


करने पर पुनः जेल | 


जल बनानेवाला श 


fi 


कटकरी तथा अन्य पदार्थ सोल में मिलाये जाते हैं। ot 
लीन मिलाकर जल प्रतिरोधक ata तंयार किये जाते él 

सरेस पदार्थों के वर्गीकरणा का आधार श्री एक्‌० Seay 
ब्राउन के अनुसार जेल-निर्मापक विधियाँ हैं। जेल इप 
प्रकार बनाये जाते हैं :-- / 

(१) लायोफिलिक सोल का प्रशीतन--प्राशिज ae 
यथा अस्थि तथा चर्म से वने ata, इस fay 
में रखे गये हैं । 3 

(२) लायोफिलिक सोल को गर्म करना-ऐल्बुक्ि 
सरेस, जो रक्त व WS की सफेदी से बताये बाः 
हैं, इस श्रेणी में झाते हैं । 

(३) सोल तथा अलग से मिलाये गये पदार्थ 7 
रासायनिक प्रतिक्रिया --कैसीन- सोल में बुझा ह 
चूना मिलाकर जेल तेथार करना। प्राणि 
ata के साथ फार्मेलीन की यही प्रतित्रि| 
होती है । | 

(४) घोलक का वाष्पीकरणा--द्रव ata, सोडि 
सिलिकेट, गोंद तथा न्य सामान्य चिपकातेवां 
पदार्थ इस श्रेणी में रखे गये हैं । | 

(५) प्रत्यक्ष रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 4 
भाजन--फीनोल-ग्राल्डीहा इंड के संघनन से ; 
पदार्थं कभी-कभी अभिलागी के are पर १% 
हैं । इस प्रकार के सरेसों को गर्म करना द्राव 
होता है । 

जब प्राणिज ate का लकड़ी में प्रयोग किया i 

है तब सोल के तापमान के घटने से 'जेल' बनता है । “| 
से वाष्पीकरण द्वारा तथा लकड़ी द्वारा श्रपञ्षोपण से 
के निकाल जाने ते भी जेल के बनने में सहायता मिलती 
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ge HA वर्गीकरण के अनुसार सरेसों को मुख्य रासा- 
प्रतिक संघटक के श्राधार पर Haa] श्रेणियों मे रखा 
जाता 2! जिलेटीन-सरेस, कंसीन-सरेस, डेविस्ट्रन-स रेस 
z विभिन्न श्रेणियाँ निर्णीत की गयी हैं | 
जिलेटीन--प्रारिणिज तथा मत्स्य-सरेस का मुख्य श्रंग 
जिलेटीन है। यर प्रोटीन वर्ग का सदस्य है । प्रोटीन 
जटिल प्रांगारिक यौगिक है जिसमें कार्वन, नाइट्रोजन, 
हाइड्रोजन तथा ग्रॉक्रसीजन Ai यदा-कदा गंधक व फास्फो- 
i होते हैं ।. जिलेटीन के जल-विश्लेषण से श्रमीनो-अम्ल 
बनते हैं । जिलेटीन के सोल में ब्याप्त कण एक श्रणुबाले हैं 
या कई प्रणुवाले, इसका ठीक-से पता नहीं लग सका है । 
व्याप्त कण बड़ा WAT है पर उसका कण भार FAT है, 
यह हीक-से मालूम नह्‌ हीं है । जिलेटीन-सोल का कणा भार 
७०० से १,००,००० तक हो सकता है जब कि ग्रॉक्सीजन 
का ग्रणुभार ३२ होता है। जिलेटीन-सरेस चार प्रकार 
के हैं -- 

(१) चर्म-सरेस, (२) भ्रस्थि-सरेस, (३) मत्स्य- 
सरेस तथा (४) स्तायु-सरेस। मत्स्य-सरेस मछली के सिर, 
हड्डी तथा चमड़ी से बना होता है। इनमें सिर से बना 
सरेस बहुमूल्य तथा सबसे अधिक मजबूत माना जाता है। 

चर्म तथा स्तायु-सरेस बनाने के लिए चमड़ी तथा स्तायु 
को पहले पानी से धोकर उनमें विद्यमान धूल को ger लिया 
जाता है। यदि चमड़ी तथा स्नायु सूखे हों तो पानी से ata 
पर वे फूल जाते हैं । यदि उनमें नमक लभा हो तो धोकर 
उसे भी श्रलग कर लिया जाता है। इसके धाद उन्हें पानी 
में चने के संपृक्त घोल में डाल दिया. जाता है । उसे कभी- 
कभी हिला दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर AA 
का ग्रौर पानी डाल दिया जाता है | इस काम में दो दित 
से लेकर एक महीना तक लग जाता है | इस श्रवधि को 
चमड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े करके कम किया जा सकता है | 
इस प्रक्रिया में केश तथा मांसवाला भाग श्रलग हो जाता 
है, चमड़ी फूल जाती है ae म्यूसिन निसृत हो जाता है । 
इसके बाद इसे धो लिया जाता है। कभी-कभी धोने के 
पानी में थोड़ा अम्ल, मिला दिया जाता है जिससे स्केध 
प्रम्लीय रहे । इससे यह कीटाणुग्रों का शिकार होने से 
बचा रहता है। . : ; ; 

श्रस्थि-सरेस के लिए हड्डियों को पीसकर उनका महीन 
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ेट्राबलोराइड द्वारा freezer से चिकनाई चरे से दूर कर 
ली जाती है aa हड्डियों के इस चूरे को २-५% नमक 
के अम्ल के पानी के घोल में डाल कर २ से १० दिन तव रखा 
जाता है | इससे हड्डियों में से कैल्सियम फास्फेट ग्रलग हो 
जाता है। इस भ्रम्लीय पानी में से चूने के उपचार द्वारा 
प्रवक्षिप्त ग्रस्थि-फास्फेट प्राप्त किया जाता है जो खाद के 
रूप में तथा अस्थि पोर्सलीन बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता 
है। इस निस्सारण के पश्चात्‌ अस्थि-चूरे में लगभग एक 
तिहाई मूल श्रस्थियाँ रह जाती हैं। अवशिष्ट भाग नमं 
काटिलेज पिंड होता है जिसे 'कोलेजन' कहते हैं। इसे 
धोकर तथा इसमें बचे हुए श्रम्ल के निष्फलन के पश्चात्‌ 
इसे सरेस या जिलेटीन में परिवर्तित कर देते हैं। यदि 
कोलेजन को निम्न तापमान पर सुखाया जाय तो '्रोसीत' 
मिलता है । 

मत्स्य-सरेस के लिए स्कंध को धोकर धूल, रक्त तथा 
नमक को हटा लिया जाता है | Ata के निस्सारण से 
पहले और किसी उपचार की ग्रावरयकता नहीं होती । 

ata के निस्सारण के लिए इस प्रकार तैयार किये 
गये पदार्थ को केतली या दाबवाले THA में डालकर पानी 
मिलाया जाता है are फिर मिश्रण को गर्म किया जाता 
है। ग्रस्थियों के लिए दाब टंकियाँ काम में ली जाती हैँ । 
सरेस का निस्सारण एक या ग्रधिक क्रमबद्ध क्रियाश्रों में 
किया जाता है | यदि कई क्रियाश्रों का सहारा लिया गया 
हो तो पहला निस्सारण पानी की न्यूनतम मात्रा लेकर कम 
से कम तापमान पर, जो ७० सेंटीग्रेड के श्रास-पास हो, 
किया जाना चाहिए । निस्सारण में दो से छः घण्टे तक 
लगते हैं । जब द्रव का नमूना AAT से लेकर देख लिया 
जाता है। यदि वह ठोस बन जाता है तो उसे ओर गर्म करना 
बन्द कर दिया जाता है। द्रव को अलग करके और पानी 
मिलाया जाता है । दूसरे निस्सारण में भ्रविक समय तथा 
Sar तापमान श्रपेक्षित है । श्रंतिम निस्सारण में उबलते 
पानी का प्रयोग किया जाता है । बाद के निस्सारणों में 
ata की मात्रा कम होती है प्रतः उनका समाहरण MA- 
इयक है । निस्सारण के समय स्कंब में रही हुई निकनाई 
सतह पर ऊपर उठ श्राती है | इसे हटा लिया जाता है। 
बर्तन में बचे हुए पदार्थ को खाद के रूप में काम में लिया 
जाता है | ई 
पाती Hata को धोलकर मोटी घ्रशुद्धियों को हटाने 
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के लिए दाब लगा कर उसे छाना जाता है। निर्मल सरेस 
पाने के लिये गर्म घोल में फिटकरी मिलाई जाती है और 
फिर साफ घोल को निथार लिया जाता है। श्रशुद्धियाँ 
फिटकरी के साथ चिपक कर नीचे बैठ जाती हैं । ऐसा 
करने से सरेस का ताप के कारण थोड़ा जल-विश्लेषण होने 
से सरेस की मात्रा घोल में कुछ कम हो जाती है । 
कभी-कभी सरेस को गंधक डाइ-प्रॉक्साइड द्वारा fat 
जित किया जाता है । सरेस को सड़ने से बचाने के लिए 
थोड़ी मात्रा में किसी परिरक्षक का मिलाना आवश्यक है । 
सुहागा, बोरिक-अम्ल व फार्मेलीने को इस काम में 
लेते हैं । 
सरेस तथा पानी के घोल को लोहे की छिछली तस- 
लियों में रख कर उन्हें कठोर पड़ने श्रर्थात्‌ सेट होने दिया 
जाता है। इस प्रकार जो जेल बनता है उन्हें तसलियों में 
से हटा कर श्राड़े पतले टुकड़ों में काट लिया जाता है। 
इन्हें सृखानेवाली जाली में रख कर गमं हेवा के सपक में 
लाया जाता है । यह सुखाने का काम कई घंटे से लेकर 
छः सात दिन तक चलता है। इसके बाद या तो ऐसे ही 
या पीसकर विक्रयार्थ प्रस्तुत किया जाता है | 
जिलेटीन-सरेस बाजार में टिकिया, चूरे या शल्कलों के 
के रूप में मिलता है । मत्स्य-सरेस श्रधिकतः मोटे तथा are 
द्रव के रूप में बेचा जाता है। Bla मत्स्य-सरेस भी मिलता 
है पर वह जलग्राही होता है | ग्रपारदराक या रूसी ata, 
सरेस में सफेद, निष्कूम चूरा मिलाकर बनाया जाता है । 
यह चूरा बेरियम सल्फेट, घीया ater, जस्ते के श्रॉक्साइड 
या सफेद सौसे का हो सकता है । इस चूरे को मिलाने से 
सरेस को शक्ति घट जाती है। विरंजित श्रस्थि-सरेस 
कोलोदर्लेष' के नाम से बाजार में मिलता है । गिल्डर का 
सरेस प्रथम निस्सारण से प्राप्त विरंजित चर्म-सरेस है। 
यह कठिनता से घुलता है । पेरिस-सरेस लम्बे समय तक 
सरेस को गर्म करके बनाया जाता है। इसमें चिपकने की 
शक्ति बहुत कम रह जाती हैं म्राइजिग्लास एक प्रकार का 
मत्स्य-सरेस हैं । यह लगभग शुद्ध कोलेजन होता है और 
इसको सुगमता से गर्म पानी मिलाकर जिलेटीन में | BES gs 
किया जा सकता है। श्राइजिग्लास तथा पानी से बना जेल 
बड़ा मजबूत होता है |. द्रव-सरेस मत्स्थ-सरेस या कमजोर 
प्राणिज-सरेस हैं। इनमें कुछ ara इसलिए मिला. दिये 


जाते हैं कि सामान्य तापमान पर वे हव बने रहें । लचकी ला. शोःक्ञत्हीक्ाहही da : 
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ava ग्लिसरीन तथा सरेस को बराबर मात्रा में मिलाकर 
तैयार किया जाता है | | 
सरेस पदार्थो को बनाने के बाद उन्हें कमानुबद्ध क्रिया 
जाता है। इन्हें ग्यारह श्रशियों में इनकी घटती हुई I 
के अनुसार इस प्रकार रखा जाता है :--ए एक्स्ट्रा 
एक्स्ट्रा, FX, १७, १८, १३, १८, (९७, (2 तथा २।/ ^`, 
लकड़ी के जोड़ों के लिए १८ से ऊपर की श्रेणीवाले ah, 
उपयुक्त हैं । बहुत-बार जोड़ की दृढ़ता जोड़ी गई लकही| 
की मजबूती से बढ़ जाती है । लकड़ी के जोड़ में काम से | 
के लिए ata की सांद्रता का कम होना श्रावश्यक है। | 
केसीन-सरेस--कँसीन फास्फोरस युक्त प्रोटीन यौगिक हैं = 
जो उ युक्त परिस्थितियों में जलविश्लेषित होकर प्रांगारिक नडा 
meal में परिणत हो जाते हैं । इन अ्रम्लों में फास्फोरस | बुझा 
भी रहता है। कसीन की प्राप्ति का मुख्य साधन गाय का | क्रिया 
दूध है। दूध को मथकर मक्खन निकाल लेने पर sat ig 
उपफल के रूप में दुग्ध-उद्योग में प्राप्त होता है। Atay 
निकाले गये दूध में अम्ल श्रर्थात्‌ खटाई डालकर Hey) हसीन 
को दही के रूप में aafaa किया जा सकता है। भ्रम्त है| ६ 
के स्थान पर बेक्टीरिया या विकर का प्रयोग भी किया। के पाः 
जा सकता है । इश प्रकार प्राप्त दही को धोकर TM gry 
लिया जाता है । sala सफेद रंग का चूरा होता है। यह ग्राव 
जलग्राहक नहीं है । कप्तीन श्रम्लीय है और पानी अ्र॒लेकोहल का ज 
तथा दूसरे प्रांगारिक में नहीं घुलता । श्रलकली युक्त ग्र्थात्‌ उसकी 
क्षारीय पानी के घोल में कंसीत को कलोद के रूप में giza 
ग्रपाकिरणित किया जा सकता है ॥ ऐसा माना जाता| द 
कि ada घोल में कैसीनेंट लवणा बमते हैं । कैसीत aa! तथा 
विभिन्न arian ग्रायनों के मिलने से लवण बनने के बार करिया 
में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं। श्रत: कंसीन के गुण ' ग्रोर उ 
भौतिक ही माने जा सकते हैं । R 
पानी में ग्रलकली धातुओं के HAAS लवण कलोदी | प्रयोग 
बनाते हैं जो पानी के वाष्पीकरण से जेल में परिणत है| संतोष 
जाते हैं । इस प्रकार बने जेल में ग्रासक्ति तथा gale | z 
काफी मात्रा में होती है। जेल उत्क्रमीय हैं gat पाती jaan है 
को मिलाने पर तापस सोल बन जाता è l कैल्सियम्त I हुआ) 
मैगनेसियम के कैसीनेट के पानी में घोल-भी उनके aM इसलिए 
करण से जेल में परिणत हो जाते हैं पर ये जेल उत्क्रमी| श्रषिक 
नहीं होते । भारी थांतुग्नों के कैसीलेट भी जेल बताते ह प्रकार : 
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कैसीन-सरेस दो प्रकार के बनाये गये हैं--(१) वे जो 
| उत्कमीय जेल बनाते हैं, तथा (९ ) वे a जिनसे ऐसे जेल 
| gala जा सकते हैं जो Br | पहले प्रकार के 
। प्रेस का उपयोग जिलेटीन-सरेस के समान ही होता है । 
द्रा at प्रकार के संरेस जल-प्रवरोधक हैं और उनक्रा उपयोग 
| वहाँ क्रिया जाता है जहाँ नमी के. प्रतिरोध को महत्त्व 
| प्रदान किया जाता हैं | 

जल में aaa} ग्रपाकिरणा के लिए प्रलकली को 
= में (१) कॉस्टिक सोडा या भ्रमोनियम हाइड्रॉक्साइड 
। को या फिर (२) कमजोर भ्रम्ल के पोटेसियम या सोडियम 
लवण को डाल कर मिलाया जाता है । कभी-कभी कॉस्टिक 
सोडा या श्रमोनियम हाइड़ॉक्साइड के स्थान पर saa: 
बुझा gat चूना मिलाया जाता है। इससे जेल निर्माणा- 
क्रिया कम उत्क्रमीय रह जाती है, पर इस प्रकार बना जेल 
सवंथा जल-ग्रभेद्य नहीं होता | 

सुथारों के काम के लिए उपयुक्त ata १०० ग्राम 
केसीन को ६०० ग्राम पानी में मिलाकर तैयार किया जाता 
है । इसमें ४ ग्राम कॉस्टिक सोडा तथा २९% ग्रमोनिया 
के पानी में घोल के १३ मिली लीटर मिलाये जाते हैं। 
सरेस के घोल का BY मान का १०'५ से नीचे रहना 
mame है । यदि ag इससे श्रधिक हो जाता है तो कंसीन 
का जलविइलेषणा द्रत गति से होने लगता है AK इससे 
उसकी प्रभिलाग शक्ति aa पड़ जाती है। परोल की. 
प में सांद्रता ९-२ BH पर सबसे ग्रधिक होती है । 
ता है|. बसीन के उत्क्रमीय सरेस काफी लंबे समय तक तरल 
तथ, तथा काम में लिये जाने योग्य बने रहते हैं। जीवाणु कीं 
a किया तथा जल-विश्लेषणा से सोल हलका पड़ जाता है 
। गुण | शरोर उसका AHAN बल घट जाता है। 

' ` जिलेटीन-सरेस के स्थान. पर उत्क्रमीय कसीन-सरे 
गदी | प्रयोग किया जा सकता है। ये सस्ते होते हैं भौर काफी 
aR | संतोषजनक प्रमाणित हुए हैं । i 
afa ' अच्छे कैसीन-चूने: के ata का संगठन इस प्रकार का 
पाती | हे है--कैसीन १०० ग्राम, पानी ३०० ग्राम, चूना (बुझा 
ता | हेमा) १६ ग्राम de भ्राधा घंटे में PARIS जाता है । 
इसलिए मिश्रण को इस बीच काम में लें लेना चाहिए | 
मी Bia सेबी अ्रवधि में सेट होनेवाले सरेस का संगठत इस 
ते हैं कार है--कैसीन १०० ग्राम, (पानी (३३०९ माम, चूना 
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SARIS के बरावर | ऐसे लवण टेट्राबोरेट, फास्फेट, स्टेनेट 
Pade तथा सिनेट हैं | 
wilt की जलविश्लेषण के प्रति प्रवृत्ति को कम 
करने के लिए सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। इस 
प्रकार के घोल का संगठन यह है :--कैसीन १०० ग्राम, 
पानी ३०० ग्राम, चूना २०-३० ग्राम, जलकाँच (सोडियम 
सिलिकेट) ७० ग्राम, (घनत्व ४०° ath) । इस मिश्रण 
में जलकाँच सबसे बाद में मिलाया जाता हैँ । 
बाजार में मिलनेवाले केप्तीन-सरेस तैयार सरेस व गीले 
मिश्रण के रूप में मिलते हैं । तैयार ata सूखा चूरा होता 
है जिसमें सरेस बनाने के लिए केवल पानी मिलाना पड़ता 
है । गीले मिश्रण में दो या तीन भांग gan रहते हैं जिन्हें 
अलग से तौलकर पाती में मिलाना पड़ता है। जलकाँच 
वाले सरेस तैयार किये हुए नहीं मिलते । 
ऐल्बुमिन-सरेस--ऐल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है । 
यह रक्त को लसी, गण्डे की सफेदी, कई प्रकार के बीजों 
तथा दूध से निकाला जाता है। पहले दो पदार्थ इसकी 
प्राप्ति के मुख्य साधन हैं । ऐल्बुमिन को पानी में मिलाने 
पर वह कलोदीय घोल awar है । ये घोल उदासीन होते 
हैं तथा गमं किये जाने पर जेल में परिणत हो जाते हैं । 
यह जिलेटीन उत्क्रमीय नहीं होता । पानी-ऐल्बुमिन जिल्ले- 
टीन बहुत श्रच्छा जल ग्रवरोधक सरेस है | रक्त से प्राप्त 
ऐह्बुमित से बना ALT सर्वोत्तम होता है | 
जलकाँच-सरेस--पानी में सोडियम सिलिकेट तथा 
बालुका के कलोदीय श्रपाकिरण को जलकांच की संज्ञा दी 
गयी है । पानी के वाष्पीकरण से सोडियम सिलिकेट का 
सोल जेल में परिणत हो जाता है। इसमें पर्याप्त अभि- 
लागी गुण तथा संसक्ति पाई जाती है । इसलिए ate की 
तरह इते काम में लिया जा सकता है। इसका उपयोग 
मुख्यतः कागज के तस्ते तथा कार्टन बनाने में किया जाता | 
है । ये ata को चिपकाने में भी काम में aT सकते हैं परं 
जलःभ्रभेद्य न होने कें कारणा श्रनुपयुक्त gl काँच को 
चिपकाने के लिए ऐस्बेस्टस बेरियम, सल्फेट, घीया पत्थर 
तथा एलंडम सीमेंट जलकाँच में मिलाये जाते हैं । 
तिर्यासोद--यह गोंद का पानी में घोल है । गोद बहू 
पदार्थ है जिसका मणिभकरण संभव नहीं । इसमें atat- 
हाइड्रेट होते हैं जो जलविइलेषित होकर शर्करा बनाते 


ae Loc Domai, ००६०१ ७शोक गिं तथा लिफाफों के चिप. 


पा नव यौवन मधु मास 

बाँहों में, 

पर मैं संयम फा संन्यासी 

यह मेरी मजबूरी है 

बदले व्यया जगत को ली-- 

maa किया ! 


सर लिया 


मैंने खुशियों के 
बीरान खण्डहर मिले, उन्हें 
जो qa मिले, पथ में उनको भी दुलराया-- 
जिस पथ पर कोई चला, उसे परित्याग दिया !! 


में चला जिधर बन गई--- 
राह, wart में, 


काने में किया जाता है जहाँ मजबूती की जरूरत नहीं 
पड़ती | ऐरेबिक गोंद ऐकेसिया पेड़ से मिलता है । इसमें 
ऐरेबिक्र अम्ल के लवण होते हैं | डक॒स्ट्रित ATT 
(स्टाच) को २००-२५०१ AAAS तक ग्म करके तैयार 
किग्रा जाता है। फलों के सेल्यूलोज गठन से प्राप्त पेक्टित 
को भी चिपकाने के काम में लिया जाता है। 
उद्यास-सरेस--प्रे विभिन्न tat से तिःसृत प्रांगारिक 
ठोस पदाथ होते हैं | ये पानी में नहीं घुलते l यदि निःसृत 
रस पानी में घुल जाता हो तो उसे गोंद कहते हैं | उपयुक्त 
घोलकों में उद्यास का विलयन तंयार करके Ata बनाया 
a है । रबड़ को चिपकानेव्राली सीमेंट बेंजीन में ATI- 
_ किरणित रबड़ होता हैं । यदि इसमें पिच मिला दिया जाय 
तो सामुद्रिक सरेस बन जाता है । चपड़ी को अलकोहल 
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सुसकाने का चिर श्रस्यासी- l 
यह सेरी मजबूरी है! 


लख सुन्दर छवि ag नयन न किसके उछ जाते-- |. a 
चलते-चलते पथ पाँव कभी हैं रुक जाते || हमारा 
~ A खे 

पाकर मेरी ही श्रद्धा तो यह देवालय | सरी 
eet aa 
बन गये, जहाँ हैं मस्तक सबके झुक जाते l जो हाः 
सथ fay, सुधा तुम-- wet 

` 2 Ei 
gà पिलाने ले m$, E Bs 
(aaa 
सें विष पीने का ग्रभ्यासी-- | 

प्रदायक 
यह मेरी मजबूरी है! ' सूखवेवा 
यह विः 
जाता है 
fa ; 
- ,फलाते ` 
के लिए 
बनती है 
होती है 
में घोलकैर उसका ata तैयार किया जाता है। बेकेलाइट gañan 
सीमेंट भी इसी श्रेणी में ग्राते है पर उ 


नाइट्रो-सैल्यूलोज सरेस--ऐसीटोन में पायरोक्सिली! 6. 
को घोलकर. यह सरेस तैयार किया जाता है । यह काच “रोर गर 
चिपकाने में प्रथुक्त होता है । पायरोक्सिलीत सैल्यूलोज Kegs, 
Mt Fara की प्रतिक्रिया से यह ata बनता हैं तैयार हि 
कोलोडियन  ग्रलकोहल तथा ईथर में सैल्यूलायड Tris àa 
घोल है । | ह सूख 
maah या ग्लटन-सरंस--गेह .के आट H čt शोषण 
नामक प्रोटी0' रहता है। इससे त्रिपकातेवाली लेई Ale मन को 
पाती ay तथा गर्म करके बनाई जाती है;। जापानी ait freq 
जो कागज को ETH के लिए प्रयुक्त होती है, गम पाती ल में a 


टाय 
चावल का rer मिलाकर तैयार की जाती है | ST ऽ 

, ' सूल 
wee 
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पेंट, वानिश तथा रंग (२) 


प्रो० पुरुषोत्तमदास स्वामी 


एम० एस्‌-सी०, एम० एस०, fanne 


(फरवरी १९७५, Jo ११२ का शेषांश) 


aga तैल तथा शोषक--तेल शब्द से साधारणतः 
i | हमारा अभिश्राय ऊँचे अणुभार वाले वसास्‍्लों के रिलसरीतत 
aie बहुलक अ्रल्को हल के साथ मिले बने एस्टरों से है। 

खनिज तैल अर्थात्‌ पेट्रोलियम को भी तैल कहा जाता 
ते |! जो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, पर यह खनिजात्मक है। 
“pec निविवाद रूप से प्राणिज या वानस्पतिक तैल होते 
हैं। इत तैलों को तीन कोटियों में रखा जा सकता है :-- 
ken कम सूखनेवाले तथा न सूखमेवाले तैल। सुरक्षा- 
प्रदायक प्रांगारिक लेपन में वाहक के रूप में सखने तथा कम 
'सुसमेवाले तैल बड़े परिमाण में व्यवहृत होते हैं | तेलों का 
यह विभाजन उस फिल्म के विशिष्ट गुणों के अनुसार किया 
जाता है जो तैल की एक महीन परत को चिकनी सतह पर 
फैलाने से बनती है श्रौर जिसे वायु तथा प्रकाश में कुछ देर 
À लिए छोड़ दिया जाता है। सूखनेवाले तैल से जो फिल्म 
बनती है बह ग्रपेक्षाकृत मजबूत तथा कठोर सतहवाली 
होती है। इल पर उंगली रखते से वह चिपक्रती नहीं | कम 
पूलनेवाले तैल से बनी फिल्म भी कम या ग्रविक ag होती 
पर उपमे उँगली कुछ चिपक जाती है । न सुखनेवाले तल 

फ़िल्म मजबूत नहीं होती । बह तैलीय बती रहती 
i श्रततः दुर्वासित हो जाती है । कुछ समय पहले न 
हलनेवाले या कम garrd तैल से सूखनेवाले तैल भी 
l € तयार fat जा चके हैं । एरंड के तैल कों विजलीय कृत 

ड Ns da में परिवर्तित कर दिपा जाता है । 

सूखनेवाले तैल से ठोस फिल्‍म का निर्माण ऑक्सीजन 


लाइट 


[सली 
Ta 


raed 


; शोषण के कारण होता है । ताजी फिल्म एकदम ग्रॉक्सी 

राट न को द्रुतगति से लेना शुरू नहीं करती | यह ग्रवाध तेल 

वै विदयमान प्राकृतिक उपचयत विरोधी तापों पर निर्भर है। 

ने में शोषक (सुखानेवाले) पदार्थ मिलाकर इस ग्रवंधि को 
'गया जा सकता है । 

TO व कम सुखनेबाले तैल---प्रलसी का तैल सर्वो 

* प्रयुक्त सूखनेवाले तैलों में से 


Tal 


रही Domain. 6 
शद 


तैल तुंग तैल, ग्रोइटिक्स का तैल, पेरिला तैल तथा विज- 
लीयकृत एरंड तैल हैं। कम सूखनेवाले तैलों से सोयाबीत 
का तल तथा कई प्रकार के मत्स्य तैल परिगणित होते हैं । 
कम सूखनेवाले तैलों को ak काम में न लेकर gaat 
सूखनेवाले tat में उपयुक्त परिमाण में मिलाकर मिश्रित 
तैल तैयार किये जाते हैं, जिनमें mise फिल्म निर्माणक 
गुण उत्पन्न हो जाता है । 

aad का तेल--पेंट तथा वानिश के निर्माण में अलसी 
के तैल का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह ग्रलसी के बीजों से 
निकाला जाता है । इसके निर्माण में इत तीन विधियों में 
से Pret एक का प्रयोग किया जाता है-- 

(१) द्रवचालित प्रेस विबि 

(२) सतत्र उद्वासन विधि 

(३) निस्सारण विधि 

इत तीनों में सबसे पुरानी द्रवचालित प्रेस (संपीडन) 
विधि है । इस विधि में ग्रभिशीतित लोहे के बेलनों में बीजों 
को दलकर बहुत महीन समिता ग्रर्थात्‌ मैदा बना लिया 
जाता है । इस मैदे Hl AT ०° सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता 
है । ऐसा करते समय उपे निरंतर हिलाया जाता है । जब 
इस प्रकार यह काफी गर्म हो जाता है तब इसके दस किलो- 
ग्राम वजन के पिंड बना लिये जाते हैं । इन्हें कपड़े में लपेट 
कर हाइड़रोलिक प्रेश (द्रवचालित संपोडक) में दबाया जाता 
है जिससे sat का बहुत कुछ तैल निकल जाता है। दाब 
अधिक से श्रधिक २ टत प्रति वर्ग इंच तक होता है। इस 
प्रकार जो खली बच रहती है उसमें ४-5% तक तैल रहता 
है । इस खली को जानवरों को खिला दिया जाता है । यह 
तैल गर्म दाब से प्राप्त तैल है । इसमें मैदे के जो निलंबित 
कणा रह जाते हैं, उन्हें छानकर HAT करने का प्रयास 
किया जाता है। फिर भी घुले हुए रूप में कुछ कणा तथा 
पानी रह ही जाते हैं । घुने हुए कणों को प्रक्षिप्त करने के | 


लिए तैल को टंकियों में भरकर ४ से ६ महीने तक पड़ा. 
gu Kangri Collection, Haridwar 
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रहने दिया जाता है। इम तरह कुछ तलछट नीचे बैठ जाता 
है । जितते अधिक समय तक तैल को इस प्रकार रहेंने 
दिया जाता है उतना ही श्रधिकत वह तफ होता है। ऊपर 
का साऊ तैल बाजार में उपलब्ध श्रलसी का कच्चा तेल 
है । शीतदाब से प्राप्त तैल उच्चकोटि का होता है पर इ 
i प्रकार से मिलनेवाले तैल की मात्रा काफी कम होती है । 
i 6 यह तैल अ्रधिक हलके रंगवाला तथा तरल होता है और 
i इसमें तलछटीय पदार्थ कम मात्रा में रहता है । इसकी लग- 
भग १५% मात्रा खली में बच रहती है | इसलिए शीतदाव 
तैल कम बनाया जाता है । सतत उदूत्रासत विधि में पीसे 
हुए बीजों को एक पेच में से होकर शंकु के श्राकार की जाली 
में खोजाया जाता है। जाली में से तेल झरता रहता है 
और खली aa में निकल म्राती है । इसमें कम श्रम AÑ- 
क्षित है, पर खली में तेल afar बच रहता है । निस्सारणा 
विधि में पेट्रोलियम नैफ्शा को समिता के साथ मिलाकर 
fga कर लिया जाठा है। निस्सारक में से नैफ्था को 
श्रासवत द्वारा एशक करके फिर से काम में लिया जाता 
है | तैल में से नफ्था को पुरी तरह पथक करना कठिन 
इस कारणा तैन में इस मिलेयक़् की गथ बनी रहती है। 
उबाला हुआ अलसी का तेल--प्रलक्षी के तल के 
सूखने की गाति में कच्चे तेल को उबाल wr gaa लाई 
जा सकती है । इसके लिए तेल में gad वाले पदार्थ 
| मिला कर या तो उसे खुले Ada में सीबे श्राग पर रख कर 
q या भाष की जेक्रेट्युक्त बन्द बर्तन में या फिर जलवाष्प 
rq वेष्टन द्वारा १५०" 'सेंटीप्रेड तक गर्म किया जाता है । गर्म 
करते समय झोषक पदार्थ ग्रांशिक रूप में धल जाते हैं 
ग्रौर तेल का थोड़ा बहुलक्रीकरण (Polymerization) 
भी हो जाता है। सुखाने वाले पदार्थ सीसे, मेंगेनीज तथा 


oe हैं | सीहेके शोषक पदार्थ को मिला कर उबाला gar 
q D तेल staa होते पर सिक्रुड़ता है. ate मैंगेतीज atten 
¢ = वाला हुआ अलसी का तेल उपचयित होने पर फैलता 

Zl साधारणातः इन दोतों पदार्थों का प्रयोग किया जाता 
as कच्चे तेल की पतली परत सोखने में तीन या चार दिन 

: बाला हुआ da एक दिन से कम समय में ही 


ठोर फिल्म बना देता है । तापमान तथा आद्रंता 
की AIRA श्रवस्था में तो कभी-कमी ars घंट से भी कम 
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TI १६७: 
लाल रंग का होता है। इसका रंग शोषक के प्रकार तथा | ua 
उसकी मात्रा, गर्म करने के समथ तया तापमान पर पण अवेक्षा 
आश्रित है। नितांत 


बिरंजित da—aat तेल को बनाने वाले ग्लि पराइ तक गे 
एस्टर रंगहीन होते हैं, पर तँल में विद्यमान गरशुद्धियों iii 
कारण सामान्यतः उतमें रंग होता है। अलसी के तैल a x का 
पीला रंग सफेद पेंट बनाने में अवांछित है। रंग an aad 
पदार्थं के उपचयन से तेल के रंग को मिटाया जा सकता ऐसी 5 
है। इसके लिए उसमें गंधक का श्रम्ल मिला कर ga) डालते 
ga दी जाती है और फिर तैल को छान लिया जाता है y ठंढा है 
उसे कुछ देर तक पड़ा रहने देकर निथार लिया जाता है। या इन 
कुछ श्रव्य विरंजक पदार्थ भी प्रयुक्त होते हैं । इस yan यह तैः 
रासायानिक प्रक्रिया द्वारा विरंजित तैल कच्चे तैल क्री. समय 
भाँति टिकाऊ नहीं होता । q 

चीनी BSS या तुंग aaa Ta तुंग वृक्ष है हैं, भि 
फलियों को पीस कर बनाया जाता है । तुंग वृक्ष चीन ता रह जा 
जापान देश में ही होता है इस तल का रंग हलका पी जल अ 
या गहरा भूरा होता है और इसमें एक विशेष प्रकार कै किया ` 
गंध पाई जाती है । इस तैल को प्रकाश में रखने पर ए पैल है 
थक्कगेदार TART बनता है जो धीरे-धीरे अधिक परिमाण ठीकरो 
बढ़ कर अंततः कुछ महीने बाद सारे तैल को सफेद ata fe कारणा 
में परिणत कर देता है। यह प्रकाश भंग नाम से विस्या रेजिन 
है। इस तैल को २५०० सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ब जति है 
स्कंधित होकर जैलीवत हो जाता है। ठंडा करते पर ह VST 
फिर तरल नहीं बनाया जा सकता । यह AAT मे 
बहुभाजन के कारण होता है, ग्रॉवसीजन के शोषण! als 
नहीं । तुंग तैल मुख्यतः ऐलियो स्टियरिक श्रम्ल का fag चित्र 
राइड है। दवा कर इसके लिये बीजों से लगभग ४०/९ गौर 
तल निकाला जा सकता है । बीजों में तैल की मात्रा १३।| 7 १ 
होती है । a 

यदि कच्चे तुंग तैल की ब्रश से एक पतली फिं हें: 
बनाई जाय तो ag घंटे-आधा घंटे में ही बिलकुल सूख : x ay 
है, पर कच्चा da पेंट तथा वानिश के लिए उपयुक्त ad 
क्योंकि सुखने पर जो फिल्म बनती हैं वह सफेद-सी श्री n 
ain तथा मोम सरीखी लचकरहित होती है। % i 
श्रतिरिक्त उसमें तड़कने की प्रवृत्ति पाई जाती है श्री था भ 
सतह चिपकी नहीं रहती । उपयुक्त उपचार के पारप एर | 


l | १९७ 


र तथा हंभव है । ये फिल्म ग्रलसी के तेल के बसी फिल्म की 
ण अवेक्षा अधिक टिकाऊ हती है और पानी का इसमें प्रवेश 


तुंग तैव को १५०° सेंटीग्रेड तापमान 


नितांत श्रं भव हैं । 


गर्म किया जाता है और उपमें १२-१५% सीसे तथा 


गराइ तक स अ हक 
यों चे anata के प्रांगारिक aan मिला दिये जाते हैं। इन लबशों 
ल क| के कारण तेल का MTT नहीं होने पाता । तुंग तैल को 
` बाते श्रती के तैल के साथ मिला कर प्रयोग में लाया जाता है। 
सकता ऐवी श्रवस्या में अलसी का तैल उसमें प्रांगारिक लवणों के 
र aay डालने के ठीक बाद ही मिलाया जाता है । पर्याप्त रूप में 
है या ठंढा हो जाने पर इस मिश्चित तेल को तारपीन या बेंजीन 
ता है। या इन दोनों का मिश्रण मिला कर हलका किया जाता है। 
प्रजा! यह तैल अब कच्चे तैल की श्रपेक्षा सुखने में कुछ श्रधिक 
ja की समय लेता हैं | 
तुंग तैल से बनी फिल्म कम छिद्रिष्ट या tana होती 
क्ष ह | है, जिसे इसमें पानी के ग्रा सकते की गुंजाइश बहुत कम 
न ता रह जाती है । इस गुण के कारणा इसका उपयोग इगेमल, 
(dq जल अभेद्य पेंट तथा वानिश बनाने में प्रचुर मात्रा में 
कार इ किया जाता है । बाहर के कामों के लिए यह बहुत बढ़िया 
बनाये गये पेंट नमी वाले व.तावरणा में भी 
माणे ठीके सूख जाते हैं gad बनी फिल्म के कठोर होने के 
la fe कारण उसमें खरोंच नहीं पड़ती । इसमें उद्यास' ग्रर्थात्‌ 
trent रेजिन थोड़ी मात्रा में मिलाकर प्रांगण-बामिश तैयार किये 
परय गाते हैं। ग्रांगन में लगी लकड़ी पर इस afta के लगाने 
पर ह पे उमे पदचिल्ल नहीं उभरते यह कहा जाता है फि तुंग 
amit में साधारण रेजित या झोलो होती मिलाकर उत्तम 
तेण? कोटि के वामिश dare किय ar सकते हुँ। यह एक 
i fa पबित्र परन्तु सत्य बात है रेजित में कठोरता को प्रभाव 
। vol? Ae वह भंगुरं होता है । रेजित को gat tal के साथ 
L% ga केर ASA वामिश नहीं बनाये जा सकते । 
i श्रोइटिलिका daas लाइक्रेनिया रिजिडा नामक पेड़ 
t कि TE प्राप्त होता है । यह पेड़ मुख्यतः ब्राजील में होता 
a ae | इको ताय के उपचार द्वारा स्थायी सुखने वाले तैल में 
हणत किया जाता है। इसका रंग हरापत लिये होता है 
राणि क्लोरोफिल के कारण है। इसकी बनी फ़िल्म तुंग 
ATT की अपेक्षा अधिक Wye होती è तथा इसमें पानी, 
Se व ताप के प्रति प्रवरोध कम होता है । तुंग तैं 
a aad के a ते बने ata में तंग तैल के स्थाने 


पर एव तल है। इससे 


ant gaz 
fe इसका उपयोग थोड़ी मात्रा में क्रिया जा सकता 
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पेरिला तैल--इसका उपयोग पेंट वनाने में अधिक 
न क जाकर afia तैयार करने में क्रिया जाता है । 
यह चीन, जापान तथा उतके निकट वाले देशों में लगे पेड़ 
पैरिला की फलियों से तैयार क्रिया जाता है । इशमें भ्रलसी 
के तेल के समान सूखने का गुण उतनी अधिक मात्रा में 
नहीं होता पर इसमें शोषक पदार्थ मिला कर इस गुण में 
काफी यरभिवृद्धि की जा सकती है । इस तेल के उपयोग के 
बारे में एक afa यह है कि इसकी ग्रत्यधिक पृष्ठ तनाव 
के कारण फिल्म की सतर पर बूँदे-सी बन जाती हैं। इस 
अवगुण को मिटाने के लिए इसके साथ कम पृष्ठ तनाब 
वाले तैल मिलाये जाते हैं या फिर उमरे ताप उपचार ते 
टीक क्रिया जाता है। यह तैल काफी टिकाऊ होता है । 
इसमें सुखाने वाले पदार्थ ग्रासानी से घुल जाते हुँ । यदि 
सीसे या मँगेनीज के यौगिक शोपऊ के रूप में sam किये 
गये हों तो इसमें लगभग ३० प्रतिशत अजपी का तैल मिला 
देना चाहिए । कोबाल्ट शोषक मिलाने पर श्रलसी का da 
मिलाने को जहूरत नहीं पड़ती ate इसके त्रिता ही चमकने 
वाली फिल्म तंथार हो जाती है। 

बिजलीयित एरंड का तल--यह पहले एरंड के तैल 
के भंजक आसवन से बनाया जाता था पर आजकल इसे 
उत्प्ररकीय बिजलीयन तथा निर्वाण गासव!न द्वारा तैयार 
किया जाता है । वानिश को बनाने वाले श्रोइटिसिका तैल 
के स्थान पर इमे श्रच्छा मान कर उपयोग में लिया जाता 
है। काम में लेने से पहले इस पर ताप उपचार किया 
जाता है। तुंग तैल की श्रपेक्षा इसे जैली-जंसा बनाने में 
ग्रधिक समय लगता है। 

सोयबीन का तेल--सोयबीन पहले मंचूरियां 
में उगाया जाता था पर आजकल कई देशों में 
इसकी खेती की जाती है ! इसकी कई जातियाँ होती हैं । 
सभी से पेंट के लिए उपयुक्त तैल नहीं मिलता । तप्त दाब 
विधि से १०-१५% तक तैल निकाला जाता sl इसका 
रंग यद्यपि कुछ श्रधिक गहरा काला होता है तथापि अन्य 
बातों में यह aadi के तैल से मिलता है। Wada तेल 
में लाभग १५% संपृक्त वसा होती है। यह अधिकतः 
पामिटीन होती है । कच्चे तैल से लचकदार फिल्म बनती 
है पर यह कुछ धीरे सूखती है। इसमें शोषक मिला कर 
काफी ASH सूखने वाला तेल बचा लिया जाता है । बाहरी | 


१९२ 
होता पर भीतरी कामों के लिए यह तैलं उससे घटिया नहीं 
है । इसका उपयोग ग्रधिकतः अकेले त करके इसमें ्रलसी 
का तैल मिला कर किया जाता है। 

मछली का तैल--यह कम सूखनेवाले तैल के रूप में 
प्रयुक्त होता है । इसका प्रयोग इसमें ्रलसी का dat मिला- 
कर किया जाता है | इसमें शोषक पदार्थं मिलाकर इसे 
ग्रच्छा जल्दी सूखने वाला तैल बना लिया जाता Z| 
इसका उपयोग ऐसे स्थानों में किया जाता है जहाँ ऊँचा 
तापमान प्रयुक्त होता हैं। इसको फिल्म में नमी के प्रति 
काफी अवरोध पाया जाता है | 
रोजिन तेल--यद्यपि यह तैल बसामय नहीं है श्रौर 
इसभें वे गुण नहीं होते जो अच्छा पेंट तंयार करने के लिए 
आवश्यक हैं, फिर भी इसे लोग मिलावट के तौर पर 
gpa तैलों के साथ मिला देने में काम लेते हैं । इसमें सूखने 
का गुण ऑक्सीजन के शोषक के कारण है । यह तैल AAT- 
कृत काफी श्रधिक सस्ता मिलता है | 
सुखानेवाले पदार्थ--सूखने वाले तैलों में कुछ श्ररसे 
से फिल्‍म के सूखने की गति में ग्रभिवृद्धि करने तथा कुछ 
Aa में उसके भौतिक गुणों के नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे 
पदार्थ मिलाये जाते हैं जिन्हें शोषक पदार्थ कहा जाता है। 
ये सामान्यतः उन धातुग्रों के प्रांगारिक भौतिक हैं जो सहज 
ही उपचयन की कई श्रवस्थाश्रों में रहने में सक्षम होते हैं । 
ये afama: वेनेडियम, मैंगेनोज तथा सीसे के लिनोलियेट, 
नैपथीनेट तथा रेजिनेट होते हैं । कौबाल्ट शोषक तल की 
सतह पर सूखने के गुण में ही प्रभिवृद्धि करते हैं पर सोसे 
तथा मैंगेनीज वाले शोषक फिःम को भी भाँति सुखाने का 
काम करते हैं। शोषक पदार्थ बहुत कम मात्रा में तँल में 
मिलाये जाते हैं । 
तल में MGR पदार्थ उनमें MINZE या ग्रन्य 
ग्रकार्बंनिक भौतिक डाल कर तथा गर्म करके प्राप्त क्रिये 


जा सकते हैं । इप्त प्रकार म्रकार्वनिक भौतिक प्रांगारिक्र . 


` धातवीय यौगिकों में परिणत हो जाते हैं, जो तैल में घुल 

oma हैं। ग्राजकल ऐसा न करके तैल में घुलनशील 
mena प्रांगारिक यौगिकों को अलग से तैयार किया 
ज ता है और फिर इन्हें तारपीन या बंजीन में घोल कर 
बाद में मिलाया जाता है। शोषक पदार्थो के ये घौल 
| _ ie tatertatee em noe १० शोषक' कहलाते हैं | 
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स्वाभाविक या कृत्रिम मिश्रण होते हैं जो अपने विज 
काल में किसी अवस्था में प्रांगारिक विलेयकों में घुल xi 
हैं ्रौर जब इन घोलकों से निक्षिप्त होते हैं तो एक भ 
चिपकने वाली फिल्म का निर्माण करते हैं। घोलकों 
निक्षिप्त होने पर इनका मंणिभक्ररण नहीं होता। gE 

उपयुक्त गुणोंवाले उद्यास काफी लंबे ATT Fay 
स्पिरिट वानिश की तरह या सूखने वाले तँलों में मिलक 
इनेमल की भाँति या सैल्यूलोज प्रसूत पदार्थ के ap 
'लेकर इनेमल' के रूप में पेंट के वाहक के तीर पर रु 
होते रहे हैं । प्राप्ति के साधन के अनुसार उद्यास प्राकृत 
तथा संश्लेषित वर्गो में रखे जाते हैं । | 

प्राकृतिक उद्यास---चपड़ी को छोड़ कर Ta हैं। 
प्राकृतिक उद्यास पौधों तथा पेड़ों से निःसृत रस से तैयार 
किये जाते हैं। जब इन पौधों या पेड़ों को चोट पहुँचती | 
तब इनसे पानी में न घुलतेवाले उद्यासमय पदार्थ निकक 
हैं। चोट से हानि न हो इसलिए प्रकृति ऐसा करती है। 
ये पदार्थ द्रव रूप में होते हैं और कई प्रकार के विलेय में अ 
में घुल जाते हैं, पर कुछ देर बाद इनके वाष्पशील भा संपे 
उड़ जाते हैं और श्रवशिष्ट भाग का उपचयन हो जाता॥ में कु 
जो नरम पड़ते से तापमान को gar कर देता है ग्रो! में वे 
उद्यास को निष्क्रिय बना देता है। इससे यह विलेयकों, 
नहीं घुलता । ये उद्यास रोजिन, ग्रंबर आदि हैं । 

एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक उद्यास, जो वानस्पतिक नहु 
है, चपड़ी या लाख उद्यास है | भारत में यह पदार्थ का 
अधिक मात्रा में बनता है । यह परजीवी कीड़े द्वारा बनाई 
जाता है। लाख का कीड़ा अपने आतिथेय पेड़ पर पलता है! भाजः 
ये पेड़ के रस को चूसते रहते हैं और मलोत्सर्जन करते हैं। 
इनका यह मल सूख कर एक सुरक्षा प्रदायक पपड़ी बत 
है । इन्हीं पपड़ियों से लाख बनाती है । बाजार में वित्रा 
भेजने से पहले इसका परिशोधत किया जाता है । पेड़ % 
डालियों से उद्यास को दब्रा कर या पीस कर AAT A 
लिया जाता है, ग्रौर फिर गर्म पानी में उसे डाल कर उगु 
हिलाया जाता है। इससे da पदार्थ उसमें से fari 
जाता है | बर्तन के नीचे से उद्यास को लेकर हवा | 
सुखाया जाता है | इस लाख से विशेष उपचार द्वारा च| 
तैयार की जाती है । विरंजित चपड़ी बनाने के लिए १ 
mapa में घोलकर इसमें सोरियम हाईपोक्लोराईट 


— म | EE 


Digitized by Arya पेंट, बजा i) and eGangotri 


शरे 
TAR 
\ सा 
Co 
कृति 


प an 
| तथा? 


हारा अलकली के निष्फलन से चपड़ी को पुनः ग्रवक्षिप्त 


कर लिया जाता हैं । 

पड़ी अलकोहल (मीथिल तथा ईथिल) में घुल जाती 
है पर तारपौन में agaaa है ferfe वानिश तैयार 
करते के लिए चपड़ी श्रेष्ठतम उद्यास है क्योंकि यह कठोर 
तथा लचकीली फिल्म बनाती है । मेज, कुर्सी श्रादि के लिए 
इसी का स्पिरिट वानिश प्रयुक्त होता है । चपड़ी का विद्युत्‌ 
eqaae फे खप में भी उपयोग किया जाता है तथा 
garir चककों में बंधक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल 
क्रिया जाता है । 

संश्लेषित उद्यास--ये सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध 
gi इनमें से कुछ ऐसे उद्यासों का यहाँ पर संक्षेप में 
वर्णन किया जायगा जो पेंट, वानिश तथा लेकर उद्योग में 
प्रयुक्त होते है । 

फीनोल ग्रालंडीहाइड प्रकार के उद्यास वानिश में 
इस्तेमाल किये जाने, पर ऐसा पदार्थ प्रदान करते हैं जो वायु 
में अधिक नमी, पानी तथा रासायनिक प्रतिक़ारकों के 
संपर्के में श्राने पर भी टिकाऊ वते रहते हैं। इन Saray 
में कुछ सुधार कर दिया गया है जिससे उनका रंग प्रकाश 
में बेपता ही बना रहता È | 

Raca या fess उद्यास ग्लिसरीन में थेलिक 
fas (anhydride) को मिला कर बताये जाते हैं। 
इनका उपयोग पेंट व्य्रवक्षाय में प्रचुर मात्रा में किया 
जाता है। 

सेल्यूलोज प्रसूत पदाथ --ये सैल्यूलोज (रुई) के nag- 
भाजन से बनाये जाते हैं | ऐपे महत्वपूर्ण प्रसूत पदार्थ 
एष्टर (रथा, सैल्यूलोज नाइट्रेट, सैल्यूलोज fae तथा 
ैत्यूलोज ऐसिटो-ब्युटाइरेट) एवं ईथर (घवा--मीथे् तथा 
{faa संल्यूलोज) हैं। इनमें Sarat का विशिष्ट गुण फिल्म- 
निर्माण का है पर यह फिल्म चिपकती कम है शर इस 
कारण इसमें सिकुड़न ग्रा जाती है। इसलिए लेकर में 


d उपयुक्त sara पिना fet जाते हैं जिससे अच्छी फिल्म 


बन सके । परिदृढ़ होने से पहले लेकर शी सरलता बनी रहे 
Wad अभिघटक (लोच प्रदायक पदार्थ) मिलाये जाते हैं । 


| इससे फिल्‍म की मजबूती, लचक तथा चिक्रताई बढ़ 
4 जाती है | 


प्रभिघटक पदार्थ द्रव या निम्न द्रबणांक वाले ठोस 
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लिए ये सूखी फिल्म के स्थायी भ्रंश बनें रहते हैं । कर्पर 
पहले अभिघटक के रूप में सल्यूलोज नाइट्रेट में Caan 
जाता था पर वाष्पदाब बहुत ऊँचा होते के कारण यह 
धीरे-धीरे फिल्म से उत्सादित होकर निकल जाता है। इससे 
फिल्म भंगुर होकर शीघ्र ही तष्ट हो जाती है। 
कपू र के स्थान पर बाद में एरंड का तैल काम में लिया 
जाने लगा । यह्‌ श्रवाष्पशील द्रव है। ट्राई-क्रीजिल फास्फेट, 
ट्राईफीनिल फास्फेट, डाई-व्युटिल थैलेट, डाई-ऐमिल Fae 
तथा डाई-व्यूटिल टारटरेट श्रव्य अभिघटकों में से हैं । 

aa से पेंट करने के लिए वाहक में वर्णक के निलंबन 
को हलका करने के वास्ते तन्वीकारक पदार्थों की जरूरत 
पढ़ती है । महत्त्वपूर्ण पेंट तथा वानिश तन्वीकारकों में पेट्रो- 
faan स्पिरिट या agar, तारपीन तथा कोलतार से प्राप्त 
हाइद्रो कार्बेतों की गणना की जाती है । चपड़ी के घोलक 
के रूप में मीथिल तथा ईथिल श्रलकोहल का इस्तेमाल 
किया जाता है । लेकर एवं लेकर इनेमल क्रो हलका करने 
के लिए मुख्यतः पेट्रोलियम तथा कोलतार के हाइड्रोकार्बत 
यौगिकों का प्रयोग किया जाता है | 
सामान्यतः विभिन्न वाष्पशीलता ater zal का मिश्रणं 
किसी अक्रेले द्रव पदार्थ की अपेक्षा तन्वीकारक के रूप में 
afin उपयुक्त सिद्ध होता है। यदि ater अधिक 
वाष्पशील हुआ तो द्रुत बाष्पीभवन के कारण शीतन से 
फिल्म पर नमी संघतित हो जाती है जो एक दोष है और 
यदि gaat वाष्पशीखता बहुत कम हो तो फ़िल्म अधिक 
समय तक चिपचिगी बनी रहती है । 
तारपीम--प्रह पाइत वृक्ष से gi रस से तैयार 
किया गया घोलक है । इसे मृत पाइन पेड़ को लकड़ी या 
तने के उद्यासमय पदार्थं से भी बताया जाता है। पहले 
प्रकार का तारपीन गोंद स्पिरिट युक्त तारीत तथा दूसरे 
प्रकार का काष्ठ तारपीत कहाता है। 
तारपीन पानी जैसा सफेद वाष्पशील द्रव है। इसमें 
मुख्यतः पिनोत (९०,४) होता है यह पेंट तथा aian 
में इसलिए मिलाया जाता है कि उनकी तरलता में वृद्धि 
हो | इस काम के लिए यह बड़ा अच्छा है क्प्रोंकि यद्यपि 
यह वाष्पशील है फिर भी इक्षा asiaa तेजी से 
नहीं होता | इसके कारण GA ही में लगाई गयी पेंट या 
afaa फिल्म काफी afte देर तक द्रव बनी रहती है 
श के fag मिट जाते हैं। इसके बहुत से स्थाना- 


पदार्थं होते हे । इनकी वाष्पशफलीतीः Pabia dokan Euru ehh collect n, Haridwar 


१९४ 


qa पदार्थ, जिनमें पेट्रोल तथा नेफ्था मुख्य हैं, ्रत्यधिक 
वाष्पशील होते हैं जिससे फिल्म की तरलता जल्दी नष्ट हो 
जाती है । इस कारण ब्रुझ के चिल्ल फिल्म में बने रहते हैं! 

पड़े रहने पर कुछ प्रकार के तारपीन पीले पड़ जाते 
हैं, गाढ़े हो जाते हैं और इस प्रकार उनका ग्रधं ठोस पिंड 
बन जाता है । इस प्रकार के गाढ़े तारपीन पेंट तथा वानिश 
के लिए उपयुक्त नहीं होते । यद्यपि पानी तारपीन में 
ग्रांशिक रूप में घुल जाता है तथापि तारपीन पानी में नितांत 
ग्रचलनशील है । तारपीन पेट्रोलियम, केरोसीन, बेजोल, 
ऐमिल ऐसिटेट, ऐसिटोत तथा प्रोषिल, ब्युटिल व ऐमिल 
अलकोहल में पूर्णतः मिश्रणीय है । परम ईथिल ग्रलकोहल 
में यह मिश्रणीयता आंशिक ही है । परम मीथिल अलको- 
हल में यह लगभग भ्रमिश्रणीय है । तारपीन को रखने के 
लिए लोहे के बर्तन उपयुक्त नहीं हैं । इसे टित या लकड़ी 
के बने बर्तनों में रखा जाता है। यह काफी AAT होता 
है । काष्ठ तारपीत में दुर्गन्ध नहीं श्राती । 

पेट्रोलियम स्पिरिट--यह पाना में ्रमिश्रणीय है पर 
मीथिल तथा ईथिल ग्रलकोहल को छोड़कर शेष सारे प्रांगा- 
रिक घोलकों में यह मिश्रणीय होता है। एरंड के तैल के 
अतिरिक्त सारे वसामय तेल, खनिज तैल इसमें घल जाते 
हैं । सेल्यूलोज नाइट्रेट इसमें नहीं घुलता | 

asia, टोलीन तथा जाइलीन--ये सब पानी की तरह 
रंगहीन तथा पारदशंक द्रव हैं जो कोलतार के आसवन से 
प्राप्त होते हैं घोलक नेफ्थाइन सुरभिमय हाइड़ो कार्वनों 
का मिश्रण होता है । बाजारू बैंजीन में ७% बैंजीन तथा 
२५९ टोलीन व थोड़े परिमाण में दूसरे पौगिक रहते हैं | 
यह सैल्यूलोज नाइट्रेट को घोलने में ग्रसमर्थ है । 

Ge तथा वानिंद को gears पदार्था--कई द्रव 
पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूखे पेंट aar वार्निश को ata लेते 
हैं पर ये ग्रत्यधिक वाष्पशील होने के कारण एक स्थान पर 
इतने समय तक नहीं रह सकते जिससे ये काम के सिद्ध 
हो सके । इस काम के लिए उपयुक्त पदार्थ को, तीन भाग 
पैरेफीन मोम को ५० भाग बैँजीन में घोल कर तथा उसमें 


|S He ` ऐमीटोत का ऐसा घोल मिलाकर जिप्तमें ऐसिटोन तथा 


LN श्रलकोहल समान मात्रा में हो, बनाया जाता है । 
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प्रयोग में लिया जा सकता है । इससे पेंट को हटाने के बोर 
अलकली के निष्फलन के लिए काष्ठ पर आक्जेलिक ma से 
का ५% घोल लगाया जाता है | यह विरंजक ay amt 3 
भी करता है | | जाती 
अब यहाँ पर उन सुरक्षा प्रदायक प्रांगारिक लेपन qapa | 
का संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो) हि | 
पेंट, वानिश व लेकर इन तीनों में से किसी भी श्रेणी गे ० ia 
नहीं रखे जा सकते । ह. 
पैंट में 
बिटूमनबुक्त लेपन --इनमें ऐस्फाल्ट के धार पर | डेविस 
ख्यकृत तेल से वायु द्वारा फूंके गये ऐस्फ।ल्ट तथा Ag. | केहि: 
तार का अधिक प्रयोग किया जाता है। इन्हें बिना तस्दी- | काम 
कारक मिलाये गर्म-गर्म ही लकड़ी या लोहे पर घोल दिया लवण 
जाता है या फिर सामान्य तापमान पर लगाने के लिए | होते । 
इनमें हूलका करनेवाले पदार्थ मिलाये जाते हैं। faza- ) जास 
युक्त लेपन नला तथा लोहे व इस्पात की उन gA पर | 
लगाये जाते हैं जो जमीन के श्रम्दर गड़ी होतो हैं । कभी- क्रे मि 
कभी बिदूमनयुक्त ATA में खनिज पूरक तथा ग्रभिधटक | [कटन 
पदार्थ मिलाये जाते हैं । फूंके हुए ऐस्फाल्ट की अपेक्षा क्षोल- है पर 
तार के लेपन में नमी का प्रवेश कम होता है। इन लेपनों का | सभाः 
प्रयोग कांक्रीट के बने ढाँचों पर भी किया जाता है जिसे fag 
उनमें नमी का प्रवेश कम हो । गीले कांक्रीट पर विदूमन- | फिर 
जल प्रनिलंबन सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है । | 
न सूखने वाले सुरक्षा प्रदायक लेपच--इस प्रकार कें, फी 


श्रतेक पदार्थ बाजार में मिलते हैं। इनमें श्रथिकांश के है उ 
व्यापारिक नाम रखे गये हैं । इनके मुख्य संघटक ग्रमणिभ 
माम याग्रीज Wala चिकनाई होती हैं । कुछ में इग 
अतिरिक्त प्रांगारिक संक्षारण विरोधक रहते हैं, कुछ में 
क्रोमेट जैसे निरोधक ।मले होते हैं तो दूधरों में यशद धूर्ति | 
रहती है । कई काफी कड़े होने के कारण arg की सतह | 
से aad नहीं । इन पदार्थो से श्रस्थायी सुरक्षा ही प्रर्त | 
होती Jl पानी धीरे-धीरे इस प्रकार के सारे लेपतों शी | 
मिटा देता है। । इसको 

E | रंजक 
सोम की पालिश---इस काम के लिए agar तथा ae ' भोल 
पीन में मोम की बनी जेली का उपयोग क्रिया जाता हैं! हैं। 5 


मीथिल कीटोन, मीथिल-ईथिल कीटोन, ब्युटिल श्रलकोहल द्रव मोम या तो विलेयक में मोम का प्रतिलंबन होता हैं ॥| से कः 
आदि ऐसे mea उपयोगी पदार्थ हैं । १०-१२% सोडियम पानी में मोत को डाल कर उसे साबुन से स्थायित्व परग तथा: 

ट का घोल भी पेंट तरश mR 
Pe Me आग तावा omain Fics शि Eade ङक है । इस प्रकारं की aif गि 
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तार 


| है उसका ग्रभिरंजन 


| लवण तथा खनिज वर्णक हैं | 
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काफी 
लगाया 


व्यत्रहृत लकडी के सामान की 


से घर के भीतर 
ai इसे लिनोलियम पर भी 


सुरक्षा हो जाती 
जाता हैं। É 
fa जल वेंट--जल पट में महीन पिसे हुए खनिज 
aia बंधक तथा न घुलने देनेवाले पदार्थ के साथ प्रयुक्त 
दोते हैं। पानी विलेयक तथा तन्वीकारक का काम करता 
है। तैलीय पेंट में सूखा हुं्रा तैल बंधक का काम देता है । जल 
ट में प्रयुक्त बंबक केतीन, सोयाबीन का प्रोटीन, गोंद Ga) 


73 


| sfa तथा सोडियम सिलिकेट होते हैं । कैसीन के साथ 


को न घुलने देनेवाले पदार्थ की तरह 
काम में लिया जाता है । ग्लू के साथ फिटकरी या डाईक्रोमेट 
लवण का प्रयोग किया जाता है। कंसीन पेंट काफी सस्ते 
होते हैं और उन्हें सुगमता से किसी भी सतह पर लगाया 

॥ जा सकता है | 
डिस्टेपर--ये साधारणतः पानी में ग्लू के साथ वर्णकों 
के मिश्रण घोलकर तैयार किये जाते हैं। इनमें थोड़ी 
फिटकरी मिला दी जाती है। यह नमी का श्रवरोधक जरूर 
है पर augn नहीं sl यदि सतह पर धूप पड़ते की 
संभावना हो तो डिस्टेपर में ३% सोडियम बाईक्रोमे 


मिला देन। चाहिये, पर हूर प्रकार के मौप्तम के उययुक्त यह 


afe शम-हा इंड्राक्स 


`| फिर भी नहीं होता। 


लकड़ी के श्रभिरंजक (स्डेन) तथा पुरक--जो लकड़ी 
फीचर बनाने या मकानों के भीतरी भाग में लगाई जाती 
उप्तकी सुंदरता बढ़ने या इससे भी 
| ६.मती काष्ठ का रूप ग्रहण करने के ध्येय से किया जाता 
| है। श्रभिरंजङो में प्रांशारिक रंग, AFA, MAHAL, धात्विक 
अभिरंतज्रकों के वाहक जल, 
स्पिरिट, अम्ल तथा तैल होते हैं । जल अभिरंजक श्रविकत 
| BT होते हैं, पर पानी से लड़की फल जातो है। इसे रोके 
के लिए थोड़ी ग्लिसरीन को पाती में मिला दिया जाता है | 
जल श्रभिरंजक ऐनिलीन रंगों का विलयन या. लक्षड़ी-मंजीठ 
AON आदि के जज तिस्सारक होते हैं । स्पिरिट ah 
| जी अलकोहल या श्रच्छे स्पिरिट arfaa में वशेक्रों को 
Mare बनाया जाता है। ये अभिरंजक तेजी से सूखते 


हैं । अप्ल अभिरंजक में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। इनमें 


से क्यों को तो श्रम्ल कहा ही नहीं जा सकता | इसमें गंधक 
तथा शोरे 
| प्रोटेसियप 


ache, 
कोमेट तथा डाईक्रोमेंट, पोट सियम प 
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सोडियम तथा पोटैसियम के कार्बनेट तथा सोडा तथा 
कास्टिक पोटैस भी सम्मिलित हैं। 

तल ग्रभिरंजक लकड़ी में गहराई तक नहीं पहँचते ग्रत 
इन्ह उस लकड़ी पर नहीं लगाया जा सकता है जिसमें 
भराव की जरूरत पड़ती है। इन्हें खनिज वर्णाकों को da 
में डालकर तैयार किया जाता है। इसमें कुछ तारपीत 
तथा जपेन शोषक मिलाया जाता है । 

कष्ठ पूरक लकड़ी के छिद्रों को भरने में प्रयुक्त होते 
हैं । ये दो प्रकार के हैं,-लेप giz द्रवपूरक | सबसे ग्रच्छा 
लेप सिलिका या बैराइटीज, उबले हुए तैल तथा जैपेन 
शोषक से बनाथा जाता है । सिलिका तथा बैराइटीज तैल 
में मिलकर पारदशक से हो जाते हैं। इस प्रकार यह पुरक 
पारदर्शक होता है । घटिया किस्म का पुरक मक्की के 
TMT WAT tela, सफेदी (चूने का चूरा), sare हुए 
तैल, त।रपीन तथा शोषक से बनाया जाता है। ये पूरक 
सूखने के बाद सिक्कुड़ते हैं । पूरक में रंग भी मिलाया जाता 
है। द्रव पूरकों में वे ही पदार्थ रहते हैं जो लेप में होते हैं । 
इनमें द्रव भाग की ग्रधिकता होती है । यदि ग्रभिरंजकों के 
साथ पुरक BT TAT करना हो तो पहले ग्रभिरंजक और 
बाद में पूरक लकड़ी पर लगाम जते हैं। यदि पूरक में 
सफेदी या संगमर्मर काचूरा हो we श्रभिरंजक भ्रम्ल- 
अभिरंजक हो तो भ्रभिरंजक पर चपड़ी की एक पतली परत 
पोतक्रर फिर पुरक लगाना चाहिए । इससे सफेदी पर 
अम्ल की प्रतिक्रिया नहीं होगी । 

लेपिका (पुटटी)--प्रह सफेदी को कच्चे भ्रलसौ के तैल 
में fa कर बनाई जाती है । इसमें कभी-कभी सफेदी, सीसे 
का कार्बनेट, THT मिट्टी या इसी प्रकार के पदार्थ अलसी 
के तैल के. साथ रहते हैं । 

पदार्थो पर पेंट का प्रयोग--प्रांगारिक लेपन धात्वीय 
तथा aarda सब प्रकार के निर्माण कारय में प्रयुक्त पदार्थों 
पर सजावट या सुरक्षा के उद्देश्य से लगाये जाते हैं। 
इंजीतिधरी दृष्टि से पदार्थो की सुरक्षा ही सबसे भ्रधिक 
agag बात नहीं है, सजावट बाले लेप का टिकाऊ- 
पन भी काफी alae महत्व रखता है। उपयुक्त सुरक्षा 
प्रदायक लेपन के चुनाव में निम्नलिखित बातों का ध्यान 


रखना आवश्यक है :-- 
(१) जिस सतह पर लेपन करना है उसका रासायनिक 


FE पिक्रिका म्ह किकी (0३ 2000६॥४१४७आं Geeta सिड | 
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(2) वातावरण जिसमें लेपन किया हुआ पदार्थ रहेगा। 
(३) लेपन की तथा उसके लगाने की कीमत । 

(४) ढांचे को बदलने की कीमत । 
किसी भी इंजीनियर को इस प्रकार चुनाव करना 


$ a ae कम 
चाहिये कि प्रतिवर्ष ढाँचे को बने रखने में कम के 


aa करता पड़े | 
लकड़ी पर सुरक्षाप्रदायक्त लेपन -सावारण तौर पर 
लेत का लफडी की सतह में कुछ गहराई तक पहुंचना 
आवश्यक है | पहले यह समझा जाता था कि जितनी गह राई 
तक पहुँचा जाय उतता ही ठीक रहता है । अतः प्रारंभिक 
लेपन में वर्णक थोड़ी मात्रा में और वाहक काफी अधिक 
परिमाण में प्रयुक्त होता था। वर्शक में जो अधिकतः पीत 
गैरिक होता था, MAET शक्ति कम होने के कारण लकड़ी 
को बहत कम सुरक्षा प्राप्त होती है | लकड़ी जितनी श्रधिक 
सघन होती है लेपत का ga पर fats रहना उतना ही 
कम होता है । वसंत ऋतु में गिराये गये पेड़ की लकड़ी 
ग्रीष्म ऋतु वाले काष्ठ की श्रपेक्षा कम सघन होती है । इस 
लिए gat पेंट अच्छी तरह लगाया जा सकता है । 
यदि फर्श पर जड़ी गई लकड़ी नरम BSS है तो उस पर 
कठोर, टिकाऊ वानिश या इनेमल पेट लगाना चाहिए। 
कठोर काष्ठ के फश में वानिश के कई आवरण श्रर्थात्‌ 
कोर लगाकर मोम का लेपन कर देना चाहिए | मोम का 
लेपन समय-समय पर फिर से करते रहना आवश्यक है | 
घातु पर सुरक्षा प्रदायक लेपत--चातुग्रों की संक्षारक 
i वातावरणा से रक्षा करने के लिए SA पर दूसरी धातुओं 
का Wa wate पाती चढ़ाया जाता है या उन पर AFIA- 
fan यौगिक--ज से, पोसिलेन इनेमल आदि लगाये जाते हैं 
पर बहुत करके प्रांगारिक सुरक्षा प्रदायक लेपन का Aha 
या धात्वीय तथा WHA श्रावरणों के साथ उन पर 
प्रयोग करता आशिक दृष्टि से अधिक संगत है । 
5 agai की वती चीजों की सतह चिकनी तथा AT- 
alas होती है । वह लकड़ी की तरह खुरदरी तथा रेशेवाली 


oS 
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सरस्वती 
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भार 
नहीं होती । इसलिए धातु पर लगाया जानेवाला पेंट tay 
होना चाहिये जो सतहबल से उस पर चिपकनेवाला हो। 
धातु पर पेंट में चिपक्रानेवाले पदार्थ गोंद, उद्यास gatal 
तैल हैं । संज्ञारण को रोकने के लिए कम से कम प्रारंभिक TE 
आवरण में निरोधक वर्णकों का होता आवश्यक है | ऐसे | 
वर्णक लाल सीसा, यशदधूलि, जस्ते का ॉक्साइड, ye, 
का क्रोमेट, सीसे का क्षारीय कोनेट आदि हैं । | 
धातु पर प्रांगारिक पेंट लगाने से पहले उसक्री सतह्‌ | 
को सावधानीपूवेक साफ कर लेता AAAF है। इसके Ea 
पश्चात्‌ इसका रावायनिक उपचार किया जाता है और हि à 
फिर पेंट लगाया जाता है। प्रारंभिक ग्रावरण के सूखने | 2 : 
पर एक या दो रौर Ia चढ़ाकर उस पर श्रभेद्य एव | में कु 
टिकाऊ फिल्म बनाई जाती है । | शांति 
पलस्तर तथा कांक्रीट पर लेपन--पलस्तर तथा कांत्रीट/ | 
में चूने के क्षारीय यौगिक होते हैं जिनकी नमी की मौजूदगी | नवथुः 
में बहुत से तैज-पेट के साथ प्रतिकिया होती है । इन पर| दिखा 
पेंट चढ़ाने से पहले ते के मल्फेट के कहा 


इनकी सतह को aA के 
घोल से थो लेना चाहिए । कभी-कभी इन पर मैगनीसियम, हाईस 
फ्लुग्रोसिलिकेट, सोडियम सिलिकेट तथा जस्ते के सल्फेट क्राम. 
के घोल का उपचार करने के बाद सुखकर कठोर पड़ने-। कोई 
वाले वानि में ग्रपघर्षण निरोधक रंग मिलाकर इन्हें पोत' था। 
दिया जाता है। | तुरन्त 
कुछ पेंट ऐसे तैयार किये जाते हैं जिनमें ताप तथा रोध. 
प्रकाश के परावत्तंन का गुण होता है। ताप परावर्तक पट| 
पेट्रोलियम टंक्रियों के रँगने के काम में लिये जाते हैं| में पड 
प्रकाश परोवत्तंक पेंट का उपयोग मकानों के भीतरी भाग | Ae 
ट्रैफिक (यातायात) संक्रेत ग्रादि में किया जाता है । सफेद रम 
पेंट इव काम के लिए श्रवि उपगप्रुक्त हैं । इसके बाद हलके बाद ह 
रंगवाले, गहरे रंग के तथा काले पेंट परावत्तेत के लिए| रौर १ 
सर्वया श्रतुपयुक्त हैं । ऐल्यूप्रीनियम wat का उपयोग झै) और र 
काम के लिए काफी श्रधिक बढ़ चला है, पर परीक्षणों से द| है 
पता चला है कि यह सफेद पेंट की तुलना नहीं कर सकती | स्थान 
ga f 
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एक सट य कथा 


परिस्थितियों का शिकार 


श्री शमशुद्दीन, TH Yo, एम० एड० 


देहात की कई TATA में श्रनेक वर्षों तक ग्रध्यापकीय 
कार्य करने के बाद अन्त में मैं सरगुजा के हाईस्कल में 
हेड मास्टर बनाकर भेज दिया गया । wa तक मेरा डः 
बड़े ही सुल शान्ति से बीत रहा था, किन्तु जुलाई १९६६ 
में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने मेरे जीवन की सारी 
शांति भंग कर दी । 

उस दिन मैं आफिस में जाकर बैठा ही था कि एक 
नवयुवक ने, जो वेशभूषा श्रोर चेहरे के हाव-भाव से सम्य 
दिखाई दे रहा था, कमरे में प्रवेश किया । उसने ग्राते ही 
कहा कि वह शिक्षक है। उसका स्थानान्तरण बालौद के 
हाईस्कूल से मेरे स्कूल में हो गया है श्रौर मैं उसे तुरन्त 
काम पर ले लूँ। चूँकि उसके पास सरकारी आदेश की 
कोई प्रति नहीं थी श्रतः मैं उसे काम पर लेने में असमर्थ 
था। इस पर वह युवक शिक्षक बड़ा निराश gar ate 
तुरन्त काम oz लिये जाने के लिए बार-बार मुझसे Ag- 
रोध करने लगा । 

उसकी शीघ्रता ate कार्य-तत्परता को देख मैं WAY 
में पड़ गया । कारणा, अपने शालेय जीवन के इतने लम्बे 
AÀ में मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो काये 
प्रारम्भ करने के लिए इतना उत्सुक हो | दो-चार रोज के 
वाद ही उसके स्थानान्तर के सरकारी AAT प्राप्त हो गये 
ओर श्री नईम ने, जैसा कि उसका नाम था, मेरी शाला, 
AR साथ ही मेरे जीवत में भी प्रवेश किया | 

मैंने उसे अपने ही घर के एक हिस्से में रहने के लिए 
स्थान दे दिया site वह वहाँ रहने लगा । पूछने पर मालूम 
प्रा कि ag विवाहित है तथा उसका एक वर्ष का बच्चा 
है, किन्तु ait वह प्रकेला ही सरगुजा प्राया है । 
age बड़ा ही ईमानदार we प्राज्ञाकारी शिक्षक 
SE कार्य-कुशल इतना था कि उसके खिलाफ शिका- 


अवश्य थी कि वह एक्ान्तप्रिय था ग्रौर उसके मित्र 
बहुत कम थे । मैंने देखा कि वह स्वभाव से ही शान्त एवं 
एकाकी रहनेवाला है । aa: मैंने उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
में कोई दखल नहीं दिया । 

एक दिन एक वृद्ध सज्जन, जो उसके पिता मालूम 
हुए, उससे मिलने श्राये । मैंने देखा कि नईम ने श्रपने पिता 
की बड़े ग्रादर एवं सम्मान के साथ ावभगत की । दूमरी 
बार जब वे फिर आये तव उन्होंने मुझसे भी मुलाकात की 
र हम दोनों रात काफी देर तक एकांत में बातें करते 
रहे । उसी दिन मुझे अपने इस नये शिक्षक के बारे में कई 
बातें मालूम हुई । 

श्री कमाल ने, जो नईम के पिता का नाम था, मुझे 
बताया कि नईम का विवाह गुलबकावली के साथ हुभ्रा जो 
पुलिस सब-इंस्पैक्टर एवं एक बड़े परिवार के मुखिया श्री 
पाशा की लड़की थी | श्री पाशा बहुत ही तेज़ मिजाज 
और दुष्ट प्रकृति का ग्रादमी था तथा उसकी नीयत अपने 
दामाद की जायदाद हड़पते की थी । उसकी लड़की भी 
कम नहीं थी । वह बड़ी mara alt खराव स्वभाव की 
थी तथा ग्रभी-श्रभी ग्रपने पति एवं बच्चे को छोड़कर वह 
अपने पिता के घर चली गयी है। 

श्री कमाल ने श्रपने पुत्र के जीवन पर खतरे की 
ग्रादांका प्रकट की तथा मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसे ग्रपनै 
ही घर में सुरक्षित रखूं | मैं इसके लिए राजी हो गया, 
किन्तु मैंने उतसे पूछा कि दो परिवारों के बीच इतनी बुराई 
का ग्राखिर कारणा क्या है | 

कमाल ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी को विकक़ारा जिस 
समय नईम और गुलबक्रावली का विवाह हुआ और बोला 
क्रि इससे नईम पर त केवल Sst AT दुष्ट परनी का बोझ 
बढ़ गया बल्कि उसे ATA कठोर ससुर का भी सामना करना 
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ग्रादमी थे किस्तु उन्होंने दहेज के मामले में अपने वचन का 
पालत नहीं किया । इस विवाह से नईम की उम्मीदों पर 
पानी फिर गया और इसलिए वह बहुत दुखी AN 
निराश है | ड, 
लड़की के सुसराल wat रहने के बाद भी उसमे 
कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि स्थिति विगइती ही गयी । 
उपने शब्दों से सही किन्तु अपने कार्यों और व्यवहार 
से सिद्ध कर दिया कि उसे यह नया घर और परिवार 
पसन्द नहीं है । एक दिन उसने जिस पानी से अपनी साड़ी 
को धोया था उसी गंदे पानी में और पानी डालकर श्रमती 
सास को नहाने के लिए पानी दे दिया | इस प्रकार उसने 
अपनी सास का भी अपमान किया । 
किन्तु जहाँ तक नईम का सवाल था वह wit गुल- 
बकावली मज़े में रहते हुए प्रतीत होते थे । अपनी पहले 
महोने की तनख्वाह लाने पर उसने अपनी पत्नी के लिए 
सोने की घड़ी खरीदी । कमाल को इस पर बहुत बुरा लगा 
्रौर उसने नईम को ताकीद की कि वह ग्रपनी औरत के 
लिए व्यर्थ की चीजे न खरीदकर घरखर्च के लिए भ्रघिक 
पसा दे । 
कमाल ने यह भी कहा कि वह अपनी औरत को ग्रनु- 
शासन में रखे श्रोर उसे ग्राधुनिक hata औरतों की 
तरह कपड़े श्रोर श्र्ार की चीजें काम में न लाने दे । 
कमाल ने मेरे सामने स्वीकार किया कि यद्यपि कुछ बातों 
में उसने हमारी ग्राज्ञा का पालन किया किन्तु अंपने माता- 
पिता और पहचानवालों को हमारे खिलाफ शिक्रायत भरे 
पत्र लिखना बंद नहीं किया । 
मुझे यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि नईम का 
Wate महीने का एक बच्चा भी है जिसे उसकी मांसे 
अलग रखकर कमाल के घर उसका पालन-पोषण क्रिया 
जा रहा है | जब मैंने कमाल से इसका कारणा पूछा तब 
उसने एक प्रोर कहानी सुनाई | 
एक दिन गुलबकावली का छोटा भाई age पिता का 
लेकर श्राया कि गुलबकावली को किसी पारिवारिक 


के fais ax 
उत्सव के लिए दो दिन को माग्रके भेज दिया जाय । गुल- 
THA तुरन्त तेथार हो गयी श्रौर उसने ससुर से जाने 


. की इजाजत माँगी । ससुर ने यह कहकर उसे जाने से रोक 


दिया कि वह एक छोटे से लड़के के साथ बह को नहीं भेज 
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को लेने जाना चाहिए था । एक ग्राज्ञाकारी पुत्र के अनु 
नईम ने भी ग्रपनी पत्नी को भेजने से इंकार कर दिया | 

गुलबकावली as गयी और उसने इजाजत के वि 
जाने का निश्चय कर लिया । उसने अपना कुछ सामा 
बाँधा, वच्चे को लिया wiz बस स्टैंड के लिए रवाना à 
गयी | भाग्यवश कमाल ने उसे देख लिया । उसने E | 
किया और नईम से कहा कि वह वच्चे को उससे छीन ले 
गुलबकावजी रोते हुए घर वापिस ग्रा गयी । उसका aa 
भाई यह सब देख घबरा गया | उसने सीधे घर जाकर 
अपने माता-पिता से सारा हाल कह सुनाया | 

कमाल ने महसूस किया कि बहू खतरनाक होती जा 
रही है और इसलिए उसने नईम से कहा कि वह ग्रे 
ससुर को तार देकर खबर कर दे कि गुलवकावली प्रपे 


ससुर के घर से भाग जाना चाहती है और वे तुरन्त wall 


चले ग्रावें | 

नईम के ससुर श्री पाशा अपनी पत्नी सहित a 
घबराये हुए उसी रात वहाँ ws गये। गुलबकावती' 
ने जत्र उन्हें सब हाल सुनाया तब वे शांत हुए mh 
उसकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गये । कमाल 
उन्हें बताया कि उनकी लड़की घर से भागना चाहती धी 
और इसे उसके कई पड़ोसियों ने अपनी आँखों से देखा है। 
चूंकि बात सबको जाहिर हो चुकी है aa: gal 
Tal को बुलाकर फसला कराने का विचार किया है। 

इसी बीच गुलब्रकावली से कहा गया कि ag स 
gees अतिथियों के लिए खाना cert । उसने aia] 
पकाया और जब सव खाने बैठे तब मौका पाक 
गुलबकावली घर से निकल गयी और चुपचाप जाक 
अपने पिता की जीप गाड़ी में बैठ गयी । उमे उम्मीद थौ, 
वे शीघ्र ही श्राकर उसे मिल जायेंगे । किन्तु उन्हें J 
पता नहीं था और वे जल्दी नहीं आये । नतीजा % 
हुआ कि फिर वह लोगों की नज़र में श्रा गयी । 

इस समय कई लोग इकट्ठे हो गये श्रार उ 
गुलबक्रावली का रास्ता रोक लिया। बच्चा उससे 
लिया गया और घर पर ले जाथा गया I 


‘i 
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उन्होंने फैसला किया कि गुलबकावली अपने माता 
के साथ जा सकती किन्तु वह बच्चे को नहीं ल“ 
कमाल का कहग 
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क्क इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि उसे अपने पि 
तथा बच्चे से कोई लगाव नहीं है । उसे गये छः महीने 
हो गये freg इस बीच उसने एक बार भी- इनकी खैरियत 
की खबर नहीं ली । 


सारा हाल सुनने के वाद मैंने मन में सोचा कि यह 
तो कहानी का एक पहलू हुश्रा-- 


इसका दूसरा पहलू भी 
होगा । और मुझे लड़की के तरफ से भी जानकारी लेना 


उ 
A 


चाहिए। चूंरि नईम ने मुझसे मध्यस्थता करने का ग्राग्रह 
किया था, में दूसरी तरफ का भी हाल जानने के लिए 


गम्भीरता से विचार करने लगा। यह al करीब-करीब 
निश्चित था fa कोई भी लड़की या परिवार किसी कारण 
के बिता इतना दुष्ट और श्रत्याचारी नहीं हो सकता । 

कुछ दिनों के बाद एक सज्जन मुझसे मिलने थ्राये । 
उन्हें गुलबकावली के पिता श्री पाशा ने भेजा था। 
उन्होंने बताया कि गुलबकावली की हालत बड़ी दयनीय 
हो गयी है ओर वह रात-दिन रोती रहती है। उसने 
कहा कि मैं उसकी हालत तभी समझ सकूंगा जब मैं स्वयं 
उससे ea । उसने पाशा से मेरी मुलाकात कराने का 
वायदा किया और - चला गया । 

जत्र पाशा मुझसे मिलने आये तब उम्मीद के बिलकुल 
विरुद्ध मैंने उन्हें एक शांत और सज्जन व्यवित पाया | 
उनकी बातचीत और व्यवहार में गर्म fasat 
श्रथवा दुष्टता का निशान भी नहीं पाया । मैंने उतसे 
आग्रह किया कि वे नईम ग्रौर मेरे दो मित्रों के सामते 
गुलबकावली का पूरा किस्सा बयान करें। 

ama हमें बिलकुल ही भिव्न कहाती सुनने को मिली । 
Tat कहा कि gafr वह मामूली हैसियत का श्रादमी 
था और उस्ते कम ग्राय से बहुत बड़े परिवार का पालनः 
पोषण करना पड़ता था, फिर भी वह स्वयं संतुष्ट था 
भौर उसने दूसरे की जायदाद पर बुरी तीथ्रत कभी तहीं 


ने ‘ng 


को ग्रेजुएट बर मिला alte उसने अपनी हैसियत के अनुसार 
लड़की की शादी बहुत श्रच्छी तरह से की | इसके बावजूद 
भी कमाल को संतोष नहीं हुआ और वे यही शिकायत 
PRE रहे कि पाशा ने अपने वायदे पूरे नहीं किये । 

इसके विरुद्ध जब शादी के बाद पाशा अपनी पत्नी के 


भदो किया गया। कमाल की पली ते पाशा हारा 
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गये प्रत्येक कार्य में रोष rze =? 
कि जो मिठाई f oe राई a है a 
कमाल 
TINS नहीं गाई । ग्रंत में भारी हृदय से वे अपने 
घर लोट ग्राये । ग्राते समय उन्होंने अपनी पुत्री को शुभ- 
शिमनाए दो तथा कहा कि वह अपने सास-ससुर को संतुष्ट 
करने को हर सम्भव कोशिश करे। 
पाशान कहा कि जब भी नईम उनके घर प्राया 
उन्होंने हृदय से उसका स्वागत किया तथा उसे कपड़े ग्रादि 
दिये । उन्होंने यह भी कहा कि गुलबकावल्ली को नईम से 
कोई शिकायत नहीं है किन्तु श्रपने सास-ससुर के दुर्व्यवहार 
से त्रस्त होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। श्रांत में पाशा ने 
मुझसे ग्राग्रह किया कि मैं उनके घर जाकर स्वथं 
गुलवकावली की जवानी उसका सारा हाल सुन । मैं इसके 
लिए राजी हो गया ate हने तिथि निदिचित कर ली । 
निश्चित दिन मैं श्रपने दो मित्रों के सहित पाशा के धर 
पहुँचा । चाय-नाइते के पश्चात्‌ मैंने लड़की से मिलने 
की इच्छा व्यक्त को । पाशा भीतर गये और मैंने सुना कि 
वे ग्ुलबकावली को यह कहते हुए बाहर कमरे में आने के 
लिये बाध्य कर रहे थे कि हम उसके शुभचितक हैं और 
उसको किसी तरह का नुकसान न पहुँचाकर उसकी मदद 
करेंगे । श्रंत में वह राजी हो गयी ग्रौर कमरे में ग्रामी । 
सिर नीचा किये हुए बहुत धीमी गति से उसने हमारे 
कमरे में प्रवेश क्रिया । उसको आँखों से बहते हुए आँसू 
गब भी उसके कपोलों पर दिखायी दे रहे थे । उन्हें पोंछते 
हुए वह चुपचाप खड़ी हो गयी । हमने उसकी हादिक 
पीडा को महसूस किया att हर तरह से उसकी मदद 
करने का निइचय कर लिया । 
उसकी उम्र करीब २० वर्ष होगी । रंग गोरा तथा 
चेहरा खूबसूरत था किन्तु उसकी वेश-भुषा ्रत्यच्त सादी 
थी । ag शिष्ट और व्यवहार-कुशल प्रतीत हुई तथा 
उसकी आदतों भौर व्यवहार में हमने कहीं भी हठीपन या 
दृष्टता से fag नहीं देखे । यह पूछने पर कि त्रया वह 
ग्रपते पति ग्रौर बच्चे के साथ रहना चाहती है, उसने 
बड़ी ही सादगी से जवाब दिया कि वह कुछ और 
हीं चाहती, केवल श्रव्य लड़कियों को तरह सुख-शांति का 


जीवन व्यतीत करना चाहती है। फिर उसने भ्रपनी 


af कहानी gaat आरम्भ किया । 
देत कमाल के घर गये तब SQA AE “Bona Gurukul Kangri Geiegi taidan दिन से हो गया जिस 
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दिन उसका विवाह हुभ्रा। इसके पहले वह सुखी श्रौर ATS 
थी । विवाह से पहले वह अपने भावी जीवन की चुखद 
कल्पनाएं कर रही थी, किन्तु जैसे ही उसने पति-गृह 
में प्रवेश किया उसकी सारी ग्राशाश्रों पर पानी किर 
गया । उसके ससुर आरम्भ से ही उससे = श्रौर 
भ्रसं तुष्ट रहने लगे । वह जो भी काम करती, उर as 
ही नहीं mar था । हेर समय वे पाशा के किये 
गये विवाह के प्रबंध की लोचना किया करते । गुलबका- 
बली at wax पिता के लिए दुःख होता । कारण, Felt 
कमाल ग्रौर नईम को खुश करने के लिए कोई कसर उठा 
नहीं रखी थी । इन सबके बावजूद वह यह सोचती 
कि समय के साथ सब बाते ठीक हो जायेगी | 
विवाह के बाद जब alata गुलबकावली अपने 
माता-पिता के साथ कमाल के घर ग्राई तब उसके साथ 
ग्रच्छा व्यवहार नहीं क्रिया गया । मिसिज़ कमाल ने उसके 
माता-पिता को बुरा-भला कहा तथा उन पर घमंडी श्रौर 
तेज मिजाज होने का श्रारोप लगाया । पाशा श्रौर उनकी 
पत्नी को उनके घर बड़े बुरे ग्रनुभव हुए किन्तु फिर भी 
जाते समय उन्होंने गूलबकावली को यही सलाह दी कि वह 
AT घर में सबको संतुष्ट करने का प्रयास करे | 
जिस दिन गुलबकावली ने ससुर-गृह में प्रवेश किया 
उवी दिन से sa काम के बोझ से लाद दिया गया । एक 
दिन उससे पानी गरम करनेवाले ada में पानी भरने के 
लिए कहा गया । उसने बिना यह जानते हुए कि उसमें 
पहले से बचा हुआ गंदा पानी है, उसमें ताजा पानी भर 
दिया और उसे ग्रपनी सास को नहाने के लिए दे दिया । 
इस पर उसकी सास बहुत बिगड़ी और कहने लगी कि 
उसने सास को ग्रपमातित करने के लिए जान-वूझकर 
ऐसा किया । 
वे गुलबक्रावली के प्रत्येक व्यवहार के लिए उसके 
माता-पिता को कोसते। उसे घर के सभी लोगों के लिए 
खाना बनाने के सिवाय खेत पर काम करनेवाले नौकरों 
केलिए भी खाना पकाता पड़ता । वह जब भी समुर से 
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सरस्वती 


gaat ही खाना Talat! यह 
वरन्‌ हर रोज का रवेया था। 
इसके साथ ही वे उसके पकाने में दोष डते । षे 
गुलबकावली ने स्वयं स्वीकार क्रिया कि वह खाना पका 3 
में बहुत निपुण नहीं है किन्तु सीखने के लिए ag ata Se 
तेयार रहती थी, परन्तु दुर्भाग्यवश उसे कोई मदद करना p 
ही नहीं चाहता था। उसके सास-ससुर उसे राजकुमार aie ३ 
कहते जिसे नौकर-वाकर at फूलों की सेज चाहिए। बहुत 
चूँकि उसके माता-पिता ने उसे ताकीद की थी कि a fac 3 
उसे कुछ भी बुरा-भला कहे, वह कभी जवाब न दे, इसलिए न 
उसने खमोशी से हर अत्याचार सहा श्रौर वह धीरज गे सहने 
अपना समय काटती रही | 


एक दो दिन का Baa 
g! 


में पढ़ 
वह अपने पति के साथ सुख से रहती थी तथा ai उसे १ 
भी उसके साथ दया का व्यवहार करता था। गुलत्रम! 
बली भी उसे हृदय से प्रेम करती थी । जब उसके पी A! 
ने उससे कहा कि वह पावडर न लगाये ate पेटीकोट? M | 
पहने क्योंकि उसके पिता पसंद नहीं करते तब उसने ge लिए 
राज्ञा का पालन किया । वह नम्नतापूर्वेक सबका कह aR 
सुनती रही । कभी-कभी उसका पति उसकी तरफदां स 
करता किम्तु अधिकांश बार वह अपने माता-पिता ई ११ 
ही बात मानता क्योंकि वह उनका ग्राज्ञाकारी पुथ 
श्रौर उन्हें नाखुश नहीं करना चाहता AT | 


` 


वहिन 


3 L भेज 
जब कभी दो-एक वार उसने अपनी पत्ती को वर _ 


दारी की तब उसके माता-पिता ने उसे यह कहकर फट iS 
कि ag औरत का गुलाम और नामदं है । इसके बाद ड 
भी उसके प्रति कठोर हो गया । गुलबकावली ने बतावा त J 
उसे शारीरिक कष्ट कभी नहीं दिया गया किन्तु मार 
दृष्टि से उसे हमेशा परेशान रखा गया । उसने कई fe 
तक हर तरह की यातनाएँ सही । ग्रंत में उसने अपने 


x 


होगा | नईम इससे सहमत नहीं हुआ और इ 4 ॥ 
जीवन को सुखी बनाने का जो एक रास्ता था वह 7 केवल 


पूछने जाती कि श्राज कया पकाना है तब वे उसे साससे T दिया गया | ; ह 

पूछने को कहते, सास नईम से पूछने को कहती और एक दिन उसने श्रपने माता-पिता के एक १) है | 

Ue EEG] 

नईम कह देता कि जो चाहो पका लो | इस प्रकार वह जो उसके पति को भी जानते E पत्र लिखा किव i 

बड़े प्रसमंजस में पड़ जाती कि क्या करे और क्या न करे |. पतिको सलाह दें कि वे उसके साथ श्रलग रहें । ` ` 

त में बह फिर (०-0. In Public Fo urukul Kangri Collection, Haridwar ff भाण 
ग्रंत में वह फिर श्रपनी सास के पास जा र उससे अपने Saal कहानी बताते हुए यह भी लिखा ७ 
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I) gaa त हो तो वे जहर की शीशी भेज दें ताकि वह 
gat जीवन को ही समाप्त कर द। 
। वेश. दुर्भाग्यवश यह पत्र उसके पति के हाथ में पड़ गया 
' पकाने जिसे उसने अपने पिता को बता दिया। वे एकदम इस 
हेश coin पर पहुंच गये कि गुलबकावली भ्रपने माता-पिता 
WW क्न भड़काने पर उन्हें श्रौर उनके लड़के को जहर देकर 
कुमारी aye डालना चाहती है। उन्होंने उसे पत्र लिखने के लिए 
fegi बहुत डाटा-फटकारा तथा उसमें झूठी शिकायतें लिखने के 
कि कोई लिए बुरा-भला कहा । गुलबकावली ने कहा कि वह रात- 
इसलिए दिन maa माता-पिता की बुराई सुनने और ताड़नाएँ 
Wer} gga से ऊब गयी थी । उसके ससुर ने वह पत्र सारे गाँव 
में पढ़ सुताया और लोगों से कहना श्रारम्भ कर दिया कि 
उसे भय है, कि यह लड़को ele ही उन्हें जहर न दे दे । 
इसके सिवाय कमाल श्रपने लड़के से भी बहुत नाराज 
था | जब नईम स्थानीय माध्यमिक शाला में शिक्षक हो 
गया तब उसने अपनी पहली तनख्वाह में से गुलब्कावली के 
लिए घड़ी खरीद दी थी। इस पर कमाल बहुत बिगड़े 
' कह ar उन्होंने लड़के से कहा कि वह पत्ती के लिए व्यर्थं की 
रादा शौकिया चीजें खरीदने के बजाय घर-खच में श्रधिक हिस्सा 
इता ई TR 
पुत्र... SH बाद कमाल ते गुलवकावली ale उसकी छोटी 
बहिन को घर के पिछले हिस्से के ग्रस्तबल में रहने को 
हर भेज दिया और उन्हें वहाँ श्रकेले रहने दिया | वहाँ वह 
ei EN लिए खाना पकाती और ग्रपता काम खुद करती | 
at नईम भ्रपने पिता के साथ रहता। कमाल ते उससे कहा 
ताया कि वह गुलबकावली के हाथ से एक बूँद जल भी ग्रहण 
मात न करे। नईम ने पिता की ग्राज्ञा का पालन किया । 
कई हिं गुलबकावली के लिए ma जीवन दूभर हो गया | 
उसे अस्तबल के गंदे स्थान में रहना पड़ता तथा केवल 
तो द भरपनी छोटी बहिन के साथ ही सारा समय काटना पड़ता। 
पहा पर भी उसे संतोष की कुछ घड़ियाँ न मिल पातीं | 
' कारण, नईम ग्रन्य सभी बातों में उसके ऊपर दया दिखाता 
z” } केवल उसके हाथ का न कुछ खाता भ्रौर न पीता | 
एक बार जब नईम उसके पास गया तब वह काफी 
fat) भेना रही थी । उसने नईम से काफी पीते का प्राग्रह किया। 


था al 
[लवा 
के प 
कोटः 
ने तुर 


अधिक चाहती है alt उसका 
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इरादा नहीं है, वह काफी पीने के लिए तैयार हो गया । 
उसने दो कप काफी तैयार की किन्तु यहाँ भी नईम ने 
पहले उसे पिलाया श्रोर तब स्वयं पिया । 

इसी प्रकार कष्ट में कुछ माह गुजरे । पंत में गुलबका- 
वलौ गर्भवती हो गयी और उसने यह जानकर चैन की 
साँस ली कि जचिक के लिए उसे माता-पिता के घर भेज 
दिया जायगा । वह मायके चली गयी। नईम कभी-कभी 
उससे मिलने जाता किन्तु उस समय वह ऐसी बुरी हालत 
से जाता कि प्रत्येक बार उसे नई कमीज श्रौर नया 
पायजामा देकर बिदा किया जाता । 

दो महीने बाद नईम ससुराल गया ग्रौर उसने गुलबका- 
वली को अपने साथ तुरन्त भेज देने के लिए कहा । पाझा 
ने यह कहकर नाहीं कर दी कि लड़की को जचिक के बाद 
किसी शुभ दिन में वापिस भेजा जायगा । नईम ने इसे 
अपना बहुत बड़ा ATA समझा Ale पाशा को धमकी दी 
कि ag दूसरा विवाह कर लेगा । इस पर भी पाशा शांत 
रहे श्रोर उन्होंने दामाद से यही प्रार्थना की वे ऐसे ख्याल 
aot दिमाग में न लावे | 

कुछ दिनों के बाद नईम पश्चात्ताप की मुद्रा में लौटा 
ओर उसने अपने व्यवहार के लिए सास-सपुर से AAT- 
याचना की । मिसिज़ पाझा नें अपने बच्चे की तरह उमे 
समझाया और शांत किया । फिर शुभ मुहूत में वह 
गुलबकावली भ्रौर उसके नवजात शिशु को लेकर वापिस 
ग्रा गया । एक बार फिर जीवन का वही पुराना क्रम 
प्रारम्भ हो गया । इस बार गुलबकावली , की गोद में नन्हा 
शिशु था जिससे वह अपना मन बहला लेती थी । 

कुछ महीनों के बाद पाशा के यहाँ से निमंत्रण आया 
जिसमें एक पारिवारिक उत्सव में गुलबकावली को बुलाया 
गया था | गुलबकावली ने ससुर से पुछा किन्छु उन्होंने यह 
कहकर सीधे नाहीं कर दी कि लेते के लिए स्वयं पाशा 
नहीं प्राये ale उन्होंने एक छोटे बच्चे को भेजकर लड़को 
को बुलवाया है--यह हमारा ग्रपमान है। गुलबकावली 
ने कहा कि काम की श्रधिकता से वे नहीं ग्रा सके हैं शोर 
इसके लिए उन्होंने माफी मांगी है । 

गुसबकावली ने ससुर से बहुत भ्रमुनय-विनय की और 

जाते की ग्राज्ञा मांगी किन्तु वह अपनी बात पर श्रड़े रहे । 

वे बार-बार उस घड़ी को धिक्कारते रहे जब उनके पुत्र ने 


है Hedh Babi Oe (7५08 Kereg ectie afiye उन्होंने तईम से कहा कि 
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वह गुलबकावली को घर से बाहर न जाने दे । गुलबकावली 
निडर बनी और उसने बिता इजाजत के हो जाने का 
| निश्चय कर लिया । उसने संदूक में कुछ BIS रखे, बच्चे 
पे को उठाया और बस स्टैण्ड के लिए चल पड़ी | 
| कमाल को साफ नहीं दिखाई देता था इससे वे उसे 
जाते न देख सके, किन्तु एक पड़ोसी ने उसे देख लिया । 
उसने हल्ला मचाया कि गुलबकावली भाग रही है ओर लोग 
इकठ्ठा हो गये । उन्होंने उसे जाने से रोका ओर बच्चे को 
उससे छीन लिया । गलबक़ावली रोते हुए घर वापस 
आ गयी । 

घर में केवल दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो गूलबकावली से 
सहानुभूति रखते थे । उनमें एक तो नईम का छोटा भाई 
आरिफ था जो बच्चे को बहुत प्यार करता था तथा कभी- 
कभी उसे खिलाता रहता था, किन्तु वह भी गूलबकावली 
से बहुत कम बोलता था। दूसरा उसका ननदोई था जो 
ग्रपनी पत्नी से कहा करता था कि वह गुलबकावली के साथ 
सहानुभूति का व्यवहार रखे । 

गुलबकावली अपने दुर्भाग्य पर लगातार रोती रही । 
उसी दिन रात ११ बजे ग्रचानक उसके माता-पिता आ 
पहुँचे और गुलबकावली उन्हें देख MAA में पड़ गयी । 
वह रोने लगी और उसने सारा किस्सा अपने पिता को 
कह सुनाया । पिता ने उसे धीरज बंधाया और ईश्वर में 
भरोसा रखने के लिए कहा | 

उसी रात गुलबकावली से कहा गया कि वह अतिथियों 


पंचों को बुलाकर उसके .व्यवहार पर चर्चा की जा रही 

थी । जब सब भोजन कर रहे. थे, तव वह धीरे से निकलकर 

पिता की जीप में जाकर बेठ गयी । उसने अपने बच्चे को 
 जकड़कर पकड़ रखा था | 
इस समय फिर लोगों ने उसे देख लिया और जीप के 
पास इकट्ठा हो गये। नईम ने बच्चे को उससे छीन 
लिया । गुलबकावली की माँ ने उससे प्रार्थना की कि वह 
के प्रति दया करे श्रौर उमे छोड़ दे, किन्त उसकी बात 
cet गयी । पंचों ने फंसला किया क्रि गलब्रकावली 
पने पिला के साथ जा सकती है किन्तु वह बच्चे को नहीं 
ले जा सकती | पाशा ते समझा-बुझाकर लडकी को जीप 
में बिठाया और इस वायदे पर कि वे शीघ्र ही उसे बच्चे से 
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के लिए भोजन तयार करे । उसी समय घर के हाल में. 
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ma गुलबकावली के दुखी जीवन का दूसरा र 
आरम्भ हो गया | गुलबकावली अपने घर की चहारदी३| नई f 
के अन्दर दिन-रात रोती रहती । उसका मन किसी पराल 
में नहीं लगता । यद्यपि उसके माता-पिता और T 
सभी लोग उसके साथ बहुत ही सहानुभूति ata es 
करते तथापि इससे उसके श्रभाव की पूर्ति नहीं होती |; एवं दः 
न ठीक से खाती-पीती और न सोती। seat ap a 
देन पर दिन गिरने लगा । उसे कालेज में भरती कर Raa थे 
गया ताकि उसका मन पढ़ने में लग जाय और वह TE 
दुःख को कम कर सके । उसने अपने पति को कई पत्र हि सब a 
किन्तु उसे एक का भी उत्त 


जब हमने लड़की के सारे 


| गरौ रउ 


प्राप्त gar । उनकी 
कष्टों को कहानी सुनी ह क़माल 
हमें उसके वास्तविक दुःख का अंदाज़ हो गया । हम सक निश्चय 
राख algal से भर वीं । हमने उसे मदद करे [क्कि लिए 
दृढ़ निश्चय क्रिया आर उसे सांत्वना व श्राशीर्वा क्‌ 
agia बिदा ली । कमरे मे 
जैसे ही हम घर से निकले गुलवकात्रली द्वार qe an कि 
हमें ऐसी दृष्टि से देखती रही मानो उसे हमारी सफकके or 
में शंका हो उसते पहले ही अपना निश्चय प्रगट E 
दिया था कि वह उस घर में किसी कीमत पर नहीं GF वजा 
जहाँ उसे जीवित नरक की यातना भोगनी पड़ी है तह कम 
यदि उसका पति sad साथ रहने को तैयार हों EF 
शिक्षिका का कार्थ कर जीवनधापन में उसकी मदद न गुर 
तो ag 


भारो हृदय wie चिन्तित मन से हम घर तौ 
हमने यह महसूस किया कि कमाल किसी भी कीमत | थी 
इस रिश्ते को तोड़ देना चाहता है या फिर बह तभी T 
लेगा जब लड़को अपता जीवन ही समाप्त कर दे | bl ड 
हमने नईम को Gat भेजी fe weg सारी बातों | 
बावजूद उसको पत्नी उसके साथ रहकर geal i 5 
जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार है। नईम भी १ ie 


हो गया और हमने उससे कहा कि वह साहस करे Me 
से अपने बच्चे को माँग ले ग्रौर श्रलंग ही अपना घर ण नहीं 
हु इसके लिए भी राजी हो गया । उसने वायदा 
कि जो भी दिन गुलब्रकावली और उसके पिता 7 कहने 
निश्चित करें वह बच्चे को उनके सामने हाजिर SCM, उपने 
दिन निश्चित हो गया और मैं बड़ी उत्सुकता सें %) पाञ 
तजार करने लगा | किन्तु उस दिन मुझे उस १ संभाल 


fi 
जब निर्चित समय पर yaaa 


नराशा हु 


IESE !/ A || 
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रा भरन दर उसके पिता तो था गये किन्तु नईम और बच्चे का 
ra कोई तिशात भी नजर नहीं आया । इसके विपरीत a 
केसी ३ gara का खत मिला कि चूँकि बच्चा श्रु नक्षत्र में पैदा 
RR eat है, इस समय उपकी माता के पास जाने से वह न 
व्यक केवल na माता-पिता वरन्‌ दादा-दादी के लिए भी कल z 
AE एवं दुर्भाग्य का कारण होगा । इस प्र एक ज्योतिषी के 
T स्वाह. हस्ताक्षर थे जो निश्चय ही कमाल के कहने से किये 
कर हये थे । 
ह फ दो घटे के बाद कमाल स्वयं मेरे घर ग्राये । जब हम 
त्र Riga बैठ गये तव मैंने स्वयं उन्हें बताया कि पाशा ग्रार 
उनकी लड़की यहाँ क्‍यों श्राये हैं । हमने यह भी कहा कि 
सुनी कमाल स्वयं लड़की से मिल ले ताकि उन्हें इस बात का 
Maa frag हो जाय कि वह्‌ स्वेच्छा से श्रपने पति के साय रहने 
करे के लिए तैयार है । 
कमाल ने लड़की को बुलवाया | उसने निडरता सें 
कमरे में प्रवेश किया । उसने झुककर अपने. ससुर के पैर 
पर कु किस्तु इस पर भी कमाल खामोश रहा ate हम लोगों 
सफक्ष के mag पर ही उसने बहू को ग्राशीर्वाद दिया । 
[गट z इसके वाद बातचीत शुरू हुई । शुरू में ही यह पूछने 
हीं रहेंके बजाय कि क्या वह अपने पति के साथ रहना चाहती 
है हहै कमाल ने गुलबकावली से प्रन किया कि वह छोटे से 
तोध्वच्चे को छोड़कर घर से क्यों भागी थी । उसने कहा कि 
; करेसि गुलबकावली को श्रपने परिवार से जरा भी स्नेह होता 
aig वह अवश्य वापिस श्राती और इस प्रकार आठ महीने 
Haas छोड़कर बाहर न रहुती । 
at? शस वीच गुलबकावली शान्त रही । उसने कहा कि वह 
पनी इच्छा से घर से नहीं भागी थी बल्कि कमाल और 
बातों परिवार ने उप्ते धर छोड़ने के लिए वाध्य किया था। 
ay शभ समथ मैंने बीच में हस्तक्षे। किया ate कमाल को 
है सिया कि इन ग्राठ महीनों के दरम्यान गुलबकावली ने 
रे fe? तरह से रोकर दिन Grants फिर मैंने उनसे gar कि 
न, वायदे के अनुसार आज बच्चे को aa 
al A जी केया । उपने तुरन्त जवाब द्या fr ईम a us 
£१९ इसके लिए वह डात्रटरी सटिफिफेट दे सकता है। 
रक्ष "पर कि मैंने तो डामटरी सरटिकिेट नहीं मांगा 
॥ STA बताया कि अभी उन्होंने इसे लिया नहीं है । 
| शा, जो me तक खामोश -बूँढे दुए ये, अपने को और 
उन्होंने तेज आवाज में 


=> 
उ दते; 
t 
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शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं जत्र कि उनकी लड़की ने भ्रब 
तक एक भी वात झूठ नहीं कही । उन्होंने कमाल पर अपनी 
लड़को को सताने तथा उप्ते घर से निकाल देने के आरोप 
लगाये | 

अपने को बचाने की गरज से कमाल ने लड़की से पूछा 
कि वया तुम्हें इस घर में कभी मारा-पीटा गया था | इस 
पर गुलबकावली ने कहा कि मुझे मार-पीटकर शारीरिक दंड 
तो कभी नहीं दिया गया, किन्तु मानसिक दृष्टि से मुझे 
्रत्यच्त पीड़ित किया गया और इसी ने मुझे घर से भगाया । 
कमाल उत्तेजित हो उठा और बोला कि वह बिलकुल झूठ 
बोल रही है । 

गुलवकावली और श्रधिक बरदाइत न कर सकी । वह्‌ 
सिसक-सिसककर रोने लगी । इस समय पाश्षा ने फिर 
हस्तक्षेप किया ग्रौर कहा कि कमाल झूठ बोल रहे हैं, चा 
कि उनकी लड़की । 

दुख से कातर गुलबक़ावली चिल्ला उठी-- 'पिताजी, 
बस करिय्रे । चलिये, घर चलें ।' इतना कहते हुए वह अपने 
विता के कंधे पर गिर पड़ी । पाशा ने उसे पकड़ा और 
शान्त किया । धीरे-धीरे वह शाम्त हुई। बीच-बीच में कभी 
उसको हिचकी कमरे में सुनाई दे जाती थी । हम सबकी 
आँखें aigat से गीली हो गयी थीं | 

अब मैंने हस्तक्षेप करना उचित समझा और लड़की 
को नीचे अपनी पत्नी के पास भेज दिया। जब वह कमरे से 
चली गग्री तब मैंने कहा, कमाल लगातार झूठ बोल रहे हैं 
और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ । कमाल जब इस प्रकार 
पकड़ में आ गये तब वे यह कहकर कि उनकी तबिथत ठीक 
नहीं है, वहाँसे जाने लगे । किन्तु हमने उन्हें तुरन्त नहीं 
जाने दिया और कहा कि उन्होंने हमें इस स्थिति में डाल 
दिया है जिसके लिए उन्हें anata होना चाहिए । ग्रस्त 
में हमने पूछा कि बे बच्चे को उसकी माँ को लौटाना चाहते 
हैं या नहीं । 

कमाल बोले, मैं बुढ़ा श्रादमी हूँ और मेरा एक पैर 
कबर में लटक रहा है । मुझे बच्चे की क्या परवाह यदि 
लड़का और बहू उसके साथ सुख से रहते हैं। मेरे साथ 
घर चलिये और बच्चे को ले आइये । 

बिता एक क्षण भी बरबाद किये मैंने दस मिनिट में 
सब तैयारी कर ली और कमाल के साथ बस स्टैंड के लिए. 
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अचानक साथ हो लेने से कुछ THA सा ग्रगुभव कर 
रहे थे । 
बस में भी मैंने देखा कि वे अपने ही छ्यालों में gad- 
उतराते रहे । फिर वे धीमी ma में मुझसे कहने लगे 
कि मुझे उनकी जाति के नेताओं की सलाह के बगैर कोई 
निर्णय नहीं लेना चाहिए | मैंने कहा, मैं उनका निर्णय 
चाहता हूँ, जाति के लोगों का नहीं। इस पर वे चुप 
हो गये | र 
जब हम घर पहुँचे नईम तब घर में ही था। वह मुझ 
देख प्राइचर्यचकित सा रह गया | कमाल श्रपने दो मित्रों 
को ले ग्राया प्रौर उन्हें मेरा परिचय दिया | मैंने यह स्पष्ट 
कर दिया कि मैं कमाल से ही बाते करना चाहता हूँ, 
उनके मित्रों से नहीं । उन्होंने मेरा भाव ताड़ लिया श्रौर वे 
उठकर जाने लगे किन्तु कमाल ने उन्हें रोक लिया | फिर 
बे बार-बार पुरानी बाते दुहराते रहे are बोले कि मैं 
बच्चे को लेने श्राया हूँ जब्र कि वास्तव में पाशा को उसे 
लेने के लिए stat चाहिए था | 
मैने कहा कि मैं लम्बी कहानी सुनने नहीं राया हूँ, में तो 
बच्चे को लेने भ्राया हूँ । कमाल ने बच्चे को देने से इन्कार 
कर दिया ्रोर बोला कि वह उसे तभी देगा जब पाशा 
से उसे लिखित ववन मिल जाय और इस लिखित बयान 
के लिए उमे प्रपने बकील से सलाह लेनी होगी । 
मैं बरामदे में ही लेट गया । वहीं पड़े-पड़ मैंने सुना | 
कमाल भ्रपनी पत्ती से कह रहा था कि गुलबकावली बार- 
बार यही कहती रही कि उसे यहाँ मारा-पीटा श्रौर 
परेशान किया गया श्रौर इसी कारण वह यहाँ से 
भाग गयी । 
इसे सुनकर मैं भड़क उठा ओर उस हाल में घुस गया 
जहाँ बैठकर वे वाते कर रहे थे । मैंने तीब्र स्तर में कहा 
कि कमाल बिलकुल झूठ बोल रहे हैं। उन्हें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि सारी वारदात मेरेसामने हुई और 
मैं उसका गवाह हूँ । कमाल फिर धीरे से बोला कि वह 
झूठ नहीं बोल रहा है ale उसके बाद उसने एकदम 
चुप्पी साध ली । 
= दूसरे 
दूसरे दित कमाल ने फिर वायदा किया कि वह 
वकील से सलाह लेने के बाद बच्चे को उन्हें सौंप देगा । 


मैंने कहा--म्रभी क्यों नहीं. दे, RPMS DB BabA cand ८०। अ हति से पीडित वह्‌, कमरे के एक ; i ; y 


खं से छुटकारा मिल जाय, किम्तु वे नहीं माने । यहाँ तक 


i 


कि नईम के कहने पर कि बच्चे को दे दो, उन्होंने S 


न सुनी । किशर 
भारी मन और खाली हाथ मैं घर लौट भाया | बच्चे 
सोचने लगा कि कहाँ से इस झंझट में पड़ गया । पाज्ञा री रहेंगे 
उनके मित्र मोटर स्टैंड पर मेरी राह देख रहे थे। wa की भ 
दुःख के साथ उन्हें सूचित करना पड़ा कि मैं अपने ङ्गे! माता 
में सफल नहीं हो सका। पाशा ने किसी wags बात 
प्रदशन नहीं किया। मानों वह इसके लिए पहले as ने इस 
तैयार थे । उन्होंने केवल यही कहा कि उनकी वजह किया 
मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, भाग्य के लिखे को को. 
नहीं मेट सकता । पाशा के सज्जन व्यवहार ने मेरे फ थीं। 
में उनकी इज्जत दुगनी कर दी । को क 
गुलबकावली मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी मे देंगे । 
इंतजार कर रही थी। जब उसने मेरे हाथ खाली देख्ने तत समय 
वह समझ गयी कि मुझे कामयाबी नहीं मिली और ta हमारे 
एक शब्द भी मूह से निकाले वह खामोश भीतर चली गयी को ल 
उसी दिन वे दोनों वापिस चले गये । जाते समयः कपड़े 
गुलबकावली के चेहरे को न देख सका BIT मुझे बां : 
मामिक पीडा हुई । | भरोस 
करीब एक सप्ताह बाद नईम घर से वाहि देने क 
ग्राया । पहले वह मेरे मित्र से मिला और बोला किहा का रि 
मिलकर वह बहुत लज्जित है। उसने कहा कि वह! पिता 
चाहता था कि बच्चे को मुझे सौंप दे, किन्तु वह लाचार थ| 
जब वह मेरे पास आया तब मैं उस पर बिगड़ा att: 
उसे झूठ बोलने का दोषी ठहराया । वह चुपचाप सब, 
सुनता रहा । अंत में ईश्वर को साक्षी देकर बो 
दूसरे दिन वह अवश्य ही बच्चे को ला देगा | | 
दूसरे दिन नईम ने मेरे एक मित्र से ग्राग्रह किया, 
वे उसके साथ sah ससुर के घर चलें किन्तु उसने % 
कह दिया । saat कहना था कि नईम पर भरोसा 
किया जा सकता । उसने फिर वायदा किया कि दू í 
वह ग्रवश्य ही बच्चे को दे देगा। दूसरे दिन वर्ह i 
पास न ग्राकर सीधे ग्रपने ससुर के घर चला गर्था। ' 
पाशा ते बिना किसी श्रचरज के उसका स्वागत i 
sie उसे घर के भीतर ले गये । पाशा की पत्ती पे 
साथ बहुत प्रच्छा व्यवहार किया तथा उमे पीते कष) 
कुछ पेय दिया । बाद में वह गुलबकावली से | मिलते 


में पड़ी हुई थी। नईम ने उसे प्रेम से उठाया प्रो 


ll. .---_—__- — 
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a १ pg na उसके ढुंदिन समाप्त al I हैं। वह शीघ्र ही 
my बच्चे को उसके पास ला देगा तथा वे ्रलग सुख-चैन से 
शा sh रहेंगे | वह फिर रो पड़ी तथा फिर और धोखा न देने 
मुझे व की भीख माँगने लगी । नईम ने गुलवकावली ग्रौर उसके 
ने उसे, माता-पिता को आश्वासन दिया कि aa भय की कोई 
Tay द्वात नहीं श्रौर वह बच्चे को अवश्य ही ले ग्रायेगा । नईम 
Bas ते इस भेंट का जिक्र हैम लोगों के सामने बिलकुल नहीं 
agi किया | 
को कः इस समय तक शीतकालीन छुट्टियां आरम्भ हो गयी 
मेरे # दरीं । मैने ate मेरे मित्रों ने तय कर लिया था कि पाशा 

को कानूनी सहायता से बच्चे को प्राप्त करने की सलाह 
ड़ी मे! at हमने एक वकील मित्र से सलाह लेनी चाही । जिस 
Wa समय हम उसके घर जा रहे थे हमने देखा कि नईम 
र tal हमारे पीछे AT रहा है । उसने हमें बताया कि वह बच्चे 
tm को लाने के लिए बिलकुल तैयार है तथा उसके लिए उसने 
समयः कपड़े आदि भी तैयार Hear लिये हैं । 
aa हमें उसके शब्द सुन mead हुआ, किन्तु हम उन पर 
। भरोसा नहीं कर सके । उसने कहा कि हम सबको तकलीफ 
से वाहि देने का va बेहद anda है fg वह परिस्थितियों 
किहा का शिकार था । इसी समय उक्षने बताया कि वह अपने 
क बहु! पिता को बिना बताये श्रपनी पत्नी एवं ससुर से मिलने भी 


चार थ| 
और 
[ सब i 
बोल 


किग्रा | 
यने ६ 
Qai 

l 
दूसरे | 
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गया था । वापिस लौटने पर उसने अपने पिता से सब कुछ 
बता दिया ग्रौर वे बोले कि वह जब चाहे बच्चे को ले 
जाकर उसकी माँ को दे सकता है । 

हमने नईम से कहा कि वह बच्चे को लेकर दूसरे दिन 
हमें बस ees पर मिले ताकि हम भी उसके साथ पाशा के 
घर तक चल सके । 

दूसरे दिन हम बस स्टैंड पहुँचे और हमने देखा कि 
नईम बच्चे को लेकर खड़ा है | हमें इस बात की प्रसर्नता 
हुई कि यंत में sak अपना वचन पूरा किया । हम तुरन्त 
ही पाशा के घर के लिए रवाना हो गये । 

ae ही हमने घर में प्रबेश किया पाशा की पत्नी 
ग्राशचयं से चीख उठी श्रौर बच्चे को हमारी गोद से लेने 
के लिए दौड़ पड़ी। वह बार-बार उसका मुख चूमने 
लगी । 

मैंने गृलबक़्ावली को पुकारा ale कहा कि देखो, हम 
तुम्हारे लिए क्या लाये हैं । वह कमरे में लपकी और ग्राइचर्य- 
मिश्रित श्रानन्दातिरेक से गद्गद हो गयी । 

नईम ने तब बच्चे को लिया और मुस्कुराते हुए उसे 
अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया । लम्बे ग्रसे के विरह के 
बाद एक बार फिर उनके मधुर मिलन का दृश्य सचमुच ही 
वड़ा लोमहुषंक था ! 
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3 ते उसे 
फैसले का इंतजार है re 

N vig ५ 
निरं ga 7 
श्री निरंकुश ant 
हस्तिनापुर के जजी में विशेष चहल पहल थी। उस सर, मुझे अपने स्थाहफाम HE की गैर पारतमा जान े 
मुकदमे की सुनवायी होने जा रही थी जो भारत युद्ध के गुफ़तगु पर बेहद इतराज़ R 
उपरान्त युधिष्ठिर ओर भीमसेन आदि पर चलाया गया “इन्हें अपने अ्ल्फाज़ वापस लेना चाहिये ।' सस्रा 
था । भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस के साथ पी० ए० वकील बोले । ke. 
सी० भी लगी थी । वकीलों ने a इजलासों में पेशी की वेरिस्टर यदबं पी छे" "इछा करने के आदी ह 


ada बढ़वा ली थीं, जिससे वे इस केस का तमाशा देख 
सके । बाजार में हड़ताल की घोषणा नहीं हुई थी, फिर 
भी अधिकांश प्रतिष्ठान बन्द थे। मालिक और मुलाजिम 
एक्र-सी मूड में ्रदालत के इदे गिदे मंडरा रहे थे । सरकारी 
दफ्तर जरूर खुले थे, मगर उनके कर्मचारियों ने झूठे 
बहाने बनाकर श्रवकाद ले रखा था रौर वे न्यायालय के 
भीतर sé हुए थे। जिन लोगों के पास टेलिविजन-सेट 
थे, उन्होंने पैसे लेकर सार्वजनिक दूरदर्शन की व्यवस्था कर 
दी थी । eae, ait, रिक्शे, cater, फोर-सीटर, टेम्पो 
आर खटारे, सवारी ढोते-ढोते मर गये थे | सिटी बस 
सविसत का कचमर निकल गया था । तभी ग्यारह बजे और 
पुकार हुई--कोई सरकार बनाम यूवशटर वगैरा हाजिर 
हैं ।' श्रभियुक्तगण अपने अभिभाषकों के साथ दौड़, पैरोकार 
और म॒शी बस्ता दाबकर पीछे चले । भीड़ के कारण 
अदालत में घुसना FAL हुआ | बड़ी कठिनाई से area 
दल उन्हें भीतर पहुँचा सका | शोरगुल कम करने को सत्र- 
न्यायाधीश ने शंख फूंका । उस ही ध्वनि पर जन-समुदाय 
शान्त हो गया | जज साहब ने लोऊ-भ्रभियोक्ता से प्रइन 
किया, सब मुलजजिमान हाजिर हैं ?' शारद्वत शर्मा बोळे, 
बस एक नहीं है ।' पेशकार ने गर्दन उठाकर अनुपस्थित 
अभियुक्त का नाम पूछा । बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता, 
वासुदेव यदुबंशी ने कहा, 'वरशटदमन, जोन श्राया है 
aie न कभी ग्रा सकेगा ।' 
क्यों ? ऐसी क्या वात हैं ?” ग्रदालत ने त्योरी चढ़ा 
कर सवाल किया । 
उसे हलाक कर दिया गया, यौर ग्रानर ! और क्रातिल 
को मेरे लायक़ दोस्त ने छिपा रखा है ।' पब्लिक प्रासीः 


क्यूट र की ओर संकेत mg Sra कीं जे कप Gurukul Kangri 


इनके faer और हा मर मानोटनी रो A 
जाती है, वरना आप जैसे न afar तो दिन aa 


किया करते हैं ।' चेयर ने मत व्यक्त क्रिया | 
्रो२ Fo गरीत्रपरवर ! कहकर अभि तास क 
हो गये । जज साहब ने प्रस्तुत किये गये पत्रजात में MEg 


लेखनी से काटछाँट कर, उन्हें श्रहलकार की A सर Si 
दिया । उसने आवाज़ में वनावट का पुट ATIE ‘a 
TET SH धरमराज, भीमसेन उर्फ़ बड़कांदर ह मे 
पर gemia लगाया जाता है कि बतारीख १० तब 'उर 
१४३२ साल क़ब्लपदायशे ईसा मसीह, बवकत ae पवा 
बमुकाम कुरूछत्तर, इत्तफाकुर्राय से, तुमने दरोताचाए पयत 
qea भरदवाज, क्रीम बरहमन, साकित कूचा दिगीर रहे 
हल्का खाम, वस्ती उजाड़, को हुलाक करने का HEAT व 
किया, और बमूजित साज़िशे मजकूर, निहायत नुस यो 
चालाकी और चिड़ीमारी से, उस बुजुर्ग इंसान का A uang 
कर दिया । चूँकि तुम्हारा यह फ़ेल, मजमुए aay कर 
हिन्द om भारत, de ga इण्डिया, की दफ़ात LUAR केस 
३०२ में मृत्तज़तिकर जरायम के, दर्जए-इत्तिकाब Taz 
पहुंचता हैं, लिहाज़ा मैं हुक्म देता हूँ कि माजिए-लुदा, fraza 
माने-हाकिमेवक़्त और रूए-ग्राईन से तुम पर इस gi ग्री 
में मुक़ह् म: चलाया जाय । [शि कहा 
फर्द जुषे का आय समझे बगैर मुलजिमात बो हों मारन 
यह मिथ्याभियोग है, हम निर्दोष हैं gaa किसी की j योर 
नहीं किया, न किप्ती हत्या के azia में भाग हा शुक्रिय 
सत्र न्यायाधीश ने काग्ज़ों को टीप टापकर ग्मि 
से आरोप की पुष्टि में साक्ष्य प्रस्तुत करते की बे 
चपरासी के गोहराने पर asta उपस्थित हुए । ` 


ollection, Haridw: X 
बाड़ मे 'खड़ा करके शाय दिलवाती गयी | 


: O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a 


१९७५ 
| उसे स्वीकार गहीं किया, बल्कि वे ्रापसे श्राप कहने लगे, 
मैं qa MST, THAN सत्य बोलूंगा, सत्य a ग्रतिरिक्त 
नहीं बोलूँगा, सत्य नारायण मेरी सहायता करें ।' 


कुछ 7 अल की बल्ले 
Sener सरकारी वकील ने प्रइन किया, 'श्राप मक़तूल को 
Se) 3 
जानते थे? 

[रमाः अली प्रकार । यह मेरे गुरुप्रवर थे' ग्रर्जुन ने उत्तर 
दिया | 


पेसा! और मुलिजमान में किस किस से वाक्किफ़ हैं 2’ 
fafs और भीमसेन, मेरे सहोदर हैं, श्रन्य स्वजन 


pt हरीर परिचित ।' 


नी कँ दापने कोई वाक़या ग्रपनी श्राँखों से देखा ?” 
War (री हाँ। घटना दिवस पर मैं पाण्डव पक्ष की ओर 


gerd था, और महामना द्रोणावार्य प्रतिपक्षी कौरवों 
A की ओर से जूझ रहे थे । मध्याह्ष तक उन्होंने हमारी सेना 
में वाह इतना संहार कर दिया कि विजय की aenar जाती 


र्‌ ea p 
पूः 'ग्रापके साथ कौन ar?’ 
i { भेरा सारथी ।' 
० व 'उसका नाम ।' 
सेह, aga कृष्ण, श्रर्जुन मे जवाब दिया | 
Ta यही हरफ़न-मौला जो मुलजिमान की तरफ़ से पैरवी 


दिगरफेर रहे हैँ ?' अभियोक्ता ने बँरिस्टर यदुवंशी की. जातिब 
गा इराइशारा करते हुए पूछा | 
त चुस 'यौर ग्रातर, इस सवाल पर मुझे एतराज़ है । न 
का d गवाह हूं श्रौर न gafan । फिर मेरी निशानदेही किस 
[जौरलिए करायी जा रही है। अगर प्रासीक्यूशन का इरादा 
oa केस में मुझे भी नत्थी करने का है, तो उसे श्रभी से 
कब शो कर दिया जाय ताकि मैं डिफ़ेंस कौंसेल के फुरायज से 
दा, Maa दे Sy arga ने बीच में टोककर FET | 
द गरीब परवर, मैं ऐसे काँझ्या श्रादमी को जो नटवर- 
[शि कहा जाता है, ग्रपना हमराज्‌ बनाकर केस की रेढ़ 


बोल हीं मारना चाहता ।' शारद्वत बोले । 
yal d | 


setae 


नो ली fer an ZTA, मिस्टर प्रा 


LANES, एण्ड ayes gedan Pugne. ci R 


फसले कः इंतजार है 


२०७ 


फिर क्या gal ? सरकारी वकील ने साक्षी से पूछा । 
ARA चिताप्रस्त देखकर वासुदेवजी ने कहा द्रोणाचाप् 
XN म उ का मनोरथ सफल नहीं हो 
MR SES य जिससे वह yea धर कर 
वठ जाये | उपाय पूछने पर वामुदेव बोले जरदूगब का 
व्यान पज्ञटना होगा । उन्हें कोई हृदय-विदारक समाचार 
दिया जाय ।' 

p कोचवान ने इतना ही कहा था या दरोना- 
चारया के फरजन्द को मौत की फर्जी ख़बर देने का सुझाव 
भी दिया था ?' गारद्वत ने प्रश्‍न किया । 

'जहाँ तक स्मरण है वासुदेव ते पुत्र-वियोग की अधिः 
सूचना निर्गत करने को कहा था / asia ने उत्तर दिया । 

फिर ear gat ?' 

'भीमसेन उस वार्तालाप को सुन रहे थे। उनकी रचना 
में विवेचनात्मक शक्ति को कूंठित करने वाले तत्त्वों का 
प्रयोग हुआ है । वह खिसककर श्राचार्यश्री के पाक्ष पहुँचे, 
उनसे मुखर हुए, We लौटकर बोले कि इद्ध वर्भा के age 
HIRIN की हत्या होने के समाचार का प्रसारण कर 
aÀ हैं, किन्तु कौरव-सेनापति पर ग्रनुकूल प्रभाव नहीं 
पड़ा है। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि तुम ga उद्‌- 
घोषणा को दोहरा दो । जब मैंने उनका प्रस्ताव श्रस्वीकार 
कर दिया तब वह युघिष्ठिरजी के पास गथे, ate उनकी 
ग्रनुतय-विनय करके उन्हें गुरुवर के पास लिवा ले गये । 
धर्मराज ने द्रोणाचार्थ को इस ढंग से सुचित किया जिसमे 
सन्देह हो गया था कि उनका एकमात्र पुत्र मारा गया है ।' 

'इस साजिश में कौन कोन शामिल थे ?' 

'कठघरे में खड़े समस्त श्रभियुक्त । साक्षी ने जवाब 
दिया | 

आपने इससे deat चीफ जुडीशल मजिस्ट्रेट के 
सामने बयात दिया था ?” 

‘sit हाँ।' 

‘ag बयान यह है । इस पर अपने दस्तखत पहचानते 
हैँ? 

'जी etl’ 

“इसे पढ़ लीजिये । इसमें आपने किसी इंदरंवरमा के 
हाथी वाथी का नाम नहीं लिया है। भ्राज पहली बार 
क्र कर रह ह ।' अभियोक्ता ने कहा | 


ri Colle aridwar. 
अर्जुन ते ध्यानपूर्वक अभिकथन को पढ़कर उत्तर दिया, 


os 


‘equ ag तथ्य सम्मिलित नहीं है, किन्तु मैंने उस पर 
प्रकाश डाला था । गत श्रवसर पर कही गयी बात का हां 
mafa कर रहा हूँ । नवीन समाचार नहीं दे रहा हूं । 
3 'कोई वजह बतला सकते हैं कि आपकी कही गयी बात 
लिखी क्यों नहीं गयी ? कक 
wan मैं नहीं था, उससे पूछा जाय जिससे मेरे 
वक्तव्य को लिपिबद्ध किया ।' : 
'बयात पर आपने लिखा है कि मैने उसे सुनकर ग्रौर 
पढ़कर तस्दीक. किया, फिर कातिब से कया पूछताछ की 


जाय ? 
(वास्तविकता यह है कि जिम दिन मेरा परीक्षण gat, 


दण्डाधिकारी त्यायासत पर बैठे ही नहीं ।' जज साहब ने 
बात काटते हुए पूछा, "ह्वाट डू यू मीन बाई ड" 
डाढिकाड़ी ?' इससे पूर्व कि साक्षी कोई उत्तर देता, लोक 
ग्रभियोक्ता बोल पड़े, सर, यह मजिस्ट्रेट के लिए हिन्दी 
asa का feat gat नाम है l 'हारिबिल ! tat agar 
जुबान को थे लोग नेशनल लें" ग्वेज बनाने का इरादा 
रखते हैं ! गाड ब्लेस देम।' कहकर न्यायाधीश ने साक्षी को 
सम्बोधित किया "मिस्टर विटनेस ! योर डायलेक्ट शुड 
aoa सिम्पल । यह कोर्ट है कमानी (कामायनी) 
की फाडंडी नहीं ।'श्रर्जुन ने जवाबृदेही का सिलसिला फिर 
से शुरू करके कहा, न श्रभियुक्तगण थे और न किसी पक्ष 
के ग्रभिभाषक | उपस्थापक ने मेरी वार्ता सुनकर एक प्रपत्र 
के रिक्त स्थानों को भरा था और मुझसे अपेक्षा की थी कि 
म सूर्यास्त को बेला के समीप Ale, जब यदा कदा पीठा- 
सीत भ्रधिकारी झाँकने को चले जाते हैं। मैंने वैसा ही 
किया । जब पुनः उपस्थित gat तत्र बिना कुछ सुनाये 
अथवा पढ़ाये, इस अभिलेख पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिये 
गये । में रणाविद्या का ग्रध्येता रहा हूं। न्यायायिक 
प्रक्रिया का उतना साधारणा ज्ञान भी नहीं रखता, जितना 
वशाखनन्दन को स्वर-साधना का होता है। वृहदाकार 
गाण्डीव की तुलना में अंगुलिकाय लेखनी ग्रधिक शक्तिशाली 


होती है, इसका साक्षात्‌ श्राज भली प्रकार कर लिया है ।' 
 'योरश्रानर, श्रब वह स्टेज श्रा गयी है जब मुझे गवाह 


को. होस्टायल करार देकर उससे जिरह करनी होगी ।' 
amaa बोले - और अदालत की अनुमति प्राप्त कर 
उन्होंने पूछा, 'इंदरवरमा कौन साहब हैं ?' 
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: EI 
'भीमसेन को उनका हाथी मिल कहाँ गया ?! 
'इन्द्रवर्मा पाण्डवों के सहयोगी थे, इस कारण र| q 

कंजर भी हमारे प्रयोज्य था ।' U 

_ “उसे किस gaa में मार डाला भीमसेन ने ?' 

‘ge उन्मत्त हो गया था ।' | 

'उस सूरत में दुश्मन को ज्यादा नुकसान ह 
सकता था ?' | 
“पगलौट में उसने हमारे शिविर में ही उत्पात मचाने 
आरम्भ कर दिया at | 

'यानी आपकी बिहली झापसे ही म्याऊं कर रही थी। रहे है 
इसकी वजह कया रातब की चोरी थी ? 

‘gq चर्चा गज की हो रही थी तो मार्जार का झं. शार 
ग्रप्रासांगिक हो जाता है। रहा आहार विषयक प्रइन, 7 
उसका उत्तर चतुष्पद के टहलुए से लेने का कष्ट करें।' | कोई 
'छोड़िये इसे। यह बतलाइये उसके नाम की mami से दि 
'वैसे तो बिगड़ेल की ख्याति स्वचालित होतीह बल 
किन्तु भारत युद्ध में सम्मिलित समस्त हस्तियों के मस्त 
पर उनके नाम तथा पदःसूचक चिह्न रंगलेपित कर हि 
गये थे ।' । 

‘gig यह कहना चाहते हैं कि हाथी उसी धजः बहर 
दीखते थे जिसमें श्राजकल के फौजी श्रफसर ।' | 

‘at, meat केवल इतना था कि पशुओं के गणवेश 
aa कम होती थीं ।' । चाहु 

“ऐसा तो नहीं था कि टेस्ट मंच की जैसी कोई का से सा 
चल रही हो जिससे पता लग जाता हो कि कब कौर रहे हैं 
हाथी जीहर दिखला रहा है ?' | Wag 

'चल तो रही थी ।' | भीमे 

'बहुत खूब ! जनाब तो ग्रेजुएट हैं ag बतला र गिरोह 
कि ग्रश्‍वतथामा के मानी क्या होते हैं ?' ‘ जात i 

'जहाँ तक मैं समझता हूँ उस जीव के, जो घोड़े की Mee 
हिनहिनाता हो ।' आला 

क्या ग्राप यह कहना चाहते हैं कि जिस cl i 
बकौल श्रापके मुलजिम भीमसेन ने हुलाक किया थी | बाते 
घोड़े की मानिन्द आवाज करता था ?' । 

“निस्संदेह ।' E 

अगर ऐसी बात है तो श्रापके रिसाले में $° 


होगा 


ह 
; समथर 


जवाब 


पर " >/>  -ऊ:- ठ:):3:: ननन्ध्द्धदषीय 


है १९७५ 
| वार्दभ-वाहिनियाँ शत्रु के अधिकार में थीं, उनकी 
| गतिविधि से मैं ग्रनभिन्न हूँ । 
gg तो तस्लीम करेंगे कि एक जानवर दूसरे की 
| ग्रावाज की नकल नहीं कर सकता p 
it नहीं । मेरे श्रनुभव में आया है कि एक जीव 
T h दसरे की भाषा का कुशलता से AJET कर सकता है।' 
| ` (कोई मिसाल पेश कर सकते हैं ?' 
गा qala | देखिये न श्राप सब लोग श्रार्य होकर Aa- 
eat की बोलियों में कैसा धाराप्रवाह सम्भाषण कर 
ही थी। रहे हैं |" ५ 
og तो कोर्ट लेंगुएज की पाबन्दी की वजह से है।' 
BT मंद! ART ने कहा । 
rr "सकता द उत जीव के समक्ष भी इसी प्रकार की 
vy | कोई विवशता रही हो ?” अर्जुन ने ईंट का जवाब पत्थर 
से दिया | 
अच्छा छोड़िये जुबान के इस मसले को और यह 
बतलाइये कि श्रगर हाथी को घोड़ा कहा जाय तो वह खुश 


जानकार 


होती | 
मस्त 


| होगा या नाराज ?' 
कर हि 


'वस्तुस्थिति का बोध तो गज समाज का प्रतिनिधि ही 
करा सकता है, परन्तु अनुमान तो यह है कि प्रबुद्ध होने पर 
री ध वह वृरा मानेगा, और निश्चय ही एक दिन विद्रोह कर 

' देगा।' 

णवे, '्रब मैं आपसे मजीद सवालात न करके यह कहलवाना 
| चाहुँगा कि आप करीबी रिश्तेदारी की वजह से मुलजिमान 

ई का॥| से साज कर गये हैं, उन्हें बचाने के वास्ते सरासर झूठ बोल 

' को रहे हैं, और हकीकत यह है कि न तो इंदरवर्मा के पास 
RATATAT नाम का कोई हाथी था, और न उसे मुलजिम 
| भीमसेन ने हलाक क्रिया, जुमला मुलजिमान सरकश और 

ला से| गिरोहबन्द हैं, ये मकतूल से रंजिश मानते थे, इन्होंने उसे 
| भान से मार डालने की साजिश की, और उसी के वमूजिब 

at "i निहत्या करके, उसे चारों तरफ्‌ से घेरकर तेजु धारदार 
Tat से हमला करके, कत्ल कर दिया ।' एक साँस में 
हाथी शारद्वत बोले । 

[था| राप ae जन्म लेकर भी मुझसे ये तथ्यहीत 
SS नहीं कहला सकते । मैं आपके किसी प्रस्तावका 
| ws Tel करता ?' अर्जुन ने कठोर वाणी में कहा । 

जके यू । श्रब वकील सफाई जो पी उसका सही 


जवा 


ब देने की तकलीफ गबारा कर ।' कहते हुए सरके 
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वकील ने बचाव पक्ष के प्रमुख अधिवक्ता वासुदेव कृष्ण 
की श्रोर संकेत किया । वैरिस्टर यदुवंशी ने साक्षी से पूछा, 
आप कितने भाई हैं?! 


पाँच ।' 

सबसे बड़े कोन हैं ?' 

'युधिष्ठिरजी ।' 

¢. ~ a a SS 
यही जो मुलजिमान के कठघरे में खड़े हैं ?” 
जी हाँ ।' 


'इसके बाद किसकी बारी ग्राती है ।' 

'मीमसेन की, जो युविष्ठिरजी के पीछे, मूंछ ऐंठ रहे हैं । 

श्राप किस नम्बर पर हैं ?' 

तीसरे ।' 

खुदा न करे, HIT इस मुकदमे में ग्रापके बिरादरान 
मजुकूर सजा पा जावें, तो जायदाद का कानूनी वारिस कौन 
होगा?” 

मँ |’ 

क्या यह सही है किग्रापकी एक बीबी का नाम 
मुसम्मात दरौपदी है, जिसे ग्रापने तनहा, बजोर तीरौक- 
मान हासिल किया था, लेकिन श्रापके भाइयों ने भी उससे 
जबरन शादी कर ली ?' 

'जी हाँ ।' 

‘qar यह सही है कि आपने मेरी बहन सोभदरा को 
भगाया, जिस पर श्रापकी मेरे भाई चोधरी बलराम सिंह 
यादव से तकरार हुई ?? Sha कॉसेल के यह सवाल करते 
ही सरकारी वकील श्रपने भ्रासन से उठ खड़े हुए. ओर बोले 
'सर ! यह नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि बैरिस्टर यदुवंशी 
के खिलाफ समाग्रत नहीं हो रही है ।' जज साहब ने कहा, 
आब्जेक्शन सस्टेंड !' श्रौर वकीले सफाई ने अगला प्रश्‍न 
किया, ‘aga सी बेरूनी ताकतों के साथ भ्रापके ताल्लुकात 
ह 

जी at V 

‘gg वही सल्तनतें हैं जिनके हुक्मराँ मुल्कगीरी की 
gaa में दुनिया के भ्रवाम को गुलाम बनाना चाहते हैं 2” 

“चक्रवर्ती सम्राट्‌ की इच्छा किसको नहीं होती !' 

‘gar इस जव ब से मैं यह aaa कि ग्राप किसी रिएक्श- 
नरी इंटरनेशनल स्पाई एजेंसी की एक्टिव लिस्ट पर हैं, 


ic Domain, Purua aor Aier अंषसपिण्कैछाते का इरादा रखते हैं ?” 


ate 
(हरे राम ! हरे कृष्ण ! ये कैसे हंदयविदारक शब्द 
सुन रहा हूँ ! अर्जुन बोले । 

शुक्रिया । अब आप बयान पर दस्तखत फ्रमाकर 
तशरीफ ले जा सकते हैं l बचाव पक्ष के अ्रभिवक्‍ता, ऐसा 
हकर कुसी पर as गये | सबूत का दूसरा गवाह था 
उलूक, जिसकी चेष्टा पर जन समुदाय को हँसी श्रा गयी । 
मूल परीक्षण में उसने स्वीकार किया--घटनांदिवस 
पर मैं द्रोणाचार्यं का रथ हाँक़ता था, भीम ग्रौर य्रुविष्ठिर 
रोनी सूरत बताकर TIA से कहने लगे कि ग्रापका पुत्र 
द्रोणि बधिक के हाथों परलोक सिधार गया, जिसका हू 
भारी खेद है। गुरुजी स्तब्ध रह गये | हथियार पटककर 
बह रथ से नीचे उतर प्राये, और श्रभियुक्तों के साथ 
वीरगति-प्राप्त संतान को देखने चल पड़े । थोड़ा प्रागे 
बढ़ने पर उन्हं ्रभियुक्तों ने घेर लिया ate निर्दयता से 
समाप्त कर दिया। तब मैं रथ दौड़ाकर आ्राचार्य के पुत्र 
के पास पहुँचा, उन्हें बिठाकर शवःस्थल पर लाया V जिरह 
में साक्षी ने ग्रंगीकार किथा कि मैं अपने स्थान पर खड़ा- 
खड़ा तमाशा देखता रहा, श्रौर वहाँसे तब हिला जब 
मुलजिमान कत्ल करके भाग चुके Al मुझे रात से पहले 
दूर या पास का बिल्कुल नहीं दिखायी देता, मैं बहरा हूँ 
तथा बक्‌ए के वक्‍त घमासान युद्ध के कारण कान पड़ी 
ग्रावाज सुनायी नहीं देती थी । ast श्रदा के साथ उसने 
तस्लीम किया कि तीन दिन पूर्व मुझे शालिहोत्र (वेटरनरी 

सर्जन) के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है । 
अगले गवाह को तत्काल पेश करने का साहस नहीं 
हुआ, क्योंकि न्यायाधीश श्रासन से उचक रहे थे। उभय 
पक्ष के ग्रभिभाषकों ने सहमत होकर प्रस्ताव किया कि 
Wald लंच के वास्ते उठ जाय, और हम उसके लौटकर 
रौनक्श्रफ़रोज़ होने तक्र, मिल-जुलकर, मरणोपरान्त-चिक्रि- 
त्सा-विशारद तथा सभी ama विटनेसेज़ के बयान, क़लम 
बन्द करवा दें। जज साहब ने संकल्प को यह कहकर 
स्वीकार कर लिया कि इस क्रिस्म की सहुलियत दिये बगर 
Waar जल्दी haat नहीं हो सकते | उनके चेम्बर में 
दाखिल हो जाने पर, पेशकार ने समोसा-चाय मॅगवाया 
AIL डायस के ऊपर बैठकर वकीले सरकार, वकीले सफ़ाई 
श्रोर उनके चेलों-चपाडों ने नाइता-पानी किया । पब्लिक 
इस भय से कि बाहर निकलने पर हमारी जगह छिन 


जायगी, श्रपनी सीटों पर AACR Roa ई 
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चना कुरमुरा श्रौर दाल सेव बेचने वाले ग्रदालत में 
प्राये । उनकी देखादेखी केले और अ्रमरूदः फ़रोर 

वाले भी टपक पड़े लोग खाने की चीज़ों पर ऐसे a 
जैसे कालभेरव करा रोट लूट रहे हों । बातों ही बातों पं 
खोमचे खाली हो गये we फेरी वाले यह कहते हुए चले 
कि भगवान्‌ करे इजलासों में ऐसी ही भीड़भाड़ रहा 


w 


रुपल्‍ली से काम नहीं चलेगा, जरा महँगाई की तरफ़ भनी. 
तो देखा करो । भ्रभियोक्‍ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता 
ने सहयोग के साथ फ़ालतू-फंड के कई साक्षियों के app 
कथन लिखवा दिये । दो घंटे बाद जब सत्र aarda | 
महोदय तस्ते-खस्ता पर फिर से तशीन हुए तब पीक पर | 
पीक किये जा रहे थे, जो यह जाहिर करता था कि पान 
के साथ तम्बाकू ज्यादा फाँक गये हैं । सुनवाई agan | इत 
aat, AMA Al की गवाही से शुरू हुई । | "5 
सरकारी 


रा 


Eal 


N49 
? , 


आपने इस मुक़दम की तफ़तीश की 
वकील ने पूछा | 

'जी हाँ, मौक़ा मुञ्रायना किया, नक्शा तज़री बनाया, 
जिसमें खसरा दर्ज ze) 

ग्रभियोक्ता ने कागजों पर एकजहीबिट डालते gy 
अगला प्रशन किया, “जाय वक्र से खून ग्रालूदा मिट्टी कें| bs 
नपने लिये ? उन्हें गवाहों के सामने सर्वेमुहर किया रौ!) ` 
जाँच के वास्ते सीरालोजिस्ट के पास भेजा ?' gE 


; ' ग्रालद 
जी हाँ साक्षी ने उत्तर दिया । Ss 


ओर उस मुक्राम पर गये जहाँ मुलजिम भीससेन हैं| | 

हाथों किसी हाथी के मारे जाने की बात कही गयी थी? 

it हाँ | वहाँ की मिट्टी के नमूने लिये, उन्हें गवाहों ग | 

सामने मुहरबंद किया और जाँच के लिए मवेशी डावटर रै 

पास रवाना किया ।? । 

डाक्टर ने खून के बारे में क्या राय दी ?! 

खून हाथी का नहीं था ।' j 
ओर उस खून की जाँच से क्या पता चला जो महू 

से इकट्ठा किया TR 


दरोनाचारया की लाश के पास से 
Tee 


वह इंसान का था V 
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से आपने गवाहों से पूछताछ की ? किसी ने nafa “आपने बे 

j है । भीमसेन के हाथों किसी हाथी के मारे जाने की r Ga ee FETE EE 

al कही ?” जिंदा या मुर्दा ।' 

[तो मैंने गवाहो के बयानात लिये, लेकिन किसी ने नहीं जिंदा |’ 

ले गये. बताया कि मुलज़िम भीम ने किसी हाथी को मारा | गा ; z R 

Ta ग्रापने मुलज़िमान को गिरफ़तार किया ? क्या यही शनि ती 6 S oa m aa जब 
t n प्रदालत में हाजिर दे! 5 नह T nl j i 

a et प बजा फ़रमाते हैं । 

bi थाने पर रपट इन्तदाई किसने लिखायी थी ?' aa यह बता दीजिये Payee ने रपट इब्तदाई 

इ 4 | "रोनी ने । अपना हुलिया क्या लिखाया था ?’ 

e आपको ran 'दिरोनी ace दरोनाचारया ।' 

वक्ता ct नहीं । धरशटदमन के mea के सिलसिले में 'दिरोनी का मतलब समझते हैं श्राप ?' 
ee बखूबी । वह शरुप जो दरोनाचारया का फरजन्द हो ।' 
raha | 'उसके रपट लिख्षाते वक्‍त आप थाने पर मौजूद थे ?” इस सुरत में उसकी वल्दियत क्यों लिखी गयी 2 
am, A नहीं। में कौरों पांडों के वीच खेले जाने वाले 'क्यों का जवाब मुंशीजी दे सक्ते हैं। रपट मरत्तिब 


ह पान टेस्ट मेच को देखने के लिए art हुए ato श्राई० पियों० के होते वक़्त मैं मौजूद होता तो ऐसी गलती नहीं हो 
इंतजामाव को देखभाल में, जनाब कप्तान साहब बहादुर सकती थी । 


रधान 
के हुक्म से मामूर था ।' आप कोत-कोन सी जुबान जानते हैं ?' 
रारी. वाद तफ़तीश आपने मुलजिमात के खिलाफ़ चार्जशीट उदू मेरी मादरी, फारसी पिदरी और अंग्रेजी जीजी 
दी? जुबान है ।' 
नगद tat कुछ हिन्दी-विन्दी में भी दखल रखते हैं ?” 
tty 
'मुलज़िभान सज़ायाफ़ता साबिक़ हैं ?' वाजबी सा | 
a प्री तक gem नहीं हुआ है । थानों को गती जारी ees की श्रक्ल के सरमाये के बारे में श्रापकी 
| ? 
Aa कर रखी है । जानकारी क्या 


कुछ नहीं, क्योंकि थाने पर उतकी श्रामद रफ़्त नहीं 
होती थी । श्रलबत्ता शोहरत इस बात की रही है कि 
वह बेहद अक़्लमंद थे | 


ra) Welt के प्रतिपरीक्षण में वासुदेव ने प्रश्‍न किया, 'ग्राप 
किसके कहने से उस जगह पहुँच गये जहाँ से श्रापने खून 
श्र 
lat मिट्टी के नमूने लेकर वेटरनरी सर्जन के पास 


wait Wy» 'देखिये हमारा कहना है कि रपट लिखने वाले ने 
om | लुदवलुद चला गया था ।' asia दूल्हा खाँ ते जवाब श्रपना ताम श्रशवतथामा और बाप का नाम दरोनाचारया 
A दया । बतलाया था, लेकिन समके थाने के कातिब ने उसे दिरोनी 
कोई इल्हाम Sat था प्रापको ?' वल्द दरोनाचारया लिखा:। 
जी नहीं | मुलज़िम भीम ने कहा था ।' 'हो सकता.है | मुंशी लोग इस किस्म की हरकते करते 
| पब्लिक का कोई गवाह साथ में लिया ? के आदी हो चुके el ग्रायंदा के लिए तम्त्रीह कर दी 
=~ dala mo अ दरोनाचारया की बवक़्त मौ 
a | ae tn pe z FT मोत उम्र क्या 
ग मुलाक्रात की ee: poten ` 'ग्राटपसी करनेवाले डाक्टर ने सौ से ऊ i 
f पर का अंदाज़ 
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सती है o ग्रो० की जिरह समाप्त कर द॑ | 
'आपके aga से इतने उम्ररसीदा AAT की सुनने यदुवंशी ने आई केश त करा : इतरे 
सो होती हे? के अभियुक्तों के लिए श्रभिकथन और श्रगला दिन Tay चश 

की Head कसी & i È 

0‘ S तो बिल्कल हप्रा। ले ग 

i गुजरी ग्रौर दरोनाचारया तो बिल्कुल हु | 
nE ki w दूसरे रोज मुलजिमान के बयान तितम्मा लिखे | कदम 
Tanpa तो चन्द सवालात और कर लू ।' जिनमें उन्होंने सफाई देने से इनकार कर दिया। ae जिया 


आप बुरा न मातें 


«शौक्र से कीजिये । मैं तो जवाब देने के लिए ही ने बहस सुननी चाही | सरकारी वकील शारद्वत शामन; इसा 


ग्रारम्भ किया, | zi 


C 
खड़ा हूँ । p é à x गनर! यह गान आओ 
शुक्रिया । देखिये खुदा न कर, ग्रापके घर से खबर मे इट प्लीजु यौर श्रानर : यह QRH: एकर ह 


Fr बु जे € ay क ~ | के वहिश = 
आये कि प्रापक वेगम साहिबा को किसी MT बुजूर्ग ग्रौर पाकदामन इ सान व्‌ देशयाना Ray है म 
da ने सींग मारकर गिरा दिया हैं । उस इत्तिला के मिलने है, जिसकी मिसाल जरायम की तारीख में मिलना मुक्ति! ग्ररज 


पर जनाव क्या करेंगे ?' है । क्रातिलान वे एहसानफ्रामीश श्रफ़राद हैं जो y हाजि 


maT V an मक़तूल की शागिर्दी में रहे, और जिन्होंने विला कि में 
'इस बयान को अधूरा छोड़कर l wat के उस्ताद मरहम से इलमी और फनी aly वे अ 
और नहीं तो बया ! हासिल की । जैसा कि हजूर के तजु में ्रा चुका होण/ जो द 
ओर क्या करेंगे ?' हर कत्ल के पीछे एक जबरदस्त मकसद छिपा होता है| घबरा 
'उस भैंस को हलाल किये बिना नहीं छोडू'गा । चुनांचे सबसे पहले मैं इस ase के मोटिव पर रोझ कोई 
आपका यह BA गैर मामूली तो नहीं होगा ?' डालूँगा । इस वात से मेरे लायक दोस्त भी इन्कार % बाक 
क्या बात करते Sart! मेरी जगह श्रगर कोई कर सकते क्रि महलूक़ दरोनाचारथा जात के बरहमत॥ मान 
जगा से ` ` च er 3 f I x 
गदहा भी होगा तो इक्जक्टली इसी ढंग से बीहेव करेगा । मुझे निहायत श्रफंसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरदा 


बैंक यू मिस्टर खान | अब यह्‌ बतला दीजिये कि वह मुल्क में बरहमनों को जेर करने की तहरीक श्रसंए दा बह ६ 
रास्ता जिस पर्‌ दरोनाचारया का वेदल जाना कहा जाता से चली AT रही है । ग्रल्लामा परशराम, शम्सुल-उा! सादिः 


है, कितना चौड़ा होगा P” बसीसठ और आलमगीर रावन जैसी मुमताज हशि ' 
'कम से कम चालीस फिट ।' को जिन्दगी भर छतरियों ने परेशान किया । दरोताबा( "दी, 
'उससे होकर रथ गुजर सकता था P बरहमन खान्दान में पैदा होकर पते जमाने के सबसे be 
'एक नहीं, एक साथ दो दो । तीरंदाज्‌ बन जायें और Haat बाजू से ढुरपद की i त मू 
“दरोनाचारया का कत्ल किसने किया ?' सल्तनत पर कब्जा कर लें, यह छतरियों को गवारा बह मरम 
'घरशटदमन के साथ मुलजिमान हाजिर श्रदालत ने। सुका। — अपने बाप की शिकस्त का बदला 6 इपीलि 
'इन सब ने वार किये ? चाहता था, यूधशटर को ताजो-तख्त की तमन्ना के सा E 
'जी हाँ, चारों तरफ से घेरकर मारा । लिए लाहक हर खतरे को दूर करने की फिक थी, “i क 
“उस वक़्त जंग बंद कर दी गयी थी ?' को बक्िया stare ऐशो इशरत के सामात कीं रे x 
'जी नहीं, वह जारी थी ।' करती थी । लिहाजा इन सबने मिलकर ATU a 
'ग्रापने वे हथियार बरामद करने की कोशिश की खत्म करने की साजिश की । वह वेचारे जुईफ हो ‘ 


में © द f: Pi Xx 

जितका दरोनाचारया के कत्ल में इस्तेमाल gar था ?' हक श्रौर इंसाफ की हिमायत के लिए fread « 
 'जी हाँ, पर वे दस्तयाब नहीं हुए ।' ग्रौर कामयाबी से जंग कर रहे थे । मलन A 
अगर मिल जाते तो क्या करते ?' समझ लिया था कि उत पर फ़तह पाता ATTY की a 


मे ने: ali 
शहादत में पेश करता ।' इन्होंने जाकर उनको झूठी इत्तिला दी किं आप y 
'लगता है अब ATH भेजा खाली हो गया है । बयान लोता बेटा शहीद हो गया है । खबर पाकर Fe 
-0. In Public Ba 
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पर दस्तखत कीजिए ate भागिये ।? mene वारस्टर Al गये । उन्हे हथयार रख दिये । सवारी सें 
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eat उस मुकाम पर ले चलने को कहा जहाँ उनके नूरे 
aan की लाश पड़ी हुई थी A लोग उन्हें ऐसे रास्ते से 

| ले गये जहाँ उत पर वार किया जा सकता था। चन्द 

लिखे कदम चलने के बाद इन सबने उन्हें चारों तरफ़ से घेर 

| faai ग्रौर एक साथ धावा बोल दिया । एक निहत्था 

` शर्मा; इंसान इतने सारे दरिन्दों से कंसे पेश पा सकता । नतीजा 
| बह gat कि वह कत्ल कर दिये गये । 

uae यह वाकाया इस ढग से हुआ इसका सबसे बड़ा सबूत 

कत्त ३ है मुलजिमान हाजिर अदालत के नजदीकी रिश्तेदार 

$ ग्ररजन का इस्तगासे की ताईद में बयान देने के लिए 

: हाजिर होता | सफाई के वकीले-श्राला जिरह के हुनर 

में पता साती नहीं रखते । उन्होंने बहुत सर मारा मगर 

वे maa की शहादत को कमजोर नहीं कर सके । गवाह ने 
जो दो एक बाते बिना सर-पेर की कह दी हैं, वे उसके 
घबरा जाने के सबब से Sl सबूत की शहादत में कहीं 
कोई इख्तलाफ या बनावट नहीं है । उस पर गौर करने से 
वाक्यात को एक एक कड़ी नुमायाँ हो जाती है | मुलजि- 
मान का जुर्म बिला झाको-सुबह साबित हो चूका है। मैं 
अदालत से निहायत श्रदब के साथ गुजारिश करूंगा कि 
वंह इत सबको सख्त से सख्त सज़ा दिये जाने का हुक्म 
सादिर फुरमाये । थैंक यू, योर आनर !' 
हि वैरिस्टर यदुवंशी ने श्रपता पक्ष प्रस्तुत करते हुए 
नाचा, Pl, “जमाबेश्राली, वकीले सरकार ने बहस करते वक्त 
सबसे वाक्यात के मुक़ाबले जज़बात से उपादा काम लिया है, 
की म जो मुतासिब न होते हुए भी क़ाबिले कद्र है, क्योंकि वह 
रातहीं म दरोनाचारया के ख़ास सालाए नामवर हैं। शायद 
दला Rte उन्होंने रेकडे से बाहर जाकर भी बहुत कुछ कह 
साथ #दिया है। मेरे लायक़ दोस्त का यह फ़रमाना कि इस 
थी, ORF में छतरी बरहमतों के साथ amait करते AÀ 
की | सरासर ग़लत और बेश्रुनियाद है, बल्कि हक़ीक़ृत यह 
चार कि बरहमन साहवान की ग्राज भी इज्जत ही नहीं, 

ATT तक की जाती है | अगर यह कहा जाय क्रि परस- 

त मुम जेनोसाइड की लानत के मूजिद, बसीसठ नस्ली 

एत पयाज़ के हामी, और -रावन अ्रद्चलाकी तमददुन के दुश्मन 

aft? पो मुबालगा-आमेज़ी न होगी । नारद और दुरबासा 

प MY बेहुदा हरकतों से कितने शाही घराने तहस नहस 

क गर क "8 Tal cana 

L ए छतरियों ने att 


ला किर 
तद्विष 
i होगा । 
होता है 
[र रोक 
कार ह 
हमने १ 
संए दा 
पुल-उतः 


द्फ़ा 
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किये, उन्हें कन्डेम नहीं किया जा सक्रता। दरोनाचारया 
एक मुदम्मिग इंसान थे। उन्होंने मामूली से फ़ेल पर, जो 
हर किसी से हो सकता है, दुरपद से ग्राधी जागीर तक़सीम 
करा ली। ग्रस्लियत यह है कि अगर मुलज़िमान हाजिर 
अदालत . उनके मददगार न होते तो वह हरगिज़ फतहयाबी 
हासिल नहीं कर सकते थे | 
मोहतरिम प्रासीक्यूटर ने हादसे को कत्ल का वाक्या 
बतलाकर, उसकी विना पर रोशनी डाली है। अव्वल तो 
दरोनाचारया का क़त्ल हुआ ही नहीं, और दोयम यह 
कि कतल का जो मक़सद बयान किया गया है वह ग्रक़ल 
से परे है । डाक्टर की शहादत से वाज़े हो चुका है कि 
महलूक बहुत उम्ररसीदा था, उसके जिस्म पर मौत से 
पहले के सारे जख्म तीर से पहुँचाये गये थे, कांते, बल्लम 
और भाले की जरवात मरने के बाद की थी, श्रौर सर 
तलवार से क़लम किया गया था । जाहिर है लाश की यह 
कफ़ियत उस सूरत में नहीं हो सकती जत्र किसी को बहुत 
से आदमियों ने घेरकर नजदीक से मारा हो, बल्कि ऐसी 
शक्ल जंग में खेत रहे इंसान की होती है । 
सबूत ने श्ररजन की गवाही पर बड़ा जोर दिया है 
जो शुरू से एक चालाक Ae खुदगजे श्रादमी रहा । प्रगर 
ऐसा न होता तो वह एकलबथा का श्रेगुठा न कटवा देता, 
भाईबन्दों की जानिब से इस मुक़दमे की पैरवी करता, और 
जिरह में यह तस्लीम नहीं करता कि मुलजिमान की सज़ा- 
याबी पर जायदाद मुझे मिलेगी । उसक्री मक्क्रारी का 
इजहार इस बात से हो जाता है कि दरोनाचारया के Heer 
की साजिश से बाल्लवर होकर भी वह उसे नाक्रामयाब 
बताने की कोशिश नहीं करता | वह कितवा सफ़ेद झूठ 
बोल सकता है, इसका अंदाज़ा उत तोहमत से हो सकता है 
जो उसने चीफ़ जुडीशल मजिस्ट्रेट पर अपने बयान के 
सिलसिले में लगाया है । बक़ौल उसके AIT दरोनाचारया 
को फ़रेब से हलाक करने की कोई साजिश मुकम्मिल 
हुई थी, जिसकी उसे जानकारी थी, तो उसका उसमें शरीक 
न होता इस खयाल की ताईद करता है कि वह चाहता था 
कि मेरे बिरादरान अपने ही बिछाये जाल में फंसकर मारे 
जायें, ग्रौर मैं तमहा FASC उड़ाने के लिए जिंदा रहूँ । 
अब जरा GAS पर नज़रसानी की जाय जिसके 
बमूजिब दरोनाचारया को उनके बेटे की मौत की ख़बर 
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इंसान को बेहद रामो-गुस्सा सवार होता है, शौर वह 
इंतक्राम की ग्राग में जलने लगता है, a कि खामोश व 
खायफ़ होकर बैठ जाय | इसी क़िस्म का एक वाक़या कुछ 
दिन पहले हो चुका था, जब श्ररजन ने अपने फ़रजंद 
mama, के शहीद होने की जानकारी मिलने पर उसके 
कातिल जयदरथ को मगारिब से Feat हुलाक कर देने 
का प्रहद किया था । समझ में नहीं आता कि इस प्रीसी- 
ze की मौजदगी में दरोनाचारया के साथ ऐसा खिलवाड़ 
maine किया गया । शहादत में यह चीज कहीं ्रायी नहीं 
है कि मुलज्ञिमान का दिमाग खराब हो चुका था। 
इसी मुद्दे पर सबूत के गवाह उलूक का बथात भी क़ाबिले 
गौर है, जिसमें उसने कहा है कि बेटे की मौत को इत्तला 
पाकर दरोनाचारया ते हथियार टेक दिये और सवारी 
छोड़कर वह पैदल चल पड़े । कोई भी समझदार इंसान 
उस सूरतेहाल में न सिर्फ़ मारकाट की रफ़्तार बढ़ा देता, 
बल्कि सवारी को तेजी से दोड़ाकर उस मुकाम पर पहुँचने 
की कोशिश करता जहाँ हादसे का होना बतलाया गथा 
था । तफ़तीश-कुनिन्दा की गवाही मेरे इस नज़रिये की 
सौ फीसदी ताईद करती है । उलूक साहब ने यह भी 
फ़रमाया है कि मुझे शब से Geax दिखाई नहीं देता 
और Hart जंग में इतना शोर-गुल हो रहा था कि बात- 
चीत सुनाई नहीं दे सकती थी। इतनी बड़ी लाचारी के 
वजूद में, उनकी देखी ate सुनी बातों पर किस तरह 
wala किया जाय, में, इस मुंसिफ़मिजाज अदालत के 
HAT पर छोड़े देता हूँ । ६ 
थाने .पर रपट दिरोनी वल्द दरोनाचारया के नाम से 
लिखायी गयी है । श्राई० ato ने यह तस्लीम कर लिया 
हैं कि मुस्तगीस के नाम में सरासर gaa है ate ग़ालिबन 
उसको वजह मुंशी की बेजा मदाखलत है । हमारा कहना 
है दिरोनी के नाम से रपट लिखीने का सवाल ही नहीं 
उठता था | भ्रगर कभी कोई इत्तला दर्ज करायी जाती 
तो वह ग्रशवतथामा के नाम से होती ग्रशवतथामा का 
नाम जानबूझकर इसलिये नहीं रखा गया कि उसी 
नाम का एक हाथी मुलज़िम भीमसेन के हाथों मारा जा 
चुका था । सरकारी वकील ने भ्ररजन से जिरह करके यह 
दिखलाने की नाकामयाब कोशिश की है कि उस नाम का 
कोई हाथी हो ही नहीं सकता । ग्रादमियों के नामों को 


देवताओं पर, ग्रौर जानकर. के मिसेस र्मे Kanadier Hater हुक्मराँ, ग्ररजन को प्रपता M 


. जाओ 


माई 
रिवाज बहुत पुराना È l इनदर वरमा ने भी श्रपने षे 
का नाम श्रशवतथामा के ऊपर रख लिया हो तो र 
arga की बात नहीं होनी चाहिए । हाथी हिनहिना "| 
~ ` Q 

सकता, इस मसले को कुरादने की बेकार तकलीफ़ की गी 
है । दुतिया जानती है हंस भानसरोग्नर में रहता है न z 
मोती नहीं होते रौर न दूध मिलता है । फिर भी ady  F 
| त 

व्‌ 


ree 


में रिवायत है कि वह मोती चुगता है और दूध को पानी 
से अलहदा कर देता है। मेरे लायक़ दोस्त बतलायें कि के 
इस बात पर यक्रीन करते आये हैं या नहीं । इसी ay 
गूलर ग्रौर चंदन में फूल नहीं लगते--यह सबने मात 
रखा है जब कि सायंसी तजुर्बात बतलाते हैं कि ay 
फलते हैं । जब इतनी सारी बातें इंसानी Hara के खिला 
हो सकती हैं तब एक इनदर वर्मा के हाथी ने हिनहिनाना 
सीख कर कौन-सा ग़ज़ब ढा दिया । j 
हमें क्या जरूरत थी जो दरोनाचारथा का कत्ल करे, 
जव कि हम इतने ताक़तवर थे जो उन जैसे दस-बीस बहा. 
दुरों को मैदाने जंग में हरा सकते थे । हमारी कुव्बत बा 
इसी से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमने तमाः 
दुश्मनों को जेर कर दिया.। दरश्रसल यह फर्जी मुक़दम| 
चलाया ही खिसियाकर गया है। हाकिमे वकत का ae 
लेवा, पानीदेवा बाक़ी नहीं रहा है । सल्तनत्त मुलजिमा ॥ 
के हाथ श्राती थी। उससे उन्हें दूर रखने को अरजन से साः 
बाज़ करके यह झूठा AAA लगाया गया है | 
मैं नहीं जानता हूँ कि 
धज्जियाँ उड़ाने में कहाँ an कामयाब हो सका हूं, ice = 
मेरी नज़र में मुलज्िमान को क़धुरवार ठहराने की एक य 
चीज़ बाक़ी नहीं रह गयी है। इस सूरत में मैं श्रदालत Rag 4 
बड़ी श्राजिज्ञी से दरख़्वास्त करूँगा कि वह सारे मुल जिज मे 
को बाइज्ज्ञत रिहा किये जाने के अहकाम जारी करे जनी प्रा 
मैलीशस प्रासीबद्रूशन के लिए जाब्ते की कार्रवाई AC garg 
लाये । थेंक यू । वेरी मच ।” झल जा 


5 gaai FR 
f AY जुमल adig 
सबूत का जुमला Vel गदर 


| 


जवाब में शारद्वत ने खड़े होकर कहा, “गरीब प at के 
अगर मैं दरोनाचारया का साला हूँ तो वासदेव कि गाता है 
मुलजिमान के साले होने के साथ उनके ममेरे भाई भी की हिद 
जहाँ तक श्ररजन की शख्सियत पर किये गये हँमतें हिने का 
सवाल है, मैं इतना ही श्रजं कर सकता हूँ कि I 
तख्त खाली नहीं पड़ा है, और इस बात के कोई मी | 


१६७५ 

-E 
Tar 
Ù ea | 
ना ag 
की ग z 4 
गवी aq के फूल खिले, धरती गबरायी है, 
| र वासन्ती ऋतु Ae, महकी श्रमराई है। 

ग ततरु पर, बन-बन में पीत वर्ण छाया है; 
को पानी | मे ले v है 
किक कणा-कणा में पीत रहिम लेती श्रॅगड़ाई हे । 
Tay धप भरा नभ का तन, पीत हास faga रहा, 
ने भाग. घन शिशु है खेल रहें, मलय बास बरस रहा, 
क दोग. हलके से झोंकों से वायु धरा दुलराती, 
fag पंखों पर ज्योति मान पक्षि पृंज हरष रहा । 
हिनता ag दिशि में हासभरा रहिम रास लहराया; 


) ma माया को जागी तरुणाई है। 


A | ~ 
न करते, èg के फूल खिले १००००००००००००००० 
स॒ वह: 
° धरती के naa पर यौवन-रस झलक रहा, 
व्रत वा न के खेतों में 
ee किक: के खेतों में पीत ज्वार बहुक रहा; 
grani 
[ नए" 
afaa 


से साई 


दत ईशु र करने जा रहे हैं । दरोताचारया के Het की साजिश 
; afr. प्ररजन का हिमायत न करना उसकी ईमानदारी मिसाल 
हू शशि करता है, न कि बददयानती की । दरोनाचारया ने 
दालत ganr इसलिए. रख दिये थे कि उन्हें ग्रपने बेटे की सूरत 
लजिमाः दे की उताबली थी । सवारी का इस्तेमाल उन्होंने दो 
` et नहीं किया । पहली यह कि वह सरकारी थी और 


है प्राइवेट होना था । दूसरी बात ag कि श्रगर ag उस 
रारी को मैदाने जंग से कहीं ate ले जाते तो श्रक़त्राह 
PH जाती कि सिपहसालार जेर होकर भाग खड़े हुए हैं । 
इ पर्स इसके sarar मातमपुर्सी में सवारी पर चढ़कर जाया नहीं 


fora है। उलूक को इसी वास्ते भ्रपनी जगह पर जमे रहने 


: री amt fi 

| हि हि पता की गयी थी। उसके देखते प्रौर सुनने से माजूर 
2 TI सवाल नहीं उठता, क्योंकि वह बाइनाक्यूलस AC 
gal | 

= a 
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गीत 


श्री रवीन्द्र 'ग्रनघ' 


भिन्न-भिन्न रंगों से, प्रकृति प्राण नहलाती, 
GSAT का सागर सा झ्रगजग में लहक रहा । 
प्राणों के नभ में फिर इन्द्रधनुष रंग छलके; 
रंगों की छवि-माया मन में मुसकाई है । 


श्रन्तर में कुहुक उठे कोवल के मनसिज स्वर; 
प्राणों में जाग उठे रति के भ्रनुरोध प्रखर 
दूर किसी वीणा सा गज उठा मधु-गु जन, 
अनजाने, भावों में जागो है काम लहर। 
रग-रग में, तन मन में मदरिम प्रवास बसे 
SAS छरी' रहिम प्रंग-अंग में समाई है । 

èg के फूल faa- sose ००००० 


a 
pe 8 eee 


हेड फ़ोन लगाये हुए था । मेरी राय नाक़िस में सबूत श्रपने 
फ़रायज़ को बखूबी निभा सका है, ग्रोर saat तरफ़ से 
पेश की गयी इस दलील को मानने में कोई TM नहीं होना 
चाहिए कि मुलज़िमान सख्त सज़ा के हक़दार हैं। दैट्स 
alt श्राई हैव टु से इन रिप्लाई ।' 

इससे ga कि न्यायाधीश उलझे हुए विचारणीय 
faegat पर उभय पक्षों के विद्वान्‌ भ्रभिभाषकों की व्याख्या 
miaa करते, उसे सुनते ate अ्रभिनिणांय की तिथि 
निश्चित करते स्वप्नदृष्टा की नींद टूट गयी और वह हड़- 
बड़ाकर उठ बैठा तेब से उसने HAG are प्रयत्त किया, 
बड़ी मात्रा में नींद की गोलियाँ खाकर भी, कि शेष कार- 
वाई का साक्षात कर ले, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका । 
देखिये इतना ales केस कब तक पेन्डिग रहता है | 


aN | Kangri Collection, Haridwar 


प्रतीक्षा कराने के लिए उपालंभ 


eqo श्री रामनारायण चतुर्वेदी कुलपहाड़ (जिला 
हमीरपुर) में तहसीलदार थे । वे हास्यावतार पंडित 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के रिहते में दूर के भाई लगते थे 
और मिर्जापुर के रहने वाले थे। स्वयं श्रच्छे कवि और 
काव्यरसिक होने के कारण वे जहाँ जाते वहाँ के कवियों 
से उका परिचय हो जाता। उन्होंने aan कविताएं 
रचीं और मिल्टन के 'कोमस' नामक काव्य के एक बड़े 
ga का भ्रनुवाद किया । वे व्रजभाषा ग्रोर खड़ीबोली, 
दोनों में कविता करते थे । ग्रवकाश प्राप्त करने के बाद 
वे प्रयाग में रहने लगे ale कई वर्ष हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन के प्रचार-मंत्री रहे। अनेक पत्र-पत्रिका्रों में 
उनके लेख और कविताएं प्रकाशित हुई । प्रयाग समाचारः 
के स्वामी स्व० राजवेद्य पंडित जगन्नाथ शर्मा के वे बड़े 
मित्र थे और बहुधा बिना नाम दिये उसमें लिखा करते थे। 
कुलपहाड़ में उन दिनों एक स्थानीय कवि थे जिनका 
नाम श्री उमेश द्विवेदी था। उनसे चतुर्वेदीजी की 
घनिष्ठता हो गयी और वे उनसे मिलने बहुधा जाते थे । 
एक वार जब उमेशजी के ग्राने-की उन्हें सूचना मिली 
तब बे किसी काम में व्यस्त थे, ale उनसे कहला भेजा 
कि मैं पांच मिनिट में बाहर ग्राता हूँ । प्रायः एक घंटा 
हो गया, किंतु चवुर्वेदीजी श्रपने काम से छुट्टी न पा सके । 
भला स्वाभिमानी ale संचेत्य कवि इसे कैसे बर्दाश्त 
करता ? उन्होंने यह छंद faa कर उनके पास भिजवा 
दिया 
- परिचित मित्रता पे श्रति उपकारी बड़े 
 सञ्जन, हितंषी, गुन गौरव की खान हैं । 
; दरसन हेत हम खड़े रहें द्वार पास, 
केसे रहै धीर चित्त, कैसे रहै मान है ? 


प्रकाशक-टही ॥ A ?(हीहाएलत० हं eA ain daS, इलाहाबाद 
पुद्रक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन) प्रेस, इ 
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कहत उमेस व्यस्त कार्य माँहि श्राप सदा, 
केसे सुनें सोचें कछु युक्ति जो महान हैं। 
जोहत किताबें या कि श्रावें फिर नाहीं यहाँ 
क्योंकि पाँच मिंट एक घंटा के समान हैं। 


यह छंद मिलते ही चतुर्वेदीजी ग्रधूरा काम हो 
कर बाहर निकल art और कविणी से भुरि 
क्षमा-याचना को । 

हमसे भी कभी-कभी लोग ‘ota मिनिट' में ग्रान श 
काम करने का वचन देते हैं | अनुभवी होने के कारणहू 
उनसे कहते हैं कि यह्‌ भी बतलाते जाइए कि आपके ‘fate 
में कितने ‘das’ होते हैं। हमारा मिनिट तो ६० सै 
का होता है, आपका Roo, ३०० या और अधिक ‘Fae 
का ? किन्तु इस देश में यह कोई नई बात नहीं है । पुए 
समय में धनी या व्यवसायी इसी तरह कह दिया ae! 
कि आपका काम 'घड़ी भर', 'पल भर' या 'चार घड़ी 
हो जायगा | इस पर एक बिगड़ेदिल कवि ने यह वो 
लिखा था : 

घड़ी महीना, पल पखवारो, चौ-घड़िया की साल | 

जाकों लाला काल कहत हैं, ताको कोन हवाल ! 

ह लाला शब्द धनियों और व्यवसायियों के लिए परू 

हुआ है । श्राशय यह है कि जब लालाजी कहते हैं कि 
घड़ी भर में हो जायगा तब उनका मतलब एक मही 


है । इसी प्रकार 'पल' का मतलब एक पखवारा (पर्ष, 


पंद्रह दिन) और चार घड़ी कहने से उनका मतलब 
वर्ष होता है। aa यदि लालाजी ने कहीं कह दिया किं 
काम कल होगा तो यह कहना कठिन है कि वह कब ही 


AS वादे करके लोगों को टरका देनेवालों पर इसमें अर | 
व्यंग्य किया गया है । | 


| m 4 


i 
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हमारा धामिंक साहित्य 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
दो भागों में 


ee ह पदः संस्कृत का अमर काव्य सदियों से हिन्द्र जनता का प्रेरणा-ख्रोत रहा है। पर 
i daga भाषा से अनभिज्ञ पाठक इस काव्य का पूर्ण आनन्द नहीं ले पाते इस विचार से सरल 
(am Fr i हिन्दी भाषा में इस ग्रन्थ का दो el में प्रकाशन हुआ जिसका सर्वत्र स्वागत हुआ | 
ma AN भाग सचित्र और सुन्दर अक्षरों में छापे गये हैं । 


a 

pi दोनों भागों का मूल्य २५ ३० मात्र 

प्न ‡ तुलसी साहित्य का प्रचार करके उस महान्‌ संत को श्रद्धांजलि समापित करें 

हारगह जिसने संसार भर में भारतीय वाङमय को गौरवान्वित किया है: 

ह ‘fate 

६० है गोस्वामी 

i वामी तुलसीदास के कुछ चुने हुए प्रन्थ 

UG 

E रामचरितमानस (सचित्र तथा सटीक) २५७०० 

A रामचरितमानस (मूल) Loo 

RA रामचरितमानस (श्रमृतलहरी टीका सहित)--पंडित 'रामेशवर 

साल भट्ट टीकाकार १२०० 

T | - मुन्दरकाणड (मूल)--श्री नरोत्तमदास स्वामी Qoo 

ए परु अयोध्याकाणएड (सटीक )--स्वर्गीय श्यामसुन्दरदास ८०० 

किण विनयपत्रिका (सटीक)--स्वर्गीय रामेशवर भट्ट १०१०० 

7 कवितावली (सटीक)--पं० चम्पाराम मिश्र ८०० 

a © o इंण्डलिया रामायण--सत्यनारायण पाण्डेय soe 

[कि तुलसी रल्लावली--केदारनाथ गुप्त ३०० 

a a तुलसी के चार दक्त--श्री सदगुरुशरण भ्रवस्थी प्रथम भाग ६०० 

म द्वितीय भाग ५५० 
न ee हि 
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ae SO ee See 
एक डिप्टी की डायरी | 
पृष्ठ-संख्या १६८ लेखक $ निशीयकुमार राय मूल्य RY 
हिन्दी की इस अनोखी पुस्तक के बारे में कुछ सम्मतियाँ 


माननीय विचारपति श्री महेशनारायण शुक्ल | 
is a well recognised literary form, it is at -least as old as E 


“Diary writing ; , ? 4 ts 
s “lased real excellence in this genre, particularly in Hindi. 


Pepys but few house display 

Shree Nishith Kumar Roy, deserves to be. congratulated on the remarkab] 
success he has achieved in his “Diary of a Deputy” which isa landmark in the art of diary 
writing. When a Deputy Collector turns a lawyer he packs into his life a wealth of experienc 
not vouchsafed to a person spending his life-time in the pursuit of a single avocation, This | 
the secret of the irresitable charm, the deeply absorbing quality, the surpassing human 


interest of these models of brevity strung together like pearls on a necklacesrovne the author hag 
written the book in fluent, virile, idiomatic Hindi. 4 

oe "The author hasa knack of selecting the most captivating captions for his piece 
=f ® “and enriching the same by his subtle irony and pleasant humour. His description of the per 
ae f formance of courtesans as “cultural activity extending far into the night” is a superb specime 
= Sf his incisive wit and buoyant humour, Toa narrative of the sordid facts of actual life th 
yi iter has imparted the fascinating beauty of fiction and that is the highest measure of hi 

ss AS A CiaTY-WTitET. “occecrersoscoseoce se : । 

' || 


| 


थामनाथ कक्कड, एडवोकेट जनरल, हाईकोर्ट, इलाहाबाद 


ee यहु कहना अतिशयोक्ति न होगा कि पुस्तक का श्रारम्भ करने के पश्चात्‌ बिना समाप्त किये छोड़ना बि ») 
कठिन है। सत्य भी इतना मनोरंजक होता है यह डिप्टी की डायरी पढ़कर ही विश्वास होता है इस डायरी ३ ई 


a 


श्री प्रमशंकर गुप्त, गवर्नेमेन्ट एडवोकेट, हाईकोदे, इलाहाबाद S 
tA 


| वन्धुनिशीथ राय की 'एक डिप्टी की डायरी' ने १५-२० ad पूर्व at डिप्टियों की इजलास में वकालत क 
समथ की वे स्मृतियां सहज जागत कर दीं जो मस्तिष्क के किसी कोने में मुप्तात्रस्था में पड़ी थीं। यह उनकी लेखनी 
चमत्कार है कि उनकी डायरी पढ़कर पाठक पाँचवीं दशाब्दी के पूर्वाद्धे के डिप्टी कलक्टरों के dat एवं सम्पकं में प 
जाता है, और वेमे ही जाने-पढिचाने क्रितने gas उसकी श्रांखों के सामने नाचने लगते हैं । हिन्दी में अपने ढग की यह भर! 
पुस्तक geoad चित्रण में इस कारण ओर अधिक निखार झा गया है क्योंकि यह पात्र काल्पनिक न होकर लेख 
मत दे बे बिता अजका लेखक ने ज्यों का तयो पाठकों के सामने रल विश é 
वास्तव में उन भ्रमित व्यक्तियों को इम पुस्तक को पढ़कर मार्ग दर्शन लेना चाहिये जो agama होकर जनसेवा | 
p गये oe जनसाधारण की दृष्टि में उग्हास का पात्र बन रहे हैं । हिन्दी पाठक श्री राय के इस स्तुत्य A 

लए कृतज्ञ j°serergeseonnnsneseedeen 0 tt 0n»Pe0:000 a: i 


श्री जे० एस० टिंगल, सुपरिण्टेण्डेण्ट आफ पुलिस 
ws Phe bonk is so interesting that one cannot lay it aside without reading it f 


cover tn cover. Not many books have yet been written whi y FRC 7 
“a हे ich give a ling int 
personal and social life of officers........sesse ड़ ny inkling 
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माध्यम से उन्होनें श्राफिससं वर्ग का बड़ा सही न किया है। मैं आशा करता हूँ जो कोई इस पुस्तकी 
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. हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ मंगलाग्रसाद TAN से पुरस्कृत 


गुप्त साम्राज्य का ईतिहास 


लेखक 
as एवं प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति के 


प्रफाण्ड विद्वान्‌ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के सुविख्यात ले 


डा० वासुदेवशरण उपाध्याय | 
इतिहास का स्वर्ण युग है । गुप्त काल में सारे वृहत्तर भारत में भारती 
युग जब शिक्षा, साहित्य ही नहीं ललित कला को भो३ 
[ली को इतिहास की एक wae निधि बना दिया । का 
ग्रन्थ नहीं मिलता। सभी इतिहासकारों ने 
ए० कक्षाओं की परीक्षाग्रों के लिए यह पाए 
किया हू । ग्रन्थ का तीसरा संस्करण ‘) 


गुप्त सम्राटों का काल भारतीय 
प्रपते विकास के उच्च शिखर पर थी । aa था वह 
गुप्त THIEL ने faafaa कर प्रपनी ग्रादशँ शासन-प्रण 
. की इस रचना के समकक्ष हिंन्दी ही नहीं ग्रंगरेजी में भी कोई 
की मुकत कठ से प्रशंसा की R | gan विश्वविद्यालयों की एम० 
बन गयी है । स्तातकों ने ही नहीं जनता ने भी इस ग्रन्थ का स्वागत 


छप कर तैयार है । 


~= 


प्रथम भाग १०-०० रुपये | 
द्वितीय भाग १२°५० रुपये | 


= की दो नई पुस्तकें | 
प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास . | 


Sto ओमप्रकाश | 

हिन्दी भाषा में प्राचीन भारतीय इतिहास पर मौलिक रूप से लिखी गई पुस्तकों का प्रायः AATA a 

के गहन एवं विस्तृत विवेचन को लक्ष्य में रखते हुए विद्वान्‌ लेखक ने यथासंभव ग्राधुनिकतम ह 
मातरे करते हुए इस पुस्तक की रचना की है। प्रत्येक महत्वपूर्ण कथन की पुष्टि उचित पाद fe ri a 
है । इतिहास के विद्वज्जगत्‌ द्वारा प्रशंसित पुस्तक का भ्रकाशन हमारे लिए भी गौरव_की बात है। इ i 
मौर्यकाल का ग्रध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस पुस्तक को ययाशीघ्र मंगाकर लाभ उठाव | मूल्य i 


भारत का प्राचीन इतिहास 
लेखक--प्रो० नगेन्द्रनाथ घोष एम० Yo 
संशोधघक--प्रोमप्रकाश THo Yo डी० फिल० । 
यह पुस्तक इतिहास जगत्‌ में प्रायः दशाब्दियों से लोकप्रिय रही है मगर यह्‌ सर्वाशतः संशोधित से 
तम ऐतिहासिक्र उपलब्धियों, भ्रनुमंधानों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित gal है । कलेव | 
है । इस ध्ष॑स्करण की श्रपनी कुछ विशेषताएं हैं-राजनीतिक इतिहास के नबीन एवं ग्राह्म मतों के श्रगुसार | 
उनके सांस्कृतिक ग्रंगों पर विशेष प्रकाश, पांच विशेष प्रकार के मानचित्रों का समावेश श्रौर विवादा i 
परिशिष्टों में देना प्रादि ऐसी विशेषताएं हैं जो विद्याथियों की ऐतिहासिक ज्ञानवृद्ध के प्रकाशस्तंभ | 
पुस्तक मेंगाकर लाभ ara | मूल्य 
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उत्तर रेलवे 
भारती| 
रो भो | आवश्यक सरचना 
। कि 
हारों यात्रा करनेवाली जनता को जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि जब विशेष मूल्य 
है पाए के सामान जैसे सिल्क, नायलान, टेरिलीन, टेरीकॉट श्रोर टेरीवूल के वस्त्र और कपड़े, रेडियो, 
È *) टांजिस्टर, कैमरे वाद्य तथा बैज्ञानिक यंत्र, सोना, चाँदी आदि, जिनका उल्लेख भारतीय रेलवे एक्ट 


| १८९० की द्वितीय अनुसूची में दिया हुआ है, किसी गाँठ (पैकेज) में बन्द हो और यदि उनका मूल्य 
| yoo रुपये से अ्रधिक हो, तो ऐसे सामानों के मालिक को उत्तका मूल्य तथा प्रकार. लिखित रूप 
में घोषित करना चाहिए और वजन के आधार पर साधारणा भाडा देने के साथ-साथ लागू दर से 
| परसेन्टेज चार्ज भी देना चाहिए । यदि इस प्रकार की घोषणा नहीं की जायगी या परसेन्टेज चार्ज 

का भुगतान नहीं किया जायगा तो भारतीय रेलवे एक्ट १८९० की धारा ७७-बी के प्रनुसार, रेलवे 


शासन, उन पैकेजों की क्षति, ध्वंस या उनके खोने या ase-wee होने के लिए उत्तरदायी 
3 


नहीं होगा। 
यह नियम केवल उन्हीं प्रेषणों के विषय में लागू नहीं होता जो 'गुड्स या पार्सल के रूप 
में भेजे जायें बहिक उन सामानों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो लगेज वान से भेजे या ले जाये 


जायेगे । 
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केशों में प्रतिमास ३-७ इंच वि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश]. 
'ग्रलकपरी' का कोस | 

पहले सप्ताह में रसी: aa na 
जाती है। दूसरे सप्ताह में केश 
का झड़ना और उनके सिरों ३ 
फटना wT] 

तीसरे सप्ताह में नये केश a 


दिखाई देते हैं । चौथे सप्ताह ३ 

अन्त तक केश ३-४ इंच बढ़ जार 

हैं। फिर प्रतिमास इसी श्रौसत् 
बढ़ते रहते हैं । 

> महीने में केश एड़ी ara} | 
बन जाते हैं। | 

;' मूल्य एक शीशी का ५१०० र० हेई 

> i एक महीने को काफी होती है। 

BACT ES aT डाक-खर्च व पैकिंग पुथफ्‌। y 

i से अधिक शीरियाँ डाक से नई 


i 
| 


Se) ee । जी जायेगी | अधिक के लिए मूल 
जित शहरों में(स्टाकिस्ट नहीं हैं [वहाँ के हेतु स्टाकिस्ट चाहिए । os । 
$ कस PT a 777 कः al 
| A sit दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ ॥ ओम्‌ इुगां दुर्गतिनाशिनो 
5 जीवन को विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- A 


धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 
ज्योतिषाचाय-- 
प्रोफेसर प्रद्युव्ननारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशारद, 
तांत्रिक ओर मानस ea 


! २८, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (फोन Ho २८४ a) 
देखिये :--सी० वाई० चिन्तामणि भू ० qo मिनिस्टर क्या कहते हैं :-- 


ag ees ute Fe प्रयाग के अद्भुत ज्योतिषी, हस्तरेखा-शास्त्री तथा प्रसिद्ध तांत्रिक हैं । मेरा उनसे tl 
ह ee अत्यन्त T महानुभाव हैं। उनका आचरण बहुत उत्तम एवं विश्वसनीय | 
वाणियाँ उल्लेखनीय रूप से = घटनाओं के सम्बन्ध में qaa सुचित कर दिया था और उनकी भर्गि 
बिता सत्य सिद्ध हुई जा शक्ति की परीक्षा वांछनीय है। मेंने उनकी गुप्त 

थी का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कई बातों में किया है और उन सभी में उन्हें आश्चयंजनक सफलता १ 


| हुई है । मेरी आन्तरिक कामना है कि उन्हें हर प्रकार से Sagan ONT ती रहे | 
|- eeo Publie Bemain-Gurukul Kangri i eB in -Gurukul i i rdwar 0 बट 
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विज्ञापन 


उत्तर प्रदेश शासन के वषं [975-76 के साहित्यिक पुरस्कार 


| {—aÌ 975-76 Ñ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा देश के हिन्दी तथा संस्कृत भाषाओं के लेखकों 


T S को उनकी मौलिक तथा हिन्दी में ग्र च 

| i eal मग्न च TT = 
ताहू} a ST अनूदित उच्च कोटि की रचनाश्रों पर 2,35,000 रुपये के 
जो. विभिन्न पुरस्कार प्रदान किये जावेंगे। इस संदर्भ में निम्नांकित विषयों पर पुस्तकें 30 जून, 975 
रसत; रि देश arif 

| तक सचिव, उत्तर प्रदेश साहित्यिक पुरस्कार समिति, शिक्षा (i2) भ्रनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, | 
सब | लखनऊ द्वारा स्वीकार की जायेंगी :-- / 
‘हे } (.) साहित्य उपन्यास, लघु कथाओं का संग्रह, राजनीति शास्त्र, HANE, इतिहास, 
it है | गणित, भौतिक तथा रसायनः शास्त्र, वनस्पति तथा प्राणिशास्त्र, - महाकाव्य, प्रबन्ध 
at z 3 
ने तह काव्य, खण्ड काव्य, नाटक, मुक्तक तथा गीत, ललित निबन्ध, विधि तथा विधिशास्त्र, 
ए मूह शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र ग्रादि विषयों में हिन्दी भाषा की मौलिक रचनाये। 


| (2) हिन्दी भाषा में बाल साहित्य की रचनायें । 
(3) अहिन्दी भाषा-भाषी निवासियों को हिन्दी की उत्तम एवं मौलिक कृतियाँ । 
(4) विदेशी भाषाश्रों से हिन्दी में अनूदित तथा wea भारतीय भाषाग्रों से हिन्दी में अ्रनू- 
दित पुस्तकं | 
(5) संस्कृत में मौलिक पद्य, संस्कृत से हिन्दी में अनूदित रचनायें तथा संस्कृत के दुलभ 


एवं प्राच्य ग्रन्थों के हिन्दी श्रतुवाद । 


2—faega जानकारी तथा नियमावली के लिये सचिव, उत्तर प्रदेश ' साहित्यिक पुरस्कार 
समिति, शिक्षा (2) श्रनुभाग, सचिवालय, लखनऊ को लिखें। यहं सूच्य .है कि समस्त प्रकाशन 
वषे 974- के होने चाहिये | 30-6-75 के उपरान्त प्राप्ति पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा । 


„ राम मनोहर लाल भ्रस्थाना 
aqafaa एवं सचिव go Ato समिति 
शिक्षा (१२) HIATT 

Bar Tea सचिवालय, लखनऊ 


लखनऊ, दिनांक ७ ग्रप्रैल, १९७५ 


कर्डि बम्बर uly Bpsnart ७५९०७ शी शिव , Haridwar 
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3 शिक्षादि बाबुराम वर्मा 0००८ ने 
२--विश्व के महान्‌ gare और शिक्षाविद्‌ Beara --काँच व तामचीनी के पदार्थ---प्रो० पुरुषोत्तमः 
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--फैण्टेसी और पदव्यच्ति--श्री कमलाप्रसाद 4 स ct 
: चोरसिया हु me २४६ १६--१९२५ की सरस्वती--एक लिपि--श्री | 
७--परथ्वीराज तृतीय ओर मातृभूमि की स्वतंत्रता मोहनदास करमचंद गांधी ès 
के लिए संघर्ष--प्रो० श्रताउल्ला खाँ, एम० To २४५ j 
८--निर्वासित अर्जुन और aaa ATNA — © सरस्वती के इस अंक में प्रकाशित सभी लेख स्व 


| 


Sto महेन्द्रनाथ पाण्डेय `"'' DX घिकार सुरक्षित हैं । 


——_——— 


ea aaa Fa 


१--सरस्वती में भारत की चालू या वर्तमान राजनीति पर छोड़कर सभी विषयों के लेख प्रकाशित होते हैँ । व्यक्तिः 
्राक्षेपोंवाले लेख भी नहीं छापे जाते। ' ; | 
२--सरस्वती में वे ही लेख छापे जाते हैं जो प्रन्यत्र न छपे हों। जो लेख श्रन्यत्र छप्ते को भेजे गये हों उन्हे ‘a 
स्वती' के लिए न भेजा जाय । | 
३-लेलकों को चाहिए कि लेखों की प्रतिलिपि अपने पास रख लें । डाक में या कार्यालय में उनके खो जाने केहि 
'सरस्वती' जिम्मेवार न होगी यद्यपि उन्हें सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न किया जाता है । | 
४--स्थानाभाव के कारण स्वीकृत लेख भी कभी-कभी विलम्ब से छपते हैं । | 


म लेल दो-ढाई हज़ार शब्दों से afas का न होना चाहिए । बड़े लेख, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते पर, र 
छापे जाते हैं । | 
६--प्रगुवादित लेखों को भेजने के पहले (यदि Aan को मरे ५० वर्ष से afan नहीं हो गये) मूल aan या उ 


£ 


वारिस से AJA करने को ग्रनुप्रति लेना वश्यक है । इन लेबों के ्रन्त में अलग एक कोष्ठक में m 


यह प्रमाणित करने की कृपा करें कि यह श्रनुमति प्राप्त कर ली गयी है । १ 
७-_-लेख कागज की एक AIX स्पष्ट ग्रोर बड़े या मझोले अक्षरों में लिखा या टंक्रित हो । संस्कृत या अन्य भाषा | 
उद्धरण बहुत स्पष्ट AIT शुद्ध होने चाहिए तथा उनके नीचे कोष्ठक में उनका ग्रनुवाद भी देना श्रावश्यक है। | 
८--लेख के ग्रन्त में लेखक कृपया अपना पूरा पता अवदय लिख दें । 
९_सरस्वती' व्यावसायिक पत्रिका नहीं है भ्रौर वह साहित्य तथा हिन्दी प्रेमी लेखकों के सहयोग से घाटे. पर , 
रही है । श्रतएव उसके लिए लेखकों को पारिश्रमिक देना सामान्यतः संभव नहीं है । किन्तु प्रकाशित aa | 

MART को ग्राहक समझकर उन्हें एक वर्ष वह निःशुल्क भेजी जायगी । 
Se सदि लेखक लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति चाहते हों तो श्रपना पता जवाबी पोस्ट कार्ड पर लिखकर लेख कें À 
 संलगनकरदें। 
११->्लेख, कहानी, कविता, संस्मरण alle तथा सम्पादक से संबंधित पत्र “श्रीनारायण चतुर्वेदी, सम्पादक, (सरसा 
५३ Qala बाग लखतऊ-४” तथा समालोचना की पुस्तके ओर प्रबंध या ग्राहक संबंबी पत्रादि व्यवस्थापक raced 


{डयन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्रा० हि हा जज aM.. 
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श्रीतारायण चतुर्वेदी 
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इलाहाबाद : अप्रैल १९७५ : 


चेत्र २०३२ वि० { खण्ड १ 


संख्या ४ 


सम्पादकीय 


प्रायंससाज की शताब्दी--सन्‌ १८७५ में स्वामी 
दयामम्द सरस्वती ने बम्बई में ग्ार्यसमाज की स्थापना की 
थी। यह कार्य उन्होंने अपने कुछ भक्तों के इस श्राग्रहू पर 
किया था कि ग्रापके विचारों के प्रचार के लिए एक स्थायी 
संध्या की आवश्यकता है । उन्होंते स्वयं इस संस्था का 
| ताम 'आरयेसमाज' रखा था। उसी वषं मुरादाबाद के राजां 
| TRUE ने उनसे 'सत्यार्थ प्रकाश’ लिशवाकर AT 
| वपथ से प्रकाशित किया था। अतएवं १८७५ का महत्व 
' इरा है: इसी वर्ष ariama की स्थापना हुई र 
। इसी वर्ष श्रायेसमाज के आधारभूत ग्रन्थ का भी प्रकाशन 
रा । भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में AT ने 
` भने शब्द-दशोः SAE यः वही 

दंगों से बराबर सु पूरा bon 


काम स्वामी दयानन्दजी ने हिन्दू समाज के लिए किया । 
वह उप्त समय मृतप्राय था ag अपने प्राचीन गौरव Ale 
अपने वर्मः के महान्‌ एवं मौलिक सिद्धान्तं को भूले गया 
थां। उस पर हेजार-म्ाठ सौ वर्षो की दासता से गहरा जंग 
लग गया था । स्वामीजी ने अपने ग्राव्दोलन से उसे जाग्रत 
किया और कितनी ही कुरीतियों को, जो उसमें जंग की तरह 
लग गयी थीं, बहुत कुछ हटाने में सफलता प्राप्त की । 
उनके आग्दोलत का परोक्ष प्रभाव सनातनबमियों पर 
भी पड़ा झौर यद्यपि उनके अनेक मौलिक सिंद्धान्तों के वे 
विरोधी थे तयापि उनके उपदेशों के कारण उन्होंने भी 
समाज में फैली कुरीतियों को पहचाना HIT उन्हें दूर करने 
का प्रयत्न किया । इस . आव्दोलन का परिचिमी भारत पर 
बडा प्रभाव पड़ा । यह प्रभाव व्यापक था । इसीके कारण 
शिक्षा के सुधार की ओर सबसे पहले भारतीयों का ध्यान 
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गया । अंग्रेजों की फैलायी शिक्षा प्रणाली हमें अपने श्रतीत 
के गौरव को जानने और अपना स्वरूप पहचानने में वाधक 
थी । आर्यसमाज ने गुरुकुलों की स्थापना कर प्राचीन वेदिक 
शिक्षा प्रणाली को पुनजींवित करने का प्रयास किया । वे 
ग्रधिक सफल नहीं हुए और न उनकी संख्या ही अधिक हुई । 
उनके स्नातक वह जीवत नहीं व्यतीत कर सके जिसकी 
कल्पना स्वामीजी ने की थी; किन्तु श्रार्यंसमाज ने जो डी० 
Uo Fo स्कूल और कालिज स्थापित किये उन्होंने ATUN 
में अपने विद्यार्थियों को आर्य धर्म के मौलिक सिद्धान्तों और 
भारत की राष्ट्रीयता में दीक्षित किया | बाद में वे भी 
अन्य निजी विद्यालयों की तरह शिक्षा वोर्डों और विश्व- 
विद्यालयों के नागपाश में पड़ कर ग्रपना व्यक्तित्व खो 
बैठे और हमें आज के डी० ए० वी० स्कूलों और कॉलिजों 
तथा उनकी समकक्ष संस्थाश्रों की शिक्षा में कोई उललेख- 
नीय ग्रंतर नहीं मालूम पड़ता । fag ्रारम्भ में गुरुकुलों 
और डी० ए० dto संस्थानों ने बड़ा महत्त्वपूर्ण काम 
किया | ग्रनाथों को विधर्मियों के चंगुल से बचाने के लिए 
कुछ दथानन्द श्रनाथालय भी खोले गये, किन्तु अब इस 
सम्बन्ध में ग्रार्यंसमाज का उत्साह शिथिल है । 
हिन्दी भाषा के प्रचार में--विशेषकर पंजाब और 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में--उपका कार्य स्वर्णाक्षरों में लिखे 
जाने योग्य है। उसने भारत में फैली भ्रपनी श्रसंख्य शाखाग्रों 
के द्वारा 'ग्रायभाषा' (हिन्दी), के प्रति आस्था उत्पन्न कर दी 
— जिससे हिन्दी साहित्य सम्मेलन ale महात्माजी के 
Tawar सम्बन्धी malar के लिए जमीन तैयार हो 
गयी थी । ग्रायंसमाज के पेने प्रहारों के कारणा सनातन- 
धर्मियों रोर उसके खंडन-मंडन के प्रचुर साहित्य ने खड़ी- 
बोली हिन्दी का व्यापक प्रचार किया तथा उसकी जड़ 
मजबूत की । इसी खंडन-मंडन की प्रवृत्ति तथा प्रचार की 
आवश्यकताओं ने हिन्दी पत्रकारिता को भी बड़ा प्रोत्साहन 
दिया । “भारत gaat sada’ नाम का एक अल्प आयु का 
हिन्दी पत्र तो स्वामीजी के सामने ही निकला था । यह 
फर Gale से प्रकाशित होता था । स्वामी श्रद्धानन्दजी ने 
इसे जालंधर से पहले उदू में, और फिर हिन्दी में एक पत्र 
निकाला, जिसके सम्पादन में सम्पादकाचार्य रुद्रदत्त शर्मा ने 
उनकी सहायता की थी । श्रायंसमाज के पुराने हिन्दी पत्रों 
में '्रायेमित्र' श्रभी जीवित है श्रौर सफलतापूर्वक निकल 


बड़ी महत्त्वपूर्ण सेवा की है और वह आज भी हिदी 


बहुत बड़ा हिमायती है | 
आर्यसमाज का कार्य और प्रभाव धामिक a 


मंडन तथा शिक्षा और हिन्दी के प्रचार तक ही सीमित x 
रहा । उसने अखंड भारत और स्वतन्त्रता की ara 
को भी प्रोत्साहन दिया । स्वामी दयानन्दजी सरस्वती ३. 
अतिरिक्त उसने देश को लाला लाजपत राय, स्वापी श्रद्धानह 
महात्मा हंसराज, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ऐसे रत्न A, 
भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक ग्रौर राजनीतिक जोक 
पर इन सौ वर्षो में उसका बहुत प्रभाव और योगदान हू 
है। यही नहीं, उसने विदेशों में बसे हिन्दु 
भी वेदिक धर्म और हिन्दी के प्रचार में पहल करके फु 
उल्लेखनीय कीतिमान स्थापित किया है | | 
आज से साठ-सत्तर वर्ष पूर्व सनातन धाभियों म 
्रार्यसमाजियों में जो कट्टरता श्रौर कटुता थी, उ 
हमने देखा ari हमें प्रसन्नता है कि आज वह ग्रशि।| 
भावना प्रायः समाप्त हो गयी है। आर्यसमाज ने झ| 
सौ वर्षो में हिन्दू समाज ate देश की जो विविध प्रकार 
से सेवा की है श्रौर उनके दृष्टिकोण को बदलने में al 
योगदान दिया है उससे उसकी सार्थकता स्पष्ट है ग्रोर 
उसके लिए उसे गर्व होना चाहिए | हम इस अवसर प 
उसकी स्थापना के 'शत ara’ बीतने पर उसे हादिक बधाई 
देते हैं । किन्तु यदि वह भविष्य में देश और समाज ह| 
जीवन में पहले की सी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करणी 
चाहता है तो उसे श्रपती संस्थाओं को ऐसे लोगों से मु 
करता होगा जिनका ग्राचरण स्वामीजी की दृष्टि से आथी 
fad’ नहीं है। भ्रव भी उसमें पुराने mai से प्रेरित 
निःस्वार्थ और कर्मठ कुछ व्यक्ति हैँ । किन्तु खेद है कि उग 
संख्या कम होती जाती है। दूसरे, उसे fanfa 
पिछड़े वर्ग के लोगों की सेवा में मिशनरी भावता 
योजनाबद्ध रूप से उत्साहपूर्वक लग जाने को alae fal 
है । उसे निर्मम आत्मपरीक्षण की ग्रावश्यकता हैं! 
उसके सौ वर्ष गौरवशाली रहे हैं जिसकी हम भू af 
प्रशंसा करते हैं, किन्तु परिवर्तित स्थिति के ager I 
कार्यक्रम भी वैसा ही क्रान्तिकारी होता चाहिए i 
आरंभ में रहा है । उस पर यह लोक प्रिय पंक्तियाँ लांगुर 


शानदार था भूत, मविष्पत भी महान है | 


रहा ह । इस प्रकार सभी क्षे में राह्म) AnAk Kangri CHANIA Aag जो वतमान है I 


भाएं | 
ग्राएगा 

7 
भारता 
तीथं है 
है। इ 
प्रसिद्ध 
Wag 
में sTo 
धमेनिऽ 
संस्कार 

3 
एम्‌० t 
Te आ 
mf 
areg 
श्रनेक | 
में Pa 
सनाश्रो 


| पे उर्वरां 


१६७४ 
q शुभग्रवसर पर हम उसे हादिक और aag 
R 

garg देते | 


डा० राधाकृष्णन्‌ का केलासबास--भारत की रत्नगर्भा 
बुरा ने पिछली शती के उत्तराद्ध में (A कुछ-कुछ 
दीसवीं शती के पूर्वां में) अनेक महान्‌ पुरुषरत्न उत्पन्न 
क्रिये | जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत भूमि असाधारण रूप 
हो उठी । राजनीति, पुरातत्त्व, साहित्य, दर्शन, 
विज्ञान, ्रध्यात्म आदि क्षेत्रों में बंकिम, रानाडे, राजेन्द्र 


| बाल मित्र, लोकमाच्य, विवेकानन्द से श्रारम्भ होकर राजेन्द्र 


प्रसाद, नेहरू, जगदीश बोस, वेंकटरामन,राजषि, राजगोपाला- 


gg तक हमें सर्वेगुण सम्पन्न महापुरुषों ही की नहीं-- 


(ga कहना चाहेंगे कि अति मानवों की) एक श्रटूट श्रृद्धला 
मित्रती है । डा० राधाकृष्णन्‌ उस रत्नावली के अंतिम रत्न 
थे। जिस प्रकार श्रच्छी फसल देने के बाद धरती की उर्वरा 
शक्ति कम हो जाती है और वह बौने पौधे और कम फसल 
देने लगती है, उसी प्रकार उस पीढ़ी के बाद बेसी प्रति- 


' भाएं विरल हो गथीं--शायद यह प्रकृति का अस्थायी चक्र 


है। चक्रनेमिक्रमेण ।' फिर कभी हमारी भूमि वेसी प्रति- 
भाएं उत्पन्न करेगी | ईश्वर ही जाने कि वह युग कब 
आएगा | 

ग्रान्ध्र प्रदेश में चित्तूर नाम का एक ज़िला है । उसमें 
भारतविस्यात तिरुपति नाम का स्थान है जो वेष्णवों का 


' तीथ॑ है क्योंकि वहाँ बिष्णु (श्रीवेंकटेश्वर) का प्रसिद्ध मंदिर 
' है। इसी जिले में एक और तीर्थ भी है जिसमें शिव का एक 


प्रसिदध मन्दिर है और आसपास के क्षेत्रों में इसकी बड़ी 
Waa है । उस स्थान का नाम तिरुत्तनी है। सन्‌ १८८८ 


| मे डा० राधाकृष्णन का जन्म इसी ग्राम के एक WaT 


पर्मनिष्ठ de परिवार में हुआ था । अपने परिवार से प्राप्त 


MARES कारण वे बड़े धर्मनिष्ठ हो गये थे। 


उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलिज से दर्शन शास्त्र में 


| STo go किया । कितु ईसाई प्रोफेसरों की हिन्दू धर्म की 
| क्ट आलोचनाग्रों से वे बड़े मर्माहत हुए | इसी अनुभव ने 


“हैँ हिन्दू धर्म और दर्शन के गम्भीर menaa तथा उसकी 


| ear करके उसे शिक्षित लोगों में प्रजारित करते के लिए 


शेक लेख और पुस्तक लिखने को प्रेरित क्रिया । वास्तव 


~| मे किह s a द SBN b 
क्रिदिचयन कॉलिज से ईसाई प्रोफेसरों की कटु श्रालो 


ST ने अनजान ही में हिन्दू धर्म का एक ऐसा झा 
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निक और महान्‌ भाष्यकार उत्पन्न किया जिसने सारे संसार 
के प्रवुद्ध लोगों को हिन्दू दर्शन को महानता से परिचित 
कराने तथा उसके लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करने में agaga 
सफलता प्राप्त की । 

एम० ए० में उन्हें एक अधिनिवन्ध (थीसिस) भी 
लिखना था। उपर्युक्त कारणा से उन्होंने उसका विषय 
Ethics in Vedanta दान्त में नीति शास्त्र' (यहाँ 
नीतिशास्त्र का ग्रभिप्राय सदाचार से है) चुना । यह १९०९ 
की बात है । २१ वर्ष की वय में उनके इस निबन्ध ने 
Thea कॉलिज, मदरास के प्रिंसिपल श्री हॉव्स को इतना 
प्रभावित किया कि उन्होंने सरकार से प्रान्तीय शिक्षा सेवा 
में नियुक्त करा कर उन्हें AIA कालिज में लेक्चरर पद पर 
रख लिया । तब प्रान्तीय शिक्षा सेवा का ग्रारम्भिक वेतन 
केवल १०० रुपये मासिक ही था । इसी बीच उनके 
पाश्चात्य दार्शनिकों--विशेषकर बर्गसन--पर कितवे ही 
निबन्ध विदेशी शोध पत्रिकाग्रों में छपने लगे जिनसे उनकी 
ख्याति बढ़ने लगी | 

भारत में दो गुणग्राहियों ने युवक राधाकृष्णन की 
प्रतिभा का सही मूल्थांकत किया । पहले थे मंसूर के सर 
बिइवेशवरैया; जिन्होंने केवल ३० वषं की वथ में उन्हें मसूर 
विश्वविद्यालय में दर्शन शसस्त्र का प्रोफेसर और विभागा- 
sqa बनवा दिया | वहाँ उन्होंने दो पुस्तक प्रकाशित कीं- 
Rein of Religion in Contemporary Philo- 
sofy (समकालीन दर्शत में धर्म का राज्य) श्रौर 
Philosophy of Robindra Nath Tagore (tal 
नाथ टागोर का दर्शन) । इन दोनों पुस्तकों ने उनके पाश्चात्य 
site प्राच्य दर्शन के गम्भीर ज्ञान और व्याख्या-शक्ति को 
उजागर कर दिया । 

उनके दूसरे गुणग्राहक थे कलकता विश्वविद्यालय के 
तत्कालीन उपकुलपति न्यायमूति सर आशुतोष मुकर्जी । 
उन्हें मैसूर में प्रोफेसर हुए तीत वर्ष ही हुए थे और उस 
समय उनकी श्रवस्था मुश्किल से ३४ वपं की थी, फिर भी 
सर श्राशुतोष ते उनकी योग्यता को परखा | : ‘Fur: 
पूजास्थानं गुणिषु तच fy न च वयः ।' उन्होंने उन्हें 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की बड़ी प्रतिष्ठित प्रोफेसरशिप-- 
किंग saii दि फ़िफ्थ प्रोफेस रशिप aig फिलॉसोफी-> 
पर नियुक्त कर दिया । इस पद पर वे प्रायः बीस वर्ष रहे 
ग्रौर उन्होंने उस पर रह कर वित्ता ओर दर्शनशास्त्र के 
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अध्ययत ग्रध्यापत का ऐसा कीतिमान स्थापित किया कि कल- 
कत्ता विश्वविद्यालय का दर्शन विभाग संसार-प्रसिद्ध हो गया । 
यहाँ रहते हुए वे इं्लैण्ड, भ्रमरीका, जमंनी आदि देशों के 
विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के विभिन्न श्रंगों पर व्याख्यान 
देने के लिए बराबर बुलाये जाते थे । उनके ऐसे कितने ही 
व्याख्यान इतने महत्त्वपूर्ण थे कि उन्हें पुस्तकार्कार प्रकाशित 
करना पड़ा । अंतर्राष्ट्रीय faza समाज में उन्होंने इस बीच 
जो स्थान बना लिया वह ais waa ऐसे दो ही एक 
विद्वानों को प्राप्त हो सका । इन भाषणों का महत्त्व एह था 
कि उन्होंने अपनी ग्रननुकरंणीय होली में संसार को भारतीय 
दर्शन, धर्म और विचारों से परिचित ही नहीं कराया, उनके 
faa प्रतिष्ठा भी प्राप्त की । वास्तव में स्वामी विवेकानन्द 
ते शिकागो के सर्व-धर्म सम्मेलन में पाश्चात्य देशों को 
भारतीय दर्शन, नीतिशास्त्र और जीवन दर्शन से परिचित 
करने का जो कार्य आरम्भ किया था, वह डा० राधाकृष्णन्‌ 
ने अ्रपनी प्रतिभा और श्रथक परिश्रम से पूरा किया । 
विदेशों में उनका जो स्वागत gar att उन्हें वहाँ जो 
प्रतिष्ठा मिली, उसके समाचारों से भारतीय शिक्षित वर्ग 
भी उनकी श्रोर AHS हुआ । इससे वे अंग्रेजी-शिक्षित 
भारतीय भी जो पाश्चात्य प्रभावों से ग्राक्रान्त होने के कारण 
हिन्दू धर्मं श्रौर भारतीय दर्शन को हीन दृष्टि से देखते थे, 
उनकी ओर श्राकृष्ट ही नहीं हुए प्रत्युत उनका आदर भी 
करने लगे | 
बाद में वे आंध्र विश्वविद्यालय (वाल्टेयर) ate काशी 
O ः विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे और इन स्थानों 
में उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि वे कोरे प्रोफेसर ही 
नहीं थे, उनमें उच्चकोटि की प्रशासनिक योग्यता भी थी । 
राष्ट्रसंघ के सांस्कृतिक और क्षणिक संगठन 
(यूनेस्को) में उन्हें भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया । 
वहाँ उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित किया कि बे पहले 
उसके 'उपाध्यक्ष, और' बाद में ग्रध्यक्ष चुने गये । ५ 
 स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जब रूस में राजदूत की 
'निथुक्ति का प्रइन श्राया तव॒ वहाँकी स्थिति देखते हुए उप- 
युक्त व्यक्ति की खोज हुई ।'उस समथ रूस में तानाशाह 
स्तालिन का बोलबाला था । वह राजदूतों से मिलता तक 
नहीं था aH डा० राधाकृष्णन्‌ को रूस में भारत का 
प्रथम राजदूत बनाने का निणाय fear गया । उनकी ख्याति 
ऐसी थी कि तानाशाह स्तालिन्‌ उनसे दी बार मिला, श्रौर 


में भारत को चीन और पाकिस्तान से दो युद्ध लड़ने gy | 


स्वती | 


ara दि 
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डा० राधाकृष्णन्‌ ने उससे बड़ी बेतकल्लुफी से 
की । रूस से भारत के मधुर सम्बन्धो 
श्रेय डा० राधाकृष्णन्‌ ही को है । 


SAGE. 
की नींव डाले \ 


बाद में वे दो बार भारत के उपराष्ट्रपति | 
्रन्त में राष्ट्रपति हुए । उपराष्ट्रपति के रूप में बे राम 
सभा के ग्रध्यक्ष भी थे। सदस्य उनका इतना सभा, | 
करते थे कि उनके कार्यकाल में राज्य सभा में कोई रशो 
नीय घटना नहीं होने पाती थी। उनके राष्ट्रपति के कंक 


चीन के श्राक्रमणा के समय उन्होंने प्रधान मन्त्री श्री मक 
को जो नैतिक समर्थन ग्रौर परामर्श दिया, ag इत 
की बात है। उन्हींके कार्यकाल में श्री नेहरू और श्री ताक 
बहादुर शास्त्री के देहावसान के कारणा दो बार प्रधा 
मन्त्रियों की नियुक्ति हुई । इन दोतों नियुकितियों में अः 
जो बहुमूल्य योगदान था, वह भी इतिहास की बात \) 
SAF कारणा दोनों बार इस पद के चुनाव बड़ी सरल 
ale शोभनीय ढंग से हो सके । | 

राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद वे मदरास में ae || 
बनाये मकान में एकान्तवास करने लगे और उन्होंने सावेजमि 
जीवन से अपने को एकदम अलग कर लिया। रं 
भामिक और शौव भावना के कारण उन्होंने AIA मकान 
नाम 'गिरिजा' रखा था । यद्यपि उन्होंने औपचारिक रुप | 
aaa ग्रहण नहीं किया तथापि उनका बह जीवत 
चिन्तन और संन्यासी ही का जीवन था । | 

वे संस्कार ate विश्वास से धर्मनिष्ठ ale waa वेदात 
थे । उन्हें भारतीय संस्कृति से भ्रकृत्रिम प्रेम था जो ड 
परिधान रौर रहन-सहन से परिलक्षित होता ar | st 
विशेष ढंग की पगड़ी, उनका लम्बा भारतीय श्रंगा शो 
धोती उनकी भारतीयता के प्रेम की प्रतीक थी । बे ही 
भाबना मे ग्रस्त नहीं थे कि 'घोती? पहनना शिष्टता | 


| 


> £ डा० 
सभ्यता का fag न समझें । 'धोतीवाला' शब्द आधु 
शिक्षित वग में प्रवमानना का शब्द हो गया है | कितु d v 
से बड़े विदेशी राजपुरुषों के समारोहों में भी वे श्रपते 4 = 


भारतीय परिधान में सम्मिलित होकर भारतीय fal | 
के प्रति श्रपने प्रेम ग्रौर निष्ठा को ब्यक्त करते थे | 
` उन्होंने कितनी ही महत्त्वपूर्ण पुस्तक ate पै 
विद्वतापूर्ण निबंध लिखे हैं । उनकी शिक्षा arate की fe 


cf = T A a ण t 
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भारतरत्न Sto सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
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ngt To राधाकृष्णन्‌ (जब उपराष्ट्र- 
| पति थे 

gt. ) इन्दोनेसिया के राष्ट्रपति 

ag ^" स्वागत करते हुए। वे ऐसे 

अवसरों पर भी |भारतीय परिधान 

पहिनते थे । 
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= 8७५ 
a पुस्तकों में faaet से उल्लेखनीय हैं 
| on सर्वश्रेष्ठ कृति इंडियन फिलासफी (दो खंडों में) । 
बे आफ लाइफ, रेन श्राफ रिलिजन इन कन्टेपररी 
cidh, भगवद्‌गीता (अंग्रेजी भाष्य सहित) उपनिषदों 
gant atte | 
ग्रे सब पुस्तकं AAT H g l इसका कारण यह है कि 
संसार के ae को feg दर्शन ओर धर्म से परिचित 
| कराते, भौर Teg के प्रति उदासीन श्रंग्रजी शिक्षित 
| natal को श्रपना स्वरूप ज्ञात कराने के लिए अंग्रेजी 
qa का प्रयोग करवा अनिवार्य था । 
gaat वाग्मिता श्रप्रतिम थी! उनकी वाणी मधुर 
और ग्रोजस्वी थी और वे धाराप्रवाह बड़े प्रभावशाली 
| ग से भाषण देते थे । उनका अंग्र जी भाषा पर अपूर्व 
gfe देखकर अंग्रेज विद्वान्‌ भी चकित हो जाते 
qi संस्कृत के भी वे पंडित थे और उनकी स्मरणा शक्ति 
| प्रसाधारण थी । वे ग्रपने भाषणों में यथास्थान संस्कृत 
lai के उद्धरण देते जाते थे जो कंठहार में 'नगीनों की 
तरह चमक उठतेथे। | 
gama समाचारपत्रों में राजनीतिक ‘as’ लोगों की 
| इतनी चर्चा होती है कि वास्तविक महान्‌ पुरुष जनता की 
| aigi से प्रायः Maa हो जाते हैं । किन्तु जब ये मौसमी 
राजनीतिक फूल अल्पकाल में मुरझांकर गिर जायेगे और 
| भृला दिये जायेंगे तब डा० राधाकृष्णन्‌ का कृतित्व उन्हें 
।ग्रमर रखेगा | ऐसे ही महात्‌ पुरुषों के लिए कहा गया है-- 
Í जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कबीइवराः | 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 


| माध 


चियांग काई शेक--ग्रप्रेल में एक ऐसे महापुरुष कां 
निधन हो गया जिसकी ओर वर्तमान राजनीति के कारणा 
| विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्रिन्तु एशिया या संसार के 
बीसवीं शती के इतिहास में जिसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी । 
at इतिहास में saat स्थान बना लिया है। वह था 
| भनरलिस्समौ चियांग काई शेक । , ड 

चियांग काई शेक का जन्म श्रक्तूबर सन्‌ १८८७ में 
एक मध्यवित्त परिवार में gar था । उन्हें लड़कपन ही से 
सैनिक बनने की प्रबल इच्छा थी, Wie वे किशोरावस्था में 


| 
| 


वे शरपनी प्रतिभा के कारण उच्च सैतिक शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए सैनिक अधिकारियों द्वारा पहले चीन के, और 
IRR जापान के सैनिक प्रशिक्षण विद्यालयों में भेज दिये गये, 
| जमे उन्होंने १९१० तक प्रशिक्षण प्राप्त किया । १९२३ 
मे उन्होंने सोवियत रूस में जाकर सैनिक विज्ञान और वहाँ 
4 राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययत किया | वें वहीं से 
|| DE चीन लौट आये । 

ca oF मे मंचू वंश का राज्य था। मंचू लोग चीनी F 
| उसके उत्तर में रहते थे। सत्‌ १६४४ में उन्हे 


4 


aa N J 
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घर से भाग कर सेना में भरती हो गये थे | aT १९०६ में. 


| चीन TAHT करके उसे जीलि>लिया। insdan bor 


IX 
उप पर राज करने लगा। सनू १८०७ में वहां पहला 
प्रोटेस्टेण्ट मिशनरी पहुँचा और बाद में डच, स्पेनी, श्रंग्रेज 
और अमरीकी मिशनरी वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचने लगे | 
उसी समय अंग्रेज व्यापारी भी वहाँ पहुँचे । वे भारत से 
वहाँ श्रफीम ले जाने लगे और उन्होंने चीनियों में श्रफीम के 
सेवन का व्यसन खूब फैलाया । चीनी शासक पश्चिम के 
इस दोहरे आक्रमण से सशंकित होकर घबड़ा गये । उन्होंने 
Pat व्यापारियों की ARA जब्त कर ली । किन्तु ग्रंग्रेज 
चीन में व्यापार करने का श्रपना ्रधिकार समझते थे। 
श्रतएव १८३९ में अंग्रेजों के श्राक्रमण कर देने से चीन श्रौर 
इग्लण्ड में युद्ध हुआ | चीन की सेना ग्राधुनिक अस्त्र-शास्त्रों 
से सज्जित थी, 'श्रौर न वह्‌ श्रद्यतन रण कोशल ही 
जानती थी । चीन की हार हुई। चीत ने इंग्लंण्ड को हांग- 
कांग का बन्दरगाह दे दिया, तथा पाँच बड़े नगरों में विदे- 
शियों क्रो रहने और व्यापार करने को भी शर्तं मान ली । 
जनता में इसकी प्रतिक्रिया हुई और सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह हुआ । स्वयं उस विद्रोह को दबाने में nand मंचू 
सरकार ने विदेशी सहायता से उसे दबाने की मूखंता की । 
aa वे और श्रधिक राजनीतिक और व्यापारिक रियायतें 
माँगने लगे | अंत में इंग्लेण्ड और फ्रांस ने मिल कर १८५६ 
में उससे लड़ाई छेड़ दी, जो १८६० तक चली । चीन 
फिर हारा। उसे विदेशियों को श्रौर अधिक ग्राथिक रियायतें 
देनी पड़ीं । यही नहीं, उसे मिशनरियों को चीनियों को 
ईसाई बनाते के प्रचार भौर अंग्रेजों को AMA का व्यापार 
ग्रबाधरूप से करने की श्रनुमति देनी पड़ी । किन्तु चीन का 
दुर्भाग्य यहीं नहीं समाप्त gar | १९०० में विदेशियों के विरुद्ध 
जनता उठ खड़ी हुई। उधर विदेशी चीन में जहाँ चाहें वहाँ 
व्यापार करने का श्रधिकार चाहते थे, जिसे वे open. ह 
policy (खुले दरवाजे की नीति) कहते थे। जनता के विदेशियं 
के विरुद्ध विद्रोह करने पर अपने सजातियों की रक्षा के 
बहाने रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ओर जापान 3 उस पर 
मिलकर म्रांक्रमण कर दिया । चीन इन शक्तियों के सामने 
कहाँ ठहर सकता था | विदेशी सेनाएँ पीकिग तक पहुँच 
गयीं। मंच सरकार ने उतकी सब बातें मान लीं । अमरीका 
ait तो संम्मिलित न gal, पर वह पांचों श्राक्रमणकारियों 
का समर्थन करता रहा। 
gq घटनाओं ने चीन की आ्तरिक निर्बेलता को स्पष्ट 
कर दिया । केन्द्रीय सरकार के कमजोर होने से तथा संचार 
और यातायात के साधनों की कमी के कारण उस विशाल 
देश में घोर ग्रव्यवस्था फैल गयी ग्रौर स्थानीय श्रधिकारी 
तथा बड़े जमींदार मनमानी करने लगे। अफीम की लित 
लगने से जनता aa ही दुर्बल हो गयी थी, श्र विदेशी 
ग्राथिक शोषण के कारण उसकी अवस्था अत्यन्त दयनीय 
हो गयी | उस संमय कुछ थोडे से पढे लिखे देशप्रेमी रोर 
gaa चीनी युवकों नें, जिन्हें विदेशी शिक्षा मिलने का aa- 
सर मिला था या जो विदेशियों के सम्पक में गाये थे, इस _ 
से ऊब कर मंचू सम्राट को ATTA कर चीन 
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२२६ 
ग्रखंडता बनाये रखने तथा उसे प्रजातंत्र बनाने का तिश्चय 
किया । i 
इन कऋान्तिकारियों का सबसे ्रधिक कमठ ग्रौर प्रभाव- 
शाली नेता सन-यात-सेन था जिसने हांगकांग में डाक्टरी 
की शिक्षा ली थी । १८९८ में उसने घोषित किया कि मंचू 
सम्राट को हराकर प्रजातंत्र स्थापित क्रिया जाय, जिसके 
आधारभूत सिद्धान्त राष्ट्रीयता, जनतंत्र AIT समाजवाद 
होंगे । इपसे dq सामन्त उसके प्राणों के गाहक हो गये 
और उसे चीन छोड़कर भागना पड़ा | क्रिग्तु उसके माग 
दर्शन में उप्तके अनुयायियों ने आन्दोलन जारी रखा ओर 
ग्रंत में उम्हें सफलता मिली। १९१२ में मंचू सम्राट्‌ 
निकाल बाहर किया गया, चीत प्रजातंत्र घोषित Jat Al 
-सत-यात-सेन को इंग्लैण्ड से बुलाकर चीच प्रजातंत्र का 
पहला राष्ट्रपति बनाया गया । किन्तु उसकी समाजवादी 
और प्रजातांत्रिक तीतियों से सामन्त उसके विरोधी हो गये। 
तीत बार उसे अपने पद से हटना पड़ा | अंत में यह मालूम 
पड़ने लगा कि सामन्तों के विद्रोह के कारण देश बिखरकर 
खण्ड खण्ड हो जायगा । ऐसे समय सन्‌ १९२५ में उसकी 
मृत्यु हो गयी । 

१९१० से ही चिथांग काई शेक को तत्कालीन राष्ट्रीय 
और प्रजातंत्रीय भावताश्रों ने सन-यात-सेन की Ale 
ग्राकर्षित fear) धीरे-धीरे वे उनके बहुत ही विश्वस्त 
qg शिष्य ate सहयोगी हो गये । सन-यात-सेन ने राष्ट्रीय 
चीन की जो सेना बनायी थी उसका नाम ‘gat मिन टांग, 
था । रूस से लौटने पर उसे इस सेना को पुतर्गठित्त और 
प्रशिक्षण देने का काम सांपा गया | रून में रहते हुए उसने 
सभी तेताश्रों से सहयोग माँगा था और इस काये में उसे 
रूस से सहायता भी मिली । सन-यात-सेन की मत्यु के 
समथ स्थानीय सेनापति प्रायः स्वतन्त्र हो गये थे और ATA 
ग्रपने क्षेत्रों के मालिक बन कर जनता पर ग्रत्याचार कर 
रहे थे । सन-यात-सेन का was चीन का स्वप्त भंग हो 
गया था। सन-यात-सेन को मृत्यु के बाद चियांग काई 
शेक ने कुश्रो मितटांग की सहायता से, जो.उक्षके प्रति बड़ी 
निष्ठावान ate ग्रनुशझासित थी, इन स्वच्छन्द सेनापतियों 
(वार aisa) को कुचलना श्रारम्भ किया, श्रौर १९२७ 
तक उसने उन्हें पुरी तरह कुचलकर सारे चीन को एक 
केद्रीय सरकार के श्रधीन करके सन-यात-सेन का अखंड 

चीने का स्वप्न पुरा किया । वह राष्ट्रीय विचारों का और 
प्रजातांत्रिक था । वह॒कम्यूनिस्टों के सिद्धान्तों का विरोधी 
था । जब उसने चीन को एक छत्र के नीचे ला दिया और 
बह अपने को शक्तिशाली भ्रनुभव करने लगा तब वह कम्यू- 
` निस्टों के विरुद्ध हो गया । चीन में भी कम्युनिस्ट थे श्रौर 
(इन्होने श्रपनी सेता संगठित कर ली थी । ga उनसे उसका 
Es y fes गया, पर जब १९३१ में जापान ने चीन के एक 


iB = wey. 


भाग (मंचरिया) पर श्राक्रमण करके उसे हड़प लिया तब 
चियांग की सारी शक्ति जापान से लड़ने में लग गयी । 
१९३७ में जापान ने चीत के कुछ श्रल्प भागों पर श्रधिकार 


— 
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करना चाहा, तब चीनी कम्युनिस्ट fagin से fee | 
आर उनकी सेना भी चियांग के सेनापतित्व पे | 
लड़ने लगी । 

ail यह चीनःजापान युद्ध समाप्त नहीं हु 
था कि द्वितीय महायुद्ध श्रारम्भ हो गया | जब 
पर जापान ने ग्राक्रमण कर उसके विरुद्ध युद्ध घो 
दिया तब चीन ने अमरीका का साथ दिया । मित्र 
के उस समय चार बड़े नेता थे--रूज़वेल्ट, चिन्न 
लिन और चियांग काई शेक । चीनी क्षेत्र में लडो | अन्दे 

` » ४ Siti 

सभी मित्र राष्ट्रों की सेनाएं चियांग की कमान में थी । की समः 

सन्‌ १९४५ में जापान ने ग्रात्म-समर्पण कर fg) परिणाम 
इसके बाद ही रूस की सोवियत सरकार की सहायता [पतियों 
चीन के कम्यूनिस्टों ने अपनी सेना को मजबूत करके कनाम (उ 
धीरे सारे चीन पर अधिकार कर लिया। चियांग agy जायगा 
को प्रायः पूरी चीनी नौसेना का समर्थन प्राप्त था। ३ 
कई लाख कुभ्रो मिनटांग सेना लेकर चीन छोड़कर ता ड 
(फारमोसा) चला गथा । उसने चीन की कम्यूनिस्ट सना ह नही 
को स्वीकार नहीं किया, और ताईवान जाकर उसने रदी र 
को चीन के प्रजातंत्र के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित 4 हिन्दी स 
लिया तथा चीन पर आक्रमण कर उस पर ग्रधिकार३ भूते z 
वहाँ फिर से प्रजातंत्र स्थापित करने की अ्रसफल ae t 
बनाता रहा । ताईवान काफी बड़ा द्वीप है। वह चीन! a 
मुख्य भाग से प्रायः १०० मील पूर्व है। चीन से Wane 
फारमोसा तक के सब द्वीप उसके श्रधीन हो गये । इन: 
दो छोटे-छोटे द्वीप तो चीन के तट से प्रायः दस मील ( 
दूर थे । चीनी कम्यूनिस्टों ने कई वर्ष तक लगाता 
तोपों से गोलाबारी करके उन पर अधिकार जमाना चा 
किन्तु चियांग की रणाकुशलता, व्यूह-कौशल झौर भ दर 
शासित एवं अत्यन्त दक्ष सेना के कारण वे भ्राज तक ६ जौहरी | 
पर ्रधिकार नहीं कर सके । चियांग को कई वपं ह जोहरी 


श्रमे 


अमेरिका का समर्थन प्राप्त रहा। उसने वहाँ ६ 5 
हुत दक्ष और भ्राधुतिक श्रस्त्र-शस्त्रों से सज्जित । मा 


तैयार कर ली । उसकी वायु सेना संख्या और “tg 
काफी बड़ी है | कम्यूनिस्ट चीन aul तक उस TR k 
मण कर उमे अपने अधिकार में करते का साहस तहीं फिकेट a 


c T ~ A fe 
सका | ताईवान चीन ही का भाग है श्रौर स्व p : हाजा के 
fi 


T 


कम्यूनिस्ट सरकार उसे श्रपने राज्य का अंग समझते है कि डि 

ताईवान का प्रशासन चियांग ने इतनी दक्षता a i हो 
कि वह इसराइल की तरह और किसी-किसी 74 "ह मर द 
उससे भी श्रधिक एशिया का सबसे afan sad | 
समृद्ध देश है | भ 

fagin सन-यात-सेत के सिद्रान्तों के श्रवसा ay 
प्रजातंत्र स्थापित करने के पक्ष में था । वह Aaaa 
से कम्यूनिस्ट विरोधी था। उसने चीन के एक्रीकर 
जो कार्य किया वह सदैव याद रखा जायगा | वह © 
के महान्‌ सैनिकों ही में नहीं गिता जायगा, प्रत्युत ५/ 
प्रशासक के रूप में भी याद रखा जायया | उसने सग 
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agri तथा अपने अनु भवों के श्राधार पर एक 
- aa के ली थी जो 'चाइनाज डेस्टिनी' के नाम 
त में agaa हो गयी है। प्रधान मंत्री श्री 
म a के कार्यकाल में उसने भारत की यात्रा भी की थी 
पितत ३ ale उसका बड़ी स्वागत हुआ था । किन्तु चीन में कम्यू- 
त्र y fae सरकार बनने और भारत द्वारा उसे माच्यता देने के 
त, (दाद भारत ने चियांग काई शेक से सभी प्रकार के सम्बन्ध- 
इक विच्छद कर लिये थे । उनकी मृत्यु से ताई (फारमोसा) 
tah) की समस्या फिर ज्वलन्त हो उठी है। उसका जो भी 
` (परिणाम हो, किन्तु संसार के इतिहास के महान्‌ सेता- 
यता {पतियों और राष्ट्र निर्माताओं में चियांग काई शेक का 
के कताम (उतकी afan असफलता के बावजूद) vasa लिया 
काई है जायगा | 
था। ३ 
ता उत्तर प्रदेश के न्यायालयों की विज्ञापतियों की भाषा-- 
A aq नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश के न्यायालयों के कार्य में 
सने ग भाषा का प्रयोग होता है, किन्तु उनकी जो विज्ञप्तियाँ 
पित # हिन्दी समाचारपत्रों में छपती हैं उनकी भाषा केदो 
कार नमूने हम यहाँ देते हैं । 

a पहला नमूना (MAL उजाला, बरेली, ३१-१२-१९७४) 
J) सम्मन--श्रादेश अनुसार श्री एम० एस० शुक्ला 
a z सिविल जज बरेली, 

' नम्वर मुकदमा १२९|७४ इश्तहार मुजरिया । 
बभ्रदालत सिविल जज बरेली 


लगाता 3 

ना चाह मुकाम बरेली 
॥ 

गैर % aeara मुसम्मी शारदा देवी w/o कृष्णप्रसाद 


तक a गौहरी नि मौ कानून गोयान भूड़ बरेली श्री कृष्णप्रसाद 
वर्ष ह जोहरी मुतवर्फा ५ मई सन १९७३ fo लालता प्रस्ताद 
६ ता सक्सेना पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद जौहरी निवासी मौ० कानून 
[त #गोयान भूड़ बरेली निवासी हाल लखनऊ C/5l4 तगर 
शर्ति पालिका कालोनी निराला नगर, लखनऊ | 
ei a हरगाह मुसम्मी शारदा देवी दरख्वास्त हसल सर्टी- 
नह ॥%ट और तारीख २५-१-७५ वास्ते समायत दरख्वास्त 
[तः HEIN के मुकरेर हुई है लिहाजा इश्तहार जारी किया जाता 
ती ale कि जिस किसी को दरख्वास्त हाजा की निस्बत कोई 
ASR हो अ्रसालतन या वकालतन बतारीख २५-१०७५ पेश 
थं ART दरखवास्त हाजा की निइवत उजर पेश करें दरसूरत 
न्तत शोभ तारीख मुकरंर उजर तिस्बत दरख्वास्त सुता 
गही जावेगा ale मुलासिव हुक्म निस्त्रत दरख्वास्त हाजा 
airam ` ` 
RoN बतारिख २१|१२।७४ मेरे दस्तखत व मोहर 
गित्‌ से जारी किया गया | 
त $ जज परमानन्द सक्सेना 
| qafa 


CC-ofirfiabas parin: cuiii 


२२७ 


४ हमर नमूना (स्वतन्त्र भारत, लखनऊ, ७ aA 


अदालती नोटिस--समन बगरज इनफिसाल मुकदमा 
(श्राडर ५, कायदा १ व ५, मजम्‌ ग्रा जान्ता दीवानी सन 
१९०८ $o) 

बप्रदालत हाकिम तहसील मुकाम हैदरगढ़ जिला 
बाराबंकी 


कुदरत अली -+मुंहई 
बनाम 

वहाजुद्दीन mif -मुद्दाग्रलेह 

बनाम--(१) हकीमुद्दीन पुत्र वाहिद अली, (२) 


अ्बरार हुसेन पुत्र वारिस श्रली साकिनान पारा इब्राहिम 
परगना सिद्धौर बाराबंकी । 


aga कि वादीने ग्रापके नाम एक नालिश 
बावत----के दायर की है लिहाजा श्रापको हुक्म होता 
है कि आप बतारीख २१ माह ४ सन्‌ १९७५ ई० बवक्त 
१० वमुकाम सदर असालतन या मारफत वकील के जो 
मुकदमा के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया 
हो श्रोर जो कुल उमूरात श्रहम मुताल्लिका मुकदमा का 
जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो 
जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हुजिये ग्रौर 
जवाबदेही.दावा की कीजिये ग्रोर हरगाह वही तारीख जो 
्रापकी हाजिरी के लिए मुकरंर है वास्ते इनफिसाल कत्तई 
मुकहमा के तजबीज हुई है पस श्रापको लाजिम है कि उप्त 
रोज अपने जुमला गवाहों को, जितकी शहादत पर नीज 
जुमला दस्तावेजात जिनपर आप बताईद अपनी जबावः 
देही के इस्तदलाल करना चाहते हों उसी रोज पेश 
कीजिये । 

और आपको इत्तिला दी जाती है कि ग्रगर बरोज 
मजकर आप हाजिर न होंगे. तो मुकदमा बगैर हाजिरी 
आपके AIA A HAA होगा | 

बसब्त मेरे दस्तखत श्रौर मुहर अदालत के ग्राज 
बतारीख —— $o जारी किया गया | 

दस्तखत हाकिम व मुहर अदालत | 


ये विज्ञप्तियां हिन्दी पत्रों में छपी हैं। उदू समाचार 
पत्रों में भी छपती होंगी जिनकी भाषा के ये अनुकूल हैं । 
कितु ये न्यायालयों से जारी की गयी हैं one स्पष्ट है कि 
हमारे न्यायालय अपनी विज्ञप्तियों में केसी 'हिन्दी' का 
प्रयोग करते हैं, जो राज्य की विधिसम्मत राजभाषा है। 
हमसे बताया गया है कि न्यायालयों में देवनागरी लिपि का 
व्यापक प्रयोग होता है । यदि यह सच है, तो संतोष की 
बात है । कितु जहाँ तक भाषा का प्रश्‍न है, यदि इन a 
Raat की भाषा उनकी भाषा के नमूने हैं तो यह T कहा 
जा सकता कि हमारे न्यायालयों ने भाषा के मामले में सर 
डानैल के सूत्‌ १९०० के अप्रैल के आदेश के आगे 
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कोई प्रगति की है। हम नहीं जानते कि इन न्यायालयों 
में राजभाषा हिन्दी को चलाते का उत्त रदायित्व राज्य सर- 
कार का है या उच्च न्यायालय का l- ये विज्ञप्तियों (समन) 
के प्रपत्र (फाम) शासन की आज्ञा से गवमट AT म a 
जाते हैं और इनमें वादी, प्रतिवादी, न्यायालय के नाम और 
तारीख आदि के लिए जगह छोड़ दी जाती है । न्यायालय का 
मंसरिम इन्हें भर कर प्रकाशित करा देता या प्रतिवादी को 
भेज देता है। राज्य सरकार का दावा है कि उसने सभी 
सरकारी प्रपत्र हिन्दी में करा दिये हैं। प्रश्‍न यह है कि 
इनका अनुवाद हिन्दी में क्यों नहीं कराया गया ? सरकार का 
अपना भाषा विभाग है जो इस काम को कर सकता हैः । यदि 
आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय या विधि विभाग से उस 
अनुवाद की स्वीकृति भी करायी जा सकती है । या यह ‘at 
मुल्लाश्रों के बीच मुर्गी के हलाल होने! का उदाहरण है ? ह 
राज्य सरकार और उच्च न्यायालय का ध्यात इस AIT ATT- 
खित करकरे कहना चाहते हैं कि इसकी शब्दावली-- हरः 
गाह, मुसम्मी, वास्ते समाश्रत, AT हाजा, श्रसालतन, 
दर सूरत, सादिर, उमूरात श्रहम मुताहिलका, इनफ़िसाल 
was, तजवीज हुई, जुमला दस्तावेजात, इस्तदलाल, बरोज 
मजकूर, फ़ैसल आदि--सामान्य नागरिक के लिए gez है 
at इसलिए जनता के हित में नहीं है। यह विशुद्ध उर्दू ही 
नहीं, इसका शब्द-विन्यास ग्रौर व्याकरण भी फ़ारसी का 
है । 'वास्ते समाश्रत, श्रसालतन, दरसूरत, उमूरात, दस्ता- 
वेजात (अहिन्दी बहुवचन), वरोज मज़क्र श्रादि हिन्दी शैली 
ग्रोर हिन्दी व्याकरण के विरुद्ध हैं हमारी सरकार के कर्णः 
धार- श्रीमती इन्दिरा गाँधी और श्री इन्दरकुमार गुजराल 
से लेकर श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा तक--हम हिन्दी वालों 
को 'सरल” हिन्दी का प्रयोग करने का बराबर उपदेश दिया 
करते हैं । क्या उनकी सरल हिन्दी की यही कल्पना है ?. 


एक बात उच्च स्पायालय के संबंध में भी हम कहना 
चाहते हैं । हम प्रयाग के 'भारत में उक्षके द्वारा इस प्रकार 
को विज्ञप्तियां कभी-कभी छपी हुई देखते हैं । ‘area’ हिन्दी 
का पत्र है, fag उसकी विज्ञप्तियाँ हमने "भारत, में सभी 
अंग्रेजी में छपी देखीं । उदाहरणा के लिए हाल ही में यह 
विज्ञप्ति उस पत्र में प्रकाशित -हुई थी : . 


In the High Court of Judicature at Allahabad 
i Givil Side 
(Chapter XII, Rules | and 7) 
Miscellaneous Application No, 3976 of |973 
In Special Appeal No. I059 of I970 
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Thag Singh and others—A 


D. D. C. and others Ro | 
To,—l4. Raghunandan, s/o Sat Ree i 
village Thubha Mohan, Pargana 
West, P. O. Hajauli, District Ballia—o 
party. p 
Whereas the above mentioned 
has made an application to the Court {ox 
titution in the above noted case, Yo St 
hereby called upon to enter appearance Be 
before the 2]st day of April, 975 toa 5 
cause why the application be not granteq E : 
said application will be heard on the an | 
mentioned date, " 


Take notice that in default of appear 
on or before the day before mentioned in p 
son or by Advocate or by some person by | 
authorized to act on your behalf, the applic 
tion wiil be heard and determined in yo 
absence. 

Given under my hand and the seal of } 
Court this, the I9th day of March, |975. | 

(Sd.) Rama Shanker Misra, Advocate | 
appellant. | 

(Sd.) C. P. Srivastava, Deputy Registri 
Allahabad. 

20023279 


appli ta 


| 

यह विज्ञप्ति बलिया जिले के एक बहुत भीतरी गां 

एक व्यक्ति के सूचनार्थ है। सामान्य रूप से ये ग्रामीण र 
नहीं जानते । यदि न्याय के हित में उन्हें सूचना देना ग्राक/ 
है तो उसे अंग्रेजी में छापने से वह उद्देश्य पूरा नहीं है 
फिर हिन्दी पत्रों के बहुत से--विशेषकर ग्रामीण 
अंग्रेजी नहीं जानते | श्रतएव उनमें अंग्रेजी में ये ge 
छापने से, कानूनी खानापूरी भले ही पूरी हो जाय, | 
न्याय का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । हिन्दी पत्रों में ये 5 : 
की सूचनाएं गायों के समूह में बुलडॉग की तरह ATA Mg 
हैं adma मुख्य न्यायाधीश को जनता के हितों क पर 
ध्यात है, और वे “डाईहार्ड अंग्रेजी फैनेटिक' भी नहीं 
भाषा के संबंध में saat दिमाग़ खुला और fae) 
हम उनका ध्यान इस ओर बड़ी विनम्रता से ग्राव] | 
हैं श्रोर श्राशा करते हैं कि जनता के लिए जो सूचा 
माननीय न्यायालय से निकाली जाये वे यथासंभव] 
में हों और कम से कम हिन्दी समाचार-पत्रों म a 
हिन्दी ही में प्रकाशित की जायें । ' 
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gm के परिवर्तत के साथ महान्‌ विभूतियों का जन्म 
d N eg घराधाम पर GAT है। देश काल के अनुरूप मानव 
gata में सदा ही कुछ ऐसे विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति 
। होते हैं जो अपने प्रव्यक्त व्यक्तित्व की श्राभा से ही 
' जतःसमाज सुशारक, जननेता तथा अपनी ग्रध्ययनशील मनो- 
। त्ति के परिणामस्वरूप महात्‌ शिक्षा-विद्‌ बन जाते gl 
aa व्यक्तित्व की भा में सुगठित शरीर एवं सुन्दर रूप- 
i रंग की विशेषता न होकर चारित्रिक आलोक की प्रधानता 
5. | होती है। ऐसे ही व्यक्तित्त्रवाले विश के महान्‌ दाशेतिक 
और शिक्षाविद्‌ Sto राधाकृष्णन्‌ का जन्म मध्यवर्गीय परि- 
बार में ५ सितम्बर १८८८ को मद्रास प्रास्त में तिरुतची 
नामक ग्राम में हुआ था । आरम्भ से ही AIT पर माता- 
विता के सदगुणों का श्रत्यबिक प्रभाव पड़ा श्राप अध्ययन 
के क्षेत्र में मेघावी तथा ग्रव्ययनशील छात्र रहे । 
ग्रापने १९०३ में मेट्रिक परीक्षा उत्तीणं की । 
मद्रास क्रिश्चियन कालेज से आपने दर्शन शास्त्र में स्तात- 
कोत्तर परीक्षा सर्वोच्च अंकों से पास कीथी। sto 
„ राधाकृष्णन्‌ १९०८ में 'वेदान्त में नीतिशास्त्र, नामक ग्रंथ 
T A की रचना की थी । यह आपने एम० To करने से एक वर्ष 
£ पं ही लिख डाला था । तदुपराच्त १९१७ तक AMT मद्रास 
| में अध्यापत कार्य करते रहे और फिर मैसूर विश्वविद्यालय 
ER । में द्शन-शास्त्र के आचार्य हुए । इन्हीं feat आपने भारतीय 
। दशंन' नामक पुस्तक लिख कर विदेशों में दशनशास्त्र 
|| के सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। डा० (asda की 
| प्रखर बुद्धि व अद्वितीय विचारधारा से प्रभावित होकर 
| १९३१ में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 'सर' की उपाधि से 
सम्मानित किया, तथा १९३६ में आकस होड विश्वविद्यालय 
ते ग्रापको डाकटरेट की उपाधि से न केवल विहित किया 
| वरन्‌ वहीं पर ianea के ag वर्ष के लिए और 
| भी बना दिया । ह 


| 
egistri 


| 
री गा 
।ण ग्रो 
[ग्राव 
UT 
ये ae 
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विश्व के महान्‌ दाशनिक और शिक्षाविद्‌ डा० राधारुष्णन्‌ 
(संक्षिप्त जीवनबृत्त और परिचय) i 


श्री महेश बी० aa 


वे १९३९ से १९४८ तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
के और १९५३ से १९६२ तक दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति पद पर रहे । सितम्बर १९४९ से मार्च १९५२ 
तक प्राप रूस में भारत के राजदूत रहे । इस पद पर 
आपने वहाँ पर जो कार्य किया ag sea व्यक्ति के बस का 
नहीं था । स्तालिन से विदेशी अधिकारियों की भेट नहीं 
होती थी, किन्तु डा० राधाकृष्णन्‌ को उनसे दो बार लम्बी 
भेंट करने का अवसर मिला | १९५२ में वे भारत के उप- 
राष्ट्रपति पद पर ग्रारूढ़ हुए। फिर १९६२ में राष्ट्रपति पद पर 
प्रतिष्ठित हुए । श्रापने इस पद का गौरव बढ़ाया । सभी 
क्षेत्रों में प्रापकी महानता से प्रभावित हो भारत सरकार ने 
आपको १९५४ में 'भारत रत्न' की उपाधि प्रदान को । 
भारत को an जिन इने गिने धूरन्धर विद्वानों 
तथा महान्‌ शिक्षाशास्त्रियों पर गवं है उनमें डा० राधा- 
कृष्णान्‌ अपना विशिष्ट स्थात रखते हैं । डा० राधाकृष्णन्‌ 
ने अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से भारतीय धमं, संस्कृति एवं 
भारतीय तत्त्वज्ञान का उज्ज्वल स्वरूप विश्व के समक्ष 
प्रस्तुत किया था । उनके व्यापक दृष्टिकोण ने समस्त विश्व 
को ग्राकषित करके ga और पश्चिम का बड़ा सुष्दर 
समन्वय किया । भारतीय धर्म, संस्कृति तथा तत्वज्ञान में 
gitar सुन्दर विवेचन समग्र संसार में बेजोड़ सिद्ध 


ga | 
दार्शनिक तत्तों से गओतःप्रोत आपके आध्यात्मिक 
विचारों की झलक इन पंक्तियों में स्पष्ट हो जाती है-- 
“भौतिक सुधार चाहे जितना a जाय पर सृष्टि के 
गूढ़ तत्रों की खोज के कार्य में ग्रध्यात्मवाद की ही शरण a 
जाना पड़ता है । ब्रध्यात्मवाद के सामने व्यक्तिगत भावनाग्रों 
ग्रयवा आकांक्षाओ्रों या अन्य वस्तुओं का मूल्य शून्य ठहरता 
है । धमं का सम्बन्ध जीवन के प्रत्येक क्षण से है। यह्‌ 


लेखन या विचार का वहीं, AG आचाठ का विषय है | 


२२६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— 


२३० 


भारत में निम्त से निम्न व्यक्ति भी साधारण नीति और 
नियमों के प्रनुसार धर्म के सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष व्यवहार 
में उतारने का प्रयत्त करता है । 
जब So राधाकृष्णन्‌ संयुक्त राष्ट्रसंघ की . समिति 
'यूनेस्को' के सदस्य ग्रोर अध्यक्ष थे तब आपने श्रपने भाषण 
में कहा था, AM राष्ट्र मिलकर चलेंगे तो बच जावेंगे।' 
यूनेस्को में ही स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री नेहरूजी 
ने ग्रापकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर कहा था, “सरस्वती 
के वरद पुत्र डा० राधाकृष्णन्‌ कविवर रवीन्द्र के समान ही 
प्रपनी कृतियों श्रौर विचारों से विश्ववन्धुत्व श्रौर सब धर्मो 
की एकता में संसार की MEAT पर सदेव बल देते रहे।” श्राप 
ga ale परचम की संस्कृतियों को मिलानेवाले महान्‌ पुरुष 
थे। कम बोलनेवाले तथा मृदुभाषी थे । 
भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब डा० राधाऋष्णन्‌ 

विदेश-यात्रा पर गये तब प्रत्येक देश में आपको वहाँ की 
जनता तथा प्रमुख राजनायकों एवं राष्ट्र के श्रधिकारियों व 
प्रमुखों द्वारा श्रभ्नुतप्वे सम्मान और प्रेम प्राप्त हुम्रा था। 
ईरान में उन्हें 'शांतिदूत' कहा गया । अफगानिस्तान ने 
आपको पूर्व का ऋषि श्रौर श्रेष्ठ ग्रार्य' कहा । ग्रमेरिका 
ने श्रापके स्वागत में उन्हें “राष्ट्रों के बीच न्याय ale बंधुस्व 
का प्रेमी” बतलाया । ब्रिटेन की महारानी ने आपको 
सर्वोच्च उपाधि श्रार्डर am मेरिट' से सम्मानित किया । 
ब्रिटेन के समाचार-पत्र ‘Safan टेलीग्राफ' ने श्रापके विषय 
में लिखा था, “यदि श्राज संसार के राजनीतिक Aarti 
में भारतीय राष्ट्रपति जेसी विद्वता श्रौर बुद्धि होती तो न 
केवल हम श्रनेक उलझनों और Gael से बच जाते, वरन्‌ 
हमें इस भ्रणुयुग में मानव के भविष्य के बारे में चिन्ता न 
होती ।” 
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A 


देश के लिए नवीन तथा सुगठित शिक्षा-प्रणातरी हू | 
जाने के हेतु जिस आयोग का गठन किया गया था 
ग्रापको AEA बनाया गया था। उस आयोग का | । 
WAT महत्त्वपूर्ण है । स्वतन्त्र भारत का संविधान ml 
वाली परिषद्‌ के भी आय मान्य सदस्य थे | i 
प्रध्यापक के रूप में सीलोन और लंदन के विश्वविदा 
ने श्रापको एल-एल० डी० की सम्मानपूणं उपाधि है al 
की थी । इसी भांति विश्‍व के श्रन्य विद्यालयों Rate h 
समथ पर ग्रापको दर्शन और श्रन्य विषयों में डावटरेट ६ 
सम्मानार्थ उपाधियों से विभूषति किया था । = 


डा० राधाकृष्णन्‌ सौजन्यशील, ग भीर एवं प्रा i 
व्यक्ति थे । आपकी स्मरण शक्ति aaa थी। माफ ai 
जीवन साधना का आदश जीवन है । आप प्रकृति पे जम हमारे 
और व्यवहार में कुशल राजनीतिज्ञ थे। 'सादा ग वकास ` 
्रौर उच्च विचार” ग्रापका AST AISA रहा । आप दायि को वह 
पहले थे श्रोर राजनीतिज्ञ बाद में । दशेन के क्षेत्र में प्रान से ' 
गम्भीर अध्ययन करके अनेक श्रेष्ठ ग्रन्यों की रचना की हुए हैं। व 
अंग्रेजी भाषा पर ग्रापका असाधारण अधिकार था। प्रा जगी 
उसमें बड़े प्रभावशाली वक्ता भी थे । कर भोर 


विशव के इस महान्‌ दार्शनिक, शिक्षाविद्‌ एवं भाखी, a 


संस्कृति भ्रौर धर्म के व्याख्याकार का १६ अप्रेल की मध! 
रात्रि के आसपास मद्रास में देहावसान हो गया । प्रध्या 
शील होते हुए भी उन्होंने सामाजिक और राजनि, 
क्षेत्रों में भारतीय जनता तथा जन नेताग्रों को उर्म 
भविष्य निर्माण करने के हेतु जो मार्गदर्शन दिया कृति 


के प्रालोः 
चिरस्मरणीय रहेगा । | 
$ पेरा के र 


ग्नाः 
१ मेर 
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स्‍्ातंत्रयोत्तर हिन्दी आलोचना 


: उपलब्धियाँ और अभाव (१) 


डा० नारायणाप्रसाद वाजपेयी 'करुणेश' 


[उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सोलह॒वें श्रधिवेशन के अवसर पर sto 


नारायण प्रसाद 


बाजपेयी के संयोजन में “स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी-प्रालोचना' विषयक एक साहित्य विमर्श गोष्ठी योजित हुई । 
गोष्ठी की अध्यक्षता हिन्दी के सुप्रसिद्ध मानवतावादी समालोचक तथा नब्य साहित्य समीक्षा चितन के 'निरन्तर' 
नामक पत्र के यदास्वी सम्पादक, कानपुर के श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी ने की । गोषठी का प्रवर्तन sto TT- 
पतिचन्द्र ga ने किया। आचाय॑ किशोरीदास वाजपेयी aa ने हिन्दी आलोचना के मूल प्रइनों और 


पराह 
um हमें देखना है कि स्वतंत्रता के सत्ताईस वर्षो की श्रवधि 
सेरा में हमारे साहित्य की समीक्षा मनीषा साहित्य सरणि के 
| "i कास क्रम के किन-किन स्तरों से गुजरी है, किन सोपानों 
दांत को वह पार कर चुकी है, कोन से मील के पत्थर ate 
TA ata से प्रकाशस्तम्भ हिन्दी आलोचना की सरणि में स्थापित 
गा की हुए हैं, कोन सी वे परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे 
ligga और समीक्षा साहित्य के लिए श्रशुभ अस्वाध्य- 
करप्रौर खतरनाक हैं, वे कौन से तत्त्व हैं जो साहित्य में 
पातीता श्रसंगतियों एवं हमारी संवेदनशीलता के गत्यवरोध 
3 मकै सिए उत्तरदायी हैं | 
aa प्रालोचना रचनात्मक साहित्य सर्जना से धारावाहिक 
ii में संश्लिष्ट, साहित्य की वह स्वतंत्र विधा है जिसका 
= उतत पय है साहित्य का सर्वांगीण विमशे | 
या द. इतिकार की प्रेरणा, परिवेश रर वैयक्तिक अनुभूतियों 
के प्रालोक में तथा सामाजिक चेतना श्रौर सांस्क्ृतिक परं- 
॥रा के गतिशील परिख्रेक्ष्य में शास्त्रीय प्रतिमानं एवं युगीन 
Real के सापेक्ष कृति को ग्राधार बनाकर की गयी वैचा- 
AP संघटना ही भ्रालोचना है । 


अस्तर्भाष्य marar विच्छेदइच समीक्षा । सच्ची 
| Fi अरवान्तराथों को स्पष्ट करती है, कृति के 
तवर सम्बन्धी बहिरंग निरूपक, स्थूल गुण-दोष 
OW विवेचन से आगे बढ़कर मर्मो का उद्घाटत करती 
’ ats के प्रतल गर्भ में छिपे श्रप्रस्तुत प्रतीकों, संकेतों, 
t पोर Ue ध्वनियों के सौन्दर्यं का ग्रन्वेषण करती है | 
है. के सान्द्र रस से अभिषिक्त करा सकता, अर्थ की 


i A 
| "पि, इतिकार की rag ष्टि कषी e R 
२३ 


| सन्दर्भों को रेखांकित किया । गोष्ठी की समाप्ति sto नारायणप्रसाद वाजपेयी के प्रस्तुत निबन्ध से हुई ।] 


के मूल्यांकन के निकष निर्णीत कर सकने की क्षमता, 
उनके श्राधार पर कृति की समष्ट्यात्मक परख करना--ये 
सभी तत्त्व समालोचक के दायित्व को गुरु गम्भीर बना 
देते हैं । 

सामाजिक ग्रादर्शों एवं वेयक्तिक प्रेरणाग्रों ate आकां- 
ara के बीच साहित्य की जो रसवन्ती प्रवाहित होती है 
वह श्रालोचना के श्रालोक में नये संस्कारों, तयी उद्भाव- 
नाश्रों, नये ्रर्थगोरव ale नवीन संकेतों से सम्पन्न होती 
चलती है | 

आलोचना साहित्य-चिन्तन को नये वातायन, नये 
क्षितिज, नये गवाक्ष, नयी दिशाएँ, तये ग्रायाम और नयी 
प्रेरणाएं देती है | 

आलोचना जब रचनात्मक साहित्य से कदम से कदम 
मिलाकर नहीं चल सकती, जब उसकी संवेदना क्षीण संकीर्णं 
और प्राणशक्ति wake हो जाती है, तब वह वादों की 
बेसाखी का सहारा लेती है । साहित्यिक संरक्षण, पक्षपात, 
पूर्वाग्रह, दलबंदी के स्ट्रेवर पर चलनेवाली VT कातर मुत 
ग्रालोचना भ्रपने प्रभावो से समकालीन साहित्य को भी 
त्पुताथिक प्रदूषित करती है | यह खतरनाक स्थिति साहित्य 
के gaa ale समीक्षा दोनों पक्षों में श्रन्तराल, एकरसता, 
ठहराव ग्रौर जबदंस्त भ्रन्तविरोधों को जन्म देती है । इन्हीं 
fran ganna परिस्थितियों में, भाव-योग के कुन्द होने 
पर, समीक्षकों के सिर पर बिजली गिरानेवाले श्रौर अपनी 
क्ति द्वारा समीक्षकों को ताल ठोंक कर चुनौती देनेवाले 
प्रतिभा के ऐसे ज्योतिपुंज--कालिदास, भवभूति, तुलसी, 
निराला, मुक्तिबोध सरीखे साहित्यिकों के रूप में जन्म लेते 
कानो त 


२३२ 
हैं ्रपितु झालोचना के दिरिदिगंत को जाज्वल्यमान करने 
वाली, युगांतर उत्पन्न करनेवाली प्रकी णं grate शिखाएँ 


भी दे जाते हैं । y 
हमारे राष्ट्रीय इतिहास जीवन में सर्वाधिक महत्त्व को 


घटना है भारतीय स्वतंत्रता | 


स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ जबर्दस्त विसंगतियों, नेतिक _ 


विघटन श्रौर ग्रन्तविरोधों का एक तूफानी दौर ATAT | 
राष्ट्रीय और श्रनतर्राष्ट्रीय विभीषिकाश्रों & घिरे हमारे जन- 
गण ने ग्रास्था-ग्रतास्था, श्राशा-निराशा, परंपरा-श्राधुः 
निकता के पावो में ग्रात्मप्रवंचना Ale विडम्बना का भग्न 
कुंठित संगीत gat और मूल्यों और ग्रादर्शों का द्रूत परि- 
adit भोगा | 
निश्चय ही स्वतंत्रता प्राप्ति पर्यन्त हमारे साहित्य का 
मूल स्वर देशभक्त, राष्ट्रवादी और प्रगतिशील एवं सुधारो- 
त्मुखी रहा । स्वतंत्रता के पश्चात्‌ यह केन्द्रीय स्वर क्षीण 
हो गया और समकालीन साहित्य में विविधता ओर faa- 
राव श्राया । 
हमारे साहित्य में यही विविधता और बिखराव aa- 
लते सन्दर्भो में व्यंजित हुए हैं । 
चाहे मानवीय समस्याओं, नव-जागरण, सोन्दर्यबोध 
और व्यक्ति-स्वातंत्र्य से सम्बद्ध साहित्य हो waa जन- 
जीवन की अस्तव्यस्तता, दर्द, कुण्ठा, घृणा, क्रोध, संत्रास, 
आक्रोश, विद्रोह, ara, नैराश्य, जडता, विपन्नता, AF- 
मंण्यता, भय, विश्‍वास, श्रात्मरति, अहं रादि वैयवितक अनु- 
भूतियों की श्रभिब्यक्ति का साहित्य, साहित्य के समाजो- 
Gal A एकांतिकताबादी दोनों स्तरों पर क्रमशः प्रति- 
कार, सहिष्णुता और पलायन की प्रवृत्तियाँ प्रतिफलित 
हुई हैं । 
इन्हीं प्रवृत्तियों के प्रयोग, सम्भावना्रों श्रीर उपलब्धि 
रूप सोपानों की परंपरा अथवा रूढ़ि में बदलते की प्रक्रिया 
का रिपोर्ताज हमारे इस साहित्य का इतिहास है । 
मध्ययुगीन ह्लासोन्मुखी आलोचना जब अपनी afar 
ata गिन रही थी। उस समय भारतेन्दुजी का उदय 
हुआ । उनकी 'नाटक' नामक समीक्षा रचना से प्रारम्भ 


3 _ होनेवाली हिन्दी समीक्षा विधा ane: सिद्धान्त और 


gi व्यवहार दोनों पक्षों में विकसित होती गयी । 
१९०० Fo में सरस्वती का श्रारम्भ AIT १९०३ ई० 
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हिन्दी समीक्षा के विकास के इतिहास में बड़े ५ 
घटनाएँ हैं । आचाय रामचन्द्र शुक्ल में द्विवेदी ay 
समीक्षात्मक उपलब्धियों का उत्कृष्ट समाहार पूर्ण बह 
से मिलता है। शुक्लजी की समीक्षा की केन्द्रीय a 
रस है और लोकमंगल है उनका काव्यादशं | भा 
महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा निरूपित हिन्दी समीक्ष 
रूपरेखा में रंग भरने, उसको प्रशस्त करने और शाक 
मर्य्यादा देने का श्रेय शु३लजी को है। हिन्दी समीक्षा के | 
शिखरतम मनीषी Alas शुक्ल के संबं चर में डा० रामकि, 
शर्मा के शब्दों में कहता समीचीन होगा कि 'कथा साहि 
के क्षेत्र में जो कार्य प्रेमचन्द ने किया, काव्य के क्न 
जो कार्य निराला ने किया आलोचना के क्षेत्र Fe 
कार्यं Aaa रामचन्द्र शुक्ल ने किया । 

शुक्लजी द्वारा प्रवत्तित शास्त्रीय समीक्षा बार 
mata AA विश्वनाथप्रसार मिश्र, to कृष्ण 
शुक्ल, Slo लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु, डा० केसरीनाराः 
शुक्ल, ड[० भगीरथ मिश्र, So रामशंकर शुक्ल TP 
बाबू कृष्णानन्द गुप्त, Sio पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, 5 
सत्येन्द्र, So जगन्नाथ शर्मा, श्री जनार्दनप्रसाद ज्ञा 
श्रादि अनेक सिद्ध सुधी साहित्य समीक्षक आते हैं। 

शुक्लजी ने जिस हिन्दी समीक्षा का नव प्रबा 
किया, sah श्रनंतर हिन्दी में जिस समीक्षा धारा i 
विकास हुआ वह स्वच्छन्दतावादी समीक्षा धारा के? 
से जानी जाती है । 


J A नेत्राज्ी "निराला म्‌ 
इस समीक्षा धारा के ग्रन्तर्गत ग्रानेवाली “निराला i 
प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध-पद्म, रवीन्द्र कविता कानन, गी f 


a A f w . | 
ग्रनामिका ग्रौर परिमल की भूमिकाएँ एवं AGF 
लिखे निबंध ग्रौर टिप्पणियाँ, 

CE te + चिका 
कला तथा अन्य निबंध, पंत की पल्लव की भुमिका, i 


“प्रसादः की काव्य १ 


ale दर्शन, महादेवी का विवेचनात्यक गद्य, साहि 


की आस्था और श्रव्य निबन्ध ग्रादि कृतियाँ छार 


कवियों की काव्य site ग्रालोचना-विपयक्र aaa) स 


पारदर्शी परिचय दे दी हैं । 


इसी समीक्षाधारा के अंतर्गत ग्राती हैं छ 
कवियों के agaa व्याख्याकार १० झांतिप्रियं fl 
ARRE उद्भावनाएँ, इंलाचरद्र जोशी की al) fi 
णात्मक समीक्षाएँ श्रौर्‌ गंगागसांद पाण्डेय की म 


से आज्ञाय महावीरभ्रसाढली, द्वितेदी॥द्वा 8७7 सतक अंअदान(आऽनिदम्सकतपर, faavaa । fo विष्णकांतिं al 


महाक 
की कु 


| छाया: 
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के प्र 
प्रतिऽ 
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| परख 


बोली 


{६७५ 
कवि निराला की gant att zie mia z चंदन 
की कुछ कपूर ay तथा TRN a का कल्पना श्रौर 
| | garara gifa इसी समीक्षा शैली के दाहरण हैं | 
। हल्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा धारा के उत्थान 
में लेकर तव्यतम हिन्दी समीक्षा के sed और विक्रास 
तक इतिहास श्रौर संस्कृति की परिवत्तेनशील परिस्थितियों 
के ग्रध्ययन द्वारा रचनाकारों के विशिष्ट काव्य मूल्य की 
तष्ठा करनेवालों में स्वतंत्रचेता समीक्षक Bla हैं । 
ग्राचार्यं तन्ददुलारे वाजपेयी, qo जानकीवहलभ 
शास्त्री, आचार्य हजारीप्रसादजी द्विवेदी, डा० रामकुमार 
वर्मा, श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी, Slo नगेन्द्र, डा० सत्येन्द्र, 
qo रामधारीसिंह 'दिनकर', डा० देवराज, जयनाथ 'नलिन', 
go पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' रादि समालोचक इसी समीक्षा 
धारा के प्रतिनिधि आलोचक हैं । 


प्रि 


धारा) 
w ग्राचायं aaga वाजपेयी की समीक्षा, श्रपने 
rare विस्तार AIT गहनता में, सुस्पष्टता, दुढ़ता, प्रात्मविश्वास 
eg, और सूक्ष्म मर्मभेदी दृष्टि से संवलित होकर To रामचल् 
एल, ३. BRT की याद दिलाती है। यों तो वाजपेयीजी ने “सूरदास 
qap पर उत्कृष्ट समीक्षा लिखकर प्राचीन साहित्य की गहरी 
‘il | परख का प्रमाण भी दिया है किन्तु वे सच्चे श्रथों में खड़ी- 
; रक, वोलौ के हिन्दी साहित्य के समीक्षाशास्त्री हैं । प्रयोगवादी 
धारा ¦ कवियों ate सप्तक महारथियों की प्रत्यालोचना करते हुए 
rae भी वाजपेयीजी ने नये साहित्य की उपलब्धियों और 
' महत्त्व को उदारतापूर्वक् स्वीकारा है। छायावाद, प्रगतिवाद, 
रात महावीरप्रसाद द्विवेदी, Go रामचन्द्र शुक्ल, मंथिलीशररा 
गी है गुप्त, सनेही, प्रसाद, निराला, दिनकर, मुक्तिबोध, श्रंचल 
चाव भौर नये कवियों की मौलिक श्रोर सुचित्तित समीक्षा 


“| हिन्दी को देने का श्रेय उन्हें है । उन्होंने पाश्चात्य श्रौर 
पौरस्त्य काब्य सिद्धान्तों का समसामयिक सृजनशील 
| साहित्य के सन्दर्भ में समन्वय करके समीक्षा के आदशों और 
WAT की स्थापना की दिशा में क्रान्तिकारी कायं किया | 

|. साहित्य को इतिहास, समाज-परंपरा ale मातवीय 
Wala के श्रविच्छिन्न परिप्रेक्ष्य में परखने वाले समीक्षकवर 
भावार्थं इजारीप्रसादजी द्विवेदी हैं। (हिन्दी साहित्य की 
-Al भूमिका' लिखकर द्विवेदीजी Farad शुवल के (हिन्दी 
| पाहित्य के इतिहास” की विसंगतियों ओर aml का 
' गिशाकरण किया आर साहित्य प्रवाह को एक सुस्पष्ठ 


“लाहा Ae Samrat aeg Cangi (१) 
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विस्तृत परंपरा के दशन कराये । कबीर और नाथ सिद्धों 
की उपलब्धियों के gat श्रौर परिणाम द्विवेदीजी की 
ग्रालोचना से स्पष्ट हुए । द्विवेदीजी में शाइवत मूल्यवान 
तत्त्वों की साथंकता के प्रति श्रद्धा भाव और उज्ज्वल 
श्रभितव॒तत्त्वों का अभिनिवेश मिलता है। कबीर, सूर, 
कालिदास, भ्रपश्रंश साहित्य श्रौर समसामयिक साहित्य 
की समीक्षा के क्षेत्र में द्वविदीजी की कृतियों ने श्रपनी 
जबर्दस्त छाप छोड़ी है । 

Sto नगेन्द्र की “सुमित्रानन्दन ora’, 'साकेत', 'कामाः 
aay’, ‘saan’, 'कुरक्षेत्र' आदि की समीक्षाएं, साहित्य की 
विविध प्रवृत्तियों ale सृजनात्मक कृतियों का विवेचन 
करनेवाले निबन्धों का संग्रह आस्था के चरणा” तथा 
उनकी शास्त्रीय महत्त्व की सामयिक कृति 'रस-सिद्धान्त' 
उन्हें उच्चकोटि के स्वतंत्रचेता श्रालोचकों में सुप्रतिष्ठित 
करती है। डा० नगेन्द्र की समीक्षाओं में उनकी रसग्राही 
दृष्टि, गंभीर तर्काश्रित विचार, सोन्दर्यंशास्त्रीय संवेदना, 
मनोविज्ञान और पाश्चात्य एवं भारतीय साहित्य शास्त्र 
में उनके अध्ययन मनन Ageia को प्रवृत्ति स्पष्ट 
परिलक्षित होती है । सांस्कृतिक चेतना, इतिहास बोध 
ग्रौर जनवादी अवधानता की ओर नगेन्द्रजी ने इतना 
ध्यान नहीं रखा है। उत्कर्षं ale परिमाण दोनों दृष्टियों 
से नगेन्द्रजी ने हिन्दी साहित्य के संद्धान्तिक व्यावहारिक 
समीक्षा शास्त्र तथा शोध तंत्र के क्षेत्र में ठोस और 
स्थायी महत्त्व का कार्य किया है । 

इतिहास दर्शन ate सांस्कृतिक बोध से श्रनुप्राणित 
डा० देवराज की समीक्षाश्रों में एक ste रचनात्मक, 
सूक्ष्मग्राही दृष्टि एवं सहृदयता र aagi बोद्धिकता 
का परिचय मिलता है। छायावादी काव्य का पतच, 
प्रगतिवादी समीक्षा : एक दृष्टि, साहित्य चिन्ता, श्राध्ुनिक- 
समीक्षा, प्रतिक्रियाएं, आधुनिक हिंन्दी श्रालोचना का उदय 
ग्रौर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी आलोचना की भर्वाचीन 
्रवत्तियाँ, alfe कृतियां sro देवराज की महत्त्वपूर्ण 
समीक्षाएं हैं । त्यागपत्र, बाणभट्ट की आत्मकथा, नदी के 
द्वीप, भाषा श्रौर संवेदना पर की गयी समीक्षाएं डा० देवराज 
की सप्रसामयिक प्रबुद्ध समीक्षा दृष्टि का परिचय देती हैं. 
उनकी बौद्धिकता ने कहीं-कहीं आलोचना बुद्धि को आकान्त 
भी किया है, लेकिन ऐसे स्थल वहीं हैं जहाँ वे मात्र 
तुलनात्मकता के फेर में पड़े हैं । 


|; q f ् 
A "artes दृष्टि दी, उसे ०एक. बृहतिका ru Kangri Collection, Haridwar 
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श्री नरेशचस्द्र चतुर्वेदी की समीक्षा-मनीषा समः 
कालीन साहित्य के प्रति उनकी गहरी संसक्ति श्रौर 
ूर्वाग्रहों से मुक्त होकर परखने पहचानने की ग्रंतदू ष्टि 
की परिचायक है | इतिहास, समाज, लोकजीवन के विविध 
ग्रायामों का समन्वय उतकी समीक्षा में मिलता है। वे 
मलतः मानवतावादी समीक्षक हैं। साहित्य-चिन्तच से 
eae आलोचना पत्र तक उनकी समीक्षा-प्रतिभा 
हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा को प्रामाणिक, शिष्ट श्रौर 
संतुलित ग्रालोचना देकर माँ भारती का भण्डार भर रही है । 
दिनक्ररजी शुद्ध कविता की खोज, गुप्त, प्रसाद, 
पंत और रीतिक़ालीन कविता तथा श्रव्य साहित्यिक 
प्रश्नों एवं भाषा समस्याग्नों पर लिखे निबंधों में एक 
तटस्थ वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित सैद्धान्तिक परिचयात्मक 
समीक्षा को प्रस्तुत करते हैं । 
छायाबादी साहित्य के उत्तराद्ध में सुकुमार एकांतिक, 
वायरी afaa नक्क्राशी ने निराशा. और सामाजिक 
अनुत्तरदायित्व को साहित्य में प्रश्नय दिया । इसके विरोध 
में साहित्य के सामाजिक ग्रादर्शो का ग्राग्रह करनेवाली 
ग्रौर wan श्रप्रिय श्रवस्थाग्नों के श्रन्त करने के लिए 
कृतसंकल्प ग्रालोचना, साहित्यक्षेत्र में श्रवतरित हुई । 
सूक्ष्म सुकुमार मृदुल से ग्रागे बढ़कर, कटु कठोर प्रत्यक्ष 
बाद ने साहित्य में स्थान पाया । माक्स, Cea, लेनिन 
ae टाल्स्टाय, कॉडवेल और प्लेखोव, गांधी और लोहिया 
की कला संबंधी मान्यताओं का परिचय इस समीक्षा दृष्टि में 
्रनुस्यूत है | 
यह हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में रचा 
गया, पूंजीवादी सभ्यता के, AAAI, AAT Ale 
शोषण के विरुद्ध सर्वहारा समाज के आक्रोश और विद्रोह 
को बाणी देनेवाला साहित्य है | 
प्रारम्भ में प्रगतिशील समीक्षा में प्रखरता, उग्रता, विधि 
तिषंधमय उपदेशों श्रोर 'सतही विचारसूत्रों के प्रति हठधर्मी 
श्रासक्ति का स्वर था। उसमें विचारोत्तेजनशील कठोर 
निर्मम आलोचना का ग्राग्रह था । दानेः-शनेः प्रतिभा और 
प्रतिबद्धता के बल पर अपने तर्कसम्मत ale व्यवस्थित 
ह समीक्षादशं के निर्माण में प्रगतिवादी ्रालोचना सफल 
हुई । इस समीक्षा धारा के प्रतिनिधि लेख हों में डा० शिव- 
दानसिंह चौहान, भ्रमृतराय, डा० रांगेयराघव, डा० 


रामविलास शर्मा, THAT गुप्त, हा Bihin Sel KASH CBRL Hiig विशिष्ट स्थान बता सकी 
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ग्राचार्यं राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मन्मथनाथच 
भगवतशरण उपाध्याय, चन्द्रबलीिह, शिवकुमार || 
विश्‍्वम्भरनाथ उपाध्याय, ओंकार शरद आदि आते ह| 

डा० शिवदानसिह चौहान का “भारत में Tate 
साहित्य की झावश्यक्रता नामक निबंध प्रगतिवाद y उनके ॐ 
अग्रलेख ग्रामुख है । उन्होंने प्रगतिवाद, प्रयोगबाद के 
पर तथा दोनों प्रकार के साहित्य की समीक्षा पर fe] ate 
है किन्तु उनकी कृतियों का महत्व उनके gata, fraa 
ऐतिहासिक होने में श्रधिक है, समीक्षात्मक रूप से का ही 
उनकी समीक्षाओ्रों में प्रगगिवाद की वीर पूजा' का स्वर a, quist 
है श्रौर विवेचन विश्लेषण का पक्ष कमज़ोर है। साहि यी है 
की समस्याएँ, साहित्य की परख, प्रगतिवाद, आलोचना है और रच 
मान ग्रादि sto चौहान को समीक्षा कृतियाँ हैं । पर कति 

प्रकाशचन्द्र गुप्त के श्राधुनिक हिन्दी साहित्य : छ| qea 
दृष्टि हिन्दी साहित्य को जनवादी परम्परा, साहित्य AW aa ग्रौ 
af कृतियों में उनकी तटस्थ, व्यापक, सहृदय ah agar 
जागरूक समीक्षा दृष्टि का परिचय मिलता है । माक्सव arag fi 
कला-मान्यताएँ उनकी व्यावहारिक सैद्धान्तिक आलोचना प्रगतिया 
में औचित्य बोब श्रौर शालीनता से संपृक्त होकर व्यक्त साम्यवा 
हुई हैं। उनको समीक्षा परिचयात्मक और संइलेषणाल मान पक्ष 
रही है । हिन्द सं 

ग्रमृतरायजी की नई समीक्षा, साहित्य में संयुक्त उन्होंने र 
मोर्चा, सहचिन्तन आदि समीक्षा कृतियों में maia मह 
कला प्रतिमानों का विवेचन और समकालीन साहित्य ब प्रगति ३ 
समीक्षण है भ्रमृतजी की समीक्षा निरंतर प्रौढता बै(गतिशी 
प्राप्त करती गयी है । उनकी 'कलम का सिपाही” sae aR 
साहित्य या चरितमूलक व्यावहारिक समीक्षा का sean 
उदाहरण रही है | i | 

रामेश्वर शुक्ल ‘Aaa’ की समाज और हिरं É 
श्रौर संसत्सदस्य सिद्धेश्वरप्रसाद की 'छायावादोत्तर कान aa फ 
प्रगतिवादी साहित्य की उपलब्धियों को रेखांकित ‘| tem 
उसके सिद्धान्तं की लीक को निरूपित करती है 
असाधारण प्रतिभासम्पन्न, ` प्रगतिवादी श्रालोचकों i 
sro. रामविलास शर्मा अपनी समीक्षात्मक कृतिं % 
विस्तृत और विशद विषय aaa तया तत्वाभितिवेषी द 
के लिए विख्यात हैं। हिन्दी साहित्य समीक्षा में शर्म डा 
की आलोचतनाएँ, agafa विवादास्पद रही हैं * | 


१६७६ 
। गरबर्सवादी faarii में निष्णात, BAN के अध्येता 
| और प्राध्यापक ETO रामविलास शर्मा हिन्दी ग्रौर संस्कृत 
बाइ मय के सहदय, अबुद्ध, प्रखर A जनवादी समीक्षक 
hl ऊ a में लोकप्रिय हैं। उनकी व्यावहारिक समीक्षा में 
| उनके ग्रात्मविञ्वास, रसरूपवादी मर्मोद्‌घाटन की कला, 
Cah) ag सत्यों पर भ्राधारित ध्वसात्मक व्यंग्य करनेवाली qa- 
क्ष कारों की सी खण्डन-मण्डनवाली शैली और उनके प्रकान्त 
म fraa, अगाध श्रध्ययन, अध्यवसाय श्र परिवृहण की छाप 
कम्‌|| fradt है । ऋजुता, तथ्यात्मकता, सटीक सार ग्रहण में 
र ती qaist की शैली हिन्दी के गद्य साहित्य का आदर्श बन 
साहिर gay है। उन्होंने कृति और कृतिकार की समीक्षा में जीवन 
ना है रौर रचनादर्शो की संगति जोड़कर, इतिहास की पृष्ठभूमि 
पर कृति के परिवेश, प्रवृत्तियों श्रौर प्रेरणा्रों का समाज- 
: ए शास्त्रीय दृष्टि से साक्षात्कार किया है। एक प्रखर ग्रालो- 
[ धाए चक ग्रौर सहृदय साहित्य रसिक के रूप में झार्माजी की 
` श्रौ तेनी में रस का अभिषेक ate at की प्रतिपत्ति तथा 
संवाद अत्तदष्टि की छानबीन करने कराने की श्रचूक क्षमता है । 
लोचा प्रगतिबाद के सम्बन्ध में वे सतही हठधर्मी से मुक्त होकर 
व्यत साम्यवाद ग्रौर समाजवाद की सांस्कृतिक चेतना के जाज्वल्य 
Ua A पक्ष को उजागर करती हैं। शर्माजी कवि वनकर 
हिन्दी संसार में mà ate सिद्ध समीक्षक बनकर छा गये । 
संगु उन्होंने उपन्यास, कबिता, भाषा बिज्ञान के क्षेत्रों में भी ठोस 
सवात शरोर agag कार्य किया है। संस्कृति और साहित्य, 
त्य ब प्रगति और परंपरा, प्रेमचन्द और उनका युग, भारतेन्दु युग, 
ता की प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला की साहित्य साधता, 
oa शुक्ल site हिन्दी आलोचना, स्वाधीनता और 
see साहित्य, लोकजीवन और साहित्य, आस्था और 
सौर, शैली और रवीन्द्रनाथ, निराला की कविता, पर्त की 
हित RU धूलि, स्वर्ण-किरण की समीक्षाएँ, ग्रादि-काव्य, 
हि के स्थायी मूल्य, कालिदास श्रौर भवभूति पर उनकी 
+ att क्षाएँ हिन्दी समीक्षा की उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं । 
ती है। पानुगतिकता को छोड़कर, नवीन साहित्य-सरशि का 
{माण करके और भारतेनदु, FTA, भ्राचार्यं रामचन्द्र 
३ और निराला के युगप्रवत्तंक रूप की प्रतिष्ठा करके 
ए ने अनेक भ्रान्तियों का निवारण किया और हिती 
क्षा को नयी भाषा और नयी भावक दृष्टि प्रदात की | 


डा e 
; BET भगवतशरणा उपाध्याय की समीक्षा के सन्दर्भ 
To 


a भ रि 
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वाद, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव की '्रगतिशील-आलोचना” 
चन्द्रबलीसिह की 'लोकदृष्टि श्रौर हिन्दी साहित्य', डा० 
fagan मिश्र की 'नया हिन्दी area’, Safana’, g- 
निक हिन्दी कविता और युग दृष्टि' श्रादि कृतियाँ निश्चय 
ही प्रगतिवादी समीक्षा के विकासोन्मुख स्वरूप का निर्देश 
करती हैं | 

प्रगतिशीलता के युग में छायावाद की रोमांटिकता के 
जवाब में टी० एस० इलियट के निर्वेयक्तिकतावादी सिद्धान्त 
से प्रभावित एक ग्रन्य प्रवृत्ति का जन्म हुआ । इस प्रबत्ति 
को सामूहिक रूप से प्रयोगवाद नाम दिया गया । £ 

‘aaa’ द्वारा प्रथम तारसप्तक का १९४३ ई० में 
प्रकाशन प्रयोगवाद के पूर्वाद्धं को ste १९५१ fo में 
द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन प्रयोगवाद के उत्तराद्धे को 
प्रकट करते हैं । एक दिसम्बर १९५६ को To नलिन विलो- 
चन शर्मा, केसरीकुमार और नरेश मेहता के ‘cgay के 
प्रकाशन ने 'नफेतवाद' को जन्म दिया जिसमें दुरूहता के प्रति 
आग्रह है, प्रयोग को साध्य बनाने की उपपत्ति है। तीसरे 
सप्तक १९५८ तक ग्राते-ग्राते नयी कविता ने ग्रपने म्रस्तित्व 
का धरातल खोज लिया । तब से at तक नई कविता 
के परिवत्तंतशील रूपों में न जाने कितने वादों और ्रान्दो- 
लनों का जुलूस हिन्दी साहित्य के मार्ग पर से गुजरा है। 

सप्तकयुगीन साहित्य के पक्ष-विपक्ष में ग्रानेवाली 
ग्रालोचना-प्रत्यालोचनाग्ों के तीन प्रमुख स्वर हैं-- 

प्रथम स्वर है सर्जक साहित्यकार का स्वर, द्वितीय है 
स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी प्रौढ़ समीक्षकों का स्वर, तीसरा 
स्वर है सद्यः प्रवत्तित श्रभिनव समीक्षा धारा के उदीयमान 
समीक्षकों का स्वर | निस्सन्देह आधुनिक समसामयिक 
समीक्षा को इस तीसरे स्वर ने सर्वाधिक समृद्ध बनाया है । 

प्रथम स्वर के श्रन्तर्गत तारसप्तकों की भूमिकाओं, 
सप्तक कवियों के वक्तव्यों, कृतियों के घोषणापत्रों तथा 
ग्रात्मरचना कथ्यों को रखा जा सकता है । इनमें काव्य- 
सर्जना के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष पर काव्य के 
स्वरूप, प्रयोग की ग्रावश्यकता, काव्य के उद्देश्य, काव्य की 
प्रेरणा, काव्य-विषय, शिल्प शैली वस्तुतत्त्व और रूपविधान, 
जीवन-दर्शन, श्रनुभूति की प्रामाणिकता, ग्रनास्था, साधा- 
रणीकरणा दुरूहता, बौद्धिकता, व्यक्तिवादिता, संप्रेषणी- 
यता तथा कला सम्बन्धी विचारों पर सृजन प्रक्रिया और 
रचनानुभव के सन्दर्भ में विवेचन हुआ है | | 

४ [क्रमशः 
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इतिहासं 


sito दिवाकर त्रिपाठी 


घमं संयुक्त भारतीय संस्कृति के प्राचीन मूतंतरवों के 
दर्शन का अभिलाष यदि आप रखते होंगे तो मेरी सलाह 
अवश्य मानेंगे। भारतीय रेल की सेवा ग्रहण कर सागर 
की विशाल उत्ताल तरंगों और लहरों की क्रीडा का 
aaa लूटते हुए, चिल्का झील की शांति के साथ स्वर 
मिलाते हुए श्राप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुँ 
जाइये । पूर्वी सागर के प्रशान्त तट पर स्थित इस प्रान्त 
में ईसापूर्वं द्वितीय शताब्दी से लेकर उत्तर मध्यकाल 
तक फे श्रनेक प्राचीन स्थल काल, प्रकृति श्रोर मानव के 
gaia प्रहारों को सहन कर श्रपनी गाथा सुनाते 
हुए भ्राज भी मौजूद हैं। लगभग इन सभी स्थानों के 
लिए आपकी यात्रा का प्रारंभिक केन्द्रविन्दु भुवनेश्वर ही रहे 
तो सुविधा होगी! प्राचीन कालीन कलिंग AT उत्कल 
प्रदेश में ही उदयगिरि-खण्डणिरि की पहाड़ियां, परसुरामेश्वर 
मंदिर, मुकुटेश्वर मंदिर, लिगराज मंदिर, राजारानी मंदिर, 
पुरी का जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज-नाट्य-मंडप आदि 
कलाकृति केन्द्र अवस्थित हैं। इन मंदिरों में अधिकांश 
उड़ीसा के कटक जिले में केन्द्रीभूत हैं | उड़ीसा में मंदिर 
स्थापत्य का व्यापक पैमाने पर स्वतंत्र विकास छठी शताब्दी 
ao के उपरान्त ही प्रारंभ हुआ श्रौर तेरहवीं शाताव्दी तक 
खूब हुआ । इन मंदिरों की निर्माण-विधि के सूक्ष्म अ्रवलोकन 
से ज्ञात होता है कि इनमें श्रविकांश तत्कालीन स्थानीय 
परवर्ती उडया शैली से प्रभावित हैं | 

यों तो उड़ीसा के सभी प्राचीन कला मंदिर अपनी 
उत्कृष्ट शैली, विशालता और उन्नत रचना के कारणा 
चित्ताकर्षक और विख्यात हैं? किन्तु 'कोणाकं का 
सूर्य मंदिर (उड़ीसा में यह ‘ag देउलि' नाम से प्रसिद्ध 
हे। उड़िया में 'देउलि' का श्रथ॑ मंदिर का “मुख्य खण्ड 
या विभाग” होता है) एक aqua, विशाल, श्रत्यन्त 


' संतुलित श्रौर यहाँ तक fe ATÀ ढंग का अकेला अनेक 
faa कलाश्रों का पूंजीभूत प्रतिनिधि मंदिर है। sto 
कुमारस्वामी ने इसे 'कृष्ण वैगोडा' (Black Pagoda) 


नाम से भी उल्लिखित क्रिया है। प्रक़्ाश-पुंज, चरम तेज 


(0-0. In Public Domain. Guruk R&ngri Collection, Haridwar है 


FI का सूर्य-मन्दिर 


१६७४ 

य 

, \ प्रा 

भाग क 

न A | arit ; 

के मूर्तल्प ia AALS MATT लीला का इत aia क 
जीवंतता के साथ पाषाण खंडों में प्रतिष्ठापन अन्यतर देख गी 

को नहीं मिलता है। तो कला प्रेमी बन्धु, श्राप र 

जिज्ञासा इस मंदिर के सम्बन्ध में श्रवश्य बढ़ गयी होगी 

mea श्रापको कोणार्क ले चलू | | a3 


पुरी से मात्र १९ मील दूर एकान्त में पूर्वी gag | ait छि 
शाम्त एवं सुरम्य तट पर यह मंदिर स्थित है। Te gate 
व्याप्त नीरवता और उसके मध्य मंदिर की स्थिति शक ` 
कारणा जानना चाहते हैं तो सुनिये aaa g गा हैं 
निर्माण के लिए maga कर साफ मैदान और प्रकृति $ ही कर 
उन्मुक्त गोद का चुनाव किया गया था। संभवतः & ह 
चुनाव दो कारणों से किया गया होगा--- | के इति 

१. मंदिर निर्माण की योजना में मंदिर को दूर-दूर A निए 
चतुर्दिक सुरक्षा प्राचीर से ग्रविष्ठित बनाने की AF तो me 
भी सम्मिलित रही होगी । | R 

२. भगवान्‌ सूर्य के गत्यात्मक स्वरूप का प्रतीका को नथ 
बोध कराते के लिए इसे निरवरोध स्थान पर के । पुर 
गया होगा । | गाइन 

ह इससे भी स्पष्ट है कि सम्पूर्ण मंदिर का स्व के 

मूलतः wares सूर्य की प्रतिकृति है। रथ के x A 
बिलकुल गतिमान होने का श्राभास प्रदान करते lw त 
इतना ही नहीं, समुद्र के तट पर इसकी स्थिति भी | T 
बात की द्योतक है कि सूर्यदेव का ग्रधिकार fa 5, 


त्रह्माण्ड पर है। जहाँ तक रवि-रश्मियाँ अपना a i 
= i 
CN fate 


ग्रौर फिर ad और समुद्र का सम्बन्ध भी तो Pmi 
है। भुवत-भास्कर इस समुद्र से जल खींचते है एवं विश 
बादलों के माध्यम से पृथ्वी पर बरसाते हैं। ररम 
यह इलोक प्रमाण है-- पानाः 
“र्मेदत्यर्कमरोचयोऽस्माद्विवृदधिमत्ाइतुवते वसार ह 
aiai agaat जिर्मात प्रह्न।इतं उप्रोतिरज गा 
; RE 


TT | | 
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१६७५ ; 
a इस मंदिर का मूल रूप ध्वंसावशेषों में 
र ब्रिलीनीकरण कर चुका है तथापि बचे-खुचे 
ज 


agrat मूल ही का अंदाजा कर आश्चर्य के 
। मं गोता लगाया जा सकता है। मंदिर का 
es r हरते ही आपके अंदर धामिक भावनाओं की लहरें 
र देखी, राप उल्लसित होंगे, श्रद्धा से आपका माथा 
M og जायगा, AT भावुक हो उठेंगे और ऐसा होना 
होगी| afas भी है | हाँ, एक बात और । यदि ग्राप कविता 
| ai? तो इन रम्य a को देखते ही कवि-हृदय की 
OR | बी खिल जाथगी, कल्पना के रथ पर गाप उड़ चलेगे, 
ae पोस कविता के शाब्द निकल पंड़ेगे। इससे प्रभावित 
थति ३| होर जगदीशचन्द्र माथुर यदि 'कोणाकं' नाटक लिख 
। gag तो क्या आप काव्य-परंपरा में कुछ योगदान 
कति {हीं कर सकते ? गनीमत है आप इतिहास के विद्यार्थी 
तः ऐ हीं हैं, लेकिन क्या करूँ, मैं तो हूँ । इसलिए इस देवालय 
| के इतिहास का राग तो मैं अलापूगा ही । ग्रतः इतिहास 
“दूर क हो निष्पक्ष स्पष्टवादी यथार्थवादी प्रवृत्ति का जायका 
AT तोग्राफ़ो लेना ही पड़ेगा । 
| १९वीं शताब्दी ई० तक इस मंदिर का ज्ञान किसी 
TAT को नथा । २०वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों की बात 
AQ के पास समुद्र तट पर जंगली वनस्पतियों, 
र i mam और धूलिकणों से sh एक ऊँचे स्थान 
a कोजवसाफ किया गथा तब उससे sla मंदिर का 
i | भि ह प्रकट gor तभी से समस्त भारतीय मंदिर 
ft A तथा उड़ीसा के अन्य मंदिरों के संदर्भ में इस 
ce भी अध्ययन प्रारंभ हो गया। उड़ीसा a 
। पर A के लेख-पत्रों में यह pet प्राप्त होता है 
iy ae शक्तिशाली | नरेश aaga ने कोशाक 
कक | $ मत Ta । नरसिहदेव का राजस्वकाल १ i 
स्म|, तक माना जाता है। AA: 
गी Maar | ae E fo के बीच किसी समय के 
हैं. ए मिशाल न कलात्मक अभिप्रायं से ee 
laia एवं ६ हे R देखकर ऐसा लगता है कि 
भावेन E गल्पियों के कठिन परिश्रम और अ्रतव 
रन्त उस 'महाशिल्पी' की ऐसी विराट कपत 
होगी, जिसने इप मन्दिर की परिकसाता कर 
राशि! को 


Ting 
av पोजना 


! पराश Az, उतमें जीवन डालर, 


२३७ 


के हाथों से पर्वतसम बिशाल यह मन्दिर पल-पल अपना 
कल्पित रूप धारण करता चला गया होगा | है तो यह 
Beat पर और पत्थर का, लेकिन इसे महाशिल्पी की 
कार्गदक्षता का चमत्कार ही कहना चाहिए कि मन्दिर 
रथ पर aeg makami में यात्रा करनेवाले सर्वत्र 
व्याप्त आदित्य का वास्तकि रूप प्रतिबिम्बित कर रहा है-- 
हेवा की तरह गतिमान, रश्मियों की तरह स्पशंहीन 
श्रौर सुगन्ध की तरह सवंव्यापी होने का ग्राभास देकर । 
लेकिन आखिर क्यों ? ‘qa’ को इतना महत्त्व क्यों 

दिया तत्कालीन समाज ने कि इतना विशाल मंदिर बन 
गया । इस 'श्राग के गोले' के लिए, सौरमंडल के एक ग्रह 
के लिए, ‘fos’ के लिए इतना त्याग ! इतना व्यय ! भारः 
तीय दृष्टि बैज्ञानिक भावबोध के ग्रतिरिक्त ब्रह्माण्ड के सभी 
प्रभावकारी तत्त्वों में 'देवत्व' के wala को सर्वस्व 
मानती है । भारतीय दृष्टि श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, प्रेम, 
भक्ति श्रोर श्रात्मोत्सर्ग का संसार रचती है । तपता gar 
यह सूर्य उत्कल ही क्या, समूचे भारतीयों के लिए बैदिक 
काल से ही 'ईश्वरत्व' का मूतं रूप रहा है। द्य॒स्थानीय देवों 
में सूयं का प्राधान्य है। उसे सविता, पूषा, सूर्य, मित्र, 
विष्णु, विवश्वत्‌, श्ररियमन्‌ ्रादि नामों से अभिहित किया 
गया | Go बलदेव उपाध्याय के अनुसार 'सविता का 
qi है प्रसव करनेवाला (उत्पन्न करनेवाला) । सविता 
के उदय लेने प्रर ही जगत्‌ में चेतना का संचार होता है, 
नहीं तो वह मृतक के समान विद्यमान रहता है । वही सब्र 
क्रियाओं का उत्मादक होने के कारण “सविता का नाम 
धारण करता है । उसके क्रियाशील रूप की “विष्णु नाम 
से सम्बोधित किया जाता है ।' (EAT १:११५/१ में उसके 
स्वरूप का वर्णत इस प्रकार है-- 

faa देवाना मुदगादतीकं 

चक्षुमिं त्रस्य वरुणस्याग्नेः । 

at प्रा द्यावापृथिवी श्रम्तरिक्ष 

qa ग्रात्मा जगतस्तस्थषइच UI 


अर्थात्‌ चमकनेवाली किरणों का तेजपुंज रूप ATA- 
जनक सूर्यमण्डल उदयाचल के ऊपर उदित हो रहा है a 
मित्र, वरुण, अर्ति का नेत्र स्थानीय है । पृथ्वी, Wet ues 
तथा ग्राकाश को इसने अपती किरणों से व्याप्त n 
है । सूयं स्थावर ae जंगम दोनों तरह के पदार्थों क 


बनायी + ; i ia : 5 
| cia होगी । TETTRE, Rb A Penan eugeen CReSA, (ब्रि कारणभत ह | सूय के 
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उदित होने पर मृतप्राय संसार पुनः चेतनायुक्त होता है। 
तैत्तिरीय आरण्यक भी इसी मान्यता की पुष्टि करता है। 
वेदिक साहित्य में ही सूर्य की सत्ता को भी, श्रम्ततोगत्वा 
एक ही सर्वोच्च सत्ता में विलीन कर दिया जाता है। सूय 
को ही केन्द्र बनाकर बाद में दवादशादित्यों को कल्पना का 
Bay gat । सूर्ये के इस देवरूप की कल्पना का विकास 
बिविध प्रकार से बाद की शताब्दियों में होता रहा । महा- 
भारत में सूर्य को एक प्रमुख देवता माना गया है भर उन्हें 
'देवेश्वर' कहा गया है | सूर्योगासना की परंपरा कालान्तर 
में समृद्ध और सुसंगठित होती गयी । सूर्योपासकों का एक 
संप्रदायः जिसे सौरसंप्रदाय के ताम से जाना जाता है? बाद 
की शताब्दियों में अस्तित्व में आया। इस संप्रदाय के ' लोग 
qa को 'परमात्मा' रौर सृष्टिकर्ता मानने लगे। इस संप्रः 
दाय में बहुत से उपसंप्रदाय हो गये । शनैः शनेः सूर्य का 
महत्त्व इतना बढ़ा क्रि इसे मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रो 
में प्रति्ठापित किया जाने लगा । पांचाल सिक्कों पर सूय 
की agfa मण्डल रूप में मिलती है । मौर्यकालीन एक 
ठीकरा सूर्य के मानवरूप में श्रंकित होने का प्रमाण प्रस्तुत 
करता है । YT काल और Gogo की प्रारंभिक शताब्दियों 
तक ग्राते-श्राते सूर्य की मूर्तियों का निर्माण भी होने लगा। 
उड़ीसा में qaisfaal के निर्माण का स्ंप्राचीन प्रमाण 
खण्डगिरि की श्रनन्तगुझा (गुफा नं० ३) में उत्कीर्ण वाहन 
mix परिचारिकाग्रों सहित सूर्यं की ग्राकृति है जो go 
संवत्‌ के पहले की है । कुपाशकालीन मथुराकला को gd- 
मूर्तियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस काल में 
भारतीय सूर्योपासना को ईरान के (सूर्योपासक), मग-संप्रदाय 
ने afas प्रभावित क्रिया । इस विदेशी प्रभाव का समर्थन 
साहित्यिक साक्ष्यों से भी होता J इस काल से सूर्य का 
E भी बनने लगा जिसकी सूचना भविष्य और साम्ब 
पुराण देते हैं । वेदिककाल से प्रारंभ सूर्य-देव की भक्ति 
गुप्तों के काल तक ग्राते-प्राते AIT ara विकास पर पहुँच 
गयी | इस काल में सूर्यं की उपासना अत्यन्त लोकप्रिय हो 
गयी । बनत्रुवर्मा और कुमारगुप्त के मंदसोर भ्रमिलेख में 
सूर्य के लिए भास्कर' और 'सवित्र' संज्ञाश्रों का प्रयोग 
करते हुए इन्हें जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन ale विनाश का 
कारण बतलाया गया है तथा सुरगणों, गन्धत्रो, किन्नरों, 


fai श्रौर मनुष्यों से पूजित होने का उल्लेख है, जो 


निस्सन्देह उनके 'ईइवरत्व र सिद्ध ः 
5 देह Š cg) In ub IA ठी «a aks 


ay १४ 
उदीयमान, मध्याह्न तथा श्रस्ताचलगामी--तीनों रुपो al गर्द 
उपासना इस काल में लोकप्रिय थी । मिहिरकल के खा पे तर 
लियर अभिलेख में सूर्यमंदिर के निर्माण का उल्लेख ३,| राण 
मंदिर-निर्माण की यह परंपरा और आगे चलती aay * a 
जीवितगुप्त का देवबनाक॑ अभिलेख, पुनः सर्यमंदिर a) गदिः 


निर्माण का प्रमाण प्रस्तुत करता है । इस समय gig aul 

~ . ~ c ae an ik 

मंदिर एवं उसमें स्थापित मूर्ति दोनों भारतीय मान्यता g | 

aoe राये 

के आधार पर निर्मित होने लगे थे । सूर्योपासना काळ द 
R 


स्वरूप मध्दकाल और उत्तरमध्यकाल में अपने पूरे fay! . 
के साथ उत्तर से लेकर दक्षिणा और पूरब से पश्चिम my 
संपूर्ण भारत में परिव्याप्त हो गया । .जिस भूमि पर q : 
के ऐसे और इतने उपासक मौजूद रहें वहाँ अपने परमपञ 
श्रद्धेय देवता के लिए कोगार्क जैसे विशाल मनोहर मंद 
की रचना, देवों के प्रति श्रद्धा और बलिदान भाव के D Ki 
हास में, एक महत्त्वपूर्ण घटना तो बन ही सकती है। से 
मुच मंदिर-वास्तु के इतिहास में यह्‌ एक युगान्तकारी घन z 
ही थी । समस्त हिन्दुओं के अर्वा-भाव का केन्द्रबिन्दु a 
गया था यह्‌ मंदिर उस युग में । 
पल-पल परिवर्तनशील, नश्वर, क्षणभंगुर यह संस | 
बड़ा विचित्र-है । aaga fatwa ag मंदिर बहुत M. 
समय तक खड़ा रह सका | इस अटल, श्रचल मंदिर i का 
जीवन महाकाल की अ्रनन्तता को देखते हुए अत्यन्त क्षि ३ 
रहा । जिस मंदिर को या तो भूकम्प हिला. सकता था? ग्रह 
प्रलय की ग्राँधी ही झकझोर सकती श्री, उसे मानव स मे फल 
के राजनीतिक तथा धामि$ वैमनस्य एवं द्वेषभाव Har इ 
कोपभाजन बनना पड़ा । एक दिन इस सूर्य सदन में वि rn 
का भयंकर अटटहास TAT, 5६५ फीट लम्बे तथा ५४०% अपनी अ 
चौड़े इसके प्रांगण में पशुता का ग्रागमन gat । मंदिर fr की 
गया । केसे ट्टा, किसने श्राक्रमण किया, वयों किया ! वाह किये 
meat का प्रामाणिक उत्तर दुर्भाग्यवश हमारे पास तहीं (ह ततर 
इसके लिए बहुत कुछ हमें ग्रापपास की बस्तियों में हषी ay, 
झिल्पीपरिवारों में प्रचलित मतों और इस मंदिर के सर 
में उड़ीसा में लोकप्रिय किवदन्तियों का सहारा लेता “सुन 


ad’ में नरसिहदेव के लिए 'यवनावमिवल्लभ' शव्द मं विश 
हुआ है । नरसिहदेव ने बंगाल के तत्कालीन मुध्लिग बिल 
Beat युद्ध में पराजित कि al 


—— ll a || 
कोणाक का सग्र-म' 
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4 के प्रमुख मंत्री के रूप में पूर्वीय चालुक्यबंशीय 
a oe नाम ज्ञात होता है नररसिहेदेव सूर्यं भगवान 
gary श्रद्धा का परिचय देने के लिए, कोणाके 
ï i निमाण का कार्य प्रारंभ कराकर बंग-देश में यवनों 
मंदिर * हो गये । विजयोपरान्त अपने स्वप्नः के 


कक साथ युद्ध रत SA i 
gar रुप का दर्शन करने के लिए राजा सीधे कोणाकं 
qi लेकिन राज्य की सेता ate सेनापति अ्रभी रास्ते में 


aa fe इधर महामात्य राजराज चालुवय ने सत्ता के 
| à मे राज्य में विद्रोह की ज्वाला भड़काकर सेना में 
३| ;६ पैदा कर, राज्य की पुलिस एवं पुलिस्त श्रधिकारियों को 
| am मंदिर में मूर्ति-प्रतिष्ठापन की तैयारी में व्यस्त राजा 
afreg युद्ध की घोषणा कर दी। असहाय राजा किसी 
| दद वहाँ से सकुशल निकल भागने में समर्थ हो गये, और 
= af री बते गये लेकिन समय अधिक हो चुका था । जब तक 
A H रा पुलिस, सेना और प्रजा के साथ राजराज का मुका- 
i 4 aa करने के लिए लौटे aa तक स्वार्थी, विद्रोही राजराज 
न 3 ददर की सुषमा विकृत कर चुक्रा था । लोगों का यह भी 
` ! जान है क्रि मू तिभंजक, हिंग्दू-धर्मविरोधी यवनों ने वदले 
सा a भावना से प्रेरित होकर राजराज की सहायता की होगी 
TH i afer सत्ता के खिलाफ यह षड्यंत्र पुरी तरह सफल नहीं 
ea न्ततोंगतला सत्त ape के हाथ में जाने 
| हो ़ा। ग्रत्ततोगत्वा सत्ता महामात्य के हाथ में जा 
क्षि; उदी i 
| था) अ्रत्माचारी दुष्टात्मात्रों को मंदिर तोड़ने में श्रासाती 
TAM Gamma नहीं मिली होगी । agar खून-पकषीना एक 
ilg ji इपे बनानेवाले शिल्पियों के श्रद्धासुमत पर जब 
है WRR प्रारम्भ हुआ होगा, तब श्रपनी ही सृष्टि को 


anh १६७१ 

Ty gaat बहुत दिनों तक चली थी । कूर्मम्‌ अभिलेख 
A a UG 
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i AN el से विनष्ट होती हुई a देख सकते के कारण 
द्र s i T > 5 A A A ५ 

See को रक्षा हेतु, मृत्यु की. फैलती हुई छाया की पर” 


T E किये fat gests ५ 5 ५ 
"हैं किये बिना उन्होंने ग्रपने को gaia कर दिया होगा । 5 


९ सतरंगी कलाकेख पर ग्ासुरी धतुष की टंकार हुई 
गा अ = ` ; < कको 
Re घोर रक्तपात हुआ - होगा । हाँ, वही को शाके 
4 A महाशिल्पी,- शिल्पियों, भक्तों और उपासकों 
AU सपना, gah mendi का dat aa 
a kia 


` 
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q j x थ्‌ fi Ñ S rT fz , 
Ge, श्रातताय्रियो के हाथों ध्वस्ता कर दिया 
स्ते समय महोदधि भी चीत्कार BESO होगा, | 
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भी a पड़तड़ाहट से शतरश्रों को भयभीत करने में चके 
गे होगे । यही कारण है कि इस काल के मन्दिरों की परम्परा 
Ñ TAN बाद में बना यह मन्दिर आज अननातरस्था में है । 
उड़ीसा में इसके बाद इस 
सके | 

À किन्तु कला का पारखी मन्दिर के इस इतिहास से ही 
संतुष्ट नहीं होता । वह तो अपनी कला-पारखी दृष्टि से 
श्रवशिष्ट मन्दिर के कणा-कणा का अ्रवलोकत कर कला के 
ग्रभिश्रायों को समझने का प्रयास बहुत दिन से करता ग्रा 
रहा हैं । श्रतः इसके कलात्मक पक्ष का क्रमागत सुक्ष्म 
विश्लेषशा भी प्रासंगिक है । इसके लिए वास्तुविद्या 
विशारदों ate मूर्तिशिल्प के पंडितों ने qaia सूचनाएं 
दे रखी हैं। इस समय मन्दिर का महत्त्वपूर्ण भाग 
ध्वंावशेषों का एकत्र रूप है । भग्नपूतियाँ और प्रस्तरः 
खण्ड faa? पड़े हैं। सम्पूर्ण को देखते हुए केवल बचा है-- 
मुख्य मंडप (जिसे उड़िया में 'जगमोहन” कहते हैं) जो 
nagyi का प्रतीक बनकर अचल भाव से विशाल, 
विस्तृत वेदी (रथ) पर खड़ा है । यह १०० फुट चौड़ा तथा 
इतना ही ऊंचा है। श्राधारस्वरूप विशाल रथ में बृहदाकार 
बारह चक्र हैं, उसी अनुपात में सात बलिष्ठ, दिव्य घोड़े 
जुते हैं। sto कुमारस्वामी की दृष्टि में इस मन्दिर की 
रचना तो. इस काल के ग्रन्य मन्दिरों की तुलना में कोई खास 
भिन्नता नहीं रखती है, लेकिन मंडप की छत की सर्वोत्कृष्ट 
रचना इस मन्दिर की मौलिक विशेषता है । जहाँ भुवनेश्वर 
के लिंगराज मन्दिर को छत दो बहिर्गामी छज्जास्तरों 
(Cornice-stages) में विभक्त है, वहाँ कोशाक के 
जगमोहत की छत तीन छज्जास्तरों में विभक्त है और छत 
की ऐसी रचताविधि--ऊपर की att फोणिक स्तरों का. 
FHA: लबु, लघुतर और ACA होते जाना--एकाएक 
उत फे aed, रचता tal एवं अलंकार में वृद्धि कर 
देती है । “तल मे शिखर तक मन्दिर की ऊँचाई २२५ फुट. 
है । मन्दिर का atai शिल्प a alate है। उड़ीसा | 
के श्रधिकांश मन्दिरों al तरह इकत मन्दिर का रूप भी 
प्रधानतः अलंकारिक है, कित्तु aT AIDIN में ग्राब्यामिक 


शेली के मन्दिर पुनः नहीं बन 


तत्पों की सांकेतिक अभिव्यबित परिलक्षित होती है। . 


hac के mae में स्थापित भगवान्‌ सूर्य की TUT 
तेजस्वी, दीप्तमूति का विवरण कुछ अर्वाचीन साहित्यिक : 


कतियों में उपलब्ध होता है, जिसके श्रशुसा र चुम्ब्रकीय कर्षण £ 
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से युक्त प्रस्तरखण्डों की सहायता से शून्य में निराधार 
सूयं की मूति स्थापित की गयी- थी । मन्दिर के ध्वंसावशेषों 
से एक ऐसी सूति प्राप्त हुई है, जो नख से शिख तक राजसी 
बस्त्राभूषण से अलंकृत है । मूर्ति के gaisa से दपं Ie 
मान की ग्राभा टपकती है तथा राजा की मुद्रा तिर्मेलचित्त 
प्रसन्‍त है । मूतिशिठप के विद्वान्‌ इसे उत्कल नरेश नरसिंह 
देव की मूर्ति मानते हैं । १९५१ के मद्रास संगीत एकादेमी 
के जर्नेल में प्रकाशित श्री टी०एन० रामचन्द्रन्‌ (पुरातत्त्ववेत्ता 
जो अभी गतवर्ष दिवंगत हुए हैं) के एक निबंध, से इस 
मन्दिर से एक ऐसी मूर्ति के प्राप्त होने की सूचना मिलती है, 
जिसकी चरणाचोकी पर 'सौम्यश्रीद्त' नाम श्रंकित है | 
मूर्ति की भाव-भंगिमा तथा अन्य लक्षणों के आधार पर श्री 
रामचन्द्रत्‌ ने इस सोम्यदत्त को alia मन्दिर का 
नाठयाचार्य सिद्ध किया है । ait के गले में एक चक्रनुमा 
लैकेट से संयुक्त हार है, कातों में मकर-कुंडल और दोनों 
हाथों मंजीर है, किन्तु कलाई में कोई ग्राभूषण नहीं है । 
मन्दिर के सर्वोच्च भाग के विभिन्न अंगों--शिखर, 
ara, त्रिपटधर, कलश और छत्र ग्रादि-की adata 
अनुपस्थिति को लेकर कछ वर्षो पूर्व तक विद्वानों में घोर 
बिवाद रहा कि वस्तुतः निर्माण के समय ये बन पाये 
थे या नहीं । इस विवाद को हल करने का श्रेय वाराणसी 
में श्रद्यावधि साधनारत, कलातपस्विनी पद्मभूषण प्राप्त 
चौरासी वर्षीया वृद्धा इटेलियन महिला एलिस बोनर को 
है। एलिस बोनर ने इस मन्दिर के सम्बन्ध में अपनी 
मौलिक खोजों से न केवल कलश-स्थापन सम्बन्धी, बल्कि 
श्रव्य संशयमूलक टेढ़े प्रश्‍नों का समाधान कर दिया है । 
पिछले ३६ वर्षो से काशी के ग्रस्सीघाट पर स्थायी रूप 
से निवास करनेवाली एलिस बोनर के प्रति हमें कृतज्ञ 
होना चाहिए जिन्होंने "न्यू लाइट ग्रान द सन टेम्पुल श्राव 
AUG नामक पुस्तक प्रदान कर इस मन्दिर को faza- 
भर में ख्याति प्रदान कर दिया है । प्रारम्भ में विद्वानों 
में यह धारणा प्रचलित थी कि निर्माण काल में शिखर पर 
कलश को स्थापना हो ही नहीं सकी थी और इस प्रयास में 
संतुलन बिगड़ जाने के कारण मन्दिर गिर पड़ा । एलिस 


Ei ६ बोनर ने अपनी उक्त पुस्तक में सर्वथा नवीन तथ्यों के 


प्राधार पर इन धारणाश्रों का प्रबल खंडन करते हुए यह 
सिद्ध किया है कि मन्दिर में मूर्ति प्रतिष्ठापन के साथ-साथ 
शिखर पर कलश भी स्थापित हो चुका था। श्रपने इस 


(९७ 


gad 
प्रागे 


मत के प्रतिपादन के हेतु एलिस बोनर ने स्थानीय बस्यो; 
परम्परया मूतिशिल्प ग्रोर वास्तुकला का कार्य करा 
स्थपति परिवारों से साक्षात्कार किया, जिसके tn । | 
सौभाग्यवश उन्हे इस मन्दिर के निर्माण से सम्बद्ध l : 4 
पांडुलिपियाँ तथा ताम्रपत्रों पर लिखित पुस्तक hn लाग 
हैं जिनमें मन्दिर को पूर्ण रेखाचित्र तथा निर्माण कायं ३ ae 
सम्बद्ध अन्य तथ्य संकलित हैं । इस प्रयास में उन्‍हें | ga 
बहीखाते भी मिले हैं, जिनमें शिल्पियों और श्रमिकों | gd स 
मजदूरी, आय-व्यय श्रादि का व्यौरा है। (इष्टव्य-माक्षि| गति 
उत्तर प्रदेश नवम्बर, १९७४ अंक 'कलातपस्विनी fag, प 
बोनर') लेकिन कलश-स्थापन सम्बन्धी अनुश्रुतियाँ स 
निराबार नहीं हैं । इन अनुश्रुतियों तथा जिन परवर्ती उग पर, क 
साहित्यिक रचनाओं में कोणाक की चर्चा है उ) at 


Q 
श्राधार पर ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि pzy iis 
हुई ह) भारती: 


स्थापन में शिल्पियों को संतुलनपरक कठिनाई हुई 
ग्रौर कलश सरलता से स्थापित नहीं हो पाया होगा। | x साथ 
मन्दिर की दीवारों पर उडट्टुंकित कुछ qua- pea 
पर विद्वानों में व्याप्त रोचक विवाद को यहाँ छोड़ा नई mnf 
जा सकता । श्री राय कृष्णदास इन मूर्तियों को इस का! गोद 
के कला में व्याप्त व्यापक दोष से प्रभावित मानते हैं ah भारतर 
इन पर अइलीलता का झारोप लगाते हैं तथा साय ही सा! चाहे व 
इनके निर्माण को तांत्रिकों की कुत्सित भावनाश्रों से if मंदं ३ 
मानते हैं यहाँ तक कि कुछ लेखक इन seal होगा- 
को गणिकावृत्ति से जोड़ते हैं, जो मोौर्यो की श्राय का व = 
साधन थी और जिस गणिकावृत्ति को कोटिल्य के र spirit 
शास्त्र में राजकीय संरक्षण प्राप्त ब्यापार कहा गयाहै| Of Inc 
qia शिल्प के श्रध्येताश्रों का एक बड़ा वर्ग इन्हें ae Picit 
और परमात्मा के सम्मिलन क्रा द्योतक स्वीकार करता है tui 
लेकिन संतोषजनक व्याख्या शायद ही आज तक इत गा tions 
की दी गयो हो । इसका एक कारणा है। भारतीय ः भा 
के साथ बहुत बड़ी विडम्बना यह है कि saat ae रना य 
अधिकांश यूरोपियन विद्वानों ने, कला के प्रति यूरोप + प्रका 
दृष्टि से युक्त होकर, भारतीय कला की सम्पूर्ण ge भरतीस 
रालेका। 
i Fey या 
(Gene 
भारतीय 
देता है, 


alee? 


4 
| 


को बिना समझे-बूझे ही पक्षपातपूर्ण ढंग से कर डाली 
हैवेछ श्रौर एलिस बोनर जेसी गहरी संवेदनावाले 

भारतीय श्रध्यात्म, धर्म-दर्शन का ज्ञान रखनेवाले वि 
विचारकों को छोड़कर अधिकांश ने भारतीय क्ण 
व्याख्या पत्रकारिता हौली में की है। भारतीय कर्ती 
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सतो aa करते i हे a5 wn बहुत लेकिन इसका यह मतलव नहीं कि भारतीय कला afie 
सोको रे रहे हैं यद्यपि हे | g psi à ay कामद्श्यों Mainea दृष्टि की उपेक्षा करती है । यह बात मतिः 
दोर री उचित व्याख्या की हें i oe कुमार- शिल्प के षडंग प्रतिमानों से स्पष्ट हो जाती है--रूप Fe 
बड $| दामी, डी? Ta oe - श्री भ्ररविन्द को mle (ग्राकारगत-बैविध्य), प्रमाण (प्रानुपातिक व्यवस्था बा 
fing) aca कम लोग ने भारतीय कला में व्यक्त ्रभिप्रायों को उचित सामंजस्य), भाव, लावण्य (mada पक्ष), area 
कायं. gadis समझा 4 । यही कारण है कि अब तक इन (स्वाभाविकता या श्रनोपचारिकता), विका भंग (उचित 
हं ३ quagga अथवा मिथुन युग्मों का संतोषजनक सर्वमान्य रंग-प्रयोग) । इन्हीं निकषों पर कलाकृति की सफलता- 
कों | gi स्पष्ट नहीं हो सका है । इनका मूल प्रतिपाद्य जानने श्रसफलता AÖ जाती है । 

mi कै लिए कुछ मूलभूत भारतीय संद्वान्तिक मूल्यों के ऐसी ही स्वस्थ, मर्यादित श्रौर वैचारिक परम्परा में 
एन त्य में इन्हें देखना अनिवार्य है । समष्टिगत एवं . कोणार्क की सभी मूर्तियों, अलंकरणों oe का निर्माण 
से| afera जीवत के मनोवेज्ञानिक एवं नैतिक श्राधारों-धर्म, gare नग्नरूपता का अस्तित्व तो सृष्टि के रादि से 
Ei) र, काम, मोक्ष तथा भारतीय शिल्पशास्त्र की मान्यताग्रों लेकर ग्रन्त तक स्वयंसिद्ध है। सृष्टि का हर तत्त्व अपने 


को ध्यान में रखकर ही इन तथाकथित अ्इलील मूर्तियों का 
यांकन. सम्भव है । कला-वस्तु को परखने के पहुले 
भारतीय शिल्पी के मनोभाव, प्राक्कल्पना, श्राकांक्षा श्रादि 
' क्राथ स्वयं को एकीकृत कर, तदुपरांत सत्‌-असत्‌ का 
क्विचत करता इन मूर्तियों के साथ न्याय होगा । संक्षेप में, 
mmk संवेदना से हीन, धर्म-दर्शन, . साहित्य, एवं 
i नोद्य शास्त्र का ज्ञान न रखनेवाला व्यक्ति कभी भी 
A भारतीय कला की किसी भी कृति को नहीं समझ सकेगा,. 
| चाहेवह कला का शीर्षस्थ विद्वान्‌ ही क्यों न हो । इस 
॥ मंदं में श्री श्ररविन्द के मत को उद्धृत करना उचित 
i 
| "Indian art, in fact, is identical in its 
| Sititual aim and principle with the rest 
rat of Indian culture.It is an intuitive and 
ग्रा Spititual art and must be seen with the 
zat intuitive and spiritual eye.” (The Founda- 
a tions of Indian culture.) 


g भारतीय कला की कुछ सामान्य विशेषताश्रों की चर्चा 
Ae यहां अप्रासंगिक न होगा, क्योंकि इन्हीं विशेषताश्रों 
TNT में हम कोणार्क की fader मूर्तियों को देखेंगे । 
5 परितीय कलाकारों के लिए कृति का बाह्येस्द्रिक aed, 


मालेकारिता और वैयक्तिकता, अन्तः परमतत्त्व (spirit), 
EN Tita, सामान्यीकरण या सावेभोमिकता 
“Aetalization) की अपेक्षा कम महत्त्व रखती हैं | 
रीय शिल्पी उसी सीमा ar बाह्य सौन्दर्यं को प्रधानता' 


| भा 


मूल में उत्पत्ति के समथ नग्न . ही होता है और श्रन्त के 
समय भी सब कछ निरावरण हो जाता है। 'काम' का 
akaa भी सृष्टि के ग्रादि से है । इस नग्नता और काम 
के प्रति नये-नये दृष्टिकोणों का निर्माण देश और काल के 
अनुसार 'होता Wl है। इस चिरन्तन कठोर सत्य को 
विभिन्‍न जीवन मूल्यों के समानान्तर रखकर तमय-समय 
पर मर्यादा, औचित्य और शुभत्व का ्रावरण पहनाया गया 
है। इसी रूपतत्व को, समय-समय पर इसमें निहित 
हस्यों को, ्रावश्यकतानुसार सामाजिक स्तर पर उद्घाटित 
किया जाता रहा है Ale किया जाता रहेगा । Aa: इसे 
अनुचित ale ग्रश्‍लील नहीं माना जाना चाहिए । भारत में 
भी इसके रूप को विविध श्राइनों में देखा गया है ak 
जीवन के नैतिक व मनोव॑ज्ञानिक आधारों के साथ इसे 
समन्वित किया गया a gga, star कि स्पष्ट है, 
“रिलिजन! नहीं है, वरन्‌ दिव्य जीवन जीने को एक पद्धति 
है । इक दिव्य जीवन को परमशुभ तक ले जाने के लिए. 
चार--धर्म, ग्रथ, काम श्रौर मोक्ष-सोपात हैं | 
भारत धर्मप्राण देश है और इसकी धामिक कदूटरता 
कभी विचलित नहीं होते पायी है । यहाँ सभी देवी-देव- 
ताझ्रों की कल्पना एक विराट सत्ता के रूप में की गयी है 
चाहे वे सूर्य हों या दुर्गा । फिर इस बिराट्सत्ता पवित्र 
परिवेश में पवित्र, ्रहलील कृतियों को स्थान कयं दिया 
जायगा ? निश्चित रूप से इन प्रणयमूतियों का सम्बन्ध 
मन्दिर के पवित्र वाताबरण के अनुकूल है। अतः इसीके साथ 
इसकी व्याख्या भी उचित होगी । इन धार्मिक-दार्शनिक 
मानदंडों को स्वीकार कर लेने के उपरान्त इन मूर्तिचित्रों, 


' जिस सीमा तक कृति के अच्तःतत्त्व-की माँग है । 
0 ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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को गणिकावृत्ति के साथ समायोजितं करना किसी भी दशा मन्दिर में स्थित देवत्व तिरोहित नहीं होता है।। पई १६७: 
में उचित नहीं है । इसकी कल्पता ही नहीं की जा सकती । सत्य है | देवी लोक के बाहर पृथ्वी लोक या a इ 
ऐसे ही मन्दिर के दिव्य (Divine) परिवेश में तांत्रिकों यही होता है। यही ग्राकर्षण री बंधन है, यही ml द्योतक 
की कुत्सित वृत्ति और मान्यता की घुसपैठ केसे संभव है? है । संसार रूपी यह कानन बड़ा मोहर है--जंजात्ी ay) एकल 
प्रश्‍न है इन कामदृश्यों की व्याख्या क्या की जाय ? भला है और व्यापक भी-- gait 
सूर्यदेव का इस वृत्ति (प्रणय व्यापार) से कसा सम्बन्ध ? The woods are lovely dark and den, के सास 
विचित्र बात है । लेकिन है श्रौर जग-जाहिर है कूंती और But I have promises to keep, i मूर्तियों 
सूयंदेव का प्रणाय-प्रसंग । कथा है--कूंती ने ऋषि के वरदान And miles to go before I sleep, (बुरा 
की परीक्षा के हेतु भगवान्‌ सूरय का आह्वान किया । वात And miles to go before I sleep. qaf 
इतनी ही नहीं थी । प्रातः काल में 'श्राविष्कृतो5रुण: पुर:--- (Robert Prosi ३९ दिर 
सरः एकतोऽकंः--दूर क्षितिज के पास जगमगाती भारतीय धर्म एवं दर्शन के श्रालोक में मंदिर का fra ६ 
लालिमा ने रूप धारण किया । तेजस्वी सूर्य के मादक स्वरूप करनेवाले महाशिल्पी का यही संदेश है कि जिस a दी स्वर 
का कांती ने दशन किया--वह दिव्यतम रूप कूंती के हृदय में रहते हो, वह यही है यह बड़ा मोहक | षका 
छोर पर गहरी रेखा की तरह खिच गया। फिर दोनों ग्राकर्ष है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है, यह safes ब सप्र 
का एक-दूसरे के प्रति श्राकर्षण, उत्कट प्रेम, तपता मंजिल नहीं है, यह सब यात्रा के मनोहर ठहराव है# * तिमा 
हुआ काम, ब्रह्माण्डव्यापी विलास बन गया। उद्दाम यदि इससे विरक्त होकर मंदिर तक पहुँचना arial WF 
योवन का यह तीव्रवेग, पूर्ण TANT का यह भोग कया Heese तो भीतर छिपे श्रात्मा को पहचातो, देवत्व का दक्ष भी ari 
हैं? नहीं, प्रणय का यही आमोद-प्रमोद, उल्लास-विलाप्, करो, सूर्य (भगवान्‌) की शरण में oat Buk 
ग्रालोडनःविलोडन--जीवन का आ्रादि और उत्कर्षं. है। इस विचारधारा का ऐतिहासिक विकास भी का "९ 
फिर यही तो है कोणाकं की युगल-मूर्तियों में | वेद, रोचक नहीं है । गुप्तकाल में राजनीतिक इकाई के Fay sient 
उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, कालिदास का सम्पूर्ण होने पर agian विकास का मार्ग प्रशास्त हो गया। amet 
साहित्य कहाँ नहीं है यह ग्रादि श्रौर sad । दानवीर कणे भौतिक साधनों की प्रचुरता के परिणामस्वरूप समु yey 
और दुष्यन्त-पुत्र भरत की उत्पत्ति के पीछे भारतीय मनीषा आयी, विलास बढ़ा, भोग-लिप्सा की प्रवृत्ति को फूले Pal l 
की विचारधारा कहाँ जाकर रुकती है? वहीं--जहाँ समूची फूलने का पर्याप्त अवसर मिला। जीवन वे शास re 
सृष्टि का संविधान कार्यान्वित होता है । सृष्टि के सम्यक्‌ सर्वोत्तम मूल्य समाज में कुछ व्यक्तियों तक ही सीमि ia 
संचालन के लिए यौत-सम्ब्नन्ध को यह aada मोक्ष रह गये। परन्तु धीरे-धीरे भौतिकद्रादी सुख से ऊ od est 


प्राप्ति के पूर्वं गृहस्थ जीवन में काम को व्यापक और 
संकीणं दोनों श्रर्थो में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती 
है । इसका प्रतिबिम्ब कोणाक की गरुगल-मृतियों में. उत्तम 
रीति से चित्रित है। धर्म द्वारा नियंत्रित श्रथ ate काम 
की दो स्थितियों को जब तक sia, भोगकर, तृप्त होकर, 
समाप्त नहीं कर लेता तब तक वह मोक्ष की ओर अग्रसर 
होने में श्रसफल रहता है। धर्म, अर्थ, काम--इन तीन 
प्रवत्तिवादी या carina सोपानों से गुजरें बिना ही मोक्ष-- 


ke मम या परमार्थमूलक उद्देश्य से साक्षात्कार संभव 


नहीं है । श्रतृप्त कामनाश्रोंवाला व्यक्ति मोक्ष की स्थिति 
तक पहुंच ही नहीं सकता है। मन्दिर की दीवारों पर 
इनके उत्खनित होने को भ्रभिप्राय भी यही है। इससे भीतर 


समाज ग्राध्यात्मिक शान्ति की ओर भी झुकता रहा। 
फलस्वरूप गुप्तकाल में बहुत से मंदिर बने । | 

प्रवृत्तिवाद और fafaga का समानान्तर विवार 
श्रबाधगति से १२वीं शताब्दी तक हुआ, यद्यपि राजतीतिर्ष 
इकाई frat चुकी थी । समाज में व्याप्त इसी fafa) 
एवं समृद्धि का चित्रण कोणाक मंदिर की दीवारों We , 
me आध्यात्मिक शांति का लोक मंदिर के गरंग 
बसाया गया है। परन्तु  तुष्णाश्रों को aca कर उत 
सीमा सें निकलकर चरम झांति के अनन्त लोक में गा 
का उपदेश मूकभाषा में मंदिर का प्रत्येक कण दे रही ६ 
कोणार्क मन्दिर तत्कालीन साहित्य एवं समाज का दप 
कहा ज THAT है। 
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त दुगल-सूतियों को पुरुष श्रौर प्रकृति के संयोग का 
प्रावा जा सकता है। आत्मा और पराशक्ति के 
aï विधान का संकेत भी स्वीकार्य है, sar कि 
Sa महिला पत्रकार ्तेफानोपुलू ने (जो गतवर्ष भारत 
के तांस्करतिक भ्रमण के हेतु ग्रायी Au खजुराहो की युगल- 
sf के सम्बन्ध में अपने साप्ताहिक पत्र में लिखा है -- 
"हु रहो के साहसिक कामं-क्रीडा के दृश्य आत्मा और 
nafa के विधान का संकेत करते हैं” (द्रष्टव्य, जनस्वर, 
२९ दिसम्बर,७४, हिन्दी श्रनुबाद) | 
हमारी मूर्ति कला में रागात्मक वृत्ति एवं प्रणय-व्यापार 
= खस्थ परंपरा अति प्राचीनकाल से ही श्रमर-युग्म, 
क ३| fant तथा यक्षों का हा HHT हो रहा था। 
चि ब संप्रदाय में प्रचलित tamaraa तथा विविध लिगों 
cry के निर्माण की हम धामिक प्रयोजन q ERa मानते हैं । 
हते यदि उक्त परंपरा स्वस्थ एव पवित्र है तो ये युगल मूर्तियाँ 
दक्षा) गौ दानिक प्रयोजन को सूचक हैं। लुकास क्रेनाच के 
ter एण्ड ga’, पालोप्रो वेरोतीज के 'मार्स एण्ड वीनस', 
पीटर पाल रबेन्स के 'एऐतन्जेलिका एण्ड द॒ मांक', फ्रान्कायस 
Ru WAR के 'डायना रेस्टिग ग्राफ्टर हर बाथ', जीन 
| ame डोमिनिक इंग्रेस के Aaa श्रनाडायोमीन', 
auf) Tulle के 'ह्वाट ! ग्रार यू जेलस ? जैसे नग्न यूरोपियन 
cz रों (Paintings) में धामिक ग्रभिप्राथ और उत्कृष्ट 
ष सायं का दर्शन किया जा सकता है तो कोणाकं की इन 
म्नि. श में भ्रशलीलता का दर्शन करता भारतीय कला के 
a | ध्र धोर अन्याय होगा.। 


ec | 
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तो जनाब, बहुत देर तक आपने पवित्र कोणाक 
मन्दिर को देखा ग्रोर समझा । आप ही नहीं, हर भारतीय 
सांचता है कि जब तक भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी 
तव तक "भक्ति रस के ये महाकाव्य' नित नूतन रहेंगे । 
बहुत से समुद्धिशाली नगर बनेंगे और उजड़ेंगे, कितने 
राजवंश MTT we राजमुकुट पुराने होंगे, राज्य बदलेंगे, 
लेकिन सूर्य का ag प्रचण्ड मन्दिर कभी प्रभावहीन 
नहीं होगा । 


ma के तिमिरावृत भारत में सूर्यदेव के safya 
आलोक की महती आवश्यकता हैं। अंधकार घनीभूत 
है । इससे त्राण पाने के लिए निर्भर भक्तिभाव से 
स्तुति कीजिए--“प्रसतो मा सद्गमय! तमसो मा 
ज्योतिर्गमय ।” 


चलते समय याद रखिये-पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी 
के शब्दों में-'उड़ीसा में कोणाकं का सूर्यमन्दिर (जो 
भग्नावस्था में है और जिसमें पुजा-श्रर्चा नहीं होती): 
उड़ीसा की उत्कृष्ट स्थापत्यकला के लिए संसारःप्रसिद्ध 
है। कोणार्क का भग्न मन्दिर तो कला का ग्रप्रतिम नमूना 
है।' (सरस्वती, नवम्बर ७४, संपादकीय) तो ग्न्त में- 
श्री मोती, ato Uo के साथ कला की आरती उतारना 
मत भूलिए 


MA, चलें भ्राज कला को उतारे श्रारती | 
चमक उठे दिशा-दिशा गूंज उठे भारती ॥ 


0 ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हिन्दी का प्रथम समावारपत्र 


gio रामनारायणासिह 'मधुर' 


हिन्दी-समाचारपत्रों के इतिहास लेखन की पहल की 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के फु झरे भाई बाबू राधाकृष्णदास 
ने । इस विषय पर उनकी पुस्तक १९वीं शती के अन्तिम 
दशक में लिखी गयी थी। इस पुस्तक में बाबू राधाकृष्ण 
दास ने काशी-निवासी राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द द्वारा 
प्रकाशित 'बनारस श्रखबार' को हिन्दी का पहला समाचारः 
पत्र माना है। बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने भी बाबू राधाकृष्ण 
की बात का भ्रनुमोदन किया है । Sto रामरतन भटनागर 
ने ग्रपने शोध-प्रबन्ध हिन्दी पत्रकारिता का उदय और 
विकास” में बनारस अखबार” को ही हिन्दी का प्रथम समा- 
चारपत्र माना है । सम्भवतः समाचारपत्रों की सूची एकत्र 
करने में वे यथार्थ तथ्यों की श्रोर विशेष ध्यान न दे सके । 
हैदराबाद के श्री anemia श्रोजझा ने भी इस पर कुछ 
अधिक प्रकाश नहीं डाला । सन्‌ १९३१ ई० में ‘AISA 
रिव्यू" और 'प्रवासी' के उपसम्पादक बाबू ब्रजेन्द्रनाथ वन्द्यो- 
पाध्याय को बंगला के पुराने पत्रों की खोज में हिन्दी के प्रथम 
पत्र 'उदन्त मात्तंण्ड' को प्रकाश में लाने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । ब्रजेद्रबावू ने 'विशाल भारत' के तत्कालीन सम्पा- 
दक पं० बतारसीदास चतुर्वेदी को इसकी जानकारी दी । 
तब चतुर्वेदीजी ने विशाल भारत' के फरवरी, माचे, अप्रैल 
और मई, १९३१ fo के अंकों में इसका विस्तृत परिचय 
प्रकाशित किया । इसके बाद से 'उदन्त Arcos’ को ही 
हिन्दी का प्रथम समाचारपत्र होने का गोरव प्राप्त है । 
उदन्त मार्तण्ड 
“उदन्त Hiss प्रति मंगलवार को कलकते से प्रका- 
झित होता था । इसका पहला अंक ज्येष्ठ वदी ९, Ho 
१८८३, ता० ३० मई, १५२६ को प्रकाशित हुप्रा था । 
इसके प्रथम =... क पर लिखा था-- 
उदन्त मात्तिण्ड 
अर्थात्‌ 
दिवाकान्त कान्ति विना ध्वान्तान्तं 


न चाप्नोति aglan “Hc Pomain. Gurukul 2 अक्षए(स्पे ४३० सु, 0७ Fo १८८३।१३ जून, 


समाचार सेवामृते 


ज्ञप्तमाप्तु 
न aaa तमाकरोमीति यत्नः ।। 


१ ग्रांक ज्येष्ठ वदि ९ Fo १८३३।३० मे १६१६ 
साल भौम 

इस पत्र की लम्बाई २० ग्रंगुल और चौड़ाई १ | 
अंगुल थी । लेख की लम्बाई १५ अंगुल और चोड़ाई yp 
aya थी । प्रथम अंक के अन्त में यह इलोक छपा था | 
युगुल किशोरः कथघति धीरः सविनथमेतत्‌ सुकुलजबंशः | 
उदिते aga सति aris aga विलसति लोक उदस्ते। 


| 
सबसे अन्त में छपा था-- | 
अंक उदन्त मात्तण्ड Hleg टोला के मड 
की गलि की ३७ ग्रंक की हवेलि के मार्तण्ड छापा हा 
सतवारे मंगल को छापा होता है जिनको लेने का का 
पड़े वे उस छापाघर में agar नाम भेजने हि से aa 
समीप भेजा जायगा उसका मोल . महिने में दो स्पा| 
जिन्होंने सहि किई है जो उनके पास न पहुंचे तो अ| 
छापाखाने में कहला भेजने हि से तुर्त उनके पास भेज! 

जायगा । न 
उदन्त-मार््तण्ड aida के नीचेवाले इलोक के a 

ये हिन्दी दोहे भी छापे जाते A— 

दिनकर-कर प्रगटत दिनाह ag प्रकाश श्रठ याम। 
ऐसो रवि wa उग्यो महि जेहि तेहि सुख को धाम ॥ 
उत कमलनि बिगसित करत, बढ़त चाव चित बाम। 
लेत नाम या पत्र को होत हर्षा प्रर काम॥| 


तीसरे ae में दिया हुआ सोने का भाव यहाँ 94 
किया जा रहा है--- 

सोना दर भरी १६॥॥) 

सोना chara सही भरी zo १५।।। 5 ) १७) 

मोहर नई Fo १७) १७॥।) 

मोहर पुरानी १८८) १८ =) 


१५१ 
डर 


भार 
aan 
विवरण 
रंक में प्र 
में : 
zaf 
ग्रौर 
az 
aza 


£ 
i 
| 


ह | ) 


= से एक समाचार का उद्धरण भी नीचे दिया 


हों? राकान से जो सरकारी रोकड़ कलकत्ते 
परावती थी वह देवयोग से वहाँ न श्राय करके qenia 
क्रो गई है और हम सब सुनते हैं कि वह as यहाँ 
लावतें को बफारे का जहाज चटगांव गया है श्रौर 
ag जहाज यहाँ पहुँच के तुर्त AUSA जायगा रौर 
भी सुनने में श्राया कि डाक्टतर बालिन साहिब रंगून 
जायेंगे ग्रो उसी साथ में केफड साहिब कम्पनी के वकील 
हो करके AAT में रहेंगे श्रो फिर और साहिबान 
कच करेगे ।' 
भारत के गवर्नर जनरल लाड एम्हस्टं किसी कार्य से 
aaa गये । उनके लखनऊ-ग्रागमन सम्बन्धी घटना का 
fa 'उदन्त- मात्तेण्ड' के १९ दिसम्म्रर, १८२६ के 
ग्रंक में प्रकाशित हुआ--- 

“जिस समय ये नगर में पैठे उतने समय देखने 
में mar कि राजमार्ग में दोनों श्रोर छोटी-छोटी 
हवेलियों के बाजारों [बारजों ? | पर मुसज्जर 
AR कमखाब श्रौ ताशबादले के कामों के सुनहले at 
weet श्रौ कारचोबियों के काम के कपड़े लोगों ने 
लटकाये थे ate लखनौ age भीतर जितनी दुकानें 
जिस-जिस पदार्थ की थीं उस समय सामग्री से सुची 
उसको शोभा देखते ही वन श्रावती है ak जब-जब् 
सवारी शहर में धंसी तब तब ठौर-ठौर नाच रंग भी 
देखते में आये pees फिर जब वे श्रासफुद्दौला के 

हुल के पास होके निकले उस समय बादशाह की 
जेठी बहिनि की डेवढ़ी की तैनाती फौज ग्राके सलामी 
Ml जब सवारी फरीदवरुश्च मुलतानी कोठी के पास 
पहुँची वहाँ पर बहुत सी ae दगियां ate लोगों ते 
उसी कोठी में जाकर हाजरी खाई । हाजरी हो चुके 
पीछे बड़े साहिब ate उसकी मनोरमा के श्रागे कई 
पार अच्छी पदार्थो के घरे ।““““उप्त दिन रात 
को उस कोठी में श्रैसी रोशनी हुई कि वर्णन नहीं 
गे सकते श्रो उनके grad बेर राह में दोनों रोर 
Weta की रोशनियां देखने में arg । 

उदन्त मार्तण्ड का अंत 


हिन्दीवालों में दो रुपये खर्च कर 'उदन्त मात्त॑ण्ड' 


की सामथ्ये 


RUC 
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ही प्राप्त थी। ग्रतः यह 


या गेर-सरकारी आधिक सहायता 
ठीक-ठीक कहें तो एक वर्ष सात महीः 
अस्ताचलगामी हो गया । पत्र बंद 

अंक [मिती पौप बदी १ भोम qo 
सितम्बर १८२७ ई० 


ने तक प्रकाशित होकर 
होने की सूचना अंतिम 
१८८४ तारीख ११ 
] में इस प्रकार दी गयी-- 
आज दिवस लौं उग चुक्यो मात्तंण्ड उदन्त | 
श्रस्ताचल को जात है दिनकर दिन ग्रब श्रंत॥ 
्रागे के चार दोहों को दीमक चाट गयी है । 
दोहों के बाद ब्रजभाषा में यह लेख है--'जब ते या 
कलकत्ता नगरी में उदन्त मार्तण्ड को प्रकास भवो 
तबते ले ais दिवस at काहू प्रकार ते ater बांध 
विद्या के बीज बैवे को हिन्दुस्तानियत के जडता के 
खेत को बहुबिधि जैत्यो पहिले तो ऐसी कठोर भूमि 
काहे को जुते ताहू पे काया कष्ट कर dat dat ह्र 
चलाय वा क्षेत्र में गाँठ की व्यू बलेर बड़े यतन से 
aia sa geal चाह्यो तो समय लोभ रूपी टाडी 
परिवा सेत के फल-फूल पाती सिगरी चरि गई aa 
तो फिरि-फिरि या नाशे क्षेत्र को गोडियो तो श्रम ही 
के फल HAT | 
यहाँ मूरख को मान ज्ञान चर्चा को बुझे। 
हँसी तू श्रपनो रोक जगत्‌ अंधियारो ही gat ॥ 
जडता जर नाशि चल्यो गात की होइगो पतर | 
काको है nda बहुरि afte सुब बेहर ॥ 
प्रथम या काज कौ जो कारण कह्यो ताकी 
विस्तार सयानिकौ जनावतो उचित है ताते ग्रथ कछु 
मध्प्रदेशीथ भाषा लिखत हों | 
इस Gad मात्तंड के नाव पड़ने के पहिले 
पछाहियों के चित्त का इस कागज न होने से हमारे 
मनोर्थं सफल होने का बड़ा उतसा था इसलिए लोग 
हमारे बिन कहे भी इस कागज की सही को बहो पर 
सही करते गये पे हमैं पूछिये तो इनकी मायावी 
. दया से सरकार अंगरेज कम्पनी महाप्रतापी की 
कृपा कटाक्ष जैसे भौरों पर पड़ी, वेसे पड़ जाने की 
बड़ी आशा थी भौर मैंने इस विषय में उपाय ययोचित 
ह्ला वै करम की रेख कोन मेटे तिस पर भी सही की 
बही देख जी सुखी होता रहा अंत में sel कैसे 
[शेप पृष्ठ २६८ पर्‌ देखिये] 


नहीं थी झोर न्‌ GH TABS, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्री कमला प्रसाद चौरसिया 


हिन्दी कविता में फैण्टेसी का प्रयोग मुक्तिबोध से ही, 
विशेषकर रचना-प्रक्रिया के संदर्भ में प्रारम्भ होता है। कला 
के सन्दर्भ में फैण्ठेसी का सन्निवेश फ्रायड के द्वारा किया 
गया माना जाता है । हो सकता है कि मुक्तिबोध ने इस 
शब्द को फ्रायड से ही ग्रहण किया हो तथापि ऐसा gut 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जितने विस्तार मुक्तिबोध ने 
फैण्टेसी पर विचार किया है, उतने विस्तार से फ्रायड का 
उल्लेख नहीं है। ग्रतः मुक्तिबोध का फेण्टेसी-विषयक 
चिन्तन मौलिक माना जा सकता है तथापि इस चिन्तन के 
HOTT का शोध श्रावशयक है ताकि इसे WAH सरलता एव 
द्विधा-रहित दृष्टि से समझा जा सके | 

मक्तिबोध यह चाहते थे कि साहित्य संबंधी धारणाएं, 
वास्तविक साहित्य में विइ्ेषण के श्राधार पर बनायी जाव । 
जिस प्रकार विज्ञान में इण्डक्शन से डिडक्शत पर AAT 
जाता है, तथ्यों के संग्रह से, उनके विश्लेषण द्वारा उनके 
सामान्यीकरण के श्रनुभान निकाले जाते हैं, उसी प्रकार 
साहित्य में इण्डक्शन से डिंडक्शन पर क्यों तन आया 
जाय ?१ इस पद्धति को वाक्यपदीय में श्रपनाया गया है | 

, 'बैखर्यामध्यमायाञ्च पञ्यन्त्याञ्चेतदद्‌भृतम्‌ | AAT- 
तीर्थभेदायास्त्रयो वाचं परं पदप्‌।' व्यक्त से ग्रव्यक्त 
्रथवा स्थूल के श्राधार पर सूक्ष्म तक पहुँचने का प्रयास 
किया गया ।' 

'ग्रनुभव विचित्र रूप से अन्य मनस्तत्वों से जुड़ता हुआ 


` मनस्पटल पर स्वयं को प्रक्षेपित कर स्वयं ही बदल जाता 


है ।२ यह प्रक्षेपित अनुभव ही फेण्टेसी है। इसीलिये 
फैण्टेसी agua की कच्या है।३ लाइक ata सिम्बोल्स, 
फेण्टेसीज ग्रार डेराइव्ड फ्राम एक्सपीरिएन्स, इव्हन द 
मोस्ट एलेबोरेटली Weer वन्स गो वेक टु विटनेस 
इन्हेन्ट्स । बट द ग्रोरीजिनल परसेप्शन लाइक एनी श्राय- 
टम de fag इन माइन्ड इज प्राम्प्ट्ली ऐण्ड स्पोण्टे- 


` नियसली एवस्ट्रेकटेड tos ges सिम्बोलिकली टू. रिप्रेजेण्ट 


T होल काइण्ड आफ एक्बृश्रल हेपनिग। एन्हरी प्रोसेस, वी 
मस्ट रिकाडें इटसेल्फ 
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| ड़ ए 


ऐज फेण्टेसी, एत एन्व्हिपेजमण्ट वाइ वह्यं राफ fia, | is 
केत बी काल्ड अप इन इमेजिनेशन ग्रार रिकग्ताइजड Sat 
इट mad अगेन ।४ स्पष्टतः फेण्टेसी अनुभव-प्रसूत a) हि ट 
हुए भी अनुभव-विम्बित होती है।* अनुभव के है) ie 
श्रावात से जो छाया मनस्पटल पर, अपनी प्रेरणा-भूमि३ मात 
टूटकर खड़ी होती है, उसे HMA कहा जायेगा | ओर क fee की 


रचनाकार इस छाया को दृष्टि के समक्ष रखकर उफ कण 
कल्पना द्वारा रंग भरने लगता है, कहने का तात्य py पिः 
क्रि इस छायां के विभिन्न अंगों का रचनाकार भावनातः r 
ग्रौर बौद्धिक विश्लेषण करता है, तव उस फैण्टेसी ३ इप का र 
विस्तार होने लगता है । इसी को मुक्तिबोध के शाब्दों में क पकता है 
सकते हैं कि 'मूल फंण्टेसी का मम जो सिकुड़ा हुआ एक; ct 
ग्व फैलकर एक पर्सपेक्टिव का रूप धारण कर Yl ear म 
है।'६ इस प्रक्रिया में 'फेण्टेसी जो शुरू में एक आभापह दुष्ट होत 
होती है, वह तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पांत क) दिसे ' 
लगती है । ° | a 
« द सिम्त्रोलिक स्टेटस आफ़ फैटेसीज (इन हि आ 
टेक्तिकल सेन्स आफ़ tart एन्विहिसेज मेंट) इज wy होता है, 
अटैस्टेड बाय द रेग्युलेरिटी faz व्हिच दे फ़ालो सरटेन वा ष्यमा व 
आ्राफ़ सिम्बोहस | लाइक वर्ड्स ऐण्ड इमेजेस, दे हैव] a 3 
ओनली लिटरल रिफरेन्स टु कांसेप्ट वट टड टु कच्चे AM ga zi 
रिकल मीमिंग।”5 हृदय में उठते भावों को यथारूप sang 
सकता कठिन है । घटना से हम इतने अभिभूत हो जा णाता है। 
कि भावों का ज्वार पूरे SHA पर होता है । हम मवि“ र न 
दशक रहते हैं। इस सम्पुण अनुभव का जी लेते के Flat 
इस agaa को व्यक्त करने के लिए हम उसी ग्रादि अबस्था में 
को व्यक्त करना चाहते हैं, तब कल्पना द्वारा FA भोक्ता 
घटना को हम याद करते हैं, तब हमारे सामवे i Si 
भक्त-भाव-संवेदन ait समग्रता में नहीं आते श्र पित्त व्या 
तथ्य ही सामने श्राते हैं । ये कुछ तत्त्व इतिंवृत्तार्ी 
afg लाक्षणिक ग्र्थ व्यंजित करते हैं। “SM ९. पि 


फैण्टेसीज देयर इज यूसु्रली समथिग ऐट लाह | ११, 
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रटाफ़र ऐण्ड दिस समर्थिग aT टू सन्हं, जस्ट ऐज़ 
f तियरेस्ट बरड हैज टु सब्ह इन ए, च्यु ब्हबल एक्पप्रशन,... 
| द इज़ द लॉ AH एव्ह ती सीमेंटिक | इट इज़ नाट ए 

i बट ए प्रिव्सिपल । * इस तरह कहा जा सकता है 
इ re श्रतुभव का आदिम ger प्रतीक BT है 
Ba कलाकार ग्रपनी कल्पना के हारा faafaa, संशो- 
qrafa करता gl इसे फिल्म का निगेटिव्ह 
रहा ST कहा जा सकता a और रचना इस निगे- 

+ प्रोसेज्ड पाजिटिव्ह रूप है | 


aP = 
a 


a यन्ति जैसी ही है । A र 
ह, (हपज्योतिरेवॉन्त: सूकष्मावागनपायिनी के अनुसार 
ना न्ति श्रवस्था अनुभव का सूक्ष्मतम, संयत Mie उज्ज्वल 
पी ३ हका सादय कराती है, जिसे सिफ अनुभव क्रिया जा 
aa एकता है । “जैसा कि प शब्द से स्पष्ट है कि यह 
म क्ति की वह aa स्थिति है जिसमें वह अपने भाषा-अवाह 
* क्षो भाषा-हीनता की स्थिति से देखता है।” १° पश्यन्ति 

` छु) बस्था में हत का निरंशतः श्रभाव है। मानव मात्र 
महे दुष्ट होता है। भोक्ता श्रथबा भावक नहीं । “भेद क्रम 
तक mea रहित, सूक्ष्म विनाशिनी केवल स्वप्रकाश रूप 
| ज्योति जो कि सृष्टि में ada व्याप्त है, उसको पद्यन्ति 

' कहते हैं । l मध्यमा अवस्था में परयन्ति को faafaa 

न # feat जाता है। यद्यपि मध्यमा श्रवस्था में विचारालोडन 
फ़ होता है, तथापि इसमें भाव मूर्त नहीं होते । पश्यन्ति और 
qm मध्यमा दोनों ही ग्रवस्थाएँ वैयक्तिक और स्वगत है । 
a ‘ad बुद्धयुपादाना कमूपानुपातिनी । mafaia 
मेक “मा बाक प्रवर्तते ।” मध्यमा श्रवस्था में पश्यन्ति के 
| परे अंग को बुद्धि द्वारा समावेदनात्मक ज्ञान और 
प नानालक संत्रेदना के परस्पर संयोजन से रूपायित किया 
[जा णाता है। इस प्रकार पश्यन्ति के रूप क्रमशः उजागर होने 
A ji हैं ग्रौर वह प्रथमतः: कलाकार द्वारा स्वगत बोध्य 
करणि है। पश्यन्ति में जो व्यक्ति वाकहीन तटस्थ और 
| 'यितक संवेदन का अनुभव करता है, वही मध्यमा 
a में उसका भोक्ता भी बन जाता है। दर्शक तो था 
[ स, भोक्ता भी बन जाता है । ग्रन्तःकरण के द्विधा बिभाजन 
वि इस कम में जब भोबता क्रियाशील होता है, तब उसका 
| पे, विश्लेषण प्रारम्भ हो जाता है aaaea की 
UM व्यावहारिक ग्रवस्थाग्रों में साधु श्रौर ग्रसाधु, संस्कृत 
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ग्रौर श्रसंस्कृः रि ड्‌ 
i NE eat है । ग्रतः ये श्रवस्थाएँ 
रपर से रहित है, संस्कृत 3 ber 
संक्रीणता नहीं E E A al प्रकार की 
परयति का Sey aes SS 
r दष्टा मध्यमा में Maa बनकर अ्रपने 
pl से B afaa सौन्दर्यानुभव को संतुलित, 
हो यदि pe ea! Ol al mafa अवस्था को 
हो a ५ 7 उपक्रम मध्यमा श्रौर बंखरी में 
होता है तथापि वह मूल रूप में व्यक्त नहीं हो पाती । 
इसके कारणा प्रथमतः तो मध्यमा और बखरी की ग्रवस्था में 
उसके साधृत्व और ग्रसाधृत्व का संस्करण है तो द्वितीयतः 
पश्यन्ति से मध्यमा अवस्था में गमन के ग्रनन्तर भाव प्रवाह 
के विराम की स्थिति में भावों का बिना भोगे ही हृदयस्थ 
हो जाना है। 

qafa के उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा 
सकता है कि फण्टेसी पक्यन्तिवत्‌ ही है। पश्यन्ति अवस्था की 
भांति फेण्टेसी मात्र एक ज्योतिपुंज है, जिसे देखा जा 
सकता है, महसूस किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया 
जा सकता । दृष्टा की इस ग्रवस्था में कलाकार स्व से 
quaa ऊपर उठकर वाकूहीन होकर मात्र श्रचम्भित 
रहता है, जैसा कि मुक्तिबोध का भ्रनुभव है--“मैं नहीं 
जानता कि मैं क्या agaa कर रहा था । मैं केवल यही 
कह सकता हूँ कि किसी मादक ग्रवर्णनीय शक्ति ने मुझे भीतर 
से जकड़ लिया था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ 
कि इस समय मेरे अन्तःकरण के भीतर एक कोई और 
व्यक्तित्व बैठा था । मैं उसे महसूस कर रहा था | कई 
बार उसे महसूस कर चुका था किन्तु aa तो उसने भीतर 
से मुझे बिलकुल ही पकड़ लिया था । मैं जो स्वयं था, 
वह अस्त्रं हो गया था। ग्रपने से वृहत्तर, विलक्षणा, 
ग्रस्वयं ।”१३ यह सम्पूर्णः पश्यन्ति श्रवस्था का दृश्य है 


किन्तु है मुक्तिबोध को फॅण्टेसी । 
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Sto अताउल्ला खाँ, एम० To 


| पृथ्वीराज तृतीय और मातृभूमि को खतंत्रता के 


करने में श्राधुनिक क।ल 


। पृथ्वीराज चौहान का मूलयांकन 
हर के इतिहासकारों ने भूल की है । उन्होंने उसके ऊपर यह 
आरोप लगाया है कि उसकी गलत नीतियों के कारण ही 


भारत पर तुर्कों का अ्रधिकार gar | किसी भी व्यक्ति के 
कार्यों के मूल्यांकन के लिए उसकी समकालीन परिस्थितियों 
; का गम्भीर अध्ययन आवश्यक È शासकों की सफलता में 
बहुत कुछ परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं | 

बारहवीं शताब्दी के afaa चरण में उत्तरी भारत में 
जितने भी राजपूत राज्य थे उनमें पारस्परिक सहयोग का 


ग्रभाव था । फलस्वरूप वे एक-दूसरे के राज्य को SST कर 
समरत उत्तरी भारत का स्वामी बनना चाहते थे । यही 
दज्ञा मुस्लिम राज्यों की भी थी । उस समय गोरी शक्ति, 


्वारिजम की शक्ति, बगदाद के खलीफा को शक्ति तथा 
बुखारा में गुज शित प्रमुख मुस्लिम राज्य थे । भारत 
में ग्ररव वालों ने सिंध को अपने श्रधीन किया था ate 
पंजाब का कुछ भाग गजनी शासक que मलिक के 
ग्रधिकार में था | 
पृथ्वीराज चौहान का भारत के इतिहास में अद्वितीय 
स्थान है । उसकी जन्प्र-तिथि के विषय में इतिहासकारों में 
मतभेद है । उसने भारत में ११७८ से ११९२ तक १४ वर्षो 
तक राज्य क्रिया sah पिता का नाम सोमेश्‍वर तथा 
माता का नाम कर्पूर देवी था, जो कलचुरि राजकुमारी 
थी । पृथ्वीराज चोहान की सौतेली माता दिल्‍ली के तोमर 
नरेश श्रातन्दपाल की पुत्री थी । श्रानन्दपाल को सुन्दरी 
नामक aa पुत्री का विवाह विजयचन्द से हुआ था । 
सुन्दरी से ही जयचन्द का जन्म हुआ था । 
शहाबउह्दीन गोरी ने गुजरात के चौलक्य शासक 
मूलराज द्वितीय पर ११७२ go में आक्रमण किया। 
पृथ्वीराज चौहात ने मूलराज द्वितीय को सहायता नहीं 
की । वह सोचता था कि दशहावउद्दीन गोरी का मुकावला 
बाद में किया जायगा श्रौर गुजरात के कमजोर हो जाने 
के कारण उसे भी जीत लिया जायगा। डा० शर्माने 
पृथ्वीराज चौहान की इस दूरदर्शी नीति की घोर श्रालोचना 


करते हुए इसे उसकी (क. ABLE clin, Gini kan EAM Haare के 


¢ 


लिए संघष 


साम्राज्य की स्थापना का कारण बताया है । उनका निए 
लिखित कथन गलत है - 
«And in this they probably committed th 


| 
| 

। g 
६ जे उप। 


greatest mistake. Instead of counteracting t 
danger from the north-west by presenting | तिक 
united front, they continued fighting among को | 
themselves,.......on Prithviraja’s defeat.” Lem 4 7 
o । तोमरः 
रमेशचन्द्र मजूमदार तथा एस० सी» ऐ कारण 
उपर्युक्त कथन का समर्थन किया है। उन्होंने भी थ्वी देदिया 
की इस नीति को saat एक बड़ी भूल बताया है। जा जयचच्द 
तर्कं है कि यदि वे दोनों मिल जाते तो मुहम्मद गे पड़ोसी 
की शक्ति सदैव के लिए नष्ट हो जाती और भारत : झगड़ा 
भविष्य में विदेशी आक्रमण से सुरक्षित हो जाता । गुजर रण्य 5 
के शासक ते मुहम्मद गोरी को wee ही हरा दिया, | gate 
वह सम्पूर्ण उत्तरी भारत का शासक बनने का स्वप्न देषु ९ 
लगा । भला इस परिस्थिति में पृथ्वीराज उसे कैसे gee पषा ज 
दे सकता था ? मुहम्मद गोरी से किसी भी दशा] का स 
पृथ्वीराज कमजोर नहीं था श्रौर उसे यह पूर्ण श्राध चरित्र 
कि वह गोरी को सरलता से हरा लेगा | यदि मुहु SKET 
गोरी विजयी होता तो इस युद्ध में उसकी शाबित अब कर लि 
कमजोर हो जाती । इस युद्ध में सम्मिलित न होने के y है जो ६ 
पृथ्वीराज दक्तिहान नहीं होता श्रौर उसकी शक्ति मुस्लिम 
बनी रहती जिससे वह मुहम्मद गोरी को ARA am) पष 
सफल रहता । यदि मुहम्मद गोरी की पराजय होती ती | को हरा 
भारत में तुर्कों के आक्रमण का अवसर हीत fit है। पर 
ic विजय होने पर भी मूलराज की इस युद्ध में q ears 
क्षीणा हो गयी थी जो पृथ्वीराज का मुकाबला किसी | म रहने 
में नहीं कर सकता था, जैसा किं बाद की घटनाओं भरर भ॑ 
स्पष्ट है । यह पृथ्वीराज की दूरदर्शी नीति थी | राष्री था दूर 
की भावना किसी भी ear में उस मध्यकाल में नह qe ae 

ae राष्ट्रीयता की भावना भारत में किचिंत | 
चन्द बरदाई के अनुसार मुहम्मद गोरी की मार्स) 
्राक्रमण करने के लिए जयचन्द ने aafaa feat 
quad aa | 


res on Rajpoot History. 
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ace 2 SAU Ser eI gaa 
| E विषय में इतिहासकारों में 7 है, परन्तु यह ठोक 
ja कि संयुक्ताहरण aga | है। कवि चन्द बरदाई 
| महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में संयुक्‍्ताहरणा स्वयंवर का 
[निम षट वर्णन किया है । 
|. उसमे यह लिखा है कि पृथ्वीराज सभा से बाहर नगर 
0 the ज उपस्थित था । जब संयुक्ता ने वरमाला पृथ्वीराज की 
ng th ofa को पहनायी तब प्रृथ्वीराज सभा में पहुँचकर संयुक्ता 
tng 4 दरो उठा ते गया | संयुता कन्वोज के गहडवाल शासक जय- 
Len बद की पुत्री थी । पृथ्वीराज ate जयचन्द दोनों दिल्‍ली के 
| तोमर शासक के निकट सम्बन्धी थे । तिःसन्तान होने के 
‘To y कारण दिल्‍ली के तोमरनरेश ने पृथ्वीराज को श्रपना राज्य 
वीरा देदिया । पृथ्वीराज को दिल्‍ली का राज्य मिलने के कारण 
। उनम amas और पृथ्वी राज में शत्रुता हो गयी। इसके fafaa 
पद है पड़ोसी होने के नाते उनमें एक दूसरे की सीमा का भी 
पारतः झाड़ा था। दोनों की नीति सम्राज्यवादी थी । कन्नौज का 
| गुज राज्य प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न था। इससे जयचम्द 
या, म. पृणीराज से श्रधिक शक्तिशाली हो गया था । 
प्न देह पृथ्वीराज के समकालीन "पृथ्वीराज विजय' काव्य से 
सहाः तथा जैन स्रोतों से भी प्रमाणित होता है कि संयुक्ता की 
eal कथा सत्य है। इसकी सत्यता ग्रबुल फ़जल तथा “सुरजन 
गाशा चरित्रः काव्य से भी प्रमाणित होती है कि संयुवता 
cage TAT की वास्तविक पुत्री थी, जिसे पृथ्वीराज ने हरण 
त बर कर लिया था । संयुक्ता ale पृथ्वीराज का चित्र भी मिला 
के का| है णो डा० हबीबउल्लाह की पुस्तक 'फ़ाउंडेशन आफ 
क्ति मुस्लिम रूल 'में प्रकाशित है । 
ga पृथ्वीराज ने ११८२ ई० में चन्देल नरेश परमदिदेव 
| तो की हराया । इस युद्ध का वर्णन चन्द बरदाई ते भी किया 
न महै! परमादिदेव के दो कुशल सेनापति थे आल्हा और 
E : जो परमदिदेव से असन्तुष्ट होकर IIA के दरबार 
' मे रहते लगे थे । इस घटना से जयचन्द श्रौर पृथ्वी राज से 
za AR भी शत्रुता बढ़ गयी । राजस्थात में श्राबू के परमार 
रष) षा दूसरे छोटे-छोटे राज्यों को भी, जिनमें भद्रक प्रसि 
age पृथ्वीराज ने हराया था। वह समस्त उत्तरी भारत 
|" जीतकर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था । 
लनी श्राकमणा के ma के लिए उसने पंजाब 
गती शासक खुसरू मलिक से मित्रता की । पृथ्वीराज 
पेजाब को तटस्थ राज्य EJEA डा० AITA 


d at "खतन Adash संघले 


OR ने “प्राचीन भारत' (go २७२) में लिखा है-- 

a अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि 
हिन्दुओं ने मुसलमानी सेनाग्रों को कई बार पराजित किया 
गा । इससे जान पड़ता है कि मुसलमानों में विशेष योग्यता 
AR भ्रनुशासन भीन था। इन सबके बावजूद WaT 
की बात तो यह है कि क्यों भ्रथवा कैसे भारत की सुरक्षा 
के इस महान्‌ खतरे--मुसलमानों--को पंजाब में 
जिन्दा रहने दिया गया ।” 

उस समय हिन्दुओं तथा मुसलमानों का धामिक 
झगड़ा नहीं था । यदि धामिक झगड़ा होता तो मुहम्मद 
गोरी पंजाब के इस्लामी राज्य को न नष्ट करता | इसी 
तरह पृथ्वीराज चौहान राजपूत शासकों को न हराकर 
पंजाब के गजनी राज्य को समाप्त कर देता । पृथ्वीराज 
चौहान जब परमदिदेव, जयचन्द तथा गुजरात के शासक 
मूलराज द्वितीय के संघर्ष में फंसा था तभी मुहम्मद गोरी 
ने पंजाब पर आक्रमण करके इस्लामी राज्य ११८१-८२ 
में समाप्त कर दिया । श्रब चौहान तथा मुहम्मद गोरी का 
सीधा मं घर्ष होने लगा । ; 

शहाबउद्दीत ने ११९१ ई० में भटीण्डा से २७ मील 
तराईन गाँव में पृथ्वीराज से युद्ध किया, जिसमें वह बुरी 
तरह से हरा दिया गया। पृथ्वीराज की सेना पूर्णतया 
विजयी हुई, परन्तु भागती हुई मुसलमानी सेना को मारना 
अनुचित समझा गया | इससे वे जान बचाकर भाग गये। 
विद्वानों का मत है कि यदि भारत में दूसरे शक्तिशाली हिन्दू 
राजा मिलकर मुहम्मद गोरी को पराजित करते तो तुकं 
राज्य की स्थापना न होती । 

१००९ ई० में महमूद गजनवी के विरोध में उज्जैन, 
ग्वालियर, कालिजर, कन्नौज, दिल्‍ली श्रोर श्रजमेर के 
राजाओं से सहायता लेकर पंजाब के साही शासक झानन्द 
वाल ते safe के fave मिलकर युद्ध किया । 
फिर भी वे हार गये थे। इस विचार में बहुत सी 
बातों की भूल हुई है। प्रथम प्रश्न यह उठता है कि यदि 
meena गोरी और पृथ्वीराज की शित की तुलना की 
जाय तो स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज ही शक्तिशाली था | 
उसकी सेना, आर्थिक दशा तथा प्रयोग में ग्राने वाले शस्त्र 
महम्मद गोरी से श्रेष्ठ थे। पृथ्वीराज ने ausa FH युद्ध में प्रथम 
बार गौरी को हराकर अपनी सैतिक योग्यता का ११९१ 
$o में प्रमाण दिया था । यसामी के कथातुसार पृथ्वीराज 
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Z g ` के चोड भयभीत rest of his life in the service of the help] 
के शक्तिशाली हाथी के दस्ते से गोरी के RE dR the down trodden. After the deat ore "E 
हो गये थे । ausa का दूसरा युद्ध ११५६ ई में हुआ | Khwaja in ]234, his Pes Š disciples हः Ea 
धर शबितिशाली होते हुए भी इस युद्ध में हार 7५९१ his eupostolic “work. (अदा हि मम 
a Š 5 पृथ्वीराज ने गजनी के शासक खुसरू मल्िक्ग | Ue 
FUSS 5% शरु ei a 
गया i $ Š ae at 
पृथ्वीराज की हार का कारण एकता का ग्रभाव तथा साथ भी मित्रता स्थापित की थी । ग्राल्हा सउ m : 
बैमनस्य नहीं था। मुसलमान भी परस्पर एक-दूसरे से अनुसार उसने अपनी पुत्री बेला की देखभाल के fay a 5 
लड़ते थे और उसी लड़ाई में कमजोर होकर शहाबउद्दीन काबुली सिपाही समझकर AAMT रूप में दनाफरों wane रे 
गोरी ने भारत पर हमला किया था । को रख लिया था । फिरिइता के अनुसार उसने ae ae 
~ = ra i) 
पथ्वीराज चौहान की हार का मुख्य कारण क्षत्रिय को अपनी सेना में विश्वसनीय पदों पर रखा, fag तरह रे 
झ्रादर्शवाद था । मुहम्मद गोरी श्रवसरवादी था AIT उसने संख्या अत्यधिक थी । उसके दरबार में बहुत से कवि A पर तर 


धोखे की तीति का लाभ उठाकर शूरवीर पृथ्वीराज को 
विश्वासघात करके हराया । पृथ्वीराज ने मुसलमानों के साथ 
उदारता का व्यवहार किया । भागती हुई सेनाश्रों को प्रथम 
तराईत के युद्ध में सुरक्षित स्थान तक पहुँच जाने दिया 
क्योंकि भागते हुए को मारता वह क्षत्रिय ग्रादर्श के विरुद्ध 
समझता था | 
मुसलमान सूफी सन्त ख्वाजा मुईनउद्दीन चिश्ती को 
उसी ने भ्रजमेर में रहने दिया था ख्वाजा साहब का जन्म 
११४२ ई० में मध्य एशिया में gar था । मुहम्मद गोरी के 
हमले के पूवं प्राप भारत ग्राये । लाहौर में रहने लगे। 
बहाँमे ख्वाजा साहब दिल्ली श्राये भ्रौर दिल्ली से AAT 
में प्रन्तासागर के तिकट बहुत दिनों तक रहे | १२३५ ई० 
में श्रजमेर में ही श्राप का स्वर्गवास gar | ख्वाजा साहब 
के शिष्य कुतुबउद्दीन बाग्रखतीयार काकी, बाबा फरीद- 
gaa, तिजामउद्दीन ग्रोलिया थे। सूफी सन्तों ने हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों में हेल-मेल स्थापित किया । उनको शिक्षा 
यही थी कि सभी मनुष्य समान हैं तथा मनुष्य के साथ 
भलाई करनी चाहिए | सूफी सन्त शासकों की परवा नहीं 
करते थे । निजामउद्दीन ग्रोलिया का कथन था-- 
“There are two doors in my house. If the 
sultan comes by one door I will quit by the 


other.” 
पृथ्वीराज चौहान ने अपने गुरु राम देव को ख्वाजा 


मुईनउद्दीन के पास भेजा । वह ख्वाजा का मुरीद हो TAT | 


युसुफ हुसेन का कथन है-- 
‘Legend relates that in approaching the 


Khwaja, Ram Deo was so much impressed by his 
personality that he became from that moment 
a faithful disciple of the Khwaja and spent the 
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थे । पृथ्वीराज एक विशिष्ट शासन-प्र बन्धक भी था | डा wa 
रमेशचन्द्र मजूमदार ने राजपूतों के पतन का मुख्य काहू 
पृथ्वीराज को बताया है । यह टीक नहीं जान पड़ता। फ 
सिद्ध हो चुका है कि उसने समस्त उत्तरी भारत के श्रामो नागरक 
को हराने के ग्रतिरिक्त मुहम्मद गोरी को भी प्रथम af 

हरा दिया था, परन्तु कुछ आकस्मिक घटताओं के काए। gaa 
जिनपर उसका कोई बस नहीं था, उसकी हार हुँ | नुमः 
उसका साम्राज्य चारों ओर शत्रृश्रों से घिरा हुय्राथा (धमे 
पर्चिम दक्षिणा दिशा में गुजरात का विशाल alae apa 
साम्राज्य था, पूरब उत्तर में कन्नौज के शक्तिशाली ह रखता 
बाड थे | पूरब दक्षिण में चन्देल राज्य था। पजाब | ary 
गजनी राज्य था । चौहान साम्राज्य में प्राकृतिक सीमा ह fr Sy 
थी । खुला मैदान होने के कारण आक्रमण FAM ae 
विशेष सुविधा मिलती थी । रक्षा करनेवालों को s करते | 
सुविधा नहीं मिलती थी। इसके अतिरिक्त कई युद्धो तमान 
मोरचे होने के कारण पृथ्वीराज की सेनाएँ विभाजित a y 
पृथ्वीराज को निरन्तर भय लगा रहता था कि उसके ह| पेना ब 
शत्रु MATH आक्रमण न कर दें । इस कारण वह MH 
सैन्य-शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित नहीं कर सकता # गोरी: 

सचमुच उसके शत्रुओं के कारण ही भारत में w a 

मानों का राज्य स्थापित gar) इसमें पृथ्वी राज चौ हई | हकर 
कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसका हेलमेल दूसरी विरो! 
शक्तियों से होना कठिन था जब कि उस समय सभी) " श्रम 


g | 
दूसरे का राज्य हड़प कर एक बड़ा साम्राज्य बनाता र) is 
थे । पृथ्वीराज को अन्तिम हार खानी पड़ी | उसकी ६| = र 

i न 
का अर्थ यह न समझना चाहिए कि वह बिल्कुल ताका fan 


कायर था। परिस्थिति का मनुष्य के मूल्यांकर्त गे J 
होता है। नैपोलियन भी वलेंगटन से वाटरलू में हीं: 


| राती i 
| रेगिस्तान 


y 
(Sos a ale मु 

safaat के कुशल सेनापतित्व में कोई कमी ag 
F । इसी तरह जमन सेनापति रोमल भी ग्रफ्ीका के 
में द्वितीय विश्व युद्ध में afan बार हार गया 


पर उसे कुशल सेनापति के रूप में सभी लोग अरब भी 
थाप 


au a ग्रौर मुहम्मद गोरी की तुलना सेनापति की 
‘ie बिल्कुल नहीं की जा सकती | शहावउद्दीन गोरी 
कम सें कम तीन महत्त्वपूर्ण ग्रौर प्रसिद्ध gal में बुरी 
तरह से हारा था, BAHT भारत को सीमा से बाहर था, 
पर तराईत और गुजरात में mg के निकट खदिरा भारत 
में है। भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हारा gar सेना- 
पति एक महान्‌ शूरवीर सेनापति पृथ्वीराज को पराजित 
करके ऐसा कार्य करे जो महमूद THAT जैसे शूरवीर 
वायक त कर AH | उसमें महमुइ गजनवो के समान कोई 
विशेष योग्यता तथा तीब्रता नहीं थी, पर मुहम्मद गोरी 
हाह और निरन्तर संघर्ष में पूर्णं निष्ठा रखता था। 


$ मुहम्मद गोरी कूटनीतिज्चता का प्रयोग करता था । उसने 


fare उच्च (?) तथा पंजाब में खुसरू मलिक के साथ धोखे 


| का ब्यबहार किया | ag कई पराजयों के बावजूद साहस 
। रखता रहा । इस तरह मुहम्मद गोरी एक महान्‌ साहसी 
| था। sto अवधविहारी पाण्डेय का यह कथन गलत है 
€ कि भारतीय शासकों में पृथ्वीराज चौहान और जयचस्द 


ग्रादि कुशल सेनानायक थे, परन्तु सब बातों पर विचार 
करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर तुक falani के 
समात श्रनुभवी नहीं थे । (मध्पयुगीन भारत, पृष्ठ ३५) 

पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी वीरता से मुहम्मद गोरी की 
सेना का मुकाबला किया, परन्तु भाग्य ने उसका साथ नहीं 


| दिया । उस्ने तराईन के द्वितीय युद्ध में एक दूत मुहम्मद 


गोरी के पास भेजकर यह कहलवाया था कि वह लड़ाई न 
बड़े । मुहम्मद गोरी ने उत्तर भेजवाया कि वह Mkaa 
होकर यह्‌ सन्देश अपने भाई के पास भेजने का प्रबन्ध कर 


| रहा है । इस प्रकार NaH डालकर रात्रि के पिछले पहर 
Sarena घावा बोल दिया, जबकि उसकी सेताएँ सो 
| रही थीं। मुहम्मद गोरी के ग्रचानक आक्रमण के कारण 
SANT कोतल सेना का प्रबन्ध न कर सका। TS 
| होने गोरी के पास १२ हजार सुरक्षित घुड़सवार थे 


जिनके सहयोग से हारते हुए भी उसने युद्ध जीत लिया | 


3 Sa ए SHR जोर सानु "रेने anhaa हदसे 
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तराईन के प्रथम युद्ध में विजयी होने के नाते पृथ्वीराज 
TAHT था कि मैं फिर सरलता से मुहम्मद गोरी को 
हरा दूँगा । 

एथ्वीराज की मृत्यु के सम्बन्ध में इतिहासकारों में 
मत-विभिन्नता है । इसका मुख्य कारण यह है कि सम- 
कालीन मुस्लिम इतिहासकारों तथा चन्द बरदाई के कथन में 
अन्तर है. चन्द बरदाई के श्रनुसार उसे वन्दी बनाकर गौर 
या गजनी भेज दिया गया था । गौर में पृथ्वीराज ने शथ्द- 
वेधी बाण का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप उसे मार 
डाला गया। 'मिनहाजुससिराज' के अनुसार वह युद्धक्षेत्र 
में पकड़े जाने के बाद ही मार डाला गया। हसन 
निजामी के भ्रनुसार वह श्रजमेर में बन्दी करके रखा गया 
था, परन्तु उसके षड्यन्त्र के कारणा उसे फाँसी का दण्ड 
दिया गया । 

WAAL का राज्य गोविन्द राय को दिया गया था, 
जो पृथ्वीराज का पुत्र या पोता था । सी० बी० बिधा के 
ग्रनुसार पृथ्वीराज के पुत्र का नाम रैनसी था । मेरे विचार 
में पृथ्वीराज के साहस ate चरित्र को देखते हुए मिनहा- 
जुससिराज के कथन को स्वीकार करना उचित है । दूसरे 
स्रोतों से भी अजमेर श्रौर गजनी दो भिन्न स्थानों पर geal 
राज की मृत्यु का उल्लेख है। ग्रजमेर और APTI- 
निस्तात के गोर में पृथ्वीराज की मृत्यु नहीं हुई । वह युद्ध- 
क्षेत्र में ही शहीद हो गया था । 

पृथ्वी राज चौहान का इतिहास में महान्‌ स्थान है, 
क्योंकि वह राष्ट्रनिर्माता और कुशल सेनापति है। वह 
चौहान कुल में TIT श्रेष्ठ नरेश था। उसने देश को एकता 
के सूत्र में बाँधने के area को जाग्रत किया । उसने भारत 
की मल एकता को कायम रखा | वह भ्रपने दुसरे विरोधी 
व्यक्तियों से अवश्य श्रेष्ठ था। वह भारत के छोटे-छोटे 
राज्यों को समाप्त करके शक्तिशाली शासक तथा दिग्वि- 
जयी बनता चाहता था, जिससे वह AIA देश की स्वतं- 
त्रता की रक्षा कर सके । युद्धक्षेत्र में शहीद होकर उसने 
संसार में यह सिद्ध कर दिया कि हार में भी जीत है। 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पृथ्वीराज ने निरन्तर संघर्ष 
क्रिया । हम पृश्त्रीराज चौहान को सदैव याद रखकर अपने 
सत्य पथ पर TAHT साहसी तथा स्वतंत्रता की रक्षा कर 
सकते हैं ! 

; [शिष पृष्ठ २५३ पर 
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निर्वासित अर्जुन और अभिशप्त ATAA 


sito महेन्द्रनाथ पाण्डेय हि 


“दराज असत्यामा नंगई पर उतारू हो गया हैं। इसे 
अब एक दिन भी दूध के नाम पर चउर qaa नहीं 
carat जा सकता । निरर्थक है मेरी विद्या जो अपने 
एकलौते पुत्र के लिए एक गिलास दूध तक की व्यवस्था 
नहीं कर सकती । चलूँ द्रुपद को उसके aadi की याद 
दिलाऊँ | अपने ्राश्रम पर कम से कम एक गाय तो होनी 
ही चाहिए ।” 

यह सोचकर सरस्वतीःपुत्र (द्रोणाचार्यं) लक्ष्मी-पुत्र के 
यहाँ याचक बता aT | लेकिन ग्रन्धी राज-शर्वित फुंकार 
उठी, “दरिद्र ब्राह्मण ! मेरी बराबरी करता है ! कहाँ 
एक दीत-हीन दरिद्र बम्हन-पुत्र और कहाँ उज्ज्वल बल 
की दीप्ति से मण्डित राजःपुत्र | तुम मेरे राज्य की सीमा 
के बाहर चले जा्रो ।' 

लक्ष्मी-पुत्र श्रपते वचन से तो मुकर ही गया, उसने 
द्रोणाचार्यं का Ararat भी किया ve ATA 77 
ga “अपमान “°° श्रोह ! घोर TATA ! 
दूध के लिए लालायित एकलौती संतान, क्षुवा से व्याकुल 
धर्मपत्नी और ग्रपमान से श्राहत द्रोणाचार्य । नियति ने 
उन्हें कौरवों की सेवा में प्रेषित कर दिया श्रन्धी राजशक्ति 

से जनित ग्रपमात ने सरस्तती-पुत्र को ग्रन्ध-राज्य की कुसेवा 
में लगा दिया । देव का दुर्योग जाने क्या करनेवाला है! 

द्रोणाचार्य का सर्वाधिक प्रेम ग्रर्जुन पर था । सर्वाधिक 
महत्त्व गुरुदक्षिणा श्रर्जुन ने ही दी थी । उसने द्रुपद को 
बाँध कर द्रोणाचार्य के कदमों में डाल दिया था । लेकिन 
हाय री edt राजशक्ति | गृह-युद्ध के समय गुरु खड़ा हुआ 
अर्जुन के विपक्ष में । कया अन्त हीसव कुछ है? न्याय- 
अन्याय, उकित-श्रतुचित, सत्‌-भ्रसत्‌ इनमें कोई तात्त्विक 
भेद नहीं होता ? जिस गुरु ने प्रेमान्ध होकर श्रर्जुन के लिए 
एकलव्य BT ATS! कटवा लिया था, उसी गुरु के चक्रव्यूह में 
मारा गया अर्जून का लाल ग्रभिमन्यु। वह भी ग्रत्यन्त 
क्रूरता एवं कायरतापूर्णं ढंग से। भ्रश्वत्थामा में निहित 


दोणाचार्य का प्रेम उन्हें जीबन भर भटकाता रहा। 


MRNA की भूख ने उन्हें zoe के दरवाजे पर ac f 
किया । द्रुपद के अपमान ने उन्हें दुर्योधन की चाबरी सेबा 
भेज दिया । और ग्रश्‍्वत्थामा की मौत के अ्रपप्रचार) 
उन्हें मौत की गोद में मुला दिया। विद्या के तेज 
लक्ष्मी से अभिशप्त द्रोणाचायं ग्रधर्म के पक्षधर हो गये। १2 
यह क्रम आज भी चालू है! Wat यह है किग्रा 
aaa का स्थायी निर्वान हो गया है। आज द्रोणाच 
तन, मन, धन से दुर्योधन की विराट सेना को दाक्षित कह 
में लगे हैं। ग्राज द्रोणाचार्यो ने श्रलग-श्रलग vita, ™ 
टोलियाँ खड़ी कर ली हैं ।येसब ग्रापस में ate) ma 
परीक्षण करते रहते हैं। लेकिन निर्वासित अर्जुन के लिए। 
सब के सब एक जुट हो जाते हैं। ग्राज asia के ए, के 
भगवान्‌ भी उसके साथ नहीं हैं । विद्या का तेज लिए ay 
दर-दर भटक रहा है। उसकी प्रज्ञा रूपी, प्रतिभां 
द्रोपदी का सरेग्राम चीरहरण हो रहा है । gatara 
दुर्योधन श्रट्टहास कर रहा है । दुःशासन द्रोपदी को तो 
कर रहा है। इस बार भीष्म और द्रोणाचार्य को 
लज्जा से या ग्लानि से झुकी नहीं हैं | वे भी इस चीरहा १ 
में रस ले रहे हैं । अकेले निर्वासित अर्जुन ने बाज २_ 
पुकारा--भगवान्‌ श्रीकृष्ण, तुम कहाँ हो, ALAA ३ 
भव भार हरो । नारायण के विना यह नर ग्रशक्त है, a 
इसलिए दया करो ।” | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ग्रर्जुन के सामने अपनी मर्जी ६-_ 
व्यक्त की । उन्होंने कहा, “मैं क्या करूं, बन्धू ! M | ७— 
दीन दशा देख ही रहे हो | मैं इस समय वंदी हूँ । ‘| 
देखता है कि भगवान्‌ भी इस समय परेशान èi 
यह है कि भूमि-वासियों को लक्ष्मी की जरूरत cil) g- 


fafaa थे कि क्या किया जाय tea में तय पार्या | १०-- 
कि भाई, लक्ष्मी तो वहीं रहेंगी जहाँ भगवान्‌ कै N 
रहेंगे । इसलिए भगवान्‌ के चरणों की व्यवस्था की | १९ 


भक्तों ने एक दिन सागर में ara लगा दी। दोष 
ड £ 4 
समय ऊेघ रहे ये । चक्र gada मोबिल झायल के शर 
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१९७५ 
गया था | इसलिए वह स्थायी कैजुश्नल लीव पर 
था| भगवान्‌ को झपकी eu गयी थी । लक्ष्मी भी पाँव 
तः दबाते सो गयी थीं। भक्तों ने भगवान्‌ के दोनों 
aja काट लिये रौर उसे अपने तहखानों (मंदिरों) में बंद 
कर दिया | लक्ष्मी का तो एक ही नियम है। वे चरण- 
gat ही चाहती हैं ग्रतः उन्होंने पिता का घर सागर छोड़ 
दिया है । भगवान्‌ अब पंगु हो गये हैं। गरुड मुफ्त की 
सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय Ñ भगवान्‌ 
qaqa के लिए बया करें ? क्या कर सकते हैं ? 

प्रजन चिल्ला रहा हे। चीख रहा है | उसकी मौन 
da! उसके नीरव आँसू" वह क्या करे ? कल 'लुगरी' 
हीते हुए प्रज्ञा ने कहा, “भूल गये भगवान्‌ का यह 
वाक्य ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति 
gaa! ईश्वर सबके हृदय देश में ही स्थित है ।” यह सुन 
क्र हृदय-देश में एक विश्वास Haar रहा है - 'नात्मानं' 


जाम ही 


Digiti EEAS AST RGN रोगांवर eGangotri 


२५३ 


! ~ 
नीवा Br मत करो) । अर्जुन इस अंकुर 
ये रखना चाहता है | वह इसके 
लिए sath की व्यवस्था करना चाहता है, लेक्रिन उर्वरक 
की बोरियाँ तो दुर्योधन के यहाँ केद हैं । द्रोणाचार्य का 
चक्रव्यूह उसकी सुरक्षा में तैनात है | भीष्म का तेज वहाँ 
तप रहा है। नारायण के gaa से विहीन नर ग्राज 
AAA HHA गली में धेसता चला जा रहा है । निगलने 
को श्रामादा ग्रंधकार"''""'प्रवाहित करने को समुपस्थित 
जल-प्रवाह'' ग्रोर झुलसाने को तत्पर ज्वालामुखी“ **“है 
कोई श्रीकृष्ण जो सारथी बन सके ? है कोई शंकर जो 
पाशुपत AT सके ? है कोई aftr जो वरुण के यहाँ 
à aag तूणीर ला सके, गांडीव समर्पित कर सके ? 
ast श्रपनी प्रज्ञा प्रिया द्रोपदी के साथ इस हृदप-देश की 

यात्रा पर जा रहा है । 


पृथ्वीराज तृतीय और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 
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अनुवादक श्री बाबुराम वर्सा 


4 नीदरलैण्डस में उत्रेस्त विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्या- 
पक डॉ० So खाण्डा संस्कृत के साथ-साथ इन्दोनीसी 
4 अध्ययनों के भी afaa विद्वान्‌ हैं, विशेषकर इन्दोनीसी 
a mail एवं उनके साहित्य के | इसलिए अपनी पुस्तक 
“संस्कृत इत इन्दोनीसिया' में उन्होंने इस विषय का सांगो- 
पांग वर्णन किया है ॥ इतना होने पर भी, इस पुस्तक में 
आधुनिक इन्दोनीसिया में संस्कृत भाषा की भूमिका का 
वर्णन कतिपय कारणों से नहीं श्रा पाया है । ग्राधुनिक 
बहासा इन्दोतीसिया में संस्कृत की भूमिका का ज्ञान कई 
दुष्टियों से महत्त्वपूर्ण है AIX उसे प्रस्तुत निबन्ध में देने का 
प्रयास किया गया है | 

बहासा या भाषा इन्दोनीसिया को इन्दोनीसिया की 
राष्ट्रभाषा के रूप में १९२८ में ग्रहण किया गया जब इन्दो- 
नीसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों 
ने प्रण किया कि (१) इन्दोनीसी जन एक राष्ट्र हैं अर्थात्‌ 
( राष्ट्र (२) इन्दोनीसियों की एक मातृभूमि है 
अर्थात्‌ इन्दोतीसिया, तथा (३) इन्दोनीसिथों की एक राष्ट्र- 
भाषा है, aaia बहासा या भाषा इन्दोनीसिया | 

१९२८ के पदचात्‌ भाषा इन्दोनीसिया वहाँके क्रान्तिः 
कारी ग्न्दोलन का उपकरण बत गयी तथा राजनीतिज्ञ 
एवं लेखक प्रपने-प्रपने क्षेत्र के कार्यों को इन्दोनीसिया की 
राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त करने का कठिन 
कार्य संपादित करने में लग गये। प्रारम्भ में; निस्सब्देह 
भाषा इन्दोनीसिया को, जो मलय भाषा से उद्भूत हुई थी, 
sa समय के श्राधुनिक बने इन्दोनीसियाई मानस की श्रभि- 
व्यक्ति के उपकरणा रूप में प्रयुक्त करना कठिन ar | 
इन्दोनीसिया Haat भाषा पहले केवल स्थितिशील एवं 
भ्रविकसित समाज के मातस को श्रभिव्यवत करने के लिए 
प्रयुक्त की गयी थी। इसके प्रतिकूल १९२८ के इन्दोनीसी 
मानस को, जो नया एवं स्वतन्त्र इन्दोनीसिया निमित करने 
के क्रान्तिकारी विचारों से प्रेरित हो चुका था, श्रभिव्यवित 


आधुनिक इन्दोनीसिया में संस्कृत 


श्री सुत्जिप्तो वीर्यसुपर्तो, जकार्ता 
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देने के लिए, यदि उसे डच भाषा से बहुत पीछे छूट जाना | ग्ध्य 
ग्रभीष्ट नहीं था, भाषा इन्दोनीसिया का राष्ट्रभाषा के रुप | लेख | 
में तेजी से विकसित होता MAAR था । डच भाषा उप. | ब्द 
निवेशवादियों की भाषा थी और सांस्कृतिक श्रभिव्यक्ति के | पुज 
सभी क्षेत्रों में उच्च स्तरों तक विकसित हो चुकी थी । गढ़ने 
ऐतिहासिक दृष्टि से मलय या इन्दोनीसिया की ग्रस्य | प्रकार 
प्रादेशिक भाषाश्रों-जैसे, जावा... की जावी ,बालि द्वीप की. 
बालि, दक्षिणी सेलीबीज की मकसारी भाषाओ्रों--के लिए | FIR 
विदेशी प्रभावों में श्राने का यह पहला श्रवसर नहीं था। | तेलीग्र 
इन्दोनीसिया के इतिहास में संक्रेत मिलते हैं कि लगभा| me 


सातवीं शताब्दी के प्राचीन सुमात्रा की साहित्यिक ma) | 
प्राचीन मलय और. प्राचीन जावा की साहित्यिक भाषा, हेंगा। 
प्राचीन जावी भाषाग्रों ने दार्शनिक, धामिक एवं राजनीतिक, FAM 
विचारों के क्षेत्र में बहुत से संस्कृत शब्द ग्रहण किये थे । जे | भ 
aa शरीर, अनुपम शक्ति, जातिस्मर, श्रबिकलेंद्रिय, जम, | में पहुर 
कर्म, क्लेश, अवुत्तराभिसम्यक्‌ सस्बोधि श्रादि। ६८४ E गो 
के प्राचीन मलय अभिलेख में मिलनेवाले ये दार्शनिक पारि) (तिक 
भाषिक शब्द प्राचीन मलय भाषा पर संस्कृत के प्रभाव बॉ, Tgn वे 
सातवीं शताब्दी ई० तक पीछे ले जाते हैं । तथापि पन्द्रहवी शौर ( 
सोलहवीं शताब्दियों से मलय भाषा इस्लामी धाभिक विचारं | À xit 
की साहित्यिक ग्रभिव्यक्ति की भाषा बनी । तब इसमें ब a 
से ari और फारसी शब्द भी मिलने शुरू हो गये । “j i | 
नीसिया के Ainar साहित्यिक इतिहासवाली क्षेत्र PIR 
भाषा प्राचीन जावी और नवीन जावी भाषाओं की भी प lao 
कहानी है । इन्होंने संस्कृत और अरबी मुस्लिम alte) a 
दोनों से प्रभाव ग्रहणा किया । and 
यद्यपि आधुनिक इन्दोतीसी मानस की अभिव्यकित ॥ aay 
उपकरणा-स्वरूप प्रयुक्त करते समय बहुत-सी ठित की जा 
हुई तो भी यह नई भाषा, जो ऐतिहासिक दृष्टि से ae E जि 
हासिक और भाषाई सम्बन्धों में मलय भाषा पर श्राध @ होता ; 
थी, संस्कृत या भ्ररवी शब्दों की सहायता से इन दात्या eR 
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qfar पर पी: a गयी । इन्दोनीसी राष्ट्रीय युवा 
aaa के प्रतिनिधियों द्वारा एक भाषा निर्माण की शपथ 
ea जाने के पाँच वर्ष बाद गा इन्दोनीविया के विकास 
हच लेते वाले कई लेखकों श्रौर लोगों ने १९३३ में 


$ 


| gat ब्र (pudjangga Baru) aaa नया पुजंग्ग 
| प्रकाशित करना श्रारम्भ किया । भाषा इन्दोनीसिया के 
जाना | माध्यम से लेखकों, दार्शनिकों और इतिहासज्ञों ने बैज्ञानिक 
; रप aa लिखने के प्रयत्न किये । बहुत से क्षेत्रों के पारिभाषिक 
उप. | ga भाषा इन्दोनीसिया में उपलब्ध नहीं थे । इसलिए 
aR पुग बरु के उत्साही लेखकों ने नये पारिभाषिक शब्द 
| गढ़ने के TACT किये । इनके गढ़ने की रीति इस 
रस्य | प्रकार थी म 
qà (१) जो डच शब्द इन्दोनीसी उच्चारण या वर्तनी के 
Fa | ्रुकूल पड़ते थे उन्हें ग्रहण कर लेना । जैसे, तेलीफून, 
था || तेलीप्राम श्रादि जो इन्दोनीसी में तिलपुन श्रौर तिलग्राम 
गभा | गदि बन गये । 
भापा | (२) डच पारिभाषिकों के स्थान पर ग्ररबी शब्द 


भाषा सेता। बहुत से अरवी शब्द, जसे किताब, मजलिस ग्रौर 
तिक | एरा श्रादि पहले से ही मलय भाषा को ज्ञात थे तथा उसमें 
से, / प्रयुक्त होते थे, परन्तु नये शब्दों के लिए, जो मलय भाषा 


| जस, | 
जम्म, | में पहले से ज्ञात नहीं थे, भाषा इन्दोनीसिया ने नये अरबी 
ED | शब्दों का प्रयोग किया । जैसे, तबलीग (प्रचार) मजमूक 


वारि (Maat) श्रादि। भ्ररबी जानने वाले लोगों ने नये शब्द 
aa "ढे के लिए प्रायः ्ररबी शब्द उपयोग किये । 


yay (३) संस्कृत शब्द लेना--ये संस्कृत शब्द, अ्रवी शब्दों 
बचाएं | की भांति उन शब्दों से व्युत्पन्न किये जा सकते थे जो मलय 


age UAT किसी aa क्षेत्रीय भाषा में पहले से व्यवहार में 
ga भा रहे थे। जैसे, विदादरी (विद्याधरी से) महूराज 
gaa (हाराज से), जक्ष (अध्यक्ष से) ग्रादि श्रववा नये इन्दोतीसी 
| ग सीधे संस्कृत से लिए जा सकते थे। जैसे, Fase 
ANS सुत्रधार), विभ्रार (संऽ बिहार) आदि । किन्छु भाषा 
| >दीनीसिया में एक बार ले लिये जाने पर सूत्रदर जैसी 
aa? a Satta saad दि-और प्रत्यय-ई लगाकर जो 
नाझ की i मेवाच्य का संकेत देते हैं, क्रिया की भाँति उपयोग 
"सकती हैं। इस प्रकार सुत्रदर से दिसुत्रदरी बनता 

| Matt अर्थे फिसी न्य व्यकित के निर्देशन में चलना 
a ' उसी सूत्रदर संज्ञा से इन्दोंनीसी उपसगे के रौर 

™ जो संज्ञा की सामान्यता के परिचायक हैं 
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MER इसरा egete बनाया जा सकता है--के-सुत्रदारन, 
जिसका अर्थ किसी का निर्देशन होता है । 

इस संबंध में यह afaa किया जा सकता है कि जावाई 
साहित्य भी, जो काफी उच्च स्तर तक विक्रसित हो चुका है, 
भाषा में बहुत से संस्कृत शब्द saat करता है तथा 
संस्कृत से ऋणा लिये इन शब्दों में बहुत से भाषा इन्दोनीसिया 
में ले लिये गये हैं। विकास की यह्‌ प्रक्रिया तकंशुन्य नहीं 
प्रतीत हुई, क्योंकि जावाई क्षेत्र के इन्दोनीकियों की संख्या 
इन्दोतीसिया राष्ट्र में सबसे afas है तथा जावाई ais- 
तिक क्षेत्र के शिक्षित इन्दोनीसियों की संख्या शिक्षित 
इन्दोनीसियों का भी सबसे बड़ा भाग है। इस कारण 
जावी भाषा के माध्यम से संस्कृत शब्द भाषा इन्दोतीसिया 
में ले लिये गये हैं। प्रस्तुत aia में इसके दो-तीन 
उदाहरणा देना पर्याप्त होगा । 

भाषा इन्दोतीसिया में संस्कृति के लिए के लिए बुदयाग्रन 
शाब्द ग्राता है, जो जावाई शब्द के-बुदयन से बना है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह के-बुदयन शब्द संस्कृत बुदय 
(ठीक कहें तो बुद्धि के बहुबचन बुद्धयः) से व्युत्पन्त है, 
जिसमें जावाई उपसर्ग के और प्रत्यय श्रन उस शब्द का 
गुण बतानेवाले हैं | एक ग्रव्य शब्द केसुसास्तेरश्रन अर्थात्‌ 
साहित्य है, जो जावाई शब्द केसुसास्तरन से बना है जो 
मूलतः संस्कृत सुशारत्र से व्युत्पग्न है के बुदयाभ्रन शब्द 
की भाँति संज्ञा सुशास्त्र में उपसर्ग के श्रोर प्रत्यय AT 
लगाये गये हैं । 

(४) -इन्दोनीसिया की श्रन्य क्षेत्रीय भाषाओं, जेसे, जावी, 
मिनंगकबाऊ (केन्द्रीय सुमात्रा के पश्चिमी तट की भाषा) 
ग्रादि से शब्द लेना । जावी से लिये झाब्दों में-उदाहरण 
निङरत ग्रर्थात्‌ श्रेष्ठजन, जिग्दिल-ञ्वग Haig लाल 
छोटा चूहा ale कहे जा सकते हैं | मिनंगकबाऊ से भाषा 
इत्द्ोतीसिया में लिये गये बहुत सें शब्दों में लेम्बग अर्थात्‌ 
संस्थात है जिसका पहले उच्चारण लिम्बागो at, ale नया 
शब्द तेगक (अर्थात्‌ सीधा खड़ा होना ) है जिसका उच्चारण 
पहले तगक किया जाता था | 

ऊपर बताये गये चारों वे निर्देशक सिद्धान्त हैं जिनके 


| द्वारा भाषा इन्दोनीसिया विकसित होती हुई धीरे-धीरे 


राष्ट्रभाषा बनी TT eta: ग्राधुनिक इन्दोतीसी मानस की 
ग्रमिव्यक्ति के लिए उपकरणा स्वरूप उपयोग की जा सकती 
है । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तेजी से प्रगति हुई । कारण, 
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१९४२ में ज्योंही जापानी सैनिक अधिकारियों ते डच भाषा करने के इन्दोतीसी यतमो में संस्कृत की भूमिका wl ? 4 
के प्रयोग को रोक दिया तथा यह घोषित किया कि जापानी क्यों है तथा श्रागे भी किस लिए बनी रहेगी । | pe 
भाषा के साथ राजभाषा के रूप में केवल भाषा वतो oo १-पहले बताया जा चुका है कि भारतीय seal is 
नीसिया सहत को जा सकती है तब भाषा इन्दोनीसिया ने ने ag aS n S a प्रथम शतान्दियों।से दोनी ह 
त्रिलक्षण उन्नति की, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। उस संस्कृति के विकास में गदान किया है तथा यह भली ais a 
समय समूचे इन्दोनीसिया में भाषा इन्दोनीसिया ही शिक्षा सिद्ध किया जा चुका है कि इन्दोनीसिया में स्थानात जितका 


का माध्यम मानी जाती थी । कौमिसी भाषा अर्थात्‌ इन्दो- 
नीसी भाषा परिषद्‌ के कार्यों में विज्ञान को सभी शाखाओं 
के लिए सभी तरह के शब्द ऊपर बताये गये चार निर्देशक 
rardi को ध्यात में रखकर बताये गये । 
इन्दोनीसिया ने १७ श्रगस्त १९४५ को श्रपनी स्वतन्त्रता 
की घोषणा की । उसके पूर्व ही भाषा इन्दोनीसिया पूरे 
इन्दोनीरी राष्ट्र में समझी जाती थी तथा उसे १९४५ के 
संविधान में राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया | तव से भाषा 
इन्दोनीसिया प्रशासन की एक मात्र भाषा होने के अलावा 
सभी तरह के विद्यालयों alg प्राथमिक स्तर की पाठ- 
श्ञालाग्रा से ane विश्वविद्यालय स्तर तक में शिक्षा देने 
का एक मात्र माध्यम भी हो गयी है । इस प्रकार १९४५ 
से विश्वविद्यालयों में सभी व्याख्यान भाषा इन्दोतीसिया 
के माध्यम से दिये जाते हैं तथा डच एवं श्रव्य विदेशी 
भाषाग्रों की पुस्तकों का स्थान लेने के लिए राष्ट्रभाषा में 
बहुत श्रधिक संख्या में पाठ्य पुस्तक लिखी जा चुकी हैं | 
इन्दोनीसी राष्ट्र श्रनेक जनजातियाँ ale जनों से बना 
है । इससे प्रारम्भ में डच भाषा के शब्दों के स्थान पर 
इन्दोनीसी शब्दों का प्रयोग कुछ गड़बड़ रहा । कारण, 
इन्दोतीसिया के किसी क्षेत्र-विशेष ने--जैसे, जावाई सांस्कृ: 
तिक क्षेत्र के लोगों ने--अनेक शब्द, वाक्य, व्याकरशिक 
विशिष्टताएँ इत्यादि जावी भाषा से लीं तो पश्चिम सुमात्रा 
के लोगों ते बहुत से शब्द मिनंगकबाऊ भाषा से लिये । 
इसमें श्रौर गड़बड़ी और निर्वोधिता बचाने के लिए इन्दो- 
नीसिया शासन ने लम्बग बहासा gag (भाषा एवं संस्कृति 
संस्थात) की स्थापना की जो इस समय भाषा इन्दोनीसिया 
और इन्दोनीसी desta के विकास का जिम्मेदार है । 
प्रशन किया जा सकता है कि श्राधुनिक इन्दोनीसिया 
की राष्ट्रभाषा के विकास में संस्कृत की श्रभी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका क्यों है । आगे के तको से यह बात पर्याप्त स्पष्ट 
हो जायगी कि बहासा इन्दोनीसिया का राष्ट्रभाषा के 


भारतीय संस्कृति अपने सांस्कृतिक मानस की अभिव्यक्ति \ wat | 
माध्यम इब संस्कृत भाषा का उपयोग करती थी। ५ दती 
समय भी, जैसा डा० विजनराज चटर्जी ने बताया ba “aie ॒ 
इन्दोनीसी जन भारतीय सांस्कृतिक दाय को इदो गह भी 
संस्कृति के रूप में परिवर्तित कर रहे थे महाभारत में ग्र प्रतिशत 
हुए स्थान जावाईयों के लिए इतने परिचित हो चुके थे॥ आपा म 
कालान्तर में भारतीय महाभारत में हुई घटनाएँ स्वयं जा इ 
में ही घटी हुई मानी जाने लगीं ग्रौर जावाई राम आधुतिः 
अपना वंश पाण्डवों से ही निकला बताने लगे। यदि ऐई को यह 
होना सम्भव था तो यह भी इसी तथ्य का परिणाम है | PEII 
संस्कृत को इन्दोनीसी संस्कृति की सज्जा के लिए मोह qgar 
गया है | Gaul 

२--दूसरे प्रश्‍न का कि बहासा इन्दोनीसिया इस ae faaau 
भी बहुत से नये संस्कृत शब्द ग्रहण करती है उत्तर कतव्य | 
भाषा के विकास के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर ध्यान दिये कि नीसी ' 
नहीं दिया जा सकता | यह बताया जा चूका है कि g! शपथ है 
नीसिय भाषा प्रारम्भ से ही ऐसे उपकरण के रूप AT है। र 
है जिससे इन्दोनीसी zat की उपनिवेशीकरण नीतिं! जाय कि 
मुकाबला कर रहे थे। इसलिए भाषा इन्दोतीसिया राजी बात में 
का ग्रस्त्र थी श्रौर इस समय भी है । | SHAR 

इन्दोनीसिया राष्ट्र इन्दोनीसिया को नया झौर ae ३- 
बनाना चाहता है । इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से a R Re 
शाली इन्दोनी सिया की स्थापना के प्रयतत को FAN ARR 
के प्रतीत कालीन वैभव से जोड़ा जाना चाहिए, जिसे % 
किसी समय मजपहित साम्राज्य में प्राप्त किया था। | 
हास से यह भली भाँति ज्ञात है कि चौदहवीं शती "| 
यह साम्राज्य अ्रपनी उन्नति के शिखर पर था तंब * पिके 
हित की संस्कृति अ्रंशतः भारतीय सांस्कृतिक दाय १९ र लिए गर 
रित थी जिसकी बैज्ञानिक भाषा संस्कृत के aaa a 
जावी थी । प्राचीन जावी भाषा का संस्कृत भार्षा वे fifi 
अधिक घनिष्ट सम्बन्ध था कि बहुत से संस्कृत शर्ख 7 


रूप में ्रपनी शब्दावली SABA ema, CHAT karidoan और संस्कृत की उस सी 


१६७१ 
त्यिक अ्रभिव्यर्ितयों में प्रमुख भूमिका रही है। इसी 


| । वाहि नकी बालन 

| eS ग्रह जानता AAC को बात नहीं है कि भाषा giat- 
| पहिया में तये शब्द TSA समय बहुत से नये शब्द संस्कृत 
| 


Laan हैं । मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक दृष्टियों 
| ३ इ्दोतीसी राष्ट्र वे दी aes pe करना चाहता है 
त gqaat मणपहिंत काल में राजनीतितज्ञों एवं विद्वानों ने 
i प्रयोग किया था । यहे भी एक कारण है जिससे भाषा 
।। छ Adfa के लिए नये शब्द बनाने का स्रोत ढूँढ़ने का 
Ba gra श्ररवी की श्रपक्षा संस्कृत की तरफ ज्यादा है, यद्यपि 
ग भी ग्रच्छी तरह ज्ञात है कि इन्दोनीसी जनता का ८५ 
ब्र प्रतिशत भाग इस्लाम का श्रनुयायी है जो श्ररबी को पवित्र 
| रपा मानता है । 
यजा, इस श्रभिपतर MÀ चलकर पता चलेगा कि संस्कृत 
भ आधुनिक इन्दोचीसिया में aa भी महत्त्वपूर्ण है। सभी 
[दि yi को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन्दोनीसी गणराज्य की 
म है॥ नीसेता का ग्रादर्श वाक्य है-- जलेष्व जयामहे श्रर्थात्‌ 
7 मो ्र्सागर पर हम विजयी हों । यह वाबय संस्कत में है । 
' इदोनीसी स्थल सेना का आदर्श वाबय भी संस्कृत का है 
[स सह त्रिउभय शक्ति अर्थात्‌ इन्दोनीसी सैनिक के तीन शवितशाली 
उत्तर तव्य । सभी को यह्‌ बात श्रचरज की लगेगी कि इन्दो- 
दये कि तीसी पुलिस दल at mia वावय faaa aaia तीन 
@ शपथ है जो इन्दोनीसी पुलिस दल के सदस्यों को लेनी होती 
मेंएँ है। मरत मेंश पर कम महत्त्वपूर्ण नहीं, यह भी बता दिया 
नीति जाय कि इन्दोनीसी वायुसेना भी सेना के श्रन्य अंगों से इस 
राजी, वात में भिन्न नहीं है क्योंकि उसका ग्राद्श वाक्य है-- 
| स्वमुवन पक्ष--अपने पक्षों से भ्रपते देश के स्वामी हैं। 
cag _ ३¬मतोवंज्ञानिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के 
ब ्रतिरिक्त, जिनसे संस्कृत से शब्द लेकर श्रपनी शब्दावली 
nae ेसित करने की दिशा भाषा इन्दोनीसिया को प्राप्त होती 
ते | है ऐतिहासिक परिस्थितियों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
(९।यह्‌ बताया जा चुका है कि जावी भाषा ने इल्दो- 
पिया में एक विलक्षण साहित्य का विकास किया था | 
॥ लिए भाषा इन्दोनीसिया में विचारों के व्यवधानों की 


is बहुत से संकर दाब्द भाषा इल्दोतीसिया सें ले 
गये हैं । 
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` #दोनीसिया की एक पिछली सरकार का ताम काबिनेत 
हायना arpa गज गज 
रूप में प्रयुक्त किया 
Si हैं। जावी भाषा के माध्यम से भाषा इन्दोनीसिया 
में कार्ये को श्राधुनिक शब्द बना लिया गया है | यह बहुत 
महतत्वपूणं बात है, क्योंकि भाषा इन्दोनीसिया में काम के 
लिए करिय aa है जो मलय भाषा के माध्यम से संस्कत 
से ही लेकर श्रनुकूल बनाया गया शब्द है। करिय दैनिक 
व्यवहार का शब्द हो गया है इसलिए गतिशील साहित्यिक 
अभिव्यक्ति के लिए एक नये शब्द की ग्रावश्यकता पड़ी 
A जावाई शब्द कार्थ चुना गया जो मूलतः संस्कृत से 
व्युत्पन्न है । 
दो-तीन वर्ष हुए मजेलिस परेमुशवरतन रवयत को 
amen में सम्बोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति 
सुकर्णो ने MEAT परमातं शब्द का प्रयोग किया जो वास्तव 
में जावी शब्द है । इसमें भ्रम्बेग जावी है जिसका ani 
दृष्टिकोण है तथा परमार्त वस्तुतः संस्कृत परमार्थं से लिया 
गया है जिसका ग्रर्थ परम सम्पदा होता g l राष्ट्रपति 
सुकर्णो के विचारों के ग्रनुसार इन्दोनीसियों का दृष्टिकोण, 
भ्रम्बेग परमातं होना चाहिए जिसके श्रनुसार उसे इन्दोनीसी 
लोक कल्याण राज्य का निर्माण करने के विशाल कार्य 
को सम्पादित करने में इन्दोतीसी सरकार को सहायता 
करने के लिए छोटी-छोटी कम महत्त्व की बातों पर महत्त्व- 
पूर्ण बातों को करने में वरीयता देनी चाहिए | 


वस्तुतः परमातं या संस्कृत परमाथं का मतलब 
परम अर्थ होता है Me भारतीय दर्शन शास्त्र में धर्म, 
र्थ, काम और मोक्ष के चतुरंग में श्रथ भी एक है । 


एक अन्य उदाहरण संस्कृत से जावी भाषा होकर 
लिये गये शब्द नर मिडन का है। इसका अर्थ वन्दी होता 
है । प्रोपतिवेशिक इन्दोनीसिया में इन्दोतीसी वन्दियों को 
जंजीरों से बांधा जाता था ग्रौर उनके लिए पेरानतेयन 
शब्द था जिसका श्रर्थ था जिसे जंजीरों में atat गया हो । 
ग्राधतिक स्वतन्त्र इन्दोतीसिया में जेल छोड़ते केबाद प्रत्येक 
ri को समाज का प्रच्छा सदस्य बनाने का मार्गदशन या 
जाता चाहिए, इसलिए पेरानतैयन स्वतन्त्र इग्दोनीसिया में 
लगता (aa: इसकी जगह जावी शब्द 


क्त नहीं 
=e । शुद्ध संस्कृत में इसे नरपोडन 


नरपिडन लिया गया है 


ae Digitized by Arya Samaj Founda Chennai and eGangotri 


संस्कृत माध्यम द्वारा 


कहा जायगा, जहाँ इसका अर्थ नर =व्यबित र पीडन = 
कष्ट देना होता है । 

अन्य उदाहरण भी हैं जिनसे सूचित होता है कि जावी 
भाषा के माध्यम से संस्कृत शब्दों को लिया जाना gal- 

नीसी समाज के विकास और उसकी प्रगति के लिए उप- 
युबत है । स्वतत्र इन्दोनीसिया में पुरुष के लिए मलय शब्द 
लकि-लकि att स्त्री के लिए पेरेम्पुअन श्रपमानजनक समझ 
जाते हैं | ग्रतः मूल देशी मलय शब्दों के स्थान पर स्त्री के 
लिए वनिता att पुरुष के लिए प्रिय ग्रा गये और प्रत्येक 
संस्कृत भाषी के लिए स्पष्ट है कि भाषा इन्दोनीसिया के 
ये दोनों शब्द जावी भाषा से होते हुए संस्कृत भाषा से 
लिए गए हैं। संस्कृत में बनिताका ग्रथ प्रिय पत्ती और 
प्रिय का ग्रर्थ प्रेमी या पति होता है। 
इस तथ्य के म्रतिरिक्त नये शब्द जावी भाषा के 
माध्यम से बनाये गये हैं । भाषा इन्दोनीसिया में प्रशासन 
और भ्रन्य क्षेत्रों के आधुनिक भावों को प्रकट करनेवाले 
बहुत से शब्द मलय भाषा ग्रौर इन्दोनीसिया' की अन्य 
क्षेत्रीय भाषाओं के मध्यम से भी बनाये गये हैं । उदाहरणार्थ 
स्वक्रिय (स्वयं संचालन के लिए) संस्कृत स्व (अपने श्राप) 
ग्रौर क्रिय (कार्य) FATT या स्वशासन (संस्कृत स्व और 
प्रजा से) इत्यादि । 

४- चौथी बात का सम्बन्ध महामहिम राष्ट्रपति डा० 
सुकर्णो की भूमिका का है। राष्ट्रभाषा के रूप में 
भाषा इम्दोतीसिया को संबृद्धि एवं विकास को राष्ट्रपति 
सुकर्णो के व्यक्तित्व से श्रलग नहीं किया जा सकता । 
इस ANTI में श्रत्यत्र बताया जा चुका है कि डच ग्राबिपत्य 
के विरुद्ध इन्दोनीसी संघर्ष में भाषा इन्दोनीसिया को महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका रही है। इसलिए राष्ट्रभाषा के विकास में 
राष्ट्रपति सुक्त के वैयक्तिक प्रभव से इनकार नहीं किया 
जा सकता । सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के सभी क्षेत्रों के बहुत 
aaa राष्ट्रपति सुकर्णो के बनाये हुए हैं। राष्ट्रपति 


'मुकर्णो जावी पिता और वालि ब्राह्मणी की सन्तान हैं 


जिनमे उन्हें इन्दोनीसिया की पारम्परिक संस्कृति मिली है जो 
परहितैषी भारतीय संस्क्रेलि से 


प्रभावित थी | इसलिए त्रे ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्राधूनिक 


` इन्दोतीसियायी संस्कृति और संस्कत के बीच बने सेतु को, 
विशेषतः भांषा इन्दोनीसिया: के क्षेत्र में, सदेव मजबूत बनाते 


d 
रहे हैं । इन्दोनीसिया की प्राचीन संह af के विस z ist 4 
è F | q it Taa Kangri eel Ion Pak । करि जावी 4 


C-0. In Public Domain 


द्वारा वे अपने बहुसंख्यक भाषणों और लेखों X 
संस्कृति और भाषा द्वारा इतने ग्रधिक संस्कृत Te 
वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं कि अ्रनेक प्राचीन ae 
इन्दोनीशिया में पुनः सजीब हो गये i 2 र्ल 

पंचशील (संस्कृत पंच और शील) sta शब्द a a 
सुगमता से मूल संस्कृत स्रोत से लिये जा सकते हए बिग थी 
इनमें aa एक विशिष्ट इन्दोनोसी भाव fafa) _ 
है । भारतीय दर्शनशास्त्र में शील का मूल ग्र्थ अन्न र 


याकरण 
निक इन्दोनीसी संस्कृति में नहीं रहा, इसलिए इन्दो पर) 


राज्य-दशन का पंचशील भारतोय दर्शन शास्त्र के di par म 


ite इसरि 
अनुरूप नहा है | दूसर शाब्दा म, भाषा क रूप में सीता है । 


जो भाषा इन्दोनीसिया के विकास में काफी योगदान हैं| इनका 
रही है, इस प्रकार इन्दोनीसिया Hagar ही faa gaa 
रही है, जो इसके मूल देश, भारत, में होतेवाले संस्कृत" iy 
विकास से भिन्न है । । ऊपर 
प्रत्येक संस्कृत-ज्ञाता को पता है कि संस्कृत में किसी प्रक 

को विशति कहा जाता है। उसका यह शुद्ध रूप सिए 
नीसिया में व्यवहार नहीं किया जाता। इस शुद्ध शड गह 
जगह राष्ट्रपति सुकर्णो ने बीस का अथ व्यक्त कसय के स 
लिए संस्कृत शब्द द्विदश का उपयोग करने का ग्रादेश faau 
है। इस कारण इन्दोनीसी गणराज्य की बीसवों जाग पे 
मनाते समय पूरे इन्दोनीसिया में द्विदसावष शब्द al pè 
था । इस मामले में भाषा इन्दोतीसिया में संस्कृत के पि, निद्यक 
ry नहीं होते । कारण, संस्कृत को इन्दोतीसी संस में लि 
ग्रहण किया गया है और इसका विकास उन्हीं दिशा गराची 


इसब 
हो रहा है जिस ओर भाषा इन्दोतीसिया बढ़ रही हैं। पिया में 


इस ग्रभिपन्र में भ्रन्यत्र किये गधे विवेचन से यह RR के 
हो जाता है क्रि इन्दोतीसी भूमि में संस्कृत भा भाषा 
acm माना जा सकता है, जहाँ के अनेक शाब्दो FN SF 
इन्दोतीसिया म्रात्मसात कर रही ऊपर से aa रीता 
संस्कृत से ada शब्द भाषा इन्दोनीसिया के विकास गया aar 
दान करते हैं, avg भाषा बैज्ञानिक दृष्टि से देश होता 
संस्कृत भाषा इन्दोनीसी भाषा की सज्जा में संरो क्रिय 
गयी प्रतीत होती है ॥ होता ह 

एक ग्रन्य प्रखर उदाहरणा, जिसमें संस्कृत व्या 


नियम भाषा इन्दोनीसिया में लागू नहीं किये गये ह A 
प्रयोग स सम्बन्धित है, जो संस्कृत व्याकरण के 4 Te शब्द 


becom eee देशी उपसर्ग होता है जो शब्द में ही लग जाता 
(ले बन जावी भाषा में श्र उपसगे है एक संस्कृत का 
E U प्राचीन जावी का श्र। जावी भाषा के इतिहास से 
Se, N ifa ज्ञात है कि स्वत्व सम्बन्ध बताने वाला देशी 
के अर्थ में किसी प्रक्रार का परिवर्तन लाये 


| होम 
Ej र 
दोनो 
| di g 
j होता है । इंस विकास से निस्सन्देह काफी उलझने पड़ती 


i i राम की राजधानी शी जिसका ad अविजेय होता 
त मेंईक्िसी प्रकार का afrai a लाये बिना छोड़ा m सकता है। 
a Rated योग्या का ग्रथ इसके बिना भी अविजेय (नगर) 
हीहै।इस उलझत के कारणों को जान लेने x पर किसी 
UA यह जानते पर ग्राइचयं नहीं होना चाहिए कि वर्तमान 
i कणे के सबसे बड़े ठेकेदार का नाम निंद्य कार्य है । संस्कृत 
देश मारण के श्रनुसार निंद्य काथं का. नाम अनिद्यकायं ( श्र 
गो जपे से युक्त) होना चाहिए था, जिसका ae पुण्य कार्य 
a ANRI संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से निद्यकार्ये ar ad 
` राकां होता है, परन्तु इसके विपरीत इन्दोनीसी दृष्टि 
के गे, eat को भाषा इन्दोनीसिया में प्रण्यवान कार्यों के 
getad में लिया गया है, क्योंकि यहाँ निषेधवाची उपसर्ग 
zane जावी उपसर्ग अ के व्यवहार की गड़बड़ी है । 
हि इस वात का एक और प्रमाण है कि भाषा इन्दो- 
द पिया में लिये गये संस्कृत शब्द भाषा इन्दोनीसिया के 
ager के अनुसार विकसित हुए हैं । 
मा भाषा इच्दोनीसिया के नये शब्दों के ग्रन्य उदाहरण 
`को PRA sqaq है । जहाँ तक पहले शब्द की बात है 
दोका श्रर्थ निजी (प्राइवेट) है और यह सरकारी का 
Mais है । स्वस्त शब्द संस्कृत के स्व प्रोर स्थ से 
| हुआ होना चाहिए, जिसका श्रर्थ ग्रपने पैरों पर खड़ा 
है । इस शब्द के प्रयोग पर इन्दोनीसिया की एक 
xy विदुषी, श्रीमती एच० सोबादियो ने aqar अभिमत 
होता कि संस्कृत में स्वस्थ का अर्थ अच्छे या 
कत rà किन्तु भाषा इन्दोनीसिया संस्कृत हक 
sf Be aes की चिन्ता नहीं करती | वास्तव k 
इन्दोनीसिया में प्राइवेट के श्रथ में ज्ञात है । 3 
al तक प्रयुवत शब्द की बात है भाषा इन्दोनीसिया में 


WS इच-लातीनी शब्द प्रोयुवनट्यूट (Pro-yawen 
cc 
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tute) की जगह युक्त किया जाता है जिसका ग्रर्थ श्रनाथा- 
भस होता है | इन्दोनीसिया की ऊपर afa fagit qao 
सोबादियो के अनुसार, उपर्यृक्त शब्द शुद्ध संस्कृत में नहीं हो 
सकता तथा उनके AJAR ठीक शब्द, यौवनस्य ग्रर्थम या 
यौदनार्थम होना चाहिए। परन्तु प्रयुवन शब्द पहले से ही ज्ञात 
है Alt इन्दोनीसिया में काफी व्यवहार क्या जा रहा है 
तथा यह ग्रभी सन्दिग्ध है कि शुद्ध यौवनस्य see कभी 
भाषा इन्दोनीसिया में अ्रपनाया जा सकेगा | प्रयुवन शब्द 
डच शब्द प्रो-युवनट्यूट की जगह माना जाता है। यह 
इस प्रमाणा की पुष्टि है कि विदेशी भाषाओं से उधार लिये 
T शुद्ध शब्द सरलता से स्वीकार नहीं किये जा सकते, 
किन्तु भाषा इन्दोनीसिया का नियम यह है कि केवल उन्हीं 
विदेशी शब्दों को भाषा इन्दोनीसिया में लिया जा सकेगा 
जिनका उच्चारण भाषा इन्दोनीसिया के शब्दों की तरह 
किया जा सकेगा। ग्राखिर, भाषा इन्दोनीसिया की भी तो 
अपनी संरचनाएँ श्रौर विशिष्टताएं हैं | 
तथापि शुद्ध संस्कृत शब्द उपयोग करना श्रघिमान्य ह 
या श्रन्य संस्कृत शब्द जो भाषा इन्दोनीसिया की रचना के 
अनुकल हो सकते हैं--इस प्रश्‍न के विवेचन को रहने भी 
दिया जाय तो ag मुख्य बात बची रह जाती है कि इन्दो- 
नीसी संस्कृति के विकास में सामान्यतः और भाषा इन्दो- 
नीसिया के विकास में विशेषतः संस्कृत की मुख्य भूमिका 
रही है ate रहेगी । इन्दोनीसियों में प्राचीन भारतीय 
संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम और आदर का 
भाव है | इन्दोनीसिया के सरकारी श्रौर निजी दोनों तरह 
के विश्वविद्यालयों में भारत का सांस्कृतिक इतिहास और 
सस्कृत भाषा उत विद्यार्थियों के लिए दो महतत्वपुणं विषय 
हैं जो भाषा इन्दोतीसिया को क्षेत्रीब भाषाओं और पुरातत्त्व 
का ग्रध्ययन करें। यदि इन्दोतीसिया के बी० go और एम० | 
Yo पाठ्यक्रमों की श्रवधि पाँच वर्ष की है तो enfan को 
विश्वविद्यालयों में रे या ४ वर्ष तक संस्कृत पढ़नी होती है। 
यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि इन्दोनीसिधा 
में कम से कम १४ विश्वविद्यालय (राज्य के तथा निजी) 
हैं जहाँ भाषा इन्दोतीसिया श्रोर पुरातत्त्व की शिक्षा दी 
जाती है तो भारत का सांस्कृतिक, इतिहास और संस्कृत 
भाषा इन १४ विश्वविद्यालयों के साहित्य संकायों में पढ़ायी 
जाती है । इनके i अतिरिक्त इन्दोनीशिया के शिक्षणा 
संस्थानों के विद्यार्थियों को भी २-२ वर्ष संस्कृत पढ़नी 
होती है ale इन संस्थानों की संख्या २० मानी जा सकती 
तो संस्कृत का श्रध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर ३४ 
संस्थानों में किया जाता है । भारत का सांस्कृतिक इतिहास 
पढ़ने वाले विद्याथियों के लिए भाषा इन्दोनीसिया में लिखी 
cae उपलब्ध हैं और कुछ मास हुए संस्कृत व्याकरण की 
एक पुस्तक (तत्वहासा संग्सकर्त रिङकस) भाषा Tak या 
में प्रकाशित हुई है ताकि इस महत्त्वपूण भाषा का अध्ययन 
युगमता से किया जा सके । 


oe: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काँच व तामचीनी के पदार्थ 


प्रो० पुरुषोत्तमदास स्वामी, एम्‌० एस्‌-सी०, एम्‌० एस्‌०, विशारद 


काँच--काँच शब्द से एक तो पदार्थ की श्रवस्था का 
ग्रभिज्ञान होता है दूसरे यह एक व्यावसायिक पदार्थं का 
नाम है । जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है और 
विशेषतः जब वह द्रव शुद्ध योगिके से बना उसके द्रवणाङ्क 
से ऊपर के तापमान पर हो तब एक अवस्था ऐसी ग्राती है 
जब वह सहसा ठोस पदार्थ में बदल जाता है । जब तक 
सारा का सारा पदार्थ ठोस नहीं बन जाता तापमान श्रौर 
नीचे नहीं उतरता प्रत्युत वह स्थिर बना रहता है । यह 
तापमान fare कहलाता है । प्रशोतन तथा ठोस बनने की 
इस प्रक्रिया में ये योगिक बड़े या छोटे ग्राकार के ज्यामि- 
तीय गठन के पदाथों का निर्माण करते हैं जो मणिभ कह- 
लाते हैं । बहुत से द्रव पदार्थ, जिनमें पानी, धातुएं, TAIT 
बहुत से रासायनिक पदार्थ आदि हैं, sè होने पर मणिभों 
का निर्माण करते हैं | वस्तुओं का मणिभकरण एक तरह 
से स्वाभाविक बात है ate इसीकी द्रवों के प्रशीतन पर 
maar a जाती है । पृथ्वी की पर्पटी बहुत कर मणिभों 
से ही बनी है। ata ऐसे पदार्थों में नहीं है । व्यवहार की 
दृष्टि से मणिभ शब्द से हमें निर्मल एवं पारदर्शक वस्तु 
का ग्रभिज्ञान होता है। काँच भी निर्मल एवं पारदशक 
होता है । प्रतः उसे मणिभों का बना मान लेना स्वाभाविक 
है, पर यह हमारी भ्रांति होगी | 
कुछ द्रवों का श्राचरण उपरिलिखित द्रव पदार्थो से 
adar भिन्न होता है। जब वे sè पड़ते हैं तब वे और 
ग्रधिक aig होते जाते हैं श्रौर अंततः परिदृढ़ या ठोस बन 
जाते हैं । यह परिदुढ़ ठोस पदार्थं फिर से गर्म शिये 
जाने पर धीरे-धीरे HA aie होता-होता Waa: तरल 
द्रव में परिणत हो जाता है । ऐसा द्रव जो ठंढा होने पर 
बिना मणिभकरण के ठोस बनता है, भौतिक दृष्टि से 
ata है चाहे उसका रासायनिक संगठन केसा ही क्यों 


-नहो। 


` बहुत-सारे तत्त्व, यौगिक एवं विभिन्न प्रकार के मिश्रण 


काँचयुक्त भ्रवस्था में मिल सकते हैं, पर साधारणा ata से 
हमारा तात्पर्यं उस पदार्थं से है जो सिकता, क्षारीय 
प्रॉक्साइड तथा कुछ दूसरे योगिकों के, जिनका सिकता 
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| बह at 

aT 

gea म॑ 
या क्षारीय ऑक्साइड के साथ संयोग हो सकता हो, fy क वी 
को गलाकर तैयार किया गया हो । शुद्ध सिकता (90 में किय 
को गलाने पर काँच बनता है । यह काँच न केवल gal प्रु À 
प्रद ही है बल्कि साधारण काँच से कई बातों Hay! A 
है, पर इससे सुगमता से चीजे अर्थात्‌ भाण्ड बनाना है। इसः 
नहीं है । सिकता का द्रवणांक १७१०० सेंटीग्रेड है गर ३९ aa, न 
गलने से जो पदार्थं बनता है, वह सांद्र तथा gag | २०५० 
भरा होता है । इस द्रवणाड्क में गिरावट लाने तथा; हमें 
की सांद्रता घटाने के लिए, जिससे चीजें सुगमता से i fat 
सके कुछ ग्रन्य पदार्थं मिलाये जाते हैं । फिर भी i F 
हो रहे पदार्थ में काफी सांद्रता का रहना ग्रावशयक है ्ाणविः 
उसे फूंका जाकर बोतलें श्रादि बनायी जा सक । LAA (हिस 
द्रवणांक को गिराने के लिए सोडियम तथा पोटेसिम| इड से = 
कार्बनेट बड़े श्रच्छे यौगिक हैं। इनमें सोडियम aw पीय उ 
जिसे सोडाराख कहते हैं, सस्ता होने के कारणा ग्रधिक A ala ¥ 
हार में राता है । सोडा तथा सिकता से बने Fi yaa 
वस्तुएँ प्रभाग्यवश नमे होती हैं और पानी में बुच! gs 
जाती है । aa: वे टिकाऊ नहीं होतीं । यदि afaa em 
का उपयोग किया गया तो सोडियम सिलिकेट ग्र्थात्‌ ' इड ग्रा 


aia बनता है जो पानी में पूर्णतः घुल जाता है । इप सत प्र 
का उपयोग ata की तरह किया जाता है तथा इसे ' à 
६३ है 


~ 


घरों में साफ करने के काम में लिया जाता है। 
< > fa f Q 
काँच के इस श्रवगुण को मिटाने के लिए कच्चे att 


में चूना मिलाया जाता है । यदि चूने को अत्यधिक f 


T 
माण में मिलाया जाता है तो काँच की तरलता इती है। क 
जाती है कि उसे gar नहीं जा सकता AIT उष | जाता 3 
R hae जाता ह 
होने पर मशिभ बनने लगते हैं । 
सिकता के श्रतिरिक्त कई wea wea AA) का e 


ata निर्माणक होते हैं । इनका यहाँ पर संक्षेप में f A 
करना समीचीन प्रतीत होता है | d ata 

बोरोन ऑक्साइड---इसका सूत्र 3,03 st) ae 
विकभार ६९:६ है | यह प्रकृति में सुहागा aai Rg : 
्रम्ल के रूप में मिलता है। बोरोन mE 
OR को गर्म करने पर बनता है। लाल तप्त | इनसे À 


| १६७५ 

aig द्रवं AT है | इसे ठंडा करने पर काँच बन जाता 
~ जेर 
| p qq वायु से जल को ग्रहण कर यह फिर बोरिक 


Ms में परिणत हो जाता S | इस श्रॉक्साइड का उपयोग 
श्र EN ~ x a Ss A 
g तापमात पर पिघलनेवाले ऐनेमल ग्रर्थात्‌ तामचीनी 


a ह किया जाता है । वोरोतिलिकेट कांच बनाने में भी यह 
0, 
zyl ऐल्यूमीता ¬ यह अल्मुनियम का ग्राँक्साइड (Al,O,) 


ना इ है। इसका ग्राणविक भार १०२ है तथा प्रकृति में यह ऐमेरी, 
wR a 

Ra ताल, नीलम श्रांदि के रूप में मिलता है | इसका द्रवणाडू 
iga] | २०५० संटीग्रेड है । इसका उपयोग ऊष्मसह पदार्थ के 


तथा) हुए में किया जाता È l इसका घनत्व लगभग ४ है । यह. 


ह rata निर्माणा में भाग लेता है | 

भी घे pera पेरोक्साइड--इसका सूत्र P.O, तथा 
| | guar भार १४२ है । यह मुख्यतः अ्रस्थियों की राख 
fam (kaan फास्फेट) के रूप में प्रयुक्त होता है। इस श्रॉक्सा- 
fem) इइ से बने काँच उपलभासी होते हैं । फास्फेट काँच प्रका- 
ae शीय उपयोग में लिये जाते हैं। अ्रल्मुनियम फास्फेट के 
घिक# ate भी बनाये गये है । ये हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल के अच्छे 
ait satan माने गये हैं । 

TH aia निर्माणक क्षारीय ग्रॉक्‍्साइडों में सोडा, Wea, 
पर तथया, चूना, मैगनेसिया, सीस-प्रॉक्साइड, बेरियम प्रॉक्सा- 
alg | इडग्रादि हैं इनका भी यहाँ पर संक्षेप में वणान करना 
इस सात प्रतीत होता है | 

a | सोडियम आंक्साइड (५2,0) --इसका ्राणविक भार 
sad ६२ है । जब सोडिथम हवा में या प्रॉक्तीजन में जलाया 
oT है या सोडियम नाइट्रेट को ऊँचे तापमान पर 
बनता 


a Tm किया जाता है तब सोडियम alates 
R 


allm में यह सोडियम कार्बनेट के रूप में मिलाया 


॥ पका आशणविक भार ९४: १ है। काँच के तिर्माण में यह 
। भ्रक्साइड भी महत्त्वपूर्ण भाग लेता है | 
कक i लीथियस श्रॉक्साइड (Li,O)—saar ग्राणविक भार 
a ANAS यह भी स्वतंत्र रूप में प्रकृति में नहीं मिलता | 
i मीन, लेपिडोलाइट afa लीथियम खनिज हैं | 
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यम कार्बनेट बनाया जाता है । सोडा या dea की अपेक्षा 
लीथिया सिकता के द्रवणांक में गिरावट लाने में अधिक 
सहायक होता है। यह इसके थोड़े सम-भार के कारण है । 
पर यह बड़ा महँगा पड़ता है । अतः इसका उपयोग काँच- 
निर्माण में नहीं-सा होता है । 


केह्सियम श्राक्साइड (20)--इसका MUAF भार 
५६:१ है । यह चूने के पत्थर, Hearse, संगमर्मर भ्रादि 
को, जो कैल्तियम कार्वनेट होते हैं, जलाने पर बनता है। 
इसका द्रवणाड्क २५७२० संटीग्रेड हैँ ae घनत्व ३:३ है। 
वायु में नमी को लेकर यह बुझे हुए चुने में धीरे-धीरे परि- 
णात हो जाता g 


मैगनेसियम maae (४20)---इसका श्राणाविक 
भार ४०९३ है | यहे चूने से भी कम गालनीय होता है। 
इसका RAMS Roo” सेंटीग्रेड तथा घनत्व ३:१ है । इसमें 
चूने से कम क्षारीयता पायी जाती है। वायु में रख 
छोड़ने पर यह धीरे-धीरे जल-संयोजित हो जाता है। इस 
ग्रॉक्साइड को मैगतेसियम कार्बनेट को TA करके बनाया 
जाता है | 

सीसे का aalge (PbS)—ga श्रॉवसाइड का 
ग्राएविक भार २२३-२ है । सीसे को वायु में उसके RATT, 
से टीक ऊपर के तापमान पर गर्म करके इसे बनाया जाता 
है इसका रंग हलका पीला होता है। काँच तिर्माणक 
आ्राक्साइडों में यही श्रकेला रंगीन ॉक्साइड है | सीसे का 
बाँच रंगहीन होता है। इसका द्रवणाद्क ८८८° सेंटीग्रेड 
तथा ग्रापेक्षिक घनत्व ९ है। 

afan ऑक्साइड (320)--इसे वेराइटा भी कहते 
हुं । इसको बैरियम नाइट्रेट को जलाकर SR SR è : 
इसका ग्राणबिक भारि १ पे है । a में इसे = B 
पर यह बैरियम पेरोबसाइड में परिणत हो जाता हैं BS i 
gang ! ९२३° सेंटीग्रेड तथा घनत्व लगभग ए है। यह 


प्रबल क्षार है । 
जस्ते का ऑक्साइड (270)--इसका ग्राणविक भार 
८१.४ है । इसे जस्त को हुवा में जलाकर बनाया जाता है । 
गर्म किये जाने पर यह पीला हो जाता है, ae ol होने पर 
फिर सफेद बतत जातां है । यह १८०० सेंटीग्रेड तापमान | 
ने पर पिघलता है अन्यथा यह उत्पादित हो 
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जाता है अर्थात्‌ बिता द्रव बने यह गैसीय पदार्थ में परिणत 
हो जाता है । इसका घनत्व ५६ है । 

सहायक ata निर्माणक ग्रॉक्साइड ये हैं--्रार्सेनिक 
पेटोकसाइड (As,O,) तथा आर्सेनिक ट्राई श्राक्साइड 
(As,O,), ऐंटिमनी miras (5७,05), गंधक ट्राई- 
ग्रॉक्साइड (SO,), टिन यॉबसाइड (Sn O,) एवं टाइटै- 
नियम ग्रॉक्साइड (T,0,) | 

aia की निर्माण-क्रिया में कच्चे माल को पिघलाते 
वक्त उसमें विद्यमान कार्बन डाई-ग्रॉक्साइड AAT हो जाता 
है और क्षारीय ग्रॉक्साइडों की श्रम्लीय ग्रॉसाइडों के साथ 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं :-- 


CaO + SiO, >CaSiO, 


ये mangs यदि विभिन्त अनुपात में रहें AIX 
अधिक ऊँचे तापमान पर गर्म किये जाये तो जो यौगिक या 
aau बनते हैं । वे ये होते हैं :-- 
3९40 + 29,0-+0५ Si, O, या 3 CaO. 2SiO, 
2CaO+SiO,—CaSiO, या 2 CaO. SiO, 


सिकता तथा सोडियम कार्बनेट की प्रतिक्रिया इस 
प्रकार होती है :-- 


Na, CO,+SiO,-Na, SiO,+CO, 


चूने का पत्थर, डोलोमाइट तथा सिकता के संयोग 
से कल्सियमा एवं मैगनेसियम के लिलिकेट तथा कार्बन डाई- 
ग्रॉक्साइड बनते हैं।। सोडियम सल्फेट भी ऊँचे तापमान 
पर सिकता के साथ मिलकर सोडियम सिलिकेट बनाता 
है । इस प्रतिक्रिया में तेजी लाने के लिए उसमें कोयले 
का चूरा मिला दिया जाता है जो सोडियम सल्फेट को 
सोडिमम सल्फाइट में बदल देता है :-- 

Na, SO,+C+Na, SO,+CO 
Na, SO, + SIO, Na, TiO, +SO, 
aia बनाने में सोडियम नाइट्रेट का उपयोग भी किया 
ए है क्योंकि इसका द्रवणांक काफी कम है। सीसे के 

के प्रयोग से लेड-सिलिकेट बनता है -— 


PhO + SIO,>PbSIO, 
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Téa के लिए काँच बनाने में पोटेसियम agde का a 
में लिया जाता है । यह सिलिका के साथ मिलकर पर 
सियम सिलिकेट तथा कार्बन-डाई आँक्साइड ae a | = 

g ae 


बोरोन ग्रॉक्साइड ताप निरोधक तथा संक्षारण 
काँच के बनाने में प्रयुक्त होता है । यह क्षारीय niam 


के साथ मिलकर बोरेट लवणा बनाता है :--- भाण्ड वे 
| विदुः 

CaO -+ B, O,->Ca ( BO,), | 4 i 
Na,CO, +B, O,>2 NaBO, +CO, faata । 

SN = ama 

फास्फरस पेंटोक्साइड तथा ऐल्यूमीना wl ah er 


ग्रॉक्साइडों के संयोग से फास्फेट तथा ऐल्यूमीनेट aay 
बनाते हैं । कच्चे माल में थोड़ा Ale (क्युलेट) अर्थात्‌ रहे | (a 
काँच भी मिलाया जाता है । | तनो मं 
काँच का निर्माण अग्नि पर आधारित कला wah qlee: 
गयी है । काँच बनाने की इस कला का उद्गम सर्व प्रथम क| श्क्षा क 
और केसे हुआ यह अ्रनिश्चित है । संभवतः बालुका तथा दपक होः 
सोडा के खुली आग में पड़ने से उनके गलने पर काँच अक 
स्मात्‌ बन गया होगा । प्रयोगों से यह विदित होता है हि| प्रका 
कांच को इस तरह बनाया जा सकता है। ata पर fni Jasia 
कलाश्रों में काँच निर्माण कला सबसे प्राचीन है । कांच तिर्मा प्रकाशीय 
कला का जन्मस्थान मिस्र माना जाता है । पर लोगों का य| 
विचार है कि इसके उद्गम के लिए हमें मैसोपोटेमिया a 
ओर दृकपात करना चाहिए | मिस्र के पश्चात्‌ रोम, af) (a) 
m स्थानों में यह कला विकसित हुई। आजकल aad ' 
ala बनाने के कारखाने चलते हैं। वहाँ नाना भांति || चकः 
संदर से सुंदर काँच का निर्माण होता है । 


vaga 


f 
| 
hl 


काँच के प्रकार--संघटन के लिहाज से ata का ई aA 
वर्गों में विभाजन किया जाता है-सोडा-चूना काँच, a 
मक काँच, बोरो-सिलिकेट काँच व तामचीनी काँच | 


(क) सोडा-चूना काँच--यह काँच बड़े परिमाण 
तैयार किया जाता है। इसका संघटन स्थिर नहीं है 
संघटकों के परिमाण तथा प्रयुक्त रासायनिक यौगिक | 
प्रकार में घटा-बढ़ी संभव है । यह मुख्यतः खिड़कियों व ६, 
वाजों में प्रयुक्त ata, प्लेट कांच तथा भाण्ड ata (बोर 
बनियाँ आदि) होता है। श्रगले पुष्ठ पर इत काँचों कै | 
रासायनिक सुंघट्नों का निर्देश किया गया है | 


(१) जी 
(2) पाः 
iler 


सोडा-चूना काँच के कुछ रासायनिक संघटक 


प्रकार SiO, ALO, Te,0, 
हिइकी-कॉँच BAS ०५४ ००९ 
i १:७८ ०४७ ‘of 
Um! agag प्लेट-काच ४६ wt 
af i 
भाण्ड काच Me ssa 
विद्यत-लप-का चि 
_ ri H 
| “प बो य 
faala [तल Do 
aaa की चिमनी 
नारीग क्रा कीच ७६७८ ०७२ 
लवण) 
Lui] (ल्ल) चकमक काँच--इस काँच का उपयोग खाने के 


| वर्तो में तथा प्रकाशीय कांच के तौर पर किया जाता है। 
मानी | गे पो्स-सीस काँच हैं । ये काँच सोडा-चूना काँच की 
मक) क्षा कम तापमान पर पिघलते हैं । इनमें बढ़िया चमक- 


[ तथा | am होती है । चूँकि सीसे के यौगिक सहज ही श्रपचयित 
|, 


अकः 
है हि! प्रकार SiO, PbO ALO, 
तिभ | पेज-कांच ७२:० १४८ 

तम sarah, काँच २९:३ ६७५ = 

i | पाक्षुप कांच SIR ४५७० ०'३१ 


ar ai 
afa (ग) बोरोसिलिकेट काँच--अपने श्रत्यधिकः प्रसार 
Ng के कारण ऊपर बतलाये गये सोडा-चूना काँच 
ति HH काँच का उपयोग ऐसे स्थलों में नहीं किया 
भा सकता जहाँ ग्राकस्मिक ताप परिवर्तन होते हैं। उनमें 
हा हमान क्षारीय nieg पर पाती तथा अम्सों की 
किरि होती है। क्षारीय ग्रॉक्साइडों को हटाकर 
रो ट्राई-भॉक्साइड को मिलाने से जो ata बनता है, 


काँच व ape ft ‘ 
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हो जाते हैं, इससे इस प्रकार के काँच को पिघलाते समय 
आक्सीकारक वातावरणा का रखा जाना आ्रावश्यक है । 

नीचे खाने की मेज पर प्रयुक्त भाण्डवाले काँच, 
प्रकाशीय काँच तथा चाक्षष्‌ काँचों का संघटन दिया जा 
g = 


CaO MgO Na, O KO maq 
oe — QEL ७१ oY 
=> Pee =a 3.0 २.० 
छ zi १०१ ८४ २९० 


वह ताप-परिवत्तनों का ग्रच्छी तरह सहन करता है तथा 
जल एवं भ्रम्लों का प्रतिरोधक है । प्रयोगशाला में 
प्रयुक्त पाइरेकस काँच बोरो सिलिकेट बर्ग का सदस्य है | 
वस्तुओं को गमं करने के लिए भाण्ड के तौर पर इसी 
प्रकार के ata का प्रयोग किया जाना चाहिए । यहाँ पर 
प्रयोगशाला काँच तथा तापमापक यंत्र में aaa कांच का 
राप्तायनिक daea दिया जाता g 


| NOM NIC 
| R Sio; “Bo; NOH Cs „O KO x 
i i Ag गशाला-कां 
ral # च्‌ | : 
; * * ; ७:५० ogu ०१३९ 

qa (१) जीना SU Ws TT OE २१ $ । 
गत (२) Tet k J Es. ०'२९ ००६ ४४० ०२० ovo 
qa क्स ८०५० ११०० २:०० 
के {म Her 

मापक य॑ $ 23 ०३५ 0O ९'८२ ०१० pbs; 

॥ स) oxo ६ १०४३ ६ र४ 
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(घ) तामचीनी काँच--रसोई के बर्तन, स्तानघर में 
प्रयुक्त टब, चिलमची (वाशबेसिन), अस्पताल में प्रयुक्त ताम- 
चीनी के विभिन्न भाण्ड इस्पात की ART पर FF सदुश 


तामचीती चढ़ाकर बनाये जाते हैं | ART पर तामचीनी द्रव 


तामचीनी का काँच पिघलकर बर्तन पर अच्छी र ; 
जाता है। इस प्रकार के काँच में सोडा अधिक मात्रा 
रहता है । इसका प्रसार ITS, धातु के प्रसार गुणा ) 


समकक्ष होता है जिससे वह चटखता नहीं । यहाँ पर धी 


रूप में lad करके भट्टी में इसे तपाया जाता है जिससे लेप तथा सफेद ग्रावरणा लेप का संघटन दिया जाता है; | 
नेस कांच  K,O+ BOs ALO, SIO, QF, CoO MnO NIO ay 
N aO 

ga लेप काँच. (७८ १६:० ७७ RRR 0 0.९ o`y, 3 | 
ग्रावरण लेपकाॉँच 5० Ui N° Oh CH 5 = = ४० AR! 
Lo Sb,0, | 
wo SnO | 

sad लौह पर \ 
gad aia १६° Sia RISES Yio = = -- २:३ CaO) 
(F) १६७० PbO 
७९ Bat) 
z'o Zoll 
v5 sa 
ताँबे पर | 
maa काँच २१३ १३:४ Ra ४७८ arene Z 23 yo Call 
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' काँच की निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल को पिघलाने 
के लिए जित भट्ठियों का प्रयोग किया जाता है, वे दो 
प्रकार की हैं :--तड़ाग-भट्टी तथा घट-भट्टी | 

तड़ाग-भट्टी के दो रूप हैं :--दिवस agit भट्टी 
तथा श्रविराम तड़ाग भट्टी। दिवस तड़ाग भट्टी में, जो 
छोटी होती है प्रौर जिसमें कुछ टन कच्चा माल डाला 
जा सकता है, एक दिन में कच्चे माल को पिघलाकर 
परिशोधित कर लिया जाता है ग्रौर दूसरे दिन कारीगरों 
द्वारा हाथ में लेकर मुंह से फूंका जाकर काँच के भाण्ड 
बना लिये जाते हैं। इसमें एक ही श्रायताकार कक्ष होता 
‘By इसकी पार्श्वदीवारें दो फुट से श्रधिक ऊंची नहीं 


o AMi इसकी लंबाई तथा चौड़ाई श्रभीष्ट धारिता पर 
fade Bi साधारणातः यह ८ फुट लंबी तथा ४ फुट चौड़ी 
= eo ती ह्‌ 


॥ इस आकार की भट्टी की धारिता लगभग पाँच 
उन की होती है। इसकी दीवारे तथा पेंदा साधारण तौर 
पर एक फुट मोटा होता है। थोड़े परिमाण में aia 


| 
में बनाया गया काँच उतना बढ़िया नहीं होता fl 
घट या अविराम तड़ाग भट्टी में बनाया गया j 
होता है | | 

अविराम तड़ाग भट्टी में कच्चे माल को डालते | 
पिघले हुए काँच का तल एक-सा रखा जाता है d 
दो कक्षों में बनी होती है। बड़े कक्ष में काँच fie 
है और छोटे कार्यकारी कक्ष से पिघले काँ | 
छोटे छेद से निकालकर उससे ada ami 
जाते हैं। पिघला हुआ ata पहले से दूसरे क्षी 4“ 
बीच की विभाजक दीवार के तले पर बनें a 
होकर पहुंचता है। द्रावण कक्ष का भीतरी आकार * ६ 
का होता है । इसकी ऊंचाई ४२ तथा 
मुटाई १२ इंच होती है। विभाजक दीवारों कें af 
भ्रंतर दो फुट का होता है श्रौर इनकी ऊँचाई | 
होती है। कार्यकारी कक्ष में एक श्रधंवृत्त १ ६9 


गे (| 
का तथा दूसरा ग्रायत १६ XR’ का होता है | । 
" होती al 


> Slee š z Dea rE oor | 
पिघलाने के लिए यह द Pubic म iuie kns Goto sca 27 ae HEL E 


उपयोग प्रकाशीय काँच के समान थोड़े 


FY परिमाणा 
ही माति तियंत्रण रखना श्रावश्यक होता है। इस भट्टी 


रंग मिट्टी के बने घटों का उपयोग किया जाता है । 
Bac १५८ उचि तथा * : फुट तक व्यास के बने होते 
क| ये बंद या खुले दोन प्रकार के होते हैं। खुले घट 
saci काँच तथा प्लेट काँच के बनाने में प्रयुक्त होते 
५ । प्लेट काँचवाले घटों की धारिता एक या दो टन 
a होती है । इनकी दीवारों की मुंटाई घट के व्यास 
gagat भाग होता है। Sh हुए घटों के प्रयोग का 
ee इनमें डाले गये माल को भट्टी के वातावरण के 
संपर्क में आते से रोकना है। इस प्रकार के घट की 
बार्ता एक टन की होती है | यह ५ फुट लंबा तथा 
ताभ ४ फुट चौड़ा होता है। इसकी ऊँचाई २२-२६ 
इंच होती है । घट वृत्ताकार या दीघ॑वृत्त mala की 
टीमें दीवारों की ताक पर रखे जाते हैं। प्लेट काँच 
बनाने की भट्टी ्रायताकार होती है और उसमें १३ से 
२० घट तक रखे जा सकते हैं | 

aia निर्माणं के लिए भट्टियां बनाने के वास्ते 


| ग्रोक्षित इस प्रकार के सामान को पाता एक कठिन 


समस्या है जो पिघले काँच की उस पर होनेवाली क्रिया का 
प्रतिरोध करने में समर्थ हो, ताप को रखे रहे तथा ऊँचे 
तापमानों पर श्रावशयक भार वहन कर सके । सभी 
उष्मसह पदार्थो पर पिघले काँच का श्राक्रमण होता है। 


| समुचित संघटत वाली ग्राग मिट्टी काफी संतोषजनक 


काम देती है, पर उसका लोचदार होना श्रावश्यक है तथा 


। उसके बने पदार्थ में १६००" सेटीग्रेड तापमान सरै 


करने की शक्ति अवश्य हो । फाँव उद्योग में न्यूलाइट के 
ढाले गये खण्डों का प्रयोग ग्राजकल बढ़ चला है | 

ata का द्रावश--जब भली भाँति fand गये 
कच्चे माल में प्रयुक्त पदार्थं भट्टी में गर्म किये जाते हैं तब 
उनमें से निम्न द्रवणाड्भुवाले पदार्थे पिछेलकर aa a 
जाते हैं और वे दूसरों के लिए विलेयक का कार्म Bl q 
तथा साथ ही gaz संग प्रतिक्रिया में भांग लेते है| 
कच्चे माल को पित्रलाते समय तापमान बहुतै ऊचा 
अर्थात्‌ १४० ०९-१५०० सेंटीग्रेड रखा जाता है, जिससे 


P A 
काच व तामचीनी के पदारथ 
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द्वित पदार्थ की सांद्रता सें कमी हो सके । गर्म करते 
समय कार्बन डाई-प्रॉक्साइड, जल-वाष्प आदि के बुलबुले 
उठते हैं । उनका निष्कासन ग्रावश्यक है। श्रधिक संदर 
द्रव से इन बुलबुलों का निकलना कठिन होता है। 
Tat को पूरी तरह से निकाल देने के लिए पिघले ata 
को उच्चतम संभव तापमान पर कुछ देर तक रखना 
ग्रावश्यक है। इस प्रक्रिया को चारुकरण विधि कहा 
जाता है। चारुकरण के लिए कच्चे माल में द्रव की 
सांद्रता को घटाने तथा बाद में afas परिमाण में 
गंसोत्पादन के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ मिलाये 
जाते हैं। यह गेसोत्पादन छोटे-छोटे बुलबुलों को श्रपने 
में भ्रात्मसात करके बाहर ले जाता है। इस प्रकार के 
पदार्थों में सोडियम सल्फेट व सुहागा उल्लेखनीय हैं। 
पिघले काँच में चारुक्ररण के लिए आर्सेनिक श्रॉक्साइड 
भी मिलाया जाता है । द्रावण विधि का उद्देश्य 
ऐसा ata तैयार करके देना है जो निर्मल तथा समांग 
द्रव हो। 

aia की वस्तुएँ तैयार करने के लिए भ्रपेक्षित ताप- 
मान १०००° से १३००१ सेंटीग्रेड होता है। निश्चित 
तापमान इस बात पर आश्रित हैं कि हेम किस प्रकार का 
काँच तैयार करता चाहते हैं ओर उसके लिए कोन-सा 
यंत्र काम में लिया जा रहा है । 

काँच की बनी सभी वस्तुओं में संकोचन-तनाव को 
हटाने के लिए निर्माण के तुर्त बाद उन्हें प्रविराम 
चल्जिकाओं में, जिन्हें ले 'र या भ्रभितापक भट्टी कहते हैं, 
ले जाया जाता है ate वहाँ उन्हें धीरे-धीरे ठंडा होने दिया 


जाता है। $ : 
व्यावसायिक काँच में इन गुणों का होता आवः 
इयक है: 


१. इसके लिए प्रयुक्त कच्चे माल के घाण का उद्योग 
में प्राप्त तापमान पर श्रर्थात्‌ लगभग १४० ° सूँटी- 
ग्रेड पर पिघल जाता जरूरी है। 

पिघले हुए मिश्रण का Se होने के पश्चात्‌ मणिभः 
करणा तहाँ होता चाहिए | उसका ग्रमणिभ रूप में 
रहता ग्रावश्यक है । इसके लिए द्रवित मिश्रण की 
यांद्रता काफी अधिक रहने दी जाती है । 

पिघले काच की तरलता उसे ग्रभीष्ट श्राकार प्रदान 


करते के लिए काफी देर तक ब्रती रहनी चाहिये । 
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क जल तथा weal की प्रतिक्रिया न होने देने के 
लिए काँच में क्षारीय म्राक्साइड की मात्रा का कम 
होना आवश्यक है । 
काँच के भौतिक गुणों का उल्लेख यहाँ पर किया 
जा रहा है :--- 
aaay --१ ४६७--२ १७९ 
ग्रापेक्षिक घनत्व-२ १२५-८ १२० 
प्रत्यास्थ ग्रुणांक---8/५००, ०००--१९,५००, ००० 
पौंड प्रति वर्गइंच 
संपीडन बल--९०,०० ०-- १००,००० पौंड प्रति वर्गं 
इंच 
आतनन बल--४,०००-१,०००,००० पौंड प्रति 
वर्ग इंच 
` ताप चालकता--० ०० १८-० ००२८ कैलोरी 
प्रति सेंटीमीटर प्रति ग्रंश सेंटीग्रेड प्रति सेकिड 
प्रसादर गुणाद्धू--५ X १० ४-१४० X Yo ° सेंटी- 
मीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति ग्रं सेंटीग्रेड 
मृदुवतांक--५००-१५१०' सेंटीग्रेड 
श्रमितापना ड्ड ३५०-८८९०' सेंटीग्रेड 
maaa प्रतिरोध--१०-१०१% हम प्रति घन 
सेंटीमीटर 
प्रारद्ुतिस्थिराडु---३ ७--१ ६ ५ 
कांच पर खुदाई हाइडोक्लोरिक अम्ल तथा स्वचालित 
सुई द्वारा को जाती है। कांच को पारभासक बनाते के 
लिए सिकताधामन विधि का प्रयोग किया जाता है। 
सम्पीडित वागु द्वारा खुरदरे गोल दानेवाली बालुका को 
काँच की सतह पर जोर से फूंका जाता है । काँच के दपण 
भी बनाये जाते हैं । इसके लिए उस पर निम्न घोलों का 
मिश्रण पोत दिया जाता है-- 
' (१) अमोतिया तथा रजत नाइट्रेट का पानी में घोल । 
(२) रोशल aam या टारटैरिक अम्ल या शर्करा का 
पानी में घोल । 
' ` इसमिश्रणा को पोतने से पहले कांच की सतह पर 
डिति बलोराइडका घोल लगाकर उसे गीला कर दिया 
src IEC 
रंगीन काँच--काँच को रंग-विरंगा बनाने के लिए 
जो वर्णेक प्रयुक्त होते हैं, वे तीन प्रकार के हैं ( १) à 


सरस्वता 
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४. काँच का स्थायी रूप में बना रहना जेरूरी है। इस 


पदार्थ जो काँच में घुल जाते हैं और काँच 
प्रकाश ग्रावेपों के शोषण का कारणा बनते हं 
दीय आकार के mafaa कणा, तथा ( 
के कण | 

पहले प्रकार के पदार्थ धातुश्रों के ग्रावसाइड 
ये धातुएँ afara: निकल, कोबाल्ट, लौह, 
क्रोमियम, टाइटैनियम,  वैनेडियम, ताम्र आदि हैँ | निक J 
का श्रॉक्साइड एक शक्तिशाली वाक है | ५०,०७७ १ 7 
एक भाग से रंग को निश्चित श्राभा प्राप्त हो जाती N s एक-च 
निकल से लाल रंग लिए हुए बैंजनी रंग का या भूरापन fs ने ता 
बैजनी रंग का काँच बनता है। कोबाल्ट ग्रॉक्साइड ल व 
एक बड़ा अच्छा वर्णक है । इससे Ble बैजनी या नेर वह फ 
रंग का बनता है । क्रोमियम ग्राक्साइड से हरे a फेन 
नारंगी रंग के काँच बनाये जाते हैं। ताँवे के aayy तथ 
को काँच में मिलाकर उसे हरापन लिये नीले रंग त बे 
बनाया जाता है, लौह आक्साइडों से काँच नीले, हरे alge: 
पीले रंग के बनते हैं । यूरेनियम आ्राक्साइड aT shar ata 
काँच को पीला रंगते तथा उसे हरा भ्राशमान qaii iaaa 
किया जाता है। काले रंग का काँच वर्णकों की ahead पाते | 
मात्रा मिलाकर बनाया जाता है । दिका से 

काँच-खण्ड--ये खंड खोखले व रंगहीन कांच इहै। ये टन 
बनी इकाइयाँ हैं। इनके प्रत्येक qed पर तिङि x 
atid नमूने खुदे होते हैं feat प्रकाश का प्रसरण ayy नह 
जाने से उनसे कोई भी पदार्थ नहीं देखा जा सकता है । प् 
ये इमारती काम के लिए खूब मजबूत होते हैं, पर mii । इ 
वाहक दीवारों में इनका प्रयोग करना उचित ah त 
इनको लगाने के लिए सीमेंट के संमृद अर्थात्‌ गारे मत जा 
प्रयोग किया जाता है। यदि विस्तृत रूप से परिस्था॥ SR 
करना हो तो जोड़ों में प्रसार के लिए स्थात र|" हें £ 
श्राबश्यक होता है क्योंकि तापमान के कारण Aral ताह 
परिवर्तन होता है । । 

परिप्रोक्षित काँच--काँच भंगुर है। इसका ब्रात 
बल HIT ४००० से १०,००० पौंड प्रति वर्गइंच è! 
मगर इसका संपीडन बल एक लाख पौंड प्रति aiia] 
भी श्रधिक होता है । यदि हवा के धामत में काँच की | 
चद्दर को सहसा ठंडा किया जाता है तो उसकी a 
संपीडित श्रवस्थ्रा में रहती है । इसलिए इस पर ay 3 
चाप लगाकर पहले संपीडन चाप को हंटाता eH सकता 


दारा के 


al 
३) TSA M | 


होते, 
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पक्के वाद कहीं सतह की परते ग्रातन्य बनती 
| ५ | इस प्रकर परिप्रोक्षित कान का प्रयोग BIE कारों 
aga भाग की ES 4 { किया जाता है। जब इस 
ते रकार की कीच टूटता ह तव उसके टुकड़ों के सिरे तीखे न 
नी AFT गोल होते é l 
नि Š कुछ काँचों के, जिनमें बोरोसिलिकेट काँच मुख्य है, 
oo il प प्रसार गुणाङ्क बहुत-सी धातुरों के ताप प्रसार गुणाङ्क 
ती है॥ एक-चौथाई भाग के बरावर होता है alt इसलिए ये 
न्‌ निच ताप-परिवर्तेनों को सहने में बड़े सक्षम होते हैं । 
इड [मामूती काँच की बनी गिलास में गर्म दूध एकदम डालने 
। नीhे।परबह फौरन टूट जाती है। 
Cag फेन काँच--इसे बनाने के लिए काँच का पीसा हुआ 
Wega तथा slat की निश्चित मात्रा मिलाकर जंगरहित 
रंग त के बने साँचों में भरा जाता है और फिर उसे 
रे llafan भट्टी में रखकर गर्म किया जाता है। ऐसा करने 
| wah alg नर्म पड़ जाता है श्रौर काबन के साथ मिलकर 
नाने iida करता है जिससे कोषीय ग्राकृतिवाले पदार्थ 
ग्रक्षिवत गाते हैं । इन्हें धीरे-धीरे ठंढा करके कारबुरदम की 
Kear से चीर कर श्रभीष्ट आकार में बना लिया जाता 
iaag पे टुकड़े १२» १८० के होते हैं aie इनकी मुटाई 
इतिः XQ तक रहती है । इनमें पानी या जल वाष्प का 
रण ayaa नहीं होता । इनका संपीडन बल १५० पौंड/वर्ग 
कताई है । प्रति घनफुट भार केवल ५ किलोग्राम से थोड़ा 
र भा पिंक | इनकी ताप-चालकता afm नहीं होती | ग्रतः इन्हे 
हीं है र तथा छतों पर ताप विसंवाहक खण्डों के रूप में 
[रेया जाता है । 
q Sherr सिकता--इसका हाल ही में विक्रास gat 
qi हैं सिकता का एक रूप है जो महीन चूरे के रूप में 
कार है तथा जिसमें कणों के ढाँचे में सूक्ष्म छिद्र रहते हैं 
[पनी के शोषक या जलापसारी बनाये जा सकते हैं | इसका 
Malt घनफूट केवल ३-५ पौंड होता है । इसका प्रयोग 
T = तापीय विसंवाहक के रूप में किया जाता है | लाल 
¡| भि में भी इस पदार्थ का कुछ नहीं बिगड़ता | 
ie काँच को नर्म बनाकर उसके तार खींचे 
६| ९ | ये तार रेशम से भी पतले तथा महीन होते 
ATT बल २,५०,००० पौंड प्रति वर्ग इंच 
i ता, कहें खींचकर ३ % अधिक लंबा ge 
कुछ मोटे ata तंतु ६०% इंनाको5।एंबा हि. 


द्ोता है । ॐ 
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बनाये जाते हैं जो काँच-ऊन के नाम से प्रख्यात हैं । इनके 
a वन फुट का भार केवल १५ पोंड होता है। इका 
ae ताप ता safi विसंवाहक के तौर पर किया 
ता है | काच-तंतुरों से वस्त्र भी तैयार किये जाते हैं । 
तकियों के गिलाफ तथा चादरें भी बनायी जाती हैं । इनका 
उपयोग करने से धूम्रपान करनेवाले व्यत्रित यदि सिगरेट 
पीतेःपीते उसे बिना बुझाये सो जायें तो भी विस्तर में ग्राग 
लगने की ग्रा्ंका नहीं रहती । 

तामचीनी या ऐनेमल--क्राँचयुक्त ऐनेमल से श्राव 
लोहे के बने बत्तंनों का उपयोग रसोई घर, स्तानघर, 
अस्पताल ग्रादि में किया जाता है। स्नानघरों में प्रयुक्त 
नहाने के टब तथा कुंडियाँ saz लोहे की बनी होती हैं । 
पर काँचयुक्त ऐनेमल या तामचीनी चढ़ी रहती है । 
ऐनेमल, जैसा ग्रन्यत्र कहा जा चुका है, मुख्यत: काँच 
ही है, पर इसका संघटन इस प्रकार सुधार दिया जाता है। 
इससे इसका प्रसार गुणाङ्क eaa लोहे या इस्पात के 
प्रसार गुणाङ्क जैसा हो जाय । कांच में धात्वीय प्रॉक्साइड 
मिलाकर उसे रंगीन भी बना दिया जाता है । गहरे नीले 
रंग के लिए कोबाल्ट ग्रावसाइड मिलाया जाता है । कुछ 
aa ऐसे पदार्थं मिलाथे जाते हैं जो कांच में न घलकर 
महीन निलंबित बूँदों की तरह उसमें मिले रहते हैं । इस 
प्रकार यह BT WARM बन जाता है। ग्रपार- 
दशिता लाने के लिए कैल्सियम क्लोराइड, केहिक्षयम फास्फेट 
तथा टिन प्राँक्साइड का प्रयोग किया जाता है । ऐनेमल को 
पहले छोटी काँच-तड़ाग भट्टी में या घट में पिघलाकर 
वानी में डाला जाता है जिससे कांच के टुकड़-टुकड़े हो जाते 
हैं । इन टुकड़ों को पीसकर तथा उनमें थोड़ी चिऊनी मिट्टी 
मिलाकरः पाती में इसकी स्लिप तयार कर ली जाती है । 
इस स्लिप में aia को डुबोकर तथा बाद में मुखाः 
कर भट्टी में पकने के लिए उसे भेजा जाता है । इस प्रकार 
एक आधार लेप तथा दो ग्रावरण लेप बत्तंत पर चढ़ाकर 
उन्हें पकाया जाता है। सफेद तामचीती की कुण्डियां तथा 
टब यदि उनपर लौह युक्त पानी टपकता रहे तो बदरंग 
हो, जाते हैं। लोहा थोड़े सोडा का स्थान ऐनेमल में ले 
लेता है att इस प्रकार वह भीतर चला जाता है। चीनी 
मिट्टी के बने टब तथा कुंडियों s प्रतिरोधक ग्लेज चढ़ा 
होता है जो लोहे को ग्रंदर नहीं जाने देता | 


लिकेटवाले ऐनेमल को भ्रांति- 
cui गे हुए, Haridwar À a A ति 


PE 
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वज्ञ वानिश का एक रूप, जिसे भी ऐनेमल कहा जाता है, 
नहीं समझ लेना चाहिये | वह ऐनेमल संस्लेषित उद्भास 
से तैयार किया जाता है। आ्राधुनिक घरेलू प्रशीतक 
(ररफ्रिजरेटर) भीतर तथा बाहर दोनों तरफ AHS होते हैं | 
भीतर की तरफ काँच युक्त तामचीनी से 
जिससे खाने की चीजों के पड़ने से वह 
agen न हो जाय तथा जिससे खाने की चीजों में दुग्ध का 
समावेश न हो । रिफ्रिजरेटर के बाहर की तरफ ह au faa 
बे, ऐल्युमीनियम तथा ANT 
जाती है। इसे मीनाकारी 


कहा जाता है । Re 

बहुधा ऐसा देखते में आता है कि ERUR में आने 
के कई दिनों बाद इस्पात पर से तामचीनी का कुछ भाग 
टटकर अलग हो जाता है |. इस प्रकार के AS को और 


व्यवहार में लेता ठीक नहीं होता । कभी-कभी चहर | 
से तामचीनी को हटाना जरूरी हो जाता है। अम्लपह ५ 
मल को हटाना टेढ़ी खीर है, पर नरम ऐनेमल को ३ 
में विशेष दिक्कत नहीं होती । ढलवे लोहे पर ams j 
को रज-धामनविधि से दूर कर लिया जाता है। ऐनेमत् | 
हटाने में हथौड़े तथा छेनी का प्रयोग भी किया aa 
इसे अम्ल तथा अलकली द्वारा भी हटाया जाता X | A जा 
के अम्ल, गंधक के अम्ल तथा क्रोमिक अम्ल का प्रयोग al = 
काम के लिए किया जाता है! श्रलकली विधि में इस बा लाते * 
के लिए कॉस्टिक सोडा के पानी में ५०% घोल का g 
योग किया जाता है | यदि इस क्रिया में त्वरा भ्रेक्षितह था । बः 
तो पिघला हुआ कॉस्टिक सोडा काम में लेना वा गुव के 
AEA | ताया 

| बीस प्या 

| दो बार र 


je aa 


हिन्दी का प्रथम समाचारपत्र 


[ पृष्ठ २४५ का ATT ] 


ग्राम दिखाई दिए इस हेत स्वारथ ARA जान 
निरे परमारथ को कहाँ तक बनजिए अब अपने 
व्यवसाई भाइयों से मत की बात बताय विदा होते 
हैं । हमारे कुछ कहें सुने कामन में न लाइयो जो 
दैव ae भूधर मेरी ग्रंतरव्यथा श्रोर इस गुण को 
बिचार सुधि करैगे तो मेरे हैं ही । शुभ मिति u 
'उद्न्त मार्सण्ड' की भाषा पर विचार करते हुए To 
प्रम्बिकाप्रसाद बाजपेयी ने लिखा है--“जहाँ तक 'उदन्त 
मारत्तण्ड' की भाषा का प्रश्‍न हैं, वह उस समय लिखी जाने- 
वाली frat भाषा से हीन नहीं है। उसके सम्पादक बहु- 
भाषाज्ञ थे यह उनका बड़ा भारी गुण था और यद्यपि 
उनका 'उदन्त मात्त॑ण्ड' डेढ़ ही वर्ष निकला तथापि प्रूफ की 
भूलें जो प्रेकषों में बरावर होती रहती हैं, उनका ध्यान रख- 
कर हमें निःसंकोच कहना पड़ता हैं कि उदन्त ards 
हिन्दी का पहला समाचारपत्र होते पर भी भाषा और 
विचारों की दृष्टि से सुसम्पादित पत्र था ।' 


Seed मार्त्तण्ड के सम्पादक 
ee “उदन्त मात्तण्ड' के सम्पादक-प्रकाशक युगूलकिशोर 
शुक्ल थे । वे कान्यकुब्ज व्राह्मण थे ग्रौर कानपुर से कल- 
कत्ता गये थे । वहाँ उन्होंने सदर दीवानी अदालत में 
लिपिक की हैसियत से कार्य श्रारम्भ किया और बाद में 


nee 
AE 
ie 
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| ग्रद्मधिक 
| था। पीर 
| लेता शुरू 
| विसमे प्र 
अपनी योग्यता के बल पर वकील हो गये । Meg gy बाद 
गमड़ातला की गली में 'मात्तेण्ड' नाम का उनका UL fae 
जहाँ से 'उदन्त मात्तण्ड' का प्रकाशन होता था। a ee 
के विषय में इससे अधिक जानकारी उपलब्ध गही “hh 
उनमें पत्र-सम्पादन की प्रतिभा थी और वे हिन्दी के! RN 
रिक्त ब्रजभाषा में भी लिखने की योग्यता रखते थे । | aie भर 
आर फारसी की सामान्य जानकारी उन्हें थी । | प्रफ़ीम श्र 
के कथन से 'उदन्त मात्तण्ड' हिन्दी का प्रथम isa री 
सिद्ध होता है। उन्होने लिखा है--+ यह Set 
पहले-पहल हिन्दुस्तानियों के fea के हेत जो k TE 
ने नहीं चलाया पर अंगरेजी ग्रौ फारसी श्रौ बंगले NR नज 
समाचार का कागज छपता है उसका सुख उत 4 तथा | कई 
जानने श्रौर पढ़नेवालों को ही होता है। इससे स "हिन लोगो 
चार हिन्दुस्तानी लोग देखकर श्राप पढ़ ग्रो समश  क्षबुल में 
पराई अपेक्षा न करें ओ अपने भाषा की उपज * धार 
इसलिए बड़े दयावनः करुणा और qafa के p मी 
कल्यान के विषय गवर्नर जेनेरल बहादुर की शमी | ame 
साहस में चित्त लगाय के एक प्रकार से यरद ते 
sT 


7 `r 
निःसंदेह श्री युगुलकिशोर शुक्ल ने उद a i 


प्रकाशन करके हिन्दी-समाचारपत्रों को एक तयी 


| | जहाँगीर के खाने-पीने के शोक को यदि उलटकर पीने- 
रोग छू वाते के क्रम से उठावे तो वह श्रधिक उचित होगा । zz 
ति -0 a 

रस्‌ काः qa की श्रवस्था में उसन शराव का पहला प्याला पिया 


[ॐ 


सित था| बचपन में दवा की शक्ल में श्रकबर ने उसे पानी और 
Tail गुलाब के साथ एक e ग्र्क़ ; पिला रखा था। ग्रनजाने 
जताया गया यह एक AAT aH, होश संभालने पर बीस- 
agora विशुद्ध शराव प्रतिदिन में बदल गया और वह भी 
ga खींचे हुए ae के बीस प्याले । 'दुश्रातशः श्रक़ के 
je जहांगीर दो हिस्सा अंगूर की शराब भी मिला लेता 
५ | लिखनेवालों ने यहाँ तक लिखा है कि जवानी में 
laafin पीने के कारण उसका बदन भट्टी की तरह धधकता 
| था। पीने पर कुछ काबू पा लेने के लिए उसने 'फ़लूनिया! 
लेना शुरू कर दिया था। यह माजून की वह fren थी 
frat aaa भी मिली रहती थी । छियालीस की उम्र के 
Cell gg वाद से वह दोनों पहर श्रफ़ीम का सेवन करता था । 
ग लिखता है कि वह इतनी पी जाता था कि उसके लिए 
नी रपे हाथों प्याला पकड़ना कठिन हो जाता था और दूसरों 
| केश का सहारा लेना पड़ता था । शराब न मिलने पर उसकी 
[। | तं भर आती थीं । पाते ही उनमें चमक लौट ग्राती थी । 
आर We शराब के अत्यधिक सेवन से वह ग्रक़ाल ही में 
ant AR दमे का शिकार हुआ था | 
aah वावर की आदत के विपरीत जहाँगीर अपने दरबारियों 
nist AR तज़दीकी लोगों की संगत में शराब पीना पसंद करता 
AGT | कई वार जमुना के बीच चार चार दिन तक उसने 
स िलोगों की मजलिस में शराब का जश्न मनाया AT | 


"ति बाटे थे। शराब से इतना लगाव होने के कारण 
ae ते उसे देसी नाम 'रामरंगी' भी दे डाला था | 
राब की एक बिलकुल नयी fren “मी! का जहाँगीर ते 
किया है। इसे चावल से बनाते थे । दस साल तक 
i | को fang नहीं आता था । 

“| मदिरापान की इस शाही लत के बावजूद थोड़ा-बहुत 
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जहाँगीर का खान-पान 


डा० पद्मधर पाठक 


हालत में अपने सामने आने पर पाबंदी लगा दी थी। हो 
सकता है कि अपने आप पीकर चले ग्रानेवालों के साथ यह 
क़दम उठाया गया हो। एक मौके पर उसने कुछ अमीरों 
को पी लेने की वजह से कोड़े मारकर ्रधमरा करवा दिया 
था । दरश्रसल गद्दीनशीं होने के बाद नूरजहाँ बेगम ने 
उसके पीने पर पाबंदी लगाने में काफी सफलता पायी । वह 
प्यालों की तादाद नौ तक घटा लाई । श्रपने राज्यकाल के 
प्रथम वर्ष (१६०५) में जहाँगीर ने शराब के पीने और 
उसकी बिक्री पर रोक लगा दी । ग्रपनी ग्रादत की सफ़ाई 
में उसने लिखा है कि aa खुराक को हज्म करने के लिए, 
लेता हूँ (खद महज TUT गवारिश ता'म में खूरम) | ईरान 
के शाह ग्रब्बास की तरह उसने १६१७ में धूम्रपान पर 
पूरी पाबंदी लगा दी थी । 
मद्यपान के व्यसन के ग्रतिरिक्त जहाँगीर को शिकार 

करके मांस खाने का बड़ा शौक था । स्वाद के मामले में वह 

aa से भिन्न था । वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि सारे 

जंगली जानवरों में पहाड़ी बकरी का मांस सबसे स्वादिष्ट 

होता है ate काले तीतर का स्वाद सफेद तीतर से भ्रधिक 

अच्छा होता है । उसे जंगली खर का मांस बिल्कुल पसंद न 

था । जंगली चौपायों में आहू gaat (कस्तूरी मृग) के मांस 

को उसने स्वादहीन बतलाया AT | 

शिकार करके मारे गये नीलगाव का 'दुपियाज्ा' जहाँगोर 

को बहुत पसंद था | सवेरे की नमाज़ के बाद वह चार-पाँच 

तरह का भुना Tet लेता था । मांसःपुलाब का भी वह 
उतना ही शौकीन था । हलवात से बने 'कबाब जहाँगीरी' 
को यहाँ याद किया जा सकता है । रोहू मछली पर चह ag 
था । उसकी निगाह में उसके बाद 'बरीं' ताम की मछली 
की बारी ग्राती थी । वह केवल काँटेदार मछली ही खाता 
था क्योंकि उसने ag agaa किया था कि बगैर खार को 
मछलियाँ मरे जानवर भी चट कर जाती हैं । जीवशा स्त्रियों 
की तरह वह खोल-खोल कर मालूम करता थां कि उसका- 
मनपसंद जानवर स्वयं कयां खाता है। दारुलत्ररकत नामक 
अजमेर के ्रपने शिविर में उसने देखा कि पालतू सोता 


ee 


२७० Digitized by Arya Samaj Fount&ti Ghennai and eGangotri 


l 
i 
| 
í 
$ 
i 
i 
z 
i 


Ta 


मुर्गाबी छोटे-छोटे घिनौने कीड़े खा जाती है | इसलिए उसने 
उसे खाना सदैव के लिए छोड़ दिया । 
अपने पिता अकबर की तरह जहाँगीर भी दो दित 
'सूफ़ियाना' (मांसहीन) भोजन लेता था | वृहस्पतिवार को 
उसका राजतिलक हुआ था, और रविवार को अकबर का 
जन्मदिन था इस कारण वह दोनों दिनं 'सूफ़ियाता' भोजन 
ही करता था | यह बड़ी मतोरंजक बात है कि मुगल बाद 
शाह ऐसे अवसरों पर मांस से कितना add थे । एक 
बार ईदुज्जुहा वृहस्पतिवार को ही पड़ जाने के कारण 
पूरी मुसलमान रिश्राया जानवर को fag नहीं 
कर सकी । यह घटता जहाँगीर के समय को ही है । सूफ़ि- 
याना दिनों में वह गुजरात में प्रचलित बाजरे की खिचई 
(जिसे लजीजा कहते थे) ही लेता था । मूंग और हलवान से 
तैय्यार की गयी ‘Ga: खिचड़ी जहाँगीरी' उसके खिचड़ी 
शौक के उदाहरण हैं । 
कबर की तरह जहाँगीर भी शिवरात्रि को जोगियों 
के साथ खाता-पीता था । 
दूध को उसने meag की न्यामत' माना है। कई 
महीनों जहाँगीर ने ऊंट का दूध भी पीया। फारस के इस 
ऊंट को चार सेर गाय का दूध, पाँच सेर गेहूं, एक सेर गुड़ 
और एक सेर सौंफ खाने को दी जाती थी । इसीलिए उसने 
इस ऊँट के दूध को गाय और भेंस के दूध से कहीं ज्यादा 
मीठा बतलाया है । 
जहाँगीर भी गंगा का जल पीता था । मुहरबंद तांबे के 
बर्तनों में ग्राफ़ताबची लोग गंगाजल इकट्ठा रखते थे। इस 
महकमे को 'ग्राबेहयात' कहते थे | 
हिन्दुस्तान के फलों की चर्चा करते समय जहाँगीर को 
बाबर की याद श्रा जाती है जो ठहर-ठहरकर सेब के पेड़ 
को पत्तियों पर पतझड़ के भ्रसर तक का सूक्ष्म निरीक्षण 
करता था । इसी तरह जहाँगीर अपने हाथों फल तोड़ना 
बहुत पसन्द करता था | उसका कहना था कि ऐसे फलों का 
स्वाद ही और है । ग्रंजीर को वह खुद IAAT इकट्ठा 
करता था । उमे ग्राम इतना पसन्द था कि शाही मेवाखाना 
में दकन, बुरहानपुर, गुजरात और मालवा से ग्राम मँगाए 
॥ मालवे के हासिलपुर से श्रामों का श्राता लगा ही 
|] सबसे बढ़िया श्राम छिबरामऊ से ञाता था। 


Ts 
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फर्रुखाबाद जिले के उस गाँव को छित्रराम 
के टिकारी ग्राम बहुत प्रसिद्ध हैं । बाहर इन 


कहते ई ३ 


RAEN आज 
लंगड़ा कहते हैं। उस समय छिबरामऊ सूबा राग 


Ward था | 


X i मराटी 
जहाँगीर के समय कुछ फलों की किसमें पहले होः 

हिन्दुस्तान लाई गयीं | यउद के ग्रनार ग्रौर करीज़ के a 

को फ़ारस के व्यापारी यहाँ लाये । जहाँगीर को इः 

बड़ा खेद रहा कि ये दोनों फल yaar को नसीब ws 

सके । जहाँगीर के ही समय साहबी, हबशी और कि 

नाम के अंगूर हिन्दुस्तान में लाये गये । छोटे लाल ® ‘ar 


चेरी को वह शराब के साथ लेता ari उत्ते यह crea 
इतना पसन्द था कि एक बार उसने डेढ़ सौ चैरियां जा ‘ दोः 
थीं । इतना ही नहीं, उसने कश्मीर के मुत्‌सहियों को ग्रहने गता प 
दिया था कि वहाँ के हर बाग में चैरी के पेड़ लगाये जाये पी, तब 
चरी को शाहआलू भी कहते थे । डाक चौकियों द्वारा काके ग्रा 
AIS मंगबाये जाते थे । नाशपाती, जर्दालू, अंगूर, गी दत देर 
इत्यादि कश्मीर में पैदा किये जाने लगे। संतरा का ओ ge aT 
रंगतारा नाम रख दिया था । | नजर से 

जहाँगीर AT हरम में भोजन करता था । 'मीर का पाप gas 
वल को. 'बकावले-वेगी' नाम से जाना जाता था । | A sas कु 
वफ़ादारी के लिए मशहूर कमाल खाँ नाम का एक श कोशिश ब 
इस पद को संभाले था। खिलानेवालों को सुफ्रची हि az f 
जाता था। यही वह 

दावतों ait दिखावट पर खुलकर खर्च किया जा उम्ने प्र 
था | नूरजहाँ श्रौर उसके देश के खुरासातियों के TAA p: ही 
इन वातों पर बड़ा पैसा खर्च क्रिधा-कराया । १६१० दिवी के शर 


उसने शाहजहाँ की सैनिक सफलता पर जो 'जश्ते FH और 
Aaa था उसमें तीन लाख के लगभग aa gal 4 र्मा 
Wet के बाग के पुरे हो जाने पर उसने एक बड़ी बर्ड कु 


दी जिसमें उसने श्रपनी देखरेख में जहाँगीर के लिए चु्क्षिबिन में 
चीजें बनवाई थीं gat art १६२० में उसने GT] an 
विजय पाने पर एक और बड़ी दावत दी थी | gefa 
नूरमहली, खिचड़ी नरमहली के बनाने का तरीका T 
के नाम से ही जुड़ा है। १६१६ के पहले या उसी 
जहाँगीर ने उसका नाम नूरमहल से नूरजहाँ कर दि [वीक व 
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वनन i अनु ०---भी रामचन्द्र रघुनाथ सर्वटे 
मिः 

| sf 3 रगे Ae AS 
> i बाई साहब, साहब बुला रहे है श्रापको। चपरासी रंगे होंठों से नीचे लार बह रही A | तिरस्कार की एक 
TER eg ऊँची आवाज को सुनते ही सरला चौंककर जागी। टीस उसके मस्तक में सनसना गयी । परंतु समय पर 
खाते ada घंटे वेटिग रूम में बैठी वह ऊब उठी थी। ही उसने श्रपने को सँभाल लिया i यहाँ श्राने से पहले यह 


Ei gar पंचायत के इस आफिस में जब वह प्रथम ही आयी 
जाये ja तब चेयरमैन साहज के केबिन में काफी भीड़ थी । 
[ काई उसके ग्राते ही चपरासी ने उससे कहा था, 'श्रापको श्रभी 
TH ag देर ठहरना पड़ेगा ।' परंतु दस-पन्द्रह मिनटों में ही 
i उप प्राफिस से उसे विलक्षण घृणा हो गयी थी। छुपी 
। नजरे उसकी ओर देखते हुए बाबू लोगों का उसके ग्रास- 
र्‌ कपास चक्कर काटना, सभ्यता और सेवा-भाव का रोब लाकर 
UH sat कुछ भी पूछताछ करना और उसका ग्रन्दाज लेने की 
i गुता कोशिश करना--यह सब देखकर वह इतनी झुँझेला उठी थी 
बी कह कि यह जिला पंचायत का श्राफिस है या गुंडों का ग्रडडा- 
। यही वह नहीं समझ पा रही थी | श्रंत में लाचार होकर 
Tae CA प्रपती aig बम्द कर लीं और थकाबट के कारण 
ee ही समय में उसे ar ar गयी श्रौर वह निद्रा 
६६४ दिवी के धीन भी हो गयी । 
| और ma चपरासी उसे पुकार रहा था । 
Aa) रुमाल से उसने ग्राहिस्ते से माथे का पसीना पोंछा । 
वाडी कुछ ठीक-ठाक की और अदब से उसने चेयरमैन के 
Uhr में प्रवेश किया । 
| '्राइए। साहब ने विस्तृत भर्रायी श्रावाज में उसका 
नगत किया । वह हुकबकायी aie वहीं खड़ी रही । A 
तू) Aer न? फिर वही भर्रायी श्रावाज उस केबिन 


पी गूंजी | फिर वह बइन पर ग्राँचल ठीक से लगैटकर 
a] CS A 5 
या RE की कुर्सी पर धीरे-से बैठ गयी | 


डरते उसने सामने साहब की ओर देखा | AEA 
; नी भारीभरकम देह कुर्सी पर यथेच्छ फैला दी थी ! 


लाल < if a लाल 
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मानकर ही मैं घर से चली थी कि ऐसी कुछ बाते यहाँ 
होंगी ही--यह बात उसने अपने मत को याद दिलायी और 
चेयरमैन साहब विषय की ग्रोर कब मुड़ते हैं इसका वह 
सिर भुकाये इंतजार करने लगी । 

एक-दो मितट कोई कुछ न बोला। साहब ने उसके 
केस की फाइल के एक-दो पन्ते पलटे श्रौर वह बंद कर दी | 
मेज पर रखे पेपर वेट से खेलते हुए वे तनिक sa | उनका 
चौड़ा जबड़ा देखते ही एक बार फिर उसे सतसनाकर 
घिन श्रायी। 

बाई, सच बताऊ श्रापको | दो-तीन अत्यंत महत्त्व- 

पूणां काम छोड़ दिये मैंने आपके लिए।' साहब ने प्रस्ता- 
ar की । उस वाक्य में भरा गर्वे उसे भी महसूस gar t 
चेहरे पर का भावपरिवतंन भी उसने बड़े प्रयास से टाला । 

‘Hag | चेहरे पर मंद मुस्कान लाकर हाथ जोइती 
हुई वह्‌ बोली | साहेब की श्रनुभवी नजर ने इस समय तक 
उसका ठीक से निरीक्षण कर लिया था | उम्र करीब 
पैतीस की होते हुए भी sah शरीर की ताजगी ग्रभी तक 
कायम थी | मोतिया रंग की साड़ी में उसका मुलतः गोरा 
रंग afar खिलकर दिख रहा aT अपनी देह को सजाने 
का उसने कोई विशेष प्रयतत किया हो ऐसा नहीं दिख रहा 
था । फिर भी ग्रवथवों की सुंदरता और देह की कमनीयता 
स्पष्ट महसूस हो रही थी । z 

ay आपके. मिस्टर ड्यूटी पर अभी हाजिर नहे 

y साहब ते पुनः संभाषण को गति दी । 

gf नहीं । ग्रौर मेरा ख्याल है fre’ 
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‘ag, यस, बोलिए | बिलकुल दिल खोलकर कहिए | 

आप कया कहना चाहती हैं? ' 

Sy ख्याल है कि ग्रागे भी वे श्रब हाजिर नहो 
सकेंगे V 

मतलब ?' मे 

'मतलब यह कि उनकी बीमारी श्रसाध्य है। उन्हें ब्रेन 
कैसर हो गया है ।' 

'दैटस नाईस ate ऐसा कहकर साहब ने झट से 
जीभ चबाई । 'ग्राई मीत--आ्रपकी इस समझदारी के बारे 
में कह रहा था मैं | सामने जो संकट उपस्थित हुआ है उसे 
प्रापने ठीक से समझ लिया है । बेशक श्राप बड़ी समझदार 
हैं । वरना इस विषय में स्त्रियों से बातें करना बड़ा 
कठिन" 

पंचायत के पास ढाई साल का वेतन बकाया पड़ा है 
उनका | और सच पूछा जाय तो ग्रागे के छः महीनों की भी 
मेडीकल लीव मंजूर करने में कोई हजे नहीं था । संभाषण 
की गाड़ी वह फिर लाईन पर ले आयी | 

'्रापकी मुश्किल को मैं समझ रहा हूँ | परंतु मामला 
पेचीदा है। सब काम कानून के मुताबिक होने चाहिए | 
कोई कानूनी खामी आ गयी होगी । देखना पड़ेगा ।' 

‘qt अब तीन साल हो चुके हैं उन्हें बिस्तर पकड़े | 


पनद्रह-बीस दरख्वास्ते भेज AR हूँ WAY तक | उनकी ear ` 


दारू, दो बच्चों की पढ़ाई और यह ग्रासमान Bat महंगी, 
कमानेवाला घर में कोई भी नहीं । 

“प्रो यक्ष । रियली करेजस फाईटिग | इसके लिए हम 
सचमुच ही ग्रापको तारीफ करते हैं । इतनी देर नहीं होनी 
चाहिए थी हमारी तरफ से । 

“बच्चों को पढ़ाई की सुविधाएँ प्राप्त होने के बारे में 
भी तीन बार प्रावेदन पत्र भेजे मैंने पंचायत के पास ! 
परंतु aH तक उनको मामूली ध्राप्ति-सूचना भी नहीं मिली 
मुझे! o 

‘aig इज दिस ? यह Ha संभव है? दो-चार दिन के 
भीतर ही फंसला कर देता हुँ मैं इमका। श्राप श्रपने 


 ग्रावृदन पत्रों की नकलें और श्रपने मिस्टर के बारे में ्रापने 
जो दरख्वास्ते भेजी थीं उनके जो उत्तर पंचायत के दफ्तर 
से ग्रापको मिले, वे सब कागजात मुझे दे दें । समझी ?” 


'वर साहब, इस समय तो मैं कोई भी कागज अपने 


थ नहीं Fy aT Sere से बाह* 
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| XC 
'कमाल कर दिया आपने ! ग्रपने ऐशे काम ३ 

R | 
जब राना हो तब मामले की पूरी फाइल ही A समय 
रखना ठीक होता है | है न ?' yan | 
‘ata ही उन कागजों की जरूरत पड़ जायगी ६ a 
he oe be = > =~. 2 b है 
लपना नहो थी मुझे । इसके सिवा मैं डायरेक्ट Tara; d 2 
ग्रा रही हूँ यहाँ ।' ae 
3 ` Ñ 3 
अच्छा श्राप रहती कहाँ हैं? यहीं कहीं Alaa, (करल 
a? > 
AR x Peg हहत 
'जी नहीं । मैं विक्रमनगर में रहती gU उसने : 
श्रो ! याने काफी दूर रहती हैं । मतलब, ग्राप T ; f 
फाइल भी ग्रभी नहीं ला सकेंगी ।' | ae 
ASTE I aa 
अगर कल ले WS तो काम बन जायगा | =a 
नो fa ng a टूर पर जा रहा Flame हो री 
कीजिए । मेरी मिसेज इस समय घर में ही हैं। शाम | 3 
आप ग्रगर मेरे बँगले पर जाकर उन्हें फाइल दे दें तह राजि 
आपका काल हो gan । कल मैं जाही रहा हूँ रे बता | 
वालय । श्रपने सामने ही सब कुछ मंजूर FUR ont 


ग्राऊंगा । उसकी श्रोर श्रपना ताश का पत्ता फेंके | नक्र 
साहब बोले । | 
सरला चौंकी | इस मनुष्य के बंगले पर शाम को गा 
fas कल्पना से ही उसके पेर लड़खड़ाए | | 

तुरंत ही उसने स्वयं को सँभाला | फाइल तो i iat 
साहब की पत्नी के पास जाकर देनी थी । पहले Fi हो, ar 
Agai के कारण मैं इस बाल-बच्चेवाले मनुष्य की j किती 
भी शक की निगाह से देख रही हँ--ऐसा उसके q क्वीन' 


लड़की 
È 
दिया! 


आया । | ates 
`~ में a , 

ait? इसमें भी कोई मुश्किल है कया! साह ar सुख 

पुनः पूछा । रं 


'जी नहीं । ऐसी कोई बात नहीं, सर।' तनिक धरी| बा 
उसने उत्तर दिया । 

at तो फिर इतना काम कर डालो श्राज ही | | बैठी व 
हुए साहब ने केस फाइल बंद कर दी । पुतः ए ब a 
भर हसते हुए साहब ते उससे बिदा ली। 

क्यों कौन जाते ? इस वक्‍त भ्रळबत्ता उसते cit ats 
कुल मन से उन्हें नमस्ते किया और वह केबितं ते पृछा । 
निकल पड़ी । 


t 
A ale इधर -_ 
भास्कर को दवा-पानी देकर ale शाला सै) 


१६७१ 
gag तक सरला को छः बज ही गये। साहब के बगले 
तक्र पैदल जाने में श्राध-पौन घंटा लगनेवाला था । उसके 
ga में फिर एक बार किजूल शक आया और वह बेचैन 
हो गयी | पर मन में यह पका निश्चय करके कि यदि 
| द्वात में साहब की श्रीमती न हुई तो किसी भी परिस्थिति 
| $ उसके भीतर मैं कदम नहीं रखूंगी । वह जल्दी-जल्दी 
| निकल पड़ी | साहब का बगला नगर की घनी आबादी बाले 
} रह में होने के कारणा मन में एक हिम्मत भी थी ही । 
gar atl गति श्रौर तेज कर दी । 
जिम वेग से वह चल रही थी, उसी वेग से उसका 
| ग्रत भूतकाल में प्रवेश कर रहा था । ग्राठ-दस वर्ष पहले 
| 
| 


| ऊब्रपते कालेज के वे दिन उसकी नजरों के सामने सिनेमा 
ह द्री रील की तरह सरकने लगे | 

) भाग्य भी कितना सनकी होता है? सिद्धार्थ जैसे 
 राजबिलास भोगने के लिए जन्म लेनेवाले को वह संन्यासी 


हुँ "` बता देता है और किसी पानी पाँडे राम को रामशास्त्री 
UR) प्रभुणे भी बना देता है । उसे भी जीवन भर क्रूर चक्र में ही 


AAi चक्कर देता आ रहा था वह ! नहीं तो एक लखपति की 
। लड़की का इस अवस्था को पहुँचना HA संभव था | 
| ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता--श्रौर सौन्दर्य--सब कुछ इफरात 
| दिया था उसे भगवान्‌ ने। उसका पिता एक मशहूर कम्पनी 
_ . की मालिक था। किसी चीज का कोई sara त था । परीक्षा 
Ti हो,बाद-विवाद प्रतियोगिता हो ग्रथवा निबंधःस्पर्धा हो- 
की ती में भी पहला नंबर नहीं छोड़ती थी वह । कालेज 
"y at के नाम से कालेज में प्रसिद्ध थी। र सभी के 
' याह ae का विषय हो बैठी थी वह । उसके हिस्से में श्राया 

| " षुल--केवल सुख | 

श्रोर एक दिन उसका सारा जीवत ही पलट गया । 
भह शनिवार था। कालेज के लेवचर्स खत्म हो गये 
| लेडीज रूम में नित्य की भाँति अपनी सहेलियों के साथ 
री ag हेसी-मजाक कर रही थी । 
| ey सुना है कि तेरे उस प्रिय लेखक का परसों 
| ® में भाषणा होनेवाला है /-- किसी ने चुटकी ली । 
ter का ? किसका री ? सब लड़कियों ने एक सांथ 
|. भरी यह्‌ भास्कर दानी है न ? वहू जो वार्ता में 


[| 
yal इधर-उधर! हि कम me 
aif उसके ले स्तम्भ में लिखता है | सरला बेहद खुश है 


a 
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by. h GO 
oY है । कितने ही लोग सिर्फ़ उस कालम 
ba के लिए ही वह अखबार खरीदते हैं। ग्न्य 
i का सरला ने समाधान किया ग्रौर भाषणा कहाँ, 
हिवा aren ह và है यह भी उता से ga 
सुनने जाने का कार्य-क्रम भी वहीं तय कर 
डाला । 
क्यों री सरला को उसका लेखन श्रौर भाषण ही 
अच्छा लगता है न या कि?” एक बक्की सहेली ने पूछा | 
‘ag केसा गंदा मजाक है री! कहाँ वहू, कहाँ सरला ? 
शिक्षा, रूप, परिस्थिति इस किसी का भी विचार न करके 
कुछ भी वाहियात कया बक देती हो तुम लोग ?” एक 
दूसरी सहेली ने उस बककी सहेली को डाट बतायी और वह 
विषय वहीं खत्म हो गया । 
सच पूछा जाय तो भास्कर दानी को इससे पहले 
उसने प्रत्यक्ष कभी भी नहीं देखा था । पढ़े थे उसके लेख 
और सुने थे सभा को मंत्रमुग्ध कर देनेवाले उसके भाषणों 
के वर्णन । पेशे से वह मामूली स्कूल मास्टर है, AR राज- 
नीति में विरोधी पक्ष का एक अत्यन्त उत्साही कार्यकर्त्ता 
है--यह भी उसने सुना था । परन्तु प्रतजाने ही मन में 
उत्पन्न FAT उस व्यक्ति के प्रति श्राकर्षण इस कारणा तिल 
मात्र भी कम नहीं हुआ था । इस श्राकर्षण का स्वरूप 
कया है यह ठीक से वह भी नहीं समझ पा रही थी। अनेक 
बार वह भौंचक्की हो जाती। उसके सम्बन्ध में विचारों को 
टालने का भरसक प्रयत्न करती । परन्तु उसके दृढ़ निश्‍चय 
के ये ga मिनट-मितट में ढह जाते | फिर agar ही उसे 
भय लगने लगता | मत की इस खलबली और इस ग्रतोखे 
आकर्षण की कल्पता भी वह किसीको दे नहीं सकती थी । 
सभी उसे पगली करार कर देते । ्रन्तर्मुख होकर ग्रतेक 
बार इसका वह स्वयं ही विचार करती। 
ga तो वह प्रत्यक्ष इस नगर में ही श्रा रहा था । वह 
उसे देखनेवाली थी । उसका भाषण सुननेवाली थी । वह 
aga खुश हो गयी थी ale उतती ही घबरा गयी थी। 
यह ऐसा क्यों हो रहा है यह ना समझ पाने के कारण वह 
ग्रसमंजस में पड़ गयी थी। 
व्याख्यान का दिन अथा । सहेलियों के साथ वह गांधी 
चौक पहुँची | उस समय व्यास्यात शुरू होने के लिए थोड़ा 
ही समय रह गया था। चौक लोगों से खचाखच भर गया 


——— SF 


p 
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Yg 


ब 
था । अभी भी चारों तरफ से ग्रानेवाले लोगों का ताँता 
लगा था । भास्कर की इस भ्रसीम लोकप्रियता पर उसे खूब 
कौतुक लगा । इसी चौक में इससे पहले हुई wae मंत्रियों 
की सभाओं में लोगों की इतनी विशाल भीड़ कभी नहीं 
हुई थी । 

तालियों की प्रचण्ड गड़गड़ाहंट के बीच भास्कर मंच 
पर ग्राया WIT उसने उत्सुकता से उसे निरखकर देख लिया | 
ऊँचा, इकहरा बदन, काला साँवला रंग, बिखरे हुए बाल 
और बैठा EAI चेहरा, धूल से लाल हो रहा पैजामा Ale 
që तथा शर्ट के वार्थे जेब से झाँकनेवाला हलके हरे रंग 
का etna टावल | देखते ही किसी पर उसका प्रभाव पड़े 
ऐसा कुछ भी उसके पास न था । 

भाषण के झ्रारम्भ होने पर AAATT सारे चोक के 
मन पर ही उसने ग्रपना कब्जा कर faari गजब को शांति 
और तल्लीनता से समूची सभा उसके विचार सुनने लगी । 
भाषणा पर रंग चढ़ने लगा । तालियों की गड़गड़ाहट से 
लोग दाद देने लगे । उसके शब्द हृदय से जाकर भिड़ जाते 
थे । लोगों को हँसा रहे थे, रुला रहे थे । मंत्रमुग्ध हुई सी 
सरला भी सुन रही थी । 

सभा के समाप्त होने पर जब वह घर लौटी, तभी 
उसे महसूस gal कि वह कुछ खो आयी है। भास्कर की 
वह मूर्ति उसके अ्रंतश्चक्षुओं के सामने से अब हटने को 
तैयार ही न थी । 

. मत से इस पागलपन को हटा देने की उसने जी. तोड़- 
कर कोशिश की । नाना प्रकार से श्रनेक उपाय किये, पर 
व्यर्थ | दिन गुजर रहे थे श्रौर यह पागलपन कम होने के 
बजाय जोर पकड़ता जा रहा था। मन के भीतर उठे 
विचारों के इस तूफान को किस तरह और कहाँ से निकल 
जाने का रास्ता दे दू यह वह समझ नहीं पा रही थी । 
उसकी अंतर्मूखता का ग्रर्थ यह होगा, ऐसी कल्पता किसीके 
मन में श्राती, यह भी सम्भव नहीं था । 


संयोग से कालेज की वाद-विवाद सभा की तरफ से 
भी, उसी समय के लगभग, भास्कर का भाषण हुश्रा और 
इस निमित्त से तो उसका उक्षसे व्यक्तिगत परित्रय भी हो 
गया | भास्कर की बातों में एक प्रकार का जादू था, दूसरों 
को श्रपता-सा बना लेने की शक्ति थी । घुलनेवाली मिश्री 
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r अ पर 
Di 
ma में वह यह समझ चुकी कि उससे श्रलग मेरा afi 
रह ही न सकेगा । ६ oe 
ala ९ 


परिचय बढ़ता गया । उसकी प्रेरणा से Pay हि 
हुई महिला सभा की कार्यकर्ती के नाते दोनों की aS : 
बार-बार होती रहीं । भास्कर-जैसे व्यक्ति के साथ = oe 
होनेवाले ये नाजूक सम्बन्ध, श्रौर वे भी एकतर्फा i—i : f 
को भी संशयास्पद न लगे। यह स्वाभाविक ही था। gas त | 
इस नये पागलपन का सच्चा ग्रर्थं किसी की भी समझना a 
नहीं श्रा रहा था | नता 

yea में मन पर का यह तनाव उसे श्रसहनीय हो aq, f 
उसने ही एक दिन भास्कर के सामने श्रपना हृदय May! सर 
रख दिया । भास्कर के भी मन में ऐसा ही कोई ip À 
निमित हो गया था क्‍या ? कौन जाने ? Saat बात g aaa 
कर, वह भी भौचवका रह गया, ग्रसमंजस में पड़ गया j afgal ? 
परन्तु तुरन्त ही उसने श्रपने ्रापको संभाल तिम तेरे लिए 
उम्र, परिस्थिति, शिक्षा इत्यादि की दृष्टि से यह वित्त पु 
ग्रविचार है--यह बड़ी आस्था से उसे Tar देने $| तो 
उसने खूब कोशिश की। लेकिन श्रव बहुत देर हो बा 
थी । किसी भी भय या लालच से यह नाजुक रिश्ता ऋ लेने के ते 
टूटने की अवस्था के बहुत परे चला गया था। ग्रस्त के बांद 
भास्कर की सम्मति उसने प्राप्त कर ली और उसके रख कि 
का भारी बोझ कम हो गया। उसके लिए अब कि पुत्री का. 
भी परिस्थिति का सामना करने के लिए वह तैयार i सर 
गयी थी । | Ei 

शाम को डरते-डरते ही उसने asa पिताजी के i È 
यह विषय रखा । BE 

“सरला, यह कौन-सा पागलपन घुसा लिया है तूने T gu 
दिमाग में ? श्ररी, वह कौन और तू कौन--कम मे 
इसका भी विचार किया है कया तू ने ? क्रोध से थर 
हुए उन्होंने पूछा | 


पाती मैं, पिताजी ।' उसने उखड़ी जबान से A404 f ) 

‘gat पगली लड़की, तेरी और उथकी उम्र मप ` 
बीस वर्ष का अन्तर है | ईदवर ने तुझे रूप लीवर ॥ 
है, पंसा दिया है, और तू उस नाचीज मास्टर a तो 

उनका Mat ATT qo गधा 

‘aq कर यह बकवास । लेखन और भाषण ते ART a 


की तरह वह उसके साथ एक रूप होती गमी"! ome करती सी उथली भावनाओं का i 


À | होकर ६ जिंदगी भर पछतायेगी, लड़को | ga भी श्रल से 


। काम ले । 
सरला चुप । 
a gaat ae उस पर ठीक से सोच, और शाम को 


a aa से ्रपता AGA मुझे बता--- कहकर पिताजी बाहर 


fra} ga दिये और फिर एक बार उसके मन में विचारों का 
गा उठ लगा 
मन्न| शाम को खाता खाने के बाद पिताजी ने फिर वह 
fga उठाया 
शा | 'किर क्या तय किया, सरला तू ने ?! 
बोल सरला चुप | 
र) 'मौन का अर्थ में समझता हूँ, सरला । इतनी मूर्ख 


त बु feat तू-+ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तेरी दो 
गया | वहिनों की बराबरी का, बल्कि उनसे भी ग्रधिक श्रेष्ठ रिश्ता 


fag | तेरे लिए खोज देना मेरे लिए कोई कठिन नहीं ।' 
faa, ga सिफं ग्राशीर्वाद ५० 
ने ई| तो मतलब यह कि यह पागलपन तेरे दिमाग से नहीं 


हो ग़ जायगा, बेवकूफ लड़की । अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार 
aH aT के तेरे इस ग्रविचार को मैं ग्राशीर्वाद दूँ ? इतना कहने 
र बांद भी यदि तेरी समझ में नहीं ग्राता तो यह भी यद 
सके TE कि उससे विवाह होने से पहले तेरा और मेरा पिता- 
T कि पुत्री का नाता समाप्त हो चुका होगा ।' 
यार ह सरला चुप । 
| और wa ्राखिरी बात. तुझसे कह देता हूँ । उम्र, 
मु a शिक्षा, परिस्थिति, इन विचारों को एक ग्रोर रखकर 
NG agafa भी दे देता । दुनिया की छिः-थू भी मैं बरदाइत 
a ग्र लेता तेरे लिए | परंतु पिता के नाते तेरा हाथ मैं उसके 
मेरि में नहीं दे सकता ।' ऐसा कहकर वे कमरे के बाहर 
gat fee | 
_ उछ समय पहले से रोककर रखा FAT उसके दुःख का 
तहीं। | एक दम फूट पड़ा और एक बच्चे की तरह वह TE 
(FASE रोते लगी । 
A aS बाद जब उसे कुछ अच्छा लगा तब पिताजी 
विषय ai कह दिया, 'मेरे मारय में जो होगा सो होगा l 
| ह करके यह नाता मैं तोड़ नहीं D 
omy इभ क्षण से यही समझ ले कि तेरा x 
ते से ब कहते हुए पिताजी ते कोट पहना, AL दूसरे 
हे भी चल दी |] 
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एक-दो दिल में ही उसका तूफानी विवाह हो गया और 
पहले ही पिताजी भी सर्कस के साथ हि देश चले 
गये । इधर जीवन का सारा प्रवाह ही dg 
i ह ही बदल गया उसका । 
हे हो एक साल के भीतर ही विजय 
ii ET में गृहस्थी की लता पर पहला फल ग्राया और पुन: 
डेढ़-दो वर्ष बाद दूसरा । 
सरला सुश थी । संतुष्ट थी । तृप्त थी । 
भाग्य ने पुनः बदला लिया । ब्रेन कैसर की असाध्य 
बीमारी के कारण भास्कर ने बिस्तर पकड़ लिया । परिस्थिति 
की इस जबरदस्त चुनौती को स्वीकार करने के भ्रतिरिवत 
उसके पास कोई विकल्प न रहा । 
मोटर के कर्कश हानं से वह चॉकी | स्मृतिःश्रृंखला 
टूट गयी । साहब का 'मातृपूजा' बगला सामने शान से खड़ा 
था। 
धड़कते हृदय से उसने द्वार पर काल-बेल दबायी | 
एक मिनट के भीतर ही दरवाजा खुल गया और एक ऊँची, 
छरहरे बदन की स्त्री, मुस्कात-भरे चेहरे से उसके स्वागत 
के लिए ग्रागे ग्रायी । उसके शरीर के कपड़े श्रौर श्राभूषण 
तथा चेहरे पर. स्वामित्व की भावना देखने पर सरला 
को इस विषय में कोई शक ही न रहा कि ये ही साहब की 
श्रीमती हैं रौर उसने नम्रता से उन्हें नमस्कार किया । 
आइए, भीतर आइए न ?' waa से बाई साहब ने 
उसे भीतर बुलाया । प्रस्न चेहरे से उनके स्वागत को 
स्वीकार करके सरला भीतर गयी | साहब को पत्नी से पेश 
ग्राते समय पालन किये जाने योग्य शिष्टता के निगमों का 
पालन करते हुए उनके सामने वाले सोफा. पर वह बैठ 
गयी । 
आप सरला दानी ही हैं न ?--उसे निरखते हुए साहब 
की पत्नी ने पूछा । 
'जी। 
साहब श्रभी ही ्राये थे श्रोर चाय पीकर चले गये । 
उन्होंने बताया आपका सब हाल मुझे । 
'बड़ी सहानुभूति से विचार किया उन्होंने हमारी 
परिस्थिति का ।' 
'जी, क्या wader ही नहीं है यह उत्तका ? इसके 


उससे 


सिवा उनका स्वभाव भी थोड़ा कोमल ही है । आप देखना, 


बार दिन में ही ग्रापके सब काम हो जायेंगे | 
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२७६ 
बड़े उपकार होंगे आप लोगों के हम पर v 

देखिए, यह उपकार-वुपकार की भाषा मुझे कतई पसंद 
नहीं \ कहकर बाई साहब सरला की फाइल के पन्ने 
पलटने लगीं । 

बाई साहब का उदार मन देखकर सरला ग्रभिभूत 
हो गयी थी । साहब के बारे .में मैंने बड़ी गलत धारणा 
बना ली थी, इसके लिए भी मन-ही-मन उसे बहुत बुरा 
लग रहा था | 4 

फिर बाई साहब के साथ उसकी इसी तरह अनेक 
विषयों पर बातें हुईं | चाय-नाइता GAT | फाइल उनके 
पास देकर वह जाने के लिए उठी | 

आप ऐसा कीजिए न, aaa” बाई साहब 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक बोलीं, 'साहब श्रा ही जाते हैं आध घंटे 
में । आपकी परिस्थिति अधिक ग्रच्जी तरह से समझाकर 
बतायेंगी हम उन्हें । में हूँ ही । क्या आप थोड़ी देर AIX 
नहीं रुक सकतीं ?' 

“हक जाती बहिन मैं । पर ‘see’ दवा देनी है । 
बच्चों के भी खाने का aad हो रहा है। इसके सिवा, घर 
भी बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, अकेली जाने के लिए ।' 

(ay कोई श्रधिक देर नहीं होगी । साहब के ग्राने 
— सबसे पहले श्रापही का काम हाथ में लेने को कहूँगी 
मैं । ग्रापका काम हुआ कि मैं खुद ग्रापको अपनी गाड़ी 
Yah घर छोड़ ग्राऊंगी ।' 

'लेकिन ग्रापको भी इतने कष्ट क्यों दूं मैं ? एक कष्ट 
तो दे ही रही हूं रोर श्रब दूसरा क्यों ? 

iol, इसमें कष्ट की क्या बात है ? इसके सिवा 
साहब के आने तक मेरा भी वक्त कटेगा आपसे बातें 
करने में ।' 

Wa श्रलबत्ता बाई साहब का ग्राग्रह टालना उसे 
उचित नहीं लगा । ग्रभी सात बज रहे थे. ग्राध घंटे में 
साहेब के प्राते पर, आठ बजे तक घर पहुंच जाऊंगी | 
बैसे भी अगर पैदल जाती तो आठ बज ही जाते | यह्‌ 
सोचकर वह रुकने को तैयार भी हो गयी । इसी समय बाहर 
गाड़ी का हानं बजा | i 

(शायद ग्रा गये वे । देखती हूं जाकर । इतना कहकर, 
बाई साहब Na की श्रोर गयीं । वह भी उनके पीछे गयी । 
सामने साहब गाड़ी से नीचे उतर रहे थे । 


मरला के कलेजे की धुः थही परिब” vu! Kange बहुत कुछ किया था \ 


बाई साहब साहब के स्वागत के लिए आगे बढ़ों 
वह पुनः बैकठखाने में जाकर बैठ गयी । साहब a i i 
परिस्थिति क्रिस तरह बताऊ ताकि उनके मन पर a i 
प्रभाव पड़े प्रौर मेरा काम तुरन्त हो जाय--इसकी aa gal ग्रे 
ही-मन योजसा बनाने लगी । 


बेठकखाने में साहब के आते ही वह उठकर छड़ी 
गयी । साहब ने भी मुस्कराते हुए हाथ जोड़े और san 
के साथ वे अ्रटारी पर चल दिये । 
'सरलाजी, श्राप भी ऊपर ही श्रा जाइए न ?' gy पीकर 
जीना चढ़ चुक्रने के वाद पीछे मुइकर, उसकी ओर देष जायँगे | 
हुए बाई साहब ने कहा | अपने BTA की फाइल gay मेर सी 
वह भी उनके पीछे-पीछे निकल पड़ी । | q 
साहब का यह ड्राईग रूम काफी बड़ा और ma a m 
fan फर्नीचर से सुसज्जित था | जगह-जगह ऐंड्वर्य aif है 
रहा था । जिला परिषद्‌ के चेयरमैन की शोभा के अर " 
ठांठवाट वहाँ सब तरफ दिख रहा था । साहब की श्री दीजिये i 
के साथ सरला भी नजदीक के सोफा पर बैठ गयीं। | 
'देखिए, मैंने जान-बूझकर ही रोक लिया है सरां | 
को । कल आपके टूर में इनके सारे काम हो ही a 


Re 
Sut A af पर ant 
चाहिए ।' साहब की श्रीमतीजी ने विषय शुरू किया | 


देखते लः 
“अजी, मैं तो इनसे वादा भी कर चुका हूं! भ्रव प्री 

तुम कह्‌ रही हो तो मतलब यह कि जब तक इनके a aga ने 
पूरे न होंगे, मैं वहांसे लौट ही न सकूंगा।' ऐसा कह को ग्रपने 
साहब जोर से हे और वे दोनों भी उसमें शामिल हुई is fy 
३ से उसकी 

नजदीक 


अच्छा, आप फाइल तो ले आयी हैं त ? कुं 
बेठते हुए साहब ने पूछा | 
'जी हाँ । ले आयी हूँ।' कहकर उसने फाईल i 


बढ़ायी | 
बाद में बहुत देर तक उन. तीनों ने उम्र fasat) 
चर्चा की । सरलाजी संकट में हैं, उनका काम हो पर ह 
चाहिए, यह वात साहब की पत्ती ने बारबार बड़ 
देकर कही । aha 
उन दोनों के उदार मन श्रौर समझदार स्व 
देखकर सरला ग्रभिभूत हो गयी । fad वगैरह वी बहू बोल 
तो दूर ही रही; पर मामूली पहचान भी हें होते 4 


| १६७५ 

भ) qeat, भ्रव शरबत लीजिए हमारे साथ और फिर 

स gare रती ga आपके घर । कहकर बाई साहब 
दी ग्रीर ET की ale चल दीं । 


ag ही पड़ी हुई एक मासिक पत्रिका उठाकर सरला ने 


| ga के घंटे हाल ही में बजे थे। कुछ समय बाद शरबत 
| LENS ~ z i 
y प्रकर षर पहुँचते-पहुँचते साढ़े आठ निश्चित ही हो 
र्‌ दे quit | उसके बाद भास्कर का दवा-पानी, बच्चों का और 
के F Ñ 
gam Uaa इणहीं बातों का विचार ag कर रही थी । 


|| 
Pe | ही साहब ने पुकारा । 
an f , 
: जी, ATI 
ये जो! : a (५0७४ 
| ae ‘qa, यहाँ आपके हस्ताक्षर रह गये हैं। वे कर 
ind दीजिये जरा । वरना हमारे ग्राफिसवालों को इतना ही 
: 3 
OO बहाना मिल जायगा । फाइल प्रागे करते हुए वे 
| बोले । 
awii Š ड 
न बण लज्जित-सी होकर वह उठी । साहब द्वारा मेज 
p ` ~ ry © my 
s | /रमरगे रहे कागजों पर हस्ताक्षर कहाँ करने हैं, यह वह 
i) es 
देखते लगी । 


अन | भोर तभी क्‍या होता है यह समझ पाने से पहले ही 


के ५ शाह ने, हस्ताक्षर करने के लिए उसके art बढ़े हाथ . 


EN ' को अपने पंजे में कसकर पकड़ लिया qg चिल्लाने जा 
la थी कि तभी उन्होंने. अपना दूसरा भी हाथ पीठ पर 
कुर्सी | से उपकी काँल में डाला और झटके के साथ उसे श्रपने 
male ala लिया | 

aa 'कोई हस्ताक्षर नहीं रहे हैं । रह गया है सिर्फ हमारा 
हिसाब l साहब बुदबुदाये ग्रौर उसके feat हुए शरीर 
की समेटने लगे । | 
इप श्रमपेक्षित चाल से ag इतनी घबरा गयी कि क्या 
यही वह समझ नहीं पा रही थी । लाल हुई आँखों से 
MRa उसका सौन्दर्य पी रहे थे । लज़चाये हुए होंठों को 
POV पर टिकाते की कोशिश कर रहे थे। | 

पर दृढ़ आलिगन से मुकत होते का प्रयत्त , करते हुए 


बोली--साह ? मैं विवाहिता हैँ.) श्राप मेरे 
ते (पिता के a a a कया ? मैं विवाहिता g 


qiga बैठे-बैठे उसकी फाइल के पन्ने पलटने लगे |, 


qrat बाई' फाइल पर से निगाह ऊपर न उठा कर 


‘THe ; a i है N R In Pu hiap पके $ Gurukul Kangri Collection, REI 
गी हैतू। ये नाते बताते से बया करण ५ 
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२७७ 
कभी ? नाते बदलने पड़ते हैं उसके लिए 
भारी-सी sare में साहब बोले । 

कै 3 
मैं भीख माँगती हुं साहव, ग्राप से यह्‌ न कीजिए । 


म वाई साहब के पास रसोईघर में जाती हूँ। एक जोर का 
झटका देकर वह बोली । 


l एक निराली ही 


त्योंही साहब ने श्रपना आलिंगन ढीला कर दिया । 
उन भूख ग्राँलों ate दहकते होंठों का उसे इतना डर लगा 
कि बदन की साड़ी का भी होश रखे बिना वह दरवाजे की 
AR भागी । 

साहब fas खिलखिलाकर हंसते रहे। कमरे की 
चारों दीवारें इतनी नजदोक-नजदीक श्राने लगीं कि मैं ग्रब 
उनमें कूचली जा रही हँ--ऐसा उसे लगा | 

'दरवाजा खोलकर बाहर जाने की पागल कोशिश मत 
कर, लड़की ! दरवाजे में बाहर से कुंडी लगी है।' हुँसते- 
हँसते वे बोले | 

सारी शक्ति समेटकर उसने दरवाजा खींचा । 'वाई 
साहब ! बाई aaa!’ इस तरह जोर से पुकारकर उसे 
जोर-जोर से थपथपाया | 

'कोत बाई साहब ? att क्यों अपने को व्यर्थ यू थका 
रही है ? वे बाई साहब मेरी. पत्ती नहीं । ga जैसी 
चिड़ियों को जाल में फंसाने के लिए ऐसी किराये की बाई 
साहब लाती पड़ती हैं हम लोगों को । धीरे-धीरे रागे बढ़- 
कर साहब बोले | उसकी धड़कती हुई छाती पर उनको 
नजर तती हुई थी । 

सारी ताकत बटोरकर वह फिर चिल्लायी । 

“इसका भी कोई उपयोग न होगा । यहाँ से कोई भी 
तेरी ग्रावाज न सुत सकेगा ।' भर्राधी हुई श्रावाज कमरे 
मेंगंजी। . 

जो भी मिल जाय उसे उठाकर इस बदमाश के सिर 
पर दे माहू--ऐसा निश्‍चय करके वह जरा एक तरफ हटी 
site इसी समय साहब उस पर झषट पड़े । एक हाथ से 
उत्होंने स्विच ग्राफ किया ale चारों तरफ से भीतर घुसा 
gar अंधेरा उसे निगल जाने लगा । 3 

इसके बाद क्या Al यह वहू, समझ ही ते पायी | 

बिस्तर के नजदीक का स्विच साहब ने दबाया । बंगले 


में कहीं बैल बजी । बाहर के दीये जल उठे और दरवाजा 


ae | fe पृष्ठ २८३ पर देखिए 


AN 
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कुमारी HAA मिश्र 


श्री हरप्रसाद शर्मा 


ही प्रखर बुद्धि की 
तथा हाजिरजबाबी 
हर कक्षा 


कुमारी ग्रचना मिश्र बचपत से 
लड़की ati उसकी स्मरणशकित 
देख कर लोग दंग रह जाते। परिणामस्वरूप व 
में प्रथम श्रेणी में उत्तीण होती रह | उसने एम० Qe 
किया | फिर एल०-एल० alo किया । इसके वाद उसने देश 
के कोने-कोने का भ्रमण किया तथा ग्रामीण जीवन का 
गहन ग्रध्ययन किया । उसने देखा कि किसानों ale मजदूरों 
को कठिन परिश्रम के बावजूद भरपेट खाता नहीं मिलता 
तन ढकने को कपड़े नहीं, रहने के लिए अच्छे मकानों की 
व्यवस्था नहीं ate पढ़ाई-लिखाई का उचित प्रबन्ध न हीं । 
लोगों की car बड़ी दयनीय है । यह सब देखकर उसका 
मन बेचैन हो उठता, दुःख से उसकी पलकों की कोरें अश्रु- 
विन्द्र से भीग जातीं ale वह मन ही मन उनको सेवा 
सच्चे हृदय से करने का दृढ़ संकल्प करने लगती | WF 
में उसने यह निश्चय किया भी कि जेसे भी हो मैं निर्धनों 
दीन-दखियों तथा मजदूर-किसानों के मुकदमे--चाहे वह 
दीवानी के हों चाहे फोजदारी के - उनसे बिना क्रिसी 
प्रकार की फीस लिये sah लिए भ्रमेरिकिन राष्ट्रपति 
एब्राहिम लिकन की भांति asst ग्रौर उन्हें उचित न्याय 
दिलवाने का भरसक जीवनपर्यन्त प्रयत्न करती रहुंगी । 


जब इस समाचार का पता लोगोंको चला तब उनके. 
हर्ष का ठिक्राना न रहा। निस्सहाय लोगों को मानो. 


दो aia मिल गई; उनको ग्रन्याय के विरुद्ध लड़ने का 
साहस बढ़ा और उनके मन में इस श्राशा का संचार ZAT 
' क्रि इस स्तार्थपूर्ण, मक्क़्ार श्रौर चालबाज दुनिया में भी 
हमारा कोई रक्षक SH आड़े समय पर हमारे काम 
आयेगा । जब वह वक्रालत के ग्रखाड़े में उतरी तब थोड़े 


ही समय में वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसका नाम 
 लोगॉंकी ज़बान पर चढ़ गया । मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश 


2 ie 


oF AINA घबराने- लगे क्योंकि उसकी युक्तियाँ 
गत और ahaa होतीं कि उनका उत्तर आसानी 


T सरु ( In Pea Bman GurIAuKKangHepicckin, MWEEATETT Hy उसकी झोपड़ी | 
२५५८ 


बैरिस्टर उसका मुँह MAIA से ताकते रह जाते। जि 
समय वह जिरह करने को न्यायालय में खड़ी N 
गवाहों को इस प्रकार क्रास-एक्जामिन करती कि gs 
मजबूर होकर सत्य उगलना पड़ता । वह सरकारी मुक, T 
की धज्जियाँ इस प्रकार उड़ा देती कि दूध का दूध sh हिल 
पानी का पानी सामने ग्रा जाता। इस के 

प्रस्तुत मुकदमे को कहानी इस प्रकार है--ठेनेवा थी कि 
कुंदनलाल बड़ा ही शराबी-कबाबी, चरित्रहीन और दृग बही 
चारी व्यक्ति था । उसके पास करीब सौ मजदूर काम बता T 


थे । उसने एक सरकारी पुल बनवाने का ठेका farara WT 
वह मजदूरों की सुन्दर बहु-बेटियों तथा उनकी लिए i 
पर बुरी नज़र रखता और जो भी उसकी इस बुराई a ह 
बिरोध करता उसे काम से तुरन्त हटा देता | Ww 

ऐसा ही कंदनलाल ने एक दिन किया । माधो की i 
रधिया रूपवती, हँसमुख और भोले-भाले सवभाव कीथ a 
कंदनलाल उसके पति की गरहाज़िरी में उसके i f 


पर गया और उसका शील भंग करने की चेष्टां FH 
लगा । परन्तु रधिया चिल्ला उठी और वहाँ लोगों की भी, N 
एकत्र हो गयी। सिवाय थक्‍का-फरजीहत के उसे HF pi 
हाथ न लगा । वह भ्रपमान के कारण क्रोध से TMG ए 
उठा । उसने रधिया को काम से हटा दिया उसने a 
अपमान का बदला लेने की मत ही मन कसम खाई es a 
उसके पति माधो को क्राम पर रखा क्योंकि यदि उ 
काम से हटा दिया जाता तो मजदूरों के मन में ए 
ग्रा सकता था जो शायद उसके हक़ में अच्छा च ही 
जहाँ पुल बन रहा था उसी के पीछे रषि 
माधो की झोपड़ी थी। एक दिन कूंदनलाळ कें झे छोर 
बेटे का खून किसी ते रंजिश के कारण कर दिया 
तरफ हलचल मच TE | उसकी विशाल कोठी तीष भुक 


गूंज उठी । पुलिस की दौडधूप शुं हो गई । फ z 
met का नाम इस केंस में केवल दर्ज हीं नहीं i 
(विश 


। Semel 
eed और उसे पुलिस द्वारा हथकड़ी लगवा दी । उसकी 

efor गला फाइ-फाड़ कर रोने लगी | उसके छोटे- 
ail दो बच्चे, जिनके बदन पर कोई कपड़े न थे यानी 
A शरे, श्रपनी माँ को देखकर बिलख-बिलख 
a रोने सगे । पुलिस उन सबका पकड़ कर थाने 
| ३ agate माधो के विरुद्ध एफ० Ho आर० (फर्स्ट 
qaaa रिपोर्ट) ३०२ mo पी० सी० के aana 
peat में दर्ज की बस केस की शुरुभ्रात यहीं से है | 


डर 
q 
जब fee क्लास मजिस्ट्रेट की श्रदालत से WHEAT 
ब ay विल ऐण्ड सँशंस शज के न्यायालय में ग्राया तब वहाँ 
` | केस की सुनवाई के लिए इतनी बड़ी भीड़ एकत्र 
Sal धी कि पर रखने के लिए तिल भर भी जगह न थी। ऊँचे 
र्र बरे पर च्यायाधीश अपना मोटे काले फ्रेम का चस्मा 
cq ताक पर चढ़ाये और काले रंग वाला सिल्किन ज्यूडिशल 
a al गाउन शरीर पर धारण किये अपनी कुर्सी पर ग्रासीन थे । 
र उनके सिर के सफेद छोटे-छोटे हि और भारी We चांदी 
ata के सान विजली की रोशनी में चमक रही थीं । डॉयस के 
तीनों श्रौर लकड़ी की रेलिंग खड़ी थी । बाई और स्टेनों 

“मेज पर टॉइपराइटर रखे टाइप करने के लिए तैयार बैठा 

की a । सीधे हाथ की तरक पेशकार फ्राइलों में कुछ ग्रध्ययन 
. aan रहा था । जज की कुर्सी के पीछे एक प्रदली पोशाक 
Eo G जिस पर सरकारी बिल्ला कमर की पेटी के साथ 
कीऔ रहा था, वाश्रदव खड़ा था । उसकी सुनहरी कुल्लेदार 
Sat कलगी वाली पगड़ी उसके गोल मूंछों बाले चेहरे पर 
ग फव रही थी । डॉयस के सामने एक जी सी चौकोर 
सने ग पड़ी थी जिसके चारों तरफ वकील, बैरिस्टर cH 
i a लोग पुस्तकों तथा ज़रूरी कागज़ात रखे कु्ियों पर 
p थे | सरकार की श्रौर से पी० पी० (पब्लिक प्रौजी- 


द उ Š > 
5 ` हर) डॉ० टी० साजनानी बार० एट० ला मुकहमे के 


| fe 
| को 
p स्‌ 
पुन 


पहने तथा उसकी स्त्री रधिया 

१ छोटे-छोटे बच्चों सहित पुलिस वालों के साथ रेलिंग 

जा बाहर कोलाहल मच रहा था ग्रौर सभी 

bes आरम्भ होने का इंतजार बड़ी उत्सुकता से 
। 


थोड़ी देर 


[हिर फ्ता 7 कुमारी झर्चना मिश्र ते न्यायालय में 
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से araf: 


उन्ह 


धेत जरूरी कागजात लेकर उसके पीछे आयी और 
उसको देकर वहाँ से चली गयी । 
| डॉ० साजनानी ने मुकदमे की शुरूआत इस प्रकार की- - 
CATT माधो के विरुद्ध कई ठोस प्रमाण हैं। जैसे, ठेकेदार 
Rares की रिवाल्वर का अपराधी के घर में बरामद 
होना, उस पर उसकी उंगलियों के स्पष्ट निशान, एक 
चश्मदीद गवाह का बयान _ जिसके सामने गोली चलाकर 
कृदनलाल के लड़के का खून किया गया तथा दुसरे 
चश्मदीद गवाह का भी बयान, जिसने उसका खन होते 
दखा । श्रतः न्याय की माँग है कि इन स्पष्ट प्रमाणं तथा 
साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए श्रपराधी को उचित दंड 
दिया जाना चाहिए ' | 
उसी समय कुमारी श्रच॑ना मिश्र की ओर न्याया 
धीय ने संकेत करते हुए पृछा-- 

‘aa! आपको इस मुकहमे के सम्बन्ध में जो कहना 
हो, कहिए ।' | 

कुमारी aaa मिश्र ने रूमाल से agar मुह Tat 
ओर थोड़ा खाँस कर गला साफ करते हुए डा० साज़ नानी 
की श्रोर मुड़ कर उससे कहा-- 

Sto साज़नानी, कया मैं जात सकती हूँ कि अपराधी 
के घर की तलाशी लेने के पु पुलिस ने भ्रपनी जेबों की 
तलाशी अपराधी के सामने किसी जिम्मेदार व्यक्ति के 
सम्मुख दी श्रौर यदि तलाशी दी तो किसके सामने ?' 

Sto साज़नानी प्रश्‍न सुनकर eats में ग्रा गये । 
उनसे उत्तर देते न बना तो वह हइबड़ा कर ana 
Alaa लगे | 

'ग्रौर इस प्रत का उत्तर देने का मतलब है कि 
पुलिस ने पती तलाशी नहीं दी जो उसे ara की दृष्टि 

से किसी की तलाशी लेते के पूव देनी चाहिए ।' कुमारी 
aiar मिश्र ते दहाड़ते हुए कहा । 

ओर जिस रिवाल्वर से खून किया गया माधो 

उसे उठाकर नहीं लाया ae न उसने गोली ही चलाई, 

बल्कि यह रिवाल्वर किसी और ते उसके घर में जाकर 

फेंकी ale उसे इस केस में शत्रुता के कारण फंसाया 
गया ।' 

afl, तहीं--बिलकुल गलत । यह कभी नहीं हो 

qg बात इतनी ही श्रसत्य है जितनी कि सूर्य का 


Eee 
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-= E उसने भयभीत होकर तुरन्त की ale जो gap 

Gay से उदय होना । sto साजतानी ने तुरन्त feta उस 4 अहा रसता ANS गी उसके इक | 
पहि Q पर सिवाय रिवाल्वर के और कुछ भी नहीं थी । ete: 
लिया। ‘ ड गलियों के निशान उ ते 0 जाते हैं 
sam जितना कि सूर्य का पूर्व कि उसकी उँगलियों शान उस पर बनते ही | इभा ज 
यह सत्य & इतना al ch spos महीं उसके घर की तलाशी लेने से पहले पुलिस ने ग्रपनी aa À लाता 
स उदय होता और पर्चिभ में gaa | वया हैं. Ve R ते अपने 


गे केसी को नहीं दी और उसवे की a | 
नं थी की झोपड़ी की तलाश ली feat को नहीं दी श्रौर उसके घर की दुवारा तलाशी ह 
कि जब पहली वार श्रपराधी ह ग गयी । फिर थोड़ी A उससे यह कहना कि तुम श्रपने हाथ से उठाकर ह हाथ कि 
रिवाल्वर नहीं पाथ 3 en माधो के रावता | 
र की दुबारा तलाशी उसी कमरे की कि वह कया चीज है माधो के विरुद्ध शत्रुता के [रण mr 
देर oS = (0९ १ तन सर एकं षड्य रचा गया और उस निर्दोश व्यक्ति को ह 
क्यों ली गयी £ ठु 


के श्रपराध में जातबूझ कर फंसाया गया ।' À 
किया | F तीर्थ z कर ₹ लय वे ry R 
बोकि तलाशी पूरी तरह से नहीं ली गयी थी । j यह सुतकर a 2! के a तर सनसनी छ जा 
से नहीं ली गधी-या थोड़ी देर के गयी । उपस्थित लोग, जो श्रपनी साँस रोक कर मु क 
ट @ 5 =n ~ क ~ a ` k pS 
न न भछे की दीवार के पास जाकर को सुना रहे थे, आपत मे कानाफसी, कारने लगाव 
GR Sa > र धज्जियाँ उड़ती नजर आने लगीं ग्रौर कुमारी ay Ta 
रर की खिडकी से रिवाल्वर ET उडता कर सनी उतक पेट 0 O T 
दुबारा उसी रसोईघर दया तेका को. सुनकर सभी उसके Wet को By 
A a afte से देखने लगे । : 
की तलाशी aga कर ली गयी ? योर औनर, जरा इस ES : A RE मर [६ 
Hd ताला eS gio साजनानी हारे हुए जुआरी की भाति इ 
तरफ गौर कीजिए--भ्रपराधी की झोपड़ी में दो @ G+ 5 | 


g Q 


faai 


sh K = SSN 5 


i 


ia 


sF 


बाद जब कि i 
gah छोटे से खुली रसी 
gat श्रौर जब वह वापस लौटकर 


उधर ताकने लगा था। उपने रेलिग पर मुकहमे कीफा प्र से 
> हे रखकर खोली, फिर बन्द करके क्षण भर में झंझलाते # a 
> आराम करता है, और पीछे छोटा-सा कमरा ) 5१7 तोउस 


बैठता Q) a$ छे Y z 3 | | 

त्होईयर वना रखा है; जिसमें fear fare at एक छोटी भगला NRE उल ला | ia दस्त त 

‘ G ST वाल्वर की गोरे , 

सी खिड़की है ताकि रसोईवर BT TAT बाहर जा सके और इसमें यह भी स्पष्ट है कि जो रिवाल्वर को गौ चाहती 
z Q © 


भ हवा aaa आ-जा सके । वहीं से रिवाल्वर ठेकेदार कुन्दनलाल के लड़के को लगी उसी से उसकी g 
ताजी हवा अन्दर- नलाल के लड़के 
ग्रन्दर केकी गयी। वह एक जाड़ें की ठंडी रात थी, घर हुई । पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इसे पूरी तरह साबित ख a 


3 में अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में उसके यहाँ पुलिस जो इक्जीबिट चं हर है ।' = a aa 
4 द्वारा तलाशी ली गयी थी ।' ‘Sa पर मुझे ग्रापत्ति है, योर ग्रौनर i faa ed क 
; ag सब सफेद झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं | भला उसमें इस बात की आताही Sl अस उ गवाह को TER d Si f 
4 नर कौन फेकेगा ? यह सब मनगढ्रंतं कहानी है | जज की इजाज़त a aiii i सच्चाई me a. गे 
“और फिर अपराधी की उँगलियों के aaa भी रिवाल्वर a ye मारी रचना ते अपने काले सिरक, > i me ib 
O पर स्पष्ट बने थे। 'फिंगर-प्रिन्ट्स एक्सपर्ट' की रिपोर्ट से बालों पर Salat Gea हुए जज से प्रार्थना a ae मे 
M यह एकदम स्पष्ट है।' डा० साजनानी ते अपने सीधे ह 'गवाह को कॉल एग्जामिन करने की S a Hs 
की हथेली को अपनी बात पर जोर देने के लिए जोर से . है । SH फ़ौरन न्यायालय में पेश किया जाय | § of 
रिग पर पटकते हुए झल्ला कर कहा । ने श्राज्ञा दी । z | 
j sat तक उसकी उँगलियों के तिशान का प्रन है, mag acne उठला विटनैस बॉक्स मे TA H (भे रूपः 
2 कुमारी श्रचेना ते अपनी विचा पूर्ण मुद्रा में त्यौरियों को जरा ag लम्बा तड़ंगा व्यक्ति था। उसकी कार्ल x Oke 
` चढते हुए गरज कर कहा, 'क्या येह सत्य नहीं है कि जब कट की थी, मूछें और खोपड़ी के वाल सफार्ण् लि उतर 
ु _रिवाल्वर माधो के रसोईघर में पड़ी थी तब अपराधी से Hal और चूड़ीदार पायजामा पहने था है AP a 
पुलिस इंस्पेक्टर ने यह नहीं कहा कि माधो तुम उमे अपने 'तो क्या बतला सकते हो कि गोली हा. | इतने प्‌ 

हाथ से उठाकर देखो कि वह क्या चीज है, जिसकी तामील फासले से चलायी गयी ?. गरचना ते गवाह से १४ 
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मुझे क्या मालूम था किं aama में ऐसे सवाल पूछे 
: » वर्ता मैं इंचीटेप से सही-सही फासला नाप कर 
ह र ग्रापकी खिदमत में पेश करता ?' बरकत उल्ला 
ल जैसी गोल श्रौर खुरदरी खोपड़ी पर ज़रा 


Qi 
तता ते श्रपती HER 
NS ld ` उद 
ta रते हुए सोच कर उ चर द्यि l 
TA aa लोग ही-ही करके हँस पड़े । 'बड़ा मज़ाक़िया और 
ण my दिवस्प गवाह मालूम होता है । कुछ लोग इस प्रकार 

Xi 5 के गे “३ a a 

P arget करने तग | 

| कुमारी AAT ते जज की ओर मुड़ते हुए कहा, 'गवाह 

TA) फ़ी चालाक मालूम होता है, योर औनर । वह फासले के 

w qaia में सही बयान नहीं देना चाहता । पर उसे यह सही 

| केस gå बतलाना ही होगा । उसने गवाह की तरफ देखते 

raat} हुए गरपना प्रश्‍न फिर दुहूराया ग्रौर चेतावनी भरे स्वर में 

a गम्भीरता से कही, 'देखो, यह्‌ श्रदालत है, मजाक नहीं | जो 
| उन पूछा जाय उसका सही सही उत्तर दो ।' 

TH sp साज़तानी ने कुछ उत्तेजित होकर कुमारी श्रर्चेना 
की WR प्रश्न ते कहा, यदि गवाह को फ़ाप्तला ठीक-ठीक मालूम नहीं 
लाते ह age पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता, उससे जबरः 

! इस्तौ नहीं कहलवाया जा सकता जो आप उषसे कहलवांना 
ही गो चाहती हैं ।' 

F e ~ F E eS 
सकी मृ कुमारी श्रना मिश्च ते गरज कर कहा, मुझ उससे 
करती| सबाल जवाब करने दीजिये । ग्राप बाधा मत डालिये । हाँ, 

| तो क्या फसला था गोली चलाने का ?* 

ai करीब पाँच-छः गज की दूरी होगी ।' बरकत उल्ला ने 
UHH उत्तर दिया | और फिर गे बया हुआ ?' अगला प्रश्न था । 

a a 'गोली बाबूलाल के पेट में धंस गयी ्रौर उसकी मौत 
से aM ह गयी । 

l 'ेरा मतलब है क्रि गोली पेट में ही रह गयी या ue 

q | > 
| दी ॥क पार जा निकली थी । 


'जी नहीं, गोली पेट में ही थस कर रह गयी ? उससे 


'जरा गौर कीजिये, योर ्रौतर ! गवाह ने जो गवा 


_ नहीं चलायी गयी जितना फ़ासला उसे बयान किया है : 
SOUT के फासले से चलायी गयी गोली किंस तरह प 


कुमारी अचन बना a 
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मं फ कर रह सकती है; उसे पेट के वाहर जाना ही चाहिये 
ha Raar के चलते समय गोली में बड़ा फोर्स होता 
हैं | वह किसी भी हालत में पेट के ग्रन्दर नहीं रह सकती 
थी। इससे साफ़ जाहिर है कि गवाह मौक़े पर हरगिज़ 
हाजिर नहीं था जबकि गोली दूर से चलायी गयी जो उसके 
पेट में फंस गयी श्रोर वह गोली चलाने बाला कोई श्रौर 
अपराधी था जिसे पकड़ा नहीं जा सका ।' 

डा० साजनानी के पैरों से जमीन खिसक गयी । उसके 
होश उड़ गये । उसका बुलडॉग जैसा भारी चेहरा आक्रोश 
और परेशानी से लाल हो उठा और वह झुंझला कर 
कुमारी aaa st दलील पर दाँत पीसते लगा। उसने 
जैसे-तैसे AIA ATH सँभाला | रूमाल से अ्रपनी मोटी गर्दन 
से gaat साफ़ किया श्रौर फिर एक करारी चोट, लाठी 
खाये हुए साँप की तरह, कुमारी श्रचंना मिश्र पर की । - 

यह alg किस तरह गारंटी दे सकती हैं कि रिवाल्वर 
की गोली पेट में नहीं फंस सकती, उसको पेट के बाहर 
जाना जरूरी .है.?' 

‘ga तो रिवाल्वर की एग्जामिनेशन रिपोट से स्पष्ट 
है.कि जिस समय रिवाल्वर चलायी गयी वह बिल्कुल ठीक 
हालत. में थी । तत्र उसकी गोली इतने नजदीक चलने से 
पेट में फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता | इसलिए 
उससे किसी ने दुर ते गोली चलायी न कि पास से । यह तो 
कोमनसेन्स॒की बात है | व्हॉट नोन्सेन्स ?' कमारी श्रचेना 
मिश्र ने शात से श्रपने चारों श्रोर देखते हुए दलील पेश 
की । 

'योर ग्रौनर, सुना श्रापने ? मुझे भरी ग्रदालत में 
इतने लोगों के सामने नौनसेत्स कहा गया, मुझे जलील 
किया गया। मैं, मानहानि का मृक़हमा कुमारी AMAT 
पर्न के खिलाफ दायर HEAT l Slo साजनानी ते क्रोध 
a अपने हाथ की मृद्ठयों को हवा में उछ्ालते हुए कहा । 

AA आपको तो तौनसेन्स नहीं कहा । कोन कहता है _ 
ajo साजतानी ? मैंने तो ara ata को नौतसेन्स 
कहा । कुमारी gaat मिश्र ने मुसकराते al 
ते fafaa उत्तर दिया । यह सुन सब लोग खलखिला 
कर हँसते लगे । कुछ लोग जो अन्दर भेज के चारों शरोर 
ठे अपनी हथेलियों पर अपनी बज की 
को सुन रहे ये मुंह में रूमाल gags कर हँसने लगे। 
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डॉ० साजतानी का चेहरा चिढ़ और झेंग से कुछ क्षण के 
लिए झुक गया | उप्षकी Tala से बोल तक न फूटा । 
लोगों को भ्रब पूरा भरोसा हो गया था कि ठेकेदार 
कुन्दनलाल की मुकहमे में निश्चित हार थी क्योंकि केस में 
ma कोई जान बाकी नहीं रह गयी थी। यदि ग्राखिरी गवाही 
कुछ गुजरा तो हो सकता है कि मामले का रुख FG 
बदल जाय क्योंकि यह एक ऐसा पढ़ा-लिखा श्रोर चालाक 
गवाह था जिसकी गवाही से कमज़ोर केस में भी जान पड़ 
जाती थी att मकहमे शत प्रतिशत जीत लिये जाते थे । 
इस गवाह का नाम sto पी० afaa Het था जो Wat 
इंडियन था । झूटी सच्ची गवाहियां दे-दे कर उसने 
moat एक बंगला खड़ा कर लिया था; काफी धन जोड़ 
लिया था और वह ठाटबाट से रहता था। केवल गवाही 
देना ही उसका Far था जिस पर उसकी रोटी चलती थी । 


कुमारी अर्चना मिश्र ने न्यायाधीश से फिर एक बार 
कहा, योर ग्रौतर' इस प्रौज्ीक्यूशन का जो अंतिम गवाह 
है उसे पेश किया जाय । मैं उसका भी क्रास-एग्जामिनेशन 
करना चाहुँगी ।' 

“इजाजत है । उसे विटनेस-बाँक्स में पेशं किया जाय ।' 
जज ते भ्रनुमति दी । टाई कालर से ग्रप-टू-डेट और केवल 
अंग्रेजी भाषा में गवाही देने वाला sto afaa काटेर 
विटतेस-बाँक््स में चुपचाप खड़ा हो गया । केस की धज्जियाँ 
उड़ते देखकर बथान देने में काफी सावधानी से काम 
लूँगा, यही वह ग्रभी श्रपने मन में सोच ही रहा था कि 
उससे कुमारी Aaa ने प्रश्‍न किया, 'ग्रच्छा तो श्राप खुदा 
को हाजिर नाजिर जान करके ठीक-ठीक बयान कीजिये कि 
आपने बाबूलाल का खून होते हुए किस प्रकार देखा ? 

डा० कार्टर ने जो कुछ भी देखा श्रंग्रेजी में शुरू से 
बयान किया ग्रौर ma में कहा, 'देट बाबूलाल हूड वीन 
ale डैड बिकोर मी” site यहीं पर कुमारी श्रचंना मिश्च ने 
उससे कहा क्रि aa श्राप जा सकते हैं ale ae विटनेस- 
बॉक्स से बाहर जा खड़ा हुआ । 

- इस परगर्व से फूलते हुए Slo साजनानी ने रेलिंग 
के पास खड़े होकर कहा, ‘ag वह चश्मदीद गवाह है 
जिसको झुठलाया नहीं जा सकता । पढ़ा-लिखा और कुलीन 
घराने का व्यक्ति है । क्या उसके बयान से यह बिलकुल 
साबित नहीं हो जाता कि यह खून का एक प्रेम 


aye माधो faas पूर्णतया अपराधो है शौर 

उचित दण्ड क्यों न दिया जाय ?' 

गौर तभी कुमारी waar मिश्र बयान के sth a 
पाइंट पर बाज की तरह झपदूटा मारकर बोली । ज्‌ ee ठो 
गवाह के ग्रस्तिम aea (वाक्य) पर ध्यान दीजिये घो मजाक ` 
्रौनर । उसने कहा SS ही हैड बीन शोट डेड विफौर भी | ताल शरौ 
जरा यहाँ 'बिफोर' शब्द का मतलब देखिये । 'बिफोर 
का मतलब है पहले'। इसका मतलब यह हुआ कि गवाह न 
पहले उसे शूट किया गया । Aa: यह दिन के उजाते इहते से 
भाँति स्पष्ट है कि गवाह सीन पर हरगिज मौजूद नहीं बिके 
योर श्रौनर। यह गवाह तो सिखला पढ़ा कर झडी ग तो उसने 
देने के लिए भेजा गया है । | शौ T 

चारों तरफ हर्ष ध्वनि होने लगी। मॉईकिल ota, Gara 
ग्रमेरिकन न्यायालय के जज थे और भारत के ज्यूडीज होता है. 
सिस्टम का अध्ययन करने ग्राये थे और वहाँ कुर्सी पर js 5 
इस केस को ध्यान से सुन श्रौर देख रहे थे । उनके हे एर बे zi 
HAY के मारे खुले के खुले रह गये । सभी लोग Fara gay हो गयी 
मिश्र के गवाह के 'बिफ़ोर' शब्द के काल्पनिक तकं stg Tia 
कर उसे हैरत को नजरों से ताकने लगे और कुछ लोगते ie 
आपस में अपनी गर्दन हिला-हिलाकर उसकी शूझ-बुझ al gga} 
प्रशंसा करने लगे डा० BET ने, जिसकी पूरी बिका साथ Ne 
खोपड़ी शीशे की भांति रोशनी में चमक रही थी, ata तीर ह 
की मुद्रा में भ्रपनी उंगलियों से उसे खुजलाया | श्राज जीम 
में उप्ते पहली बार प्रंग्रेजी भाषा की उलझन का Te 
gat था जिसकी प्रशंसा करते हुए उसक्री जवान कभी | 
थकती थी । ‘ae 

डा० साजनानी को तो जैसे साँप सूँघ गया | एक " भीतर ग्र 
के लिए वह भी स्तंभित रह गया । परन्तु ATAN a 
सँभालते हुए बह gea बोला, 'हरगिज नहीं । gN इना 
नहीं । 'बिफ़ोर' aS का मतलब मैं 'सामने' से ही पू MIKE 
क्योंकि 'पहले' का तो मतलब इस संदर्भ में कहीं भी * š ah 
नहीं होता ।' | 


x ~ ~ = K | 
जज महोदय ने अपने काले रेशमी ज्यूडिंशल १ a 


zro रे 
| और भा 


पूछा, ‘at वया आपको श्रापके उस्ताद ते 'बिफ़ोर' aA र्चा कः 
e ~: 9! 
एक ही aà (सामने! बतलाया, दूसरा ‘ata’ नहीं ! 
बतलाया क्यों नहीं, योर श्रौनर ! दूसरा भी 


On Public Domain सी केस । (क्षाक्ात्पा००/छा Hawat ने कुछ झेपते हुए उत्तर है. 


[asi 


ae agi बैठे लोग खी-खी करके हँसने लगे। सभी 
नाती की, सूरत देखने लगे | si सफेद बाल 
भौहें सभी को ऐसे प्रतीत होने लगीं जैसे उसने 
नुव से ge धूप में eat किया हो । कुछ 
। जे जातो एक दुसरे के कंषे Ta कर डा० साजनानी का 
TN जाक उड़ाने लगे | कोर्ट N क्‌ ta i लगा । कृन्दन- 
| | तात श्रौर उसके रिश्तेदार तथा साथियों के चेहरे उस समय 
ty | M नायक थे जिन पर हल्दी पुत चुकी थी। किसी को 
अ. ga मुकदमा जीतने की आशा रत्ती भर भी नहीं थी । 
ाह्‌३| aadal तो होगा, परन्तु भूल गये लगता है; अब आपके 
ते| कहते से याद गाया । श्रचेना मिश्च ने कटे पर नमक 
हीं का (oer हए कहा । और जब गवाह मौक़ पर था ही नहीं 
nahi उसने श्रपने बयान में इस सेस्‍्टेन्स को (èz ही हैड बीन 
| +7 इट बिफ़ोर मी) के वदले में यह क्यों नहीं कहा कि 
wa हैड बीन शौट डैड इन हिज 'प्रिजेन्स' उसने 
cia fae शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया ? इससे सिद्ध 
कहता है कि गवाह सीन पर कभी मौजूद नहीं था ।' उसने 
3 spat qe पर फिर एक बार इस प्रकार जोर दिया 
`° रोर इतना कहने के पश्चात्‌ उसने अपने दोनों. हाथ रेलिंग 
के है| पर से हटाये रौर वह जज के डॉयेस के सामने आकर खड़ी 
र, हो गयी । उसने श्रपनी बड़ी-बड़ी पलकों से, जो काली 
ag adfa a घनी भौहों से सजी थीं, गर्व और विजय 
लोग ह| उल्लास के साथ भीड़ पर चारों तरफ एक उड़ती नज़र 
, डाली । उसने aqi डबल चोटियाँ, जो उसके वक्ष से 
Slant कमर तक लम्बी झूल रही थीं, हाथ के झटके के 
चिका साथ पीछे कीं । फिर वह मुस्करायी ate उसके छोटे-छोटे 
रेश चो दूध से सुन्दर दाँत उसके गुलाबी होठों के बीच 
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मोतियों की पंक्तियों की भांति ट्यूब लाइट के फैले प्रकाश 
मे चमक उठे । उसने अपने गाउन की पड़ी सिलवटों को 
जरा नीचे झुक कर ठीक करते हुए श्रागे कहा, 'तो इन सारी 
lbs Sai को देखते हुए यह कहना कदापि अनुचित 
a होगा कि माधो के विरुद्ध जो खून करने का आरोप 
है वह नितांत निर्मल है, बेबुनियाद है, जिसमें सत्य का एक 
कणा भी नहीं ग्रतः वह इस अपराध से, न्याय की दृष्टि 
से, सवथा मुक्त करने योग्य है ।' f 


. WR इसके _ बाद न्यायालय दो दिन के लिए उठ 
गया । जब तीसरे दिन श्रदालत बैठी तब वहाँ बड़ी भीड़ 


a pean के भाग्य के निणांय का अंतिम दिन था । 
ह्‌ शार मृत्यु के बीच में झूल रहा था । 

तभी पेशकार ने अर्दली से कह कर दोनों पारियों को 
आवाज़ दिलवायी। माधो तथा ठेकेदार कन्दनलाल और उसके 
अन्य साथी न्यायालय में भ्राकर खड़े हो गये । वे अपनी 
agit सांस रोक कर भीड़ के मध्य में अंतिम fania 
सुनते के लिए उपस्थित थे | - 

न्यायाधीश sto सीताराम सिंह एम० vo, एल-एल० 
ato, पी-एच० gto, Sho लिद्‌ ने सारे मुक़हमे की कहानी 
का संक्षिप्त विवरण देते हुए aed में ग्रपने निर्णय में कहा 
कि माधो ग्रभियुक्त के विरुद्ध नो खून ar आरोप धारा 
३०२ ग्राई० पी० सी० के अन्तर्गत लगाया गया वह किसी 
साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं होता ate नितांत निर्मल है \ ग्रतः 
माधो को क़ानून तथान्याय की दृष्टि से इस ग्राधारहीन 
आरोप से पूर्णा सम्मानसहित मुक्त किया जाता है | 

और उस समय HA '्रर्चेना मिश्र ्रपने प्रशंसकों 
के मध्य मुसकराती हुई खड़ी थी । 


[ जी Bis 
aay असहायता 


कभी | [yo २७७ का शेषांश ] 


og, WHat वह बाई साहब asa की तरह धीरे-धीरे 
एक कीतर आयी । oS i 


a । हा 

2 iden हारा काम बढ़िया रहा । यह लो तुम्हारा बचा 

६५ ' इनाम । ऐसा कहकर साहब ने सौ का एक नोट उसे 
Par दिया । 


iY 
ha aM इसी समय इसे घर पहुंचा दो । तीन की गाड़ी 
बोले aa जा रहा हूँ ।' उसकी तरफ देखकर साहब पुतः 


दत चबाते हुए सरला ने दोनों की ओर देखा | 
` AR सरल 2 -> 5 
sat करोगी तो. बाई, जो बात हुई है उसकी यदि तुम बह 
NST मेरे पास है 


यह मत भूलना । ज़िला परिषद्‌ का 


+ 
तुम्हारे कुटुम्ब का भविष्य बनानेवाली ` 


ए eo 
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चेयरमेन हूं मैं, यह याद रखना |’ भर्रायी हुई ग्रावाज 
कमरे में गूंजी । 
संरला को जोर की घिन श्रायी । 
फूट-फूटकर रोती हुई वह उस बाई के साथ कमरे से 
बाहर निकली । 
भाग्य के एक श्रौर कूर दाँव का वह शिकार हो 
गयी थी । i 
साहब के बंगले पर मातृपूजा' ये भ्रक्षर चमक रहे 
थे । उसे उन्हें देखते ही एकदम घृणा हुई। o 
सामने विस्तीर्ण fasta सड़क फैली हुई थी । 
वह Wagar जा रही थी--रास्ता काठ रही थी ।» 


“मराठी के सुप्रसिद्ध सह्याद्रि' मासिक पत्र से साभार | 


: 
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शंकर की गजलों में इस परम्परा का सुन्दर निर्वाह | 
गया है। वास्तव में कितनी ही गजलों में उन्होने इ 
प्रकार वर्तमान सामाजिक, श्राथिक ग्रौर राजनी 
व्यवस्था पर करारी चोट को हैं । कुछ नमूने देखिए | | 


भवानी शंकर की हिंन्दी गाज़लें--कवि, भवानी शंकर; 
प्रकाशक, लोक चेतना प्रकाशन, १८४ शहीद स्मारक पथ, 
जबलपुर २; डिमांई आकार; मूल्य, ३ रुपये । 

aga दिन हुए रुद्र काशिकेय की जलिका ' पढ़ी थो । 
aa तो हिन्दी में कई कवि गजलनुमा कविताएँ लिखते हैं 


प्रतिष्ठा को पहन कर जो खड़े हैं 
किन्तु इधर हिन्दी के दो ग़ज़ल संग्रह देखने में आये जो 


यकीनन Taq से बड़ हैं। 


विशेषरूप से प्राकर्षक लगे । एक हैं श्री गुलाब खंडेलवाल ae है कहाँ पर, कया बताएं | ग 
नाव खिले! ft गुलाब हाँ खोजो वहीं सपने गड़े हैं ami ह 
का ‘at गुलाब खिले' और दूसरा यह सग्रह । ANT Sot tare rent के A 
का संग्रह afas साहित्यिक महत्त्व का है । किन्तु भवानी- हमें साल है कितने से हैं। | देखिए 
शंकर का यह संग्रह ATA विशिष्ट स्थान रखता है । इसके य्या S | 
maze पर जो चित्र बना है, वह हमारी समझ में नहीं बदला लोहे का हर कन है, | 
५ y ग्राया । वह 'तयी कला” का है ग्रौर उसका अर्थ समझना फिर भी पारसमंशि निर्धन है। | 
i. हमारी मंद बुद्धि के लिए संभव नहीं । प्रकाशंक ने हम ऐसे जो पीड़ा का बस्त्र धो रही | 
E अज्ञानियों के लिए उसकी कहीं व्याख्या भी नहीं की । यदि वही प्रार्थना की धोवन है। 
aa कर दी होती तो हम ऐसे श्रज्ञानियों का कुछ ज्ञानवर्धन सुख का कोई दाग नहीं है, | 
a होता । श्रावरण के चित्र की दुरूहता के कारण हमने समझा दुख मेरा कितना पावन है। | 
4 कि इसकी कविताएँ भी इतनी ही दुरूह होंगी और बहुत मित्रों की ni में ata, | 
i दिनों हमने इसे एक ओर रख दिया, किन्तु जब पुस्तक या ng का विज्ञापन है। | 
समालोचना के लिए श्रायी है तब इस पर कुछ लिखना या के: 3 
MAAT है । श्रतएव बहुत ग्रनिच्छा से हमने इसे पढ़ा । a जिये तेरे ज़माने में | 
पढ़ने पर मालूम हुआ कि mae के चित्र ग्रौरं भीतर की दर्द मिलता है दवाखाने F में | 
कविताश्रों में कोई साम्य नहीं है । इसमें केवल बत्तीस चन्द विइवासधात फलों के 
गजल हैं, और हम उन्हें बिन। प्रयास रुचिपूर्वेक पढ़ गये | और क्या है तेरे खजाने में | 
ग़ज़लें फ़ारसी बहुरों में लिखी जाती हैं ale इस कारण रात भर देशभक्ति ने देवा 
उनमें बहुधा उदूं के शब्द AT जाते हैं। गुलाब का संग्रह इस | एक बेहोश जिस्म थाने में. 
दोष से प्रायः बिलकुल मुक्त g l यही' बात हम प्रस्तुत संग्रह या | 


के बारे में भी कह सकते हैं। ये वास्तव में हिन्दी कीं 


ne ग़ज़लें हैं । 


` गजलों की परम्परा में श्रभिधा ही नहीं है, वह 'मह- 
बूब' के पर्दे और “जाम, मीना, साकी, गुल ग्रौर बुलब्रुल' 
की रोट में श्रपने लक्ष्य पर चोट भी क Fs 
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क्या करें, श्रादमी at सीधा है 
किन्तु gat बहुत श्रकड़ती है। 
ज़िन्दगी का उदाहरण देखो 
लाश राशन दुकान तक पहुँची ! 


f 


१९७४ 
इससे श्रच्छा कहीं HAT है मौत का । 
“gg जो जीवन का श्रन्धा ठहराव है | 
और wa में, देखो जादू जेब का 
anei के चेहरे पर सद्भाव है। 


~ 
A 


X X 


है gga यह शरीफों का 
पर यहाँ की ज़मीन काली है। 


हि fae सत करो भूख-प्यास. की चर्चा, 
नि के तृष्ति के हाथ में दुवाली है। 
pe x x x 
iT £ = 4 है 
| gat बातें, ऊँचा पद है 
| नैतिकता का छोटा ma है। 


यह तो वर्तमान व्यवस्था संबंधी चुटकियों के कुछ 
| ag हैं। अब कुछ॑बुद्धिजीवियों' पर भी कुछ फबतियां 
देखिए-- 
| खींचा ताना 
| 


है, 


जितना 


x x x 


| संच पर नाच रही है बोतल 
| nie. कविता शराबल्लाते भें। 


< 


X 
न De 


| x 
| : क्यों त aga समाज में साहब | 
| सभ्यता का इतर लगाते हैं। 
lili aco 


एक शोध ग्रंथ हाथ में लेकर 
वे महानुभाव बाल्मीकि बन गये। 
मौलिकता गणिका हो गयी श्रौर वे 
चंद किताब पढ़कर शुद्ध हो गये । 


Tah प्रकाशन 
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क en ge है कि ये agaa पाठकों 
हदय पर सीधे चोट करती हैं । 
कवि सलाह देकर नागरिक को उसकी हैसियत बता 
देता।है {ries 
बातचीत मत करो यहाँ ईमान की 
“नीयत साफ नहीं है रोशनदान की। 
A तो हम मालिक हैं इस देश के, 
किन्तु भूमिका करते हैं दरबान की | 
ANT देसाईजी के ्रनशन पर यह शेर कितना सटीक 
वेठता है-- 
ग़तीमत है कि दिल टूटा हमारा 
ANT टटा तुम्हारा प्रण नहीं है। 
ग्रवश्य ही कहीं-कहीं छंदों में दोष है | कहीं-कहीं व्या- 
करण की दृष्टि से वाकय अधूरे लगते हैँ । किन्तु भावों के 
प्रवाह में उतकी A ध्यान कम जाता है। भवानीशंकरजी 
नवयुवक हैं। वे पेशेवर कवि नहीं! पेशे से भ्रभियंता 
हैं। ग्रात्मतोष के लिए लिखते हैं। यह इन Taal का 
विशेष गौरव है । फिर भी हिन्दी की प्रकृति को रक्षा की 
गयी. है और कोई कोई ग़ज़ल तो विशुद्ध हिन्दी कविता an 
गयी है। जैसे ै 
कहते हैं सारे घाब बच्धु, 
बाँधो न ala उस sla ary, 
जीवन की ute मिली तम को, 
हारौ रोशनी चुनाव बच्धु | 
बेसाखी लेकर , चलता है, 
कट गया देश का पाँव बंधु। 
हमें ara है कि भवानीशंकरजी की ब्रात्माभिव्यक्ति 
की आत्मतोषी भावना भविष्य में श्रौर अधिक शक्तिशाली 
होकर हिन्दी काव्य की श्री-शोभा बढ़ाएगी । , 


| मनक FET प्र आधुनिकता की प्रतिक्रिया | 
हम ए 


fia f 
वहाँ जो देखा उससे उन्हें ऐसा झटका लगा कि gay, यहाँ सँ 
रचना की शक्ति का स्फुरण हो गया । (वाल्मीकि क्षे! हैं। मै 
ऐसा ही झटका लगा था श्रौर इसी कारण उनके al ताव के 
कविता निकल गयी थी।) कॉफी पीते-पीते उन्होंने . नही, श 


हमारे एक मित्र दिल्‍ली के उच्च an’ के जीवन 
की झांकी लेने के लिए एक दिन ग्रति उच्च at आधुनिक 
लोगों के लिए बनाये गये वहाँ के पाँच सितारेवाले 
mazia (Obroi) होटल में गये | दिल्‍ली के प्रत्यन्त धनी, 
जोइ-तोड़ लगानेवाले व्यवसायियों श्रौर उनके द्वारा निमं- 
faa बड़े लोगों, उच्च वर्ग के विदेशी यात्रियों और रुपया 
फूंके की साम्यं रखनेवाले दिलफेक लोगों के लिए 
दिल्‍ली के बड़े-बड़े होटल बड़े सुविधाजनक हैं। ये होटल 
वास्तव में ‘Hea’ हैं, और इनमें श्रावास aie भोजन की 
जिस शान की व्यवस्था है वह शायद मोग़ले-प्राजम को 
भी नसीब नहीं थी । ये भारत में पेरिस, त्यूयाकं, लब्दन 
ग्रादि के उच्च श्रौर धनी वर्ग के जीवन के नमूने हैं। ये 
भारत ऐसे गरीब देश में वैभव ate विलासिता के द्वीपों 
के समान हैं । सामात्य भारतीय नागरिक, यहाँ तक कि 
दिल्ली का भी श्रोसत नागरिक, इनके वैभव और रंग-ढंग 
से परिचित नहीं है क्योंकि सुना है कि इनमें से कई तो 
एक प्याले काफी के लिए ही कई रुपये लेते हैं । हमारे मित्र 
इन होटलों का बाह्य रूप तो देख चके थे, उन्हें इनके भीतर 
की झाँकी लेने की इच्छा हुई श्रोर बे केवल कॉफी पीने के 
लिए उसमें चले गये । 
पश्चिमी देशों में भनिकों श्रौर मुक्त विचारों के स्त्री- 
पुरुषों का जीवन बहुत ही मुक्त भ्रोर स्वच्छन्द है। शायद 
भ्रोसत भारतवासी उसे देख कर भोंचक्का रह जायगा | 
हमारे मित्र कॉफी पीने की फ़ीस देकर वास्तव में इन होटलों 


की झाँकी देखने गये थे। वे कवि नहीं हैं, किसु ञे 


पद्य रचना की वह यह है : । देशी भ 
ओबरॉय होटल में बेडा, | An 

सम्मुख काफ़ी का प्याला है। | प्रताप 

इधर पत्र लिखता में तुमको | के शब्द 

उधर विदेशी सुर-बाला है। |) उबर 

maga agë उस पर, | तिपियाँ 

श्रौ प्रत्येक खुशामद-रत है। कमा 

मातु इन्दिरा की जय बोलो, | की एक 

हुआ बिलायत यह्‌ भारत है! | लि 


हमारे मित्र ६० से ऊपर हैं । पिछड़े हिन्दी भाषी ६ है। वह 
के हैं। इसलिए हमें anag नहीं कि पाँच हतास AAI 
होटल में यदि युवक-युवतियों का ऐसा मुक्त-मिलन देवा बिविध 
वे भौंचकक्रे रह गये हों । हमने पिछले २५-३० व| पड़े तो 
अंग्रेजी भाषा और पाश्‍चात्य सभ्यता के बाह्य रूप | के जान 
शायद उसके विद्रूप) को अपनाने में कितनी प्रगति "| श ज्ञान 
और उसके क्या परिणाम हुए हैं, यह संस्कृति प्रो a WaT 
विज्ञान के किसी प्रतिभाशाली शोध-छात्र के ( | e 
का ग्रच्छा विषय होगा । beat र 
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E हमको श्रपना यह दावा मज़बूत बनाना हो कि 
| ह एक-राष्ट्र है तो हमें बहुतेरी बातें एक-सी रखना पड़ंगी। 
तु | faa भिन्न धर्म-मतों और पन्थों के रहते हुए भी हमारे 
५ JA 

g 
नमे | 


di संस्कृति की एकता तो है । हमारी afeat भी एक-सी 
we tae दिखलाने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि पह- 
y e 


के मे नाव के लिए एक तर को वस्त्र-सामग्री केवल इष्ट ही 
as | कहीं, ग्रावश्यक भी है। हमें एक-भाषा की भी जरूरत है-- 
| दी भापाश्रों की जगह पर नहीं, बल्कि उनके श्रलावा। 
| रौर ग्राम तौर पर यह बात मान ली गई है कि वह माध्यम 
| हृदुस्ताती ही होना चाहिए, जो कि हिन्दी और उर्दू के 


Í 


। | fan का फल हो और जिसमें न तो भारी भारी संस्कृत 
q 


के शब्द हों श्रौर न TAT या फ़ारसी के । श्रब हमारे रास्ते 
। में बसे बड़ी बाधा है हमारी देशी-भाषाश्रों की ग्रनेक 
तिपियाँ । यदि हम एक-लिपि को श्रपना सकें तो हम ATA 
। एकःभाषा-सम्बन्धी वर्तमान स्वप्न को सच बनाने के रास्ते 
a एक भारी रुकावट दूर कर देंगे । 
लिपियों की बहुतायत एक नहीं श्रनेक तरह से बाधक 
भाषा! है। वह ज्ञान-प्राप्ति के रास्ते में एक जबरदस्त fae है। 
सता maT में इतनी समानता है कि यदि हमें इनकी 
| देइ विविध लिपियों के सीखने में बहुतेरा समय नष्ट न करना 
° व पड़े तो हम कितनी ही भाषाग्ों को बिना श्रधिक कठिनाई 
eq के जात सके । जैसे- यदि किसी मनुष्य को थोड़ा भी संस्कृत 
ति की ज्ञान हो तो उसे कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ग्रनुपम 
प्रर ह UT का स्वाद लेने में कोई कठिनाई न होगी, यदि वे 
लिए अगारी लिपि में प्रकाशित हों । परन्तु बेंगला-लिपि तो 
गानो प्र-बज्भालियों को एक नोटिस ही है-- मुझे न aN 
शी TE यदि बङ्गाली देवनागरी-लिपि को जानते हों तो 
तुलसीदास की अद्भुत सुन्दरता और श्राध्यात्मिकता का 
षा दूसरे कितने ही हिन्दी-लेखकों की कृतियों का रसा- 
AN कर सकते हैं। जब कि मैं १९०४ में भारतवर्ष को 
गा में समझता हूँ, कलकत्ते की किसी एक ag 
fq हार gat AT जो fe एक-लिपिविस्तार 
कर रही थी । मुझे इस संस्था के काम-काज को 
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हाल मालूम नहीं है; पर यदि कुछ उत्साही लगनेवाले कार्य- 
कर्ता धार लें तो इस दिशा में बहुत पक्का और सार-रूप 
काम हो सकता है। हाँ, इस कार्य की मर्यादायें जरूर हैं 
औ्रौर वे स्पष्ट हैं। सारे हिन्दुस्तान के लिए एक-लिपि का 
होना एक दूरवर्ती ्रादशं है । परन्तु उन सब लोगों के लिए 
जो कि संस्कृत से उत्पन्न होनेवाली भाषायें, जिनमें दक्षिण 
को भाषायें भी शामिल हैं, बोलते हैं, एक-लिपि का होना 
व्यावहारिक श्रादर्श है, यदि हम सिफ़ अपनी प्रान्तीयता को 
दूर कर दें | उदाहरण के लिए एक गुजराती के लिए गुज- 
राती-लिपि पर चिपके रहता कोई खास गुण नहीं है। 
प्रास्त-भक्ति श्रच्छी चीज है जव कि वह देश-भक्ति की बड़ी 
धारा को सहायक होती हो | इसी तरह देश-भक्ति भी उसी 
हद तक अच्छी चीज है जिस हद तक वह बड़ी धारा fasa- 
भक्ति को सहायक होती हो । वह प्रान्त-भक्ति जो कहती है 
कि भारतवर्ष श्रपने घर गया, हमारे लिए गुजरात ही सब 
कुछ है, बुरी चीज़ है । गुजरात का नाम यहाँ मैंने इसलिए 
दिया है कि एक तो वह इस बात में श्रधवीच का ठिकाना 
है, भर दूसरे में खुद एक गुजराती हूँ। गुजरात में तो 
थोड़े-बहुत भाग्य से उत लोगों ने जिन्होंने कि प्रारम्भिक 
शिक्षा के सिद्धान्तों को स्थिर किया है, देवनागरी को भ्रनि- 
वार्य करना तय किया है। इसलिए वहाँ हर एक गुजराती 
लड़का या लड़की, जिसने किसी मदरसे में तालीम पाई है, 
देवनागरी रौर गुजराती दोनों लिपियों को जानती है । 
यदि उन्होंने सिर्फ़ देवनागरी लिपि ही तय की होती तो और 
भी अच्छा होता । हाँ, पुरातत्व के प्रेमियों को तो ग्रवरय 
पुराने meat Ae लेखों को पढ़ने के लिए गुजराती लिपि 
पढ़नी होगी | परस्तु गुजराती लड़कों की शक्ति दूसरे उप- 
योगी श्रम के लिए बच रहती, यदि veg दो के बजाय एक 
ही लिपि पढ़ती होती । जिस समिति ने महाराष्ट्र में शिक्षा- 
योजना तैयार की वह श्रौर भी श्रधिक विचारवान्‌ थी। 
gaa सिर्फ़ देवनागरी लिपि को ही क़ायम रबखा | a 
यह हुमा है कि एक महाराष्ट्रीय तुलसीदास के ग्रन्थों को 
उतने ही अच्छे प्रकार कम से कम पढ़ जरूर सकता है जितने 


IA Sansa | 


rad 


Saree द्दे 
कि तुकाराम के ग्रन्थों को, श्रोर गुजराती और हिन्दुरताची 
भी उतने ही भ्रच्छी तरह तुकाराम के ग्रन्थों को पढ़ 
सकते हैं | 
परन्तु बङ्गाल में इसके विपरीत निर्णय हुआ, जिसको 
हम सब लोग जातते हैं श्रौर जिसे कि बहुतेरे शोचनीय 
मानते हैं । भारत की सबसे समृद्ध भाषा के जौहर तक 
पहुँचना मानो जात-बुझ कर अत्यन्त कठिन बना दिया गया 
है । ग्रौर इस बात के लिए कि देवनागरी ही सर्वसामान्य 
लिपि हो, मैं समझता हूँ, किसी प्रतयक्ष भ्रमास की आवश्य- 
कता न होगी; क्योंकि यही तो एक ऐसी लिपि है जिसे 
भारत के अधिकांश भाग के लोग जानते हैं उसका प्रचार ही 
उसके पक्ष में यह फैसला देता है। 

थे विचार मेरे मन में इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं कि 
प्रभी जब में कटक गया था, एक प्रमली सवाल हल करने 
के लिए मेरे सामने पेश किया गया था । बहाँ एक ऐसी 
जाति है जो बिहार के हिग्दी-भाषी और उड़ीसा के उड़िया- 
भाषी लोगों के बीच में है। सवाल यह था कि उनके बच्चों 
की पढ़ाई का कैसा इन्तज़ाम करे ? उन्हें उडिया सिखाई 
जाय या हिन्दी ? उन्हें श्रपनी ही मातृभाषा के द्वारा शिक्षा 
दी जाय और उनकी लिपि देवनागरी रहे या कोई नई 
इजाद की जाय? उत्कल-वासियों का पहले पहल यह विचार 
हुआ कि उनको उड्या लोगों में शामिल कर लिया जाय | 
ब्रिहारी लोग उन्हें बिहारियों में मिलाना चाहेंगे और यदि 
उस जाति के बड़े-बूढ़ों से पूछा जाय तो शायद वे कुदरती 
तौर पर कहेंगे कि हमारी बोली उड़िया और विहारी से 
कम नहीं है और उसकी लिपि भी ज़रूर बननी चाहिए 
प्रौर उनके लिए यदि कोई नई ईजाद 


oC 
“क 


tps, 


Digitized by Arya Samaj Founder ainel and eGangotri 
जैसा कि एक दोज गह्‌ वर्तमान युग में होता हुआ Ñ À k 
४” 


की हुई लिपि न हो 


प्रकाशक --बी० पी० श्रीवास्तव, इंडियन प्रेस पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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it 


है, तो ea बात में खींचा-तानी होगी कि लिपि वनाई 
रहे या उडिया ! ! अखिल भारत को विचार-पथ Y | 

का प्रयत्न करते हुए मैंने उन मित्रों से कहा कि aR पे 
यह तो उचित है कि वे उड़िया-भाषी लोगों में उड्या 
को मजबूत बदावें; पर इस जाति के लोगों को ह 
सिखानी चाहिए श्रोर .कुदरती तौर पर लिपि भी वना 


होनी चाहिए ? जो वृत्ति हर प्रकार की बोली को me 


रौर उन्नत रूप देना चाहती है--इतनी सङकुषित y 
दूसरे से फटक कर रहती है, वह राष्ट्रधर्म और विख, 
के प्रतिकूल है मेरी नाकिस राय में तमाम ग्रनुननत 
अलिखित बोलियां महान्‌ हिन्दुस्तानी के प्रभाव में गा 
हो जानी चाहिए । यह बड़ी ऊंची .कुर्बानी होगी, A 
खुदकुशी न होगी । यदि सुसंस्कृत हिन्दुस्थान के सिए 
एक-भाषा बवाना है तो हमें भाषाग्रों ग्रौर लिपि) 
वृद्धि और भिन्नता की इस बढ़ती को रोकना होगा । ह 
ज़रूर एक-भाषा तैयार करनी होगी। saat We 
कुदरती तौर पर लिपि से ही होगी श्रौर जब तक हि 
मुसलिम sat हल न होगा, देश के हिन्दू Ni 
वह मर्य्यादित रहेगी । यदि मेरी चलती तो देवनागरी 
उर्दू दोनों लिपियों का, श्रव्य प्रान्तीय लिपियों के श्रता 
हर प्रान्त में पढ़ना अनिवार्य कर देता और मैं भिन्न] 
देशी भाषाओं के मुख्य ग्रन्थों को देवनागरी लिपिं f 
qar और साथ ही उसका ग्रक्षरश' अनुवाद भी R 
में छपाता । दुर्भाग्यवश Wa तक थोड़े ही महासभावा 
ने देवनागरी लिपि सीखने की ae उससे भी थोड़ी i 


| 
| 


= सरस्वती--प्रप्रेल १९७५ 
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4 घदूत * राजा ह. ना लक्ष्मरासह ह द्वारा भ्रनुवादित : sto श्यामसुंदरदास द्वारा संपादित 


| इस ललित काव्य का अनुवाद जिस मनोयोग से राजा लक्ष्मणप्तिह Sey wae 
| कौशल डॉ० श्यामसुदरदास ने संपादन में दिखाया है। बड़े आकार-प्रकार की इस कलात्मक 
may पुस्तक की साज-सज्जा विख्यात की असितकुमार हालदार के चित्रों से की गई है। संस्कृत- 
ue Feat dat के साथ-साथ भाषा में अर्थ देकर व कठिन संस्कृत शब्दों के सरल रूप देकर ग्रंथ को 
l gga बनाया गया है । यह नवीन संस्करण अब पुनः उपलब्ध हो गया है। शीघ्र कला-काव्य- 
॥ प्रेमी पाठक आर्डर भेजने को कृपा HT | मुल्य १२:०० रपये 


त कुमारसंभव १ qo महावीरप्रसाद द्विवेदी 

कुमारसंभव महाकवि कालिदास की अमर रचनाओं में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है । यह पुस्तक 
ज्ञा. उसका छायानुवाद है । माता पार्वती के जन्म से लेकर महादेव शिव के साथ वन में विहार करने 
५ a तक की सभी मनोरम कथायें सरल भाषा में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे महारथी विद्वान्‌ 
at) ने दी हैं। यह कथा और उसकी भाषा दोनों ही ललित हैं। पढ़ने में उपन्यास का आनन्द 


छ. मिलता हे 


3 नवीन सजधज के साथ मुद्रित संस्करण का मुल्य ५:०० रुपये 
तक हि 

गों म | पुरातत्त निबंधावली $ श्री राहुल सांकृत्यायन 

म हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ राहुल जी द्वारा प्रणीत ये अप्राप्य लेख जगह-जगह से इकट्ठा 


' मत, इरके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये गये हैं। विषय की उपयोगिता पर पुरातत्व के विद्यार्थियों 
भिन्न पे हमें कुछ कहना नहीं । अब तक हमारे देश में पुरातत्त्व पर क्या हुआ है ओर क्या आवश्यक है 
fit इस पर विद्वान लेखक ने भली भाँति प्रकाश डाला है। यथास्थात में कलात्मक चित्र खुदाई में 


fee बैसे मिले, उनका परिचय देते हुए इन gay चित्रों को भी छापा गया है | 
रा बड़े आकार में पुनः मुद्रित संस्करण का मुल्य १४०० रुपये 


° 4 स्वामी एम० To विशारव 
| ATAN पाठमाला ६ भी eters सवामी एमए हि 
। अपम्रंश भाषा का साहित्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। और भाषा विज्ञान X A श ही हैं । 
गौरव अद्वितीय है। साहित्यशास्त्री जानते हैं कि आरयवंशीय माओ म eo 


प्रथम भाग में मूल संकलन है, दूसरे भाग में मूल पाठों का शब्दार्य, भावार्थ आदि दिया a ae 
| पुस्तक के अच्ययन से पाठकों को संगृहीत अंशों में प्याप गति ह pal = रकग । परीक्षाथियों 
। ऋ रसास्वाद साधारण कोष और व्याक्ररण की सहायता से, वे स्वतः थी gunners है--संम्भवतः 
के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी | दूसरा भाग अभा छ poi 
शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित हो जायगा | 

म भाग का पूर्य ७०० TA a 9 बार भाग का मूल्य ७:०० रुपये : 


(न्तिके) परवेद fates, FTES _ लिमिटेड, इलाहाबाद _ 


| स भागाम ७ स्ये तवभ 
E nk (पब्लिकेशंस) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द्वितीय भाग का मूल्य ०० रुपये 
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एक डिप्टी को डायरी ie 
modem e | लेखक $ निशीथङुमार राय मुल्य १२५१ | 


हिन्दी की इस अनोखी पुस्तक के बारे में कुछ सम्मतियाँ 


माननीय विचारपति श्री महेशनारायण शुर्षश 

“Diary writing is a well recognised literary form, : 5 3 es ek is old as Samuel 
Pepys but few house displayed real excellence in this genre, particularly in Hindi. 

Shree Nishith Kumar Roy, deserves to be congra tulated on the remarkable 
success he has achieved in his “Diary of a Deputy” which isa landmark in the eh of diary | 
writing. When a Deputy Collector turns a lawyer he packs into his life a wealth o experience 
not vouchsafed to a person spending his life-time in the pursuit of a single avocation, This is 
the secret of the irresitable charm, the deeply absorbing quality, the surpassing human 
interest of these models of brevity strung together like pearls on a necklace... the author has 
written the book in fluent, virile, idiomatic Hindi. 

The author hasa knack of selecting the most captivating captions for his pieces | 
and enriching the same by his subtle irony and pleasant humour. His description of the per | 
formance of courtesans as “cultural activity extending far into the night” is a superb specimen | 
of his incisive wit and buoyant humour. To a narrative of the sordid facts of actual life the 
writer has imparted the fascinating beauty of fiction and that is the highest measure of his 
success AS A Ciary-WFILEL.”sesveneersrverseensneess 


R 
RS 5 


श्री शयामनाथ HITS, एडवोकेट जनरल, हाईकोदें, इलाहाबाद 


*“*“**यह कहना भ्रतिशयोक्ति न होगा कि पुस्तक का आरम्भ करने के पश्चात्‌ बिना समाप्त किये छोड़ना बड़ा 
कठिन है। सत्य भी इतना मनोरंजक होता है ag डिप्टी की डायरी पढ़कर ही विश्वास: alate इस डायरी के 
माध्यम से उन्होंने श्राफिससं वर्ग का बड़ा सही चरित्र-चित्रण किया है । मैं आशा करता हूँ जो कोई इस पुस्तक al 
पढ़ेगा उसको भी इतना ही रस और श्रानन्द मिलेगा जितना मुझे मिला onenen 20223 22% 


Wie 


श्री प्रेमशंकर गुप्त, गवर्तमेन्ट एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद 


बन्धु निशीथ राय की 'एक डिप्टी की डायरी' ने १५-२० ad पूर्व की डिप्टियों की इजलास में वकालत करते 
| समय की वे स्मृतियाँ सहज जागृत कर दीं जो मस्तिष्क के किसी कोने में सुप्तावस्था में पड़ी थीं। यह उनकी लेखनी का Oe 
' चमत्कार है क्रि उनकी डायरी पढ़कर पाठक पाँचवीं eared) के qata के डिप्टी कलक्टरों के संसर्गे एवं सम्पकं में पहुँ 
जाता है, और वेसे ही जाने-पहिचाने कितने gas उसकी ग्रांखों के सामने नाचने लगते हैं । हिन्दी में अपने ढग की यह ्रतूठी 
` पुस्तक Seve ee चित्रण में इस कारणा और अधिक निखार श्रा गया है क्योंकि यह पात्र काल्पनिक न होकर लेखक कें 
` व्यक्तिगत सङ्क में श्राये हुये व्यक्ति हैं जिन्हें बिता संजोये-संवारे लेखक ने ज्यों का त्यों पाठकों के सामने रख दिया gl 
' स्तव में उन भ्रमित व्यक्तियों को इस पुस्तक को पढ़कर मार्ग दर्शन लेना चाहिये जो अहमग्रस्त होकर जनसेवा में | 
. भटक गये हैं श्रौर जनसाधारण की दृष्टि में उपहास का पात्र बन रहे हैं । हिन्दी पाठक श्री राय के इस स्तुत्य प्रयास के 
लिए seat SF Se 7 
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“ag डिप्टी की डायरी 
arana 5 ` ललक: निशीयक्षमार/राय = | 
हिन्दी की इंसु अनोखी पुस्तक के बारे में कुछ सम्मतियाँ 


माननीय विचारपति श्री महेशनारायण GIT 
“Diary writing is a well recognised , 
Pepys but few house displayed real excellence in this 
4 Shree Nishith Kumar Roy, deserves to be congratulated.on the rema 
4 success he has achieved in his “Diary of a Deputy” which isa landmark in the rt ofẹ 
| writing. When a Deputy Collector turns ue lawyer he packs into his life a wealth of exper | 
not vouchsafed to a person spending his life-time in the pursuit of a single avocation, Tk 
the secret of the irresitable charm, the deeply. absorbing quality, the surpassing h 
interest of these models of brevity strung together like pearls on a necklace........the “7 
written the book in fluent, virile, idiomatic Hindi. | 
The author has a knack of selecting the most captivating captions for hisņi 


and enriching the same by his subtle irony and pleasant humour. His description of thay 
formance of courtesans 83 “cultural activity extending far into the night” is a superb spei 
of his incisive wi f the sordid facts of actual lif 


t and buoyant humour. To a narrative O 
writer has impar hat is the highest d 


ised literary form, itis at least as.old as 


genre, particularly in Hindi, © San 


ted the fascinating beauty of fiction and t 
success as a diary-Writer.  sesereseseseseeeeeeeet 


श्री श्यामनाथ कक्कड, एडवोकेट जनरल, हाईकोर्ट, इलाहाबाद 

“““" यह कहना श्रतिशयोक्ति न होगा कि पुस्तक का श्रारम्भ करने के पश्चात्‌ बिना समाप्त किये ae 
कठिन है। सत्य भी इतता मनोरंजक होता है यह्‌ डिप्टी की डायरी पढ़कर ही विश्वास होता en “इस m 
माध्यम से उन्होंने श्राफिसस वर्ग का बड़ा सही चरित्र-चित्रण किया है। मैं श्राशा करता हूँ जो कोई इस i 
agar उसको भी इतना ही रस और भ्रानन्द मिलेगा जितना मुझे मिला ee ep ah 


... श्री प्रेमशंकर गुप्त, गवंन॑मेन्ट एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद 
a aa निशीथ राय की 'एक डिप्टी की डायरी ने १५-२० वर्ष पूर्व की डिप्टियों की इजलास में वकार 
समय की वे स्मृतियाँ सहज जागृत करू दीं जो मस्तिष्क के किसी कोने में सुप्तावस्था में पड़ी थीं। यह उनकी ; í 
 चमत्कारहैकि उनकी डायरी पढ़कर पाठक पाँचवीं दशाब्दी के Gate के डिप्टी Raat के संसग एवं सम्प! 
जाता है, भौर वैसे ही जाने-पहिचाने कितने मुखड़े उसकी ग्राँखों के सामने नाचने लगते हैं। हिन्दी में अपने ढंग की 
पुस्तक है“******इस चित्रण में इस कारण और अधिक निखार शा गया है क्योंकि यह पात्र काल्पनिक त होकर 
ब्यक्तिगत सम्पके में भ्राये हुये व्यक्ति हैं जिन्हें बिना संजोये-सँवारे लेखक ने ज्यों का त्यों पाठकों के rod 


वास्तव में उन भ्रमित व्यक्तियों को इस पुस्तक को पढ़कर मागं दर्शन लेना चाहिये जो अहमग्रस्त होकर 
a गये हैं श्रौर जनसाधारण की दृष्टि में उपहास का पात्र बन रहे हैं । हिन्दी पाठक श्री राय के इस स्तु 
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मारतोय कृषि अनुसन्धान परिषद 
हिन्दी प्रकाशन 
प्रकाशन का रोल मल्य डाक व्यय 
रु० Fo Bo Fo 
uN के 2°00 3:00 
Ti JRR I000 3°00 
भेड़ पालन 750 250 
भारत के किसान afa 450 3°00 
फार्म प्रनत्थ--नयी दिशाएँ 3°30 =: 50 
भारतीय कृषि ज्ञान कोष 625 4°00 
भारत में कृषि और पशपालन 550 400 
उबरक अ।र्‌ खाद 750 4°00 
पशुपालन विज्ञान A- 350 400 
पशुपालन विज्ञान भाग-2 350 400 
सुहावने उद्यान I9°50 5:00 
ज 270 SNE) 
संकर मका 40 °50 
j कृषि चर्या 200 I°50 
| मिलवा २ 4°25 4°50 
आल के विषाण रीग 0:90 4:50 
भारत में नींबू वर्गीय पेड़ों का उल्टा सूखा रोग 300 :°50 
arta की भिट्टियाँ UE ge oO 
भारत में डेयरी उद्योग USO 
दलहन अनसंधानं-नयी दिशि एँ 5:55 I:50 
पशओं में क्षयरोग को निदान ee TA 
पशुओं का आहार और उनका दूध काल LE 
पशूओों की परजीवी कोट व्याबियाँ o9 oo 
040 250 
मुगियों का आहार 050 750 
ae अनाज के सुरक्षित भण्डार के लिए पूसा कोठी 
ing i : प्रकाशन Hata का पता := 
ng व्यवसाय प्रवप्धके 
भारतीय कि अलुसंधान परिषद 
F _ षि भवन) स भवन, नई दिल्लौ-।000. 2 ह 
Ai eo | स å 2 
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॥ आम्‌ दुगो दुगतिनाश्चिनी ॥ ॥ ओम दुर्गा गतिना | 


जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 


ज्योतिषाचाय-- 
प्रोफेसर प्रयुम्ननारायण सिंह 


A 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशारद, 
तांत्रिक और मानस MAF 
२८, महात्मा गांधी मागं, इलाहाबाद (फोन Fo २८५८) 
देखिये :--सी० वाई० चिन्तामणि भ्‌ ० qo मिनिस्टर क्या कहते हैं :-- | 
प्रोफेसर पी० एन० सिंह प्रयाग के अद्भुत ज्योतिषी, हस्तरेखा-शास्त्री तथा प्रसिद्ध तांत्रिक हैं । मेरा उनसे पं 
वर्ष से अधिक का परिचय है। वे अत्यन्त सम्य महानुभाव हैं। उनका आचरण बहुत उत्तम एवं विश्वसनीय! | 
उन्होंने मेरे जीवन में घटनेवाली अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में मुझसे yaa कर दिया था और उनको भविः 
वाणियाँ उल्लेखनीय रूप से सत्य सिद्ध हुई। उनकी तांत्रिक शक्ति की परीक्षा वांछनीय है । मेंने उनकी गुप्त q 


संचित एकाग्र-शवितयों का प्रत्यक्ष दिग्दशन कई बातों में किया है और उन सभी में उन्हें आइचय जनक सफळता प्र” 
हुई है । मेरी आन्तरिक कामना है कि उन्हें हर प्रकार से सफलता होती रहे । 


-_—— - — 


हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार” से पुरस्कृत 


गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


लेखक 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के सुविख्यात लेखक एव प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ 


डा० वासुदेवशरण उपाध्याय 
सु 


गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है । गुप्त काल में सारे वृहत्तर भारत में भारतीय 4 


प्रपने विकास के उच्च शिखर पर थी । धन्य था वह युग जब शिक्षा, साहित्य ही नहीं ललित कला को भी उत | 
गुप्त gald ने faafaa कर ब्रपनी श्रादशे शासन-प्रणाली को इतिहास की एक भ्रमर निधि बना दिया। विद्वात्‌ | 
की इस सचना के समकक्ष हिन्दी ही नहीं gate में भी कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। सभी इतिहासकारों ने इ ' 
की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है श्रनेक विश्वविद्यालयों की एम० vo कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए यह पाद्य i 
बन गयी है | स्तातकों ने ही नहीं जनता ने भी इस ग्रन्थ का स्वागत किया है । ग्रन्थ का तीसरा संस्करण दो भ 
BI कर तैयार है । i 


-y प्रथम भाग १०:०० रुपये | 
z द्वितीय भाग १२-५० रुपये E 
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मंघदत १ राजा लक्ष्मणासिह द्वारा भ्रनुवादित : डॉ० श्यामसुंदरदास द्वारा संपादित 

इस ललित काव्य का अनुवाद जिस मनोयोग से राजा 
का कौशल 3 ° MERRIN ने संपादन में दिखाया है। बड़े आकार-प्रकार की इस कलात्मक 
पुस्तक की साज-सज्जा विख्यात कलाकार असितकुमार हालदार के चित्रों से की गई है। सं 
हिन्दी Gat के साथ-साथ भाषा में अर्थ देकर व कठिन संस्कृत शब्दों के सरलं रूप देकर ae 
अनुपम बनाया गया है l qe नवीन संस्करण अब पुः उपलब्ध हो गया है l It कला-काव्य- 
प्रेमी पाठक AST भेजने की कृपा HT | मत्य १२:०० रुपये 

S 


कुमीरस सच्‌ + To महावीरप्रसाद द्विवेदी 

कुमारसंभव : महाकवि कालिदास की अभर रचनाओं में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह पुस्तक 
उसका छायानुवाद हैँ। माता पाव॑ती के जन्म से लेकर महादेव शिव के साथ वन में विहार करते 
ae तक की सभी मनोरम कथायें सरल भाषा में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे महारथी विद्वान्‌ 


लक्ष्मणसिह्‌ ने क्रिया उसी सामर्थ्यं 


नीय!/ लेखक ने दी हैं । यह कथा ओर उसकी भाषा दोनों ही ललित हैं । पढ़ने में उपन्यास का आनन्द 
भविष, मिलता है। 
gag नवीन सजधज के साथ मुद्रित संस्करण का मुल्य ५:०० रुपये 


giaa निबंधावली : श्रो राहुल sign 
हिन्दी के प्रकाण्ड विद्ठान्‌ राहुल जी द्वारा प्रणीत ये अप्राप्य लेख जगह-जगह से इकट्ठा 
करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये गये हैं। विषय की उपयोगिता पर पुरातत्त्व के विद्यार्थियों 
' सेहमेंकुछ कहना नहीं। अब तक हमारे देश में पुरातत्त्व पर क्या हुआ है ओर क्या आवश्यकता हैं 
| इस पर विद्ठान्‌ लेखक ने भली भाँति प्रकाश डाला है। यथास्थान में कलाल्मक चित्र खुदाई में 
से मिले, saar परिचय देते हुए इन दुर्लभ चित्रों को भी छापा गथा है | 
बड़े आकार में पुनः मुद्रित संस्करण का मुल्य १४:०० रुपये 


अपभ्रश पाठमाला ° श्री नरोत्तमदास स्वामी एम० To विशारद 

अपः्रंश भाषा का साहित्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो उसका 
गौरव अद्वितीय है । साहित्यशास्त्री जानते हैं कि आर्यवंशीय भाषाओं की जनती अपभ्रंश ही है । 
प्रथम भाग में मूल संकलन है, दूसरे भाग में मूल Tal का शब्दार्थ, भावाथ आदि दिया गया है। इस 
पुस्तक के अध्ययन से पाठकों की संगृहीत अंशं में पर्याप्त गति हो सकेगी ओर अपश्रंश के साहित्य 
का रसास्वाद साधारण कोष और व्याकरण को सहायता से, वे स्वतः ही कर सकेंगे। परीक्षार्थियों 
के लिए यह दोनों पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगी | 


द्वितीय भाग का सुल्य Coo रुपये 


प्रथम भाग का मूल्य ७:०० रुपये 


प्रस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद _ 
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© सरस्वती के इस अंक में pE- सभी लेख i 
धिकार सुरक्षित हैं | 


7 À SAG ME 

सरस्वती के लेखकों AA 
१--सरस्वती में भारत की चालू या वर्तमान राजनीति पर छोड़कर सभी विषयों के लेख प्रकाशित 
magia लेख भी नहीं छापे जाते । 
२--सरस्वती में वे ही लेख छापे जाते हैं Tt AAT A छ्पे 
स्वती' के लिए न भेजा जाय | | 
३--लेखकों को चाहिए कि लेखों की प्रतिलिपि अपने पास रख से । डाक में या कार्यालय में gah खो जाने के 


'सरस्वती' जिम्मेवार न होगी यद्यपि उन्हें सुरक्षित रखते का 
४- eama के कारण स्वीकृत लेख भी कभी-कभी वि 
५--सामान्यत: लेख दो-ढाई हजार शब्दों से अधिक का न 


छापे जाते हैं । 
६--प्रतुवादित लेखों को भेजने के पहले 


वारिस मे Agaa करने की प्रनुमति लेना ग्रावश्यक al 
यह Tafa करने की कृपा करें कि यह्‌ अनुमति प्राप्त कर ली गयी है । 

७- लेख कागज की एक प्रोर स्पष्ट श्रोर बड़े या मझोले अक्षरों में लिखा या टंकित हो । संस्कृत या अन्य भें 
उद्धरण बहुत स्पष्ट और शुद्ध होते चाहिए तथा उनके 


हों। जो लेब ग्रऱ्यत्र छाते को भेजे गये हों उद 


नीचे कोष्ठक में उनका अनुवाद भी देना श्रावश्यक R 


होते हैं । व्यक्ति | 


t 


पूरा प्रयत्न किया जाता है । 


लम्ब से छपते हैं | 
होता चाहिए । बड़े लेख, भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण होते पष "| 


(यदि लेखक को मरे ५० वर्ष से अधिक नहीं हो गये) ga 


इन लेखों के ग्रम्त में aan एक कोष्ठक में 


at} 
> | 


८--लेख के ग्रन्त में लेखक कृपया अपना पूरा पता अवश्य लिख दें । 
९- “सरस्वती' व्यावसायिक पत्रिका नहीं है श्रौर वह साहित्य तथा हिन्दी प्रेमी लेखकों के सहयोग से ale F 


रही है । श्रतएव उसके लिए लेखकों को पारिश्रमिक देना सामान्यतः संभव नहीं है । 


किन्तु प्रकाशित 


लेखकों को ग्राहक समझकर उन्हें एक वर्ष वह निःशुल्क भेजी जायगी । "का 
१०--यदि लेखक लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति चाहते हों तो श्रपना पता जवाबी पोस्ट कार्ड पर लिखकर तेण ' 


संलग्न कर दें । 


११--लेख, कहानी, कविता, संस्मरण प्रादि तथा सम्पादक से संबंधित पत्र “श्रीनारायण चतुर्वेदी, सम्पादक, i d 
५३ खुशेद बाग लखतऊ-४” तथा समालोचना की पुस्तक और प्रब या ग्राहक संबंधी पत्रादि व्यवस्थाप्क ही 


x 


इंडियन प्रेस (प्र्षे) Pbi eenah GATRA RAE Caa HAAA भेजे । समालोचना की दो | 


भेजना MAAT है | 
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वियतनाम के युद्ध का भ्रन्त और दक्षिण-पूर्र एशिया 


| सम्पादकीय 
| 
| 


में शास्तियों तो वियतनाम में प्रायः तीस वर्षों से युद्ध 


पल रहा था, किन्तु इधर कई वर्षों से उसने बड़ा भयंकर 

स्प धारण कर लिया था । 
' दक्षिण-पूर्व एशिया एक प्रायद्वीप है जिसमें चार राज्य 
ke वियतनाम, arate, कम्बोडिया और थाईलेण्ड ! 
' वियतनाम और arate उत्तर में हैं और उनकी सीमाएँ 
चैन से मिली हैं । वियतनाम के पश्चिम में लाश्रोस और 
| शोड्या हैं और पूर्व की और समुद्र है । ate की 
thang चीन, वर्मा, वियतनाम wie कम्बोडिया तथा थाई- 
| Ts से मिली हे । यह समुद्र से दूर ह | कम्बोडिया के 
| ty भोर (qi से क्रमशः) वियतनाम, लाझोस रौर थाई 
SSE) दक्षिण में समुद्र है। agus उत्तर और पश्चिम 
Si उत्तर प्ें ara, ga में कम्बोडिया त दक्षिण 


is ३ 
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में मलेशिया और समुद्र से घिरा है। इसके अधिकार में 
to! का प्रसिद्ध स्थल डमहूमध्य है जो अत्यन्त सेतिक 
महत्त्व का है। यदि उसमें पनामा की तरह नहर बना दी 
जाय (जो इस युग में कोई कठिन काम नहीं है) तो बंगाल की 
खाड़ी तथा प्रशान्त महासागर की थाईलैण्ड और टानकिन 
की खाड़ियाँ तथा चीन समुद्र मिल जायें । कलकत्ते या मद्रास 
सेश्रभी जो सिंगापुर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, वह 
बच जाय गौर जिस शक्ति या राज्य के पास वह नहर हो 
बह बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर पर भी सरलता 
से घसपैठ कर सकता है। i 

` देश जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं । इनका क्षेत्रफल 
ग्रौर जनसंख्या इस प्रकार ने 
वगंमील 
६१,१९३ 


जनसंख्या 


विग्तनाम (उत्तरी) २,११,५०,०९१ 


RER 
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वर्गसील 
६७,१०८ 
९१,४२८ 
कम्त्रोडिया (खमेर) ६९,८९८ 
थाईलैण्ड (स्याम) १,९५८,४५५ 
प्राचीन काल में इन देशों का ग्रधिकांश विशाल भारत 
का अंग था | वियतनाम का मुख्य भाग श्रनाम कहलाता 
था, जिसका पुराना ताम “चम्पा AT | यहाँ बहुत दिनों पूर्व 
हिन्दू धर्म, और वाद में बौद्धधर्म भारतवासियों ने फॅलाया | 
कम्बोडिया या खमेर में संसार प्रसिद्ध अ्ंगोरवाट का अत्यन्त 
Gaara मंदिर आज भी मौजूद है, जो श्रपनी विशालता और 
उच्च श्रेणी की स्थापत्य कला के कारण दर्शकों को चकित 
कर देता है । सारे संसार से लोग इसे देखने श्राते हैं। इन 
देशों की, विशेषकर थाईलैण्ड की भाषा पर संस्क्ृत का 
विशेष प्रभाव हैं! यहाँ ग्रसंख्य पुराने मन्दिर mic हिन्दू 
राजाओं के शिलालेख जहाँ-तहाँ मिलते हैं | इन देशों का 
मुख्य धर्म वौद्धव्म॑ है । agis और ama के 
ग्रधिकांश निवासी ‘are’ बंश के, कम्बोडिया के खमेर वंश 
के ग्रौर वियतनाम के ग्रनाम वंश के हैं । वियतनाम पर 
कई बार चीन ने चढ़ाई की और बहुत से भाग पर अधिकार 
भी कर लिया था । भ्रन्त में उसे निकाल दिया गया, किन्तु 
उसके कारणा वहाँके बौद्धधर्म पर चीनी बौद्धधर्म को 
छाप है । फ्रांस के पादरी उन्नीसवीं शती में वहाँ गये और 
उन्होंने वहाँ रोमन कैथलिक ध्म फैलाना प्रारम्भ किया | 
जब agin निवासियों ने उनका सक्रिय विरोध किया तब 
_ ने अपनी आधुनिक सेना भेजकर उस पर अधिकार 
कर लिया। किन्तु ग्रनाम (वियतनाम), लाग्रोस और 
कम्बोडिया के राजाओं के ग्रधिकार हरण करके उनको 
उसी तरह बने रहने दिया जिस तरह भारत में अंग्रेजों 
ने नरेशों को बने रहेने दिया था । द्वितीय महायुद्ध में जब 
फ्रांस के बहुत से भाग पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया 
और जापान युद्ध में कूदा तब उसने फ्रांसीसियों को वहाँसे 
निकाल बाहर किया । किन्तु थाईलैण्ड में वहाँके शासकों ने 
gafar दिखायी। उम्होंते निरुपाय होने के कारण 
जापानियों से समझौता कर लिया | इस प्रकार उनके राज्य 
की स्थिति बनी रही । किन्तु इस बीच मार्को में प्रशिक्षण 
पाये हुए हो ची भिन्ह नामक एक नेता का उदय उत्तरी 
में हुआ। get पढते फ्रांतीत्ियों के विरुद्ध 


वियतनाम (दक्षिणी) 
लाग्रोस 


दिया | हो ची fare आ थे और कम्युनिस्ट Ran 
राष्ट्रीयता के विरुद्ध हैं। उनका दृष्टिकोण maa A ः 
है, किन्तु हो ची मिन्ह कम्युनिस्ट होने पर भी राष्ट्री 
विश्वास करते थे और उन्होंने साम्यवाद ग्रौर भि 
ऐसा सुन्दर समन्वय किया कि कम्युनिस्टों के ति 
कितने ही गैर कम्युनिस्ट भी, जिनमें राष्ट्रीयता की र | 
भावना थी, उनके दल में सम्मिलित हो गये । इसलिए = 
'वियतकांग' सेना शक्तिशाली हो गयी और अंत में pa 
महायुद्ध के बाद जब वियतनाम पर फ्रांस का एक a 
फिर अधिकार हो गया तब हो ची मिन्ह ने उनके fie 
लड़ाई छेड़ दी । वह उत्तरी वियतनाम में काम कर रहे} 
जो चीन से मिला हुआ है। चीन कम्युनिस्ट हो गया था। 
हो ची मिन्ह भी कम्युनिस्ट थे। श्रतएव चीन, जो स्वभा 
दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना और argin 
का प्रचार करना चाहता था, हो ची मिन्ह की भ 
सैनिक सहायता करने लगा। श्रन्त में हो ची fips! 
फ्रांसीसी सेना को १९५४ में पराजित कर दिया । दक्षि 
में aaa के राजा को फ्रांस ने शासन सौंप दिया था| 
यहाँके निवासी भी अधिकतर कम्युनिस्ट विरोधी थे। 
अतएव उत्तर वियतनाम (हो ची fag को सेना) श्रौ | 
दक्षिण वियतनाम में युद्ध होने लगा । उत्तर faaam 
के कम्युनिस्ट विरोधी निवासी भागकर दक्षिण में राने तो| 
गभी तक फ्रांसीसी दक्षिण वियतनाम की सहायता कर ४ 
थे, पर हारने के बाद वह सहायता बंद हो गयी | i 
दिनों अमरीका की विदेशी नीति यह थी कि age 
का विस्तारं न होने दिया जाय। aata वह दर्षि 
वियतनाम की सहायता करने लगा। उन्हीं दिनों है 
ग्रौर अमरीका में ठनी हुई थी । हो ची मिन्हं तो | ? 
में रहकर वहाँके कम्युनिस्ट नेताओं से व्यक्तिगत प 
स्थापित कर चुके थे। श्रतएव अमरीका नें जब aa 
वियतनाम की सहायता आरंभ की da ET 
वियतनाम की सहायता करनी ग्रारंभ कर दी । , 
रूस तथा सात aa कम्युनिस्ट देशों ने उत्तरी | 
की सहायता करने का निश्चय क्रिया और ट 
हो गया ga विभीविक्रा से बचाने के लिए TE 
जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । उत्तर श ; 
बियतताम ग्रलगअजग राज्य प्रस्थायी रूप से jie 


ते ॐ 
१९६६ | 


ह ग : = fari f 
गौर बाद में जायानितों E 6 राना हलाल ror वसो रण के लिए एक जिर है 


q 
[या था। 


स्वभाक | 


युनि 
| 
faz i 
दक्ष 
या gil 
धी थे। 
गा) श्रो 
वियतनाः 


ने तो | 


rate 
ia 
गः युति 
T 


| विस्फोट 


| कपण की समस्या sera जटिल ह 


| पिया है और 


oF; 


a 
gait कराने का निश्चय क्रिया गया । दोनों की 
द्वारा निश्चित कर दी गयी । पर कम्युनिस्टों ने दक्षिण 
नाम मं कम्युनिस्टों का जो एक विद्रोही संगठन बना 
i at gant सैनिक लित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय 
तिर्बार्रित सीमा ही का नहीं, ATT का भी ग्रतिक्रमण 
कर दिया । विद्रोही संगठन at Ba a चीन से प्राप्त 
afar सामान ही नहीं मिलने लगा श्रपितु उसका साथ 
ने के लिए उतर वियतनाम ने अपनी सेना भी भेजनी 
आरंभ कर दी, ATC इस प्रकार वियतनाम के युद्ध का 
gat दौर आरंभ हुआ जो अव समाप्त हुआ है। 

वास्तव में यह युद्ध अमरीका और रूस के बीच था। 
उत्तर और दक्षिणी वियतनामी तो निमित्त मात्र थे। 
ब्रिभीषिका और नाश में यहु युद्ध अभूतपूर्व रहा । जिस 
प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पूर्वे स्पेन के vege में. विभिन्‍न 
शक्तियाँ कृद पड़ी थीं और उसमें उन्होंने रपने-्रपने नव- 
त्रिमित हथियारों का प्रयोग कर उनका परीक्षण किया था, 
gat प्रकार रूस गर श्रमरीका ने वियतनाम युद्ध में अपने 
ग्रतेक नये-नये अस्त्र-शस्त्रो का प्रयोग करके उनकी उप- 
योगिता और उनकी त्रुटियों का व्यावहारिक परीक्षण जिया, 
fab श्राधार पर वे उनका सुधार कर THT] उत्तर 
विपतनामी और विद्रोही सैनिक दक्षिणी वियतनाम के 
उत्तरी भाग के विस्तृत die घने जंगलों में छिपे रहते 
a, जिससे विमानों से उनका पता नहीं लगता था। 
इसलिए अमरीका ने ऐसे विषाक्त बम बनाये जिनके 
से wa रासायनिक पदार्थ जंगलों में 
qt जाते थे जो पेड़ों को नष्ट कर देते थे। 
इन वमों की iaria वर्षा ने वियतनाम के जंगलों के 
हारों वर्गमील क्षेत्र के पेड़ों को नष्ड कर दिया । वैज्ञा- 
fai का श्रनुमान है कि इन जंगलों के फिर से TAIT में 
कई पीढ़ियाँ लग ANT | रूस ने यहाँ अपने श्रनेक़ नये 
हषियारों--विशेषकर तरह-तरह के प्रक्षेप अस्त्रों (मिसाइल) 
-जे प्रयोग कर उनका परीक्षण किया । अमरीका ने जिस 


| पाते पर gq युद्ध में विमानों से बमवारी की उसने facta 


महायद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा की गयी watt की बमबारी 


| को भी मात कर दिया | रूसी मिसाइलों ते अमरीकी 
॥ विमानों के गिराने में बड़ी सफलता प्राप्त की । श्रमरीका 
a ॐ a हजार त्रिमान नष्ट हुए । युद्ध के कारण उत्तरी और 
4 laut वियतनाम की जो बरबादी हुई है, उसका ठीक- 
| रोक aay लगाता भी awl संभत्र नहीं ह | एकदां 
गा अमरीकी सैनिक हताहत हुए । उत्तरी और दक्षिणी 


९५७४ 


TMNT के हताइतों की संध्या का पता लगाना और 


| " कठिन है कई लाख बच्चे नाथ हो गये, जिनके 


ए-पोषण a । ग्रमरी- 
SUT कई हजार mara’ बच्चों को वहसे निकात 
रे वे उनके पुनर्वास की विषम समस्या 
र गरने में लगे हैं। हजारों दक्षिण वियतनामी; जा 

कम्युनिस्ट विरोधी होते के कारण वहाँ रहने में खतरा 
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वा पा के यो हे fa 
Ta a as Be किये । अनुमान . है कि 
वियतनामी ey का inh सामात विजयी उत्तर 
CURT AT के हाथ लगा युद्ध में विशेषकर युवक ही 

मार गय हैं। इसलिए वहां स्त्रियों और पुरुषों के श्रनपात 
म बहुत ग्रसतुलन हो गया है । इसके नेतिक और सादा जिक 
परिणामों का नयी प्रकार को सामना करना होगा । दोनों 
ही वियतनामों में घोर बम वर्षा से कारण fra ही नाग- 
रिक स्त्री, पुरुष, बच्चे) मरे या घायल हुए । गाँव के गाँव 
SAS गये । शायद ही कोई नगर हो जिसकी भारी क्षति 
गे हुई हो | यदि शान्ति बनी रहे तो भी वियतनाम की 
श्राथिक और सामाजिक व्यवस्था ठीक करने में खरवों डालर 
को श्रावश्यकता होगी । राष्ट्रसंघ तथा अन्य देशों की सहाः 
यता के बिना यह काम नहीं हो सकता । 

कम्बोडिया में भी कम्यूनिस्टों की जीत हुई । इतके 
प्रमुख नेता राजकुमार नरोत्तम मिंहनख हूँ जो वामपंथी 
होने के कारण दक्षिणापंथी सेना द्वारा ग्रपदस्थ कर दिये 
गये थे । उन्होंने पीकिग (चीन) में शरण ली तथा चीन की 
सहायता से वे श्रपनी सेता का संचालन करते रहे । उनकी 
सेना 'खमेर रूज' (लाल खमेर) कहलाती है । राजबानी 
TAGS पर भ्रधिकार करने के बाद जो विरोधी नेता मिले 
उनको उसने गोली मार दी । 

लाश्रोस में दो सौतेले राजकुभारों की श्रनबन के कारण 
एक राजकुमार कम्युनिस्टों से मिल गया ग्रौर चीन तथा 
उत्तरी वियतनाम की सहायता से उसने 'पाथेटलाग्रो' नामक 
संगठन बनाया | वियतनाम और कम्बोडिया में कम्युनिस्टों 
की विजय के बाद पाग्रेटलाओ का मनोबल बढ़ गया है और 
वह दिन दूर नहीं जब वहाँ भी लाल मितारे के झंडे का 
एकाधिकार हो जायगा | 

थाईलैण्ड की सरकार aay तक ्रमरीका é के साथ 
थी । किन्तु अपने पड़ोसियों के कम्युनिस्ट हो जाने से उसकी 
नयी सरकार गे भी श्रमरीकी विरोधी रख अपनाया हैं और 
शीघ्र ही agit अमरीकी Tar और सैनिक अड्डे हटा लेते 
की मांग की है | थाईलेण्ड स A AIT कस्थाडिया की 
खमेरों से पुश्तेनी वैर हैं । इसलिए वह पते यहाँ श्रमरीका 
वो प्रश्रय देकर उन्हें आक्रमण करते का बहाना या AIR 
नहीं देता चाहता । थाईलैण्ड के Io भागा में (जो 
ama से मिला है) कम्यूनिस्ट छापासारों के दळ वन गये 
हैं। ऐसा साझा जाता है कि इतके बनाने और इन्हें प्रोत्सा- 
हत और सहायता देने में लाग्रोस, उत्तरी faye तथा 
चीन का यदि प्रत्यक्ष हाथ नहीं, तो बह AA g । 

इस प्रकार बर्मा के पूर्व में as tea a AT 
पर काम्युनिस्टों का श्रधिकार हो g थ a उत्तर 
चीत चरम इत्र स A 
वहाँ भी वर्षो से भूमिगत या जंगलों में छिपे natae 


सक्रिय हैँ । अतएवं हमें आश्‍्चये च होगा यदि बर्मा म भी 
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लाल सितारे की गतिविधियाँ निकट भविष्य में तेज हो संसद के T co उन्हें वोट देनेवाली जनता | 

A जायें भ्रौर अंत में वह भी कम्यूनिस्ट हो जाब । T HI ea स्वयं pall a । 
¢ 4 ie जिसे प्रत्येक ac दी 
i इस युद्ध में अमरीका को नीचा देखना पड़ा। ईतका ols चुनावों में जनता से मत गने h 
| थ्‌ रेकी संसद (कांग्रेस ENER a te ते हैं) क| 
¥ एक बड़ा कारण यह था m अमरीकी संसद ( ५ 7) भावना के सामने झुकना पड़ता है और ag ड i 
a राष्ट्रपति और सेना के नेताग्रों की नौति की विरोधी हो से युद्ध सम्बन्धी निर्णय (जो जनता को प्रिय नह हे 
A । और उसने के लिए व्य AFA हे a 
: गयी और उसने वियतनाम युद्ध के लिए की सैनिक. ST से आगे नहीं ले सकती, और न उन्हें जनता का बिशे 
E लगा दिया । इस कारण अ्रमरीका को वियतनाम a afar होने पर चला ही सकती है। अधिनायकवादी Et 
9? मे गोर वह उसे i Lp A ae ae देशों $ A द 
+ सहायता में पहले तो कमी करनी a y ER नेताग्रों के सामने ऐसी कोई कठिनाई नही है । | f 
बंद करने को बाध्य हो गया । श्रमरीकी जनता भी इस aa a hee है न 
i लम्बे युद्ध से ऊब गयी थी, श्रोर वह दूसरे दशा के लिए फर भी, इस समय वास्तविक स्थिति यह है कि संकट ये 
ee aR RS ~ xa शा विः < रद ग्रम 4 
Z इतना अपार धन व्यय करने और उनके लिए अपने जवानों में दो महान्‌ शक्तियां हू Bq ue mS । एक dail । 
= N र्थ गीर उसके दावि = व ह्‌ त्ती ॐ 
क्रो कटाने की बड़ी विरोधी हो गयी थी BA श्रौर उसके रावित उभर रहा ह जा विश्व शक्ति होना चाहती है। कै a एक 


ex 


et 


साथियों at ऐसी कोई बाधा न थी। इसके श्रतिरिक्त 
हो ची मिन्ह ने अपने श्रनुयायियों में ऐसी भावना उत्पन्न 
कर दी थी जिसने उन्हें दीर्घकाल तक युद्ध करने के 
लिए तैयार कर दिया था । पिछले प्रायः तीस वर्षो 
से लगातार लड़ते लड़ते ( पहले फ्रांसीसियों से, फिर 
जापानियों से और Het में अ्रमरीकियों और दक्षिण वियत- 
नामियों से) वे युद्ध के आदी हो गये a | उनमें से afa- 
कांश युवकों ने कभी शान्ति देखी ही नहीं थी । वे युद्ध ही 
में पैदा हुए, युद्ध ही में पले और बड़े हुए तथा एक मात्र 
युद्ध ही से परिचित थे ग्रादर्शवादी और व्यक्तिगत रूप 
से संत के समान सादा जीवन बिताने वाले हो ची मिन्ह ने 
उन्हें जो आदर्शवाद सिखलाया था, उसे उन्होंने जीवन में 
उतार लिया था। वे लंबे युद्ध के लिए तैयार थे । रूस से 
उन्हें सैनिक सामान की TAT Wea प्रकार की भरभूर सहा- 
यता मिल रही थी । उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। वे 
अपने देश के लिए लड़ रहे थे । इसके विपरीत अमरीकी 
सैनिकों के सामने कोई आदर्श न था। वे भिन्न संस्कृति, 
भिन्न धर्म और भिन्न बंश के लोगों के लिए केवल सरकार 
की ग्राज्ञा से लड़ रहे थे । 

जो भी हो, यह युद्ध समाप्त हो गया ग्रौर दक्षिण-पूर्व 
एशिया में भयंकर विनाश Alt नर-संहार रुक गया | इससे 
अमरीका की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा | छोटे राष्ट्र 
ग्रब बहुत सोच-विचारकर श्रमरीको सहायता पर भरोसा 


है चीन यद्यपि चीन भी रूस और अमरीका की तह 
शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह तो सभी mage f 


| करती 
3 


उसकी सेना इतनी बड़ी और इतनी शक्तिशाली हे r 3 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । उसने परमाण ay l स्थाः 
बना लिया है । रूस और चीन दोनों कम्युनिस्ट देश हार न 
हले दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थो । कितु भ्रव gag fre 
योग पड़ गया है, और वे एक दूसरे को ATT पर 
समझने लगे हैं । इस टिप्पणी में इस स्थिति के 
बताने का न तो श्रवकाश है श्रौर न ग्रवसर। ये दोनों 
पहले अमरीका के विरोधी थे । किन्तु अब रूस कोभ 
कि यदि अमरीका चीन के साथ हो गया तो उसके लिए कई देता जा 
समस्या खड़ी हो जायगी, श्रौर चीन भी यह सोचता है को इतने 
यदि अमरीका और रूस एक हो गये तो उसकी खर नहँ 
अतएव संसार ग्राइचर्यं से देख रहा है कि एकश्रो वेः 
और अमरीका में सद्भावना श्रौर मैत्री स्थापित करे ih मौदा 
प्रयतन चल रहा है, तो दूसरी ओर चीन और AAA और ची 
मित्रता का सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न हो रहा SMe mag 
इस समय संसार में और भी राजनीतिक शक्तियाँ ay 
शक्तियों के छुट-पुट दल हैं, किन्तु संसार की रार £ 
और रणनीति पर थे तीन ही देश छाये हुए हैं, रर वं हथियार 
राजनीति इन तीनों के घात-प्रतिघात, कूटनीतिक बही कर 
और गोटी बैठाने की कुशलता में सिमट गयी ; atta 
दक्षिण-पूर्व एशिया में भी यही स्थिति है ।, | 


करेंगे | श्रमरीका को इस क्षेत्र ही में नहीं, ग्रस्य क्षेत्रों में भी वियतनाम की विजय से उसे संपूर्ण सहायता | ह 
अपनी साख स्थापित करने में, और जहाँ वह बच रही है, वाले रूस का प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़ गया है। af i tae 
वहाँ उसे बनाये रखने में कठिनाई का सामना करना TST । यह सह्य नहीं है । इसके दो कारण हैं: एक तो यह के सौद 
भ्रमरीका विश्वशक्ति है ale उसके नेता राजनीति को वह इस समय उसका aa है, दूसरे यह कि ह नी: 


विश्व-युद्ध व्यूह तथा शक्ति-संतुलन की दृष्टि से देखते और 
निर्णय लेते हैं । कितु श्रमरीकी जनता, जो ऐश-भ्राराम में 
रहती है श्रौर जो गेर-गोरे लोगों में विशेष रुचि नहीं 


. लेती, दूसरों के झगड़ों में पड़ना पसन्द नहीं करती । इसके दो 


कारण हैं एक तो इस खर्चीले gal के कारण उस 
पर करभार बढ़ जाता है, दूसरे वह इन ग्रदवेतों के 


दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ने की योजना aga की तर 
बनाये बैठा है । वह अपने शत्रु देश (रूस) का वरद “a याः 
या वर्चस्व सहन नहीं कर सकता | इसीलिए a 
नेताओं ने कहा है कि श्रमरीका को इस क्षेत्र aC िदववा 
चाहिये । इसीलिए उसने (रूस का प्रभाव के ४ व्यापार 


पर SS 
लिए) अ्रमरीका द्वारा हिन्द महासागर के डिगो TA १ हः 


लिए ग्रपने जवानों का कटाना पसंद नहीं करती । वहाँकी में सैनिक-ताविक weer बनाने का समर्थन हात्मा 
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q त्रिकोण ETa fat परिणाम इस क्षेत्र (दक्षिण 
+ एशिया) में स्पष्ट नहीं है । देखना है कि 
बट बैठता हैं। भारत भी इस क्षेत्र में है । 
को श्रमरीका AIR चीन द्वारा अपार सैनिक 


इसीलिए दी जा रही है कि रूस भारत को 
दे रहा है। चीन और अमरीका इस क्षेत्र में 


प्रभाव सहन नहीं कर पा रहे । 
q महायुद्ध के बाद समझा जाता था कि अब 
galt, किन्तु शायद at i कोई ऐसा वर्ष बीता हो 
Si Ti संसार के किसी न किर्स l क्षेत्र में युद्ध न हो रहा 
तीष | ये स्थानीय युद्ध होते, किन्तु यदि इनमें से एक पक्ष 
Fa als एक महाशक्ति और दूसरे का दूसरी महाशक्ति समर्थेन 
की त करती तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाते अर इनमें q 
ते हैँ $ नर-संहार होता और न इतनी बरबादी होती, किन्तु 
ली है gar प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की ताक में ये दोनों महान्‌ शक्तियाँ 
ए वमन स्थानीय छोटे युद्धों में कूद पड़ीं श्रौर धन-जन का 
देश ह| हार बड़े पैमाने पर्‌ करतीं तथा अपने ग्राधुनिकतम 
पञ्ण(वियारों का व्यावहारिक परीक्षण करके उन्हें और अधिक 
परम ee करती हैं । यदि ये शक्तियाँ हस्तक्षेप न करतीं तो 
$ काए अख-इसराइल, वियतनाम, कम्बोडिया, लाझोस, कोरिया, 
नों है| गुद इतना भयंकर रूप न ले लेते, और शायद भारत- 
को भा। पकिस्तान के युद्धों की नौबत ही न श्राती श्रतएव यदि 
लिए af tay जाय तो संसार की शांति भंग करने और नर-संहार 
ता है इतने विशाल पैमाने पर करने का उत्तरदायित्व इन्हीं 
र RR शक्तियों पर है । 
ARE age युद्ध भी न न आरम्भ हों यदि संसार के मौत 
करने कि प्रोदागर' ग्रपना व्यवसाय बन्द कर दे | अमरीका, रूस 
MH र चीन तो मुख्यतः अपने प्रभाव के विस्तार के लिए 
है । यो गुप्त या नाममात्र के मूल्य पर अपने पिट्ठुओं को शस्त्र 
aH देते हैं, किन्तु कुछ देश रुपया कमाने के लिए बड़ी निष्पक्षता 
राजी शरोर निरपेक्षता से रुपया लेकर छोटे We बड़े भयंकर 
[र zit हथियार बेचते हैं। यह बात उनकी श्रन्तरात्मा को salad 
क Wr करती कि उन हथियारों से हजारों या लाखों निरीह 
गयी i 2 को ग्रपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। ये तीन महान्‌ 
staat at हथियार बेचती ही हैं, Pred इनके श्रतिरिवत 
ता aes बढ़ा मौत का सौदागर' फ्रांस है जिसे aaa 
बी गानों, सैनिक जलयानों तथा अन्य श्राधुनिक अस्त्र-शस्त्रो 
तो य l RAY रुपयों का लाभ प्रति वर्ष होता है। ma 'मौत 
चेकोस्लाविया, स्वीडन, इटली, 
JA और बेलजिथम हैं। वया हशीश ह aus 
r परह इन भयंकर प्राणवाती श्रोर विनाशक हैं a 
ए वीकार राष्ट्रसंघ द्वारा aaa नहीं धोषित किया हे 
सही! महान्‌ afhaal तो gel भर ees T 
D व्यापारी मोत र लिए उत्तरदायी हैं. ही वि 
ihe =` गति के सौदागर उनसे कम उत्तयदार्या १९ e 
जि में समाचारपत्रों में यह पढ़कर राशये हुआ i 
हैसा गांधी के देश के सैनिक-सामात उत्पादन मर्त 
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उछ संवाददाताओं से कहा कि हम aa छोटे हथियार 


इतने हट में बनाने लगे हैं कि उनका निर्यात भी कर 
सकते हैं या कुछ किया भी है। विदेशी मुद्रा कमाना 
श्रावश्यक है । इसमें दो राय नहीं, किन्तु कया बुद्ध, शंकर, 
महावीर और गांधी के देश को भी कुछ विदेशी मुद्रा के 
लोभ में मौत के सौदागरों की सूची में अपना नाम दर्ज 
कराना उचित है ? 


स्त्रियों का श्रन्तर्राष्ट्रीय बष--यह वर्ष सारे संसार में 
अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 
महिलाश्रों की स्थिति पाइचात्य जगत्‌ में इतनी ऊंची है ate 
उन्होंने इतनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है कि उन्हें प्रत्येक 
क्षेत्र में मनमाने ्रवसर मिलने लगे हैं । रूस में तो एक 
महिला श्रन्तरिक्ष यात्रा भी कर चुकी हैं। यदि वे वहाँ 
aa भी परिवार के बन्धन में हैं तो भ्रपनी इच्छा से । 
इसरायल में गोल्डा मेयर, लंका में श्रीमाग्रो भंडार- 
नायके और भारत में इन्दिराजी प्रधान मंत्री पद को सुशो- 
मित कर चुकी हैं या कर रही हैँ। वियतनाम में ama- 
विरोधी सेना और मुक्ति दल के पीछे एक महिला का 
मस्तिष्क ही काम कर रहा है। वे मर्दों की बराबरी में 
चाहे खेल हो, युद्ध हो, व्यापार हो, उच्च शिक्षा का अध्या- 
पन हो, शोध हो, विज्ञान हो, या अन्य सेवा हो, उनसे 
पीछे नहीं । पुरुषों का उन पर उतना ही नियन्त्रण रह 
गया है जितना स्त्रियों को सुविधाजनक है। पुरुषों की 
बराबरी करने के लिए wa वे उनकी नकल करके 
qaqa और झाट भी पहनने लगी हैं। किन्तु इस बराबरी 
में केवल प्रकृति ही बाधक है । चाहे कोई देश हो स्त्री की 
ग्रौसत ऊँचाई मर्द की श्रोसत ऊंचाई से कुछ इंच कम ही 
होती है। चाहे स्वीडन या अमरीका ऐसे श्राधुनिकतम देश 
हों, और चाहे श्रफ़्ीका के पिछड़े, किन्तु मुक्त समाज के देश 
हों स्त्री की ऊंचाई पुरुष से कुछ इंच कम हो होती 
है। प्रकृतिने और भी कुछ भेद किये हैं जो उन्हें पुरुष 
की बराबरी नहीं करने देते, किन्तु उनके लिए पुरुष जिम्मे- 
दार नहीं, प्रकृति जिम्मेदार है । ग्राज प्रबुद्ध नार प्राचीन 
मर्यादाग्रों और बन्धतों से मुक्त dS ba 
व्यतीत करना चाहती है, मौर करती भी है। जो स्त्रियाँ 
गरब भी बन्धन में हैं, उन्हें मुक्ति दिलाने की ओर ध्यान 
दिलाने के लिए यह अत्तर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है । 
अवश्य ही इस युग में कुछ स्त्रियों को अब भी तरह-तरह 
नया मे पड़ रहा है । उनसे मुक्ति दिलाना 
के बन्धनों में रहता पड़े स्ट €. ‘qed’ तही 
स्त्री-स्वातन्थ्य आत्दोलन का मुख्य A है। हम नल दाह 
हैं और न हमें माडने लोगों की म्रोर से बोल @ 
i । किन्तु इस वय में हम स्त्रीसमस्या पर 
अधिकार हैं सकते हैं, ओर हमें इस स्वतंत्रता 
तठस्थ भाव से विचार कर Fe 
के युग AAA विद्यार्थी तक परीक्षाओं में नक À 
ते हैं--स्त्रियों की पूणे स्वतन्त्रता को. 


वतन्त्रता चाहत TR. 
Pr असामयिक या अनुचित चही मालूम होती । वह 


— है और अतिवार्य परिवर्तत को शोभनीय ढंग à 
स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमत्ता है । 


स्त्रीका जीवन इस देश में परिवार को सेवा या 
यों कहिए कि चूल्हा-चक्की में व्यतीत हो जाता है 2 
कहा जाता है कि वह अपने व्यक्तित्व को विकसित नह 
कर सकती । जब हम अपनी दादी, चाची यामा को 
बात सोचते हैं तब हमें याद आता है कि घर के भीतर 
उनकी इच्छा ही कानून थी ate वही चलती थी । मुहल्ले 
में भी उनकी धाक थी । पर वे राजनीति या श्रन्य सार्व 
जनिक कामों में भाग वहीं लेती थीं । घर का प्रवन्ध श्रौर 
घर का 'बजट' ठीक रखने में तथा श्रव्य गृहकार्यों में वे 
aaa कुशल थीं। पर इससे उनको सार्वजनिक महत्व 
नहीं मिलता था और उनके काम का क्षेत्र बहुत संकुचित 
था । पुरानी स्त्रियाँ कैसी होती थीं इसका एक जीवित 
उदाहरण हमारे सामने है-- 
लखनऊ नगर महापालिका की सीमा से कूछ ही दूर 
औरंगाबाद खालसा एक छोटा सा गाँव है । इस 
गाँव में मुराऊ जाति का एक वृद्ध रहता है। मुराऊ वे 
खेतिहर हैं जो शाकभाजी की खेती करते हैं । उस मुराऊ वृद्ध 
का नाम बालगोविन्द है । उसे अपनी वर्तमान वय ठीक: 
ठीक नहीं मालूम, किन्तु वह कहता है कि मेरी माँ कहा 
करती थी कि गदर (प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम) के समय तू 
डेड-दो महीने का था । इस हिसाब से वह इस समय ११७ 
वर्षं का है । उसके दो पुत्र थे जो श्रच्छी आयु (७०-८० 
वर्ष) पाकर कई वर्ष पूर्व मर गये । गाँववालों का कहना 
है कि उसकी अवस्था ११५ और १२५ के बीच है। वह ४० 
वर्ष गाँव का चौकीदार रहा । उसके पास १० बीघा जमीन 
है। उसकी खेती का काम उसके दो पोत्र और विधवा 
gu देखती हैं । इस बय में भी उसका शरीर अच्छा और 
चेहरा भरा हुआ Zl इधर कुछ दिनों से वह श्रधिक चल 
किर नहीं सकता | लाठी के सहारे थोड़ा-बहुत चल लेता है, 
पर चलने में किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेता । उसे कोई 
रोग नहीं है । किन्तु अब उसे ऊँचा सुनायी पड़ता है । बात- 
चीत करते समय वह कोई ग्रसंवद्ध बात नहीं करता, ठीक 
उत्तर देता है। कहता है कि चौकीदारी के समय मुझे vo 
बदमाशों की निगरामी करनी पड़ती थी । 
प्रायः बीस-पचीस वर्षं की बात है । वह किसी वात 
पर श्रपने लड़कों से रुष्ट होकर घर छोड़कर जाने लगा | 
लड़कों ने बहुत मनाया, पर वह रुकते को राजी न GAT | 
तब उसकी छोटी बहू ने (जिसकी वय इस समय ७० Alz 
८० के बीच है) उससे कहा--“दादा, जिन जाव | deat 
कोई तकलीफ न होई। हम तुँहका लरिकन की तरह 
राखब ।” बहू की वात उसने मान ली ओर बह्‌ घर पर रह 
गया । 
` नहुने (जो श्रभी भी जीवित है) उसकी ऐसी सेवा की 
कि बालगोविन्द घर पर रह जाने से पुरी तरह प्रसन्न है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फिर सोने के लिए चली जाती है । सप्ताह में एक-रो ३ 
Alt कभी और भ्रधिक बार ऐसे TAG आते हैं। बह | | 
ससुर की सबेरे से रात तक इसी प्रकार मनोयोग से 
करती है । जब उससे इस बात की पुष्टि करने के लिग 
गया तब वह संकोचवश मुस्कुराकर रह गयी। | ; 

वह महिला भारत की स्त्रियों की प्राचीन fendi | 
निर्वाह श्राज भी कर रही है । वह स्त्रतन्त्रता के रे 
और स्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष ईसा के सन्‌ 
में श्राज भी जीवित है । खेती-पाती का काम, i 


की देखभाल, गृहस्थी के नेक कार्यों के साथ, IgA | E 
| कष्ठ कर 


किन्तु हम-ऐसे लोग इस maria स्त्री 4 
भारतीय महिलाओं के श्रादर्यो के इस अवशेष के प्रति 
से नत हैं बड़े ग्रादमियों की छोटी-बड़ी बात बहु 
करती हैं, कितु कभी-कभी बहुसंख्यक्र, अज्ञात आए ati 
छोटे लोगों के सामान्य जीवन के रोचक gage i ता का 
दैनन्दित जीवन का सच्चा aima भी समाज के Mea शो 
संतुलित बनाये रखने के लिए आवद्यक मालूम द 
पता नहीं कि उस महिला तक अंतर्राष्ट्रीय महिंली 2 
प्रेरक संदेश पहुँचा या नहीं, या वह दिल्‍ली, TH 
बम्बई, लखनऊ की मोटर-वाहिनी प्स-्सज्जित ह 
महिलाग्रों के ड्राइंगछमों और वातानुकूलित हर 
सभाग्रों तक ही सीमित रह गया | 


3 
` f 7 yet ~ 
'सरस्वती' सम्पादक के लिए एक तया पे 


पास एक पत्र आया है । वह एक नवोदित Te 
है । उसका एक अंश श्रागे दिया जाता हैं : 
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4 १९७ x 

a yr p A ei 
pant मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे परोप- 


६ सज्जन व्यक्ति मेरा काम अवश्य कर देंगे । इस 
वा के लिए मैं आपका आजन्म आभारी रहूंगा । 
१) वाम में आपका a agga समय चष्ट होगा उसकी 
ने ज तिति के रूप मे (भूमिका प्राप्त होने पर) में पचास रुपये 

a ga राशि आपके पास म नीग्राडेर द्वारा श्रवस्य ग्रौर 


ae मैं एक छोटा-मोटा कहानीकार 2 
AE दगा H एक छाटान-मॉटा कहानीकार ठ 


बट ugga इस समाचार से प्रसन्नता होगी कि मेरा दूसरा 
प्रकाशित होने जा रहा है । श्रतः आपसे मेरी 


cf) कहती संग्रह 
` झा है कि ara मेरे इस दूसरे कहानी संग्रह की 
| “lat भूमिका लिखने का कष्ट करें जो ग्रालोचनात्मक q 
५ | गेकर सराहनापूर्ण एवं उत्साहवर््धक हो। श्राप मेरी कहानियों 
न ममीक्षा मुझे अलग से लिख सकते हैं पर भूमिका में 
aen की ओर इंगित करना उचित नहीं रहेगा । 
| गरक इससे पुस्तक के प्रकाशन ग्रौर बिक्री पर बहुत बुरा 
पर पड़ेगा । नये लेखकों के मार्ग में बैसे ही कदम-कदम पर 
sat राती रहती हैं | यदि आप अपनी सराहनापूर्ण 
ता भेज देंगे तो आपकी कोई हानि न होगी किन्तु मेरी 
` ! gaa बढ़ STAT aa कम से कम 
(कट करना पड़े इसलिए मैं इस पत्र के साथ आपके पास 
zag EN की हुई भूमिका भी भेज रहा हूं। ग्रतः यदि 
कान केल उचित समझें तो इम टाइप की हुई भूमिका पर ग्रपने 
हो तो करके और तारीख तथा अपना पता लिखकर मेरे 
z फर शीतर भेजने का कष्ट करें । अन्यथा आप इस भूमिका 
ली th [धार पर दूसरी भूमिका अ्रपने लेख में लिखकर मेरे 
बताओ भेजने की कृपा करें । आपकी कृपादृष्टि मेरे 
क्रो हे में बड़ी सहायक सिद्ध होगी सिर्फ ्रापके कलम 
वे का बात ei” 
| पे जीवन में हमें पहली बार ऐसा पत्र मिला है। 
A] j कर हमें क्रोध नहीं आया । आइचर्य ्रवशय हुआ | 
gi à iaf और प्रकाशन के लिए अति उत्सुक नवयुवक 
। बह BIZE की हम कल्पना कर सकते हैं । उससे हमारी 
iz अ नूम होता है कि इस युग के बड़े 


X सहानुभूति है । माल 
पु हारो DHE बोध” और रुपया देकर उनसे AA 
= वि काम करा सकने में उसका अखंड विश्वास है | किन्तु 
होत Nita ने gat आक्रोश उत्पन्न नहीं होते दिया । 
ला ब मीश के बदले उक्ष पर दया आयी और उसके प्रति 
काति भी उत्पन्न हुई । इंग्लैण्ड में उच्चवगे की तश्णी 


i) (कप पे 
जता “ष A की वय तक सामाजिक समारोहों (जैसे बॉल 
होती ९) में भाग नहीं ले सकती जब तक वह महारानी 


ह tan a आपचारिक रूप से पेश नकी जाय । 
हिरानी के को feaz’ (debut) कहते हैं । किन्तु उसे 
mace हि सामने पेज करने का श्रध्िकार दरबार की किसी 
wg ( रणा ही को होता है जो उस तरुणी की चैपरन या 
पेषणी 707) कह नाती है। दरबार में पेश होते हे 

l को सामाजि समारोह में ज[ग लेते क्‌[ प्रयिः 
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कार प्राप्त हो ज ङ्‌ : 
कवियों, ae है। Se प्रकार ame नवोदित 
= 2 PRATT, लेखकों को भी हिन्दी देवी के दरबार 
मे पश करने के लिए हमारे ऐसे बूढ़े Es gf d af र्‌ 
कता हमारा भोला कहानीकार अनुभव करता. w 
eg ay अ पाने के बाद वह हिन्दी संसार्‌ 
रन' बनने की जायगा | तएव उसकी हमसे 'चैप- 
यना अनुचित नहीं है । 
कटनी as ae ee Ba 
हिल बिका E के । श्रतएव हमें संदेह है कि हमें 
as al साहित्य देवी (या माखनलाल चतुर्वेदी के 
के हे ma E के दरवार में चैपरन' का काप्त 
भी कोई भी x भ या नहीं | यह नहीं कि हमने 
केभी कोई भूमिका लिखी हो a । किन्तु प्रत्येक भूमिका 
यह जानते हुए भी कि हम श्रनविकारी हैं, हमें विशेष 
परिस्थिति में लिखनी पड़ी । 
किन्तु इस पत्र ने हमारे सामने एक सुखद स्वप्न 
अ कर दिया । भूमिका लेखन से भी ग्राय हो सकती 
है, यह हमारे ag दिमाग में रव तक नहीं राया था । 
पत्र लेखक ने जो ग्रंटसंट बातें लिखी हैं, उन पर विचार 
करना व्यर्थ है। सार की बात यह है कि भुमिका लिख 
देने, या cfaa भूमिका पर : हस्ताक्षर मात्र कर देने से हमें 
पचास रुपये मिल सकते हैं। हिन्दी के मूर्धत्य लोगों के 
लिए इसने श्राय का एक नया स्रोत खोल दिया है । इस 
अर्थप्रधान युग में कोई क्यों किसी के लिए भूमिका लिखने 
में aqar समय नष्ट करे ? इतनी देर में तो वह एक लेख, 
कहानी और कविता लिख कर ग्राय कर सकता है । श्रतएव 
भूमिका लिखने के लिए 'फीस लेना (कविसम्मेलनों में 
कविता पढ़ने के लिए फीस लेने की तरह) बिल्कुल जायज 
है । प्षिद्धांतःः इससे कोन मतभेद करेगा, और जो पैसा 
देकर भूमिका लिखायेगा gaat प्रशंसात्मक भूमिका प्राप्त 
करने की अभिलाषा भी सर्वथा उवित है क्योंकि जो पेसा 
देता है उसके इच्छानुसार वादक को गत सुताती पड़ती है। 
aata हम इस महँगाई में सोचते हैं कि इस पेशे को करने 
लगें | किन्तु रुपये का ग्रवमूल्यन इतना श्रत्रिक हो गया है कि 
हम अपने को इतना सस्ता नहीं बनाता चाहते क्रि पचास 
रुपये पर भूमिका लिख दें । सामान्य भुमिका के लिए 
हमने अपनी दर पचास रुपया प्रति पृष्ठ और सराहनापूण 
भूमिका के लिए १०० रुपया प्रति पृष्ठ रखी है । साथ 
ही यह ad भी है कि हम पांच पृष्ठ से कम की भूमिका 
लिखता अपची शान के खिलाफ समझते हैं। a आशा 
है कि हिन्दी के भूमिका a हमसे सहमत होंगे और वे 
भी भविष्य में मुफ्त भूमिका लिख कर पेशेवर भूमिका 
लेखकों का ग्रहित न करेंगे। वे भी ग्रपनी दर ग्रपनी पद- 
मर्यादा से बढ़ा भले ही ले, i इससे कम करके हमारे 
ऐके प्रा ते सहयोगियों का श्रहित न करे | 2 
हृते पत्र लेखक को क्या उतर FEAT वह ATTY n 
रहस्य है l HT: गोपतीय है | 
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हिन्दी को बड़ी संस्थाएं और उनको मुफ्त पुस्तक श्रौर 
पत्रिकाएँ--हमारे पास हिन्दी की एक प्रमुख सस्था की 
ओर से पत्र ्राया है कि हम अपनी हाल की प्रकाशित 
एक पुस्तक उसे मुफ्त भेंट में भेज दे । हिन्दी की उस संस्था 
को एक महान्‌ हिन्दी सेवक ने स्थापित किया था ्रौर उसकी 
सेवा में अपने जीवन का श्रधिकांश श्रपित कर दिया 
था । उससे उन्होंने कभी लाभ नहीं उठाया | उस संस्था ने 
उनके मार्गदर्शन में हिन्दी की जो सेवा को वह स्वर्णाक्षरों 
में लिखे जाने योग्य है । किन्तु जब वह 'जम' गयी तब कुछ 
उच्चाभिलाषियों ने “्रजातांत्रिक' तरीके से उन्हें निकाल 
दिया और धीरे-धीरे उसका ह्लास होने लगा | उसके नये 
संचालकों ने राजनी तिज्ञों का ग्रभिनन्दन ग्रौर वन्दन करके 
सरकार से प्रचुर सहायता भी प्राप्त को | wa वह कुछ 
इने-गिने लोगों की संस्था है। उसका श्राय-व्यय भी AFAT- 
चौड़ा है । एक दूसरी 'अखिल भारतीय हिन्दी संस्था है। 
उसके पास भी प्रचुर धन है । वह कितने ही पूंजीपतियों से 
हिन्दी और अंग्रेजी के पत्र अपने वाचनालय के लिए खरी- 
दती है। श्रपना बैठकों में सदस्यों के जलपान के लिए बड़ी 
उदारता से व्यय करती है । किन्तु कई वर्ष पूर्व उसके एक 
श्रबिकारी ते हमसे 'सरस्वती' को मुफ्त भेजने के लिए कहा | 
हमने उस श्रविकारी से स्पष्ट कह दिया कि जब आप पूंजी- 
पतियों के हिन्दी श्रौर अंग्रेजी पत्र रुपये देकर अपने वाच- 
नालय के लिए खरीद सकते हैं att खरीदते भी हैं, तब 
क्या ag सरस्वती नहीं खरीद सकते ? उसे क्यों मुफ्त 
चाहते हैं ? श्रतएव हमने उस संस्था को मुफ्त 'सरस्वती' 
देना ग्रस्वीकार कर दिया | पहली संस्था को भी हमने 
अपनी पुस्तक भेट देता उचित नहीं समझा क्योंकि उसके 
पास भी प्रचुर धत है और उसका व्यय भी बड़ी उदारता 
से किया जाता है। इन संस्थाओं के व्यय के वारे में अनेक 
बातें सुनी जाती हैं | कहीं हिसावःकिताब की गड़बड़ी की 
तो कहीं श्रपव्यय की शिकायतें सुनने में श्राती हैं । बहुत से 
लोगों को यह भी संदेह है कि ये हिन्दी की कोई . ठोस सेवा 
भी कर रही हैं। ये कुछ लोगों al Tal संस्थाएं हो गयी हैं । 
जब ये grait निष्क्राम भाव से हिन्दी की सेवा करती थीं 
wit जब इन्हें हमारे ऐसे सामान्य व्यक्तियों और 
सामान्य हिन्दी-प्रेमियों की सहायता की ग्रावइप्रकता 
थ्री तब हमारा कर्तव्य था, और हम उसका निर्वाह भी 
करते थे, कि इन संस्थाश्रों की भरसक सहायता करे | कितु 
आज यह स्थिति बदल गयी है । 
इस समय हिन्दी में चार प्रकार की सस्थाएँ हैं--एक 
तो सरकारी संस्थाएं (जैसे, Jo To की हिन्दी समिति), 
दूसरी Ae सरकारी संस्थाएँ, जिन पर सत्ताधारी दल के 


लोगों का वर्चस्व है श्रौर जिन्हें समय-समय पर प्रचुर 
सरकारी सहायता मिली है या मिलती रही है। तीसरी 


विशुद्ध छोटी-छोटी हिन्दी संस्थाएं हैं जो किसी दल विशेष 
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के लोगों के हाथ में नहीं हैं aT न जो सरकार से 
ही प्राप्त करती हैं। चौथे प्रकार की संस्थाएं; 
जो हिन्दी प्रोफेसरों की हैं।ये शास्त्रीय इ. 
qa तथा अपने वर्ग के हितों और TRE 
बात करती हैं | हिन्दी की समस्याग्रों पर कम ही ध्या. 
हैं। हमारे एक मित्र ने तो साहित्यकारों का भी ३ a 
कर दिया है--सरकारी साहित्यिक, सरकार विरोधी । 
त्यिक, राजनीति निरपेक्ष साहित्यिक, और हिन्दी प्रो 
ऐसा नहीं है कि हम “सरस्वती” या अपनी एः] 
मुफ्त भेट नहीं करते | 'सरस्वती' घाटे पर चलते, 
कितने ही वरिष्ठ साहित्यकारों और कई संस्थान 
उनके सम्मानार्थ भेट की जाती है। किन्तु जो 
पूंजीपतियों के हिन्दी या अंग्रेजी के पत्र पैसा “4 
वाचनालयों के लिए खरीदती हैं, आर sig 
अपनी बैठकों के जलपान या नेताग्रों के aiaa 
हज़ारों रुपये खर्च कर देतो हैं, उन्हें हिन्दी की is i 
पत्रिकाओं को मुफ्त भेंट देने का हमें कोई ग्रौचित्य Tian 
होता। यदि ये धनी संस्थाएं हिन्दी की पुस्तके और॥ 
पत्रिकाएँ पैसे देकर लें तो हम इसे भी इनकी एक फ! 
की हिन्दी सेवा ही समझगे । इन धनी संस्थाग्रों 
साहित्यकार, पत्रकार और प्रकाशक इतनी भ्रपेक्षा i 
ही सकते हैं । हम वास्तविक हिन्दी सेवी संस्थाग्रों को? 
देना पवित्र कार्य समझते हैं, किन्तु भगवान्‌ aani à 
कहा है, 'दानं परं किम्‌ ? च सुपात्र दत्तम्‌'-दान q ly 
gaa को दिया जाय । हमारी सम्मति में ये धनी संस 
जो नेताओं के अ्रभिनन्दन समारोहों पर तथा उच्च a) के सल 
श्रमणा के व्यय तथा जलपान पर इतता अधिक व्यय 
हैं, 'सुपात्र' नहीं हैं । इन्हें मुफ्त पुस्तके या पत्रिकाएँ 
गुनाह बेलज्ज़त' है । 
इन संस्थाओं के प्रकाशन भी अब व्यापारिक दृ 
निकाले जाते हैं । उनके मूल्य इतने अ्रधिक रखे जाते, 
ह स्पष्ट है कि इनके सामने “प्रचार का प्रश्‍न Alt 
वास्तव में ये सामान्य प्रकाशकों की श्रेणी में ग्रा गयी॥ 
wa ये इतनी सम्पन्न aie समर्थे हैं कि अपने पुर्ती 


aye 
बातों, शी 


og 
7 


if 


उस समय इन्हें सहायता देना उचित था। कि 
परिस्थिति बदल गयी है। ग्रब ये संस्थाएँ मोटी & | 
diana इन्हें परमुखापेक्षी नहीं रहना चाहिए, श्री] 
तथा प्रकाशकों को स्थिति का पुनरीक्षण करके Ue 
चाहिए कि क्या अब भी ये मुफ्त हिन्दी पु प्तक और af 
पाने की अधिकारिणी हैं। ये सरलता से अपने AM फ्रा , 
AAS बढ़ा सकती हैं ओर सरकार पर इतका इतर) 
है कि थे उस बढ़े खर्च के लिए अनुदान बढ़ेवा 7 
ग्रनुदान प्राप्त कर सकती हैं। | | 


aa हिदू श्राचार Me विचार का ग्रभिन्न श्रंग है । 
| at HAT हमारे ap मे master है । परन्तु अनेक 
Mag aie ate ग्राचाय feat से जोड़कर इसको बद- 
qa कर दिया है। उन्हीं के लेखों को प्रमाणा मानकर, 
: pact पंडितों ने भी पशुवध को इसका मुख्य अ्रंग दिखाया 
ait हि है। इत दोनों वर्गों के श्रम का मूल, इनका वेद-शास्त्रों एवं 
i हिंदू जीबन का ALT अध्ययन है । 
गीता में इसका शुद्ध और व्यापक विवेचन संकेतमात्र 
| ३ हो गया है-- 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

ala घ्रकाविष्यध्वमेष वोऽसित्विष्टकाम धुक्‌ ।३। १० 
्र्थात्‌ ब्रह्मा ने सृष्टि के श्रादि काल में यज्ञ के 
graa मनुष्य को रचना करके कहा कि इससे तुम 
क्षा ते प्राति करो, क्योंकि इसमें सभी काम्रनाप्रों एवं ग्रावसय- 
aA | ma को पूर्ण करने की क्षमता है। तुम इसको भ्रपनी 
प | ÀJ बनाओ | 
इस उक्ति के पूरे we को समझने के लिए इसके पूरव 


व्यय I j 


त्रकाएं 

तदर्थ कम कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर | ३।९ 
रक दृ fe me ; s 
as . पियं यह कि लोकसंग्रह श्रर्थात्‌ समाज को लाभ 


| सचा fi e f: है A 
aii A के लिए जो कर्म किया जाता है वह यज्ञ है । ऐसा 


gari शी पूरा कर, जीवन को निर्वाध, सुगम, मुक्त बताने वाला 
दवी a शब्दों में, परोपकार से समृद्धि और मुक्ति दोनों 
। fae साथ्‌ ह्‌, sit यज्ञ का A स्वरूप है | इसके विपरीत, जो कमं 
||| “निश किये जाते हैं वे लोक़-परलोक दोनों में बंधन के 
रोर | होते हैं। सहकारिता waar परोपकार यज्ञ का 
i = द Laat aer के अगले चौदहवें इलोक में तो 
है षी - (arza) का कारण कहा ao ay a 
ar i ; संभव है। शाग्दिक ad में यज्ञ साहि 

होती CMAN घृतादि सुगंधित पदार्थों की आहुति 

° पधे प्रत्यक्षढ्य से वायु-शुद्धि एवं वर्षा का 


D TTo 
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(ऐतिहासिक विवेचन) 


श्री रामप्रसाद पाण्डेय 


be phe जा सकता है। परन्तु इसका लाक्षणिक तात्ययं 
TEE eth सृष्टिगत शक्तियों के AFRA आचरण करने 
से ही मनुष्य को सुख-समृद्धि मिलती है । इसके विपरीत 
ge से ग्रापत्तियाँ श्राती हैं l अग्निदेव में मिच डालिये 
तो साँस लेना कठिन हो जायगा, और घी-शक्कर-धूप mfa 
श्रनुकूल-पदार्थो की ग्राहुतियों से उधर अग्नि प्रज्ज्वलित 
होती है ale इधर सुगंधियों से हमारी प्रसन्नता बढ़ती है। 
मनुज और देव के पारस्परिक ग्रादान-प्रदान का यह छोटा- 
सा दृष्टांत है । 

्रातमोत्सर्गमूलक परोपकार की यह याज्ञिक भावना 
वेद के कतिपथ मंत्रों में ग्रधिक स्पष्टता से दिखायी गयी 
है | नीचे दिये गये मंत्र में, जो ऋखेद, सामवेद और ग्रथ: 
वेद तीनों में है, निराक्रार ब्रह्म का अपने को सृष्टि के 
रूप में साकार करने की प्रकिया को यज्ञ कहा गया है= 

यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत, 
वसंतो तस्यासीदाज्यंग्रीष्म इध्म : शरद्धविः | 

Ae Yo. १९-६-१० 
gala देवों ने यज्ञ रचा, जिक्षमें ब्रह्म को हवि, वसंत को 
घी, ग्रीष्म को ईधन, श्रौर शरत्‌ को ग्राहुति बताया | यहाँ 
अव्यक्त को व्यक्त सृष्टि के रूप में प्रकट होने को aei- 
कारिक शैली से कहा गया है, जो वास्तविकता को दर्शाते 
हुए रहस्यपूर्ण है | इसमें सृष्टि के भौतिक क्रम से अध्यात्म 
का सुन्दर विवेचन है। ग्रीष्म के ताप से बादल बनते हैं, जो 
पृथ्वी को सिचित करते हैं, जिससे बसंत की हरियाली राती 


१०-६ । य० ३१-१४ | ग्र 


है ग्रौर शरत्काल में बनेधाच्य संभूत होते हैं; परंतु ये सभी 


उस एक ही सत्ता के विविध रूप हैं जितने श्रपनी सहज 
ग्रौर शांत सत्ता का त्याग किया है ate जीव-सभूह्‌ को 
ग्रपती लीला से ग्रातंदित किया है | 

ऐवा ही भाव अन्य मंत्रों में भी व्यक्त किया गया है | 
परंतु सामान्य रूपि से यज्ञ को देव-पूजन कहा गया है, 
यज्ञीय पद पूज्य HAA श्राराध्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
जैपे, देवीसूक्त में AANI यज्ञियानाम्‌’ (Feo १०.१०. 
१२५), 'बिशवेषाम ग्रदितिर्यज्ञियानास्‌' (m° ४.१.२०) 
gaat दक्ष दधाना जवयन्तीयंज्ञम्‌' (य° २७.२६) आदि 


° 
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A | 
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मंत्रों में । इसी वैदिक at में शास्त्रों ने देवयज्ञ, पितृयज्ञ 
ब्रह्मयज्ञ, नृयज्ञ श्रौर भूतयज्ञ का विधान किया है, जिनको 
प्रत्येक गृहस्थ का नित्य धर्म कहा गया है । देव से लेकर 
भूतमात्र को तुप्त करने की प्रक्रिया वास्तविक यज्ञ है । 
आज बोल-चाल की भाषा में बहुसंख्यक लोगों को 
भोजन कराने को यज्ञ कहा जाता है। इसमें भी देव- 
यज्ञ ग्रा जाता है, क्योंकि सामान्य व्यवहार के अनुसार, 
सभी पक्रवानों को देवामित करने के बाद ही उनका बितरण 
होता है। जहाँ विधिपूर्वक भोग नहीं लगाया जाता है, 
sata देव को alga नहीं किया जाता वहाँ भी गृहिणी 
saat हलवाई पहले कुछ तलकर (प्रायः पृड़ियों और 
मिष्ठान्तों को) afta में डाल देते हैं। तत्पश्चात्‌ सभी 
सामग्री बनती है | 

इन सभी कृत्यों का आधार ग्रात्म-त्याग की भावना 
है । यज्ञ का यही सर्वव्याती भाव है | इसी से प्रेरित होकर 
कुछ ग्रज्ञाती जन पशु अथवा अपने प्रिय पुत्रादि का बलिदान 
Bt देते हैं । ऐसे लोग सभी देशों गौर सभी कालों में पाथे 
जाते हैं। शाकतों में यह आराधता की विधि है। परंतु 
यह विधि कभी व्यापक नहीं रही है । उच्च वर्गों में इसकी 
निन्दा ही होती रही है । इसे बेद-सम्मत मानना या कहना, 
वेदों का ग्रपमान है । मनु महाराज के कुछ वचनों से लोग 
श्रम में पड़ जाते हैं, परंतु पूर्ण ग्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि मनुजी ने सभी प्रकार के रीति-रवाजों को 'प्रवृतिरेषा- 
भूतानाम्‌? कहकर स्वीकार कर लिया है । किसी व्यवहार 
को शास्त्रविरुद्ध कहकर पाप की भावना उत्पन्त करना 
उन्हें सम्मत नहीं था । परंतु वे अपनी व्यवस्था यह दे देते 
हैं कि "निवृत्तिस्तु महाफलः ।' मन्‌ महाराज की श्रंतर्भावना 
है कि मतुष्य के बनाये नियमों को तोड़ना श्रपराथ है और 
यह राजा इरा दण्डनीय है, परंतु ईश्वर की सृष्टि में कोई 
प्राकृतिक व्यापार नहीं है । जो स्वभाववश होता है वह 
निर्दोष है। हाँ, संथम से ग्रात्मोत्थान अवश्य होता है | 

स्वतः वेदों ने भी श्रद्धा-भक्तिरहित अनेक यज्ञों को 
निन्द्य एवं Te कहा है और MAJAS आराधना पर 
बल दिया है । यथा--- 

इन्द्रं न यज्ञैर्विइवगूर्तम्‌ ऋम्वसम्‌'' (ऋ० ८-७०-३) 

नकिष्टं कर्म॑णा नशत, (बही); 

'यस्तन्त वेद किमूचा करिष्यति’ (azo १-१६४-३९) 
्रर्थात्‌ जो ईश्वर (इंद्र) सभी का आराध्य है, वह यज्ञों से 
नहीं प्राप्त होता है; न केवल ज्ञानहीन कर्मों से वह मिलता 
है। (जो सभी का स्वामी है) उसको हृदय के द्वारा जाना जा 
सकता है, केवल मंत्रों के पाठ द्वारा नहीं | वैदिक सिद्धांतों 


की यह मुख्य धारा है। मीता और उपनिषदों में इसको 


हर 


अधिक विशद क्रिया गया है। मुंड उपनिषत ने यज्ञों 
को was नौका की उपाधि दी हैं, जो यात्री को लेकर 
कभी डब सकती है; 
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सरस्तती 
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'उसका उद्देश्य भी स्वगंप्राप्ति अथवा किसी कामना 


"प्लवा ह्येते AEST यज्ञरूपा ”” (मु०-१-२-७) 


वृहदारण्यक और छांदोग्य में यज्ञों को गराई 
रिक मानकर, कुवासनाग्रों के संयम-त्याग का सावा 7 
गया है । इसी उपनिषत, के दूसरे मंत्र को देखिए... केश 
नचक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, 
नान्यैदेंवेस्तपसा कर्मणा वा” (१, १, =) 


(न उसे चर्मचक्षुश्रों से देखा जा सकता है, ay) 
से पकड़ा जा सक्ता है, न कड़ी तपस्याप्रों अगवा र $i 
से ग्रहण किया जा सक्ता है। वह तो Maafa 
विषय है ।) q 

जेसा आरंभ में संकेत कर चुके हैं, गीता के ay 
और चौथे ग्रध्यायों में यज्ञ विषय का विशद विवेचन a 
है । जीवन के सभी क्रिया-कलाप, जो किसी आदश को Sal 
किये जाते हैं, यज्ञ हैं | यज्ञ के बिना यह जीवन सूनाः 
जायगा, HANT हो जायगा । 'नायं लोकोऽसत्ययन्ञस्य'। से ana 


नीच सभी साधनाग्रों को गीता ने यज्ञ की संज्ञा दी है। i) i af 
i BU q z 
लेकर जो अभी अज्ञान-वश हवन-भोजादि के पुण्य i 


ga 
कत | 
at qf 
थे तब 
H उच 
जोभी 
हालत 
Wy 


सहज समाधि की श्रवस्था में है उसकी ब्राह्मीभूत fani 
द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति में लगे हुए हैं वे सभी यज्ञ करए 
हैं । योग-जप-तप-स्वाध्याय श्रादि सभी यज्ञ हैं, क्योंकि) 


सभी ऊँची स्थिति में पहुंचते के लिए किये जाते g 
गीताकार ने साफ-साफ कह दिया है कि 


श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाञ््ञान यज्ञः परंतप 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते (गी० ४.३] 


ग्रध्यात्म-चिन्तन ही ईश्वरःप्राप्ति naar आत्मज्ञान 
उच्चतम साधन है । उसके नीचे के सभी कर्म प्रारंभिक है Fea 
यदि एक पद का प्रयोग किया जाय तो संकल्पित(4९४० 
ed) कर्म को गीता यज्ञ की उपाधि देती है। afaa पका | 
भेद से ऐसा संकल्पित कर्म प्रनेक प्रकार का हो सकती TA 
उन्होने 
की पूति से लेकर ब्रह्मात्मैक्य हो सकता है । गला 
ध्यान देने का विषय यह है कि agaa गर्मि 
शास्त्र-सम्मत नहीं है। वेदों नेकभी उस पर बरी) 
दिया । वेदों की निन्दा किये बिना दया-श्रहिसा कीं fi 
पादन किया जा सकता है, क्योंकि वैदिक विचारी 
aiga हितेरता' लक्षण सदा प्रधाद रहा है । “परी | 
पुण्याय पापाय परपीडनम्‌” यह हिच्दूसावनाख्मी J ‘a 
का मेरुदण्ड है । यज्ञ की मौलिक भावना WT 
परोपकार और सहकारिता है, जिससे लोक 7 i 
हो । श्रमेक परिवत्तनों के बीच वहीं भावनां a 
बनी है । सामूहिक पुण्य का कार्य यज्ञ था are 4 
हिन्दू उसपर श्राचरण करता है | ! 


ग्रलीपुर बम अभियोग के उपरान्त जब सरकार का 
(चक्र चला और श्री श्ररविन्द सहित अधिकांश क्रान्ति- 
। नारी तेता गिरफ्तार हो गये, तब बंगाल में क्रान्तिकारी 
gaT नेतृत्वविहीन हो गया। करान्तिकारी adaa 
द्वो जीवित रखने श्रौर उसको ATT बनाने के लिए us 
हती श्रौर FUT नेता की श्रावश्यकता थी और वह 
बतीद्नाथ मुखर्जी के रूप में उसे मिल गया । जतीन्द्रवाथ 
gait को क्रान्तिकारी कार्य करने की दीक्षा उनके गुरु श्री 
A waraea गिरी और श्री श्ररबिन्द से मिली थी। उस 
gra वे सरकारी नौकरी करते थे परन्तु क्रान्तिकारी दल 
\ में सक्रिय थे । 
qaqa से हो जतीन में श्रदूभूत साहस और शक्ति के 
at करके उनके साथी उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार 
| करते थे तीन घटनाग्रों से उनकी शक्ति और साहस का 
हीं परिचय मिलता है । जब जतीन बीस वर्ष से भी कम के 
qaqa उनके HET में एक बड़ा घोड़ा बिगड़ गया । क्रोध 
| THAT वह घोड़ा सड़क पर बुरी तरह दौड़ रहा था। 
) ४३ wat वस्तु उसके सामने आती उसीको वह कुचल 
_ बता | सड़क पर सभी त्रस्त ate भयभीत थे । जतीन ने 
i WS के बालों को पकड़ लिया और उसे नियंत्रित कर 


हैं | “i 


$ 
रमि 3 ae 
| Fan घोड़ा जतीन की बलिष्ठ gA से श्रपने बाल न छुड़ा 


l | पझा। एक ग्रन्य श्रवसर पर केवल एक कटार हाथ में लेकर 
कता) FAR शेर से युद्ध किया । यद्यपि वे जस्मी हो गये तथापि 
ar mr शेर को मार दिया । एक बार पूर्वी बंगाल (aa 
बगला देश) के सन्ताहार स्टेशन पर उनका चार गोरों से 
n TTS हो गया । जतीन अकेले थे, परन्तु उचहोंते अक्रेले ही 
का पारों गोरों की ऐसी कस कर पिटाई की कि वे भाग 
rear) 5 हए। उस दिन से जतीन को सभी युवक अपना नेता 
CO SRR करने लगे रौर उनकी प्रसिद्धि बंगाल में फैल गयी । 
f al पः Tzara मुखर्जी १९०६ में क्रान्तिकारियों के उस 
EM (, a में सम्मिलित हुए थे जिसे श्री श्ररविन्द ते श्रामः 
रि E था और जो pard में सुबोध मलिक के मका 
सा नाथ इमा था और जिसमें श्री ग्रविन्द के साय श्री Ie 
| (वत ग्रादि सभी प्रमुख क्रान्तिकारी उपस्थित थे | ग्रलीः 


३०३ 
J o 


amai 
ल 
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(श जिन्हें भूल गया--जतीन्नाथ सुखी 


श्री शंकरसहाय सक्सेना 
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` J j | 


पुर पड्यंत्र भ्रभियोय के उपरान्त जब 


RT श्री अरविन्द पांडि- 
चेरी चले गये 


आर सरकार का भयंकर दमन-चक्र चला 
a aiana मुखर्जी ते far हुए क्रान्तिकारियों 
की जुगार ल में संगठित क़ feast feat 
श्रौर क्रा नता दिवित a r es 
alt से बचा लिया । जुगाच्तर 
दल का नवीन संगठन खड़ा करने तथा छोटे छोटे 
स्थानीय क्रान्तिकारी दलों को जुगान्तर दल में सम्मिलित 
करने में जतीऱ्द्रनाथ मुखर्जी को श्रपने प्रमुख सहायक 
अविनाश चक्रवर्ती & aga सहायता मिली थी | 

जब नवगठित जुगान्तर दल का संगठन ढाका को छोड़ 
कर समस्त बंगाल में फेल गया तब जतीन ने सोचा कि 
क्रान्तिकारी श्रान्दोलन के प्रति विश्वास उत्पन्न करने तथा 
उसका प्रभाव बढ़ाते के लिए कुछ साहसपूर्ण क्रान्तिकारी 
कार्ये करना चाहिए | maga उन्होंने चार साहसी कृत्यों 
के किये जाने की व्यवस्था की, परन्तु किसीको स्वप्न में 
भी पता नहीं लग सका कि इन कायो के सृष्टा aata- 
नाथ थे। 

७ नवम्बर १९०७ को जुगान्तर दल के युवक जितेन 
राय चौधरी ने Mater हाल में एक सार्वेजनिक्र सभा में 
बंगाल के adie गवर्नर ar Agmar को गोली 
मारी | HAT घायल हो गया । दो दिनों के उपरान्त नन्दः 
लाल बनर्जी को, जिसने प्रफुल्ल चाकसी को गिरफ्तार करने 
का प्रयत्न क्रिया था, सरपेनटाइन लेन में मार दिया गया । 
जतीन के विरुद्ध ललित चक्रवर्ती सरकारी गवाह ने हावड़ा- 
षड्यंत्र अभियोग में बयात दिया कि adit मुखर्जी 
के आदेश पर युवक गुनेद्ध गुप्त ने बनर्जी को मारा था। 
१० फरवरी १९०९ को जतीत के क्रान्तिकारियों Mg- 
तोष विश्वांस को मार दिया | विश्‍वास उस अभियोग को 
सरकार at AT से पैरवी कर रहा था जो तरेन गोस्वामी 
और TATA AAA पुलिस अधिकारी को मारते के अपः 
राध में कनाई झौर सत्येत पर चल रहा था । जब ग्राशुतोष 
विश्वास अलीपुर की अदालत के बाहर Al रहा था तब 


युवक चार ag ने उसे सबके सामने मार दिया । 
२४ जनवरी १९१० को बीरेनदत्त गुप्ता ने कलकत्ता 


esw, करेला, 


= न्यायालय में डिप्टी सुर्पारंटेडेंट पुलिस शमशुल AAA 
को गोली से मार दिया | दो बार TATA AAA बच गया 
थां । जतीन्द्रताथ ने इस वार इस कार्यं के लिए बीरेन को 
चुना था | 

` जब ग्रभियोग चल रहा था तब पुलिस अधिकारी ने 
Ata से बड़ी युक्ति से यह मालूम कर लिया कि जतीन्द्र- 
नाथ के ग्रादेश पर उसने शमशुल AAA को माराथा। 
Ata जेल में एकान्त काल कोठरी में था। पुलिस अधिकारी 
ते उसको एक समाचार-पत्र दिखलाया जिसमें किसी महत्त्व- 
पूर्ण व्यक्ति ने बीरेन के कृत्य की निन्दा की ati ग्रावेश 
और क्रोध में बीरेन ने कहा, “यदि केवल एक व्यक्ति का 
विश्वास मुझे प्राप्त है तो मुझे संसार भर की रायको 
तनिक भी चिन्ता नहीं है। यह पूछने पर कि वह कौन व्यक्ति 
है mAT में उसने यह स्वीकार कर लिया कि मैंने जतीब्द्र- 
नाथ मुखर्जी के ग्रादेश से यह्‌ कार्य किया था । उस समय 
तक जतीन्द्रनाथ मुखर्जी हावड़ा श्रभियोग में गिरफ्तार हो 
गये थे । पुलिस उन्हें बीरेन से मिलाने प्रेसिडेंसी जेल में 
लायी । पुलिस को ग्राशा थी कि बीरेन जतीन के सम्बन्ध में 
और कुछ कहेगा, परन्तु ग्रावेश में जो कुछ वह कह गया 
था उसमे अधिक उसने कुछ नहीं कहा । जतीन को देखकर 
वह रो पड़ा, परन्तु जतीन ने उसको स्नेह से बताया कि 
तुम पर मेरा पूर्वेवत्‌ पूरा विश्वास है । अपने नेता का स्नेह 
और विश्वास उस पर पूर्ववत्‌ है यह जानकर उसका हृदय 
प्रसन्नता से भर गया Ale दूसरे दिन वह Aaa प्रसन्नता 
gre गौरव के साथ फाँसी के तस्ते पर चढ़ गया | 

पुलिस ने बीरेन के कथन के आंधार पर जतीन्द्रनाथ 
को दामशुल waa की हत्या के ग्रभियोग में फंसाने का 
प्रयत्न किया, परन्तु उच्च न्यायालय में वह सफल नहीं 
हुई । हावड़ा अभियोग में जतीन पर कोई अपराध सिद्ध 
नहीं हुआ । निर्दोष होने से वे छूट गये । 

हावड़ा अभियोग से छूटने के उपरात्त जतीन ने और 
भी ग्रधिक तेजी से कार्य करना आरम्भ कर दिया | दल के 
लिए धन की ग्रावशयकता थी | उन्होंने कई डकैतियों का 
आयोजन किया | १२ फरवरी १९१५ को जतीन ने aS 
कम्पनी के अट्ठारह हजार रुपये लूट लिये, २२ फरवरी को 
उसके दल ने एक चावल के व्यापारी के खजांची से बीस 


हजार रुपये छीन लिये, २ दिसम्बर को एक ग्रन्थ चावल के 


व्यापारी की दुकान से TEGEN PUSO SE Guruku! Kangri co ANNAT के विशाल a 
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पुलिस हैरान थी । जतीन का दल पुलिस रे 
कारियों तथा गुप्तचरों की हत्या भी करता था, i | कर ° 
धन भी एकत्र कर रहा था । पुलिस अरब किसी श्री a jat 
जतीन को गिरफ़्तार कर लेना चाहती थी। जतीन "ai 
कतिपय विश्वस्त क्रान्तिकारी साथियों के साथ भूमिगत ३) मं 
गये । पुलिस ने सारे प्रयत्न कर लिये, परन्तु उप्त न 
का पता नहीं लग सका । जतीन ATA साथियों के i 
एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते। २० a 
१९१५ को पथुरिया घाटा स्ट्रीट में ७३ नम्बर at ap, 
फणीभूषण राय (जाली नाम से) ने जतीन तथा ऊ 
साथियों के लिए किराये पर लिया । पुलिस को ह E 
गया । २४ फरवरी १९१५ को पुलिस का गुप्तचर निषे Y 
हलदार उस मकान में घुसा और किसीका नाम लाना 
हुआ ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गया | वहाँ जतीन को WH उनमें 
पाँच साथियों के सहित देखकर वह ग्रत्यन्त प्रसन्न हुआ श्र ; ने 
बोला, “अच्छा तो जतीन, तुम यहाँ हो ।' इस परए sha 
क्रान्तिकारी ने आगे बढ़कर उस पर रिवाल्वर ताना। क्षे के र 
ही निरोद ने वहाँसे जाने के लिए पीठ फेरी एक da 
उसकी रीढ़ को छेदती हुई निकली और वह पृथ्वी पर प्रशिक्षण 
गया । उसे मरा समझकर तीत युवक तो aaa ia ३ 
्रौर्‌ शेष अपना सामान लेकर वहाँ से पैदल निकल TH थी। भा 

पुलिस तुरन्त वहाँ पहुँच गयी और निरोद को ior 
हास्पिटल ले गथी । निरोद यद्यपि गम्भीर रूप से WE मे पर 
हो गया था तथापि होश में था। उसने बयान दिया i लिए उ 
जतीन वहाँ था भ्रौर उसी ने मुझको गोली मारी गौ) ज 
२६ फरवरी १९१५ को तीसरे पहर दो बजे उसकी HA ऐप 
हो गयी । री थी 

जीन ग्रौर उनके वीर साथी कुछ दिनों तक करम 
में ही रहे पुलिस का कहना था कि उस सपार्ह में ही नया 
कत्ते में जो ग्रत्यन्त साहसिक ऋन्तिकारी कार्य हैं! ता ज 
उनके ही कृत्य थे । परन्तु wa जतीन के लिए कति बाल 
में अधिक ठहरना खतरे से खाली नहीं था शर fia 
और चित्तप्रिय काप्तीपोदा (माहुलदिहा) चले गये ! वा सध = 
पादा बालासोर से ३० मील दूर तत्कालीन मयूर i À 
में एक गाँव था । नलनी कार ग्रौर aama l | 
gao राय) ने देखभालकर ज़तीन के लिए 34 a 


सुरक्षित समझकर चुना था | 


a at s 


pgfan सीमाआन्त तक समस्त उत्तर भारत 
al Ag का संगठन करने की योजना कार्यान्वित 
ने व्यस्त थे । प्रथम महायुद्ध छिड़ चुका था । भारत 
| r gat अंग्रेज AGT कम थे । भारतीय सेनाएँ योरप 
‘l 5 gat एशिया के रणक्षेत्रों में लड़ रही थीं । जतीन 
| हारो बोस को उत्तर भारत में सशस्त्र विद्रोह 
\ gear करने कै लिए भेज a भाः उन्होंने पंजाब 
फस और उत्तर प्रदेश में सैनिक छावनिय से सम्पर्क स्थापित 
ह मी. faat था । संयुक्त राज्य धमेरिका में गदरपार्टी की 
गा से gaat हो चुकी थी । देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त 
ह| के लिए सशस्त्र क्रान्ति में योग देने के लिए हजारों 
र FRR aa स्वदेश लौट श्राये थे । कोमागाता मारू जहाज की 
खाता (कला घट चुकी थी । विदेशों में जो भारतीय क्रान्तिकारी 
को Wg उनमें लाला हरदयाल, राजा महेन्द्रप्रताप, बरकतउल्ला 
हुमा आदि ते प्रसिद्ध बलिन कमेटी बना ली थी और उन्होंने 
RG बात त्रकार से भारत में सशस्त्र विद्रोह को सहायता 
[ना जे क्षेके सम्बन्ध में संधि कर ली थी। जर्मन सरकार ने 
एक गो भातीय क्रान्तिकारियों को श्रस्त्र-शस्त्र, धन, सैनिक 
। पर प्रशिक्षण तथा छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने के लिए 
{क्लीं Gate श्रधिकारियों को भारत भेजने की स्वीकृति दे दी 
AM बी। भारत में बलिन कमेटी तथा जर्मन सरकार का 
को a waa जतीन से था । जतीन ही भारत में जर्मन सहायता 
से थाई हासन क्रान्ति और विस्तृत क्षेत्र में विद्रोह करने के 
दिया सिए उत्तरदायी थे । 
मारी थं नतीन के एक विश्वस्त सहायक हरीकुमार चक्रवर्ती ने 
सकी MRA tus संस नामक एक व्यापारिक फर्म कलकते में खोल 
रषौ थी। वह वास्तव में क्रान्तिकारियों का विदेशों से 
करे बनाये रखने का गुप्त केन्र थी | जब यह ATT 
हमं है गया कि जतीन को कलकत्ता छोड़ बालासोर की श्रोर 
यं (ऽता जाना चाहिए तब यह भी नितान्त आवश्यक हो गया 
र ति बालासोर में हैरी dos सन्स की एक शाखा खोली जाय 
व URRY उसके माध्यम से जतीन का कलकत्ते और विदेश से 
{8D बना रह a रसु, शैलेश्वर ने उड़ी के बालासोर 
jr E पर 'यूत्तीवर्सल ऐम्पोरियम' नाम से घड़ियों ओर 
a í | R को एक दुकान खोली, जो वास्तव में क्रान्ति- 
जोक सम्पर्क-स्थान था । बालासोर से छः मील दर 
oe / रामक स्थान पर नरेन और ज्योतिश पाल 


‘ i सस fa 
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३०५ 
दकान खोली। उनका उद्देश्य ग्रामीण जनता से सम्पर्क 


स्थापित कर उन्हें भी क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन में लाने का 
AAT करना था । काप्तीपोदा और तलदिहा के लोग समय- 
समय पर एक दूसरे से मिलकर सूचताग्रों का आदान-प्रदान 
करते थे । 

ये युवक क्रान्तिकारी अपने जीवन के प्रति कितने 
उदासीन थे--यह एक घटना से पता चलता al जब जतीन 
और चित्तप्रिय मार्च १९१५ में कलकत्ता से काप्तीपोदा 
प्राम चले गये तब कुछ दिनों के उपरान्त नरेन और मनो- 
रंजन भी वहाँ पहुँचे । गांव के उन्मुक्त वातावरण में अत्यन्त 
प्रसन्न हो वे उछ्ल-कूदकर रहे थे। मनोरंजन के हाथ में 
एक मौसर पिस्तौल था । उसने व्यंग्य में नरेन की ओर 
feda तानकर पूछा कि क्या तुम्हें मृत्यु से तनिक भी 
भय नहीं लगता । तरेन ने उत्तर दिया कि तुम परीक्षा 
करके देख लो । मुझे मृत्यु से ततिक भी भय नहीं लगता । 
आखिर हमें मरना है। मनोरंजन का विश्वास था कि 
facata में गोली नहीं है । aeg, उसने हँसी में घोड़ा दबा 
दिया श्रौर एक गोली नरेन की टाँग में जाकर लगी | नरेन 
तनिक भी विचलित नहीं हुआ | 

जतीन ने जहाँ भ्रपते को पुलिस की दृष्टि से बचाने के 
लिए काप्तीपोदा गाँव में श्राश्रय लिया था वहाँ वह जमनी 
से श्रानेवाले AeA शस्त्रों को भी प्रतीक्षा कर रहा था। 
जतीत के पास यह सूचना पहुँच चुकी थी कि जर्मनी ने 
'मैवरिक' तथा 'हैतरी' जहाजों में अ्रस्त्र-शस्त्र भेजे हैं। 
जतीन ने यह तय किया कि सुन्दरबंन के राय-मंगल 
नामक स्थान में दोनों जहाजों से अ्रस्त्र-शस्त्र उतार कर 
qa निश्चित स्थानों में छिपा दिया जाय। इसके लिए 
उन्होंने वहाँके एक जमींदार को क्रान्तिकारी दल सम्मि- 
faa कर लिया था। उसने वचन दिया था कि मैं अपने 
भरोसे के ग्रामीणों और लालटैनों को सहायता से रात्रि के 
समय उत जहाजों से प्रस्त्र-शस्त्र॒ उतरवाकर गुप्तस्थानों 
में सुरक्षित पहुँचा दूँगा । जतीन को यह सूचता बलिन 
कमेटी के सदस्यों ने भिजवायी थी । परन्तु देश को अभी 
और परतंत्र रहता था | जैकोस्लावाकिया के कार्तिकारियों 
के विश्वासघात के कारण ब्रिटिश सरकार को यह पता 
लग गया कि जमंनी भारतीय त्रान्तिकारियों को HETANA 
तथा धन की सहायता दे रहा है | o उन्होंने अस्त्र-शस्त्र 
में भरे उत जहाजों को भारत न पहुँचने दिया । भारत- 


_—— 


ae 


Bey 


Digitized by Arya Samaj Foundatish enn री and eGangotri 


३०६ 
सरकार को यह भी पता चल गया कि बडाविधा का जर्मेत 
एजेंट भारतीय क्रान्तिकारियों को आथिक सहायता Ea! 
है । उसका सम्पर्क कलकत्ते की हैरी ऐण्ड सन्स तथा उसका 
शाखा बालासोर के युतीवर्सल ऐम्पोरियम से a, जो 
वास्तव में क्रान्तिकारियों के सम्पर्क-ेन्द्र हैं । बात यह हुई 
कि बटाविया के जमंन एजेंट से क्रान्तिकारियों को यूनीवर्सल 
ऐम्पोरियम में तैतालीस हजार रुपये मिलते थे परन्तु केवल 
तैंतीस हजार रुपये ही मिले और दस हजार रुपये भारत- 
सरकार के हाथ लग गये । उससे सरकार को भारतीय 
क्रान्तिकारियों और जर्मन सरकार के सम्बन्ध का पता 
चल गया। 
माचे १९१% में पुलिस को कलकतो में यह सूचना 
मिली कि यूनीवर्सल ऐम्गोरियम क्रान्तिकारियों का सम्पर्कः 
केन्द्र है । इस पर उसने सितम्बर १९१५ में कतिपय 
alder ग्रधिकारियों को बालासोर भेजा । ५ सितम्बर 
को यूनीवर्सल ऐम्पोरियम की तलाशी ली गयी | जतीन 
के दोनों साथी पकड़े गये । परन्तु पुलिस उत दोनों से जतीन 
का पता न जान सकी | उनके साथ पाशविक ग्रत्याचार 
किये गये, परन्तु उन्होने जतीन के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
बतलाया । जब पुलिस निराश होकर वहाँसे चलने लगी 
तब एक पुलिस अधिकारी को एक कागज का पुर्जा फश 
पर पड़ा मिला । उसमें काप्तीपोदा का नाम था। वह 
मयूरभंज राज्य से मिली नीलघेरी रियासत का एक छोटा- 
सा ग्राम था | 
६ सितम्बर को दिन छिपे बालासोर का जिलाधीश 
सेना और पुलिस के साथ कलकत्ता से श्राये हुए योरोपियन 
पलिस अधिकारियों के साथ हाथियों पर काप्तीपोदा की 
आर चले | इतने श्रधिक लोगों के काप्तीपोदा जैसे छोटे 
गाँव में पहुँचने से वहाँ हड़कम्प मच गया । गाँव के कुछ 
लोग जतीन को महात्मा या साधू कहते थे और उनको 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । उनमें से एक ने दौड़कर पुलिस 
अधिकारियों के श्राते की सूचना उन्हें दे दी। तुरन्त ही 
जतीन, चित्तप्रिय और मनोरंजन ने सब कागज पत्र नष्ट 
करके उस स्थान को छोड़ दिया ate वे तलदिहा की ओर 


` नरेन रौर जोतिश को साथ लेने के लिए चल पड़े । यह 


` सब करने में कई घंटों का मूल्यवान समय नष्ट हो गया | 
परन्तु जतीन अपने साथियों को छोड़कर श्रपनी सुरक्षा का 


स्वप्न में भी ध्यान नहीं क्र सकते थे । 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दूसरे faa प्रातःकाल जब अधिकारी जतीन के र्त 
स्थल पर पहुंचे तब वहाँ उन्हें एक पेड़ पर गोली ष एक 


मिले । उनसे ज्ञात होता था कि वे लोग RİA 
लगाने का ग्रभ्यास करते थे । 

जो पुलिस दल जतीन की खोज कर रहा था 
केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के जी० सी० डेनहेम, साजे 
फोर्ड, बालासोर के जिलाधीश Ho जी० Prey, am 
के सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस तथा कलकत्ते से श्राये gy at 
पियन पुलिस श्रधिकारी भी थे । जब उन्हें ज्ञात ङ सतर 
जतीन वहाँसे निकल गये तव उन्होंने समीपवत्ती ats a Tal 
प्रपने आदमी भेज कर यह समाचार फंला दिया एद 
बंगाली जो जमनी के एजेन्ट और खतरनाक डाक हैं; Er 
जंगलों में फिर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए ही पुलि at 
आयी है, जो गाँव वाला उन्हें THAT में सहायक गे fin ar 


alae 
ह ग 


उसको नकद पारितोषिक दिया जायगा । ट के f 
जतीन और उनके साथी दो दिन और रात fie a i 


चलते रहे । वे बहुत थक गये थे ८ सितम्बर की तुत किय 
रात्रि को वे बालाधोर स्टेशन पहुँचे, पर वहाँ giai पी क 
स्पेशल ट्रेन खड़ी थी । ग्रस्तु, उन्होंने वहाँ sgun ne द 
नहीं समझा । दो तीन दिन से वे निरन्तर चल द 
बिश्राम, नींद और भोजन उन्हें नहीं मिला था। ga F 7 
वालों ने पुलिस को सूचना दे दी कि वे बंगाली हमारे a 


अकेले सुरक्षित स्थान पर चले जाये। हम लोग iS 
संघर्ष करेंगे जो हमारा पीछा करेंगे, परन्तु जतीन ६ 


से उनको पकड़ लेना चाहते थे, परन्तु उनका साहु 
पड़ता था | जतीन ग्रौर उनके साथी बहुत भूखे थे | % : 
गाँव की दूकान से खाने का कुछ सामान खरीदा शरीर $ MG 
दार को दस रुपए का तोट दिया gat दिनों उड़ी 
गाँवों में दस रुपए का नोट बहुत कम देखते में ng 
गाँववाले रौर भी सशंक हो गये । उन्होंने उन्हें T / 
एक ग्रामीण ने जतीन को पकड़ लिया, परत्तु aala ® । 
बलिष्ठ थे । उन्होंने उसे पृथ्वी पर पटक feat | 
बढ़ता देख मतोरंजन ने गाँववालों को धमकी 
भाग जायं, परन्तु वे नहीं हटे । तब मनोरं गर्व 
चला दी । एक गाँववाला मरकर गिर गया 


था | तब जतीन और उनके साथी ग्रागे बढ़े । 
कर वे तेजी से आगे चल पड़े । 


गाँव वालों ने बालसोर के जिलाधीश को सूचना देदी 
दर रहकर वे उन कॉ! न्तकारियों की टोह लेते रहे। 
Sha किबी, SAS रदरफोड तथा सेना के मेजर 
था aa अस्सी जवानों को लेकर क्रान्तिकारियों को पकड़ने 
लए चल पड़े | जब पुलिस दल उस स्थान पर पहुंचा 
। =+ गांववालों ते क्री न्तिकारियों का होना बतलाया था 
Is gait गोली चलाना श्रारम्भ कर दिया । जतीन ग्रौर 
रयो के साथियों ने एक झुरमुः में शरण ली । जब पुलिस दल 
T इदस गोली वर्षा करता हुआ उस झुरमुट के समीप 
af गेम गया तबे क्रास्तिकारियों ने भयंकर गोली वर्षा आरम्भ 
q Relat | एक बार तो पुलिस दल विचलित हो गया | उसके 
i पाही मारे गये । लगभग ७५ मिनट दोनों गोर से 
TR N १ z असमान युद्ध होता रहा। अन्त Ñ क्रान्तिकारियों के 
पुलिस ra कारतूस समाप्त हो गये । इस ग्रसमान यूद्ध में चित्तः 
थक्क | मारे गये । जतीन का एक हाथ जर्जर हो गया और 
के निचले हिस्से में वे बुरी तरह घायल हो गये aa 
faaaat जतीश को ग्रस्पताल ले जाया awe fata 
a he Pata को जेल ले जाया गया । जतीन का आपरे- 
को ga किया गया और qat बाँध दी गयी, परन्तु जतीन ने 
पुलि {पटौ को फाड़ दिया तथा etal को तोड़ दिया । ga: 
उर बहना आरम्भ हो गया और दूसरे दिन प्रातःकाल 
_ उस वीर की मृत्यु हो गयी । अपनी मुत्यु को स्वयं निमंत्रित 
K ik जतीन ने श्रपनी बहिन की इच्छा पूरी कर दी। 
| 38 fr ग्रभियोग के समय बहिन ने जतीन को लिख भेजा 
मारे aÀ दुबारा शेर को पिजड़े में As gata zal” 
| कि इ प्रकार उस महान्‌ क्रान्तिकारी का अन्त हो गया | 
लोग # गौत केवल एक साहसी वीर क्रान्तिकारी नेता ही नहीं 
तीत 4, उनमें संगठन करने की ग्रद्भुत क्षमता थी । तत्कालीन 
है a व्रान्तिकारी उन्हें पना नेता श्रौर मार्गदर्शक मानते 
3 । उन्होंने एक शक्तिशाली क्रान्तिकारी संगठन. खड़ा किया 
म के वात और सशस्त्र क्रान्ति की भूमिका तैयार की थी । महा- 
साहु पिवी नायक रासबिहारी बोस भी उनको ग्रपना नेता 
थे । TR करते थे और उनके पास परामर्श लेने ग्राते थे। 
ac ही oe (Qmo एन० राय) उतसें बहुत afaa 
CENT थे और उनके द्वारा ही वे क्रान्तिदल में दीक्षित 
JARN थे । 
त भत्र जतीन बालासोर हास्मपिटल में घायल होकर पडे 
रि कत के एक वरिष्ट योरोपियन पुलिस श्रधिः 
गे उनके साहस तथा शोय से प्रभावित होकर उतसे 
oe n साथ कहा, “मुखर्जी, मैं any i लिए क्या 
है? वे मुस्कराये ate बोले, “धन्यवाद | संब 
चुका है। श्रन्तिप त्रिदा ।” केन्द्रीय गुप्तचर विभाग 


= 


Dove hd] जलव्ेलीःदराम्ाबसखर्ज[०७०१५०॥ 


री डेनहेम ने जतीन से हुए युद्ध की जो विस्तृत 


—_—_— 
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रिपोर्ट भेजी थी gay 
po a it T की भूरि-भूरि प्रशंसा की 
fs ने के सम्बन्ध में उन्होंते लिखा था--'जती 
Sas बंगाली क्रान्तिकारियों में सबसे afar aa te 
ais क्रान्तिकारी a" जतीन केवल साहसी रोए 
उ i En NO व्यक्ति भी थे। जो भी 
ईव ना उनका AT जाता था। अपने 
गे योके वे सवमान्य नेता है थे। उनकी 
योजना थी कि प्रथम महायुद्ध में जब भारत में अंग्रेजी सेना 
। MT सेनाएँ भी योरप तथा एशिया के 
युद्ध कर रही थीं तब जर्मनी की सहायता से तथा 
भारत स्थित भारतीय सेनाश्रों को सशस्त्र विद्रोह करने के 
लिए तयार करके कान्ति कर दी जाय। उनकी योजना 
सफल नहीं हुई । उस वीर देशभक्त ने भारत को स्वतंत्र 
करने के प्रयास में अपने प्राणों को उत्सगं कर दिया । 

, जव भारत में अंग्र जी शासन का चरम सीमा का 
MAR छाया हुआ था, सर्वसाधारण व्यक्ति देश की स्वतंत्रता 
के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए भी भयभीत होता था तब 
इन क्रान्तिकारियों ने सर पर कफन वाँधकर ब्रिटिश सत्ता 
को चुनौती दी थी । यह इन्हीं क्रान्तिकारियों के ग्रात्मबलि: 
दान का परिणाम है कि भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त 
करने को उत्कट भावना जीवित रही, वह मरी नहीं । इन 
क्रान्तिकारी बलिदानियों के बलिदात के फलस्वरूप देश में 
जो देशभक्ति की तीव्र भावना उत्पन्न हुई उसकी नींव पर 
ही राष्ट्रपिता गांधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन का भवत 
खड़ा किया । 

परन्तु भ्राज की पीढ़ी उन देशभक्त क्रान्तिकारियों को 
भूल गयी जिन्होंने ग्रपने प्राणों की भेंट चढ़कर देश में 
स्वतंत्रता .प्राप्ति की चाह जीवित रखी । जतीन जैसे महान्‌ 
देशभक्त बलिदानी का ग्राज कोई ताम भी नहीं जानता । 
उतकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने का कोई प्रयतत नहीं 
किया गया | उनके शौर्य are बलिदान की गाथा किसी 
लेखक या कवि ने नहीं गायी। उनका कोई स्मारक नहीं 
बता | उनका चित्र लोकसभा की दीघो में नहीं लगाया गया | 
डाक विभाग ने उनके चित्रों के टिकट निकालने तक की 
आवश्यकता नहीं समझी । हमारे इस लज्जाजनक व्यवहार 
और ग्राचरणा को देखकर स्वयं siaa लज्जित और 
कुंठित होती होगी | x 

शहीदों की हिता पर लगेंगे हर बरस मेले । 

वतन पर मरनेवालों का यही बाक़ी Frat होगा । 


के गायक के शब्दों में यदि हम भारतीयों ने देशभक्त बलि- 


` 


दातियों की प्रेरणादायक स्मृति को स्थायी बताकर देश में 
गहन देशभक्ति की परम्परा स्थापित की होती तो देश को 
स्थिति राज जैसी निराञ्चामय और दयनीय है वैसी नहीं 


होती | 
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सतसेया के दोहरे 


श्री राजेइवरप्रसाद नारायण सिह 


बकोल ग्रियर्सत भारतीय वाङ्मय की सबसे बड़ी देन 
उसका वह काव्य है जो सरसता से भरा हुश्रा है और गेय 
है, जिसे अंग्रेज़ी में लिरिक' कहते हैं | इसका सबसे बड़ा 
दुष्टांत हम mat के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की ऋचाओं 
में पाते हैं सौर यह सिलसिला इसके बाद हज़ारों बरस 
तक्र wee चलता रहा--क़ालिदास ओर उनके बाद के 
कवियों तक । प्राकृत काल में इसमें कमी आने के बजाय 
इसका और भी सौन्द्य-वद्धंन Gall MHA गीतों के कई 
संग्रह हुए जिनमें सबसे प्राचीन हाल-कृत सप्तसतिका है 
जिसका सृष्टि-काल ई० छः माना जाता है। १८१६ में 
प्रोफेसर वेबर ते इन छोटे-छोटे ग्रामीण गीतों को भूरि- 
भूरि प्रशंसा की थी-इन्हें कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
बताया था । 
इसके बाद १४वीं शती में शाङ्ग धर-पद्धति नामक एक 
काव्प-संग्रह सप्तसतिका के ढांचे पर बना Ale सप्तसती 
लिखने की जिस परम्परा को नींव हाल ने डाली थी ag 
आगे की ओर बढ़ चली । adaf के शतक (७वीं शती), 


अमरुक-शतक (१२वीं शती) गोवर्धनकृत ्रार्यासप्तशती (१२- 


वीं शती) afa ग्रंथ (संस्कृत भाषा में) लिखे गये । १७वीं 
शती में सप्तशती की इस परम्परा पर ग्रपनी श्रमूल्य कृति 
बिहारी-सतसई लिखकर महाकवि बिहारीलाल ने चार 
चाँद लगा दिये । 
सूर, तुलसी श्रादि को भांति बिहारीलाल के जीवन- 
चरित के संबंध में भी निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना 
संभव नहीं है । फिर भी ग्रामतोर पर यह मान्य है कि उनका 
जन्म ग्वालियर में हुआ था, बचपन बुन्देलखंड में बीता ate 
Aa में वह ATA ससुराल मथुरा में जाकर बसे, जैसा कि 
किसी अज्ञात कवि के इश दोहे से भी प्रतीत होता है-- 
जन्म गवालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, 
तरुनाई BIS सुभग, मथुरा बसि ससुराल | 


ih उनका जन्म मूर्धावसिक्त जाति में हुआ था, अर्थात्‌ 


उनके पिता ब्राह्मण थे और मात। क्षत्रिय कन्या थी, जैसा 
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कि पदमाकर, देव, पजनेस तथा ग्वाल कवि के संबंध ४ 
कहा जाता है। जन्मकाल सन्‌ १६६२ के आसपात्त al 
जाता है । 
जयपुर के राजा जयसिह मिर्जा के दरबार ने 5 
प्रवेश उनके जीवन का सवसे बड़ा मोड़ था। और 
पूर्णार्पेण प्रस्फुटित हुआ उनका काव्य-सौष्ठव । ar, 
वह प्रति दिन एक दोहा रचते थे जिस पर उन्हें ज्या 
द्वारा (प्रति दोहे पर) एक a-ga प्रदत्त aad 
WAT सतसई के ७०० दोहों पर उन्हें सात सौ स्वर्ण 
मिली थीं। 


ये दोहे फुटक़ल ढंग पर रचे गये थे, इनका कोई मे 
सिला नहीं ati इन्हें उचित सिलसिले में डालने का i ज 
प्रथम प्रयास औरंगजेब के तृतीय पुत्र शाहजादा भ्राज $) पमानः 
(१६५३-१७०७) ने किया । उन्होंने कवियों की i x; 
समिति गठित की ate इस काम को उसके जिमे ah रह 
दोहों का एक सिलसिला तंयार fear जो ara हि 
' तोत प्र 


संस्करण के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसके प्रारम्भिक! 
दोहे वे थे जिनका संबंध नायक-नायिका तथा रिष: 
विभिन्न अंगों से ari बिहारी सतसई का wag ॐ 
गठित रूप यही था। तत्पशचात्‌ इस पर न जाते कि 
टीकाएँ लिखी गयीं जिनमें सुलतान पाठान (W 


सुरति मिश्र (१७००), राजा गोपालशरण a दृष 
कृष्णदत्त (मथुरा निवासी), नवाब अनवर खाँ शि बद 


अनवर-चन्द्रिका (१७१४), कर्णभट्ट (१७३१-३७) 


(बिहार) निवासी हरिचरणदास, काशी के राजा atl 


लहलूजी लाल (जो गुजराती थे पर ब्रागरे में, किए १] 
बाद में, बसे थे) ने लालचंद्रिका नाम से बिहारी त 
टीका १८१८ में लिखी । यही नहीं, कई लोगों 4 | 4 
नकल में स्वतंत्र gaaat भी fardi, जिनमें | 


P सतसेया के दोहूरे 
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ves! 
७७३) तथा चरखारी राज्य के विक्रमशाह के नाम मुख्य 

( पर ये बिहारी सतसई के करीब न पहुँच सकी; बिहारी 

दा होते तो शायद इन्हें देखकर यही कहते कि 


gfe fa ia 
बरी तजञफुगां की वे श्रगर तकलीद करते हैं; 
fay) faqa होंगे रसर की भी श्रगर उम्मीद करते हैं । 
पास कः 


सत्‌ १८६८ में काशी के परमानन्द पंडित ने सरल 
| चककत दोहों में बिहारी सतसई का टीका के साथ-साथ 
मो बाद भी किया (जिसके लिए कहते हैं, भारतेन्दु हरिशचन्द्र 
| । श्रौर gg पारितोषिक्र-रूप में सात सौ रुपये प्रदान किये थे) 
i ma gic इसमें सन्देह नहीं कि संस्कृत के ये दोहे बड़े सुन्दर 
| a रित हुए । उदाहरणाथ इसके कुछ दोहे आपके पेशे- 


` 


fe $ 
र हं | 
Fay 
aang का प्रथम दोहा है-- 
alga) मेरी भव-बाधा हुरो, राधा नागरि सोय, 
ने काई जा तन की झाई परे, स्याम हरित दुति होय । 


राज cae पंडित ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है-- 


i a ग्रपनय भवबाधाभयं, राधे त्वं कुशलासि, 
म्मे सो A 

EE हृरिरपि धरति हरिद्युति, यदि माधवमुपयासि। 
राजा 


था प्रेम laa- 
ag ot चिते सराहियत, गिरह कबूतर लेत, 
गाने कि Wa दृग, प्रफुलित बदन, तन पुलकित किहि हेत । 
(१७५ vee 
a दृष्ट्वा नमसि कपोतकं, atta तस्य तनोषि, 
वद बिकसितवदनं कयं, रोसांचितं चिनोषि | 


बिहेति बुलाय, लगाय उर, प्रौढ़ तिया रसघूमि, 
gate पसीजत qa कौ, cat चूम्यो मुख चमि। 


Walt सति बालाननं, रमणे मदनबलेत, 
चुम्बति सापि रसावृत।, वृताघमंसलिलेत, 


फी भन बाँधे न यहु, जरो बॉधनहारि। 
Bo Ife Me ; On 
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परमानन्द 


भय agai कच पुंजं गहत 
EC केशब्धे मनः कस्य न सा बध्नाति । 
me हा पतत 
टीका स्व० qanfaz = FS T तथा रोचक 
मल E Tal है जिसने किसी समय हिन्दी- 
k सार में तहलका मचा-दिया था। खेद है कि ag aa ama 
है । किसी हिन्दी-प्रकाशन-संस्थान ने इसके पतर्मुद्रण की 
शरोर ध्यान नहीं दिया । शर्माजी के इस टीका-ग्रथ में केवल 
सतसई की टीका ही नहीं है बल्कि बिहारी के दोहों के भाव 
से मिलते-जुलते सैकड़ों संस्कृत की समानान्तर पंक्तियाँ श्रौर 
उर्दू के शेर उद्धृत. हैं जो बिहारी के दोहे की श्रेष्ठता 
प्रदशित करते हैं। यह एक ऐसी कृति है जिसे देखकर 
faga साहब यदि जीवित होते तो fate श्रानन्द से 
उछल पड़ते | उदाहरणार्थ, ब्रिहारीलाल के इस दोहे की 
चर्चा करते हुए 
छुटे Feta जगत तें, सटकारे सुकुमार, 
मन बाँधत बेनी बंधो, नील छबीले बार । 
पंडित पद्मसिहजी ने संस्कृत के इस मोजू इलोक को उद्धृत 
किया-- 
कमलाक्षि ! बिलम्बयतां क्षणं कमनीये कचमार बन्धने, 
दृढलग्नमिदं दुशार्यंगं शनकरदयसमूद्धराम्यहम, 
(प्रभी ठहरो, श्रभी जूड़ा न बाँधो, मेरी आँखें केशपाश के 
जाल में फॅसी हैं, में जरा उन्हें ग्राहिस्ता-आहिस्ता उभार 
लूँ, वहाँ से इन्हें निकाल लूँ, कहीं वे बालों में बंधी न रह 
जायं | ) 
और उर्दू के इस शेर को-- 
लटों में कभी दिल को लटका लिया, 
कभी साथ बालों के झटका दिया । 
ग्रौर इस तरह तुलना के तराजू पर इन्हें तौलकर 
ag साफ कर दिया कि बिहारी के दोहों के संबंध में जो 
pee a के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, 
देखन में छोटे. लगें, घाव करे. गंभीर 
है । उसकी भावगरिमा औरों से कहीं बढ़ी- 
इस कथन में कि पिछले 
[As पृष्ठ ३१९ पर देखिए 


वह adar संच 
aft है मरिन महोदस के 


å CE 


सप्तक वक्तव्यो के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से साहित्यिक 
समीक्षा पर लिखनेवाले सप्तक कवियों और प्रपद्यवादियों 
में अज्ञेय, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकान्त वर्मा, धर्मवीर भारती, 
नेमिचन्द्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, विजयदेव नारायण 
साही, Go नलिन विलोचन शर्मा, प्रो केसरीकुमार, STO 
जगदीश गुप्त श्रादि प्रमुख हैं | 
आलोचना को कवि का ग्रापद्धर्म माननेवाले कवि 
उपन्यासकार लेखक सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 
‘gam’ ने समकालीन काव्य की दिशा और उपकरणा तथा 
सीमाश्रों को स्पष्ट किया । उन्होंने कविता को वेज्ञानिक, 
तटस्थ, बौद्धिक और निर्वेयक्तिक बताया, आत्म स्पष्टी- 
करण की श्रनिवार्यंता का निर्घोष किया और प्रयोग को 
साधत के रूप में स्वीकारा । उन्होंने काव्य को कवि का 
परम वक्तव्य, उसकी विवशता और व्यक्तित्व से मुक्ति 
का साधन बताया है तथा प्रयोग की ग्रनिवार्यंता को गह- 
राया है । पुष्करिणी, तारसप्तकों की भूमिकाएँ, त्रिशंकु, 
्रात्मनेपद, हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य, aaa 
की वे समीक्षा कृतियाँ हैं जो नयी कविता के लिए आमुख 
पृष्ठभूमि तेयार कर सकी हैं | 
मुक्तिबोध ने प्रगतिशील परंपराशग्रों में आस्था रखकर 
युगानुरूप काव्य मर्यादाश्रों पर विचार किया । उन्होंने काव्य 
को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया माना, ‘aa’ की महत्ता को 
बतलाया AR नये सौन्दर्य प्रतिमानों का निर्माण करने में 
पहल की । उन्होंने कामायनी : एक galaan, एक साहि- 
त्यिक की डायरी, नयी कविता का ग्रात्मसंघर्ष ate ग्रन्य 
निबन्ध, नये साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, जैसी गंभीर प्रखर 
समीक्षा कृतियों से साहित्य समीक्षा में व्याप्त ग्रनेक प्रवंच- 
नाश्रों ्रौर विसंगतियों का उद्घाटन किया । उन्होंने इन 
समीक्षा कृतियों में सृजत और समीक्षा के बुनियादी प्रइनों 
पर, कृति को संरचना की प्रक्रिया के सोवानों पर मौलिक 
विचार प्रस्तुत किये हैं । मुक्तिबोध ने नयी कविता के मर्म 
से श्रपरिचित पुराने प्रगतिवादी समीक्षकों का विरोध किया, 
नयी कबिता को गलत दिशाएँ देनेवाले श्रपने अनेक समान: 
वर्मा कवियों की प्रत्यालोचना की और ्राधुनिक लेखक की 
रचना प्रक्रिया की जटिलता का विश्लेषण किया । 


डा० धर्मवीर भारती की "मनिवि्भी 9१५ Karner MRE, मलयज की तयी कित 


स्वातंत्यो सरू"हिम्टी Aas SHASTA अभाव (२ | 


Blo नारायणप्रसाद वाजपेयी 'करुणेश' 


at 

( ग़तांक से आगे ) w 
3 AK 

aafia’, ्रगतिवाद' औौर रवार, कल्पना, धर्मयु राह a fe 

प्रकाशित समीक्षा लेख, डा० जगदीश गुप्त की 'नयी कविता, | हारी 


स्वरूप और समस्याएँ', Fo नलिन विलोचन शर्मा के आलो. T 
चनात्मक निबन्धों का संग्रह 'दृष्टिकोण' और 'साहित्य ष 
इतिहास दर्शन”, नेमिचन्द्र जैन के “बदलते-परिप्रेध्य', रे 
साक्षात्कार', “रंगदर्शन', लक्ष्मी कान्त वर्मा की 'नयी कविता ३ 
प्रतिमान”, ‘aa प्रतिसत : पुराने निकष', गिरिजाकुमार माधा | 
की ‘aay कविता : सीमाएँ और सम्भावनाएँ,' शमशेर की a 
ग्राब', भारतभूषण अग्रवाल की 'प्रसंगवश' आदि कृति saana 


नये साहित्य के विविध आयामों को रोशनी दिखाती हैं । हा | 

शुद्ध श्रालोचकों में sto नामवरसिह, sto रं a4 
डा० रामस्वरूप चतुवेंदी, डा० शम्भुनाथ fag, डा० वच्छ | रोष 
सिंह, sto शिवप्रसाद fag, Sto देवीशंकर श्रवस्थी, a हि 
विद्यानिवास मिश्र, डा० रमेश geet मेघ, रमेशचन्द्र वाह 
गिरिराज किशोर आदि ara हैं । al a 


सामर्थ्यं को श्रकट करते हैं । डा० नामत्रर सिंह TAMA Tas 
fan सन्दर्भों में काफी विवादास्पद रहे हैं ।-उनकी प्रसि भति fi 
का एक कारण यह भी है । | साहि 

sto रघुवंश की हिन्दी साहित्य का तया ANa दोने 
रामस्वरूप चतुर्वेदी की नवलेखन भाषा Ae संवि भुर 
maa श्रौर ग्राधुनिक रचनाशीलता, हिन्दी साहि त ५ 
आधुनातन प्रवृत्तियाँ, sro रमेश कुस्तल मेव की fa GEST 
और स्वप्न, आधुनिकता बोध और ग्रा।धुनिकीक रणा gat fy 
नये वातायन से, देवीशंकर श्रवस्थी की विवेक कै a ig 
नयी कहानी की समीक्षा कृतियाँ, परमातन्द A | in 

> ook a म 

नयी कविता का परिप्रेक्ष्य, बालकृष्ण राव के हें al iy ip 
साध्यम में प्रकाशित समीक्षा के व्यवहार और सिर ik । 
पर विचारात्मक लेख, गंगाप्रसाद विमल एवं gaa गो 


Digi iti 
iz qa पर, कुमार तिल का छायावाद के सौन्दर्श- 
ध्ययत पर, आ।नंदप्रकाश दीक्षित का रस 
et और विश्लेषण, ्रोंकारनाथ श्रीवास्तव 
peal साहित्य-परिवत्तत के सौ वर्ष आ्रादि कृतियाँ 
(री परीक्षा संचेतना की समसामयिक उपलब्धियाँ हैं। 
faa. E प्रयोगवादी श्रौर नयी कविता को आचार्य नन्ददुलारे 
3 att APRA, उद्देश्यहीतता और संशयालु मनोवृत्ति 
g पस्कारहीत साहित्य ii । डा० नगेन्द्र ते प्रयोगवाद को 
त बाद की aigan ae और मार्दव के विरुद्ध 
बाइ और भदेस प्रतिक्रिया बताया। शिवदान सिंह 
: dat जैसे प्रगतिशील समीक्षकों ने प्रयोगधर्मी -नयी 
क| पर SEEM, है अनुत्त रदाथित्व का श्रभियोग 
हि । कर उसे Praga निराधार बताया । 
| नये साहित्य के प्रति हिन्दी के प्रौढ़ समीक्षकों at 
S leda दृष्टि बहुत salt में वैयक्तिक मान्यताग्रों के टकराव 
गनो | परिणाम है। ग्राज स्थिति बदल चुकी है और नया 
hs a हिय प्रोढ़ प्रतिनिधि समीक्षकों की सहानुभूति पाने में 
AT ater तक गंभीर रूप से सफल हुआ है । 
कुवेरनाथ राय, विश्वंभर “मानव, श्याम परमार; 
Tallady सिंह, निर्मला जैन, वचनदेवकुमार,, हिमांशु 
गी Miia, uaafe त्रिपाठी प्रभृति श्रनेक नयी प्रतिभाएँ 
। Asli साहित्य समीक्षा में योग दे रही हैं । इन नये आलो- 
ग Barer साहित्य के नये मूल्य और विश्लेषण .की नवीन 
के सा at का विकास gat है। प्राचीन शास्त्रीय चिन्तन श्रौर 
युग बोध के सामंजस्य से पुनर्मूल्यांकत के वातायतों 
चाटन हुआ है तथा हिन्दी आलोचना की नयी भाषा 
प्रभेति मिली है । 
Be, हिति नुं थान से भी आलोचना के सिंद्धानंत और 
प्र br i हुए È | eater हि 
n 3 i Arean के हेतु. की गयी ग़वेषणाओं a 
a ने gard आलोचना को गंभीर तत्त्व 
है न, प्रभिव्यक्ति और कु ज्ञानानुशासतों. 
sl > aa से समृद्ध बनाया है । Se 
aa A RER o eae ie ate 
+ 
[in A से सम्बद्ध साहित्यिक a q 
TES Se क्षितिज को स्तीर्ण बताते हैं | 
OR स्वरूप विधान में हिन्दी पत्रकारिता 


स्वातंत्योत्तर याका आलोचना ; उपलब्धियाँ | 
a SS पत्रब्धि T E) Pit z | 
zed by Arya Samaj Foundation दानय जिरा 3 १ १ 


का ग्रसाध् गो 
साधारण योग रहा है । पत्रकारिता ग्रालोचना को 


त हद तक ऊंचा उठा सकती है ्रथवा नीचे गिरा 
+ ze 
A है इसको प्रत्यक्ष मिप्ताल हमारे साहित्य में मिलती 
पा pn RR 
i TAPIR तटस्थ, निष्पक्ष श्रौर सहृदय है तो 
7 हो ग्रालोचना उपकृत होती है। सरस्वती ag 
P ` J H 
प्रतीक, वीणा, आलोचना, विज्ञाल भारत, नया सबेरा, 


नयी चेतना, आधार, साहित्य संदेश, सम्मेलन पत्रिका, 


परिषद्‌ पत्रिका, हिन्दी अनुशीलन, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
RS; सारिका, धर्मयुग, ज्ञानोदय, वातायन, नयी माध्यम, 
हस, विकल्प, fatar आदि श्रनेक पत्र-पत्रिकाएँ हिन्दी 
आलोचना को साम्प्रतिक ate गतिशील बना रही हैं। 

साहित्य के ` विद्याथियों के लिए उपयोगी पुस्तकं 
लिखने के लिए विशेष दायित्व और निष्ठा की आवश्यकता 
है । स्वतंत्रता के पश्चात्‌ हिन्दी के पठन-पाठन रौर प्रचार- 
प्रसार से मांग और पूर्ति के ग्राधार पर हिन्दी में 
छात्रोपयोगी आलोचनाएँ लिखी जाने लगी । 

डा० लक्ष्मीसागर arda, बावू गुलाबराय, sto विनय- 
मोहन शर्मा, Sto विजयेन्द्र स्तातक, Slo रामरतन भटनागर, 
विश्वम्भरनाथः उपाध्याय, do नलिनविज्लोचन शर्मा, डा० 
TAR, डा० प्रेमनारायण टण्डन, डा० गणपति चन्द्र गुप्त, 
नरोत्तम स्वामी श्रादि श्रनेक प्राव्यापकों, सा हित्मिकों ने छात्रो- 
पयोगी उच्चस्तरीय श्रालोचना कृतियों का भाण्डार भरा है । 

परिमाण की दृष्टि से भ्राज हिन्दी में श्रनेक छात्रोप- 
योगी समीक्षा कृतियाँ लिखी जा रही हैं। उनमें लेखकों 
और प्रकाशकों A व्यावसायिक दृष्टिकोण तथा छात्रों के 
प्रयत्तलाघव को प्रवृत्ति के फलस्वरूप मोलिकता तथा ठोस 
सुचितित, तथ्यात्मकता का ग्रभाव है । इसी कारणा दुष्टिः 
दोष ate gavel का प्रसार हो रहा है। हमारा समीक्षा 
साहित्य घटिया ate बाजारू न बने इसके लिए सम्मिलित 
प्रयास की आवश्यकता है। 

नव्य साहित्यशास्त्र, हिन्दी साहित्य की ग्रधुनातन 
प्रवृत्तियों का विवेचन विश्लेषण करनेवाले मानक इतिहास 
र्थ, गतिशील ग्रौर सक्रिय साहित्यिक सम्मेलनों और 
साहित्य परिषदों, .संस्थातों, विश्वविद्यालयों, | सरकारी 
संस्थायो के प्रयासों से निष्पन्न होनेवाली शोष संगोष्ठियाँ, 
साहित्य-चर्चाएँ एवं व्याख्यान मालाएँ, पर्यवेक्ष ण, सभी. 
प्रकारान्तर से हिन्दी समीक्षा को समृद्ध बनाते हैं । 

ag पत्रकारिता, शोध, पाठ्य समीक्षाएं, इतिहास 
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एनं साहित्यशास्त्र, लेखन तथा अरन्य अनेक साहित्यिक 
गतिविधियों से हिन्दी की समालोचना का स्वरूप aa और 
बिगड़ रहा है । साहित्य को तोइ-मरोड़कर उसका विकृत 
और दोषपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना हमारे सृजनशील AIT 
समीक्षा साहित्य दोनों के लिए ग्रनिष्टकारक है । 
साहित्य अकादमी से प्रकाशित sto नामवर सिंह के 
“स्वाधीनतोत्तर भारतीय साहित्य' में 'स्वाधीनतोत्तर हिन्दी 
साहित्य' पर लिखे गये सर्वेक्षण के प्रति श्री अमृत राय ने 
हिन्दी साहित्य जगत्‌ के विक्षोभ को 'धर्मयुग' में, saraat- 
तर भारतीय साहित्य के सन्दर्भ में' नाम से लिखे दो धारा- 
वाहि निबन्धो के माध्यम से प्रखर ग्रभिव्यक्रित दी है। 
हिन्दी पाठकों को स्मरणा होगा कि ‘aaa’ द्वारा श्रकादमी 
के 'ग्राधुतिक भारतीय साहित्य को लेकर भी पाठकों, समी- 
क्षकों और सर्जकों में ऐसी ही तीखी प्रतिक्रिया हुई थी । 
gaa रायजी की बेबाक श्रभिव्यक्ति ग्रौर उत्तर प्रत्युत्तर 
की शैली ने हमारी विकृत समीक्षा दृष्टि का मोह भंग 
करने का साहस किया है | 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ द्रुतगति से विकसित होनेंवाले 
नवगीत, कहानी, उपन्यास, जीवनी, रेखाचित्र, नाटक, 
एकांकी साहित्थ-सृजन के समानान्तर समीक्षा ने भी तेजी 
में डग भरने प्रारम्भ किये हैं । Slo सत्येन्द्र, Slo इन्द्रनाथ 
मदान, डा० प्रेमनारायण टण्डन, स्व० Slo देवीशंकर 
अवस्थी, गोपाल राय, sto लक्ष्मीतारायणा लाल, डा० 
रणवीर रांग्रा, AAR जैन, श्रज्ञेय, कमलेश्वर, माऊण्डेय , 
mam, TATE, Slo तामवर, डा० नगेन्द्र, हृषीकेश, सुरेन्द्र 
चौधरी, मोहन ‘WHA, परमानन्द श्रीवास्तव, राजेन्द्र यादव, 
रमेश बरुशी, नित्यानन्द तिवारी, श्रीकान्त वर्मा, शिवप्रसाद 
fag, धनंजयवर्मा, मांधाता श्रोजा, बच्चन सिंह, रामदरश 
मिश्र, जगदीशचन्द्र माथुर श्रादि भ्रनेक़् सुधी समीक्षकों ने 
साहित्य की नयी विधाग्रों के सृजनशील साहित्य की समीक्षा 
करके हमारी समीक्षा को 'सर्वाद्भसमृद्ध बनाने में योग 
दिया है । 
समीक्षकों की समकालीन साहित्य के प्रति संसक्ति 
समीक्षा के उत्कर्ष के लिए बहुत ही शुभ लक्षण है । उसमें 
साहित्य की विविध उपलब्धियाँ रूपायित हो रही हैं। इस 
` श्रकार नवीन मूल्यों और उद्भावनाग्रों का उदय, ANET 
प्रतीक विधान, नयें fara, लय, श्रलँकार, प्रयोग, बौद्धिकता, 
यथार्थवादी सत्याच्चेषण, छोटी-छोटी श्रनुभूतियों के आत्मीय 
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ग्रोर सार्थक चित्र, प्रखर ta ललित साहित्य, कहा 4 
स्वातंत्र्य का भाव, सूत्रात्मकता, श्रनास्था आस्था का 
दशन, अनुभूति की प्रामाणिकता का आग्रह, माधु | | 
और प्रतिबद्धता सम्बन्धी प्रतीतियाँ, निस्संदेह नये ay J 
के शैली शिल्प, EGTA Ae रूप विधान सम्बन्धी ` ' 
लब्धियों के संकेत देते हैं । ' 
समीक्षा का महत्त्व इस बात में है कि वह om 
भावक को रचना से रसग्रहण, अर्थग्रहण और साभा 
करण बैठाने में सहायक हो तथा साहित्य के gy ह 
वृद्धि करनेवाले सुजन को प्रोत्साहित करे, और कृता 
को रचना के सम्बन्ध में उपयोगी सुझाव देकर साहि 
के दिशा-निर्देश का विनम्र प्रयास करे। कितने aay 
हमारी समीक्षा सफल हुई है इस प्रश्‍न का उत्तर ही हमार 
समीक्षात्मक उपलब्धियों और ग्रभावों के गुणात्मक प्री, 
परिमाणात्मक विश्लेषण से जुड़े ग्रनेक प्रश्‍नों का साफ 
उत्तर हो सकता È | 
समय के साथ समीक्षा के मूल्य बदले हैं श्रोर हमा 
समीक्षात्मक मनीषा के क्षितिज, क्षेत्र एवं सीमाग्रों ह 
बिस्तार तथा स्वरूप का पुनसँस्कार हुआ है। समन 
ait कृति के कथ्य की व्याख्या से काफी ग्रा 
बढ़कर सृजन की प्रकिया, साहित्यकार के व्यित 
युगीन परिस्थितियों के प्रभाव एवं निरंतर विकसित ह 
वाले साहित्येतर शास्त्रों के गतिमान पहलुश्रों को श 
परिप्रेक्ष्य में रखकर साहित्य की गुण-दोष परीक्षा. ३ 
संघटना, रूप विधान एवं ग्रप्रस्तुत रचना एवं catia 
का विवेचन कर रही है। यह दृष्टि विस्तार एक ४ 
उपलब्धि है । हमारी समीक्षा दृष्टि art की तनाओ 
परिस्थितियों में भी पती संवेदना में गम्भीर, परि 
शिष्ट, व्यापक, उदात्त और ऊध्व॑मुखी होते के M 
निरंतर जो अनेक संघर्ष अनेक स्तरों पर कर रह i 
निश्चय ही उसकी जीवन्त सामर्थ्यं एवं उज्ज्वल aenar 
की ओर लक्ष्य करते हैं । की 
हिन्दी समीक्षा की उपलब्धियों पर इतना i 
पस्चात्‌ ग्रभावों के सन्दर्भ पर आना उचित होगी | 
अंशों में, साधना और श्रात्मविशवास के ग्रभाब र्णी M 
हार ग्रौर सिद्धान्त दोनों पक्षों में समन्वय के TaY । 
तक नयी समीक्षा यथास्थिति की लीक पर चर्ण र | 
यों हिन्दी की नयी समीक्षा में पिछली 


रादा । 
फते हैं 
रीर ग्र 
afgan: 
जाकर 
फोट 
al सः 
hale 
शी चुन 
विधाग्रों 
होने प्र्‌ 


ZL 


Je प्रति तीव्र mazaa, आक्रोश, और विद्रोह 
ही gaat की Be पारिभाषिक शब्दावली को 
al p Si है, प्रचलित मूल्यों और प्रतिमानों को 
बी Ai P 
} आयात 3 Ae चु नौती का भाव है परिवत्त॑न, 
2 ग्रौर समसामयिक्रता का तुमुल नाद है ग्रौर 
हित्य से कदम से कदम मिलाकर चलने 
| इतने श्रान्दोलनों, नारों, जुलूसों और 
Fant रों के ` बावजूद केसा करुणा भ्रौर कुटिल 
कृति! राय है किं इसी ol समीक्षा में युगों पुरानी 
| geas मात्यताओओं की ज्यों की त्यों दुहाई देकर ' वाबावाकयं 
रशो | रणम्‌ की श्रावृत्ति हो रही है। एकदम नयी जमीन 
। हमा gene नयी तीव पर नथी तकनीक से अपने प्रकृत 
WAN (ब का निर्माण करनेवाले कितने नव्य समीक्षक हैं ? 


हीन कहने का तिकट साहस है, पंरम्परा 


पुरानी प्रतिष्ठित मान्यताग्रों श्रौर उद्भावनाग्रों पर 
| फ़स्तर चढ़ाकर उन्हें नया कहने की वृत्ति मात्र 
AM aaa होगी । उर्वर मौलिक और अभिनव समीक्षा 
डी खोज हम पुराने की प्रकृति ale नये उपकरणों की 
| दा को पहचान व परख करके ही भली प्रकार कर 
| ने हैं। हिन्दी में आज भी पत्र-पत्रिकाश्रों, घोषणापत्रों 
5 और ग्रंधाधुंध प्रचार की विषैली ग्रातिशबाजी छोड़कर, 
J पहित्यकारों का संरक्षणा और स्थापना का गुरुडम 
J जाकर, नये. सिद्धान्तों के गुब्बारे उड़ाकर ग्रहं का 
Fr ag करनेवाले स्वार्थी मठाधीशों की परंपरा स्थापित 
कक at! समीक्षा के क्षेत्र में ग्राज भी अतिवादिताश्रों का 
तता रौरा है। समीक्षकों का एक वर्ग समकालीन परिवेश 
परि Wai को स्वीकारने से कतराता है ग्रौर तयी 
TA ai और समीक्षा की नयी प्रणाली के विकसित 
ही है र बगले झाँकता है । 
! सिरा वर्ग उन समालोचकों का है जो भारतीय 
Tet संस्कृति की प्राण afta से अपरिचित, अपने 
बहो गाज की उल समध्याग्रों से ग्रसंप्रज्ञात रहकर पाश्चात्य 


` निने rafes साहित्यिक विवेक पर वादग्रस्तता 
"गुनद है A 
S का arias प्रारोपित है। 


Ay प्रके र्‌ 5 में हि त्य 
[र की जे में पड़कर साह | | 
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की नयी और पुरानी कृतियाँ अपने वास्तविक स्चरूप, 
संवेदना और अर्थ को खोने का आभास देती हैं । 

हिन्दी समीक्षा की एक व्यापक प्रवृत्ति का उल्लेख 
करना अनुचित न होगा । हमारे समालोचकों की वर्गीकरण 
की स्थूल विभाजन रेखाग्रों के प्रति aaa ने व्यक्ति, 
कलाकार या कृति-बिशेष को grag सामूहिक काव्य श्रथवा 
साहित्य की प्रतिनिधि प्रवृत्ति के सन्दर्भ में तो देखा है, किन्तु 
प्रवृत्ति की इकाई के रूप में, कृतिक्रार के निजी वैशिष्ट्य, 
उसकी रचनाग्रों के वैविध्य तथा उसकी प्रकृति की श्रसा- 
वारणता पर हमारी समालोचना का ध्यान नहीं गया है । 
सर्जना को किसी विशिष्ट काव्यधारा के कटरे में रखकर 
देखना चाहे जितना भी सुविधाजनक हो, वह व्यक्ति, कला- 
कार की उपलब्धियों को सामूहिक उपञ्ब्धियों की भीड़ में 
गड्डमड्ड कर धूथलाने के खतरे से मुकत नहीं होता। 
ग्रतः AT श्रावश्यकता है भोड़ में और भीड़ से अलग दोनों 
तरह से कृति को देखने की । 

उसके निजी श्रपने विशिष्ट कलात्मक उद्देश्य में, कृति- 
कार के रचना संसार की झाँकी में, युगीन मूल्यों के सन्दरभ 
में कृति को परखनेवाली दृष्टि ही साहित्य सृजन और 
समीक्षा में तालमेल ISA का दावा कर सकती है । 

श्राज MAHA इस वात को है कि हम अपनी 
मौलिकता, उर्वर प्रतिभा और प्रकृति का विकास कर, 
विदेशी साहित्य के कूड़ादानों में cane त व मारे और सिर ऊँचा 
करके विराट्‌ साहित्यिक ग्रौर सांस्कृतिक श्रादानःप्रदान के 
लिए जमीन तैयार करे | यही नहीं, AA का श्रनर्थं करने 
बाली, ञ्रामक, श्रनैतिहासिक, ग्रप्रासंगिके, ओर अपनी 
ढपल्ली पर श्रपता राग! BY ग्रपनानेवाली समीक्षाओं से 
साहित्य को शीघ्र मुक्ति दिलायें ! 

निरन्तर श्रायास ग्रौर कठोर साधना के बल पर ही 
हमारे साहित्य का विक्रास सम्भव है। उदार-हृदयता से 
ही साहित्य को प्रेरणा रौर प्रशस्ति दी जा सकती है। 
समीक्षा के क्षेत्र में हिन्दी साहित्य में निश्चय ही कीत्ति के 
qaa frat स्थापित हुए हैं, किन्तु कुछ gia समीक्षकों 
के ्रतिरिक्त साहित्यिक समीक्षा का सामान्य स्तर हमारी 
परंपरा और गौरव के AJET नहीं बन पाया है। यदि हम 
चाहते हैं कि हमारा साहित्य ठहरा ga, eat हुआ, alsa 
रौर बेजान, वेजबात न हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारा 
साहित्य साम्प्रतिक, गतिमय, सजीव और सम्प्रेषणीयता 


a eee: soe 
सरस्वती 
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के स्पन्दनों से युक्त हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारी लोक 
मान्या राजमान्या मातुभाषा राष्ट्रभाषा हिन्दी श्रधिकाधिक 
शक्तिसम्पन्न, समर्थ, ऊर्जस्वित होकर aaa महत्त्व और 
गौरव प्राप्त करे तो इसके लिए हम सभी को अपने 
संकीर्ण स्वार्थो ate सुविधाग्रों को तिलांजलि देनी होगी, 
साहित्य के सही स्वरूप को अस्पष्ट और धूमिल बनाते- 
वाले मुखौटों को, समीक्षा को रूढ़िबद्ध और घुमाव- 
दार बनानेवाले ग्रप्रासंगिक् चौखटों को तोड़ना होगा, 
भ्रालोचना की रूढ़ भाषा में सुधार Ate परिवत्त॑न.ही नहीं, 
नये सिरे से निर्माण कायं भी करना होगा । दिग्श्रम, लक्ष्यः 
हीनता श्रौर संशय उपजानेवाले व्यर्थ, बौद्धिकता और तके- 
वाद के कृत्रिम व्यामोह को छोड़कर पुराने मूल्यवान तत्त्वों 
श्रौर नयी सारवान विधाश्रों का सार्थक समन्वय कर 
संकीणाताग्रस्त दृष्टि को ्रधिकाधिक उदार एबं व्यापक 
बनाना होगा । 
यदि हम चाहते हैं कि हमारा साहित्य VHT FIZ 
परिमारा की दृष्टि से इतना समृद्ध, faafaa और समर्थ 
हो कि बिना किसी हीनता ग्रन्थि के विश्व की बड़ी से बड़ी 
भाषा के साहित्य से हर क्षेत्र में कंधे से कधा मिलाकर 
चल सके, हर विधा में डटकर टक्कर ले: सके, यदि हम 
चाहते हैं कि हमारा समूचा भारतीय साहित्य विव साहित्य 
मंच पर श्रलग-थलग बंटी इकाइयों में नहीं एक राष्ट्रीय 
समष्टि के रूप में afaa भारतीय साहित्यिक मनीषा का 
प्रतिनिधित्व करे तो हिन्दी के समीक्षकों को भी gaat 
समाहार शक्ति का विस्तार करना होगा । संकीर्णता को 
त्यागकर सम्पूर्णं देश को ग्रपती साहित्यिक सीमाग्रों में 
मापना समेटना होगा, श्रपनी एक एक हमजोली भारतीय 
भाषा के साहित्य, संस्कृति से भेंट मिलाप की, आदान- 
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प्रदान की स्वाभाविक प्रणाली बनानी होगी और Why 
सर्वाङ्गीण दृष्टि का विकास करना होगा जो देश के R 
प्रान्तों ate विदेशों में होनेवाली हिन्दी साहित्य को x | 
गत, व्यष्टिगत उपलब्धियों को उनके वैविध्य और सू 
में परख सके । i 

समकालीन साहित्य में जिस आधुनिकता का fih 
पीटने का फॅशन बन गया है, वह वस्तुतः फैशन नहीं जीक्ष 
के शाश्वत प्रवाह का श्रविच्छिन्न संतत स्वर हे, क; 
जीवन्त परिबततनों के प्रति उदात्त प्रबुद्ध चैतन्य का भ 
है, जीवन की एक समष्ट्यात्मक दृष्टि है atif aa की 
और मौलिक प्रतिभाग्नों को श्रनर्गल श्रौर परंपराश्रए a क 
कहकर अपमानित करना और संकीणां क्षुद्रता ah qa वीकार 
लाठी से श्रेयस्कर साहित्य साधना को ध्वस्त करना हमा री भा 
साहित्य के लिए शोभनीय नहीं है । 

ग्राधुनिकता का तकाजा भी यही है कि हमारे समी 
क्षक उत्तराधिक्रार में प्राप्त उपलब्धियों का पूरा समाहृ |; 
करें, नये ज्ञान-विज्ञान में संसक्ति रखें और पाइचात्थ ah are | 
पौरस्त्य समीक्षा सिद्धान्तों में wanes करके समीक्षा कै 
सुस्पष्ट कार्य-सरणि ग्रौर विशिष्ट परम्परा का निर्माणहतों 


दर्शों को हम Qatar मान्यताओं के रूप में स्थापित Tal 
हैं उनको व्यवहार और प्रयोग पक्ष में भी पूरी निष्ठा भ हया ह 
आत्मविश्वास से अपनायें | तभी हम युगीन सन्दा में fila ह 
विशेष के महत्त्व की स्थापना, समसामयिक्र साहित्य का प्रव पपत ह्‌ 
विवेचन ate पुरानी श्रज्ञात, अ्रल्पज्ञात और gami 
सुप्रतिष्ठित कृतियों पर विचार, पुनविचार कर सकेंगे! 


सया जानते की * आवश्यकता 

, at वल विचारों के आदानअदान का माध्यम ही 
A होती, वरन्‌ स्थान एव a विशेष के समाज की 
है, | gaat git संस्कृति का, उसने Ra का या इसके fag- 
Baal ag समाज के असम्य, असंस्कृत, ZAG, परात प्रादि 
‘i की परिस्थिति का प्रतिबिब भी होती है । किसी भी 
भए ज्ञान का सही चित्र केवल उसकी भाषा में मिलता है। 
की प्री ॥ कारण है कि प्रत्येक समाज, देश या. राष्ट्र अपनी- 
Tamla भाषा को अपने कार्य-संचालन का, ग्रपनी अ्रभि- 
aa का तथा अपने SAAT का माध्यम बनाता है 
i इस माध्यम को सशवत बनाने के लिए अपनी-ग्रपनी 


स्यान-विशेष पर किसी भाषा का विकास केसे हुआ, 
fatale तो भाषा-विज्ञान का विषय है । सामाजिक ग्रध्ययन के 
त Mili इतना भर मान लेना पर्याप्त है कि प्रत्येक समाज में 
रणित रूप से उसकी भाषा का उद्भव श्रौर विकास 
समीक्षा त है, आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है 
त क ि्रवश्यम्भावी माने बिना गति नहीं, चाहे उसे विकास 
ॐ शिया ह्लास । वह स्वतः विकसित भाषा जब्र साहित्य से 
| होकर गरिमामयी भाषा के ल्प में किसी समाज़ 
Tagg Ma होती है तब समाज पीढ़ी-दर-पीढ़ी उस भाषा को 
Naa की तरह पान करता है । स्वयं बढ़ता है, पती 
शाको बढ़ाता है। माँ के दूध से भाषा का श्रमृत 
a a8 ha यह दूध कभी मुखता नहीं और इसे 
4 ज माँ के एक पुत्र-विशेष से इसलिए उत्तम 
ORT पीढ़ियों द्वारा अमर होता रहता है | इस प्रकार 
TA सतत प्रबहमान इकाइयाँ हैं. जो go 
एक हैं, बढ़ती हैं; भ्रमर ate ग्रविच्छिन्न, 
= के दुसरे की सतत आत्मीय । sien a 
|| स्या S स्वाभाविक विकास को देखते हु 
hey | "हीं होती, लेकिन समय, स्वार्थं और राज 
॥ अधे कारण उसे समस्या बना देते हैं । जागरूक 
4 भे भोर सदा सावधान रहा है और ऐसा समय नहीं 


— 
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-0. In Public SS Kangri Collection, Haridwar 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत की भाषा-समस्या 


श्री श्रोमप्रकाश भाटिया अराज' 


आने देता कि भाषा समस्या बन जाय । जब 
ख र हा तक भाषा और समाज दोनों एक 
elt रहते हैं श्रोर दोनों समृद्ध होते हैं । 
ह गावा समस्या बन जाती है तब भाषा और समाज दोनों 
* माग मे अवरोध बड़े हो जाते हैं । अतः दोनों की प्रगति 
हुक जाती है। समाज और भाषा अन्योन्याश्रित हैं ग्रतः 
यह दोनों के हित में है कि यदि कभी भाषा समस्या 
हो जाय तो उसे शीघ्रातिशीघ्र सुलझा दिया जाय ताकि 
प्रगति का क्रम अ्रवरुद्ध न al 
संसार के ग्रनेक देशों में किसी ऐतिहासिक मोड़ पर 
भाषा समस्या के रूप में आयी, लेकिन समस्या को सुलझाने 
में ग्रविक समय नहीं amil भाषा समाज का 
ग्रविभाज्य अंग है । ग्रतः संबद्ध समाज ने उसे बहुत शीघ्र 
सुलझाकर अपना हित ही क्रिया | संसार के विभिन्न 
भागों का इतिहास इसका गवाह है। लेकिन भारत में 
ऐसा नहीं हुआ । भारत १५ ग्रगस्त सन्‌ १९४७ को 
स्वतन्त्र ALL तब से भाषा को समस्या प्रयत्न करते रहते 
पर भी उलझती गयी ale उसके कारण भारत की प्रगति 
में. बाधा पड़ी | इस समस्या के ग्रब तक न सुलझ पाने के 
लिए हम fret रव्य को दोषी seed से अपनी age 
दशिता पर परदा नहीं डाल सकते । हमने अपनी भाषा नीति 
का भूत-वर्तमान-भविष्यत्‌ आद्योपांत देखने का कभी प्रयत्न 
ही नहीं किया । हमने इस समस्या को इसके महत्त्व के 
agga समझने और सुलझाने का कष्ट नहीं किया | यदि 
निष्ठापूवंक समस्या सुलझाने का प्रयत्न हो तो कोई भी 
समस्या ऐसी नहीं जो gaa नहीं सकती ग्रोर यदि वह 
भाषा-जैसी समस्या हो, जिसके विकास पर हमारा विक्रास 
होगा, जिसके पतन पर हमारा पतन होगा, तो कोई कारणा 


नहीं कि वह समस्या हल त हो । 


णक भाषा 


१. जैसे, इजराईल में (दे० 'पृथ्वी-परिक्रमा --सेठ 
गोविददास, Je ३४) 
या स्विट्जरलैंड में (बही, Jo ९१) 
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यदि हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें 
१. इस समस्या को पूरी तरह समझना होगा, 
२. भावनाओं से ऊपर उठकर तटस्थ दृष्टि से उसका 
विश्लेषण करना होगा, 
३. संकीणं स्व्रार्थों से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र के हित 
के लिए frata लेने होंगे और 
४. भविष्यत में लाभ उठाने के लिए वर्तमान में कष्ट 
कर भी तिर्णयों को कार्यान्वित करना होगा | 
कायरों के लिए कभी परिस्थितियाँ अनुकल नहीं होतीं 
और बीरों के लिए परिस्थितियां कभी बाधक नहीं होतीं । 
अनुकूल श्रवसर की खोज और प्रतीक्षा में हमने पूरी जवानी 
भर के वर्ष खो दिये । भाषा-नीति के उलझाव के कारण 
राष्ट्र की प्रगति में जो बाधा पड़ी उसकी भरपाई कर पाना 
कठित है। ग्रानेवाला इतिहास हमारी पीढ़ी को कोसेगा 
क्रि हमने इतने nacaq विषय में निर्णय लेने में year, 
मूर्खता, ग्रदूरदशिता और कायरता का प्रदर्शन करते हुए 
उसे भविष्यत्‌ के लिए टाल दिया | यदि हम इस कलक से 
बचना चाहते हैं और ग्रानेवाली पीढ़ियों के 
राजमार्गो के तोरण खोल जाना चाहते हैं तो इस एक भारी 
mat को ग्राज ही, इती समय खोलने का निर्णय लेना 
होगा । यह निर्णय या तो श्रभी होगा, या कभी नहीं । 
भाषा की समस्था को सुनझाने में fares का तर्क समस्या 
को कभी न gaat देने की नीयत के प्रदर्शत से ग्रधिक 
कुछ नहीं । SA ATA को तो आज ही गांडीव की प्रत्यं चा 
पर बाण चढ़ाना है जो यह सहन नहीं कर सकते कि श्रानेत्राला 
इतिहास हमें कायर या स्वार्थ-लोलुप कहे । 
२. आवारभूत तथ्य 
एक भाषा और एक धर्म के राष्ट्र दुर्लभ होते जा रहे 
हैं। ऐसे राष्ट्र हैं भी तो वे विश्व के श्रन्य भागों से 
अलग-थलग नहीं रह THA | विज्ञान को प्रगति ने याता- 
गात के साधन सुलभ कर विश्‍व को छोटा कर दिया है और 
सारे विश्व को एक gera मानने की भारतीय कल्पना 
साकार होती जा रही है । श्रतः छोटे से छोटे राष्ट्र को 
जहाँ श्रपनी भाषा सीखनी होती है, वहाँ उसे विश्व की ग्रन्य 
प्रमुख भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी आ्रावइथक होता है । 
अपने राष्ट्र की सीमा में उसका सारा काम अपनी भाषा में 
चलता है । शिक्षा, शासन, सामाजिक कार्य श्रादि 
भी उत्तीकी भाषा में चलते हैं। राष्ट्र के अधिकांश 
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लिए प्रगति के. 


व्यक्तियों को राष्ट्रीय सीमा में ही कार्य करना ह ता 
प्रतः यदि अधिकांश व्यक्ति राष्ट्रीय भाषा जानते uy a 
देश की प्रगति में वे सरलता से हाथ बटा सकते U 
परिणामतः हम कह सके 4 
की प्रथम ग्रावश्यकता है। । 

देश की दूसरी afaria विदेशी भाषा है । जैसा जञ 
कहा गया है, विदेशों से कट कर आज कोई राष्ट रह 
सकता | wea देशों से सम्पक रखना अनिवार्य हो गया ३ at 
विदेशी भाषाएँ श्रनेक हैं और ८र उस राष्ट्र की भाषा, nae 
किसी देश का शत्रु हो या मित्र हो, या उसके हित्र तता 
को प्रभावित कर सकता हो, सीखना श्रावश्यक हो जाता) रणः 
ताकि उसके माध्यम से भ्रन्य देशों को जाना जा सके, gal दी भी 
अपने देश के हित को साधा जा सके और ग्रहित से बजे पुल 
जा सके । बिदेशी भाषाश्रों में किसे और किस सीन. भोरे 
तक प्रयोग किया जाय, इसका निर्णय प्रत्येक yi 
को अपने हित को देखकर करना होता है। यदि seq] AA | 
आकलन ठीक होता है तो उससे देश का उत्थान share] HM र 
और आकलन ग्रनुचित होने पर देश का पतन हो सकता है| तित 
कम से कम कुछ हानि तो हो ही सकती है वित व 

केवल दो भाषाओं की उक्त व्याख्या उन्हीं राष्ट्रों प चा 
लागू होती है, जो एकभाषीय सार्वभौम राष्ट्र हैं और जह p 
धर्म, संस्कृति और राजनीतिक विकास में aga प्रभा| a 
शून्य या नगण्य रहे हैं। जहाँ देश से बाहर के प्रभां | 
सक्रिय हुए, और देश ने उन्हें भ्रपनाया वहाँ भाषा | 
ग्रनिवार्य रूप से समस्था बनी । किसी-किसी जागरुक र 
ने इस समस्या के मूल को समझकर बाहर से प्राप्त रच 
संस्कार तो सुरक्षित कर लिये और भाषा-विषयक र 
वश्यक विदेशी प्रभाव फेक दिये, लेकिन कई देश चनन ३ 
प्रभावों में ्रपनी सत्ता ही खो बैठे । फलतः उतकी भ 
खो गयी श्रौर उसके साथ उनका अतीत मृत हो गया, 
मर गये । उनका राष्ट्र फिर से शुरू हुआ | द 
फ्रेंच को कैसे त्यागा--इसका इतिहास दोहराने क alt 
इयकता नहीं । ९ 

भारत प्राचीन देश 


२. द्रष्टठ्य--महावीरप्रसाद feaal का ले 
की महत्ता' जो उनके कानपुर हिन्दी साहित्य 
स्वागताध्यक्षीय भाषण से लेकर इस ताम से श्र 


कि र ष्टीय भाषा र 


d afa 
विशाल देश है श्रौर सवे “कि 
ख ae 


सम्मेर्ती 
नेक | 


शाप 


fxi aam मर्देत्नईरा थात यह हैकि भारत 
A j न peat का देश । यहाँ हजारों वर्षों से स्वतन्त्र 
ते ह, होता भ्राया हैं। विचारों की इस स्वतन्त्रता के 
ary geste का शायद हीं कोई क क्षेत्र हो जहाँ 

| नयोग ग किये हों । भाषा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ 
साझा ने प्रयोग हुए, Haw रूढ़ियाँ बनीं, अनेक रूढ़ियाँ टूटी | 
रह | मतः यहाँ भाषा की समस्या को सुलझाना इतना सरल 
या है। | हीं रहा, जितना ग्रन्यत्र । जहाँ भारत में विविधता 
पा, जे |; क्ात्था को जटिलतर बनाया है, वहाँ दूसरी ओर सहन- 
Tafil gaar ग्रौर खुले मस्तिष्क से सोचने की हमारी आदत के 
जाता| रण समस्याश्रों का समाधान कर पाने की हमारी क्षमता 
क, उतने दवी भी है । IST इसी क्षमता के बल पर हम इस समस्या 


Sag] A सुलझा सकते हैं । : 
म म्र. भारत में भाषाश्र के स्तर देशी-विदेशी के fafaa 


क क्के | रौर प्रादेशिक हित के साथ भी नत्थी हैं । ग्रतः हमें 
र उक्त |स वर्गीकरण करते समय . अन्य बातों को भी ध्यान में 
होता| गा होगा । भारत में शासन और शिक्षा के क्षेत्र में 
कता है| लित भाषाग्रों को चिन्तन की सुविधा के लिए fara- 
तित वर्गो में ater जा सकता है :-- 
en प्रचलित देशी भाषाएँ--हिन्दी, कश्मीरी, पंजाबी, 
१२ ऋ गुजराती, बेंगला, भ्रसमिया, उड़िया, तेलुगु, F7, 
प्रभार पत, मलयालम, उर्दू । ये तेरह भाषाएँ 'आधुनिक भारतीय 
- र| एं भी कहलाती हैं । भारत के संविधान में स्वीकृत 
पपा at गीय भाषाग्रों में संस्कृत श्रौर सिन्धी का भी उल्लेख 
at ॥ वे दोनों अपने आ्रापमें महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं, हैं भी, 
Im ha प्रचलित देशी भाषाग्रों में उनका वह महत्त्व नहीं है 
aaa TE भाषाओं का है, ग्रतः उन्हें इस सूची से पृथक्‌ 
दा वाह शी गया है। इन भापाग्रों को क्षेत्रों में बाँटने से इतके 


है भा षा मे सरलता रहेगी । वे क्षेत्र इस प्रकार हैं: 
| परक्षेत्र : काइमीरी 
त हिन्दी, उर्दू, पंजाबी 
शी क्षेत्र ग्रसमिया, बंगला, उड़िया 
me aa: गुजराती, मराठी 
ae taie : u तेलुगु, कन्नड, तमिल, मलयालम 
हि Yang ly : deaa, पालि, ग्रपश्रंश, उदू 
र| सोन a सस्कृत, अरबी, भ्पश्र श, पालि, ग्रंग्नेजी 
स f भाषाएँ : अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, ग्रसः 


{ मया 
j s tb उड़िया, गुजराती, मराठी, तैलुु, तमिल, 
en) ` es 

~ To y 


शि TESE 
ता का माध्यम अंग्रेजी) eth उदूं, पंजाबी, श्रसमिया, 


कल ड 
abt उड़िया, गुजराती, मराठी; तेलुगु, तमिल 
S, मलयालम, सिन्धी i 
इसके श्रतिरिक्त कॉकणी 

कही जा सकती हैं 

दखल है | बिदेश 


ग्रौर aeret उपेक्षित भाषाएँ 
। फारसी को भी शिक्षा और संस्कृति में 
yi शी भाषाश्रों की सूची बनाने की आवश्यकता 
Tel क्योंकि उनके विषय में taqa विचार किया जा 
सकता है। इस समय भारत के लोगों के जीवन से जिन 
भाषाग्रों का सम्बन्ध किसी न किकी प्रकार है, उन सबकी 
सूची इस प्रकार है 


१. हिन्दी (अपनी उपभाषाग्रों सहित) : नागरी लिपि । 

२. उदू : फारसी लिपि । 

३. कश्मीरी : लिपि का संघर्ष है: प्राचीन लिपि 
शारदा ग्राखिरी सांसे ले रही है । (कश्मीरी भाषा के लिए 
नव-विकसित उर्दू att नागरी से बनी कश्मीरी लिपियों में 
संघर्ष चल रहा है ।) 

- पंजाबी : गुरुमुखी लिपि । 
मराठी : नागरी लिपि | 
गुजराती : गुजराती लिपि । 
. मलयालम : मलयालम लिपि । 
८, तमिल : तमिल लिपि | 
९. कव्तड़ : कन्नड़ लिपि | 
१०. तेलुगु : तेलुगु लिपि । 
११. उडिया : उड़िया लिपि । 
१२, बॅगला : बंगला लिपि | 
१३. ग्रसमिया : aafaa लिपि । 
१४. संस्कृत : देवनागरी लिपि। 
१५. सिन्धी: तागरी या अरवी-जैसी सिस्धी लिप्रियाँ । 
१६. अंग्रेजी : रोमत लिपि | ; 
१७. श्ररबी : अरबी लिपि । 
१८. फारसी : फारसी लिपि | 
१९. पालि : नागरी लिपि । 
२०. प्रपश्नंशा : नागरी लिपि। 


© a x x 


३. समस्या का स्वरूप 
उक्त सूचियों को देखते ही कई प्रश्‍न हमारे सामने 
ग्रा खड़े होते हैं Ae ज्यों-ज्यों हम उन पर विचार करना 
करते हैं, हमारे व्यवितगत स्वां भौर हमारे देश 
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३१८ 
के कुछ वर्गों के स्वाथ प्रश्नों के आसपास चिपकने लगते हैं 
ओर प्रश्‍न दैत्याकार होते चले जाते हैं हम सिर थामे बैठे 
रहते हैं । हमें कोई समाधान नहीं मिलता श्रंत में घबरा- 
कर हम आँखें मूँद लेते हैं और प्रहत गायब हो जाते हैं | 
इस कबूतरी स्वभाव में हमने कितने ही मुल्यवान वर्ष बिता 
दिये । एक पीढ़ी बूढ़ी हो गयी, दूसरी पीढ़ी जवान हो गयी 
आऔर तीसरी पीढ़ी पनपने लगी। प्रश्‍न ज्यों के त्यों बने ही 
नहीं रहे, एक पूरी पीढ़ी को हमने भटकने दिया और भटकी 
हुई पीढ़ी श्रगली पीढ़ी को ग्रौर अधिक भटकायेगी श्राज 
हमें कहना पड़ रहा है कि देश का भला कोई नहीं सोचता, 
सब aà पेट पर हाथ फेरते हैं, लेकिन इसमें हम जिन्हें 
‘qa’ मान लेते हैं, वे बहुत कम हैं, लेकिन वे जिन ‘aa’ को 
बता रहे हैं, वे इतने अधिक होंगे कि उनके सामने देश की 
arent काँपने लगेगी । इसलिए कम से कम श्रब तो हम HT 
तरी मनोवत्ति को त्यागकर वास्तविकता का सामना HE | 
देखें किस-किस में साहस है? देखें कौन-कौन स्वार्थ से ऊपर 
उठता है ? देखें कौत अपने से बड़ा देश को मानता है ? 
देखे कौन ग्रानेवाली पीढ़ियों के लिए अपने सुख त्याग 
सकता है ? 

सबसे प्रमुख प्रस्न जो उक्त सूचियाँ प्रस्तुत करती हैं 
वह हैं शासन की भाषा और भारत में प्रचलित श्राज की 
भाषाग्रों में अन्तर । प्रचलित देशी भाषाओं की संख्या तेरह 
है श्रौर उनमें प्रत्येक तो नहीं किन्तु काफी बड़ी संख्या ऐसी 
भाषा्रों की है जो इतनी समृद्ध और सशक्त हैं कि विश्व 
के राष्ट्रों में शासन की प्रचलित भाषाश्रों में भ्रधिकांश 
को नीचा दिखा सकती हैं। फिर भी शासन अधिकांश 
रूप से अंग्रेजी में होता है। जहाँ प्रादेशिक भाषाग्रों 
को प्रशासन की भाषाग्रों में गिनाया गया है, वहाँ भी 
वह wife रूप से ही सत्य है। केरल की प्रचलित भाषा 
मलयालम है और वहां मलयालम को प्रशासन में कुछ 
स्थान प्राप्त भी है, लेकिन वहाँकी प्रशासन की प्रमुख 
भाषा अंग्रेजी ही है। ग्रंग्रेजी की इस प्रमुखता का ही नहीं, 
उसका इप सूची में होते तक का कहाँ तक श्रौचित्य है--- 
यह वह प्रशत है जो सभी प्रश्‍तों को दबाये हुए है । यह 
समस्या का आधे से अधिक भाग है। यदि यह एक प्रश्‍न 


ची में कश्मीरी क्यों नहीं ? 
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इस सूची में ग्रंग्रेजी को होता चाहिए या नहीं 7 
साधारण से प्रइनों से बढ़कर भाज की परिस्थिति पर व 
बड़ा प्रशनचिक्न हैया अंग्रेजी को माध्यम के स्प | 
इतना गौरवशाली पद दिया जाना चाहिए कि राष्ट , 
धनी. वर्ग और उच्च अधिकारी at भारत से, भारतीया 
से और भारत की महान्‌ विरासत से न केवल DEINEN 
रह जाय बल्कि उसे हेव मताने लगें और उन्हें अपने wai 
से घृणा होने लगे ? यह क्रम कब तक चल सकता ag 
aA राष्ट्र के घटकों को ऐसी शिक्षा देते रहें कि ३ 
योग्य होने पर विदेश की सेवा करें और अयोग्य र 
frag होने पर अपने देशवासियों की छाती पर मूंग दले | 
रहें ! 

तीसरा प्रइन भाषाओं की संख्या को समेटने का है। 
भारत से तत्कालीन सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं की सूची 
में पूरी बीस भाषाएँ श्रा गयी हैं । इसके afafa कितनी 
ही विदेशी भाषाएँ है जिन्हें पढ़ना हमारे हित में है । इतनी 
सब भाषाएँ हर व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकता । प्रत्येक व्यक्त 
के लिए प्रत्येक भाषा का एक-सा महत्त्व भी नहीं है। तो 
किसे कौन-कौन सी भाषाएँ पढ़ायी जाय ? कब, कौन-सी, 
भाषा पढ़ायी जाय ताकि देश को श्रौर देशवासियों को 
अधिकतम लाभ हो? 

भारत के कुछ भागों में श्रंग्रेजी से प्रबल घृणा है ग्रौर 
दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों को ग्रंग्रेजी से प्रबल मोहुहै। 
भाषा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और प्रशासन की भाषा 
के रूप में अंग्रेजी के विषयों पर ऊपर के श्रनुच्छेरं में कई 
प्रस्त हो चुके हैं । अंग्रेजी का एक और रूप gih 
संसार की एक महत्त्वपूर्ण भाषा के रूप में।' विदेशी 
भाषाश्रों का क्या महत्त्व है ? उनमें अंग्रेजी का क्या स्थ 
है ? क्या अंग्रेजी को भारतीय भाषा नहीं कहा 4 + 
सकता ? विदेशी भाषाग्रों पर सोचते समथ हमें M 
की विशेष स्थिति को ध्यान में रखना होगा श्रन्यर्था हम 
निर्णय गलत हो सकते हैं । मोह ate घृणा को बीई 
केवल देशःहित को सामने रखते हुए हमें Waa के रा 
को निश्चित करना होगा | Pe) 

विदेशी भाषाश्रों का प्रशासन और शिक्षा 4 
महत्त्व है? कया हम उनके इस महत्त्व Aagi l | 
ag स्थान दे पा रहे हैं? कहीं कुछ कमी है तो ब 


` J fa qa : 
है ? किप प्रकार ऐसी व्यवस्था की जा सकती हैं * f E 


T: (७१ 
? रं की वांछित ज्ञान हमें हो सके ate उनका उचित 
H Pil A 
` बहन | रोग सके । $ 
By gee की क्या महत्त्व है ? कया उसे धामिक दृष्टि से 
Tz § रखता उचित है ? क्या धर्म से अलग भी उसका 


A हत्व है ? कहाँ तक उससे लाभ उठाया जा सकता 
7 कहाँ तक उसका बोझ ढोया जा सकता है? 

धर्म और भाषा का ग्रापसी सम्बन्ध क्या है ? भारत 
ह qafat ने हमारी भाषा नीति पर क्या प्रभाव डाला 
१7 इत एढ़ियों के किस सद्गुण के संरक्षणा की आवश्यकता 


है at 


य और | a ate किस दुग को दूर करने की ? 
Tea} वे कौन से स्वार्थ हैं जिन्होंने हमारी भाषा-तीति 


ब्र सही दिशा से हटाया है? उनमें कहाँ तक स्वदेशी 
aig wt कौत से विदेशी ? वग, प्रदेश, धर्म, दल 


ala वर्षों मैंने जब-जब विहारी-सतसई पढ़ी, तब-तब 
| भ नया AAE पाया, ्रत्युक्ति का सन्देह नहीं किया जा 
`j 4 है । दरश्रस्ल रार्माजौ की टीका ही एक ऐसा दर्पण 
| म सतसई के दोहों का वास्तविक सौन्दर्य हमें देखने 
| मित्रता है । 
ae भ्राज a हिन्दी-संसार न तो बिहारी सतसई का 
=n पु Taste टीकाकारों की कृति का। वह 
९ निम्न श्रेणी की कहानियों और उपस्यासों का | 
ps है कि जहाँ a में आज भी ग्राये दिन 
' गेली, कीट्स रादि पर नयी-नयी पुस्तके निकलती 


सतसेया के दोहरे 


[ पृष्ठ ३०९ का शेषांश ] 


आरत की भाषा. “~~ कौ भा a 
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a pas श्राधारों पर उन्हें कैसे निदिष्ट किया जा 

केता है और केसे उनका निराकरण क्रिया जा सकता है ? 
४. चुनौती 


उक्त तथ्यों को देखते | 
ah a देखत हुए समस्या का समाधान खोजने 
Fond है। समस्या की जटिलता 
उका समाधान प्रस्तुत करने से पूर्वं उस पर 
ला करना होगा-खण्डशः भी और समग्रतः भी; 
सद्धांतिक दृष्टि से भी ate व्यावहारिक दृष्टि से भी । 

यह समस्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए चुनौती है जो 
hs को महान्‌ राष्ट्र के रूप में भ्रग्नसर होते देखता चाहता 
है श्रोर निःसंदेह श्राप भी ऐसे व्यक्तियों में सम्मिलित हैं । 
बया ग्रापके विचार प्राप्त होंगे ? 


को देखते हुए 
कई स्तरों पर 


रहती हैं, पत्र-पन्निकाग्रों में उन पर लेख प्रकाशित होते रहते 
हैं, हम भूल-सा गये हैं (या उनकी श्रोर से उपेक्षापूणं हैं) 
बिहारी, पद्माकर, देव श्रादि अपने महान्‌ कवियों को । 
'सरस्वती' को छोड़ कोई ऐसी प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिका आज. 
नहीं है जो उन पर लेख प्रकाशित करने को तैयार हो । 
aie कविता के स्तर का क्या कहिए ! नई कविता के 
नाम पर श्राज त जाने क्या-क्या कूड़ा-करकट लिखा जा 
रहा है । उदू के किसी शायर की यह उक्ति कि 
शायरी मर चुकी, जिन्दा न अब होगी यारो | 
उर्दू-साहित्य पर भले ही लागू न हो, हिन्दी पर अवश्य al 
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अपरिग्रही महाष लोमशं 
श्री श्रीराम दुबे 


विश्वकर्मा अपने WAAC के साथ थककर चूर हो गये 
थे fax भी देवराज की ग्राज्ञा तो टाली नहीं जा सकती 
है । देबराज इन्द्र के मन में इस बार एक श्रत्यन्त विशाल, 
सुदृढ एवं SOW भवन बनवाने की इच्छा थी, जिसकी 
समता का दूसरा भवन त्रिभूवन में न हो । वे चाहते थे कि 
उस भवन का एक-एक ग्रंगुल Ara सूक्ष्म कलाकारी से 
चित्रित हो | 
परेशान एवं चिन्तित विश्वकर्मा की भेंट gafo नारद 
से हो गयी | विश्वकर्मा को परेशान व चिन्तित देखकर 
नारदजी ने उसका कारणा पूछा । विश्वकर्मा ने कहा, “प्रभो, 
देवेन्द्र एक ऐसे भवन का निर्माण करवाना चाहते हैं जो 
अद्भुत कलाकारी से युक्त हो और जिसकी त्रिभुवन में कहीं 
भी समता न की जा सके । मैं तथा मेरे Agar इसके 
निर्माण-कार्य में लगे रहकर थक चुके हैं, WT वह भवन 
अब तक पूरा नहीं हो पाया । मुझे तो ऐसा लगता है कि 
श्रगर मैं श्रपनी पूरी श्रायु (देवयोनि की आयु) इस भवन के 
निर्माण में लगा दूँ तो भी यह कार्य पूरा नहीं हो पायेगा । 
श्रब श्राप ही मेरी इस विपत्ति का अनुमान कर सकते हैं ।' 
नारदजी ने कुछ देर तक विचार किया । फिर वे 
विश्वकर्माजी को श्राइवासन देकर सुरेन्द्र के यहाँ गये । जब 
भी किसी के पास कोई नयी वस्तु आती है तब उसके मन 
में स्वभावतया ही यह इच्छा उत्पन्न होती है कि लोग मेरी 
इस वस्तु का ग्रवलोकन करें एवं इसकी ग्रच्छाई के बारे में 
अपने भाव व्यक्त करें । देवेन्द्र के भी मत में यह श्रभिलाष 
उठा । वे ग्राग्रहपूर्वेक देवर्षि को श्रपना वह विशाल भवन 
दिखलाने को ले गये । भवन दिखाकर सुरेश ने नारदजी से 
पूछा, “देवि, श्राप तीनों लोकों में सदा भ्रमण किया करते 
हैं । कया श्रापने ऐसा कलापूर्ण भवन कहीं कभी देखा है ?' 
नारदजी ने कहा, “Aa तो नहीं देखा, परन्तु महि 
लोमश दीघेजीवी हैं | ant उन्होंने देखा हो तो मैं कह 
नहीं सकता । इतना कहकर देवषि ने मन ही मत महि 


g 
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लोमश का स्मरणा किया । त्रिकालज्ञ देवष के स्मरण a) 
ही महषि सिर पर एक चटाई रखे उपस्थित हो गे j 
उमका सारा शरीर रोमों से भरा हुआ था । केवल क्षप्‌ 
बीच में रुपये भर का स्थान रोमहीन था । | 

देवष ने कहा, लीजिए, vate भी मिल गग्े । द 
श्राप इन्हीं से पूछ लीजिए ।' 

कटि में कौपीन, हाथ में कमण्डल एवं सिर पर Fare | 
इतनी ही सामग्री थी मुनि के पास | देवेन्द्र ने मुनिङ्ग 
साष्टांग दण्डवत किया । 

देवष ने महर्षि से पूछा, 'महषि, यह श्राप सिरप 
चटाई क्यों रखे हैं ?' 

देवषि का प्रश्‍न सुनकर महषि ने उत्तर दिया, Shay 
विनाशी है । श्रतः इस छोटी-सी आयु के लिए कुटिया एं 
aara संग्रह-परिग्रह कौन करे। इस चटाई से ही बेळे | 
ग्रोढ़ने एवं छाया का काम चल जाता है ।' | 

सुरेन्द्र महषि का उत्तर सुनकर चौंक पड़ | aly, 
आपकी आयु, और छोटी-सी !' 

vale उदासीनतापूर्वक अपने वक्ष के रोमहीन स्थान 
को दिखलाते हुए बोले, 'देखो सुरेन्द्र, मेरे इतने रोम तो 
टूट चुके हैं । जिस दिन शरीर के सारे रोम टूट जायंगे स | 
दिन महर्षि लोमश की, यानी मेरी, मृत्यु हो जायगी । ए | 
ब्रह्मा के मरने पर उनके सम्मान में एक रोम टूट जाता है| 
ग्रौर ये ब्रह्मा तो आये दिन मरते ही रहते हैं । प्रतः मेरी 
आय छोटी-सी ही तो है।' | 

ब्रह्मा के एक दिन में चौदह इन्द्र बदल जाते हैं। ऐ | 
तीन सौ साठ दिन के वर्ष से एक ब्रह्मा की मृत्यु होती है। 
उस ब्रह्मा की मृत्यु के सम्मान में महषि का एक रोम | 
जाता है । लेकिन Ae’ सहल्नाक्ष इसके ग्रागे बुर | 
सोच ah वे वहीं सिर पकड़कर बैठ गये श्रौर उसी दि 
उन्होंने विश्वकर्मा को उस बिशाल भवन का निर्माणी 
रोक देने की ग्राज्ञा दे दी। 


Ne 
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कवि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हिम्मत बहादुर अनूप- 
fag थे | इतका नाम नरेच्द्रगिरि था। इन्होंने 
fate * r fo में 'रंग' उपताम से 'रसरंग' नामक 
i e का ग्रंथ लिखा । इसकी रचना का श्राधार 
कि कृत 'रसराज' ग्रंथ है । एक प्रकार से रसरंग 
हर का उल्था मात्र if हिन्दी साहित्य के इतिहास 
sen ala का उल्लेख नहीं के बराबर हुश्रा है | 
Rafik का प्रारम्भिक जीवनवृत्त ज्ञात नहीं है । 
| बी शताब्दी के ढितीय चरण में बुन्देलखण्ड का 
त्र एकाएक हिंम्मत बहादुर श्रनूपगिरि के हाथ में भ्रा 
¡। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही ्रनूपगिरिः 
॥ योद्धा तथा साहित्यानुरागी था। उसके दरबार में 
रर, ठाकुर और मान जसे कवियों को ग्राश्रय प्राप्त 
॥ पद्माकर ने उसकी प्रशंसा में 'हिम्मत बहादुर विरुदा- 
हो प्रथ को रचना की ।) मान कवि ने भी उसकी प्रशंसा 
ई हंदं लिखे हैं ।२ ग्रपने पिता की मृत्यु के उपरान्त 
हू ५६१ वि० में हिम्मत बहादुर नरेन्द्रगिरि की 
॥ धारण कर उसने भ्रधिकृत क्षेत्र का शासन सँभाला | 
झग वह ग्रल्पायु था । इस कारण हिम्मत बहादुर 
R उमरावगिरि उन सब जागीरों की देखभाल करतां 
MR यदि संवत्‌ १८६१ वि० में नरेन्द्रगिरि की अवस्थो 
ममान लें तो उसका जन्मकाल संवत्‌ १५५१ fao 
हेता है। cata ग्रंथ का रचनाकाल संवत्‌ १८७४ 
NI इस प्रकार रंग कवि ने २३ ad की अवस्था में 
ररव की रचना की । 


हि के पति जन्मजात ग्रभिरुि के कारणा ate 
गं ग्रधिांश समथ कवियों ate विद्वानों के मध्य 


MP: ; 
म, गा. थे RR ग्रंथावली, सं० विश्वनाथप्रसाद 
|. १० सभा काशी । 

h ES व्यः रि ठ + 
Pe fated ग्रंथ । छंद संख्या ५५ २-५९६। 
l TIT १९५९ fao l चरखारी खास प्रेस । 
[Ain अुग्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, Jo 


` \~ 
ki 
{ ` गोरेताल तिवारी, ato प्र० सभा, काशी 


श्री उदयशकर ga 


व्यतीत हुआ । पूवत 'केवियों द्वारा प्रणीत रीतिपरक 
प्रथा का रंग कवि ने जमकर श्रध्ययन किया था । कवि ने 
अपने एक छंद में कई कवियों का नामोल्लेख किया है-- 


नेह करो केसव सों यह मतिराम मन, 
_ भूषन सजहु तन चिन्तामन पाई है । 
लीजे मोल कालिदास मिलक बिहारीलाल, 
सुखदेव सीख या JNR मम छाई है । 
रंग कहै कंचन कलस "कुच Fett at 
कलानिधि नोलकंठ रसखान गाई है। 
मेरी कवि मई तेरी रूप रस नई, 
उन वंसीधर दई तु तौ बीरबल भाई a 


आ्रालंकारिक शैली में लिखे गये इस छंद से ज्ञात होता 
है कि रंग कवि केशव, मतिराम, भूषण, चिन्तामणि, कालि- 
दास, कंचन, कलश, कलानिधि, केहरी, नीलकंठ, रसखान, 
बंशीधर, बिहारीलाल, सुखदेव श्रौर बीरबल के साहित्य से 
पूर्ण परिचित था। कंचन, कलश, केहरी भ्रौर कलानिधि 
के रीतिपरक छंद बड़े उच्चकोटि के al श्रभी तक कवि 
के एक ही ग्रंथ की सूचना उपलब्ध हो सकी है | कवि की 
मृत्यु संवत्‌ १८९७ विः में हुई । ३ 'रसरंग' ग्रंथ की रचना 
(संवत्‌ १५७ fo) के बाद लगातार तेईस वर्ष तक कवि 
मौन नहीं रहा होगा | उसने श्रौर भी ग्रंथ लिखे होंगे जो 
अभी तक प्रकाश में नहीं भ्रा पाये हैं। 

हिम्मत बहादुर नरेद्धगिरि ने रसरंग की रचना संवत्‌ 
१५७४ वि० में की-- 
दोहा--वेद दीप बसु चन्द कहि मारग मास gata । 

सुक्ल पच्छ तिथि पंचमी. सुक्रवार पहिचांन ॥४ 


| १--रसरंग, छंद संख्या, ७४ | a । 
२--दतिया राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित एक 
हस्तलिंक्षि प्रति में इत कवियों के छंद संगृहीत हैं। 
` ३--द्रष्टव्य--वु्देलखण्ड का संक्षिप्तं इतिहास, go 
२८२, ले० गोरेलाल तिवारी, Ao To सभा, काशी । 
४--रसरंग, छंद संख्या, २ | 
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ग्रंथ की समाप्ति उसी वर्ष फाल्गुन मास में हुई 
दोहा--कृपा भारती ने करो भ्रति उमंग मन दीत । 
फागुन बदि सिवराति को ग्रंथ समापत कीन ui 


ग्रंथ की पुष्पिका में कवि ने ग्रपने को महाराजा लिखा 
है- “इति श्रीमनि महाराजधिराज श्री महाराजा श्री 
राजा हिम्मत बहादुर नरेनद्रगिरि जू देव विरचितायां रस- 
रंग ग्रंथ पंचमो प्रकास ॥५॥ संपून ।।'” 
जैसा कि कहा जा चुका है, रसरंग ग्रंथ मतिराम कवि 
कृत रसराज का उल्था है | कवि ने ग्रंथांत में लिखा है 
“उल्था यह रसराज को कियो रंग रसरंग WX पूरा ग्रथ 
पाँच प्रकाशों में विभक्त है। प्रकाशानुसार छंद संख्या इस 
प्रकार है-प्रथम प्रकाश में ५५, द्वितीय प्रकाश में ५३, तृतीय 
प्रकाश में ११७, चतुर्थ प्रकाश में 5३ और पंचम प्रकाश 
१२५ । कुल छंद संख्या ४३३ | 
रसरंग का मुख्य विषय नायिकाभेद निरूपण है । 
इसकी विशेषता है कि कवि ने लक्षण दोहे में तथा उदाहरण 
कवित्त-सवेया के साथ-साथ दोहे में प्रस्तुत किया है । faga- 
विभाजन इस प्रकार है-- 
प्रथम प्रकाश--मंगलाच रण, ग्रंथ रचनाकाल, DAT 
रस की उत्पत्ति, नायिका लक्षण ate उदाहरण, भेद-- 
स्वकीया, परकीया, गणिका, स्वकीया नायिका लक्षण और 
उदाहरणा, स्वकीयाः के भेद--मुग्धा, ज्ञात यौवना, अज्ञात 
योवना | नवोढ़ा, विश्रव्ध नवोढ़ा, मध्या-मध्याधीरा, मध्या- 
HAT, मध्या धीराधीर | प्रौढ़ा--प्रौढ़ा धीरा, प्रौढ़ा ग्रधीरा, 
gier धीराधीर | ज्येष्ठा, कनिष्ठा । 
द्वितीय प्रकाश--परकीया--ऊढ़ा, भ्रनूढ़ा । भेद--गुप्ता, 
बिदग्धा--वचन विदग्धा, क्रिया विदग्धा । लक्षिता, कुलटा, 
मुद्रिता । श्रनुशयना--प्रथम AFIAT, द्वितीय अनुशयना, 
तृतीय श्रनुशयता । गणिका के भेद लक्षण उदाहरण 
सहित । इसके ग्रतिरिक्त इसी प्रकाश में रूपगविता, प्रेम 
गविता, गुण गविता, मानवती, श्रन्यसुरति दुःखिता afa- 
BIA का वर्णन हुआ है । 
तृतीय प्रकाश--प्रोषित पतिका, खंडिता, कलहंतरिता, 
अभिसारिका, वासकसज्या, स्वाधीनप्रीतम, उक्ता, प्रवत्स्य- 


१--रसरंग, छंद संख्या, १२४। 
२--वही, छंद संख्या, १९२ I 
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पतिका, विप्रलब्धा--लक्षण ale उदाहरण । प्रोषि 
के भेद--मुग्धा प्रोषितपतिका, मध्या प्रोषितपतिङ्गा 
प्रोषित पतिका, परकीया प्रोषितयतिका, गशिका 

पतिका । खंडिता के भेद--मुग्धा खंडिना, मध्या ब). 
प्रौढ़ा खंडिता, परकीया खंडिता, गणिका खडिता । a case 
रिता के भेद--मुग्धा कलहंतरिता, मध्या कलहंतरिता, i 
कलतरिता, परकीया कलहंतरिता, गशिका कलहा | 
वासकसज्या के भेद --पमुग्धा वासकसज्या, मध्या ma 
सज्या, प्रौढ़ा वासकसज्या, परकीया वासकसज्या, गए 
वासकसज्या, । श्रभिसारिका के भेद--मुग्धा afe 
मध्या ग्रभिसारिका, प्रौढ़ा अभिसारिका, परकीया र 
सारिका, स्थामा ब्रभिप्तारिका, चंद्राभिसारिका, दि 
सारिका, गणिकाभिसारिका | विप्रलब्धा के भेद-मुग्ा fyl तभा 
लब्धा, मध्या विप्रलब्धा, प्रौढ़ा विप्र लब्धा, परकीया fasaa) हम 
गणिका विश्रलब्धा । gaat के भेद--मुग्धा उक्ता, पर 
उक्ता, प्रौढ़ा उक्ता, परकीया उक्ता, गाणिका उक्ता | क्ल 
धीन पतिका के भेद-मुग्धा स्वाधीनपतिका, मध्या candy 
पतिका, प्रोढ़ा स्वाधीनपतिका, परकीया स्वाधीनपतिम 


a 


गुनग 
A 
ar 


f = हे age 
aaar स्वाधीनपतिका। प्रवत्स्यप्रेयसी के aa सा 


प्रवत्स्यप्रेयसी, मध्या प्रवतस्यप्रेवसी, प्रौढ़ा sawai 5 
परकीया प्रवत्स्यप्रेयसी, नणिका प्रबत्स्प्रेयसी | आ तह 
पतिका के भेद--मुग्धा प्रागतपतिका, मध्या आगतपति॥ निस 
प्रोढ़ा आगतपतिका, परकीया ग्रागतपतिका, गशिकाग्रा॥ a 
पतिका । J- 
चतुर्थ प्रकाश--नायक लक्षण श्रौर उदाहरण | वा| पुन मो 
के भेद--उत्तम, मध्यम और nan । पति, उपपति, A] ar 
अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट, सठ, मानी, वचनचतुर, त्रिया | | ¬ 
ग्रादि । दशन--स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, श्रवणा एबं पर| २_ 
दर्शेन । सखी लक्षण एवं उदाहरणा, शिक्षा, दूती लक्षण गै 
उदाहरण तथा भेद । 
पंचम प्रकाश--भाव, ग्रनुभाव--लक्षण और उदाहर 
भेद--सात्विक-स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ण, १ 
प्रलाप ग्रौर जंभा । श्र गार रस--लक्षण, उदाहरण 
भेद। हाव--लक्षण, उदाहरण ग्रोर भेद । दकशा-| 
उदहरण एवं भेद । ग्रंथ रचना का उद्देश्य | ‘ 
इस प्रकार रसरंग में कवि ने नायिका भेद की fe & 
किया है। यहाँ पर कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं | 


: रंग कवि ओर उनका <p और उनका “रसरंग ER 
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दरप: नायिका 
wf आया अधीर परकी 
Sty efa बचन सतराइ कहि, पिय सपराध निहार । IT Serer नायिका 


तो श्रधीर मध्या कही रसक रंग निरधार।। FAT 


Ei 
aha Iert : निसि वासर रति चाह म : 
A ३ द्वह सीली अत हसन गसनि बारी, सजग न ह्‌ 3 सघन पुरिष से जोइ । 
| लोचन ललामी अराग के दल ऐ । एज में कुलिटा कहिये सोइ ॥ 
ता aaa उरोजन की मसन लगायो प्र्‌, उदाहृरण-- 
रे | 
रदन छदन सुकुमारी के स मैं 
Ta : SSRIS! (के सलिला सहस सहेली में नवेली बाल लाल act 
ath कोन मतवारी मतिवारी मतवारे करे, [गभर Ee ss 
, गि = FIAT झलक श्रनंग सख देनी की | | 
T मैं हूँ सतवारी बात पातन कदलि ऐ | रंग af ; > | 
a 5 कवि कहै St झबिया जराऊ पीछे 
या af कौन के बसन गए कौन के वसन भये, ita पै तैसी बैनी | 
र SP झोन चीर लसँ तैसी बेनी पिकवेनी की । | 
Roni वसन बद p आए वसन बदलि ऐ ॥ चमक तरोना पान हेरी मुख फेर जबे | 
था हाउर लाज नहि श्रध रे à 
गधा fpg- भाल महाउर 7 : ai ERAR कहिये मजेज या श्रनन्त मन लेनी की । | 
fara] हम श्रनहेतित हेतनी वासो करो fade १ हसन galt भौंह कसत कुटिल wet | 
ता, R गुनगविता नायिका चुभि रही चित्त चितवन मगनेनी की ॥ | 
M जे आ-प्रति प्रवीन तिय नाह सों गुन को करे गुमान । पुनः | 
स्वामी] af गुन गि हर à 
eee ater जे नृप-रंग सुजान ॥ हसत जात मग में चली झरत जात मन फूल । | 
_ ae जगमगात जोवन झलक लख मुनि गन मन भल्ल ॥१ f 
e. हिमं साजि भले सजिक बहुभाँति anaa डोर amz | स प्रकार हिम्मत बहादूर नरेन्दरगिरि s | 
(|| जि poe oS f a a ३ T. रंग! 
Ras सुकेसरि को श्रलिकं सु श्रलीगन रूप भ्रमाऊं , f aS = 3 CN ni 
am कवि ने पूरे नायिकाभेद का वर्णन किया है। आचार्य कवि | 
| 


शा तहाँ qaaa कौ इ हि भाँति saat तुरंग faas [थ रः उल्था क il 

तपति। .... . . aap 3 तुरग ! मतिराम के प्रमुख ग्रथ रसराज का उल्था करना साधारणा 
ग दख T ATA | कायं नहीं | है । az तो रंग जेसे रसिक और हित्य पुरा 

ise ले अंक भरो रंग देख aaa लला बनि as ¥ है से रसिक और साहित TINT 


T 
| ए 
बे व्यक्ति की ही क्षमता थी कि उसने रसराज का उल्था रस- | 

| ना a RE रंग के रूप में प्रस्तुत किया । हिन्दी साहित्य में उक्त ग्रन्थ- | 
CT RA मैं ऐ बहुत है सुनिये स्याम सुजांन । a8 ri Sis | 
त, वंगा RRR राषो 2 Be, द्वव का तुलनात्मक ग्रध्ययत श्रत्यावश्यक है | 
| षो छिनक मे जाके मन भ्रभिमांन ॥२ {| 
या | =e || 
प्र ५ रसरंग, द संख्या, ३ ८, ३९, Yo | fh 
S| ‘Ci १--रसरंग, छंद संख्या, २०, २१, २२। 
मण मं र ४५, ४६, ४७। PEPY 
are a 
aE awe 
रण | 
॒ E 
£ 
fae i 
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वेद पर एक परिसंवाद 


Sito चन्द्रप्रकाश Wa, TAS To 


पात्र--विशिन्न विषयों के छात्र 
मोहन----संस्कृत साहित्य 
सोहन----इतिहास 
नरेश---विज्ञान 
रमेश----तुलनात्मक धर्मे 
महेश-----भाषा विज्ञान 
सुरेश--- समाज शास्त्र 
सोमेश----सहयोगी छात्र 
दिनेश----संयोजक 
पहला दृश्य 
स्थान--उद्यान, बसन्त ऋतु, मन्द-मन्द समीर बह रही है, 
चारों ग्रोर पुष्पों की गन्ध वातावरणा को मादक 
बना रही है । 
दिनेश भाइयो, सावधान होकर 4S । कुछ चर्चा करनी 
है । तुम तो वासन्ती सुषमा में कुछ खो से गये हो । 
सोमेश--श्राज क्या सुना रहे हो, मित्र ? 
दिनेश--मोहन कल वेद के बारे में कुछ कह रहा था | 
सोहन-हाँ faa! यह वेद-वेद क्या हैं? कई दिनों से 
ये शब्द कानों में गूंज रहे हैं। भारत में इनका क्या 
स्थान है ? यहाँ की संस्कृति श्रौर इतिहास से इनका 
क्या सम्बन्ध है ? 
सुरेश--भाई, कुछ लोगों को यह रोग हो गया है--हर 
एक बात में वेद को लाकर उपस्थित करेगे । भारत 
के बारे में कोई चर्चा करो, झट से उसकी उत्पत्ति 
एवं विकास वेद से दिखायेंगे | 


रमेश--बात भारत तक सीमित रहती तो ठीक था । ये तो. 


कहते हैं कि विश्व संस्कृति के ग्रादि स्वामी भी हम 
हैं | हमारा वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है । 


` नरेश--श्राप लोगों ने कैसी चर्चा छेड़ दी है ? तुम कंसी 


बाते करते हो ? लोक तो चन्द्र और मंगल की यात्रा 
कर रहा है श्रोर तुम wa भी वहीं पड़े 


CC-0. In Publ ic Domain दो नृय Cord Rona pp. 445 and 274 


ye 
है 
भी 
aa 
/ ह्मि 
के 
ह 
हैः 
पुनः पाषाण युग (Stone age) में जाने का fanl aa 
है ? छोड़ो इन बातों को । ue a 
दिनेश--इस तरह भावुक होना ठीक नहीं | मोहन, al ic 
बारे में तुम्हारी क्या राय है? i तो 
मोहत--मित्र, संस्कृत साहित्य में तो वेद का सर्वोच्च ey, है वि 
है और भारत की संस्कृति संस्कृत के ग्रन्थों पर ga रह 

g 
है। समग्र संस्कृत साहित्य, वैदिक हो या ate रम 
(classical), प्राचीन हो या श्रर्वाचीन (moden | 
वेद को महत्त्व देता है। उपनिषद्‌, दर्शन, ti! op 
रामायण तथा व्यास, कालिदास, भवभूति, TA इत्ते 
आदि सब वेद को प्रमाण मानते हैं | जः 
सोहन-- यह तो मैंने भी इतिहास में पढ़ा है कि ऋषे उ 
संसार की भाषाश्रों में प्राचीनतम ग्रन्थ g sar 
महेश- भाषा विज्ञान के क्षेत्रों में भी संस्कृत FAM हर 
एक नई क्रान्ति ग्राने लगी ZX समस्त विशे 
एक श्रायं परिवार माना जाने लगा है तया AMY 
उस परिवार की एक आर्य भाषा संस्कृत रही होगी 
नइ ` à (i 
ऐसा भाषाविद्‌ एवं इतिहासकार सोचने ate!) Bee 

सोमेश --फिर भारतीय भाषाएँ तो सब संस्कृत से उ 
हों ? भी ५ 
गी 

zai) TR 
महेश--हाँ, इसी कारण तो वे श्रार्य-मापाएं कहे ite 


परन्तु तमिल, तेलगु, कम्तड़ तथा मलयालम को # 
वैज्ञानिक श्रभी द्राविड वर्ग में रखते हैं | z 
मोहन--परन्तु उनमें भी तो ग्रधिकांश शब्दावली १९ | Roh, 
की ही है तथा उनका सांस्कृतिक श्राधार भी १ 

१. The Oxford History of India vA 
Smith) I964 Ed. Chapt, 2; p. 44 


| 

२. The Cultural Heritage of Indi 
IR. K, Mission Institute of “ 
Calcutta, S.K Chatterji. P. 67 
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fea | 


सन See ; i gaat सभ्यता (cata) श्राधारभूत ग्रन्थ 

बही है | ५ फिर यह्‌ द्राविडङ-आर्य भेद ah कहानी 

छोड़ो इस विवादास्पद विषय को । बेद 

at में इनका क्या दृष्टिकोण है, ह बतलाओ । 

gan at वैद से उस (arie वर्ग) का क्‍या सम्बन्ध 

हे? उस पर तुमने धक्के से काबू पाया था | 

ga, मुझे तो यह द्राविड और आर्य भेद की 

हानी श्रग्तिजनक प्रतीत होती है । कारण, इनका 

वास्ति आधार तो एक है । संस्कृत की पुस्तकों में 

तो इस प्रकार का संघर्षं नहीं मिलता । श्राश्‍चर्थ यह्‌ 

है कि वेद की रक्षा दक्षिण भारत में हुई । 

pa—an उत्तर भारतवालों ने नहीं की ? 

्रोहम-मेरे विचार में दक्षिणवालों का योगदान अ्रधिक 

है। वेदभाष्यकार सायण, भरतस्वामी, वेंकट माधव 

ग्रादि वहीं के थे ।% वहाँ के वेदपाडी वेदों को क॑ठस्थ 

करते थे ग्रौर श्राज भी यह परम्परा कम वा अधिक 

छप में जारी है | 

Vaasa भारत में भी तो द्विवेदी त्रिवेदी, चतुर्वेदी, 

उपाध्याय, त्रिपाठी ्ादि नाम वेद के सामाजिक 

| महत्व पर प्रकाश डालते प्रतीत होते हैं। 

ग्रेश--प्राज तो ये वेद के बारे में बहुत कम जानते हैं । 

नाममात्र के रह गये हैं । 

लि--महाभाष्यका र पतंजलि तो वेदाध्ययन ब्राह्मण का 

निष्कारण (aaan) धर्म मानते हैं ।*ग्र और बह 

भी प्रथं सहित । बिना ग्रथ ज्ञान के वेद पढ़ता निरुक्त- 

कार के मत में व्यर्थं भार AA के समान है ।* 

i Mg waa कैसे हो सकता है ? 

Ses 

Phra TN l Indian Heritage (Dr. V. 
dras. preface p 24. 

feet () वैदिक साहित्य और संस्कृति (आचार्य 

(Oz Tema) १९६७ संस्करण go १२-५६ 

भाग भाष्यक्रार (do भगवतदत्त रिसर्च स्कालर) 


ल ~ i 
u bas पडंगो वेदोऽ ध्येय: ज्ञेयदच ब्राह्मणेन तिष्कारणों 
५  आव्ययने प्रयोजनानि) । , 
fang [एल भारहारः किलाभूदधीत्य वेदस्य 
to 4 (firea) Tecto Fepubhie Domain, 


IE _ दी 
वेद पर एक 
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मोहन--मंत्रों चर 
के अनु (चिन्तन करने से ।* कारण, पतंजलि 
सार वेद का एक शब्द या एक मन्त्र भी अच्छी 
तरह र्ज y 
k maaar जीबन में ढाल लिया जाय तो वह्‌ 
नो कक और परलौकिक उन्नति करनेवाला होता है ।* 
दिनेश--.श्र at À x 
a (Gi लोग कहाँ भटक गये ? चर्चा दक्षिण भारत 
की कर रहे थे, और पहुँच गये परलोक में । 
नरेश--विज्ञान भी तो परलोक या चन्द्रलोक की बातें 
करता है । इस बेचारे ने क्या अपराध कर 
दिया ? 
मोहन--वात यह है कि वेद के मुख्य विषय को लेकर 
व्यासजी ने वेदान्त दर्शन लिखा । उसका जितना 
प्रचार दक्षिण में हुआ उतना अन्यत्र नहीं । रागे चल- 
कर भक्ति की धारा दक्षिण से प्रारम्भ होकर समस्त 
उत्तर भारत में फैल गयी ।१९ 
सोहन--शंकर, रामानुज, मध्व आदि वेदान्त के भिन्न- 
भिन्त व्याख्याकार दक्षिण के थे-यह तो इतिहास 
में विदित है । 
मोहन--तभी तो मुझे यह द्राविड-ग्रायं भेद की कहानी 
afas तर्के-सं गत नहीं प्रतीत होती । 
सोहन--बौद्धमत, जैनमत, और चार्वाक तो वेद के विरुद्ध 
खड़े हुए थे तथा स्वयं बुद्ध ने PATIS तथा यज्ञों का 
विरोध किया था । 
मोहन--नुछ ग्रज्ञानी एवं स्वार्थी व्यक्तियों ने वेद के नाम 
पर य॒ज्ञों में पशुहिंसा ग्ारम्भ कर दी थी। मेरे 
aa में तो बौद्ध, aa और चार्वाकों के विरोध से 
लाभ ही gat | नहीं तो न जाने कब तक वेद के नाम 
पर ग्रनाचार एवं अनर्थं होता रहता । उन्होंने इसी 
हिंसा के कारण हीं वेद का विरोध किया था itt 
व्यक्तिगत रूप से सम्भवतः वे वेद के विरुद्ध नहीं थे । 
ae मटर 
द. मन्त्राणि मननात्‌ ¦ E 
९. एकः शब्दः AUT: मुप्रयुकतश्च स्वग लोके च 
कामधुग्‌. भवति । (महाभाष्य) 7 
१०. हिन्दी सा हित्य=-युग और Rai (शिवकुमार 
शर्मा) देखिए भक्तिकाल | हे 
११. विस्तार के लिए दुष्टव्य हिन्दी साहित्य का Tey 
. f a Tat >) 7 अध्या 
इतिहास, तागरी अचारिणी सभा, आ TH 
३,१ rN 
Guru kul Kangri Collection, Haridwar 
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ललितविस्तर आ्रादि ale ग्रन्थों में उनके वेद स्तुतिपरक 
अनेक वचन मिलते a प्र 
सोमेश---तुम्हारे कहने का भ्रथं हुआ कि उन्होंने वेद के नाम 
पर हो रही बुराई का विरोध किया । 
मोहत--यही कहा जा सकता है । कारण, वेद में यज्ञ में 
पशुओं को मारना नहीं बतलाया है। महाभारत 
कहता है कि यह तो धूर्त-ठग लोगों की लीला है। १२ 
वेद तो किसी भी प्राणी को मारने के लिए नहीं कहते 
हैं । कुमारिल भट्ट A स्पष्ट कहा है--वेद सब 
प्राणियों से मित्रता रखने तथा उनकी रक्षा के लिए 
कहता है ।१४ 
सुरेश--यहाँके सामाजिक जीबन में तुम्हारे वेद क्या काम 
श्राते हैं ? 
रमेश--मालूम पड़ता है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ । दूसरों 
का तो देखा होगा ? यहाँ तो जन्म से लेकर मरण- 
पर्यन्त सभी संस्क्रार वैदिक मन्त्रों के ANT पर कराये 
जाते हैं । 
दिनेश--सिख ge ने भी वेद के बारे में कुछ कहा 
होगा ? कया वे हमारे नहीं हैं? 
रमेश-हैँ तो श्रपने ही। श्राज उनके ग्रनुयायियों में 
कुछ भ्रान्ति ग्रा गयी है। गुरु तो हमारी रक्षा के 
लिए श्राये थे । धमं में ग्रायी त्रुटियों का सुधार करना 
उनका लक्ष्य था is 
सोमेश--तुम उनको अ्रलग मत करो। वे गल्ती करते हैं 
तो guar aa यह नहीं कि तुम भी त्रुटि करो । 
स्मेश--भाइयो, yeu में तो धर्मान्धता या भ्रांति नहीं 


5 „थी । उन्होंने तो भारत के सभी सन्तों की वाणियां 


a विस्तृत seat हेतु--वेंदों का यथार्थ 
स्वरूप (वंमंदेव विद्यामातंण्ड, कांगड़ी) । 


. १२. यज्ञों के वास्तविक स्वरूप के लिए विस्तृत 
अध्ययन के लिए देखिए-- 


'वेदिक भारत में यज्ञ” (श्री देवराज विद्यावाचस्पति, 
गुरुकुल झज्झर) | 

१३. शंकर दिग्विजय (मध्वाचार्य) श्रध्याय ६,९,१०. 

१४. मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे 


i (यजु० Fo ३६ Ho १८) । 


F ५५. १६, कि (i) वाणी गुरु गोविन्दािह (भाषा 
वभाग, पजाव, पटियाक्ता)'पृ० १६६--१७० (ii) विचित्र 
नाटक (ग्रध्याय ६) | - 3 


AT Ten a i | n | 
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आदि ग्रन्थ में एकत्र की हैं। श्री गुरू TA 
जीतो कहते हैं कि मैं उसी प्राचीन स्रा 
रक्षा एवं समाजसुधार के लिए संसार में आया ; ; 

मोहन-्दिग्रंथ में अधिकांश प्रायः तीन्‌ चौथाई i 
संस्कृत के हैं । सब के नाम हमारे जैसे हैं। fa 
श्री गोविन्द विहजी ने तो विशेष उद्देश्य के hy 
रखा था । 


q 
गे 


महेश---सिंह' शब्द भी तो संस्कृत का है। तुमने भाषाविज्ञ ४ 
नहीं पढ़ा ? ग्रादिग्रन्थ, गुरु द्वारा, ग्रन्थी, frm a 
सत-श्री-अकाल, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, ज्ञानी श्रादि gli 
ठेठ संस्कृत के हैँ । वैदिक 

दिनेश--हम यहाँ भाषाविज्ञान पर आपका भाषण फ i—i 
नहीं श्राये । वेद के बारे में get का fi १ 
पूछा था । हजार 

मोहन--शुरुप्रों ने 'एक श्रोंकार' का बार-बार स्मरणा क| 
है ्रौर श्रोंकार या ALAA शब्द वेदों का निचोड़ है- 
ऐसा कठोपनिषद कहता है ।१५ 

रमेश--मित्रो, श्री नानकदेवजी का जन्म ही Fad 
परिवार में हुआ ऐसा गुरु गोविन्दसिह अपनी बाणौ 
में लिखते हैं 95 EE 
दिनेश--चर्चा लम्बी होती जा रही है । संक्षेप में इस सां 
वार्तालाप का आशय बतलाश्रो । ¬इति 
सोमेश--में तो ग्रापकी चर्चा से यह समझ पाया हूँ 
भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराश्रों में के 


जोड़ने का प्रयास करता है । 
मोहन--्रापका आशय ठीक है। इसी वेद को रख 
लिए शंकर दक्षिण भारत से, कुमारिल भट्ट उत 
तथा मंडन मिश्र पूर्वीय भारत से art बढ़े थे। |िएं 
मान युग में यतिप्रवर दयानन्द सरस्वती ने १ fet 


a 
X & ij 
भारत से ्राकर उसी बेद का पुतरुद्धार fea | B) 


í ul (5 
दिनेश--मित्रो, भोजन का समय हो गया है। "Py y 

चलना चाहिए । शेष बाद में । Br 
ड DES 
Xt, 


2 दृश्य 
gg तो इस चर्चा से एक लाभ हुमा है कि जातियों 


l को जानता ग्रत्यावश्यक है MAAT उनके साथ 
a उचित न्याय वहीं कर सकते। 
aa ृतत्व विज्ञान (Anthropological studies) 
आजकल इसी दिशा की श्रोर प्रयास कर रहा है। 
हावी फिर भारतीय इतिहास को समझने के लिए 
वैदिक संस्कृति एवं दर्शन को जानना ग्रावइयक होगा ? 
te इसमे कोई सन्देह नहीं | परस वेद यहाँको 
|. खण एवं सस्कृति के आधार हैं र यहाँ बेदपाठियों की 
हजारों शाखाएँ-प्रशाखाएँ होती थीं । १९ भिन्न-भिग्न 
रीतियों से वेद पाठ होता था। एक मन्त्र को NTE- 
या दस प्रकार से उच्चारण करने के ढंग हैं ।२° भ्राज 
भी यह परिपाटी -यह परम्परा मिल जायगी । 
हमें तो यही सुनता आ रहा हूँ कि वेद कर्मकांड 
की पुस्तकें हैं। जादू-टोने, जंत्र-मंत्र, देवियों-देवताग्रो 
तथा राजाग्रों ग्रौर रानियों की बातें इनमें भरी पड़ी 
हैं। मेरा एक पश्चिमी मित्र तो कहता था ये व्यर्थ 
इस सा l की बकवास हैं--ग्वालों एवं गड़रियों के गीत हैं ।२१ 
ह-इतिहास में भी पढ़ा था कि बैदिक यज्ञों में लोग 


ref) Wala दिया करते थे तथा बड़े ठाठ से मांस खाते 
मे क| बरौर सुरापान करते थे । जाति-पाँति तथा भेद-भाव 
aay भी मानते थे R 


भाई, सोहन ने तो चलो इन बातों पर विश्वास 


F i 3 
र लिया परन्तु नरेश तो विज्ञान का छात्र है | 


5 तो प्र दे S 
भान तो प्रत्येक विषय क्रो आलोचनात्मक ढंग से 


ag a बैदिक वाझूमय का इतिहास--प्रथम भाग-जैदों 
" (ie Waa, बीए Wo ) यु 

Yo tr a क S 

या ae (४) रेखा (५) ध्वज (६) दण्ड (७) 
I ए n (वेदिक साहित्य और संस्कृति--बलदेव 


SRR | 


à 


| i सम्पत्ति (jo रघुनन्दन शर्मा) विस्तार 


के. 
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cae 
Wr अध्ययन हेतु देखिए बही Public Domain. दते 


३२७ 
देखता है। विज्ञानवाले स्वयं इससे पीछे हट यह 
शोभा नहीं देता । se 


दिनेश-- iT az. 
श--बैद पर भी बहुत अनुसन्धान हुआ होगा ? 


स्ति £ a 
i oor pe afg eat 
Si काश में ग्रा चुकी हैं Rg 
हक a rg Teale ie Orien- 
ogists) इस विषय में खोज में 
लगे हुए हैं | दूसरे, जो इस विषय का विशेषज्ञ हो 
वही ठीक-ठीक बतला सकता at 
नरेश--यह विशेषज्ञ वाली बात ठीक है, क्योंकि विज्ञान 
में भी लोग एक-एक शाखा के Fat al 
दिनेश--विज्ञान की ही बांत नहीं मित्र ! यह तो युग ही 
विशेषज्ञों का है । इतिहास, राजनीति, दर्शन, साहित्य 
प्रत्येक विषय के श्रध्येता हैं । जैसे, हिन्दी साहित्य के 
लिए श्राचार्य भुक्ल तथा श्रंग्रेजी के लिए डा० 
जॉनसन प्रामाणिक माने जाते हैं । 
सोहुन--इतिहास में भी एक-एक युग के विशिष्ट विद्वान्‌ माने 
जाते हैं । जंसे, मुगल काल के लिए यदुनाथ सरकार 
तथा हिन्दूकाल के राधाकुमुद मुकर्जी एवं काशीप्रसाद 
जायसवाल ग्रादि प्रामाणिक माने जाते हैं । 
नरेश--भाई मोहन, श्राप भी भ्रपनी सूची सुना दे । क्यों 
इतने व्याकुल हो रहे हो ? 
मोहन--हिन्दी विइवकोष२२ के AFTI श्रीपाद दाधोदर 
सातवलेकर वेद के सबसे प्रामाणिक विद्वान्‌ हैं और 
सातवलेकर २३ का कहना है कि दयानन्द से पहले 
satan समय में किसी ने वेद की श्रोर हमें ध्यान 
नहीं दिलाया । उन्हींके शब्दों में दयानन्द सचमुच 


~ 


ऋषि थे, क्योंकि उन्होंने हिन्दुओं के पतन का सच्चा 


22a, Vedic Bibliography (Rep N. 
Dandekar) in three vols. (तीन खंडों में) vol. 
iil published in (973, 


२२. (i) हिन्दी विश्वकोष खंड ११ वारी प्रचारिणी 


सभा काशी प्रथम सं० १९६९, Fo १५२-५३ (ii) श्री 
सातवलेकर ने ग्रक्षरशः दयातन्द की वेदप्रक्रिया का अनु- 
सरण किया है (बही Jo १४९-५२) | 

२३. वैदिक व्याख्याच माला (श्रीपाद दामोदर सातः | 


७वाँ व्याख्यात | 
कर) aie. Ve , Haridwar 


[aa Se 
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कारण देखा तथा उन्तति का सच्चा मागे-वेद a- 
बताया । २४ 
सोमेश--मैंने तो यह भी सुना है कि अरविन्द घोष उनके 
भाष्य को सबसे प्रामाणिक मानते हैं ।९* 
सोहन--फिर तो वेद के बारे में हमें पते पूर्वग्रह को बदलना 
पड़ेगा | 
नरेश--हमें इस बारे में वेज्ञानिक दृष्टिकोण प्रपताना 
होगा । विज्ञान अनुसन्धान के आधार पर प्रकाश मे 
आये हुए नये तथ्यों को निष्पक्ष भाव से मान 
लेता है । 
मोहन--बेदिक साहित्य की तो बात ही क्या ? प्राच्यविद्या 
के समस्त अंगों का विस्तार से अध्ययन हो रहा है | 
हमें अब कूप-मंडूक बनने भ्रथवा अपने तक सीमित 
रहने की श्रावश्यकता नहीं है | 
दिनेश--भाइयो, नरेश और मोहन का कहना ठीक ही है । 
कारणा, श्राजकल प्रत्येक विषय का वैज्ञानिक ढंग से 


समाजशास्त्र, ग्रर्थशास्त्र, साहित्य श्रादि भी वैज्ञानिक 
विषय कहलाते हैं । प्रत्येक विषय को विज्ञान या शास्त्र 
कहा जाता है, केवल मूल विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान 
या जीवविज्ञान या रसायन विज्ञान ग्रादि ही विज्ञान 
नहीं । 

नरेश--मोहन, ग्राप ही इस विषय पर कुछ कहें | मेरे पास 
तो इतना समय नहीं है। यह विज्ञान ही पीछा नहीं 
छोड़ता | 

सोमेश-इसको तो जब भी कहो तब कहता है, भाई, 
प्रयोगात्मक कार्य हैं। कभी मेढक काटने में लगा 
रहता है तो कभी किसी ग्रन्थ प्रयोग की बातें कहने 
लगता है । 

नरेश--भई, श्राप लोग ही डींग मारा करते हैं कि दुनिया 
में हमारी हस्ती नहीं मिटी ।१६ देखें भ्राज तुम्हारी 
हस्ती | हमें भी उसकी शक्ल सूरत तो दिखाश्रो । 


२४. वही । 


२५. बंकिम, तिलक, दयानन्द, ग्ररवित्द--पांडिचेरी, 
fo ६० |. 


` २६. 'यूनान मिस्र रोमां सब मिट गये जहाँ से। सारे 


अध्ययन किया जाता है । इतिहास, दर्शन, राजनीति, _ 


जहां से अच्छा हिन्दोस्तांछहुआरा। की।आ Danaein.|Gurukul Kangri Collertions Earipwat १२ ) | 


महेश--जात तो ठीक है। बताश्रो तो सही a i 3 
; ij गे Tap में 
संस्कृति में वेद का क्यों इतना महत्त्व है ? श) : 
मोहन--बन्धुओ, वेद सबके लिए है। देश, काल, जाति ४ í a 
भाव के बन्चनों से रहित हैं ।९° वे aa स De 
ग्रपनी बात कहते हैं । सबको : करके, झा 

को विशेषतया लक्ष्य करके नहीं ।२% रह” 
सोहन--हम तो यही पढ़ते आये हैं कि वेग्रायों = aa 
भारतवासियों के लिए हैं । त्थ 

मित्र, प a 
मोहन--मित्र, ऐसी बात नहीं | वे समस्त मानब ap, z i 
> % ।२९ | ale 

के लिए हैं 88 जीवन और जगत्‌ के प्रति ae हि 

J 


दृष्टिकोण सर्वागीण है, एकांगी नहीं। जीवन ६ a 
व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, आन्न ..._ 
त्मिक तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रादि विभिन्‍न दिशाओं प्‌ 


$ i करभ 
वेद अपने विचार व्यक्त करता है । २१ग्र 
नरेश--और कौन-सी मुख्य बातें हैं ? at 


के बारे में वेद में महत्त्वपूर्णा विवेचन मिलता ह| फिर 
गीता के कर्मयोग का सारा दर्शन यजुर्वेद के३३ होह 
जित 
= ar aia $ म के fi 
२७. यजुर्वेद (२६।२) 'यथेमां वाचं कल्याणीमा| o 
दानि जनेभ्यः ।' र 
२८. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका (स्वामी दयानन्द वेधे] FY 
धर्मं विषयः | बिच 
२९. “शृण्वन्तु विश्वेऽमृतस्य gar | R= 
२९ श्र. दृष्टव्य वैदिक साहित्य और संस्कृति (am की 
उपाध्याय) संस्कृति खंड । पोह 
(i) स्वाध्याय सुमन स्वाध्याय arate, I करो 
('जनज्ञान' दिल्ली, श्रगस्त १९६९) । Rg 
(ii) वेदांग mafaa (अगस्त १९६६); (विद मेः 
के संकलन) | । 
(iii) Fz प्रवचन (पं ° गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम = 

~ ‘ ¢ 

३०, ३१, ३२, ऋणगेदादि भाष्य भूमिका। HY ए, ` 
सृष्टिबिद्याविषयः । Frey 
(i) सत्याथंप्रकाश Great समुल्लास) | ; ३४ 

(ii) ऋग्वेद पुरुषसुक्त (१० | ९०); हिरण | „ ३४ 
(१०।१२१) नासदीय सूक्त (१०६२९) | | x) 
(iii) उरुज्योति---डा० बामुदेवशरण श्रव | 


Teee oe 
4 वैद पर एक स्म oe 
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igi निहित है । जीवन की सभी प्रकार की सम्भव 
gata की ग्रोर बेद संकेत करता है।३४ 
ह तुम्हारा बचे है ? ‘eater’ 'स्वाहा' क्यों 
करते रहत हो ? लोग को ततो खाने को घी नहीं 
प्रौर उसे तुम आग में फूंकते रहते हो ? 
माई, वेद का यज्ञ विराट्‌ भावना का प्रतीक है। 
क्ति aaa तक सीमित न रह जाय, अहंकार 
तथा स्वार्थ की स्वाहा करके साबंभौम बन जाय | 
at इसको तो भूल गये श्रौर लगे बेचारे पशुओं की 
बलि करने | बलि श्रहंकार एवं स्वार्थं की करनी 
थी, करने लगे इसके विपरीत । 
वन $| afafa भी चाहते हैं कि नहीं तुम्हारे वेद ? 
| agaaa की शान्तिपाठ का मन्त्र नहीं सुना 
कभी ?३४अ्अ उसमें द्युलोक (नीलगगन) से लेकर 
धरती पर्यन्त सर्वत्र (सब पदार्थों में) शान्ति को कामना 
की गयी है । 


i, + 


फिर ये श्रोता नहीं मिलेंगे । 

ग्रेल्ल--विश्वशान्ति की ही बात नहीं; वेद तो सृष्ट में 
जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए मित्रता के भाव 
के लिए कहता है ।३५ भौतिक जगत्‌ भी हमारे लिए 
हितकारी रहे ।३६ चारों वेदों में विश्वशान्ति, विश्वः 
कल्याण एवं वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के ATH उपाय एवं 
बिचार निर्दिष्ट किये गये हैं । ३ 

RIAA जो पूर्ण जीवन या जीवन की सभौ प्रकार 
की उन्तति की बात कही उसका कया मतलब है! 

gaa यह सम्मेलन खत्म भी करोगे कि और विरस 

करोगे ? 

| सिद्धा काका हाथरसी के महाम॒खं सम्मेलन 


में भाग लेना है? 


१४. वैदिक उदात्त भावनाएँ--श्री जगदीश विद्यार्थी, 
i । प्रकाशक--गोविन्द राम हासातन्द, नयौ 


Ye, aaa, ३८. १७ | 
| १२७ ४ ३७. वेदिक उदात्त भावनाएं | 
| a ११, १७, २८, ३०। 

३९ मुखं सम्मेलन । (काका हाथरसी) 
`` वही go ३७। 


अध्याय 


मं चलने की सलाह है ? या विश्व चूहा सम्मेलन?" 


मोहन--मेरे कहने का तात्य था कि बेद भौतिक तथा 
्राध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्तति का पोषक है | 
वेद सांसारिक या भौतिक उन्नति का विरोधी नहीं, 
अपितु ag इसके साथ ग्रात्मिक अम्युदय भी चाहता 
है । इन दोनों में संतुलन हो वेद का जीवन के प्रति 
सर्वांगीण दृष्टिकोण है ।*९ 

नरेश--एक बात तो बतलाश्रो । विज्ञान के युग में तुम्हारे 
वेद किस परमाणु बम को रोकेगे ? उनके पास कौन-सी 
ग्राई० सी० बी० एम० (Inter Continental 
Ballistic Missiles) हैं। 

दिनेश--तुम्हारे प्रक्ष्येपास्त्रों (missiles) पर फिर विचार 
करेंगे । श्रब यहाँ से एक-दो एक करो | 

तीसरा दृश्य 
स्थान--विज्ञान संकाय, समय -संध्या 


सोमेश--कहो बन्धुवर, तुम्हारी कौन-सी समस्या है ? रोटी, 
कपड़ा ओर मकात ? या परिवार, नियोजन ? 

महेश--मेरे ख्याल में तो इसे नोकरी नहीं मिली । 

दिनेश--इसकी समस्याएँ या तो न्यूमेरिकल्स (numeri- 

८।५)४१ हैं या केमिकल प्रापर्टी (Chemial pro- 

perties)¥? हैं या gto एन० Yo, Ao एन० To 
(DNA, RNA) a3 सम्बद्ध होंगी । 
रमेश--तुम्हीं बतला दो सुरेश, घुम्हारे पास तो समाज- 
शास्त्र का डिप्लोमा है | 
सुरेश--भाई, बात यह है कि श्राज का सामाजिक वाता-. 
वरण विषाक्त दिखायी देता है । मातवजाति विज्ञान 
की श्रत्यधिक उन्नति होने पर भी श्रशान्त हैं। सभी 
क्षेत्रों में कलह, फूठ, द्वेष, संघर्ष एवं स्वार्थ का साम्राज्य 
है । मनुष्य समाज मानसिक रोग से पीडित है | 

नरेश--तब तो ग्रापको कोई मानसरोग-विशेषज्ञ या मनसू- 
चिकित्सक का परामशं लेना पड़ेगा । 

yo, () यजुर्वेद ४०वाँ ग्रध्याय (ii) वंदिक संस्कृति 
के मल तत्त्व (सत्यव्रत सिद्धात्तालंकार) विशेषतया अध्याय 
१५ तथा उपसंहार For ३४४--२९५। 

४१, ४२, ४३. हास्यव्यंग्य के. प्रसंग में--- फिजिक्स, 
केमिस्ट्री, तथा बाइलोजी की प्रोर संकेत DNA, RNA- 
जीव विज्ञान (Genetics) की शब्द।वली । कप पुरस्कार 
विजेता डा० खुराना की खोज इसी दिशा में है । 
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| | यहे है कि इस मशीन gt में मनुष्य का कोई 
महत्त्व नहीं रह गया है ' उसकी धामिक, नेतिक तथा 
हादिक भावनाश्रों का कोई स्थात नहीं रहा | 
सोहन--लगता तो ऐसा ही है। हम इतिहास के एक गंभीर 
मोड़ पर खड़े हुए हैं ? 
सुरेश--ज्यों-ज्यों विज्ञान उन्नति के शिखर पर पहुँच रहा 
है त्यों-त्यों मनुष्य समाज अधिक व्याकुल एवं ATT 
होता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति 
लुप्त होती जा रही g | 
मोहत--वेद की भी यही भावना थी कि हम मातवसमाज 
में परस्पर मिलकर चलें YY हम एक दूसरे की मनो- 
भावनाभ्रों को समझें। हमारे विचारों में एकता 
हो, हम अपने हृदयों को एक करने--एक दूसरे से 
मिलाने--का प्रयास करें ।** 
दिनेश--आप लोगों के कहने का भाव यह है कि हम वैज्ञा- 
fan उन्नति तो कर रहे हैं परन्तु नंतिक एवं आत्मिक 
उन्नति की श्रोर ध्यान कम दे रहे हैं । 
सोमेश--बात तो ठीक है। विज्ञान मनुष्य के लिए है, 
मनुष्य विज्ञात के लिए नहीं । जब मानव या आत्मा 
की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे तबं इन मशीनों का 
क्या लाभ? 
सुरेश--जब तक मनुष्य की उन्नति नहीं होगी, इन्सान जब 
' तक सामाजिक नहीं बनेगा४६ तब तक सच्ची शान्ति 
नहीं हो सकती । 
दिनेश--संयुवत राष्ट्र-संघ, मेरे ख्थाल में, इसी दिशा में 
एक प्रयास है । इसकी सफलता सफलता समस्त 
विइव-समाज पर निर्भर है 
नरेश--मैंने तो वेद के बारे में पूछा था और श्राप संयुक्त 
राष्ट्रसंघ को बीच में adic लाये। कहिए मोहन 
भाई, AIÈ वेद क्या फरमाते हैं? | 


४४. ५५. ऋग्वेद संगठन सूक्त (१०।१९१।२, ३, ४) 
४६, Man is a social animal. 
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रोहन--मेरे विवार में वेद के पुर्ण जीवन---भौतिक 

आ्राध्यात्मिक उन्नति में ही ्राज के युग की 
का समाधान है । वेद भौतिक उन्नति का h 
नहीं करते, परन्तु साथ ही आत्मा की 
उन्नति भी maar बतलाते हैं । 

सोमेश--तो फिर रोटी, कपड़ा और मकान की बात हो, 
दें ? आप तो ग्रासमान की कहते हैं, धरती को नहीं 

मोहत-+मित्र, मेरे कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं 
कि हम अपनी भोतिक एवं आ्राथिक समस्यात्रों गे 
भूल जायं या उनका हल न निकालें । मेरा afin 
तो दोनों में सामंजस्य से है। _ 

रमेश--धर्म का सार भी यही है कि हम इन्सान की कक 
करे । आत्मा की कीमत पहचानें | मानव के fat a 
ओर ध्यान दें।. जब तक मनुष्य की आत्मा शांत 
एवं संतुष्ट नहीं होगी : तक विश्व. में संघर्ष बा 
रहेगा । विश्व को शान्ति का सन्देश उन्हीं लोगों] 
दिया था जो वास्तविक धर्म, श्र्थात्‌ आत्मिक तक 
नैतिक धर्म, के धनी थे । राम, कृष्णा, बुद्ध, महावीर, 
सुकरात, ईसा, मुहम्मद, नानक, कनपफ्यूसियम, |. 
LITA, टालस्टाय, शंकर, दयानन्द, विवेकानद 
उन्हींमें से थे । 

नरेश--ग्रापने तो पुरा भाषण ही झाड़ दिया | 

सोमेश--ग्रब चलना भी है कि नहीं? समय काफी हे 
गया है । चन्द्रमा की किरणे उजेला कर रही हैं। 


F 
aca 
aaa 
Ki 
रस + 
nid, 
am से 
गरहा 
ख्वा 


॥ तेकर 
KUEN 


इस चाँदनी में अज्ञेयजी*४ के प्रिय शिष्य "haat 
गदहे' के दर्शन कराते हैं जो कहीं बेचारा At 
सिचित-मृत्तिका' के वृत में तीन टांगों पर श्रा 
गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहा होगा । 


४७, तारसप्तक के सम्पादक, प्रयोगवादी कान 
के प्रवर्तक ्रज्ञेय की एक कविता के कुछ ग्रंश earl 
केवल हास्य-वितोद का पुट देने के लिए । 


= भारत में जिस समय सूर, तुलसी और मीरा की 

रत्रा गूंज रही थीं, केशव श्रौर बिहारी की शृंगारिक 
gami से aAA मादकता व्याप्त थी, उसी समय 'नबरस' 
पर सबरस' tar रचनाओं से दूर दक्षिणापथ का जन- 
रास भी रसःविभोर हो रहा था । कुतुब मुश्तरी, मैना 
ती, फूल बन तथा चन्द्रबदन व माहियार जैसे प्रेमा- 
म | नों से. दविखनी हिन्दी के साहित्य के भांडार को भरा 
गरहा था| 


गे 
* त oor ने अपनी रचनाग्रों से हिन्दी के इस रूप. को 
वीर fat था । निजामी, लुत्फी, शाह हुसेनी,. इब्राहीम 
सिय ह, जानम, west, Taal, मुल्ला वजही, गवासी, 
कागद | इनननि्ञाती और grat कुतुबशाह जैसे न जाने 
mit कियों ने दक्खिनी हिन्दी को क्षुण्ण साहित्य प्रदान 
हा था। 

[फी है| दिनी हिन्दी पर जहाँ खड़ीबोली का प्रभाव है वहीं 
` | ओर प्रवधी का भी स्पष्ट प्रभाव है । दविखनी हिन्दी 
भेक कवियों की रचनाग्रों को देखने पर तो यहाँ तक 
या ae ae है कि ये रचनाएँ दविखनी की हैं या ब्रजभाषा 
TOR दविखनी हिन्दी के प्रसिद्ध कवि इब्राहीम श्रादिलशाह 
र | (१५८०-१६८६ ई०) की कालजयी रचना 'नवरस' 
fma में तो यह उक्ति निरापद रूप से चरितार्थ होती 
Ati कितने ही रूपक तो निश्चय ही बेजोड़ हैं, fae 
| | हया रीतिकालीन कवियों की याद झा जाती 
परप में प्रकृति-चित्रण के ये अनूठे उपमान 


~ 


| a पूरते हस्त मेघ मद बरसत पानी 
| पिली घंट घोर मंडान माल विधुबानी | 
के मेघा 2 > 5 
Pn T गणेश के समान है । बिजली उनका दाँत 


Ra इन्द्र-यनुष सरस्वती का मस्तक है.) 
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दक्खिनी हिन्दी में प्राप्त ATAU काब्य 


डा० परमानन्द पांचाल . 


बिहारी की नायिका का 
सवी गहि गहि गर्न aer ai 
उसी प्रकार इब्राहीम की नाथि 
भाँति प्रतिपल बदल र 
चित्रण at 


चित्रण 'लिखन बैठ जाकी 
रा भी नहीं हो पाया था । 
का का सौंदयं भी लहरों की 
हा है। भला कौन चितेरा उसका 


दषम रात को मकर चाँदनी 
या झमके मेघ सत सौदामिनी 
चितारी चित a aà हुए पानी 
ज्यों मोज पे मोज ग्राबे पानी 


नायिका का एक और सुन्दर रूप देखिए 


सोम सेत मध स्याम मानो da सुन्दर रूप लछन 
बादर श्राँचर ता पर हुरत लागे कब प्रकट दसे बदन। 


ag चन्द्र में कालिमा ऐसी प्रतीत होती है मानों बह 
कोई सुन्दर स्त्री है | बादल उसके मुख पर ऐसा लग रहा 
है जैसे उसके मुख पर कोई ग्राँचल, जो हवा के कारश कभी 
उड़ जाता है A कभी उसे ढक लेता है। 
यही कारण है कि डा० श्रीराम शर्मा इब्राहीम ्रादिल- 
शाह की इस रचना को दक्खिती की रचना स्वीकार करने 
को तैयार नहीं हैं । 
ग्रादिलशाही परिवार के ही श्राठवें सुल्तान श्रली 
mamng द्वितीय शाही (१६५६-१६७२) के काव्य पर 
ब्रज का श्रत्यधिक प्रभाव परिलक्षित है। उन्होंने दोहे और 
गीत ही नहीं लिखे ग्रपितु कवित्त ak सेये तक i l 
संगीत की श्रनेक राग-रागनियों में उन्होंने अपने भावों को 
पिरोया है । उनके शब्द संगीत-लहरियों पर थिरकते नजर 
qa हैं उनकी नायिका की एक अगोखी a चितवन तो 
देखिये--भरे भौन में वह केवल नेन a सौं बात नहीं 
करती; वह तो तैनन-सैतत और बैतत तीनों ही का अद्भुत 
समन्वय करती हुई दीख पड़ती है ¬ 
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३३२ 
बड़े बड़े नेतन तें, थोड़े थोड़े संनत सों 
अरे भरे बेनन तें कहे मोसों बात है 
खड़े खड़े देखन तें, चल चल केनन सों 
हँस हँस लाज करे मुड़ मुड़ जात है | 
गोरे गोरे दंडन में कारे कारे GE सोहे, 
aiar को ग्रोट गात धर के लजात है | 
पेखत मदन रूप पेम को समुंदर कर 
जहाज लाज मोति भर ल्यात g | 


नायिका का सौंदर्यं और लावण्य श्रौर उसके अंगों के 
लिए उपमान खोज पाता भी कठिन है । उसके बुलाक का 
मोती कवि को घगची प्रतीत होता है--- 


तिरया बेसर को मुकता गुंज फल भयो 
स्याम दसन लाल AAT मिल ऐसा रंग कियो 
नेके 
धन रह्यो 


कबरी फारीच कहूँ कहूं फुब 
लागत हमें 3A उड़गन 
मदन रूप 


ताके 


जहाँ रूप सूं ग्रटक्यों, 


उपमान aia Be | 


‘aay’ ने हिन्दू धर्म की पौराणिक कथाओं & भी उप- 
मानों को चुना है । सागर मन्थन से प्राप्त चौदह रत्नों 
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को नायिका के सोदर्यं का रूपक तैयार करने मे) j 
उक्ति वैचित्र्य से काम लिया है। रमणी के नह | 


वर्णन में सभी रत्न एक स्थान पर समाविष्ट हो गो i 
! 


जगत समुंदर मथ्यो चितराई रमणी कर न 
बलक तीर दहन TAT पुतारी लज्या लच्छमी लिये हम 
कटाछ तुरंग से अमृत पक काजर ने को चन्दर kia TA 
मोह सुरा कोस्तभ केके डोरी पारजात देह मलता सं m रबर ण 


मदन हस्त निरखन धन्वन्तरी काम धेन सो दिष्ट दुख कि "° | 
गरीवी & 
जिह | था 
तेल- 
र्ती, सः 
रार के 
[ती है 


| क्रिस 


शाही के काव्य में अनेक बेजोड़ दोहे भी हैं, 
संकोच व्रजकाव्य की थाती कहा जा सकता है-- 
तन तिहारो चंदना और मुक तिहारो चाँद 

नेन हमारे चकोर ज्यों रहे प्रीत बाँद 

x x x 

ii ail यह 
झर पर 
झर सव 


पिया बिछरत तम लोक पड़े और नना को सखन 
शुभ दिन तभी हुएगो पिया ata ga shl 


इसी प्रकार एक दो नहीं दविखनी हिन्दी के गरेक क गीविः 

maT 

ता रपः 

f इस 
en रोटी 
इता है 
| कीचड़ 
nian 
al Tq कु 
पि का व 
| ग्राप ` 
Prat के इः 
REETTA 


ने परम्परागत ब्रज काव्य की लीक पर चलकर अपनी ककि 
कामिनी के रूप सौंदर्य में चार चाँद लगाये हे । श्राव 
इस दिशा में समुचित शोध को है । 


A 


प्र्न हारी सरका SI a a t geri प्रभियान बड़ी 
sag ere à aia हैं। गरीबी हटी या नहीं, यहु तो 
झह | गे ह i सरकार या Hoe भगवान्‌ gi, इतना 
~ aTe जानते हैं कि विश्व की या भारत जैसे देश की 

वी हटाने का अभिधान उस परोपकारी व्यक्ति ने शुरू 
जिं plar था जिसने साइकिल ईजाद की थी । 

तेत-पानी के विना चलनेवाली यह सवारी सबसे 
ती, aigan तथा मनचाही है । सँकरे से सँकरे तथा हर 
र के ऊब्ड़-खावड़, ऊचे-नीचे रास्ते से होकर यह चल 
कती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, प्रौरत, गर्द सव इगे 
` fai प्रशिक्षणा अथवा प्रयत्न के सीख aad हैं । 
री ह्ला यह इतनी है कि कभी-कभी यह स्वयं ही चालक के 
अर पर सवार हो जाती है, बजाय चालक को ग्रपने 
मिर सवार होने देने के । यही नहीं, ग्रसंस्य प्राणियों 
कर्क गौविका ही इस पर निर्भर होती है। इस पर लोग 
ai व्गियों आदि की अपनी चलती-फिरती दुकान लगाते 
नहा ग्रपता पट पालते हैं । श्रब चाहे डाक्टर कितना ह 
हि इससे फेफड़ों, पेट तथा टांगों को नुकसान पहुँचता 
RAA के लिए कुछ-न-कुछ कष्ट तो मनुष्य को सहेता 
ORT है। चाहे बरसात में साइकिल चलाते भीगना 
Parts से लथपथ होना पड़े, जेष्ठ-भ्राघाढ की कड़ी 
॥ भी चाहे सहनी पड़े, धूल-गर्द, लू, सर्दी की बर्कीली 
"व कुछ चाहे बर्दाइत करना पड़े, फिर भी यह सच्चा 
PUR वाहुन है और है गरीब का सच्चा दोस्त । 
| गाप निश्चय ही यह जानने को जिज्ञासु होंगे कि 
as a का विक्रात केसे हुआ, कोत था 
रा ae जने इप वाहत का आविष्कार i 
म रेप तौर पर भारत जैसे गरीब देश क 
| जा किया | 


एख 


SS) 


5 


onl 


मिक = 

N तथा विकास . 
Pa ae Ulery रूप देखकर gat aa art 
| BM maena है । दोतों में कोई साम्य 
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जनता का वाहन 


श्री अरविन्द मालवीय 


नहीं । गत शताब्दी के लगभग saa में, जब इसका 
आविष्कार Sal इसका रूप बड़ा asta था श्रौर यह 
बच्चों के खेल-सी लगती ध्री । एंक पहिया सिर X 
ऊचा था AR दूसरा हाथ भर भी न था। लकड़ी के किसी 
गोल ढांचे पर लकड़ी या लोहे की हाल चढ़ी रहती थी। इस 
पर सवारी करना न केवल हिम्मत का काम था अपितु एक 
कठिन तपस्या थी । लकड़ी या लोहे की हाल वाले पहियों 


के कारणा लगनेवाले हिचक्ोलों से शारीर की हड्डी-हड्डी ` 


बज उठती थी तथा श्रंजर-पंजर ढीला हो जाता art इसी 
कारण GT इसका नाग हुड्डीतोड़क या ग्स्थिभंजक 
(बोनराकर) रखा गया । वायवीय टायर (न्युमेटिक टायर) 
तथा ट्यूब से रहित टायर के ग्राज के जमाने में यह बात 
पुरानी कथा कल्पना मात्र रह गयी है। 


ठेलवाँ साइकिल 

सन्‌ १८३० के लगभग जर्मती में काल्सर रूहे नामक 
व्यक्ति ने Saat साइकिल का प्रदर्शन किया । इसमें एक 
सीध में दो पहिये जुटे थे । उनके बीच पहियों के श्राश्रय 
पर एक लकड़ी का ढांचा था । sal के बीच ढाँचे की गद्दी 
वैठने को थी । ग्रांदमी उन पहियों के बीच ढाँचे की गही 
पर बैठा दोतों पर ढाँचे के दोनों ग्रोर भुमि पर टेकता था 
और AIA बोझा कुछ-कुछ ढांचे पर साधकर पैरों को 
बारी-बारी से भूमि पर art बढ़ाकर रखता था। यद्यपि 
पैदल चलने में इससे दुगुता समय लग सकता था श्रोरः 
लकड़ी की हाल से युक्त ठेले की यह साइकिल बहुत आराम 
देह नहीं थी, फिर भी इसका ग्रनेक देशों में ग्रनुकरण 


हुआ | 


इंग्लैण्ड में सत्‌ १८३९ में ah Anlar नामक लोहार ' 
ने दो पहियों की एक साइकिल बनायी जिसमें भूमि पर | 


वैर रखकर ठेलने की श्रावश्यकता नहीं होती थी । पिछले' 
पहिये में दो ae लगी थीं जिन्हें साइकिल पर बैठनेवाला 
वक्ति att पैरों से भ्रागेपील्ले कर सकता था जिससे 


पहिया घूम सके | 


O 
सुधार होते-होते जर्मनी के स्वीनफर्ट नामक मिस्त्री ने 
ग्रागे के पहिये में पडल लगाने की युवित निकाली | श्रगला 
पहिया बहुत ही विशालकाय तथा पिछला पहिया छोटा 
बनाया, जिससे अगले पहिये का पंडल एक बार घमाने से 
चक्के की भारी गोलाई साइकिल को अधिक दूर तक ले 
जा सके | कम-से-कम परिश्रम से अधिक-से अधिक तेज 
चलने की चिन्ता का ही यह परिणाम हो सकता था । बाद 
में कुछ aa श्राविष्कारों ने ढाँचे के बीच में asa 
दांतेदार चक्के, चेन, फ्रीक्लील का ग्राविष्कार कर साइकिल 
को ग्राधुनिक रूप देने का सफल प्रयत्न किया | 
डनलप को देत 
वास्तव में साइकिल at arate तथा निरापद 
वाहन बनाने का श्रेय जॉन डनलप को है। डनलप का 
स्मरणीय कार्य साइकिल के लिए श्रनुपम वरदान था। 
उन्नीसवीं सदी तक यूरोप में सड़कों की दशा बड़ी 
ग्रसन्तोषजनक थी | ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर चलने से न 
सिर्फ झटके लगते थे afg गाड़ी तथा उसमें बैठनेवाली 
सवारियों को भी खतरा रहता था। डनलप को अपने 
चिकित्सा के व्यवसाय के सिलसिले में प्रायः यात्रा करनी 
पड़ती थी तथा ऐसी कठिनाइयों का सामना करता पड़ता 
था। वे सोचा करते थे किस प्रकार भयानक झटके को 
शान्त किया जाय। उन्होंने सोचा कि पहिये के श्रारा 
(स्पोक्स) को, जिसे हम धुरे के स्थान से पहिये की गोलाई 
तक भुजारूप में फैली-सी देखते हैं, किसी युवित से लचक- 
दार या चपटी श्रथवा कंडलित कमानी के रूप से बनाया 
जाय तो गाड़ी के चलने पर चकमे के ॐचे-नीचे पड़ने से चके 
का सारा बल उन आरों की लचक ढो सकता है, किन्तु 
ऐसी व्यावहारिक युक्ति न हो सकने से उन्होंने सोचा कि 
पहिये की गोलाई, छोर या हाल को ही aah के शोषण 
का आधार बनाने का प्रयत्न किया जाय । पहिया अपनी 
Mag के छोर या हाल के तल पर ही भूमि या सड़क का 
स्पशं करता है | MATA धक्का उत्पन्न करने के स्थात को 
ही धक्के की समस्या दूर करते का केन्द्र बनाया जाय | 
- आज हम तुरन्त सोच बेठते हैं कि नली रूप में रबड़ 


ल लेकर उसमें हवा भर देना और पहिये में ऊपरी छोर पर काठ 


या लोहे की हाल की जगह उसे लगा देना बड़ी सुगम युक्ति 
है जिससे पहिये में धक्के का स्पशे उसी स्थल प्र कराया 
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जा सके केवल ऊपरी घर्षण की रक्षा के लिए 
भरी नली के ऊपर टायर रूप का कोई गोल y 
यथेष्ट हो सकता है । सन्‌ १८८७ के पूर्वे यह वात ह| 
से बाहर थी | इसका प्रयोग तो एक नूतन आविष्कार i j 
जा सकता है जो न केवल साइकिल के लिए अपितु op 
से चलनेवाली सब गाड़ियों के लिए agg वस्तु है, a 
इसका श्रेय डनलप को है । उन्होंने अपने उद्यान में > 
की नली बनायी ।'उसकी ठीक नाप का भाग काटकर दो 
छोर जोड़ दिये । एक नली गोल अँगूठी की तरह बन्न 
भीतर वायु भरने के लिए उसमें एक पतली ats 
भी जुटी रखी गयी । इसके मार्ग में पम्प द्वारा हवा भरई 
गयी । छोटी नालिका का मुख वन्द कर हवा को बन्दी 
बना दिया गया। हम आज ऐसी नली का साइकिल 
मोटरों, जहाज mf में प्रयोग कर इसे ट्यूब कहते है 
साथ ही डनलप ने रबड़ की इस वायुपूणं नली के ऋ 
कैनवेस का पर्दा रखकर भूमि की रगड़ से बचत की göl 
भी निकाली । उन्होंने जिस टायर को अपने हाथों aay 
था, एडिनबरा के रायल स्क्राटिश म्यूजियम में उसे mi 
भी देखा जा सकता है । 

डनलप की इस देन से साइकिल की सवारी पर्याप 
निरापद हो गयी । डतलप ने एल्डिन नामक सज्जन? 
साझा कर लिया तथा उन्हें दवि वक्री तथा छः चत्री (बाइसिकि| 
साइकिलों के बनाने के लिए निर्देश तत्रा सहायता प्रदा 
की । इनमें हवा भरी रबड़ नली (व्यूपैटिक टाबर) ई 
व्यवस्थाबाले पहिये लगे थे । 


॥ रो में 
aga 
LR 
aa 
पह संभः 
(तरश) 
a नाम 
at बत 
गे कला 
atl प्र 
| पी, का 
काण | 
परिचालन 
Tiza 


Qe . D ` A 
पेनो-फादिंग ओर 'सेफ्टी' साइकिल 
साइकिलों में पहले नीची बैठक रखी जाती थी 
उनका नाम सेफ्टी साइक्रिल' पड़ा था, WY m 
पहिये को बहुत ऊँचा और पिछले पहिये को तीचा © 


की व्यवस्थावाली साइकिल में श्रगले पहिये पर 427 q 
प्रेजी faai 


है, are में भी पेनी का चौथाई होता है | इस १ 

आकार की तुलना में ग्रगला पहिया बहुत ब 

पिछला छोटा होने से उस साइकिल का ताम ६ 
[शिष पृष्ठ ३३ 


रेप्राचीन मनीषी भीरु ग्रथवा समर-विरोधी नहीं थे । 
गुणात्मिका सृष्टि में मानव की ganna fam- 
गैर ग्रज्ञानाच्धकार से भ्रभिभूत शक्तियों पर विजय 
fa के हेतु ज्योतिशवित को युद्ध का सदा ही उपक्रम 
aa पडा है | इसी लिए आर्य ऋषियों-महषियों ने समस्त 
pa में मंगल एवं शांति को प्रतिष्ठा के लिए जहाँ यज्ञादि 
दी कल्पना की, वहीं आसुरी शक्तियों का आक्रमण होने पर 
रिध शसस्त्र से सुसज्जित होकर समर-भमि में कौशल 
दिलाने का निदेश करना भी नहीं भुलाया | aga, उसके 
aie, लक्षण, प्रयोग अथवा परिचालन की चर्चा प्राचीन 
il दो में बहुलता से प्राप्त होती है। यहाँ कुछ विशिष्ट 
agai की चर्चा ही ग्रभीष्ट है । 
आ / धनुष-वाण--धनुष और वाण नाम के जिस ग्राधुनिक 
लन से हम परिचित हैं बही रूप वैदिक युग में भी रहा हो 
| gana हो सकता है । धनुष और वाण के साथ तूणीर 
ena) का विधान भी किया गया है । धनुष बनातेवाले 
बनाम धनुषकार और वाणा बनानेवाले का नाम “इ्षु- 
Vac बतलाया गया है । प्राचीन भारत में 


i में वाण चलाने 
Aaa aera उत्कृष्ट थी और संहारक भी । उस समय 
MG प्रकार के वाणा होते थे । कर्ण, नालीक, वास्तंक, 
TH को, कार्पश, गवास्थिज और गजास्थिज--ये सात प्रकार 
पर) | बण निन्दनीय माने जाते थे । समर-भूमि में इनका 
erat कूरतापूर्ण एवं मानवता के विरुद्ध समझा जाता 
¶। उस समय शाब्दवेधी वाशा भी थे। इसीको राजा 
| धर ने धोखे में श्रवणक्रुमार पर चला दिया था । पृथ्वी- 
ए चौहान भी इसके चलाने की विद्या में पारंगत था | 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम वाण चलाने में ग्रत्यम्त 
भण थे। इसीलिए उ हें धनुधेर भी कहा गया है। 
भी इस बिद्या में निपुण थे । 
Wats नामक aaa सम्प्रति तलवार के रूप 
षत है । वेद्‌ में इस आयुध का उपयोग eee 
ताया गया है । प्राचीन काल की तलवार चलाते की 
ताका प्रचलन आाज भी भारत के कोने-कोने में | 
सिमी के अवसर पर हिल्दुओं में और मुहरम के 


ft all 
g m 
rT 
ठक ह 
की 
) है 
AGK i 
ae 


व 
j 
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Sto रामनारायर्णसिह 'मधुर 


अवसर पर मुस 

शन होता है 
महाभारत काल के 

में ग्रत्यर 


लमानों में तलवार चलाने की कला का प्रंदे- 


JAT तलवार चलाने की कला 
प्रवाण थे । जव द्राणाचाय से उनका युद्ध eat 
ता तब उन्हाने इस कला का अद्भुत प्रदर्शन किया था। 
ने इक्कीस विधियों से तलवार चलाकर द्रोणाचारयं को 
ARAJ मं डाल दिया था। प्रदशेन-भूमि में ग्रंग-प्रत्यंग 
से तलवार चलाने को 'भारत' कहा जाता है । विचित्रता 
से तलवार चलाने को 'कौशिक' कहा गया है। ढाल की 
भाइ मं तलवार चलाने की कला को 'सात्वत' कहा गया 
है । तलवार चलाते हुए एक ही दिशा में श्रागे बढ़ना “प्लुत 
T गथा है । 
वच्ञ--यह इच्ध का विशेष श्रायुध बतलाया गया है । 
ऋग्वेद" में एक स्थान (१०।४८) पर बतलाया गया है कि 
वज्र का निर्माण त्वष्टा ने लोहे से किया था। ante में 
ही aaa उल्लेख है कि विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि की 
हड्डियों से वज का निर्माण किया | इस श्रायुध के प्रयोग 
का जेसा वणान है उससे लगता है कि यह आय्नेयास्त्र था। 
aa से ही मिलता-जुलता 'सुक' नामक ग्रायुध था । 
इसके प्रयोवता इन्द्र थे, पर मुख्यतः इसे रुद्र का ग्रायुब कहा 
गया है । निघण्टू में 'हेति' को भी वज्र करे समान aga 
बतलाया गया है | यजुर्वेद के lags अध्याय के बारहव 
मंत्र से यह संकेत मिलता है कि हेति नामक aga वाण 
की तरह धनुष की डोरी से छोड़ा जाता था । इपके भ्रयोक्ता 
इन्द्र, सोम, वरुणा, वृहस्पति श्रादि बतलाये गये हैं । 
ऋष्टि--यह आधुनिक भाले जैसा होता था। इसके 
sada 'राम्भिणी' और वाशी' भी आते हैं । इसके सात 
भेद बतलाये गये हैं । झूल, शक्ति, भिग्दिपाल ऋष्टि की तरह 
लौह-निर्मित श्रस्त्र होते ये । शुल लोहे कः नुकीला आयुध 
माना गया हैं । यह लोहे के अतिरिक्त लकड़ी का भी होता 
है। कुरुक्षेत्र प्रदेश में इसका उपयोग aa भी होता है, जिसे 
eft कहा जाता है । शक्ति का ्राकारप्रकार BAL का 


पत्ती जैसा होता था । 
ग्रहम--अस्म का अर्थ है पत्थर कुछ ऐसे भ्रायुध थे, 
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जिनके द्वारा शत्रुओं पर पत्थरों की वर्षा की जाती थी। 
सम्भवतः HAA इसी प्रकार का हथियार था | 


दंतमष्टि और ae sages की व्याख्या से पता 
चलता है क्रि यह श्रायुध 'बघनखा' जसा हाता हीणा | 
व्याख्या यह है--'दन्तो गज दन्तः तेन निमितो मुष्टि 
छुरिकामुष्टिः ।' शाङ्ग पशुओं की सींग से निमित प्रहा- 


रास्त्र था । 

पाश और परश्ु--पाश वरुणादेव का ग्रायुध बतलाया 
गया है । पाश का शाब्दिक अर्थ फंदा है । साम्य, SAA, 
संदे, विदेशय, दैव ग्रौर मानुष ये छः भेद पाश के माने 
गये हैं । वास्तव में शत्रु पर फेककर उसे फंसाने का यह 


एक फंदा था । TATU, कालपाश, वरुणपाश, नागपाश के 

नाम प्रसिद्ध हैं । हनुसातजी को नागपाश में ही बाँधकर 

ग्रशोकवाटिका से रावणा के सम्मुख मेघनाद ले गया AT | 
परशु-+उस समय का युद्धोपयोगी aga था। 


+ 

3 परशुराम का तो यह प्रिय ग्रायु था। WA देवगण भी 
ay s S 

4 : इसका प्रयोग करते थे । 

हैः 

KF 


खटबांग -महिषासुर मदिनी का एक Aga खट्वांग 
i भी था । साधारण अर्थ में इसे खटिया का पाया समझा 
जा सकता है | परन्तु इसका वास्तविक wa हाथों में 
निरकंकाल' और गले में नरमुंडों की माला धारण किया 
=i गया है | यह व्याख्या इस श्लोक में की गयी है--- 


a विचित्र खदवांगधरा नरमालविमूषणा | 
द्ोपिचमं-परीधाना शुष्क्रमांसाति भेरवी ॥ 


wala भगवती दुर्गा के शरीर पर जो मांस था वह 
एकदम सूख गया था, केवल ARAI Aix चर्म शेष रह गया 
था । वे व्याघ्रचमं का परिधान धारणा क्रिये हुए थीं । उनके 
हाथों में नरकंकाल AT ALK गले में नरमुंडों की माला | 


' नरकंकाल भी माँ दुर्गा का एक ग्रायुध था । कहते हैं 
कि देवी ने कुछ ag को श्रसि से मारा और कुछ को 
"खट्वांग से । उन्होने श्रनेक भ्रसुरों को शूल-प्रहार से विदीर्ण 
` कर दिया । इस प्रकार उन्होंने श्रसुरों को मार-काटकर 
` खटूवांग aai कंकालावशिष्ट बना दिया । 
 राम-रावण को लड़ाई में ऐसे विचित्र शक्तिशाली 
“waa का वर्णन मिलता है कि श्रकत्पनीय लगने लगता 
है । वानर दांत, नख, लात, हाथ, पत्थर, वृक्ष आदि से. - 
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हथियारों का काम लेते थे । हनुमान ने वक्ष yg n 
मेघनाद के रथ को चकनाचूर कर दिया था | वान 


ओर मुद्गर का प्रयोग भी करते थे । किन 


कुब्कुटमुख, मकरमुख, सर्पमुख तथा वारा हमुख जैसे बिक 
al का प्रयोग किया था । साधा रण ग्रस्त्रों को 
वाले weal को दिव्यास्त्र कहते थे । विइवामित्र 
लक्ष्मणा को अपने श्रम में दिञ्यास्त्र का ज्ञान कराया J 
जो नव प्रकार के थे । इनमें दंडचक्र, धर्मचक्र, Sy ; 
विष्णुचक्र तथा ऐद्रचक्र नामक पाँच चक्र थे । भ्रस्तो में 
शेवास्त्र, ब्रह्मशिरा, एषीक, नारायणा, आग्नेय, वा 
हयशिर तथा क्रोंच थे | गदा में मोदकी तथा fe ee 
के नाम उल्लेखनीय हैं । पाश में धर्मपाश, कालपाश तीय 
वरुणपाश थे । श्रशनी में शुष्क तथा ATÈ अशनी के ता होने र 
तो शक्ति में कंकाल और कपाल के नाम | बारह | aaa व 
के गांधवे श्रस्त्र हैं तथा नौ प्रकार के पेशाच । इसके gf 
faa वेद्याधर wer हैं। मेघनाद ने लक्ष्मणा पर जोगी 
फेंकी थी, उससे श्राठ घंटे तक आवाज निकलती a 
राम ने रावण का अन्त पैतामह अस्त्र से किया था] _ 
पहाड़ों को भेदने की क्षमता रखता था। aa 
महाभारतकाल के आयुधों में अत्यधिक satel AA 
पांडव किसी न किसी विशेष झास्त्र में निष्णात्‌ थे। # त 
धनुष चलाने में, भीम गदा चलाने में (दुर्योधन भी इस ३ हो 
में दक्ष था), नकुल, सहदेव तलवार चलाने में प्रवीण ou 
कृष्ण सुदर्शनचक्र के प्रयोग में सिद्धहस्त थे । इस कीं oe 
युद्ध-विद्या की विधिवत्‌ शिक्षा होती थी। a <a 
पांडवों एवं कौरवों को श्रस्त्र-शस्त्र संचालत की RA E a 
` x Sa पायी ग 
थी । वे समस्त युद्धास्त्रों के ज्ञान में पारंगत थे । मह | रन 
के विराटपर्व से ज्ञात होता है कि ग्रर्जुन ते ऐदी ड 
द्रोण, कणं, भीष्म, कृपाचार्य, श्रदवत्थामा के हे |, = 
आक्रमण को निष्फल कर दिया था । ग्रर्जुन ऐंड | 
अतिरिक्त पाशुपतास्त्र तथा सम्मोहन wea से भी f j r 
थे । सम्भवतः पाशुपतास्त्र छोटा-मोटा बम Al भष 
हन अस्त्र विषैली गैस छोड़नेवाला ग्रसत्र था, गि क 
बेहोश हो जाते थे । शत्र का केश पकड़कर T 
वाला, उबलता तेल, गुड़ भर बालू फेकगेवाली' a | . 


TT first 


— --_ 


ee रालद्रव्य फेंकनेवाला, पत्थर, तलवार, 
T # गोले एक साथ शत्रु पर फेकनेवाला श्रसत् 
° r 4 था | (दे० महाभारत उद्योगपर्व) | मेघनाद ने 
Th करा प्रयोग लक्ष्मण के ऊपर किया था, वैसी at 
Be दीय प्रयोग घटोत्कच और कर्ण के बीच युद्ध-क्षेत्र में 
| इतित “शिका” जैसे अस्त्रों से सज्जित होकर शाल्व 
पेय a afeta में द्वारकापुरी पर चढ़ गा! 
ri a mafas तोप की तरह का एक ग्रस्त्र था, जिससे 
ने र| ga पत्थर फेके जाते थे । ३5 7 
रबा३| द्वद दि ग्रस्थ विश्वपुस्तकालय की सर्व प्राचीन निधि 
Fray i भारतीय समाज वेदों को atena, उसकी वाणी को 
Tia a शक्तिमान के WAIT आदेश के रूप ï स्वीकार करता 
` व| | | वैदिक ऋषियों ने मानव-कल्याण के लिए युद्ध भी 
। Raf qaqa समझा जाता था । तत्सम्बन्धी कौशल की प्राप्ति 
।श ष्रीय युवकों के लिए अनिवार्य निश्चित की थी। 
के गा वेने रणविद्या का अभ्यास तथा सास्त्रस्त्रों के परिचालन 
[ह | aa को श्रावशयक मानकर ही धामिक पुरुषों को शस्त्रास्त्र 
पके अ 
जो 
ती ख 
था, 


[ae पड़ा था । एल्डिन ने पेनीफार्दिग की जगह सैफ्टी 
गति है| कल में qafa टायर लगाकर बेचना शुरू किया । 
TE | ञान में भी रोपटी शब्द से यह प्रकट Feat कि इन 
। इसत लों में पहिये छोटे बड़े नहीं हैं तथा इनमें सीट बेतुकी 
ai) पी नहीं है। यह सेफ्टी साइकिल कालान्तर में इतनी 
। क| रण हो गयी कि इसका सेफ्टी विशेषण उड़ गया 
चाई |^ पेगीफादिंग पुरानी साइकिल की याद भर रह गयी | 
शिक्षा | het द्वारा निमित साइकिल पहले-पहल ३००० मील तक 
महार pr गयी किन्तु न तो इसका टायर कटा-फटा AE न 
द्वात अतग करने की आवश्यकता ही हुई | 
| afm Vest द्वारा निमित साइकिल में परिवर्तन और 
द्वाल | आर होते गये । आज साइकिल-दौड़ के लिए साइकिल 
| पर रती है जिसमें ठोस टायर, पतले छोटे Wet तथा 
।। €|. Faery का विशेष यन्त्र होता है। बच्चों, 
भादि उपयोग के लिए भी विशेष तौर पर बनी 

भे पराती है। बूढ़ों तथा अपाहिजों की अलग 


। 
§ 
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धारणा करने का ग्रादेश दिया था-- है राजपुरुषो, तुम्हारी 
सेना विशाल, समृद्ध तथा प्रशंसनीय होनी चाहिए, जिससे 
अपने शत्रुओं पर तुम निरन्तर विजय प्राप्त कर सको। 
तुम्हारे धनुष-वाण, तलवार, ws aif शस्त्र तथा 
शतघ्नी, भुशुंडी आदि अस्त्र इतने शक्ति सम्पन्न हो जायें 
कि शत्रु-दल को पराजित करने और उनका प्रतिरोध करने 
में पूर्णतया समर्थ रहें।” (ऋग्वेद--१-३९-२) | रामायण, 
महाभारत के पश्चात्‌ रचित संस्कृत के लाक्षणिक अथवा 
अन्य प्रबंधात्मक महाकाव्यों (जैमे शिशुपालवधम्‌, किरातार्जु- 
नीयम्‌, नवसाहसांक ate विक्रमदेवचरित्र आदि) में ate 
भावना के साथ श्त्रास्त्रों की चर्चा बहुलता के साथ 
हुई है। 

ह स्मरण रखना चाहिए कि संसार की सभी जातियों 
के ऊध्व पुरुष हजारों वषं तक ढाल-तलवार, धनुष, हाथी- 
घोड़ा के अलावा अन्य किसी श्रस्त्र की कल्पना कठिनाई से 
कर पाये थे । पत्थर और धातुओ्रों के युग से बारूदयुग तक 
आते में मानव को एक लम्बा समय लगा है । 


SS 


जनता का वाहन 
[पृष्ठ ३३४ का सेषांश] 


साइकिल (त्रिचक्री) मिलती है । साइकिल ग्राज न केवल 
शौक का एक माध्यम है अपितु भ्रधिकांश जनतां की तित्यप्रति 
आवश्यकता Bl WALT ATs, उसकी जीविका का 
साधन है । 

विद्यालय के छात्र तथा शिक्षक, बाजार के व्यापारी, 
दफ्तरों के बाबू तथा चपरासी, ग्रखबार वेचनेवाले, 
डाकखानों के डाकिये तथा मध्य वित्त के ग्रगणित नागरिकों 
की इस सस्ती, सुगम, तीब्रगामी सवारी का निर्माण हमारे 
देश में भ्रब बहुतायत से होने लगा है ue आज से बीस- 
पच्चीस वर्ष पूर्वं इसका भी, अन्य वस्तुओं की re. बाहर 
से ग्रायात होता था, feg श्रव देश की sail साइकिलें न 
केवल उत्तम होती हैं अपितु इतनी संख्या में बनने लगी हैं 
कि देश की ग्रावशयकता को पूरी करने के साथ बहुतायत 
से इनका निर्यात भी होता हैं और कई देशों में इनकी 


भारी मांग है । 


be 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eG Ss 


FP 


Dn: era 
NRT 


= 


| प“ | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: è 
अलबरूनी तथा संस्कृत (१) a 
| e 
मूल लेखक--डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या Ka 


agnar — वाहिद काज्ञमी 


अबू रहमान मुहम्मद zA अहमद श्रलबरूनी या केवल 
प्रलबरूती सत्‌ ९७३ ई० में खेबा में पैदा हुए और कदाचित्‌ 
अ्फ़गानिस्तान के गजनी नगर में AT १०४३ ई० में 
परलोकगामी हुए । उतके समय में रियासत खेवा का नाम 
ख्वारिज्म (Khwarizm) था, जिसे उससे पहल लोग 
axara (Chorasmia) कहते थे ग्रलबरूनी का नाम 
साहित्य एवं ज्ञात के जगत्‌ में अत्यन्त महान्‌ विद्वान्‌ के 
रूप में प्रसिद्ध और प्रशंसित है। विविध ज्ञान-विज्ञान का 
यह विशेषज्ञ एक साथ गणितशास्त्र, प्राणि-विज्ञान, 
नक्षत्र-विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, तक शास्त्र, 
मानस शास्त्र, हिकमत तथा श्रन्थ कई लौकिक विद्याश्रों का 
ग्रच्छा जानकार था। भारत तथा यहाँके हालात से उसे 
बडी रुचि थी। यहाँके ज्ञान तथा विद्याओं पर उसको 
गहरी दृष्टि थी। मध्ययुगीत श्रभारतीयों में ऐसे विद्वान्‌ कम 
पाये जाते हैं। एक श्रोर उसमें सार्वभौम विद्वत्ता थी, तो 
दूसरी Ae सौजन्य, भद्रता तथा यथार्थप्रियता । इन्हीं 
गुणों के कारण अलबरूती को विश्व के सर्वोत्तम मानसिक 
प्रतिभाएँ रखनेवालों में गिनना होगा। 

प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ एडवर्ड ama) (Edward 
Sachaw) ने अलबरूनी की दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकों को 
संकलित किया और ्राधुनिक युग उनका इसलिए कृतज्ञ है 
कि उन्होंने विशेष रूप से भारत के सम्बन्ध में उसकी मूल 
अरबी में लिखी पुस्तकों को ग्रंग्रजी में श्रन्‌दित ग्रौर प्रका- 
शित किया । ग्रलबरूती की बिद्वत्तापूर्णं महानता श्रौर 
उनकी प्रतिष्ठा से एडवर्ड परिचित था । अलबरूती की 
ग्राधुतिकप्रियता श्रौर उसके कारणों से भी वह श्रवगत था 
आर उसने खुले दिल से इसको स्वीकार भी किया है 
जकाग्रो ने श्रलबरूनी को न केवल विद्वान्‌ वरन्‌ महान्‌ पुरुष 
के रूप में भी स्वीकारा है ग्रौर वह उचित रूप से इसका 
अधिकारी है । पुस्तकों के उच्चकोटि के होने में तो कुछ 
ही नहीं, किन्तु स्वयं लेखक के व्यक्तित्व को उभारने 
` भी जकाग्रो का हाथ है । भारत एवं भारतीय-तत्त्वज्ञों 


मत में 
की दृष्टि में श्रलबरूनी की प्रतिष्ठा तथा सम्मान a 
चाहिये, क्योंकि उसने सर्वप्रथम भारतीय सभ्यता एवं तवत 
का वैज्ञानिक अवलोकन किया तथा उसकी व्यास्या हो| 
दीर्घकाल बीत जाने के उपरान्त भी में समझता हे न| उह 
धीरे-धीरे इस ओर ध्यान हैं। उसकी मृतयु के | aq 
भग नौ सौ वर्ष बाद ates, अमेरिका तथा aya, {lA q 
विद्वानों ने उसकी स्मृति को ताज़ा करने के i १११ 
बढ़ाया है। पेरिस में एशियाई विद्याओं पर जो कहर 
जलाई सन्‌ १९४८ $o में हुई उसमें श्रलवरूनी का छ| े ° 
वर्षीय जन्म दिन मनाया गया । इसके पश्चात्‌ कलको ते व 
ईरानी सोसाइटी ते भी श्रलवरूनी-दिवस मनाया। ETT 

हम मात्र इस आधार पर ग्रलबरूनी के कायल] मे 
प्रशंसक नहीं कि वे बहुत बड़े विद्वान्‌ थे तथा वि DEK 
faarat पर श्रधिकार रखते थे, बल्कि हम उनका इस प्ति घुर 
अंधिक सम्मान करते हैं कि उनका व्यक्तित्व भी ब गि १ 
प्रिय तथा स्यायप्रिय था । धामिक ग्रास्थाम्रों तथा भावा किरा 
के विचार से वे बिल्कुल ही भिन्न वातावरण तथा सा chante 


की उपज हैं, किन्तु उन्होंने किसी दूसरी जाति की स . 
एवं संस्कृति को तुच्छ नहीं समझा । वे ऐसे al r. R 
i 


धार्मिक वातावरण में पले थे जिसके अनुसार T 
सत्य के ठेकेदार थे, शेष अन्य धर्मों अथवा उततकी सरण 
एवं संस्कृति का कोई सम्मान ओर YF ही १ । 
किन्तु स्वयं श्रलवरूनी अत्यन्त व्यापक दृष्टिवात 6 
स्वतन्त्र विचार के थे। वे न कमज़फ़ थे, न संकीर्ण |? 
के विषय में श्रलबरूनी की अ्रवी पुस्तक का जो aM 
उसका ग्रथ है--'इस्लाम पर विश्वास रखतेवाले वी 
से एक पुस्तक, जिसमें पूर्ण स्वीकृति तथा परित्यव 
प्रकार की वस्तुओं में fargada का सम्पूर्ण विव 
इस नाम के होते हुए भी पुस्तक में विवाद तथा Oh 
करके किसी विशेष जीवन-दर्शन को दूसरे पर * 
नहीं दी गयी है और त ही लेखक ने हिन्दू गी 
पर कीचड़ उछाली है। यह पुस्तक उसी यू e | T y 
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Peene ee y 
हा aŭ राये हुए तुकी मुसलमानों से युद्ध-क्षेत्र में 
पराजम पा रहें थे शौर हिन्दू समाज हार रह 
ES qoute में देखा जाय तो एक मुसलमान विद्वान्‌ 
i qafi की श्रेष्ठता तथा प्रधानता की ag- 
| कोई अस्वाभाविक नहीं है । बहुत सम्भव है कि 
मान ह|; भका यह विचार रहा हो कि इस्लामी-दशंन 
मे ह मे श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण है। फिर भी किसी स्थान 
va a दयाततदारी एवं न्याय का पल्ला नहीं छोड़ा । 
कि समाज, उसके रीति-रिवाज, Wren, हिन्दुओं के 
गा "दार तथा भावनाएं, जीवन-व्यवस्था, साहित्य एवं ज्ञान 
ar रय अथवा अज्ञानपूर्ण या काफ़िरों का तरीका कह 
| E } J a उपहास या a jig नहीं किया, वरन्‌ उन्होंने 
का wit क्रे अन्य देशों -- जैसे, यूनान या इस्लाम से वं के 
ages वातावरण, समाज तथा उस युगर के स्म-रिवाजों से 
। AAT की तुलना की और इस बात पर बल दिया है 
saga हद भी उससे ज्ञान तथा बुद्धि में पीछे नहीं हैं । `यदि 
q AMA ग्रसबी पुस्तक पढ़कर लोगों के दिलों में हिन्दू समाज 
ना ति घृणा-भाव उपजता तो वे हर संभव उपाय से दूर 
ग gg ft की प्रयत्न करते तथा अपनी गवेषणाश्रों से सिद्ध कर 
qy श्रास्ति एवं घृणा दोनों भ्रनुचित तथा निराधार 
था alata आस्थाग्रों और सभ्यता एवं संस्कृति के सम्बन्ध 
y aq MACHT की इस निरपेक्षता के लिए हम' भारतवासियों, 
r a हिनं, को उनका कृतज्ञ होना. चाहिए और न 
नों ब हिंदुओं को वरन्‌ समूचे विश्व के यथार्यप्रिय 
a TaN को अ्रलवरूनी के प्रति सम्मान श्रौर श्रद्धा रखना 
a aft है। विद्तत्ता के अतिरिक्त agaa मानवः 
वत Prana तथा माच्यत्ता्नों के विचार से भी अलबछूती 
| ।॥ RA उच्च स्थान था। उनकी स्पष्टवादिता तथा न्यायः 
MA “का भी उपमान नहीं है । 

pa "वल्ली अपने युग के अद्वितीय विद्वान्‌ तथा मनुष्य 
EN पदे वे अपने प्रगतिकाल (अनुमानतः सन्‌ १०४० 
rail! Aamar विद्वानों पर वरीयता रखते थे ग्रौर 
गा से उनका सम्बन्ध, प्रत्येक जाति से नाता तथा 
र] UU से उनको प्रेम था । उस युग के चीनी तथा 


p 


| ह र 


I ` 
) fF 


vat, = विद्वानों की दृष्टि केवल अपने-प्रपते देश तक 
Mla ar दोनों देशों के विद्वानों में कोई ऐसा न 


GEOTENN a 
wa i देशों, इस्लामी जगत्‌, प्राचीन यूवा 


` महान्‌ सम्पताओं से परिचित होता । दूसरी 


i 
| 


ly 


re 
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आर इटली तथा समूचे पर्चिमी योरप में भी श्रन्धकार का 
दॉरदौरा था । लैटिन भाषा के हारा ईसाई धर्म का 
Fas ज्ञान ओर कुछेक प्राचीन पुस्तकों का 
अध्ययन भी गिने-चुने विद्वानों ने किया था । बस यही उस 
युग के पर्चिमी योरप में ज्ञान की प्रगति थी। पुरवी 
TNT के ईसाई ग्रीक अर्थात्‌ बाईजैंटाइन (Bygantine) 
विद्वान्‌ भी aa तथा aq एशियाई देशों के साहित्य 
से अ्रपरिचित थे. । मुसलमान जब अरब, सीरिया, 
मिस्र, उत्तरी श्रफ्रीका, स्पेन तथा सिसली प्रायद्वीप 
तक पहुँचे तब योरप में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से ज्ञान को 
बढ़ावा मिला और ग्रलबरूनी में यह अन्तर्राष्ट्रीय 
भावना पूर्ण रूप से उभरकर सामने आयी । अलबरूनी 
की मातृ-माषा फारसी थी, मगर तुर्की भापावाले देश 
का निवासी होने से तथा तुर्की अमीरों के नगर 
गजनी में आकर वस जाने से उन्होंने तुर्की भाषा 
सीखी। 

यह वात समझ में आती है कि ज्ञान-पिपासु होने 
के कारण उन दिनों फ़ारसी-तुको भाषा्रों की जोभी 
पुस्तक उन्हें उपलब्ध हो सकी उनका उन्होंने ध्यानपूर्वक 
ग्रव्ययन किया । श्ररबी भाषा इस्लामी जगत्‌ की धामिक 
तथा साहित्यिक भाषा थी और अ्लबरूनी ग्ररबी भाषा में 
दक्ष भी थे । अंग्रेजी भाषा के भारतीय लेखक जितनी 
अंग्रेजी जातते हैं, श्ररबी भाषा पर श्रलबरूनी को कम से 
कम उतनी दक्षता अवश्य प्राप्त थी, बल्कि कदाचित्‌ उससे 
कहीं afan ही रही होगी। अरबी भाषा में अनूदित 
पुस्तकों से ही श्रलबरूनी ने प्राचीन यूनान अथवा मध्यः 
युगीन ईप्ताईन्यूनान गौर सीरिया के ज्ञात एवं दशन का 
अधिकांश, साथ.ही गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा 
तथा भारतीय जीवन-दर्शत पढ़ा । इस्लामी सभ्यता के 
दूसरे युग में बगदाद नगर ज्ञान एवं साहित्य का महत्त्व- 
पूर्ण: केन्द्र-स्थल था, जिसने दूर ओर निकट के देशों से 
प्राचीन साहित्य के भांडारों को अपने अंचल में समेटकर 
ग्ररबी भाषा में अन्य शास्त्रों की बड़ी सम्पदा एकत्र 
कर ली थी | अलबरूती ने प्लेटो (Plato) की पुस्तकों से 
उनके विचारों को. एक वार पुतर्जीवित कर दिया था । उन 
प्राचीन यूतानी लेखकों की पुस्तकों के अतिरिक्त सीरियायी 
भाषा के अनुवादों से भी अलबरूनी ने लाभ उठाया था। | 3 
दूसरी और wait पूरी लगनः के साथ कपिल, व्यास, वराहः 
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मिहिर तथा संस्कृत पुराणों से भी ज्ञानःप्राप्ति की थी । 
उस समय के भारत, अरब, तुकिस्तान car wea इस्लामी 
देशों का यूनान से सीधा सम्पक न था, केवल अरबी भाषा 
के द्वारा उस स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील देश (ama) से 
अपने सम्बन्ध स्थापित करना तथा उसके ज्ञान, साहित्य के 
भांडार से जानकारी प्राप्त करना भी सन्‌ १०४० ई० में 
कोई साधारण या सरल कार्य न था श्राधुनिक ग्रन्वेषणों 
से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि उप्त समय के सारे सभ्य 
संसार में केवल श्रलबरूनी ऐसा विद्वान्‌ था जिसने इतनी 
निपुणता तथा परिश्रम के साथ यूनानी-दर्शन एवं संस्कृति 
का ध्यानपूर्वक श्रध्ययत किया था । 
गलबहनी की वय के लगभग चौदह वर्ष (४४ वर्ष 
से ५८ वर्षं को वय तक) सुल्तान महमूद ग़ज़नवी के 
शासन-काल में व्यतीत हुए, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों 
से उनको ame की कृपादुष्टि या सभा में कोई प्रतिष्ठा 
अ्रथवा स्थान प्राप्त न हो सका, यद्यपि बहुत-सी हैसियतों 
से वह इस योग्य तथा इसके भ्रधिकारी थे । सुल्तान महमूद 
के दरबार में प्रलबरूनी की कोई पहुँच क्यों न हुई और वे 
सम्राट्‌ की कृपा से क्यों वंचित रहे-इसके कारणों तथा 
आधारों पर THA ने भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। एक 
शत्रु रियासत की श्रोर से श्रलवरूती को प्रतिभू (जामिन) 
के रूप में महमूद के दरबार में भेजा गया था । वहाँ उनके 
पांडित्य के कारण लोग उतका सम्मान तो करते थे क्रिन्तु 
राजनीतिक कारणों के आधार पर उतको शाही ग्रनुग्रह 
तथा कृवा प्राप्त न हो al । सुल्तान महमूद शक्तिशाली 
सम्राट्‌ था । वह धार्मिक श्रन्धविश्वासों तथा लूटपाट का 
समर्थक था | इन्हीं दो इच्छाग्रों को पूर्ति के लिए उसने 
भारत पर अनेक आक्रमण किये थे और पड़ोप्ती हिन्दू 
रियासतों को बुरी तरह लूटकर अत्यधिक हानि पहुँचायी 
थी ॥ इन रियासतों के agai व्यक्तियों को उसने कत्ल 
किया तथा उन्हें दास बनाकर वह IA साथ ले गया । 
कई समृद्ध नगरों को उजाड़ तथा मन्दिरों को ध्वस्त करके 
अतुल संपदा लूटक्रर ले गया | स्पष्ट है क्रि Sa आक्रमणों 
के कारण हिन्दू नागरिकों के दिलों में उप्तके लिए न कोई 
आइर था और न वे तुर्की सँतिकों को अच्छी दृष्टि से ही 
‘age. प्रत्युत ga शब्द से ही उनको घृणा हो 


सन्‌ १०२१ ई० में महमूद ते पंजाब को अपने 
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राज्य में सम्मिलित कर लिया। देश की af 
आबादी हिन्दुओं पर श्राधारित होने पर भी यह देश he 
इस्लाम (इस्लाम का घर) बन गया, जहाँ R ल 
प्रचार में कोई रुकावट शेष न रही और प्रत्येक 

के लिए रियासत भर में यात्रा करना सुगम हो गया। न if 
वातावरण अलबरूती के लिए भी हितकर सिद्ध हुआ । (भ 
भारत आया और यहाँ रहकर उसने हिन्दू सभ्यता पं date 
संस्कृति का श्रध्ययन किया | इससे पहले उसको wey | पः 
विज्ञान तथा गणित के विषय में हिन्दुओं की कुछ ge 
का अरबी अनुवाद मिल गया था और उन्हीं अनुवादों३ | HEM 
कारण वह भारतीय विद्याश्रों की ओर आकर्षित हुआ था| होगा 
यह वही समय (सन्‌ १०१७ ई०) था जब उनको जप hil 
के रूप में महमूद के दरबार में रहता पड़ा था । उन heal 444 
गजनी नगर एशिया की विशाल इस्लामी सत्ता की राज: 
धानी था । महमूद जसे शक्तिशाली सम्राट्‌ के ay 
निःसन्देह मध्य युग तथा मध्य एशिया के सारे gaia f aT स 
लोग आकर गजनी में बस गये थे । गजनी की ग्राबादीप|प्र जाः 
भारतीयों की अच्छी खासी संख्या थी । जो अगणित भाए हि मस्ट 
तीय युद्धवन्दी गजनी में बसे थे उनमें सैनिकों के तिस्‌ ए 
कारीगर, ज़मींदार, राजा तया विद्वान्‌ mfa थे। आ|| 
अधिकांश के भाग्य में लौटकर भारत aai संभव नह|) ३ 
हुप्रा। जितको Peat प्रकार यहाँ आते का wage भौ in 
मिला उतको उक्ष समय के भारतीय हिन्दू समाज में स्था Har ; 
न मिला | पराजित भारतीय समाज इतना शिवि है| र 
गया था कि ath हिन्दू तुको की छाया ane है 
रहता चाहते थे। उन युद्धबन्दियों को, जो gat के पं 
रह आये थे, हिन्दुओं ने इसलिए न श्रपनाया कि वे तु 


की तरह का बर्ताव नहीं किया जाता ar ate मुस 
के aasa के प्रारंभिक युग तक ये पूरी तरह * 
सभ्पता एवं श्रते साहित्य के अनुयायी तथा द | 
aqaa क्रिया जा सकता है कि भारतीय Tears ý 
अफ़ागानिस्तान की हिन्दू-प्रजा में निरिचित ही ऐसे लो || 
जो तुर्की शासन के एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ के हृदय ” DE 
देश, धामिक विचार और दर्शन की प्रतिष्ठा तर्ष ० 
प्राहकृता देखकर प्रसन्न होते थे और इस प्रकार qa 


| (faa अक्गानिस्तात के हिन्दू निता्षी भी 
i gaai aren कर दिया था । कदाचित्‌ पंजाब 
W qiga efra होने के उपरान्त उन्होंने पंजाब के 
AS at का भ्रमण भी किया था। वहाँके ब्राह्मणों 
HA विद्वानों i Hie भी की और उन लोगों ने ज्ञान 
गा एं के कार्यों ४ alee की सहायता भी की । 
नक्ष | प हिनु er = = में दूर-दूर 
हि त्री qå देवता के ह i राते थे और उस 
त में कुछ-न-कुछ संस्कृत भाषा का प्रचलन अवश्य 
प्रा शा [है होगा ग्रौर कदानित्‌ इसी कारण श्रलबरूनी ने भी कुछ 
जाता| तक मुलतान में निवास किया age 
न |. aci किस सीमा तक संस्कृत के ज्ञाता थे, जकाग्रो 
| राइस पर प्रकाश डाला है; किन्तु इस भाषा से उनकी 
are [कारी के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
नाको ३ faTi सकता कि वह अपना काम चलाने भर की सस्कृत 
बावी | जानते थे । इटली के विद्वान्‌ और तमिल भाषा- 
त भार हि कटे टियस बास्की (Constantius Bascki), फ्रांसीसी 
afal एवं दुबोइ (Abbe Dubois), चार्ल्स बिल्किन्स 
ggi (Charles Wilkins) तथा विलियम जौंस (William 
q es) इत्यादि ने भारत में रहकर संस्कृत के विषय में 
q gmat किये हैं । उन्हीं विद्वानों की भाँति श्रलबझूनी ने 
jan पने कार्यों में ब्राह्मणों, शारित्रयों अथवा पंडितों की 
aap ली होगी । ग्रनुमान है कि अलबछूनी ने अपने 
हे (कार्यों के लिए एक ही समय में एक या एक से 
के aha संस्कृतज्ञ ब्राह्मणों से सहायता ली होगी । यह भी 
gal? Be कि यही लोग उन पुस्तकों का अनुवाद भी करते 
qa है| ही जो अलबरूनी के ग्र्ययन के लिए आवश्यक थीं | 
gar Ue निश्‍चय ही उसी भाषा में होते रहे होंगे जिससे 
बिही परिचित रहे हों बह भाषा या तो पंजाब की 
मं [ति भाषा थी (जिसको अलबरूनी जानता था) AAT 
शी ये हो दोनों भाषाएँ अलबछनी के संस्कृत शास्त्रों 
। द| त होने का माध्यम थीं । तात्यय यह कि eet 
if all | गरो से ग्रलब्ररूनी ने कुछ संस्कृत पुस्तकों का 
वो, या गौर सामग्री जुटाकर फिर उसे फ़ारसी तथा 
[| j Mirada कर दिया । कहा जाता है कि उन्होंने 
pE ee मे भी कुछ पुस्तकों लिखीं ग्रथवा उतका AT 
की Mary इमक्रा ढंग aafaa यह रहा होगा कि 
j Ffo 5 है 


N 


a 
अलबरूनी तथा संस्कृत 
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के सम्मुख व्यक्त करते 


(१). and eGangotri 
अलबल्नी अपने विचार पंडितों 
सम्बन्ध में रोचक a ठ पनती हु ea 
लिए ही संभव था, कि ही ` pae 

न हे स्वयं ग्ररबी तथा संस्कत 
दोनों भाषाएँ जानते थे | z 

FT २२१-६४२ ई० में ईरान में कुछ संस्कृत पुस्तकों 
का अनुवाद मध्ययुगीन फ़ारसी अर्थात्‌ पहलवी भाषा में 
हुआ | उन दिनों वहाँ सासानियों का शासन था । तदुपरांत 
उन पुस्तकों का सीरियानी, me, यूनानी तथा पहलवी 
भाषा में अनुवाद किया गया । eani खलीफ़ाओं के यग 
में बगदाद में गणित, ज्योतिष और चिकित्सा की जिन 
सस्कृत पुस्तकों के अनुवाद हुए उनमें अधिकांश का ग्राधार 
सासानी पुस्तकें थीं। पर्चिमी एशिया तथा ईरान में भार- 
तीय-दर्शन की गूंज यूनानियों के उत्थान से पूवं ही पहुंच 
चुकी थी । हज़रत मप्तीह के जन्म से कम-से-कम पाँच सौ 
वर्ष पूर्वं से अनेक भारतीय विद्वान्‌ साधु, संन्यासी एक 
स्थान से दूसरे स्थान की सदव AAI करते रहते थे और 
सुटूरवर्ती देशों में जाने की समस्त कठिनाइयों तथा faqa- 
ताग्रों की तनिक चिन्ता न करते थे वर्तमान समय में भी 
इसी प्रकार भ्रमण करनेवाले भारतीय पंडित श्रथवा 
संन्यासी कभी-कभी भारत के बाहर दृष्टिगोचर होते हैं | 
वे लोग पाइचात्य देशों की AAA पर जाते रहे और उनमें 
कुछ यूनान भी जा पहुंचे थे। वे विदेशों में जाकर 
वहाँके विद्वानों से मिलते तया उनसे धर्म और दशत के 
संबंध में विचारों का श्रादान-प्रदात करते थे । ऐसे ही एक 
भारतीय दानिक का उल्लेख हम प्राचीन यूनानी साहित्य 
मे भी पाते ह जो सत्‌ yoo ई० Jo waa नगर में पहुँचा 
था site जिसने यूनानी दार्शनिक सुकरात (Socrates) 
से भेंट की थी । विश्वविजेता सिकण्दर महात्‌ भारत à 
लौटते समय कॉलानॉस (Kalanos) अर्थात्‌ कल्याण नामक 
भारतीय पंडित को अपने साथ ले गया था, a s 
पंडित 'यी-लिन नगर तके ही पहुँचा था कि स्वयं को अग्ति 
की मेंट करके परलोकगामी हो गया | 

ग्रशोक महात्‌ ने (सन्‌ ३०० दक्षिणी तथा 
पूरबी योरप के ्रलावा कई एशियाई a (जैसे, सीरिया, 
मैसीडौत, एप्रिस, मिस्र तथा उत्तर अफ्रीका A, 


साइरन ata ) 
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में बौद्ममत के प्रचारार्थ भिक्षा्रों को भेजा | 
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था। ये लोग भारतीय जीवन-सिद्धान्त का प्रचार मौखिक 
रूप से करते थे, Me इसी प्रचार के कारण उन देशों में 


भारतीय दर्शन की कुछ बातें पहुँच गयी थीं । इन पंडितों ने 
संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा की पस्तकों का उन 


देशों की भाषाश्रों (प्राचीन फ़ारसी, सीरियानी, यूनानी) 
भी प्रनवाद किया था aaar नहीं-इसके बारे में इसलिए कोई 


कुछ नहीं बता सकता कि आज तक उस समय की ऐसी कोई 
पस्तक प्राप्त नहीं हुई है। सन ६०० ई० में ईरान के शाही 


वंश वालों के साथ भारत के गुप्तवंश के राजाश्रों तथा 

दक्षिण के चालुक्य शासकों का सांस्कृतिक सम्पक स्थापित 

हुआ । तब से पहलवी भाषा में भारतीय पुस्तकों का 
विधिवत्‌ aqaa होने लगा | विशाल तथा शक्तिशाली 
सासानी शासन के उत्थान काल में ईरान ने ज्ञान और 
साहित्य के क्षेत्र में स्पष्ट प्रगति की । उस समय यदि एक 
श्रोर यूनाती एवं सीरियानी भाषाग्रों से चिकित्सा, ज्योतिष 
आऔर दशत श्रादि की पुस्तकों का पहलवी भाषा में ग्रनुवाद 
किया गया तो दूसरी ओर संस्कृत साहित्य, दर्शन, तर्क 
तथा चिकित्सा की पुस्तकों का भी श्रनुवाद होने लगा । 
पहलवी भाषा की धामिक पुस्तक 'दीन-कीरत' से ज्ञात 
होता है कि यूनान देश से दर्शन के विद्वान्‌ पालहोरम 
फ़िलिस्फी (Pal Horom Filisafy) ग्राया था श्रर्थात्‌ रोम 
अथवा अन्य जाति से आये हुए दार्शनिक यूनानी विद्वानों ने 
प्राचीन यूनान या हिलास तथा नये रोमन शासकों के प्रभाव 
से ईरान में इन शास्त्रों को नींव डाली श्रौर इस प्रकार 
ईरानियों की सभ्यता एवं उनके साहित्य को श्रागे बढ़ाया । 
कई भारतीय विद्वानों ने भी ग्रपनी योग्यता तथा प्रतिभा के 
कारणा पाल हिन्दू कान्दनक (Pal Hindu Kandanak) 
सासानी शासकों के दरवार में प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त 
किया | इनका विस्तृत उल्लेख एच० डब्ल्यु० बेली की 


अंग्रेजी पस्तक 'नवीं शती की प॒स्तकों में जरथस्त्रीय 
समस्याएं (Zoroastrian Problems in ` the 


9th Century Books) में दिया है| ये बही पस्तके 
जिनमें 'पंचतन्त्र' श्रादि की कथाएँ सम्मिलित हैं। इसके 
अतिरिक्त उन पुस्तकों में कुछ ऐसी भी हैं जिनमें तुर्की 
दरशन का उल्लेख मिलता है। उस यग में जो भारतीय 
ies विद्वान्‌ ईरान श्राते-जाते थे उनके लिए वहाँका सामाजिक 
— वाताबरण श्रनुकल था | 

गत में उस समय के प्रचलित धमं ज्ञरतुझत और 
हिन्द्र धर्म की कुछ बाते मिलती जुलती हैँ । 


(0-0. In Pu 


में मं है | 
tc Domain. Gurukul Kangri वी रि EA सिख व्यापारियों A j ; 


सासानीयुगीन हिन्दुओ्रों में ` 


श्रर्नि-पूजा | 
इतनी अधिकता न थी। तुर्की मुसलमानों के 


के उपरांत ये må और अनाय जातियों के w 
खुलकर सामने आये AR जात-पाँत सम्बन्धी = at 
; भ 


उभरे | तुको के श्रागमन से पूर्व भारतीय समाज 
कटुरता नहीं थी। इसी कारण भारतीय प॑ 
सुगमता से ईरान जाते और वहाँसे स्वदेश 
पुनः हिन्दू समाज में स्थान पातेथे। ह्‌ 


T 
Sg Ch ft qa 
लौटे प I 


मे यह eal दवान | 
रखना पड़ेगा कि हजरत ईसा के जन्म के एक दो तो al दहली | 


के भीतर ईरानी 'यांग' नामक पुरोहित [यूनानी भाषा) afa 
जिसे ait (Magai) qi मगस (Magos)] कहते Saray] शा है 
एकदम नये सिरे से 'मिहिर' नाम लेकर सूर्य की sml श॑ या ` 
लेकर श्राये श्रौर वे लोग हिन्दू समाज में ‘qq a ह| i att 
अथवा शाकद्वीपी ब्राह्मण कहलाये। (मिहिर शब्द वैदिक fay | FAG ` 
अवेस्ता में मिश्च, पहलवी में मेह्ल है)। ईसा से पूर्व इस सम्क 
में भारतीय ब्राह्मणा और भी खुला दिल रखते थे । मा 
ईरान में इस्लाम HATH पश्चात्‌ (साधारणतः fe 
धर्म में दूसरे किसी धर्म के विचारों तथा उसके जीका 
दर्शन से सहानुभूति नहीं पायी जाती, और इस्लाम 
अतिरिक्त शेष धर्मो, जातियों एवं उनके जीवन-दशन क|. 
काफ़िरों का धर्म तथा सभ्यता कहकर व्यक्त किया गा तो 
है) ईरान की दशाशुरू से ही बदल गयी। जो gail 
भारतीय विद्वान्‌ बगदाद जैसे मुस्लिम ग्राबादीबलि गा। 
में जाते रहे हैं कदाचित्‌ वे वहींके होकर रह गये श्रोर ह| 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि. 
प्रकार बगदाद में बसनेवाले भारतीयों ने इस्लाम स्वी 
किया । इन घटनाश्रों से ग्रनमान लगाया जा सकता है|, 
जो लोग किसी-न-किसी प्रकार इस्लामी देशों में जा ब] 
वे साधारणतः लौटकर स्वदेश नहीं श्राये श्रौर यदि |, 
भी तो हिन्द्र समाज में (इस्लाम फैलने के पश्चात) K 
सरलता से स्थान नहीं मिलता था--विशेष रूप से जे | 
भारतीय सीमांग्रों पर तर्क तथा ईरान के geal 
ग्राउमग शुरू किये | 

इन बाधाओं श्रोर कठिनाइयों के होते हुए 
का भ्रमण करने की इच्छा के glare पर एवं AM 
उद्देश्यों से पश्चिम एवं उत्तर के देशों में जाकर ब 
पुराना क्रम सिध, राजस्थान, पंजाब तथा कदमीर हैं 


भी विलि | 


। है लोग ब्रफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, तुकिस्तान 

एर, Ue खोतन, TAH) कीस, बानोम वा 

‘| rc f 4 क़ 

qf ्रामीतियां, इराक़, सीरिया, मिस्र इत्यादि में 
वरदेश से सम्बन्ध स्थापित रखते हुए विदेशों 

दे का निर्माण करके अपने धामिक कार्यों को 


र्द 
ति / तथा ९ 
। र af ‘i ) 
= भी o ai कि गजनी मारत समीप है, बल्कि यह 
श्च] द्वात ई विचार a महत्त्वपूण है कि यहाँ रहकर अल- 
तो | ही ai ज्ञान-प्रेमी ने भारत तथा यहाँके ज्ञान एवं 
भाषा | ater के विषय में सच्ची जानकारी तथा ठीक परिचय 
भाला है। यद्यपि वह पक्के मुस्लिम विद्वांनू थे और हिन्दू 
sm में या उसके दर्शन से उनका कोई सम्बन्ध त था, और न 
ai {4 Ti थी तथापि जिस लगन और तल्लीनता 
sfa साथ उन्होंने भारतीय ज्ञान प्राप्त किये उसके आधार पर 
pate वह fee ज्ञान एवं साहित्य के मन्दिर में प्रविष्ट 

के के योग्य थे | win लए 
ग्रलबछ्नी ने श्रपनी सब पुस्तकों में कहीं भी 'संस्कृत' 
द प्रयुक्त नहीं किया है। यही नहीं, उन्होंने एक 
| भी ‘ea शब्द अथवा अपश्च a’ का भी प्रयोग नहीं 
‘lan है । मध्ययुग के भारतीय पंडितों का साधारण रूप 
$ यह विचार था (और श्राज भी पुराने विचारों वाले 
तों का यही विचार है) कि संस्कृत तथा दूसरी बोली- 
गबली भाषाएँ अलग-अलग भाषाएँ नहीं हैं बल्कि एक 
तदि संस्कत भाषा के विविध रूप हैं । ग्रलबरूनी ने भी 
| धारणा को स्वीकार कर लिया था । (केवल स्वर या 
| चारण के परिवर्तन से बिभिन्न प्राकृत अथवा अपश्र श 
{hal dena agaat सरन था या इसके विपरीत भी 
| था ?) अलबहूनी के देहान्त के कोई सौ वर्ष के भीतर 
3 मारत (कदाचित्‌ काशी) के निवासी पं० दामोदर ने 
| हे! सीखनेवालों के लिए “व्यक्ति, व्यवितप्रकरण' 
एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने उपर्युक्त 
विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा है कि 
h os पापी ब्राह्मणी प्रायङ्चित्त करते से पुतः ब्राह्मणी 
बि |. © उसी प्रकार प्रचलित अपम्रंग शब्द भी उन्नत 
र्ल ह i भाषा में प्रविष्ट हो सकते हैं। (नियमों के प्रतिः 
8 |\ऽ३ र) उस युग के संस्कृत शब्दों तथा सामात्य बोल- 


ङे aa} हैं 
TAN अन्तर है aae उससे अपरिचित हैं। 


TR 
| | मा 
तः fig 
' जीवः 


मरणा 
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हि Hel उन्होंने जगह-जगह संस्कृत शब्दों के बदले उन्हीं 
fet है! बसा aeaa 
नहीं ते । उनके bo Meo UNE 
a te a में भारत की विभिन्न भाषा्रों 
कर ह f है | इसका ART यह हा सकता है 
i पंडितों T उनका सम्पर्क रहा और जिनसे उन्होंने 
अपने उस्तक-लेखन कार्यों में सहायता ली उनमें एक ही 
मकार का संस्कृत उच्चारण प्रचिलित नहीं था । एडवर्ड 
El ने भी इस ate संकेत किया है तथा बताया है कि 
ये पंडित भारत के विभिन्न भागों के निवासी थे । 
प्रश्‍न यह्‌ है किये सब पंडित भारत के किन-किन 
भागों के निवासी थे । जकाग्रो ने ग्रलबरूनी की पुस्तकों में 
जितने संस्कृत तथा ग्रन्य भारतीय शब्दों का प्रयोग हुआ है, 
उनकी पूरी सूची दे दी है। साथ ही उन शब्दों का ठीक 
उच्चारण एवं प्रयोग भी दिया है। उस युग में अरबी mae 
नुक़ते के बिना लिखे जाते थे ्रलबरूनी ने इन्हीं दोषयुक्त 
और AGT अक्षरों से संस्कृत शब्दों को लिखा है | अल- 
वरूनी की उन पुस्तकों तथा लेखों से हमको सन्‌ ११०० 
ई० में पर्चिमी पंजाब की संस्कृत तथा स्थानीय भाषाश्रों 
के उच्चारण के विषय में एक साथ जानकारी प्राप्त हो 
सकती है। 
ग्रलबरूनी की पुस्तकों में जगह-जगह उच्चारण 
कां मतभेद प्रकट होता है। उन्होंने जो शब्द प्रयुक्त किये 
हैं वे किसी एक स्थान के उच्चारण के अनुसार नहीं हैं! 
न उनमें पश्चिमी पंजाब या मध्य देश से श्रनुकूलता है और 
न अंतिम वेद से | संस्कृत को उसके उच्चारण तथा 
स्वराघात (लहज।) के साथ स्वयं भारतीय नागरिक भी 
नहीं बोल पाते थे और जब कोई ग्रभारतीय उसको बोलता 
या लिखता था तब उसके वक्तब्य या लेख में यह दोष और 
भी स्पष्ट दीखता था | अतः अ्रलबरूनी के लेखों में भी यही 
कमी मौजूद है । उसकी पुस्तकों में ढाई हजार से अधिक 
भारतीय शब्द अरबी लिपि में लिखे पाये जाते हैं। इस 
आधार पर उनमें दो प्रकार की कमियाँ पैदा हो गयी हैं-- 
एक तो उच्चारण तथा स्वराधात में अत हु, दूसरे बिन्दु 
(ुक्रते) से रहित श्रक्षरों में लिखे हए बहुत से शाब्द जो 
तो शुद्ध रूप से पढ़े नहीं जा सकते अथवा यदि पढ़ भी 


ते हैं तो ad तथा अभिप्राय के विचार से शुद्ध नहीं होते । 
ee [क्रमशः 
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श्री भंवरलाल नाहटा 


गौर वर्ण, चौड़े ललाट, श्राकर्षक व्यक्तित्ववाले 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को कोन भूल सकता है ! 
उनकी वाणी में माधुर्य, चिर ग्रनूभव और गंभीर अध्ययन 
की छाप सहज परिलक्षित होती थी | हमारे साथ उनका २० 
वषं का ग्रच्छा संबंध था । अपने ग्रध्ययन द्वारा उन्होंने 
प्राकृत पाली अपश्रंश से राष्ट्रभाषा हिन्दी का सीधा संबंध 
बतलाया श्रौर उसके ज्ञान के लिए उन भाषाग्रों का परि- 
शीलन ग्रनिवार्य प्रतिपादित किया । 
उनकी सूझ-बूझ और कल्पना-शक्ति गजब की थी | उनको 
घटनाग्रों की गतिविधि, उनके ada से संबंध एवं भविष्य के 
परिणाम की ग्रभिव्यक्ति की क्षमता गहरे चिन्तन ate स्थिर 
मस्तिष्क के बल पर प्राप्त हुई थी । 'वोल्गा से गंगा' की 
प्रस्तावना इसका स्पष्ट उदाहरण है । उनमें इतनी बहुश्रुतता 
थी कि उन्होंने मानों शास्त्र घोलकर पी लिये हों। लिखने 
बैठते तो लेखनी अविश्रास्त गति से चलती और रातभर में 
एक पुस्तक लिखकर समाप्त कर देते । भूल प्रत्येक व्यक्ति 
से होती है ओर संशोधन की गृंजायश भी रहती है। इस 
बात को वे मानते थे और कभी कोई ग्रालोचना करता तो 
उसके श्रौचित्य को बड़े प्रेम से स्वीकार करते थे । Yo aq 
qå की बात है । एक बार आपने “श्री जिनदतूसरीजी वृत्त' 
ATAN काव्य के पद्य पर ग्रालोचना करते हुए 'कज्जउ 
करइ बुहारी बुड्ढी' का WA घर में बड़ी-बूढ़ी श्रौरतें काम 
करती हैं लिख दिया ar मैंने उमकी भूल बताते हुए यह 
अर्थ किया था-बेँधी हुई बुहारी (झाडू) कचरा साफ कर 
देती है (एकता का उदाहरण--म्रकेले तृण और - समूह 
पर) । इस विषय का एक नोट लिखकर श्री मोहनसिह 
संगर को दिया ग्रौर उन्होंने 'विशाल भारत” में प्रकाशित 
कर दियो | जब राहुलजी को यह ज्ञात हुआ तव उन्होंने 
इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त की। 
उनके साथ रहने का अवसर मिला मुझे वेशाली. में। 
तब वे महावीर जथन्ती समारोह के सभापति होकर गये थे 
mie बिहार के राज्यपाल श्री भ्रण प्रधान प्रतिथि थे । 
श्रमण संस्कृति से राहुलजी को ama प्रेम थां। 
उन्होंने वेशाली तथा भगवान्‌ महावीर का महत्त्व बड़े 


ग्रोजस्वी शब्दों में व्यवेत किया था । १५ हजार र f 
i | y 


की उपस्थिति में आपने प्रवचन किया । जैन समाज कच 


से मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का FIAT fyl 
Uni 


गया । जब हम लोग छोटे शामियाने के नीचे स्नानः 
का अनुष्ठान कर रहे थे तब वे भी अपनी fazno : 
साथ Mat सम्मिलित हुए और धूप में खड़े रहकर 

के जन्माभिषक में सम्मिलित हुए । रात की ayy tal 
ग्रवसर को स्मरणीय और सौभाग्यपूर्ण बतलाया । दिन 


al” 


भाव at 


तात 


ait, वे 


हम लोग वावन तालाब स्थित मन्दिर की जैन प्रतिपन्नो में ह 


पर गये, जहाँ ऊपर किसीकी कब्र बनौ हुई थी । राहुल 
ने उसको get का विभिन्न काल बतलाते हुए उफ 


ह ald a 
झुम YF 


प्राचीनता प्रमाणित की ।,संस्कृत साहित्य में ग्राये ac fag 
वृक्षों का वर्णान करते हुए उन्हें प्रत्यक्ष दिखाकर कहा॥|१ 


दिया । 


जैन साहित्य के सम्बन्ध में बात चलते पर आपने १, 
कि इतना समृद्ध और सर्वाङ्गपर्ण होते हुए भी प्रचार 
अभाव में इसे उचित न्याय नहीं मिल पाया | जैत धर्मा 
सम्बियों को संकुचित विचार त्यागकर इस श्रमृत को वोर 


हाथ लुटाना चाहिए । ज्ञानविज्ञान की इस अमूल्य f 
को ज्ञान भाण्डारों में छिपाकर रखना अपराध है। ब 
साहित्य की भांति संसार की सभी भाषाओं में इसका % 


(| 


वाद प्रचार किया जाना चाहिए । भगवान्‌ महावीर की ale 
चरित्र भी लाखों की संख्या में छपकर विश्व भर में sat 
होना चाहिए । क्या ही ग्रच्छा हो, बुद्धचर्या की MY 


महावीरचर्या भी संकलित होकर प्रकाश में Ae! 


विचारों को श्रापने मुझको एक पत्र में लिखा शरीर T 


ही यह aing किया कि यदि ग्राप इस काम को है | 


ले तो मैं भ्रपना पूरा समय ग्रौर सहयोग दे arial 
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प्रचार के लिए आपने कहा कि समाज को 
(९ ~ 

m A समझने में देर लगेगी WT जमाना बहुत ग्रागे 

अतः आप लोग अपने सीमित साधनों से भी 


No, j al g > NH 
ay £ जो भी ग्रन्थ आपके पास या ज्ञान भाण्डारों में 
aes करवा के साइक्लोस्टाइल को मशीन में 


a tat प्रतियाँ निकलवा लें और ग्रंथ का शीर्षक तथा 
रण पृष्ठ प्रेत में छपाकर ग्रन्थमाला का गे दे दें। 
ilga तैयार हों संसार के समस्त विश्वविद्यालयों के 
भेज दें । इस प्रकार वे विद्वानों के हाथ में 
दिन | R à $ 
तिम | में ही जैत साहित्य का अच्छा प्रचार हो जायगा । 
qa महत्व तव मालूम होगा जब इस ग्रन्थमाला 
+ हौ-पवास ग्रन्थ निकल जायँगे । यह एक AAT और 
jga गरन्यमाला कहलाने लग जायगी । आपके इन विचारों 
न्म कार्य रूप में परिणत न कर सके । तब उन्होंने हमें 


ai 
राहुल 
उ 


ए तिम 


ले yeaa के प्राक्कथन में भी इसका उल्लेख किया । 
राहुलजी का हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था । उनके हैपी 
है |) मंधूरी के स्थायी पते से तो पत्र-व्यवहार होता ही था 
के aes कभी वे कलकत्ता ग्राते तब एक काडं डाल देते कि मैं 
पुर afl ifs ब्रदसं' के यहाँ ठहरा हूँ, श्राप आकर मिलिए । 
Wah पास जाता श्रौर अरसे तक वार्तालाप होता रहता। 
पने बह मैरे किये हुए ग्रपश्रंश के हिन्दी अनुवाद को 
JAN उन्होने कहा कि यह श्रति उत्तम कार्य है ate अन्वे- 
{UR प्रकाश में लाना बड़ा आवश्यक है । उनके पास 
i ier प्राचीन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में थी। 
ए ति शो के राजवंश के (जैन राजाओं के) शिलालेखादि की 


d "प्र =. 
| 5 
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बात चलने पर आपने gaa वे लेख दिखाये थे | कलकत्ता 
के माहेस्वरी भवन में एक दिन उनका भाषण ar | उसमें 
उन्दने राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में बहुमूल्य विचार ब्यक्त करते 
इए कहा था कि सभी भाषाएँ एक दुसरी की भगिनी हैं ata 
जलवायु के ग्रनुसार परिवर्तन हो जाने पर भी गहरा विचार 
किया जाय तो क्रियापद के भेद के सिवा उनमें कोई श्रन्तर 
ही नहीं रह जाता! लिपि भिन्नता भी एक दीवार है । उत्तके 
एक होने पर हम पुनः एक दूसरे को सहज ही आत्मसात 
कर सकते हैं। राजस्थानी भाषा. का विकास होना अनिवार्य 
है । इससे देश की एकता में वृद्धि होगी - क्योंकि: इसका 
प्राचीन साहित्य अत्यन्त समृद्ध है और सभी इतर भाषाश्रों 
से सम्बन्धित afsat & प रिपुणा है । 

राहुलजी सरस्वती के वरदपुत्र थे। उन्होंने अथक परि- 
श्रम करके हिन्दी साहित्य की सेवा की थी । उन्होंने दिन 
रात यंत्र को तरह काम किया जिससे उनके मस्तिष्क में 
विस्मृति छा गयी । जब मैंने उन्हें कलकत्ता के छात्र निवास 
में एक भ्रधिवेशन में ग्राने पर देखा तब मुझे चिन्ता हुई । 
उसके बाद कई महीनों तक असफल चिकित्सा के बाद वे 
अपनी कीति चिर स्थायी कर परलो$गामी हो गये । 

राहुलजी के कार्ड का एक नमूना यहाँ दिया जा रहा 
= 

फोन न०:--३३-६४ ४ 
प्रिय नाहटा जी, 

मैं २१ जनवरी को यहाँ श्राया, २७ जनवरी को पंजाब 
मेल में चला जाऊंगा | 


ग्रापका 
` राहुल सांकृत्यायन 
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एक विश्व प्रति-पदार्थं का भी ह 


श्री इपाममनोहर व्यास 


ईश्वर की यह सृष्टि ्रपरम्पार है। भगवान्‌ ने कहा 


है, “नान्तं न मध्यं-- जिसका न अन्त है और न 
मध्य । वह कल्पना से परे है । यह विश्व cara Bald 
द्रव्य से निर्मित है। पदार्थ श्रण और परमाणु से बना 
पदार्थं भो भिन्न-भिन्न तत्वों में विभाजित है। प्रत्येक 
तत्त्व के परमाणु भार एवं रासायनिक गुणं भी भिन्न-भिन्न 
हैं । परमाणु के तीन मौलिक कणा हैं--प्रोटान, ala 
और इलेक्ट्रात । प्रत्येक तत्त के नाभिक में agga और 
प्रोटान होते हैं तथा बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रान । इलेक्ट्रान 
ऋशाविद्युन्मय होता है एवं Mert धन-विद्युन्मय । 


असीम ऊर्जा की उपलब्धि 

पदार्थ नाशवान है । इसके नष्ट होने पर ऊर्जा प्राप्त 
होती है। ऊर्जा उत्पन्न करने का सबसे ग्राधुनिक साधन 
ताप नाभिकीय प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बम इसी प्रक्रिया 
का परिणाम है । जब हाइड्रोजन के दो नाभिक टकराकर 
एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं तब हीलियम तत्त्व का 
एक नाभिक बन जाता है । tar कि इस सूत्र से ज्ञात है 

H+H=He, 

इस प्रक्रिय्रा में हाइड्रोजन के ये नाभिक ग्रपना थोड़ा-सा 
पंज खो देते हैं जो ऊर्जा में परिवतित हो जाता है । थोड़ी 
मात्रा का पूंज भी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। 
जैसा कि ग्राइन्स्टीन के ऊर्जा सम्बन्धी समीकरण से त्रिदित 
होता है-ऊर्जा=पुंज x (प्रकाश की गति)? wala 
E =m % ९२ । प्रकाश की गति एक लाख छियासी हजार 
मील प्रति सेकेण्ड है । यदि हाइड्रोजन के ये दोनों नाभिक 


एक-दूसरे के टकराने के पश्चात्‌ थोड़ा-सा पुंज श्रर्यात्‌ 
संहति नष्ट होते के बदले पुणा रूप से एक-दूसरे को ध्वस्त 
करें तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वह ताप नाभिकीय 
Ta हजारों-लाखों gar afas होगी । नाभिक्रीय 
विज्ञात में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । 


प्रति-कणों को खोज pot में 
कुछ वर्ष पूवे वेज्ञानिकों ने यह सिड कर दिए 
द्रव्य के साथ प्रति-द्रव्य का afaa भी है | जिन ra a T 
की भविष्यवाणी सन्‌ १९२८ में सापेक्षतावादी ag 
सिद्धान्त के द्वारा की गयी थी वे प्रति-पदार्थ कहलाये।क है 
९३२ में कास्मिक किरणों में प्रति-इलेक्ट्रान प्रात gale होते 
टान की खोज हुई । आगे चलकर सन्‌ १९५५ ते के | 


कण पॉजीट्रान पर घनात्मक आवेश होता है। यदि Wega 
एक-दूसरे से टकरा जायें तो वे विपरीत गुणों 
एक-दूसरे को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। TA a 
सिद्धान्त के agate fre प्रकार क्रिया की प्रति-क्रिया हा 
है श्रौर ध्वनि की प्रति-ध्वनि' उसी प्रकार पदार्थ का र¬ ३ 
परार्थं होता है । यह तथ्य सर्वप्रथम केम्ब्रिज विश्वत बन 
लय के गणित के प्राध्यापक डिराक ने प्रस्तुत fabs सा 
डिराक ने क्वांटम भौतिकी, . सापेक्षतावाद के सिद्धातों । 
ग्राधार पर ग्रण॒ के प्रतिद्वन्दी प्रति-अण की कल्पना Hh. 
ब्रह्माण्ड में पदार्थ के साथ प्रति-पदार्थं भी अपता कार | प्र 
रहा है । 
यदि एक डिब्बे में गोलियाँ खचाखच भर दी जागं j 
किर न तो वह हिल-डल सकेंगी और न गिती जा h 
gat प्रकार यदि विश्‍व में ग्रणु खचाखच भरे हों ah, 
वैसी गति नदीं कर सकते जैस्ती aa करते हैं श्रौर त जी. 
अस्तित्व ही अनुभव किग्रा जा सक्रेगा aaga कि! शपथ 
श्रेय AT को है उतना ही प्रति-अणु को भी है । यदि 
में किस्ती एक का अस्तित्व समाप्त हो जाय तो कि 
फिर किप्ती प्रकार की कोई हलचल दिखायी न पड़ेगी 
am गतिशील न रहकर स्थिर बे बैठे होंगे | 


प्रयौगशाला में प्रति-द्रव्य का निर्माण 


{gaa राज्य अमेरिका और सोवियत a4 के 
तिकों ते शक्तिशाली नाभिकीय त्वरकों की सहायता पै 


at | 


३४६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pS eee व्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की । इस 
at # yal (अभिक्रियक) में नाभिकीय कणों को 
gi e इलेक्ट्रात Tee की ऊर्जा प्रदान करके 
| r ga किया । रसायन विज्ञान के ग्रनुसार 
तिशी श हाइड्रोजन का नाभिक है । सितम्बर सन्‌ 
G र द की भौतिक प्रयोगशाला में वैज्ञा- 
Y “earn नामक एक अत्यन्त जटिल प्रति- 
| (a a किया । इसी प्रक्रिया में प्रति-ड्यूटेरियम 
F mi सोवियत वैज्ञानिकों ने सब मिलाकर 
‘ a प्रति-कणा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की । 
4 हित हुए भी प्रति-क्रणों को किसी उपयोगी कार्य में 
i लिए वैज्ञानिकों को अ्रभी और भी अ्रथक : प्रयास 


थया हा ग्रोर उन्हें सुरक्षित रखना । प्रति-पदार्थ कणों के 
का रपं एक वात ध्यान में रखने योग्य है । वे प्रकेले अपना 


बरिच बनाये नहीं रख सकते | वे उत्पन्न होकर ग्रोर अन्य 


: भी की समस्या ही नहीं रहेगी । द्रव्य और प्रति-द्रव्य 
faa से प्राप्त ऊर्जा परम्परागत रासायनिक प्रक्रियाशओओं 


“tera नहीँ हो पाया । यदि ऐसा सम्भव हो गया 
POT पर एक भ्रलग सूर्य तक का निर्माण करने में 


एक विश्व प्रति 
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सफल हो जायेंगे | कारण कि हमारे सौरमण्डल का केन्द्र 
W स्वयं एक विशाल नाभिकीय श्रमिकिय्रक है । 


प्रति-विश्व का अस्तित्व 


प्रति-द्रव्य के अध्ययन के फलस्वरूप यह तथ्य सामने 
आया है कि इस विश्‍व का प्रतिहन्द्ी प्रति-विद्व भी है। 
अन्तरिक्ष से प्राप्त रेडियो तरगों से ज्ञात gat है कि सुदूर 
अन्तरिक्ष में कहीं प्रति-दरव्य भारी मात्रा में उत्पन्न हो रहा 
है। इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बाहरी ea- 
रिक्ष में कहीं ऐसा fasa है जो Wier से प्रति-द्रव्य से 
बना हो। 

वेज्ञानिक meria ओर क्लीन के अनुसार faza 
प्रारम्भ में पदार्थ की चतुर्थ श्रवस्था प्लाज्मा' के रूप में था, 
जिसमें द्रव्य एवं प्रति-द्रव्य मिले हुए थे। पश्चात्‌ वे एक- 
दूसरे से पृथक्‌ हो गये और wa उनके बीच की दूरी विश्व 
की त्रिज्या के लगभा सोवें भाग के बराबर है । इस Gad 
हुए विश्व का प्रमाण विभिन्न तारागणों के स्पेक्ट्रम में 
मिलता है । 

वैज्ञानिकों को जानकारी मिली है कि 'साइग्लेस' और 
‘faut’ नीहारिकागओों में द्रव्य एवं प्रति-द्रब्य के बीच प्रक्रिया 
हो रही है we फलस्वरूप नये ग्राकाशीय पिण्डों का निर्माण 
तथा असीम ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो रहा है। 

हमारी नीहारिका में पदार्थ का ही बाहुल्य है। यह 
सम्भव है कि कुछ तारे प्रति-पदार्थ से बने हों। उन तारों 
में विद्यमान तत्त्वों के गुण हमारे तत्त्तों से भिन्न होंगे । 
जिस दिन हमारी नीहारिका (गैलेक्क्षी) और प्रति-पदाथं से 
निमित नीहारिका में संघर्ष होगा उस दिन प्रलय निझ्चित 
है; परन्तु यह wal दूर की बात है । इसकी कल्पना ही की 
जा सकती है, सम्भावना नहीं | यह सत्य है कि इस ब्रह्माण्ड 
में प्रति-द्रव्य से निमित विशव का भी अस्तित्व है । 
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कहानी 


A y ea G 
सुकेशी pF, 


प्रो? रामस्वरूप खरे, एम० To, बी० Uso, साहित्यरत्न 


न जाने क्यों ग्राज वह श्रधिक उदास AT | जीवन के 
बीस बसन्त देख चुके पर भी वह उसे न भुला सका AT | 
रह-रहकर उसकी स्मृति हृदय-पटल पर हरी हो उठती | 
सारे प्रय्न विफल । उसने बहुत चाहा कि अपना मन 
किसी अन्य काम में लगा दे । पुस्तक के पृष्ठ खुले के खुले 
रह गये । कुछ पढ़ न सका | 

अकस्मात्‌ उसे अपने वचन स्मरण हो Ma | शीघ्र 
ही तैयार होकर चले पड़ा बस-अ्रड्डे की ओर | भाग्य की 
बात । अविलम्ब बस मिल गयी । वह चुपचाप उसमें जा 
बैठा । 

' बस हवा से बातें करती हुई अपने गन्तब्य स्थल की 
ओर बढ़ी जा रही थी । पर दिनेश कहाँ जाय ? सोचा ही 
Tal जहाँ तक बस जाती थी वहाँ तक का 
कण्डवटर ने टिकट बना दिया । दिनेश दस का नोट देकर 
शान्त बैठा रहा | 

वह वहाँ न मिली । अत्यधिक क्रोध श्राया दिनेश को 
उस पर और स्वयं पर भी । पर कहे किससे ? किसे 
बताये कि मुझे किससे मिलना था। aa दिनेश पहले दो वपं 
रह चुका था इसी शहर में । 

वह इसी शहर में ग्रध्यापिका थी। बीस-बाइस की 
होगी । मदभरी ada आँखें, चन्दा-से Te ya पर 
श्रठख्वेलियों करती हुई लम्बी सघेन एवं काली केश-राशि । 
नीली साड़ी में वह अत्यधिक सुन्दर लगती थी। 

दिनेश जब उसे पढ़ाया करता, जाने उसे क्या ग्रानन्दानु- 
भूति होती | अधिक रात व्यतीत होने तक श्रध्ययन- 
अध्यापन का क्रम चलता रहता | कभी-कभी तो दिनेश को 
सुकेशी के घर ही रुकना पड़ता | वह उसकी माँ के अनुरोध 
को टालने में AIA को असमर्थ पाता | 


एक दिन दिनेश को तेज बुखार हो आया । वेचारी 
केशी सारी रात उसके सिरहाने ast जागती रही उसके 


सन्तप्त भाल पर अपना स्नेहिल Ale मृदुल हाथ रखे । 
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सुकेशी की माँ भागी-भागी गयी। डाक्टर को | 
आयी । वे इंजेक्शन लगाकर यह कहते हुए चले ग हीथ 
घबड़ाने की कोई बात नहीं, कल इसी समय तक | ud 
बिल्कुल स्वस्थ हो जायगा | के 
सुकेशी फूली न समायो अपने दिनेश को पूववत्‌ सा| ज्यो 
और हुंसता हुआ देखकर । उबर दिनेश को कत (हाली 
अपने काम पर पहुंच जाना था | वह सुकेशी की विनय isa? 
ठुकराता at चला आया । जब वह रिक्शा पर बैठ ga 
तब सुकेशी बोली--“यह रूमाल रह गया, He साः 
जाइये । रोधन 
दिनेश ने कहा--“भरे हाँ, में तो भूल ही गया 7 a 
धन्यवाद ।” aita 
रिवश्चा स्टेशन की ओर बढ़ चला । सुकेशी ग्रह ग्राने 
उसकी माँ तब तक saan निहारती रहीं उसे जब क। aaa 
रिक्शा आँखों से ओझल न हो गया । हट 
गाड़ी में दिनेश सो न न सका । उसकी आँखों के गण. f 
सुकेशी की वृद्धा माँ भोजन की थालो aa १] $ 
कहती दिखायी देती कि बेटा, थक गये होगे, Maas 
खाना खा लो, फिर काम करना | रोज ही दिनेश चाहा || aes 
भी उसे मना नहीं कर पाता था । कभी सुकेशी wat शता रह 
कलियां खिलाती हुई दृष्टिगोचर होती तो कभी ty बन 
करती हुई महाविद्यालय से श्रपने (सुकेशी के) धर | ना क 
लोटने का ग्रांग्रह करती हुई । | यात्र 
दोनों के हृदय में इस घनिष्ठता से सहज ही | aa 

क॑ एक छोटी-सी लता अंकुरित हो उठी । EE 
जब सुकेशी ने एक दिन सम्तरा खिलाया तर भना; 
उसकी उंगली में चुटकी काट ली थी। वह स्ति तुम 
रह गया । सुकेशी आँखों ही आँखों मुसकरा भर दी“ | | 
उसकी माँ एक सप्ताह को बाहर गयी थी T 4 
सुकेशी की दीदी श्रौर छोटी बहिन सुषमा If d 4 
दिन वहीं ठहरा । रात में सुकेशी को भोजन बर्ग | 


है 


D a 
F ye 
| (दी के साथ a दिनेश को भी रसोईघर में बुला 
| gai भोजन बनाने में हाथ बटाया | यहाँ तक कि 
| 4 रोटी बतायी और सुकेशी ग्रादि ने खाना खाया | 
॥ दिते कसी आज इतनी मस्त n कि उसे यह पता ही न 

ane घी वह चावल में डाल रही है, वह सारा 

गिरा जा रहा है । पर उसे क्या ? वह तो श्रपलक 
को ३| र के fas श्राकर्षक व्यक्तित्व पर मुग्ध हो 
गे | दी थी । ` 
क | प्रतीत की यह समृति लिये पटरी के दोनों ओर की तरु- 

af के साथ बढ़ी जा रही थी गाड़ी दिल्‍ली की ग्रोर। 

Wee ज्यों ही दिनेश ने अपना मुख ढकने के लिए रूमाल 
कत है| gaat उसमें कुछ लिपटा-सा प्रतीत हुआ । देखा कि उसमें 


विनय ३ ia बँधा है । 

al) उसे खोलते ही दस-दस के दस नोट नीचे गिर पड़ 
Räau ही एक पत्र भी। उसमें लिखा था--“वया 
mut करके लिखू---कुछ समझ में नहीं आता। अपरि- 
Was ही सही। मेरे लिए तुमने ग्रपना सारा आदर्श, 
ब्रक्तित्व दृढ़ रखते हुए कभी भी अपने में कमजोरी 
केशी | राने दी । सदैव अपनी मर्यादा में रहे | इस अवस्था 
STG नवयौवना का सामीप्य पाकर आजकल के नवयुवक 
उ ष्ट हो जाते हैं। पर तुम set संन्यासी ! ऐसी भी 
है क्ति किस काम की ? मेरे पढ़ाने में तुमने कितना परि- 
e afaa मेरा हृदय ही जानता है। यह जानते 
यो ही कि मैं बुरी तरह से बदनाम हूँ तुम बराबर आते 
TERIA कदाचित्‌ कोई नियमित रूप से किसी मन्दिर में 
COME हो अपने आराध्य के दर्शनों का अभिलाषी 
भी ग बनकर, किसी कामना की याचना करने नहीं, अपितु 

Ol at कर्तव्य पूरा करने के लिए | 
a a पे अपने स्वास्य का ध्यान रखना । मुझे E 
Pra के A TERE खी दि 
; रथ सन्तोष न होगा । पहुँचने पर यदि उचित 


तब “गा तो श 

eit ग तो कुशल-समाचार दे देना | 

थी RR ही शब्दों में 

act! तुम्हारी ATI — ;, 
pad Feo | 
at ap 


| ’ 3 [० ९ 
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er की एक प्रचण्ड झोंका आया और सहज ही 
Stel कर गया इस स्तेहिल--प्रदीव की बाती को ! 


बहुत वर्ष व्यतीत हो गये । दिनेश सुकेशी की स्मृति 
को न भुला सका । उसका वह पत्र उसके पास थाती 
के रूप में सुरक्षित था। दिनेश अधविक्षिप्त हो चुका 
जा | चाह जब वह स्टेशन आता और जो भी गाड़ी खड़ी 
होती उसपर åa जाता Freer | | फिर कहीं जाकर उतर 
जाता | कभी किसी श्रव्य गाड़ी में चढ़ जाता । पागल हो 
चुका था वह श्रव उसे न समाज का भय थाग्रोर न 
ग्रपनी झूठी मर्यादा का । 

सारा देश घूम डाला । पहाड़ों की धूल छान डाली । 
तीर्थे-स्थलों पर गया । तीर्थ-यात्रा करने नहीं--कौतुकवश, 
सहज इच्छा क कारण | 

पृष्य-सलिला भागीरथी का पावन प्रवाह देखकर कुछ 
मन रम गया था उसका | पड़ाव डाल दिया वहीं । पूर्णिमा 
की शुञ्र ज्योत्स्ता सर्वत्र छिटक रही थी । स्फटिक-सी धवल- 
शिला पर उसे एक दिव्य ग्राकृृति का ग्राभास gar । 
दिनेश ने सुना । वह कह रही है 

/ तुम कौत ? 

“अनाम हूं ।' 

“यहाँ क्यों राये 2” 

“निरुद्देश्य |” 

“कौन हो तुम? 

“ एक पागल |” 

गदिने GY अपना सब मुछ खोकर रे पायक 
पा लिया है । तुम्हें कोई क्या दे ? अब तुम सच्चे प्रेम के 
अधिकारी बन गये | देखो, मेरी ओर। मुझ पहचानने की 


कोशिश करो । मैं तुम्हारी साकार कल्पना A t 
ज्यों ही दिनेश ते अपने नेत्र ऊपर उठाये, वह दिव्य 
आकृति श्रदूइ्य हो चुकी थी | 
फ्रकतंव्य विमूढःसा खड़ा रह गया दिनेश | 
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तेलुगु कहानी 


el 


मूल लेखक--श्री मारेमण्ड सीतारामय्या 
अनुवादक--भी एस० कृष्ण बाढू 


सपने में तो क्या, दोनों ग्राँखें खोलकर भी मैंने कभी 

यह नहीं सोचा कि कुट्टी एक नायिका बन जायगी और 

उसके बारे में मुझे एक कहानी लिखनी होगी ate लिखूंगा | 

नायिका का परिचय दिये विना कहानी को पाठकों से 

जबरदस्ती पढ़वाना कातून के मुताबिक बड़ा कसूर है। 

मानवता के स्तर पर सोचें तो बहुत भयानक लगता है। 
परिचय दिये बिना कहानी को एक कदम भी और आगे 
बढ़ाना पाप है । उसी पाप से बचने के इरादे से लेखक कुट्टी 
को UIT सामने ला रहा है | कुट्टी कीमती लोगों का पालतू 
कुत्ता नहीं । अभी-प्रभी प्रेम में फंसे हुए, घुंघराले बालों 
बाले तरुण की श्राराध्या देवी, फूल-जेसी कोमल युवती का 
प्यारा नाम नहीं । तेनालि रामलिंग कवि के समय में उसके 
बराबर चमक कर भी इतिहास के पन्नों में अंकित 
कोई सीता महालक्ष्मी-जँसी मिट्टी का हीरा नहीं । सौन्दर्य 
के साथ सब कुछ रहते हुए भी सभी की कामनाएँ पुरा 
करने से इनकार करनेवाली कोई परदे के पीछे की अभि- 
तेत्री नहीं । फूफी की ग्राखिरी लाड़ली श्रौर मेरी साली । 
ऐसा सुनते ही यदि श्रापकी आँखों के सामने गुलाबी रंग, 
ब्रासो (गहरेःपीले रंग की) साड़ी, Afar ब्लाउज के साथ 
पहनकर वेणी में भरपूर बेला के फूल सजकर, चमकनेवाली 
बड़ी-बड़ी आँखों से उछलने-कूदनेवाली एक हरिणलोचनी 
Al चमके तो लेखक क्षन्तव्य है । हमारी कुट्टी पिक यलो 
(गुलाब्री-पीली) साड़ियाँ पहननेवाली feel लड़की नहीं । 
रंग-विरंगी ब्रासो साड़ियों की बात तो छोड़ दे, वह तो 
मामुली लहेगे पहनते की उम्र की भी नहीं है। एक वाक्य में 
अगर कहना चाहें तो ‘eae’ (कमर के नीचे तक लंहगा 
जैसा नारी-परिधान) पहने शहर भर में घूमनेवाली ऐसी 
लड़की है जिससे कोई खतरा नहीं । हाल ही में mag 
क्लास में दूसरे cH की फीस चुकाकर, इकतीस भ।गोंवाली 
हमारी बिल्डिंग में “थ्री फॉर ट्वेंटी ci’ कहकर चक्कर 
ठनेवाली चाकू है । इतना इतिहास रखनेवाली कुट्टी इस 


Q 
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कहानी की प्रमुख पात्री केसे बनी, उसे न कहकर nal i 
को दुविधा में रखने से श्रब कोई लाभ नहीं, पर dey t af 
से पचास रुपये की चेक पाने का भाग्य तो इस Ta 
के हाथ से खिसक जायगा । बस । । 
x x X 

इतवार के दिन हमारी बिल्डिग में बच्चों का शो 
किसी कोते के गाँव के मछली बाज़ार से कम नहीं होता। 
वहाँ श्राप रामायण के किष्किस्था काण्ड का ofal A 
सिनेमा मुफ्त में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। उसमें बालि क्ष ai 
सुग्रीव होते हैं, जाम्बवान और हनुमान रहते हैं। उस पे ae 
मिलाप पुराण में दिखायी पड़नेवाले गरुत्मन्त, ml AT 
और गणपति भी नज़र आते हैं । उन सभी में ग्राप चाहे. T 
भी नाम से कुट्टी का नामकरण करें, पर मैंने तो लड़" 
उसे 'शुर्पणखा' का नाम दिया है। इतवार का नेतृत्व gant] ' 


$ i 4 T fatten’ गोपती की 
शूर्पणखा करती है। उसके नेतृत्व में हमारी faen 


gy 


i वि f 


(पः 


vay E 

बच्चे, ग्राजकल के नेता जिस तरह अपनी-प्रपनी wel 5 
x q 

चिपककर रह जाते हैं, उस तरह न रहकर सब एक कि 


बात पर ऊँचे स्तर का प्रदर्शन करते हैं । बाहर Ge A ' 
का प्रदर्शन हो रहा है। उस खेल का नाम an él 
महाराष्ट्र राज्य के नासिक-त््यंबक् में जन्म लेकर, AA j 
सीमाओं को छुनेवाली गोदावरी की तरह वह के. 
'कॉन्‌वेंट' के स्तर पर शुरू होकर 'दुंपला स्कूल' HA भवान ६ 
गया | खेल बड़े मजे में चला है । 'एल-ओो-एन-डी- AT] ; 
'लण्डन' चिल्लाकर दूर पर दाई के पास खड़ी हुई © 
लड़की तुरन्त पीछे मुड़ गयी। बस! उस दाईकें My 
पहुंचनेवाले बच्चे पत्थरों की तरह अडिग रह गये। Oe 
बच्चे राजेश खन्ना की श्रदा में, कुछ 'मेक्लीन दू भ सहः 
के विज्ञापन के लिए de खोलकर फोटो सिचव ‘dl i 
की अदा में, कुछ पद से च्यूत होकर लौट जातवात है 

की श्रदा में ग्रौर कुछ 'भामा हूँ--मैं सत्यभामा i alae 
में देखने में बड़े सुन्दर लग रहे हैं । कोई त॑ ee 


BF 


जा (धेः 


pers See ग्रानेवाली हँसी के aiei को बाहर श्राने- 
Eat से मिलाकर हे रहे हैं। ote घुमाकर 
2 चाल पहचान रहें हैं। चोर एक-एक के पास 
a बातों से हिलाने का विफल प्रयत्त कर रही 
a E बीत गये । कोई नहीं हिलता । वह लड़की 
ant ही जाती है गत शोक ç , 
'क्षोई नहीं हिलेगा तो मैं रोऊगी। कोई हिलो न ।” 
gf gat | किसी ने उसको बात न सुनी । 

` (द्वारा मुँह लाल करके, बरसने के लिए तैयार आँखों 
किती देर तक मैं चोर बनकर रहूँ ? कोई हिलो न ।” 


al 
aa 


a फिर चिल्ला उठी | F 
हीं | ज़रा भी कोई नहीं हिला । 

a “गरी कुट्टी, जरा तुम्हीं हिलो ! मैं किसीको ara 
शतक कपा रही हूँ ।' कुट्री के पास जाकर वह लड़की 
[लि क्र हे लगौ | DF 
cand सणा बड़ी चतुर थी । इतनी ग्रासानी से हारने 
q श ग थौ । 

हे कि “बया घट जायगा तुम्हारा ? क्या परसों मैंने तुमको 
ताइ ई नही खिलायी ? फिर---मेरे पिताजी लाल पेंसिल 
+ हा m वह तुमको दे दूंगी द जरा हिलना, कुट्टी ।” पुरानी 
रेती की याद दिलाकर पेंसिल का लालच दिखाने लगी | 
:| qier फिर भी नहीं हिली । 
इतने में कुछ बच्चे दौड़कर पाला (वैया) क्रे पास 


उस लड़को को रोना भ्रा गया। उसने चारों तरफ देखा) 
है|” (बया) तक पहुँचे हुए बच्चे हँसने लगे । बाकी बच्चे 
के॥ को तरह afer खड़े रहे | कुट्टी अपने हठ से इस 
ह|" को भूल गयी। उस लड़की ने क्या सोचा, यह 
PL, पर एकाएक वह लड़की जोर से कुट्टी के 
पर थप्पड़ मारकर अपने घर की ae भागने लगी | 
2 रो पड़ी। मे ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। 
BAR गुस्सा आया । वया वह इंतनी जोर से मेरी कुट्टी 
dfs मारेगी | तुरन्त मैंने घर की ओर भागनेवाली 
m Wea THER रोक लिया । उसका नाष 
भी बाप के के बाप से में पहले से ही अ्रप्रसत्त था | 
„ ` AU इस बेटी में भी आ गये क्या ! 
त | Ñ aN तुमने हमारी कुट्टी को क्यों मारा? खेलना 
p खेलना चाहिए । लेकिन सारता क्यों ! 
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३५१ 


मैं gar के सिर 
लगा कि उसका 
हो, मुझे उससे झगड़ा 


श्रभी से इतनी नटखटी अच्छी नहीं है ।” 

TR चपत मारकर इतने जोर से चिल्लाने 

वाप भी सुन सके। जेते भी 

करना था | 

„९ रोते लगी | हतने में उसको बाव बाहर रको | 
क्यों रो रही हो ?” उसने पूछा | 

“जीजा ने मारा है ।” 
ने कहा । 

कुटी मुझे 'जीजा' पुकारती है, इसलिए बिल्डिंग के 
सभी बच्चों के लिए मैं 'जीजा' बन गया हूँ । सभी मुझे 
उसी तरह पुकारते हैं । 

“छोटे बच्चों के खेल में भ्रापका हस्तक्षेप करना 
उचित नहीं ।” मेरी तरफ देखते हुए उसने क्रोध से कहा | 

“जब तकवे खेलते हैं तब तक उप्तमें दखल देना उचित 
नहीं, लेकिन झगड़ना शुरू करेंगे तो डाटना हमारा कत्तंब्य 
है ।” ज़रा जोर से मैंने कहा । पहले ही मैं बता चुका हँ 
कि मैं उससे जलता था ! 

“क्या भ्रापक्ा मुँह डाटने मात्र से तृप्त नहीं होता ? 
ग्रापने हाथ क्यों चलाया ?” 

“खेल में कुट्टी को थाप्पड़ मारने के कारण।” 

“अगर सुमा से खेलना पसन्द नहीं है तो अपनी कुट्टी 
को घर में ताले में बन्द कर दो ।'” 

“मुझे कोई जरूरत नहीं। अपनी सुमा को ही 
ग्रालमारी में रखकर बन्द कर लो । नहीं तो ठीक तरह 
खेलना सिखाकर भेजो । 

“मैं ऐसा नहीं HEAT | दूसरों के बच्चों के लिए मुझे 
अपने बच्चों को छिपाने को क्या जहरत है ?” 

“Pagal है जरूरत ? मुझे ?” ग्रावाज को ज़रा ऊंचा 
कर मैं एकवचन का प्रयोग करने को उद्यत हो गया । 

“बीवेयर ! यू ग्रार क्रॉसिंग दि लिमिट्स। वह 
अंग्रेजी में धमकाने लगा | 

एकवचन है, या बहुबचन-हेस इसका निर्धारण नही 
कर सकते । वह तो नाराज है, इसलिए SR ही में 
होगा । हमने जो कुछ अंग्रेजी सीखी री, न 
नस, cata’ जैसे ओठों पर रहनेवाले fae -A g 
दिलवाने के लिए ate साथ ही गालियाँ दे v F 
तरह काम पते हैं । मैं किसी तरह उससे कम नही ह 

“मुझसे बेकार बातें मत करो । बच्चों को अनुशासत 


मेरी तरफ हाथ उठाकर सुमा 


awaq 
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से पालने में भ्रसमर्थ, तुम्हें मुझे कोई सलाह देने की जरूरत 
नहीं ।” 

“त॒म तो बड़ी-बड़ी बातें बना रहे हो। बच्चों का 
पालन करना सड़क पर जानेवाली लड़कियों पर दीका-टिप्प- 
णियाँ करना जैसा काम नहीं है। इस बात का ध्यान रखो I” 

यह बातचीत BAST में चली । 

वह मेरी 'टोनेज नेचर' का उलाहना दे रहा था । 
मुझमें विद्रोह जाग उठा। 

“अच्छा ! ऐसी बात है ? अब समझ गया। हा, 
gara ATH दफ्तर में काम करनेवाली निर्मला देवी ने 
श्रापके साथ घूमना क्‍यों बन्द कर दिया है?” व्यंग्य से मैंने 
शुद्ध तेलुगु में कहा । 

निर्मला नाम की युवती ओर यह व्यक्ति बहुत घुल- 
मिलकर रहते थे । उस घनिष्ठता के आधार पर इसने एक 
दिन gaa होने के बाद, पार्क में उसके हाथ को अपनी 
छाती से लगाकर--निम्मी, तुम मेरे सपनों का फल हो । 
मेरी हृदय की रानी हो मेरे सपनों की कल्याणी हो तुम्हारे 
बिना मैं, बिना पानी के तालाब को मछली हूँ । किनारे पर 
तड़पनेवाली, मछली हूँ | सब कुछ होते हुए भी, तुम्हारे न 
होने से मेरे लिए यह दुनिया सूनी-सी लगती है । विश्वास 
करो । यह सच है।' ऐसी सिनेमा की बातें करने लगा | 
निर्मला ने चपत मारी । ये सारी बातें मैंने श्रासपास के 
लोगों की फुसफुसाहट से जान ली थीं। निर्मला की इस 
भेंट के बारे में सुनकर मैं बहुत खुश हुआ । मैंने समझा कि 
इस धरती पर एक भला काम हो गया। उसकी सूरत 
ग्रजंता-शिल्प Tal थी AIK इसका बंदर का-सा मुँह । इन 
दोनों का घनिष्ठता से घूमना ! मैंने तभी सोचा कि कभी 
न कभी इसे इसका फल जरूर भोगना पड़ेगा । मेरा शाप 
सच निकला । 

जब मैंने निर्मला की बात शुरू की तब वह मुंह खोल 
न सका | अ्रपन्ती बेटी को जल्दी-जल्दी अपने घर के अन्दर 
खींचकर उसने जोर से दरवाजा बन्द कर दिया । उससे भी 
अधिक नाराज होकर मैंने भी कुट्टी का हाथ पकड़कर और 
भी जोर से दरवाजा बन्द कर लिया, जिससे वह सुन सके। 

अब तक की “स्पेशल शो' के खतम होते ही सारे बच्चे 
खेल से विलीन हो गथे । 

REED x x 


दो दिन यों ही बीत गये । 
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: y ol : | | 4 
इन दो दिलों में मैं उससे कुछ नहीं बोला | a 
छाया दीखते ही दरवाजा बन्द कर देना, उसकी झह ; 


4 5 aN z 
ही मुँह मोड़ लेना या जहाँ तक हो सके उस पर ह a 
शुरू किया । वह भी उसी तर N ; 
करना शुरू किया । वह हु करने लगा। amy) हि 


लोगों ने तो बातें बन्द कर दीं किन्तु कुट्टी और Ty, 
दूसरे से मिलने के लिए तरस रही थीं। लेकिन हम के 
ने उनको बाहर श्राने से बिलकुल मना कर दिया । 
कुट्टी में पहली-सी चंचलता wa दिखायी नहीं देशै। 
कुछ चिन्ता में डूबी-सी वह कुरसी में बैठकर fazy 
सुमा के घर की श्रोर देखती रहती । एक-दो बार gay 
जोर से रोने और उसकी पीठ पर किसीके मारने की ग्रावा३ 


mie! 
Fr ala 


लिए सुमा का हठ करना ही इसका मूल कारण है। Ayla ११४ 
दिन कुट्टी ने ठीक से खाना नहीं खावा | वह हर दोह| E I 
छोटी बात पर खीजने AM | इसका कारण तो मुझे मालन | 
था, किन्तु मैं चुप रह गया । Í 


फूर्तीली शूर्पणखा के न रहने से वाकी सब बच्चे बु 
से बिखरी हुई चिड़ियों की तरह विकल हो गये। ए 
हफ्ते में बच्चों के खेल बन्द हो गये । हमारी fates ; 
बिलकुल सन्नाटा छा गया | पहले दिन तो वह ame 
लगा, लेकिन दूसरे दिन मैं किसी कमी का अनुभव बे 


सुमा 


R À देखकर 
लगा । बच्चों के खेलते समय जो शान्ति मिलती है, कं ती ; 


सच्ची शान्ति है । उनकी चुप्पी तथा निष्क्रियता wrt a 
ही बढ़ाती है, सच्ची शान्ति नहीं दे सकती । हम सब उन 
चीख-चिल्लाहट, खेल-कूद, शोर-गुल, प्रेम-दुलार के रा 
हो गये थे wa उनके बिना सब कुछ सूना-सा लगती है! 
पहले तो निश्चित रूप से मैंने समझा कि वह मेरी व्यि 
गत भावना है, लेकिन किसी पड़ोसी के यह कहने पैं j 
qai जी, हमारी बिल्डिग में कोई परिवर्तत Rai 
रहा है। किसी चीज की कमी हमें स्पष्ट दिखायी दें ‘ 
है न' मैंने समझ लिया कि यह हमारी बिल्डिंग í 
समष्टिगत भावना है | : | 


शाम को ऐसे निष्क्रिय वातावरण से निराशे a 
लेकर पास के किसी तालाब के किनारे oT eT है. i 
बहुत खुश होकर मेरे साथ चली गायी ie k 
तालाब के पास पहुँचते ही मुझे मालूम हो a Al 
किनारे पर सुमा और उसके बाप बैठे थे । TI 
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वर उनसे दूर जा बैठा । बुट्टी ने इतनी जोर से 
| gi? ह किया कि सुमा सुन सके 
| ca Ha तो खाना नहीं खाया है न ?! 


a ' at, 7 a ; 

"N ae तो तुम्हें मना नहीं किया । 
के बी, आप जो लाल रंग की पेसिल लागे हैं, 
ए 


NE 
ra co करती 
z बात रंग कट्टी बहुत पसंद करती थी। 


> दोनों एक-दूसरे से बोलने के लिए तरस रही थीं । 
| द दषो के बीच लकीर खींचकर हृद में रखना घृणित 
रुण ee मैंने उनकी उत्सुकता को रोकना नहीं चाहा । 
"|. द्रत देखकर कुट्टी ने जरा धीरज से सुमा की श्रोर 


ग्रावा lm 
लने वते हुए कहा, क्या वह FAA APS नहीं हैं, aoe 
(९ Cy K) 
E Fal ga? 
PENI 
होते T a 
arg) या उसे तोड़ेंगे ? 
k I डी t) 
नहीं | 
agl) T तही जीजा ? 
। ए भनि त कह दिया । बस । चुप रहो ।' 
f j 
feail SF TE के बाद ही छप की wary सुनायी पड़ी । 
EaR RRR घुमाकर देखा । कुट्टी का प्यारा कमल तोड़ने के 
mae q कु 


तो गम पानी में कूद पड़ी थी। इस आकस्मिक कां 
ad i ९्कर घबराया हुआ सुमा का बाप श्रपनी जगह से 
की ओर देखता रह गया । और मैं उस दूसरे किनारे 
VaR ter । मुझसे पहले ही कुट्टी दौड़कर वहाँ जा 


ZEII 
q al Ti मेर थ i 
| मरा हाथ पकड़ डर से झुकी पानी की ओर ताकने 


+ ae से तैरना नहीं आता था। ag यह जानता था कि 
aaf Si तरह तँर सकता हूँ | मैं किनारे पर खड़ा 
सवयी S रहा था | सुमा कमल तोड़कर, जोर से हमारी 
+ दे Gh तु पानी में डूब गयी । पानी के ऊपर लगा- 
i पा THE रहे थे । लाल कमल पानी पर तैर रहा 

on ae के लिए हाथ पानी के बाहर हिला 
टी पो जो ऊपर लहरों से स्पष्ट हो गया कि सुमा 

` छटपटा रही है । 


द| 'पा à 

' 4 A À कृदकर सुमा को बचाश्रो, जीजा |’ get 
E d a” चिहलाने लगी । 

| N त तरफ देखा । मैंने सोचा कि वह मेरी मदद 


दीः 4 
sat We नहीं खोला | 


बोलने वे में 
A T ee इतनी खुददारी (्रत्मसम्मान) 
न की मुझे कया जरू ने 
५ रत है ? उसने 
Ss a : कहा 
2 गे के यू आर क्राप्तिग दि लिमिटस | इसका > 
अच्छा ही निकला | ; 3 


Be! मेरा हाथ छोड़कर प्रचानक युमा के बाप के पास 
जाकर, उसका हाथ हिलाते हुए बोली. ' ` 
उर NS N हुए बोली, जीजा तैरता ग्रच्छी 

दु ह उ सुमा को बचाने को कहिए |! 

उसने एक बार मेरी तरफ देखकर सिर झका लिया । 
B i सोचा कि वह इश बार मुझसे जरूर बोलेगा। 
लेकिन मेरी आशा निराशा हो गयी | इससे उसपर मेरा 
क्रोध और भी बढ़ गया | 
By p के AR बड़े-बड़े बुलबुले जोर-जोर से निकलने 

मा साँस ले छ रह 

ve i Tep के लिए छटपटा रही थी । पानी की 
` MAR मे टकरा-टकराकर अवाज कर रही 
थीं। सारे तालाब में हलचल होने लगी। उन लहरों के 
बीच हाथ की उँगलियाँ और बिखरे हुए बाल तैरते हुए 
दिखायी दे रहे थे । 

कुट्टी ने हम दोनों की are फिर देखा । एक बार इस 
ओर से उस ग्रोर हमारे बीच में ग्रा खड़ी हुई । 

मैं पीछे मुडकर सड़क की ग्रोर श्रागे बढ़ा | तभी कुट्टी 
एकदम पानी में कूद पड़ी | अ्रचानक मैं निश्चेष्ट खड़ा 
रह गया। 

सोचने के लिए समय न था । झट किनारे पर कुर्ता 
फेंककर मैं भी पानी में कूद पड़ा । 

पानी में कूदती हुई कुट्टी को 'अम्मा' कहकर पुकारने 
की श्रावाज और मेरे पानी में कूदने का छपाका दोनों 
मिलकर चारों श्रोर गूँज उठे । 

दो-तीन क्षणों में पूरी तरह से डूबी हुई सुमा को 
ग्रपनी पीठ.पर लादे मैं एक' हाथ से कुट्टी को किनारे 
खींच लाया । उसने चुपचाप सुमा को मेरी पीठ से उतार 
क्रिनारे पर लिटाया र उसके पेट को दबाते हुए मुंह से 
पानी तिकालता आरम्भ कर दिया | 

gat को येने वहीं त्रिठा दिया | वह विकल होकर 
कराहती हुई वहीं लेट गयी । मेरा दिल धड़कने लगा । मैंने 
कुट्री के मुँह को aTi ग्रोर घुमाया | उसका सिर धीमे से 


एक At लुढ़क गया । ह 
gy अपने कंधे, पर उठाकर मैं तेजी से भ्रस्पताल की 
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और चल पड़ा । और मेरे पीछे वह होश में श्रायी हुई 
सुमा को लेकर आ रहा था । 

x x X 

आपकी कुट्टी की eit टूट गयी है । डाक्टर की यह 
बात मेरा मन मसोसने लगी | 

'हे भगवान्‌ ! मुझे यह दण्ड क्यों ? नन्ही बच्ची पर 
है क्या तुम्हारी निदंयता ! यदि मेरी टाँग टूट जाती तो 
मुझे इतनी चिम्ता न होती, लेकिन इस भले मनवाली को 

इतनी छोटी उम्र HF ! कैसी विडंबना है! यदि वह 
हमेशा के लिए लंगड़ी हो जायगी तो क्या होगा !' इस 
बिचार से मेरा मत काँपने लगा | 

gaet साहब, इसका पैर जल्दी ही ठीक हो 
जायगा या नहीं ?' मैंने डरते-डरते पूछा । 

'हे भगवान्‌ Het के साथ अन्याय न करो | डाक्टर 
के जवाब देने के पहले ही मैंने भगवान्‌ से सैकड़ों बार 

प्रार्थना की । 

'कोई चिन्ता नहीं । सिमेंट के प्लास्टर की पट्टी बाँध दी 
है । faga फ्राकूचर' है । श्राप कुट्टी को देख सकते हैं। 
छिछले पानी में जोर से कूदने के कारण यह घटना घटी 
है । इसमें डरने की कोई वात नहीं।' यह कहते हुए 
डाक्टर चला गया | 

उत्सुकता से मैं weet गया | कुट्टी सफेद बिस्तर पर 
पाँव फैलाकर बैठी थी ! श्रोठों पर तृप्ति के साथ मुसकरा- 
ge चमक रही थी । आँखों में विजली चमक रही थी | 
बायें पाँव में सिमेंट के प्लास्टर की पट्टी बँधी थी । 

मैं कुट्टी के पास गया । थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, 
'कुट्टी, तुम पानी में क्‍यों कूद पड़ी ?' 

‘gar जो डूब रही थी ।' 

qg डूब जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ता ? उसने 
'लण्डन' खेल में तुमको मारा था न ?' 

“मारा तो क्याहो गया ? उसने मिठाई भी तो 
खिलायी थी ! उसने मारा तो एक ही बार था । अगर मैं 
चोर बन जाती तो वैसा क्यों करती ?' 

faye gar पर तुम नाराज नहीं हो ?' 

“नहीं ।” उसने सिर हिलाते हुए कहा । 

“तब मार खाकर तुमने क्यों रोता शुरू किया था ?” 

“क्यों ? क्या मारा था न ! इसलिए ।' 
‘aq फिर क्यों saa बोलना चाहती हो ?” 
क्यों पूछते हो? तुम कुछ नहीं जानते ! 
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उससे बोलना चाहिए । बस । जीजा, मैं एक 
हैँ, जवाब दो। घुमा पानी में क्यों कद a + 
क्या मेरे लिए कमल तोड़ने के सिए ag a fall A 
स्थिति में उस ड्बनेवाली को बचाये बिना कैसे रह a 7९ 
थी? ahh ; aa + 


faai 

'उसका बाप तो बचाने की कोशिश किये fae m a 
टुकुर देखता क्यों खड़ा रहा D ay oe 
'जञायद उनको तैरना नहीं ATT होगा। इसीतिए alia T 


बात ५ l i 


रह गये ।' त र 
तुमको भी तो तेरना नहीं झ्राता | तब तुम गयो fat 
खड़ी रही ! भी सभ्य 


'मैं तेरना नहीं जानती तो क्या gar ? gy [ला ह 
डूब रही थी । थोड़ी देर र हो जाती तो मर बहोत 
ऐसी हालत में कंसे खड़ी देखती रह सकती थी! ग्द 
समय मैं बिल्कुल भूल गयी थी कि मुझे तैरना नहीं ग्रत निद 
झट कूद पड़ी । जीजा, क्या मैंने गलती की थी? बि हीं: 
मुंह कुट्टी बोली । nafisa 

गलती की ? नहीं कुट्टी, बिल्कुल नहीं । तुमने कं इतने : 
qaa के रूप में काम किया । भगवान्‌, तुम हो ! जरुरत । 
मुझे दिखायी दे रहे हो । देखो-देखो---'इस कुट्टी केभे mm 
मुंह पर तुम्ही हो उन ओठों की मुसकराहट में तुमही ह| 55% 
वह देखो, उसके त्याग में तुम झलक रहे हो । way दौः 


सभी जगह तुम्ही तुम दिखायी दे रहे हो। इसि डी 
पर पड़ी हुई लड़की, तीसरे दर्ज श्रानसं में पढ़नेवाली i 


नहीं, तुम ही हो । बिल्कुल तुम ही हो भगवान्‌ ta iP 
श्राप सोचने लगा । नहीं, ये बातें मेरे हृदय के कोते 4 p: 
में गूंजने i । | 
Hal का मुख चमक रहा था | उस प्रकाश को है 
मैं. देख नहीं सकता था । अगर लगातार आँख णी 4 Ñ 
उसकी श्रोर देखता g तो अ्रन्धा हो जाऊँगा। ' a 
सिर झुका लिया । 

नन्हे. बच्चों की मित्रता निःस्वार्थ होती है। p 
के मूल-कारणों को याद रखते हैं, fag बड़ों की 9 
कारणों से उलझे नहीं रहते | वे मूत्तं मानव | देवत 
विद्यमान रहता है । वे प्रायः भगवान्‌ ही होते हैं। | 

मैंने बया किया ? जीने-मरने के बीच में i 
वाली एक नन्हीं-सी बच्ची की रक्षा करते के योर ह 


र जरी को पाती "| 
भी उसके बाप को मौन देखकर उस बच्ची को ११ |: 


क ५0७१ 
i 6 वु हृत्या ही थी । हत्या से भी बढ़कर | 
fat! a उप्त समय पाती में न कूदती तो बया gar 
I 7 एक पके योग्य फल सूखे पत्ते की भाँति झर 
ता! 


À t! f 
ae ने š 
नाह|. ग्रालिर उस ग्रादमी ने क्या किया ? यह जानते हुए 


l ॥ हि उसकी ही eal के प्राण TAS उड़कर हवा में 
लिन कि लिए पल EPT R हे और वह ग्रात्मा- 
Peace से बेवकूफ बना चुप ० देखता रहा । 
सो [हा था ? हम किस युग के आजम हैं? ्राज तक हमने 
ag सम्यता की प्राप्ति को है ? कया वेष-भूषा और 
qm ट ही इस बीसवीं सदी को सभ्यता के एकमात्र भ्रंग 
र बाते हैं। फैशन में 'रॉकेट' है और व्यवहार में 'प्रस्तर-बुग' | कया 
थी ह meat हैं, या पत्थर, या मशीन ? हाय ! मेरी भी 
i रती eat है ? बच्चों के बराबर भी प्यार ate अनुराग 
| ? ज्ञि कहीं है । यह सब सोचते-सोचते मैं अपने व्यवहार 
nakaa होने लगा | 
मने | झते में किसी श्राइट को सुनकर मैंने agar सिर 
जहति | 
केश. गमे देखा, सुमा ale उसके बाप को । और देखी 
aa के हाथों में लाल रंग की पेंसिल । 
Lag रके सुमा कुट्टी के पलंग के पास जा पहुँची । 
afi BL यह लाल रंगवाली पेंसिल तुमको पसंद है 
वाली मी शीलिए मैं इसे ले आयी हूँ Pach तुम्हारे लिए । यह 
pig फिर कभी वापस न माँगूँगी ।' सुमा ने पेंसिल eZ 
कोनेनी में रख दी । बहुत प्रेम से कुट्टी ने उसे ले लिया । 
| fa तुमको गुस्सा है कि मैंने लण्डन खेल में मारा 
pag षया करती ? अपने दुःख को न रोक सकी। 
[जमा Me तुमको मार दिया । फिर कभी नहीं मारूँगी । 
गा | हैं । मेरी बात मानो ।' 


। वे १ 
| तरह" 
aa 


| 
aq ह | 5 
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t ड > 
a नहीं, तब तो मुझे गुस्सा नहीं श्राया था। लेकिन 
२ जब तुम मेरे घर नहीं ग्राथी, तब जूर गरसा आया 


था। रागे कभी मुझसे बोलना बन्द i 
A T करना ।' कुट्टी 


मैं उनके भोलेपन ग्रौर मित्रता की मिठास देख faafaa 
हो गया । पहले उससे माफी मांगना है । मैं उसकी तरफ 
बढ़ा । 


pi कीजिए । बहुत वेवकूफी से ग्रापके साथ बर्ताव 
किया है मैंने । ग्रापके इस उपकार को कैसे चुकाऊँ । हमारी 
उमा को आपने प्राण-दान दिया है। अपने व्यवहार से मैं 
शरमिन्दा हूँ । मेरे बोलने से पहले ही उसने शुद्ध तेलुगु 
में कह दिया । उन बातों में सभ्यता से सिखायी गयी 
SRM, सॉरी थेक्स” जैसी साधारण तोते की-सी बातें 
नहीं थीं । ये सब sak ग्रोठों से निकली हुई बातें भी नहीं 
थीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकली हुई मानवता की 
बातें थीं । 

CA जो अपने श्राप सोच रहा था, उसीको ग्रापने कह 
दिया । बच्चों के खेल-कूद में दखल देकर बेवकूफी से 
झगड़ते हुए मामले को बढ़ाना बड़े लोगों की गलती है । 
बच्चे तो उस क्षण की बाते भूलकर, दूसरे ही क्षण खुशी- 
खुशी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ओर हम लोग 
उन्हीं बातों को पकड़कर दुश्मनी बढ़ाते रहते हैं।' मैंने 
कहा | 

जी हाँ ।--वह भी मुझसे सहमत gar | 

दूर से हमारी बिल्डिंग में बच्चों का एल-ओ-एन -डि- 
ग्रो-एन' कहकर चिल्लाने को आवाजें सुनायी पड़ने लगीं । 
किर हारा वह पुराता वातावरण हो गया जिसके हम 
गादी थे | 
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रामचरितमानस ग्रौर वाल्मीकि रामायण--मूल लेखक 
Sto एल० पी० टेसीटरी | अनुवादक--ड[ ९ राघधिकाप्रसाद 
त्रिपाठी । प्रकाशक--आनन्द प्रकाशन, छापातय दीवानी 
भिसिल, फैजाबाद, पष्ठ संख्या--१०९ मूल्य १२५° | 
गोस्वामी तुलसीदास विश्व के उन कवियों में से 
गे जीते जी मिथक तो बने ही रहते हैं, मरने के बाद भी 
उन पर विवादों की कभी समाप्त न होने वाली LAAT चलती 
है। जीवन के पूर्वाद्धे तक तो गोस्वामीजी को भयंकर 
बिरोध सहना पड़ा था, लेकिन विश्‍वनाथ-मन्दिर में ग्रन्थ- 
परीक्षा के बाद भारतीय जन-जीवन ने उन्हें AIT हृदय में 
स्थापित कर लिया। सैकड़ों वर्षों से उनके ग्रन्थो पर 
्रधिकाधिक चिन्तन ग्रौर मंथन हो रहा है । 
जिन अंग्रेज बिद्टातों ने हिन्दी के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया है उनमें sto टेसीटरी का नाम श्रग्रणी है। टेसीटरी 
ने goat थीसिस “रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण' 
में विस्तृत विवेचना के बाद यह सिद्ध किया है कि रामचरित- 
मानस का मुख्य उपजीव्य वाल्मीकि रामायण है। मानस के 
बालकाण्ड के सातवें इलोक--'नानापुराण निगमागम सम्मतं 
यद्रामायणे निगदितं ववचिदन्यतोऽपि’ का भाष्य करके उन्होंने 
‘ag रामायणे' पद का विवेचन किया है | 
तुलसी का यह इलोक काफ़ी विवादास्पद है। इस पर 
बिचार करते समय इसके विभिन्न पहलुश्रों पर स्वाभाविक 
रूप से ध्यान जाता है | 
१. 'नाना gam निगमागम सम्मतं’ क्या g— 
राम-कथा का ढाँचा या इस ढाँचे में पिरोये गये ava? 
तुलसी के इस दोहे का रहस्य क्या है ? 
aas चारिउ बेद भव वारिधि बोहित सरिस । 
जिनहि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जस ॥ 
२. ag रामायण’ पद से किस रामायण की ओर 
तुलसी ने संकेत किया है ? 
३, 'क्वचिदन्यतोऽपि’ पद से तलसी का तात्प 
है ? 
Sto टेसीटरी ते अपने इस ग्रन्य में “यद्‌ रामायणे' से 
वाल्मीकि का अर्थ ग्रहण कि है. Sala विए 


omain 


दोनों में साम्य प्रदर्शन किया है श्रौर यह सिद्ध किया} | 
वाल्मीकि रामायण ही रामचरितमानस का मुरू 


7 A 
राम-कथा की परंपरा में वाल्मीकि का वही स्वाः 
जो नृत्य के श्रादि पखावज की पहली थाप का if 
प्रकार नृत्यारम्भ पखावज की पहली थापसे ay 
उसी प्रकार रामकथा को परंपरा का सुव्यवस्थित ; 
वाल्मीकि से प्रारम्भ होता है । प्रसन्न राघवकार जगन्न] 


इसी तथ्य की श्रभिव्यक्ति इस श्लोक में की है- 


भास्वद्वंशावत सकी तिर मर र द्भप्रस ङ्भस्वत- 
द्वात्रिप्रथमध्वनिविजयते वल्मीकिजन्मा मुतिः 

पीत्वा यद्वदनेन्डुमण्डलगलत्क्ाव्यामृताब्धेः किमः | 
प्पाकल्पं कविनतनाम्बुदमयी कादस्बिनी वर्षति॥ ce 


(प्रसन्‍्तराघवम्‌--प्रथा छह 
| मिली 


अपनी कथा-परपरा के 
'यद्रामायणे' पद के भाष्य के समय हमें तुलसी की i: 


लिखा g— 


जागबलिक जो कथा gels, 
भरद्वाज मुनिबर्रह सुताई। 
afeed सोइ aaa बखानी, 
qag सकल सज्जन सूख मानी | 
संभ, कीन्ह ag चरित ggah 
बहुरि कृपा करि gate सुनावा । 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि AE 
राम भगति झधिकारी ala | 
तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा | 
तेहि सन जागबलिक पुति पावा! 


मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकरते 


Slikano (०9 Ha उन्होंने भ्रनेकश किया है ! 


~] aft भावन | 
ब्रिचेउ सभु सुहावन अत u 
रवि महेस निज मानस राखा। 
ससमउ सिवा सन भाषा ॥। 


पाइ 
त सी उन्होंने स्पष्ट किया है-- 
N द्रब्य १ > f cs 
i thy ¦ qad प्रमुशा BA सुकविना श्री शम्भुना दुर्गमं 
Tih eye हे 


दपर में कहीं भी वाल्मीकि का उत्साहही ह 

बल्मीकि को तुलसी ने प्रणाम-निवेदन में यों स्मरण 

है 

gag मति पद कंज राम्रायन जेहि निरमयेड । 

aac सुकोमल मंजु दोष रहित दूघन सहित ॥ 

| ही को यह विश्वास था कि जो कथा मैं कहने जा रहा 

ग्रतौकिक है, अद्भुत है । इसीलिए उन्होंने इस कथा 

ते के बादग्राइचर्य न करने का निवेदन किया था--- 
जेहि यह कथा सुनी alg होई। 

ह सुति maw at जनि सोई ॥ 

T | नतसी द्वारा प्रदत्त कथा-परंपरा में भृशुण्डि का 

किमः | खेत है पराप्त न होने के कारणा wales रामायण का 

faite अब तक श्रस्वीकृत all ग्रद्यतन सूचना के 

गार इसकी चार पाण्डुलिपियाँ sio भगवतीप्रसाद fag 


: Et 
{R 


ÀF 


[Pa aaa का ।” go (७) 

4 ag ने n टेसीटरी की इस कृति की समीक्षा करते 

mite भी किया है कि तुलसी के मानस के उपजीब्य में 

ie “Wats ested और प्रियर्सन के मतों में “ही 

ee ag ae की वह पूरी समीक्षा भी 
संकलित है । 


अत ऐसा लगता है कि हमें तुलसी द्वारा निर्देशित 


s 


> 
Argas S fof 
; Dds. 3, ५९५५२३ a KG 
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रम्भुनाकृतं रापायणम' को जर ग्रं 
a d र फो नजर Hare नहींकर, 

EN रामायण भी अ्रप्राप्य होने के कारण न | 
‘Ds ae । उसके _काशन के बाद ‘aaa 
sa राम्‌ के अनुसंधान में सहायता मिलेगी | तुलसी के 
£ eS पद का गंतव्य 'शम्भनाकृतं रामायणाम्र” ही 
दे गा भुगुण्डि रामायण' की तरह संभव $ कक्षा ९ 
Sat हैं सभव है कभी fh 
FUE के द्वारा प्राप्त कर लिया जाय | ie 


जम £ 
aks Fa के a महत्त्वपूर्ण a हिन्दी में 
= ` “पक Sto राजिकाप्रसाद त्रिपाठी ने शोध की 
दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन दिया है। एतदर्थ उन्हें 
जितना भी साधुवाद दिया जाय कम है। = 
अन्त में fiada के शब्दों में मैं अपनी बात समाप्त 
कर रहा हूं, “यद्यपि मैंने टेसीटरी महोदय से मतभेद व्यक्त 
किया है, तो भी मैं तुलसी के श्रष्येताग्रों को इस निवन्ध 
का अध्ययन करने को जोरदार सस्नुति करता हूँ। यह 
faa महत्त्वपूर्ण तुलनाग्रों एवं व्यंजक टिप्पशियों से युक्त 
हैं तथा इसे रघुवंश का कीतिगान करनेवाले उन महाः 
कवियों के पारस्परिक सम्बन्धों पर होने वाले भविष्य के 
सभी ग्रनुसंधानों में आवश्यक रूप से महत्त्व दिया जाना 
चाहिए |” Jo (१०१)--महेद्धनाथ पाण्डेय 


बोलता हुआ सच->लेखक रामगोपाल परदेशी; प्रगति 
प्रकाशन ग्रागरा-३ | मूल्य दस रुपये | 

श्री रामगोपाल परदेसी की ९१ मुक्त कविताएं इस 
qam में संकलित हैं । इन कविताश्रों की विशेषता यह है 
कि ये गेय हैं । बहुत कुछ गजल श्रौर कव्वाली के समान 
गायी जा सकती हैं । “छप से उनकी महक कर गीत यह 
मैंने लिखा था” पंक्ति गीत के समान है। प्रायः सभी 
गीतों में यह गृण है । उनमें ताज़गी ग्रौर प्रवाह भी है 
dar fe उद की शायरी में आम तौर से मिलता है। गजल 
को सामने रखकर उसकी तकल भलेहीन को की गयी हो, परन्तु 
लेखक गजल की धुन से प्रभावित TRA है l इसी कारण 
ग्रपने आप ही वैसी ही धुत उसके गीतों से फूट निकली है। 
उनमें दार्शनिकता नहीं, रंगीनी तथा सरसता है। 3 भाषा 
सरस ग्रौर साफ है। ऐसे गीत कवि सम्मेलनीं में बहुत 
रासा प्राप्त करते हैं और ये उसी स्तर के हैं । 


j a हे ७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘ 
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निम्नलिखित संस्मरण मेरे पूज्य पिताजी (स्व० aii 
चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा) को एक नोटबुक से ज्यों का 
त्यों उद्धत किया जा रहा है: 
ee जगन्नाथ TAT राजवैद्य अपने समय के पीयूषपाणि 
aq तो थे ही, साथ ही बड़े लेखक और हिन्दी a थे : 
उन्होंने बीसों वृहत्काय पुस्तकें TIAA पर लिखी थीं । वे 
agaa नासके मासिकपत्र भी निकालते थे । पं० देवकी- 
नन्दन त्रिपाठी की मृत्यु के बाद उनके निकाले “प्रयाग समा- 
चार! साप्ताहिक को चलाने लगे जिसकी गणना उस समयः 
“गवासी” और “श्री वेकटेइवर समाचार' के साथ होती 
थी । उसके सम्पादक पंडित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल थे । 
राजवैद्यजी पिताजी के भ्रनन्थ मित्रों में थे यह कथा कई 
सदी पुरानी है और राजवंद्यजी ने इसे एक रामानन्दी वेरागी 
से मुचा था । 
usag की सर्वेव्यापकता समझनेवालों का एक ग्रतीव 
सुन्दर उपाख्यान | To SAAT झर्भा राजवेद्य कथित । 
श्री ग्रयोध्याजी की हनुमानगढ़ी में बहाँके एक सहत 
श्री रामचन्द्रजी भगवान्‌ का मानसिक पूजन कर रहे थे । 
पूजन करते-करते जब पुष्पमाला धारण करवाने लगे तो 
उस समय पुष्पमाला श्री भगवान्‌ रामचन्द्रजी के मुकुट में 
उरझ गयी । महन्तजी लाख प्रयत्न करते हैं किन्तु माला 
गले में नहीं जाती । इसी समय एक वक्ष के नीचे एक हीन 
जाति का पुरुष खड़ा atl उसने कहा, “महाराज ! AIT 
किस झंझट में पड़े हैँ--डोरा को तोड़कर माला को गर्दन 
में ata दीजिए--माला को भगवान्‌ धारणा कर लेंगे | 
यह सुनते ही महन्तजी ने श्रपनी ग्राँखों को खोला श्रौर 
अपने शिष्यों से पूछा यह बात किसने कही थी, तो सब 
शिष्य कहने लगे, महाराज ! एक जाति का चमार कबीर 
नाम का युवक जो बिना देखे यहाँ चला आया था और उस 
पेड़ के नीचे खड़ा था । उसी ने ग्रापके व्याच में विघ्न डाला 
और श्रभी भाग गया है । महन्तजी ने कहा, तुम सव लोग 
तुरन्त उसका पता लगाश्रो । गुरुजी की आज्ञा पाते ही 
६०-७० शिष्य चारों तरफ ets और कुछ fagi ने 


कबीरदास को एक वृक्ष el ars में खड़ा पाया। शिष्य 


इसको दुर्वाच्य कहकर बोले, एक तो बिना श्राज्ञा चर्मकार 


होकर भीतर चला त्राया श्रौर फिर हमारे गुरुजी के ध्यान 
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में विघ्त डाला। चलो तो गुर के पास । कैसी = | 
दुरी होती है। इतना कह ही रहे थे कि देखे + 


कि उनके गुरु स्वयं खड़ाऊं Wet चले आते हैं। ते y 
कबीर को छाती से लगाया और मन्दिर को ले ay, 
उनको स्तान कराया, भोजन करवाने का प्रबन्ध fay | 
भोजन आने पर दोनों ने मिलकर भोजन किया। एक h 
वर्ण के मनुष्य के साथ भोजन करते गुरु को देख Fay A 
बिगड़े wie गुरु को छोड़ भाग गये । जब चेले भाग tia 
गुरु ने अपने weal को श्राज्ञा दी कि जाओ्रो धोबियों के f f 


सबको खूँटों से बाँध दिया जाय आर लम्बे-लःबे उनके ग 
पर तिलक शलगाऊर, गले में माला पहिनाकर प्रलेक ब्र i 
के सामने एक-एक पत्तर में मालपुआ, पुड़ी इत्यादि sal 
उत्तम पदार्थ रख दिये | इसी प्रकार होते-होते जब Heke 
बीते, सब नगर के प्रतिष्ठाप्राप्त महानुभाव महत्ता: 
पास ग्राये we विनीत भाव से निवेदन किया । हाथ dT i 
नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, महाराज ! यह आपका बर 
देखकर नगर-निवासियों को बड़! meas हुआ है।यह । 
बिलक्षण घटना है । कहिए यदि श्राप हमको इस योग्य साई न 
इन महानुभावों की बात को सुनकर महन्तजी बोले-' Nie 
तो नहीं है, हम पहिले नकली १०० गधों को भोजन कर कपास 


को भोजन करवाते हैं । हमको गधों को खिलाना है- पा है 
नकली खावें, चाहे अ्रसली खावें, गधे दोनों ही हैं। शक 
शिष्यों को जब यह ज्ञात gat कि हम मानसिक as 
कर रहे हैं उस समय एक मनुष्य आकर हमारी मी 


पर हमने श्रसली गधों को पाला है । \ 
प्रगट हुई त ब सब शिष्य झ्ाकर गुरु के चरणों १९ k 
और क्षमा के प्रार्थी हुए ।” 

(जिस नोटबुक में यह प्रसंग लिखा है उसकै i 
लिखा है Stray Notes 2, 9. 03.) 
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fni श्री कृष्णगोपाल श्रीवास्तव 
ऐक धर्म के मुल में दो मुख्य सिद्धान्त हैं में > 
सी) aai के मूल में दा मुल्य सिद्धान्त ह। एक में; (२) दोपहर के वाद सूर्य ढलने के समय (३) 


के कि परमात्मा अनेक नहीं' केवल एक है। और 
गे 


के जित 72 fr 
मात इसे दोनों सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं । किन्तु 


नहीं हैं उनको पहला सिद्धान्त जितनी जल्दी 


मुहम्मद उसके पंगम्बर हैं । सभी सच्चे 


प्राज्ञा 3 
गोमु |लमाच 
वह हो सकता $ उतनी जल्दी शायद दूसरा सिद्धान्त 
È 


gq नहीँ हो सकता । ग्रस्लु, जो कुछ भी हो, इसमें 
तहँ कि मुसलमानों को इतत दोनों का अटल विश्वास 
| वे प्राण देकर भी इन दोनो सिद्धान्तों का प्रचार करना 
[ काहि ही हैं। उनका यह विश्वास नमाज के समय सबसे 
दनद OH से व्यक्त होता है । इसी लिए कहा गया है कि 
गोका RAMA के पाँच आधारभूत स्तम्भो में से 


उनक म 


त्यक्‌ हे 
द उत 


| तमाज़ का बाहरी ढद्भ भी बड़ा विस्मयजतक और 
गाती mae है। ईश्वर की उपासना और प्रार्थना तो 
„म HAT करते हैं किन्तु उनकी पद्धतियों में wear 
शहि लोग प्रायः एकान्त स्थान में आँख बन्द करके 
शासन करते हैं रौर ईसाई घुटने टेक ईश्वर का स्मरण 
Mel यहुदी लोगों के यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करने 
या है । किन्तु इसका sg सबसे निराला है । इसके 
Nag नियम बने हुए हैं । 
À oe यह है कि यदि उपासक ग्रशुद्ध होगा 
(i » AAT नहीं स्वीकार की जायगी | इसलिए 
त पर ee का आवश्यकता gl बड़ बड़ 
mi रे दरोर को शुद्ध करने का श्रादेश 
a | ae नमाज़ के समय हाथ-पैर और मुँह को 
Tr न मि चल सकता है । यदि पानी का श्रभाव 
SU उसके स्थान में बाल से सफाई करने की आज्ञा 
ii प्ता के नियम यहदियों के नियमों से बहुत 


मा१ 


Q 


॥ R 
PR a Wet को प्रतिदिन पाँच वक्त नमा 


J 


q Ñ ( ) qa निङ्ग्लिमै के तिं” एबाक्षालि७५ru RRS 
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म््याङ्ग 
और सन्ध्याकाल के मध्य में (४) सूर्यास्त के कुछ समय 
बाद और (५) रात में सोने के पहले । 

ठीक इन समयों पर इमाम लोग मसजिद की मीनारों 
से अल्लाह श्रो श्रकबर' की ग्रावा लगाकर लोगों को 
इसको सूचना देते हैं । प्राथनाग्रों का रूप बेंधा हतर! है. वे 
छोटी छोटी होती हैं, उनमें विचार भी थोड़े ते हैं, किन्तु 
वे कई बार दुहराये जाते हूँ । यह भी एक आवश्यक नियम 
है कि कोई स्त्री इन प्रार्थनाओं को न सुन सके । प्रार्थनायें 
अरबी-भाषा में पढ़ी जाती हैं और उपासक का मँह मक्का 
की ओर रहेता है । 

सबसे पहले एक चटाई ग्रथवा दरी बिछाई जाती है 
जिसको जानमाज़' कहते हैं | उप्ती पर खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ी जाती है | प्रारम्भ से लेकर ग्रम्त तक उपासक को 
आठ प्रकार से उठना-बैठना पड़ता है। सबसे पहले खड़े 
होकर वह कहता है--मैं श्राज प्रातःकाल (मध्याल्ल, सायः 
gia जेसा समय हो) faar की ओर मुंह करके सच्चे 
हृदय से ईइवर के प्रति दो रकोह (प्रार्थनाये) gaat 
चाहता हूँ । 

किर वह श्रपनी दोनों हथेलियाँ इस प्रकार मुँह के 
पास लगाता है कि sah ATS कान को «छने लगते हैं 
ग्रौर उस cat में कहता है--.खुदा सर्वोपरि है । 

इसके बाद तीसरी श्रवस्या में वह पती छाती पर 
पहले बायाँ ग्रौर उसके ऊपर दाहता हाथ रखता Fall 
उसकी ग्रांखे पृथ्वी को ग्रोर AH रहती हैं । उस दशा में 
उपासक कहता है--ए Bat, तू स्वय पवित्र है, तू स्वयं 
qa है, तू स्वयं महत्ता है । तेरे ताम भी महत्‌ हैं रौर 
तेरी महत्ता भी महत्‌ है। इसके साथ कुरान के प्रथम 
प्रकरण की कुछ आयते भी पढ़ी जात हैं । 

चौथी ग्रवस्था में हाथ चटतों पर रखे जाते हैं और 
उँगलियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ रहती हैं भौर सारा बदन आगे की 


रहता और फिर उपासक तीन बार ये TF 
ollection, Haridwar 
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हराता है--मैं अपने स्वामी की पवित्रता का, जो महान्‌ 
है, हृदय से वन्दना करता हू 
पाँचवीं अवस्था में वह यह कहता हुआ फि ईश्वर 
महान्‌ है घटने के बल बैठ जाता है 
छठी दशा में उसका माथा ग्रौर नाक पृथ्वी को छने 
लगते हैं ate वह तीन बार कहता है कि में अपने संवोपरि 
स्वामी की पवित्रता की वन्दना करता हूँ । बस, पहली 
प्रार्थना यहीं समाप्त हो जाती है ate दूसरी प्रार्थना के 
प्रारम्भ में ,कुरात के प्रथम प्रकरण की बहुत सी श्रायत 
पढ़ी जाती हैं, किन्तु उपासक क्रमशः उन्हीं ग्रवस्थाश्रों को 
दुहराता रहता है | 
जव दूसरी प्रार्थना भी समाप्त हो जाती है तब उपा- 
सक सातवीं स्थिति ग्रहण करता है । इसके द्वारा वह अपने 
विश्वास का साक्ष्य देना चाहता है । दाहेने हाथ की तर्जनी 
उठा कर वह कहता है, परमात्मा अनेक नहीं, वरन्‌ एक है 
र मुहम्मद उसके TAT हैं 
इसके वाद श्राठवीं स्थिति आती है। पर afan 
स्थिति है, इसको मुञ्जत aaia विनती कह सकते हैं | 
इसमें उपासक कुरान के उत्तमोत्तम aagi ्रायते 
पढ़ता है | 
चाहे कोई मुसलमान श्रक्रेला नमाज पढ़ता हो और 
चाहे अपने भाइयों के साथ मसजिद में, नमाज़ पढ़ते समय 
उसके हृदय में श्रवश्थ भक्ति और श्रद्धा का उद्रेक होता 
है । मसजिदों में नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को 
मध्याह्न के समय सार्वजनिक नमाज होती है । उसमें बहुत 


से मुसलमान सम्मिलित होते हैं, किन्तु उसमें डरो 
की नमाज में कोई ग्रन्तर नहीं होता | हाँ इमाम 
सार्वजनिक नमाजों में ्रगुवा का काम करता ३ 
ग्रोर से लोगों को कुछ उपदेश रूप में सुनाता 
किन्तु इमाम कोई नियमित मुल्ला नहीं होता al 
न उसका काम ही केवल उपदेश देना होता | | 
जीवन-निर्वाहु के लिए aa व्यवसाय किया करता ¦ | 
तव में इस्लाम-वर्म ने उपदेष्टा लोगों का कोई ‘ | 
स्थापित नहीं किया है, कोई भी योग्य नमाज का भर | 
बन सकता हैं। इसलिए इमाम की गही का कोई y 
नहीं, न तो उसे कोई धार्मिक अधिकार ही है और दव] 
को बात में इस दज से उतारा जा सकता है । एकरात ; 
प्राथना के समान दो एक अवसरों को छोड़ कर (सि ' 
ससजिद में भी किसी सार्वजनिक नमाज के समय उपाक 


नहीं रह सकतीं | 


Wy 


ah sa 
rT 


ai 


{ARR arate 


vu 


a 
A 4% 


पर मुसलमानों में भी ऐसी बहुत सी जमातें हैं 
अपना अधिकांश समय भगवद्भजन और ईश्वराराधना। 
यतीत करती हैं । इन जमातों के लोग argat कीत । 
रहते हैं । पेट भरने के लिए इन्हें भिक्षा माँगनी पड़ती है| 
मुसलमान धर्म में शाखायें भी बहुत सी हो गई 
किन्तु थे वास्तव में लोगों के परस्पर गृह-क्रलह के बृ 
के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं कही जा सकतीं । इनका 7 
भेद बहुत ही सूक्ष्म है ।* 


प्रकाशक--बी ० पी० श्रीवास्तव, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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*अँगरेजी से । 


ťa ande Gango 


{pg SORE ER GROSSO SRO OSEO ESE, 
gio धीरेसा वर्मा, फाशी लागरीप्रचारिणो सभा--'हिष्दी राष्ट्रभाषा- | 


, f के दो-तीन उत्कृष्ट कोशों में से एक यह भी निस्सन्देह Bye ' 
q i | sto रामकुमार वर्सा, Jogo अध्यक्ष हिन्दी विभाग प्रयाग विद्वविद्यालय--- 

a y | feral राष्ट्रभाषा-कोश का उपयोग HF सफल रूप म किया है । मैं इसके देश- A 
ई | 0 ब्यापी प्रचार की कामना करता हूँ।'-****“ : g 
T ORE COC Coe oUNoooooEogEEE 
ङ्ग हिष्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों को सहायता से सम्पादित और श्री विशवेशवरनारायण 
रहब श्रीवास्तव TAO To, एल्‌-एल० sto, साहित्यरत्न तथा Fo देवीदयाल चतुर्वेदी 
गान | स्त’ द्वारा संकलित यह हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश हमारा नवीनतम आर सर्वोपयोगी 


र (प्रकाशन है । 

इस कोश का कागज, मुद्रण, आवरण, जिल्द सभी स्थायी और आकर्षक हें । 

इसकी शब्द संख्या लगभग पचास हजार, पृष्ठ-संश्या लगभग १६०० थोर इसका 

: „| WI २० रुपये है । 
R < 


; ' p 2 o  सजिष्द रति का मूल्य 


n A e १०) रुपये 
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| हिरी, अंगरेजी ऐके आघार पर निर्मित इस डिक्शनरी की प्रामाणिकता आर लोकप्रियता | 
बड़ा vt संस्करण हार्थोहाथ बिक चुके हैं। इस fenai ta Al 


ओ में दिये डिक्शनरी न केवळ अंगरेजी से अगरेजी 
भेगरेजी और हिन्दी दोनों माषाओं में दिये गये हैं। र] के लिए मी बड़ी उपयोगी है। 


पै जाननेवालों अँगरेजी से हिन्दी में गा वर इसमे 
| ए iin लि तिहा है । प्रायः सभी उपयोगी शब्द और रे इसमें 
ये गये हैं। पृष्ठ पौने नौ at 
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के लिए सुलभ किया है । 

समुदरनगम की यात्रां -(मूल लेखक जूले ad) अनु ० श्रीमती 
जयन्ती देवी । मृल्य ३ रुपये 

बर-मक्षकों के देश में--(मू० ले० जूले at) Te Fo 
शैवालिनी मिश्च । मूल्य ३१०० 

उड़ते अतिथि--(सू ० छे० जूले ad) भनु ० श्रीमती विनो दिनी 
पाण्डेय । मूल्य ३२% 

रहस्यमय ट्रीप--(मू० do जूले वर्ष) धनु० श्रीमती 
बयस्ती देवी! मूल्य ५९५० 

द्वीप का रहस्प--(मू० Bo जूले वर्ने) प्रनु० श्री सब्तकुमाद 

` झवस्थी । मूल्य ३:२५ 
भूगर्भ को यात्रा--(मू० Be q% ad) mgo श्री प्रभात 


किशोर मिश्च | मूल्य ३२५ 
sides 


दृदुप्रतिज््--(मू छे० जूले ad) ayo श्री Giada. 


. त्रिपाठी । मूल्य ३:२५ 
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प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय झौर झपनी संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का संकल्प रखनेवाले 
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arer वैन रेडी--(मू० Bo कौप्टेन Afe) aye है 
कौशल श्रीवास्तव | मूल्य ५०० । 
तिवारी । मूल्य ३२४५ 
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श्री देवेन्द्रकुमार शुक्ल | मूल्य ५९०० | 
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हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ मंगलाग्रसाद पुरस्कार' से पुरस्कृत 


गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


लेखक 
राष्ट्रभाषा हिम्दी के सुविख्यात लेखक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति के 
| प्रकाण्ड विद्वान्‌ 


डा० वासुदेवशरण उपाध्याय 


गुप्त सञ्राटों का काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है । गुप्त काल में सारे वृहत्तर भारत में भारतीय संह \ 
gaa विकास के उच्च शिखर पर थी । धन्य था वह युग जब शिक्षा, साहित्य ही नहीं ललित कला को भी उनमा 
गुप्त सञ्राटों ने faafaa कर भ्रपनी आदशे शासन-प्रणाली को इतिहास की एक श्रमर निधि बना दिया । विद्वा सेक्ष द 
की इस रचना के समकक्ष हिन्दी ही नहीं ग्रेंगरेजी में भी कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । सभी इतिहासकारों ने इस | | 
की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ग्रनेक विश्वविद्यालयों की एम० go कक्षाओं की परीक्षाश्रों के लिए यह पाठ्य geal, : 


बन गयी है । स्नातकों ने ही नहीं जनता ने भी इस ग्रन्थ का स्वागत किया है । ग्रन्थ का तीसरा संस्करण दो भा हो 


छप कर तैयार है । : : ०» qra 
; प्रथम भाग १०:०० रुपये | ia 
द्वितीय भाग १२०५० रुपये [है 


इतिहास की दो नई पुस्तकें. 7 
प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 


Blo ओमप्रकाश 


हिन्दी भाषा में प्राचीन भारतीय इतिहास पर मौलिक रूप से लिखी गई पुस्तकों का प्रायः श्रभाव सा है | i ; 

के गहन एवं विस्तृत विवेचन को लक्ष्य में रखते हुए विद्वान्‌ लेखक ने यथासंभव श्राधुनिकतम शोधों श्रौर म 
समावेश करते हुए इस पुस्तक की रचना की है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कथन की पुष्टि उचित पाद टिप्पणियों स d 
* है । इतिहास के विद्वज्जगत्‌ द्वारा प्रशंसित पुस्तक का प्रकाशन हमारे लिए भी गौरव की बात है T 
मोयंकाल का ग्रध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस पुस्तक को यथाशीघ्र मेंगाकर लाभ उठावे | मुल्य १२०० ` 


भारत का प्राचीन इतिहास 
लेखक--प्रो नगेन्द्रनाथ घोष एम० Uo 
संशोधक--ग्रोमप्रकाश एम० ए० डी० फिल० I I 
यह पुस्तक इतिहास जगत्‌ में प्रायः दशाब्दियों से लोकप्रिय रही है मगर यह सर्वाशतः संशोधित इह {| ` 

तम ऐतिहासिक उपलब्धियों, ग्रनुसंघानों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित हुआ है। कलेवर Ie 

है। इस संस्करण a अपनी कुछ विशेषताएँ हैं--राजनीतिक इतिहास के नवीन एवं ग्राह्य मतों के अनुसार व n fa 
उनके सांस्कृतिक श्रंगों पर विशेष प्रकाश, पाँच विशेष प्रकार के मानचित्रों का समावेश श्रौर विवादात्मक a a 
| परिशिष्टं में देता श्रादि ऐसी विशेषताएं हैं जो विद्याधियों की ऐतिहासिक ज्ञानवृद्धि के प्रकाशस्तंभ हैं। || 
~ पुस्तक मेंगाकर लाभ उठाबें । i मूल्य १११९ mn 
` te = = | lig 
e a eS) माह लिमिटेड, प्रयाग È 


i | a e a ७ ९ ७ जत 

| | ats जोवन की विभिन्न जटिल समस्या के समा- 45 = 

धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करि 
ज्योतिषाबार्य-- 

प्रोफेसर प्रधुम्ननारायण सिंह 

वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशारद, 
तांत्रिक और मानप शाद्न्न 


२८, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (फोन नं० २८५८) 


i i देखिये :-~सी० वाई० चिन्तामणि Ho To मिनिस्टर क्‍या कहते š Ft 
सन पे oe j os 
उ सर पी० एन० सिंह प्रयाग के अद्भुत ज्योतिषी, हस्तरखा-शास्त्री. तथा प्रसिद्ध तांत्रिक हैँ । मेरा उनसे पांच 
| 


` ऽ एप से अधिक का परिचय है fa वे अत्यन्त सभ्य महानुभाव हैं। उनका आचरण बहुत उत्तम एवं विश्वसनीय है । 

wat मेरे जीवन में घटनेवाली अनेक घटनाओं के सम्बन्ध. में मुझसे सुचित कर दिया था और उनकी भविष्यः 
वायां उल्लेखनीय रूप से सत्य सिद्ध हुई। उनकी तांत्रिक शक्ति की परीक्षा वांछनीय है। मेंने उनकी गुप्त एवं 
dat एकाग्र-शक्तियों का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कई बातों में किया है और उन सभी में उन्हें भाइचयंजनक सफलता प्राप्त 
हहै। मेरी आन्तरिक कामना है कि उन्हें हर प्रकार से सफलता होती रहे । 
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'डक्शनरी 
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ATVs से अंगरेजी 
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मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के 
निर्माण में महत्वपूणं योगदान 


i— area विषयों के 80 Wat का प्रकाशन 
2--मानक शब्दावली का उपयोग 

A 
3--सहज सुबोध शेली 
4--श्रेष्ठतम विद्वानों का सुजनात्मक सहयोग 
5--भाषायी एकरूपता 


पाँच वर्षो की अल्प अवधि में मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, आयुविज्ञान 
तथा कृषि संकायों के प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित करके अकादमी ने नया 
मानदण्ड स्थापित किया हे | 


समस्त नानकारी के लिए. सम्पर्क करें 
विक्रय-अधिकारी 
ध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
97 मालवीय नगर 
भोपाल 
462003 
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ATH समाडि के लिए बिजली 


बिजली वेज्ञानिक खेती को एक नया आयाम देती हे, कृषि उत्पादन 
को बढ़ाती है, लघु उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करती है इस प्रकार लाखों में 


ग्राम विद्युतीकरण निगम 

राज्य बिजली बोर्डो व ग्रामीण बिजली सहकारी समितियों की 
खेतों, ग्रामीण उद्योगों व देहाती घरों में बिजली के विस्तार हेतु आसान 

किस्तों पर वित्तीय सहायता देता है । 
ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 8! मई, ।975 तक देश के i8 राज्यों 
में पाँच ग्रामीण बिजली सहकारी समितियों सहित 972 परियोजनाएं स्वीकृत 
हें । ऋण की कुल सहायता 443 करोड़ रुपये से alsa स्वीकृत की गयी 
है | ये परियोजनाएं पूरी होने पर 82000 से afar गाँवों, लगभग 89 
लाख नलकूपों AIX लगभग (08,6%5 कृषि आधारित लघु उद्योगों को 
बिजली प्रदान करेंगी | इनके श्रतिरिक्त ग्राम विद्युतीकरण निगम ने देश 
की 0,577 हरिजन बस्तियों में सार्वजनिक स्थानों तथा सड़कों पर बिजली 


के लिए rio विशेष परियोजनाएं, स्वीकृत की हैं | 


: ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 
(भारत सरकार का सस्थान) 


तार : ‘fara 

पोस्ट बॉक्स नं० 3823, 

डी-5, एन० sto एस० ई०-[ l, 
नई facrt-l0049 
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ब्रजकिशोर चतुर्वेदी--श्री नर्मदाप्रसाद खरे ३८५ 


११--एक सहृदय समीक्षक का जन्म--डा० a 
नाथ पाण्डेय ms Ri 
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सरस्वती के लेखकों के प्रति 
१-सरस्वती में भारत की चालू या वतमान राजनीति पर छोड़कर सभी विषयों के लेख प्रकाशित होते हैं। व्यक्ति| e 
MANTA लेख भी नहीं छापे जाते । a 
२-सरस्वती में वे ही लेख छापे जाते हैं जो प्रन्यत्र न छपे हों । जो लेख gaa छपने को भेजे गये हों we ia} "१४ 
स्वती' के लिए न भेजा जाय | 
३>जलेखकों को चाहिए कि लेखों की प्रतिलिपि अपने पास रख लें । डाक में या कार्यालय में उतके खो जाते के fil 
'सरस्वती' जिम्मेवार न होगी यद्यपि उन्हे सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। | 
४-स्थानाभाव के कारण स्वीकृत लेख भी कभी-कभी विलम्ब से छपते हैं। ‘8,02 
= = T दो-ढाई हज़ार शब्दों से अधिक का न होना चाहिए । बड़े लेख, श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते पर, का 
«agara लेखों को भेजने के पहले (यदि लेखक को मरे ५० वर्ष से अधिक 
वारिश से ग्रनुवाद करने की अनुमति लेना ग्रावश्यक है। इन लेघों के ग्रन्त में 
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हीं हो गये) मूल लेखक या आ] गाव 
mat एक कोष्ठक में AG) प्रे 


यह प्रमाणित करने की कृपा करें कि यह अनुमति प्राप्त कर ली गयी eal wl HE a 
७>जलैख कागज at GH भ्रोर स्पष्ट ओर बड़े या मझोले ग्रक्षरों में लिखा या टंकित हो । संस्कृत या अन्य भारी | । z 
उद्धरण बहुत स्पष्ट ओर शुद्ध होने चाहिए तथा उनके नीचे कोष्ठक में उनका अनुवाद भी देना आवश्यक है। k 


East ख के अन्त में लेखक कृपया अपना पूरा पता अवश्य लिख दें। 
९--सरस्वती' व्यावसायिक पत्रिका als श्रौर वह साहित्य तथा हिन्दी प्रेमी लेखकों के सहयोग से घाटे १९९ at 
रही है | ्रतएव उसके लिए लेखकों को पारिश्रमिक देना सामान्यतः संभव नहीं है । किन्तु प्रकाशित ते| अ पर 
zi Est को m: क वर्ष वह निःशुल्क भेजी जायगी । भ 
o—als लेखक लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति चाहते हों तो अपना पता र्ड लेखके Of,” 
| हते हों जवाबी पोस्ट कार्ड पर लिखकर ice 
wre कहानी, कविता, संस्मरण ग्रादि तथा सम्पादक से संबंधित पत्र “श्रीनारायण चतुर्वेदी, सम्पादक, ते (| „` 
ae a pa~ तथा समालोचना की पुस्तकें और प्रबंध या ग्राहक संबंधी पत्रादि व्यवस्थापक 7 
Bread) To लि०, ३६, पन्नालाल रोड, इलाहाबाद के पते पर भैजें। समालोचना की दो $ | 
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ag का पहला उपग्रह--लोग भारत को faa 
AT कहते हैं ऑर हम भी उनके स्वर में ग्रपना स्वर 
हे ae को विकासशील देश कहते हैं। यों तो 
५ बकासशील है क्योंकि सभी ‘saa’ देश भी नित्य 
iy ot प्राविष्कार करके agar विकास करते हैं | 
TA S शब्द के साथ एक हीनता की आवना faqat 
[ aN ग्रात्म-सम्मान को ठेस पहुँचाती है | हम 
| र्ण । इसका प्रमाण यह है कि हमने अपने 
रो अ ee करके संसार को चकित कर दिया । 
न र मि सवथा भारतीय श्रभियन्ताग्रों ढारा सुनियो- 
|| ने करू . SE छोड़कर विश्व के उन्नत राष्ट्रो 

A अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर लिया है । हम कितने 
by हैतरह के सैनिक ate afew विमान बता 
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दिनोंदिन उन्हें gaa कर रहे हैं | ईस्पात, तरह-तरह की 
छोटी-बड़ी मशीनों, ट्रॅक्टर, मोटर बनाने में हमारी क्षमता 
बढ़ रही है। २७ वर्ष पहले हम सुई भी बाहर से आयात 
करते थे। ma हम अपनी मशीन, मोटरें, हथियार, 
ईस्पात, शक्कर, कपड़े, मोटर साइकिल, साइकिल प्रादि 
सैकड़ों ग्राधुनिक चीजे बनाते ही नहीं, निर्यात भी करते 
हैं । हमने ग्रपने देश में तेल के भांडारों का पता लगा 
कर उसका उत्पादन करना ही नहीं श्रारंभ कर दिया, हम 
उसे साफ करके उससे पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा wer 
कितनी ही वस्तुएँ बनाकर आत्मनिर्भरता को ओर बढ़ 
रहे हैं । इन २७-२८ वर्षों में प्रायः शुन्य से प्रारम्भ कर 
हमने जो भौतिक उन्नति की है बह श्राश्चर्यजनक ही नहीं, 
हमारे लिए गौरव की बात है। एशिया में चीन और 

ई देगा इन बातों में हमारी समा" 
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नता नहीं कर सकता । यही नहीं, हमारे बनाये सामान की 
माँग अमरीका और यूरोप के उन्नत देशों तक में है । 
हमारी सेना ने तीन युद्धो में अपना रण-कोशल दिखाकर 
अपनी शक्ति और योग्यता का परिचय दे दिया है । इसका 
श्रेय हमारी सरकार और हमारे भियन्ताश्रों तथा कुछ 
कल्पनाशील पँजीपतियों को है । श्रतएव हम अपने क 
'दिकासशील? कहकर इस ग्राश्‍्चयंजनक उन्नति की शोर से 
आँखें बन्द कर लेते हैं | अवश्य ही देश में श्रनेक ज्वलन्त 
समस्याएं हैं, किन्तु वे किस देश में नहीं वहाँ उनका 
रूप cau हो सकता है, किन्तु सभी देशों के सामने श्रपनी- 
आपनी कठिनाइयाँ हैं । हमारे सामने भी वे हैं । किन्तु इतसे 
देश के विकसित देश होने में बाधा नहीं पड़ती। हम 
सरकार की कितनी ही ग्रालोचना क्‍यों न करें, कितु 
उसने भौतिक क्षेत्र में जो देश की ग्राशातीत उन्नति को 
है, उसकी उपेक्षा करना श्रन्याय ही नहीं, अपने को धोखा 
देना भी होगा । 
भारतीय उपग्रह भारत में तैयार हुआ । भारतीय 
ग्रभियन्ताग्रों ने उसकी परिकल्पना की | स्वयं उसे बनाया | 
किन्तु आकाश में छोड़ने के लिए जिस प्रक्ष्येप प्रेषकः यन्त्र की 
आवश्यकता होती है वह श्रभी हमने नहीं बनाया । यह नहीं 
कि हम उसे बता नहीं सकते, किन्तु तीसरे-चौथे वर्ष एक 
उपग्रह छोइने के लिए करोड़ों रुपये लगाकर उस यन्त्र का 
बनाना बुद्धिमानी नहीं है। समय आने पर हम उसे भी 
बना लेंगे, क्योंकि हमारे श्रभियन्ता उसे बनाने में समर्थ हैं। 
इसलिए हमने उसे अपने ग्रभियन्ताग्रों के साथ रूस भेजा 
जहाँ के यन्त्र से वह ग्न्तरिक्ष में छोड़ा गया । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्राचार्यं Sto मुरलीधर 

जोशी ने हमारी प्रार्थना पर अंतरिक्ष विज्ञान पर एक लेख 

लिखने की क्रुपा की है। एतदर्थं हम उनके ग्रत्यन्त ्राभारी 
` हैँ । किन्वु हमें प्रत्यन्त खेद है कि इस श्रंक की सारी सामग्री 
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पीछे लगाया जाता था, जैसे, कुमारिल भट्ट । आईं । 
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AGA है CEO विद्वॉम/०क्रीहीणी'वेरिभ४०७१7०५ Collect Ha गो oa के कार्यो से ग्रपता fat 


प्रकाण्ड विद्वान थे। श्रतएव हमारी सम्मति में स 
वास्तविक नाम आर्यभट्ट” था, और उनके नाम पर हो पर 
कारण इस उपग्रह को MANT न कहकर र 
कहना चाहिए । a 
हम आर्यभट्ट के निर्माता ग्रभियन्ताश्रों को ay | रौ 
अ्रभुतपूर्व सफलता पर हार्दिक बधाई देते हैं। भारत | गा 
maka युग में लाने का श्रेय उन्हीं को है। उनका नाम्र | ए 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा | ग्रव 
a 
Sto नगेन्द्र की षष्ठियूर्ति--गत मास हिन्दी के प्रक्ष | श 
विद्वान्‌ डा० नरेन्द्र ने श्रपने जीवन के ६० वर्ष पूरे बर | १ 
लिये ag समाचार पढ़कर हमें आइचये gor उबी | 
हयष्टि, सुख की कान्ति, दिन भर कायं में व्यस्त रहे | 7 
की दत गौर शक्ति तथा उनके काले केश देखकर विद्या | T 
नहीं होता कि बे साठ वर्ष के हो गये हैं। हमें वे पक | "९ 
बहार' मालूम पड़ते हैं । हम उन्हें उस समय से ANAT; i 
जव वे आगरा कालिज में विद्यार्थी थे । जैसे afara ता 
बच्चों को 'मीजिल्स' और “चिकन पाक्स' निकलना ग्राव] 
है, वैसे ही अधिकांश साहित्यकारों को किशोरावस्था | शीर 
तरुणाई में कविता निकलना' भी श्रनिवाये है उस स iG 
उन्होंने अपनी कविताओं का एक छोटा संग्रह छपायार्ष p 
और हमें भेट किया था । उनकी प्रतिभा से maA AN 
के कारण हमने वह संग्रह सहेजकर रख लिया और ha 
wa भी हमारे पास है। फिर हम जब maaa K 
डिप्टी eeraa थे और बुखारी को e J i 
को 'हिन्दी' बनाते का उस लका में प्रयास कर रह a "° 
ara} नगेख्जी भी वहाँ थे और एक समात्मा p 
पाकर हमें वेसी ही प्रसन्नता हुई TA विभीषण सें "4 N 
पर हनुमानजी ati frg 'ब्राडक।सिटिग हाउस ग हम i 
वे बहत दिनों रह सके, atc न हम । श्रंतर यह * Isr, 
हम ५५ वर्ष के होकर सेवानिवृत्त हो गये शोर a s A 


होने के कारण भ्रपनी प्रतिभा के बल पर fazali 
Hara हो गये । शीघ्र ही उन्होंने प्रतिभाशाली att 4 

प्राच्यापक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। PS | 
उकनती प्रतिभा प्राध्यापक के सीमित दायरे में ae 4 
सकती थी । दिल्‍ली के हिन्दी जगत्‌ में उन्ही + 


नकन l 


प्रिद 
पूरे कर 
। उन 
स्त रह्म 
= 
वे (पृष 
जानते 
धिका 
प्रा वश्यक 
वस्था A 
उस मम 
पाया थ | 
faa हो 
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(६७५ 
ea! aie जो श्रनोखी बात ई वह यह कि (हिन्दी 
र होते हुए भी अपनी प्रतिभा, कार्यक्षमता और 
वी व्यक्तित्व के के a में भी पछे जाने 
को । उन्होंने इतने दिलों में विविध क्षेत्रों में हेन्दी की 
| सेवा की है, उसको सामान्यतः लोग नहीं जानते, 
रोग वके अभिनंदन ग्रन्थ में भी कहीं-कहीं उसका स्पर्श 
qa feat गया है । वे अध्यापन कार्य के प्रति maq 
gare | लाख काम छोड़ देंगे, पर बलाम में पढ़ाने 
ya जायेगे । उनके विद्यार्थी उनके शिक्षण से 
aaa प्रभावित रहते हैं कि उनका 'क्लास' 'कट' नहीं करते । 
इना व्यस्त जीवन होने पर भी विद्याप्रेमी ब्राह्मण के 
gegga भर स्वाध्याय को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा | 
तत श्रध्ययत करने ओर ईर्वरदत्त विश्लेषण और संश्लेषण 
की ग्रद्भृत प्रतिभा के कारण उन्होंने “रस सिद्धान्त' के 
सान गौरव-ग्रन्थ लिखा जो हिन्दी ही. नहीं, eq 
भारतीय भाषाय्रों में भी अनूठा है। उनकी कृतियों और 
सादित पुस्तकों का. गुण और परिमाण देखकर श्राइचर्य 
होता है । ' 

हिम्दी में श्रभिनन्दन इतने होते लगे हैं कि उतकी 
गंभीरता और गौरव पर लोग शंका करने लगे हैं। हमें स्वयं 
झन ग्नभिनंदनों और ग्रभिनंदन ग्रन्थों से 'ऐसर्जी' है । कितु 


| पेक नियम के अ्रपवाद होते हैं । हमें यह जानकर हार्दिक 


शिता हुई कि दिल्‍ली में उनकी षष्ठिपृति का समारोह 
किया गया और राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रःति ते 
अहै वह्‌ ग्रभिनंदन ग्रन्थ भेंट किया । इस ग्रवसर पर 
Wate, थी श्रक्षय कुमार जैन, केद्रीय शिक्षा मंत्री 
TART हसन तथा दिल्‍ली विश्वविद्यालय के उपकुनपति 
ह मेहरा ने Sto नगद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर 
AM डालकर उनकी प्रशंसा की | गहामहिम राष्ट्रपति 


J Aar ates 
0] | उके कराय की प्रशंया करते हुए. ठीक ही कहा-र 


h PRS E 

४० नगेन्द्र ने मौजूदा दुनिया के हालात में एक alk 
Re को भी अच्छी तरह समझा है, Ate 
रोर विदेश क्रे sara को भी ज़ाँचा-परखा श्रौर 


7 आह f , 
aa Tar है । संतुलन उनकी बहुत बड़ी शकत है। 
IS मि z 


में sto नगेन्द्र के झतित्व के उद्देश्य और 
है बहुत सही मूल्यांकन है । 


“8 महत्त्वव्ण है, क्यों CC-0. In P p i i 
O ai है, क्योंकि gaat gat शध 
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३६७ 
Ra) साहित्य शास्त्र! पर है जिसके zo नगेन्द्र 
के साथ न्याय नहीं किया जा सकता । 

उस पर हम अलग एक स्वतंत्र लेख देने का प्रयास करेंगे । 
WR हमसे २२ वर्ष छोटे el हमें विश्वास है कि 
हमारी वय तक पहुँचते-पहुँचते वे हिन्दी और साहित्य शास्त्र 
को श्रौर भी अधिक मुल्यवात कृतियाँ दे ah होंगे। हमें 
उनके जन्मजात विद्या प्रेम, साहित्यिक प्रतिभा और क्रिया- 

शीलता में अखंड विश्वास al 


बाब श्यामसुंदरदास को जन्मशती--यह वर्ष वाबू 
साहब की जन्मशती का है। हम उनकी पौत्री का लिखा 
हुआ उनका संक्षिप्त जीवन-चरित्र प्रकाशित कर उनके 
प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि afta कर चुके हैं । बाबू 
साहब ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना Hix 
दीर्घकाल तक हिन्दी की जो सेवा की वह हिन्दी आन्दोलन 
के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी । उन्होंने महा- 
मना मालवीयजी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कचहरियों 
में नागरी लिपि के उपयोग का सरकारी आदेश निकळवा 
कर हिन्दी ग्रान्दोलन की प्रथम सफलता प्राप्त की थी । 
उच्च साहित्य और श्रभिधान ग्रन्थों का सभा द्वारा निर्माण 
करा कर उन्होंने आधुनिक हिन्दी साहित्य और वाङमय की 
नींव डाली | यदि हम साधन-सम्पन्न होते तो बाबू साहब 
की स्मृति में इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व ग्रौर कृतित्व 
के अनुरूप un विशेषांक निकालते । किन्तु इस महँगी और 
ार्थिक संकट के समय सरस्वती! ऐसी साधनहीन पत्रिका 
इतनी श्रसहाय हो गयी है कि वह उसे मिकालने में अपने 
को nand पाती है । हिन्दी में कितनी ही साधन सम्पन्त 
dead हैं, किन्तु जहाँ तक हम जानते हैं, अभी तक 
gaa से क्रिसी ने उत्तका विस्तृत जीवन चरित्र भी नहीं 
निकाला | हिन्दी के किसी श्रधिकारी विद्वान्‌ ने भी हमारी 
जानकारी में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कोई सर्वागपूर्ण 
र्थ नहीं लिखा। बाबू साहब से परिचित aa भी कुछ लोग 
जीवित हैं यदि कोई संस्था चाहती तो उनका सहयोग 
प्राप्त कर सकती थी । उन्हें अपनी सेवाओं के बावजूद 
aga विरोध का MAT करना Tal ॥ फिर सी saat 
उद्दाम हिन्दी प्रेम कभी धूमिल तहीं हुमा । हमारे एक 


8 भ्रव as प्रत्थ गया A “* 
Se पर पर उन्हें E त्थ दिया ग at aq की नाता को ~ 
ष मल जो तक Gurl Rari ठ्ठ मक साहब को AAT को । 


es... &S 
उन्होंने कहा--“इयाममुन्दरदास ! यह व्यक्ति का नहीं, 
एक संस्था का नाम है ।” उस्होंने ग्रयना झात्म-चरित लिखा 
था और उससे उनकी जीवन के संध्याकाल की उनकी 
भावनाओं और उनकी कड्ग्राहट का कुछ श्राभास मिलता 
है । वे 'सरस्वती के प्रथम सम्पादक थे । हमारे लिए यह 
विशेष ग्वे की बात है । हम इस श्रवसर पर SAT TA 
स्मरणा कर उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि afa 
करते हैं | 


श्री बदरीताथ मंदिर को बनी हुई दीवालों के गिराने 
को आदेश--हमें यह जान कर खेद और ग्राइचयं हुआ कि 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रीजीने जयश्री ट्रस्ट दवारा निर्मित 
श्री बदरीनाथ मंदिर की दीवालें तोड़ने का श्रादेश दिया हैं 
और इस काम के लिए व्यथ का श्राकलन करने के लिए 
लोक निर्माण विभाग के मुख्य श्रभियन्ता को आज्ञा भी दी 
है। हमारे meas के कारण कई हैं। (१) उत्तर प्रदेश 
सरकार ने वित्त मंत्री की ग्रध्यक्षता में इस संबंध Ñ fag 
रिश करने के लिए एक समिति बना दी थी। उसका न तो 
अभी कार्य समाप्त हुआ है और न उसने कोई प्रतिवेदन ही 
दिया है । ग्रपनी बनायी संबंधित समिति की रिपोर्ट मिलने 
के पहले दीवालों के ढहाने का ग्रादेश देना श्राश्‍चर्यजनक है। 
(२) ये दीबालें ठोस सीमेंट कांक्रीट की हैं । ये बारह फुट 
गहरी और बाइस फुट ऊंची तथा डेढ़ फुट चौड़ी & | इनकी 
लंबाई भी काफी है। ये डाइनोमाइट से नहीं उड़ाई जा 
सकतीं । इन्हें छेनियों से काटना होगा। इन दीवालों 
के अतिरिक्त सांरी दीवालों पर पड़ा श्रार० सी० सी० 
लिंटल भी तोड़ना पड़ेगा । इस कार्य में लाखों रुएये 
लगेंगे, जो सार्वजनिक कोष से दिये जायंगे। इस व्यय या 
अपव्यय को प्रदेश के alan संकट के समय करने का 
` ग्रौचित्य समझ में नहीं भ्राता । (३) यह निर्माण कानून 
से बनी हुई मंदिर की स्वायत्तशासी प्रबंध समिति की 
अनुमति से किया गया था और तत्कालीन संबंधित मंत्री 
भी इसकी स्वीकृति दे दी थी । इसत परिस्थिति में 
कालीन संबंधित मंत्री द्वारा ग्रनुमोदित AX स्वायत्तशासी 
के निर्णय को इस प्रकार उलट देना आश्चयं 
मवयं इस सरकार द्वारा इसं संबंध में विचार 


TR I «ween — we 
MONSON a er S ESS 


inte SR EE TPN CIEE 


= erie Rasa 


द faar ऐसा ग्रादेक्कदेता कहाँ तक उचित we शोभनीय है ? 
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i ए गठित समिक्कि की Nbi Ponti Burial kant eI HNA 


T 
(४) ag स्पष्ट नहीं किया गया कि इन दीवालों और ii 
को नष्ट करने के बाद उनके बनाने की कोई सरकारी 
योजना है, या ये नीवें खुली छोड़ दी जायेंगी श्रोर gs 
मंडपहीन श्रधूरा मंदिर ऐसा ही पड़ा रहेगा। हमें a 
संदेह है कि सरकार अपने व्यय से मंदिर का gafniy 
करेगी। जयश्री ट्रस्ट मंदिर की प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत 
नक्शे पर काम आरंभ कर लाखों रुपये वरवोद कर चढ़ा 
तथा व्यर्थ के विवाद में पड़कर AIÀ हाथ जला चुका है। 
इसमें संदेह है कि वह दुबारा इस प्रकरण में हाथ डालेगा। 
उसमे केदारनाथ मंदिर के श्रतुकरणा पर उसका नक्शा 
बनाया था। वह लाल पत्थर की जगह दीवालों पर स्थानीय 
पत्थर लगाते को भी राजी था । कितु मुख्य मंत्री “उत्तरा- 


खंड दीली” और स्थानीय पत्थर के उपयोग की रट लगाये हे 
हुए हैं । हमें पर्सी ब्राउन तथा श्रन्य अधिकारी विद्वानों की 
पुस्तकों में भी उत्तराखंड शैली के मंदिरों की विशेषताका | ६ 
कोई वर्णन नहीं मिला। उस अविकसित श्रौर याताबात | 
की अपार कठिनाइयों के युग में वहाँ जो मंदिर बनाये गे | 
उनमें कोई भी बहुत प्राचीन नहीं है । उन्हें श्रद्धालु ama} a 
पूर्णरूप से हिन्दू मंदिर कला के अनुसार नहीं बनाया। ह 
बहुतों में तो केवल गर्भगृह ही है--कोई मंडप तकनह | क 
है। बदरीनाथजी का मंदिर श्रखिल भारतीय महत्त्वग | कः 
है, और यदि इस सांधन-सम्पन्न युग में, जब यातायात | सेः 
साधन सुलभ हो गये हैं, वह अपने महत्त्व के अनुरूप शास्त्रीय | पा 
ढंग से और विशाल नहीं बनाया जाता तो वह Fes aa रौ 
के लिए लज्जा की बात होगी। हमें area है कि ga = 
जी में, जो भारत की एकता की बात कहते नहीं | भो 
इतना क्षेत्रीय आग्रह है कि वे उस मंदिर को ‘galas | उग 
का पुराना श्रविकसित रूप देने पर जोर दे रहे हैं। | हि 
उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुति if पर 
और बनी हुई लाखों रुपयों की दीवालों को न तुड़वाएँ। F| सेव 
है कि जयश्री ट्रस्ट उनके ऊपर लाल पत्थर के संथा 4 “tt 
स्थानीय पत्थर लगाने को तैयार है तथा FA मंत्रीजी * | 
इच्छानुसार नक्शे में छोटे-मोटे परिवतंन करने T 4 
तैयार है। : i oe 
सब्रसे महत्त्व की बात यह है कि ग्रलत्रेदा तदी 4 हे 


के पास नीचे कटाव कर रही है । उसे मंदिर £ | 
नहीं रोक सकती । १ 


J : ने जिस प्र व्रा 
उसी प्रकार सरकार ही कर सकती है जिस प्रकी | 
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यार ™ 


रोकने का काम उत्तर प्रदेश 

रीवालों को तोड़ने में 
सरकार उस रुपये से 
श्रत्यावश्यक काम करे 
तो वह देश की जनता की कृतज्ञता afaa कर सकेगी | 


सरकार गे ý s 
qA at का व्यय न करके यह्‌ 


अलकनंदा के कटाव को रोकने का 


श्री बालक्ृष्ण राव का स्वर्गंवास--प्रथम जन को 
हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और समीक्षक श्री सी० 
बालङ्कष्ण राव का स्वगंवास हो गया | उनकी आयु केवल 
६१ वर्ष की थी ओर वे कुछ सप्ताह पूर्व ही आगरा faga- 
विद्यालय के उपकुलपति के पद से मुक्त होकर अपने घर 
इलाहाबाद लोट ग्राये थे। मृत्यु के दो-तीन सप्ताह पूर्व 
उनकी घातक बीमारी का पता लगा र वे चिकित्सा के 
लिए दिल्‍ली के चिकित्सा संस्थान में चले गये थे | किन्तु 
डाक्टरों का पूर्ण प्रयास उन्हें न बचा सका। मूलतः वे 
ग्रांप्र थे, किन्तु उनके प्रसिद्ध पिता श्री dto वाई० faar- 
मणि 'लीडर' के सम्पादक होकर प्रयाग आये थे और वहीं 
बस गये थे । श्री बालङ्ष्ण राव का प्रयाग ही में जन्म 
em ग्रौर बहीं उनकी शिक्षा हुई | बे argo सी० एस० 
की परीक्षा में सफल होकर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में 
BUT के पद पर रहे । बाद में वे भारत सरकार की 
सेवा में चले गये । वहाँ कई वर्ष सेवा करने के बाद 
पारिवारिक कारणों से उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया 

र वे प्रयाग लौट आये । 
` शी बालकृष्ण राव की सारी शिक्षा हिन्दी क्षेत्र में हुई 
AR उन्हें हिन्दी का असाधारण ज्ञान हो गया । कविता में 
Sia रुचि थी श्रौर स्व० हितैषीजी के प्रभाव से उन्हें 
feat काव्य का ग्रच्छा ज्ञान हो गया ! सेवा-मुक्त होने 
® उन्होंने अपना समय हिन्दी लेखन, पत्रकारिता, समाजः 
"गार शिक्षा की सेवा में लगाना प्रारम्भ किया । राजः 
गति में भी उन्होंने कुछ दिनों काम किया, किन्तु वह 
उनकी प्रकृति के श्रनुकूल न था । उसे geld शीघ्र छोड़ 
le उसके कारण वे इलाहाबाद नगर महापालिका 
है AR nese) चुन लिये गये थे । प्रयाग में उनके 
गया : i IEY लक गे हि ie 
उन्होंने समीक्षा गोष्ठियों का जो क्रम चलाया 


ch 
S बहुत सफल 


e 
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फिर ग्रागरा विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति रहे । इन दोनों स्थानों में ्राजकल की ्रनु- 
शासनहीनता के युग में भी वे अपने कार्य में सफल २ ži 
श्री राव मूलतः कवि रौर समीक्षक थे। उनकी 
कविताएं छायावाद श्रौर नयी कविता के बीच की कड़ी हैं । 
उनके कई काव्य-संकलन प्रकाशित हुए जो उनके काब्य 
के विकास के अभिलेख हैं । अंग्रेजी में पारंगत होने के 
कारण उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण जटिल अंग्रेजी कविताओं का 
सफल अनुवाद भी किया था । उनकी समीक्षक की दृष्टि 
पैनी थी श्रौर वे गहराई में जाते थे । ग्राधुनिक सभी वादों 
का गहन श्रध्ययन करने के कारण आधुनिक कृतियों की 
उनकी समीक्षा बड़े उच्च-स्तर की होती थी । उनका गद्य 
प्रवहमान और मधुर संस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी गद्य का परिनिष्ठित 
रूप माना जाता था। वे ग्रन्य साहित्यकारों की तरह 
हिन्दी प्रचार के काम से विरक्त नहीं रहते थे । वे उसमें 
खुलकर भाग लेते थे। राजि टण्डन द्वारा स्थापित go yo 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मथुरा अ्रधिवेशन के वे ग्रध्यक्ष 
थे। उनका ग्रध्यक्षीय भाषण उनके हिन्दी के प्रचार और 
उसे उसका भ्यायसंगत स्थात दिलाने के लिए प्रभावशाली 
उद्बोधन है । वे प्रथाग की हिन्दुस्तानी एकाडमी के भी कई 
वषं ग्रव्यक्ष Wl उतके कार्यकाल में उस संस्था में (जो 
कई वर्षो से सुप्तावस्था में थी) नया जीवन भ्रा गया और 
उन्होंने उसे अनेक नई गतिविधियों के द्वारा साहित्य सर्जन 
aie हिन्दी विद्वानों के लिए विचारों के ग्रादान प्रदान 
का एक प्रभावशाली मंच बना दिया ar | 
श्री राव स्वभाव से विनम्र और मिलनसार थे, और 
उनके साहित्यकार में mgo सी० gao को गंध भी नहीं 
थी । gaat ste विद्वत्ता ate उनके बहुमुखी अनुभव की 
हिन्दी संसार को बड़ी श्रावश्यकता थीं, और जव वे अपना 
सारा समथ हिन्दी की सेवा को देना चाहते थे तब कराल 
काल ने उन्हें हमसे असमय छीन लिया । उसके निधन से 
हिन्दी संसार की महान्‌ क्षति हुई है। हम उनके शोकः 
संतप्त परिवार के प्रति ग्रपती हादिक समवेदना व्यक्त 


करते हैं | 


पुर विश्वविद्यालय के और 


प्रोफेसर नोलकठ शास्त्री का स्वरगंवास--ग्रभी हाल 
में प्राचीन इतिहास के महान्‌ विद्वान्‌ मदरास के sto 


+ हिन्दी यन काडमी k 
भष भी व रा] हीसकरीशका Hearne हो गया। वे भारतीयं 


z 


प्राचीन इतिहास के प्रथम पंक्ति के विद्वानों में थे। उनका 
जन्म एक तैलगू भाषी ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था 
जिसमें संस्कृत के पठन-पाठन की परम्परा थी और जिक्षमें 
अनेक विद्वान्‌ हुए । वे तिरुतेलवेली जिले के रहनेवाले थे । 
उनकी शिक्षादीक्षा तमिल भाषी मदरास में हुई, ओर 
इस कारणा संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने तमिल भाषा पर 
भी असाधारण ग्रधिकार प्राप्त कर लिया al | मदरास में 
अध्यापन करते हुए उतकी इतनी ख्याति हो गयी कि वे 
i १९०८ में काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में भारतीय इति- 
हास के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए । किन्तु वहाँ दो 
दष रहने के बाद बे चिदम्बरम्‌ के मौताक्षी कालिज में 
प्रोफेसर होकर चले गये । इसका कारण यह था किबे 
भारतीय इतिहास में दक्षिण के प्रदेशों के इतिहास का 
विशेष अध्ययत कर रहे थे जो वार।णासी में रहकर करता 
कठिन था । दक्षिण भारत का इतिहास अरपेक्षतया उपेक्षित 
था । उन्होंने दक्षिण के इतिहास पर दो पुस्तकें लिखीं । 
एक पाण्ड्यवंश पर, और दूसरी चोलवंश पर । इन दोनों 
` ही राजवंशों के राज्य दक्षिण भारत के AT महत्त्वपूर्ण 
्रौर वभवश्ञाली Usa थे, और इनके Bat काल में 
दक्षिण अपने वैभव के शिखर पर पहुँच गया था | ये दोनों 
` पुस्तकें-विज्वेषकर चोलबंश पर लिखी पुरतक़--अपते विषय 
में आज भी सबसे अधिकृत पुस्तकें मानी जाती हैं और 
SAA sto नीजकण्ठ शास्त्री की धाक इतिहासज्ञ के रूप 
में सारे भारत में बैठा दी । १९२९ ई० में मदरास विइव्र- 
विद्यालय ने उन्हें अपने यहाँ भारतीय इतिहास atc 
पुरातत्त्व के प्रोफेसर के पद at बुला लिया, जिसपर वे 
' सेवामुक्त होते तक रहे । दक्षिणपूर्वं एशिया (कम्बोडिया, 
चम्पा आदि) में जिसे विशाल भारत भी कहते हैं 
दक्षिण के राजवंशों ने राज्य स्थापित किये थे। उनमें 
सबसे प्रसिद्ध विजयवंद का साम्राज्य था जो वहाँ we 
तयों तक बड़ी PATA A AA करता रहा at 
nat i fee संस्कृति श्रौर धर्म को फ़ैलाया ड़ा० 
स्त्री ने उस विजय साम्राज्य प्र एक भाषणा 
गी जो ग्रत्यन्त महत्त्वपूणं है ate faa पढ़कर 


[सन करने की क्षमता _का-ग्रचछ! परिचय 
से उन देशों में पाये जातेवाले 
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जून 
होता है । वास्तव में दक्षिण भारत के इतिहास का ऽलः 
संघान कर उस पर प्रकाश डालते और उसे अध्येताओं न 
लिए सुलभ करने में शास्त्रीजी का कार्यं सदैव याद रखा 
जायगा | उनमें सच्चे इतिहासज्ञ को निष्पक्ष और ae 
निष्ठ दृष्टि थी और वे पूरा अ्रध्ययत्त करके तथा पूरी 
जानकारी और प्रमाणा प्राप्त कर और उनका faig 
परीक्षण करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। उत्तर 
भारत में दक्षिण भारत के गरिमापूर्ण इतिहास का ज्ञान 


बहुत कम है और हमें उसका इतिहास बहुत सतही ढंग E 
से पढ़ाया जाता है जिससे हम दक्षिण के गौरवशाली इति- : 
हास से प्रायः श्रपरिचित रह जाते हैं । राष्ट्रीय एकता के i 
लिए उत्तर में भी उसका अ्रच्छा ग्रध्ययन MAWT है। | 
शास्त्रीजी ने दक्षिणा के इतिहास को जिस बैज्ञानिक ढंग से 
लिखा है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं । वास्तव में : 
भारत के मौलिक इतिहास लेखकों में उनकी गणना होगी। i 
ऐसे इतिहासज्ञ के स्वगंवास से देश ने एक महान्‌ श्रोर 
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान्‌ को खो दिया है। किन्तु 
भारत को उन पर सदेव गवं रहेगा श्रौर उनकी कृतियाँ न 
भविष्य की पीढ़ियों को दक्षिण के गौरवशाली इतिहास के d 
अध्ययन में सहायता ही न देती रहेंगी, प्रत्युत वे उन्हें उसके रौ 
अधिक ग्रध्ययन रौर शोध के लिए प्रेरणा भी देती r 
रहेंगी । एक 
ar 
बोलती किताबें--साक्ष रता और संस्कृति पर्याय नहीं | मे। 
हैं, किन्तु ग्राजकल संसार में जो देश जितना facet 
होता है बह उतना ही fragt समझा जाता है। fat 
छपाई की कला का श्राविष्कार नहीं हुआ था तब gaa | विन 
बड़े परिश्रम से हाथ से लिखी जाती थीं और में वल धती | पु 
लोगों को उपलब्ध थीं । भारत में Hara, साधुःसन्तों j 
प्रवचनों, पंडितों के उपदेशों और घूमते-फिरते महात्मा | हमा 
एवं संन्यासियों क्रे द्वारा रामायण, भागवत, पुराणों त्रा | कम 
काव्यों का प्रचार जनता में होता था जिससे S पृष्ठ 
सांस्कृतिक स्तर और अपने वाङ्मय के ज्ञान का faak A क्षार 
होता था। बेद तो वेदपाठियों से सुनकर ही यह feet 


RE K दी 

जाते थे । इसीलिए वे श्रुति' कहलाते थे । कविता i | 
ral ï i ‘4 

रखना naaa सरल है । इसलिए इस देश में ag | 
ज्योतिष, भ्रभिधान, गणित ग्रादि के ग्रन्थ पद्य ही मि 


i 


न्तु 
तयाँ 


सके 
देती 
नहं 
पतक 
घनी 


ग्रं 
qai 
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नाती थी । सूत्रों की व्याख्या पंडितों से सुनकर लोग उनका 
ततव समझते थे 

dla में छपाई की कला का गआ्रारम्म हुभ्रा । वहाँ लकड़ी 
के पदों पर एक पूरा पृष्ठ TH कर दिया जाता ग्रोर 
उ पर स्यादी लगा कर उसे कागज पर दबाकर उसकी 
रतिया निकाल ली जाती थीं । यह्‌ प्रथा तिब्बत में भी पहुँच 
ग्री थी । यूरोपवाले भी इसकी नकल करने लगे थे । किन्तु 
इस प्रणाली से किसी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 
qgar का उत्कीर्ण करना अत्यन्त कठिन और समय साध्य 
gia था । वह इतना खर्वीला भी था कि बहुत कम पुस्तक 
ga पाती थीं । 

सन्‌ १४३५ ई० में जर्मनी के गुटनबर्ष नामक एक 
रतो सूझ-बूझ के व्यक्ति ने प्रत्येक अ्रक्षर के लिए ग्रलग 
सांचे बनाये, और उनसे एक-एक ग्रक्षर के अनेक टाइप ढालें। 
इन टाइपों को मिलाकर पुस्तक का पष्ठ तैयार कर लिया 
जाता, AX जब वह छ जाता तब उन टाइपों को खोल 
कर उनसे दूसरा पृष्ठ तेयार कर लिया जाता । इससे छपाई 
की कला में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया । उसने इस 
प्रणाली से संबसे पहले afer भाषा में बाइबिल छापा 
प्रोर उसे १४५६ में तैयार करके प्रकाशित किया । उसकी 
प्रतियाँ श्रव ग्रप्राप्य हैं । कोई तीस वर्ष पूर्वं किसीके पास 
एक प्रति मिल गयी थी । न्यूयार्क के एक धनी ने उसे एक 
Te बीस हजार डालर (प्रायः ९ लाखन साठ हजार रुपयों) 
मे खरीद लिया था । 

तब से छपाई की कला ने बड़ी उन्नति की है। श्राज 
तो वह हमारे जीवन का afa अंग हो गयी है । उसके 
बिना न तो हमें समाचार-पत्र डी मिल aad हैं ग्रोर न 
aH ही । 

किन्तु पुस्तकों ate समाचोरःपत्रों की भरमार कै कारण 
झरी भ्रांखों पर विशेष जोर पड़ता है ate धीरे-धीरे बे 
भमजोर होने लगती हैं । कांगज की कमी के कारणां एक 
“5 में श्रधिक से भ्रधिक सामग्री देने की उत्सुकता के 
RE EE a के ग्रक्षरों का आकार छोटा होता जा रहा 
पे टाइप में ग्राप यह टिप्पणी पढ़ रहे हैं, वह श्राकार 
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छोटे १०, 5 ग्रौर ६ पॉइंट 
| एक अनुभवी व्यक्ति ने कहा है कि 
Pe is in inverse proportion to 
अक्षर का ग्राकार साक्षरता के विपरीत श्रनु 
गात में होता है) । अतएव कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए 
SIF AS ग्रक्षरों में छापी जाती हैं । किन्तु पढ़ें-लिखे 
लोगों के लिए जो पुस्तक छपती हैँ वे दिनोंदिन छोटे छात 
की होती जाती हैं । हमें श्रव १२ पॉइंट के mare पढ़ने में 
भी कष्ट होता है। श्रभी १६ Wes के काले अक्षर चल 
जाते हैं | किन्तु जो लोग बराबर १२ पाइट के अक्षरों 
दस-वीस पृष्ठ नित्य पढ़ते रहेंगे, उनकी आँखों की ज्योति 
के अपेक्षतथा कम ग्रवस्था 
खतरा है | 
हाल में एक जापानी प्रकाशक की आ्राँखों की ज्योति 
मंद हो गयी । उसने पुस्तकों को अच्छे वाचक से टेप 
fest में भरवा लिया । Aa वह आराम से लेटकर, 
या ग्रारामकुर्सी या सोफ़ पर बेठकर उन पुस्तकों को 
सुनकर उनका श्रानन्द लेता है। उसका कहना है कि 
छरी पुस्तकों के पढ़ने में जो समय लगता है, उससे कम 
समय उन्हें Gat में लगता है, ate आँखों पर जोर नहीं 
पड़ता। टेप रेकर्ड को पुस्तके तयार करना आजकल की 
पुस्तकों का मूल्य देखते हुए बहुत महंगा भी न होगा । 
यंदि वाचक सावधानी से चुना जाय तो wa ale भाव 
स्पष्ट होते जायेगे | बूढ़े, निरक्षर ale कमजोर निगाह के 
लोग एकान्त में बैठ कर, हेडफोन लगाकर, उन्हें शांति- 
पूर्वक mae से सुन सकेगे | 
इसमें संदेह नहीं कि यह विचार बहुत उपयोगी है | 
इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयां भी बहुत हैं। कोश तथा 
संदर्भ की पुस्तकों के लिए यह एकदम बेकार है । किर 
मंनोरंजेत प्रौर सामान्‍य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये बोलती 
पुस्तक वरदान हो सकती हैं । किन्तु भारत में उद्योगी 
व्यक्तियों को इतनी कमी है कि हम शायद ही हिन्दी में 
“बोलती पुस्तक देख-सुन सके | 


में १२ पॉइंट का है । इवते भी 
के टाइप बनते 
size of ty 
literacy ( 


हों में कमजोर हो जाने का बड़ा 


ene et e 
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E| अंक के साथ मेरे 'सरस्वती' के सम्पादन के बीस 
वर्ष पूरे होते हैं “दिवस जात नहिं लागहि Sl 
मुझे पता भी न लगा कि ये बीस वर्ष Ha बीत गये । + 
ऐसे सरकारी फाइलों को पीटने में कार्यरत जीवन व्यतीत 
करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी साहित्यिक कोय का 
करना अत्यन्त कठिन था--'सरस्वती' ऐसी महान्‌ 
परम्पराओं वाली गंभीर साहित्यिक पत्रिका का सम्पादन 
तो भ्रकल्पनीय बात ati कितु जिस भगवान्‌ का 
कृपा से “मूक होहि बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, 
उन्हींके ग्रहेतुक ग्रनुग्रह से मैं इस 'सरस्वती' रूपी नाव को 
इतने दिनों खेता रहा । भगवान्‌ के श्रनुग्रह के अतिरिक्त 
मुझे श्रनेक छोटे-बड़े हिन्दी प्रेमियों का सहयोग भी मिलता 
रहा, जो इस प्रर्थःप्रधात युग में भी विशुद्ध हिन्दी प्रेम और 
सेवा भाव से (पारिश्रमिक के लिए नहीं) मेरे साथ सहयोग 
करते रहे । उनक्री सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर 
सकता था । “निज भुजबल भरोस मोहि नाही ।” इन बीस 
वर्षों में 'सरस्वती' ने जो ग्रच्छा काम किया है और हिन्दी को 
जो अच्छा मासिक साहित्य दिया है उसका शत-प्रतिशत श्रेय 
'सरस्वती' के इन्हीं | सेवकों को है । मुझे भय है कि 
मेरी अनुभवहीतता और श्रकुशल सम्पादन ने 'सरस्वती' 
को शायद उतना ऊँचा नहीं उठने दिया जितना हमारे 
विद्वान्‌ लेखकों के कारण उसे उठना चाहिए था | 

इन बीस वर्षों में मुझे सम्पादन के सिलसिले में अनेक 
मीठ-कड़ ए अनुभव हुए हैं । मेरे पास बहुवा प्रशंसात्मक 
पत्र श्राते हैं, कितु मैंने कभी उन्हें प्रकाशित नहीं किया, 
क्योंकि मैं जिस युग का हूं उसमें ग्रात्मप्रशंसा का प्रचार 
fase’ नहीं समझा जाता था। मेरे पास भर्त्सना के भी कुछ 
पत्र ग्राये । उनसे मैं विचलित नहीं हुग्रा, कभी पत्र-प्रेषकों 
का समाधान या क्षमायाचना भले ही कर ली हो। Aa 
सामान्यतः उन्हें ‘sare’ रूप ही में ग्रहण किया । अवश्य ही 
मेरे पास 'सरस्वती' के सम्पादन के श्रतिरिक्त श्रौर भी 
अनेक काम रहते हैं जो मुझे व्यस्त रखने को श्रावश्यकता 
से अधिक हैं । फिर भी मैं सम्पादन के लिए समय निकाल 
लेता रहा हूँ। सम्पादक के रूप में AL प्रनुभव बड़े विविधता- 
पूर्ण ग्रौर मनोरंजक हैं | इस कार्थ में मुझे हिन्दी के बहुत 
से छोटे, nals और बड़े लेखकों के सम्पक में aA का 
अवसर मिला। इस संपर्क ने ज्ञानवृद्धि और अनुभव के 
बिस्तार के साथ: मेरा मनोरंजन भी करिया । यदि कभी 
मोज ग्रायी तो केवल agar aie मित्रों का मनोरंजन 
` करने के लिए मैं उन भ्रनुभवों को लिख डालूंगा, श्रौर यदि 
स्वयं न लिख सका तो श्री श्रीविनोद शर्मा से उन्हें निख 
ने का ग्राग्रह करूँगा । कितु यह “विचार” मात्र है। जब 
डे 'योजनाचायोँ' के इरादे श्रसफल हो जाते हैं तब 
चार' gaga की तरह नष्ट हो जाय तो कोई 


पका, हैं और शायद मैं भ्रपने 'कोटे' 


(quota) 


हूँ fag 'रामकोजककीन्हे बिना मोहि कहाँ बिश्राम ! संन्यास 
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ग्रहण करने को इच्छा ७० वर्ष के होने पर Beez 
जो ७५ पर और प्रबल हो गयी । कितु ‘faq हरि कप 
वह कैसे संभव है l श्रतएव कह नहीं सकता कि घोड़ा a 
टम में जुते हुए ही एक दिन गिर पड़ेगा, या भार वहन ` 
मुक्ति पाकर वह शस्य श्यामल मैदान में चरते-चरते जीका 
से विदा लेगा । 'जो कछ रचि राखी नेंदनन्दन, टारि ae 
ना कोय ।' 

'सरस्वती' के सम्बन्ध में अपने लेखकों, पाठकों और हिदी 
प्रेमियों से कुछ हात कहती हैं । किंतु इस अवसर 
पर मैं उनके सम्बन्ध में कुछ न कहूँगा । इस समयतो 
मैं इंडियन प्रेस के दिवंगत स्वामियों ग्रौर वतमान संचालकों 
को हादिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे काम में कभी 
इशारे से भी हस्तक्षेप नहीं किया । सम्पादक के रूप में मुने 
पूर्ण स्वतन्त्रता रही है । मेरा ऐसा व्यक्ति जव सरकारी सेवा 
में भी अनुशासन को पूरी तरह से मानतः हुआ किसी प्रकार 
के अंकुश को aala नहीं कर सकता था, तब ग्रवेतनिक 
सम्पादक के रूप में यदि अंकुश का श्राभास भी होता तो 
मैं कब का यह कार्य छोड़ चुका होता । प्रेस के सरस्वती के 
विभाग के कर्मचारियों का भी मैं उनके हादिक सहयोग के 
लिए ्राभारी हूँ । इनसे भी ग्रधिक कृतञ्च में 'सरस्वती' के 
लेखकों का हूं । हिन्दी के बड़े से बड़े लेखकों से लेकर उदीयः 
मान लेखकों तक ने मुझे जो Gig श्रौर सहयोग दिया तथा 
मेरे प्रति जो सदभावना दिखलाथी वह मेरे लिए aa 
की वस्तु थी । में नहीं जातता था कि इस श्रापाधापी 
के युग में भी इस देश में, और विशेषकर हिन्दी लेखकों 
ait हिन्दी प्रेमियों में प्रेम, सौहाद ate सद्भावना इतनी 
प्रचुर मात्रा में विद्यमान है । इस बोध ने मेरे सारे परिश्रम 
सारी कठिनाइयों, सारी कट॒ताश्रों का परिहार करके मुझे | 
वह 'पारिश्रमिक' दिया है जो gegin है। इसीलिए मं 
चिन्ताग्रों, कठिनाइयों र कठिन परिश्रम के इन बीस वर्षो 
को वरदान Ale भगवान्‌ के प्रसाद रूप में स्वीकार करती 
हूँ, और उन सब मित्रों, पाठकों, हिन्दी प्रेमियों गौर हित | 
यों के प्रति कृतज्ञता से नत हूँ जो इतने दिलों रे 
सम्बल रहे । मेरी एकमात्र श्रभिलाषा यही है कि उतरी 
मेरे प्रति यह सोहार्द मेरे जीवन के अंत तक बना रहै। 

“सरस्वती” चिरजीवी हो ! हिन्दी कागजी राजभा 
न होकर वास्तविक राजभाषा बनकर देश को वाणी 
और उसे एक करे ! हिन्दी के प्रति हिन्दी भाषी AA 
हों, अ्रहिन्दी देशवासी अपनी मातृभाषा को उन्नति के 
हुए राष्ट्र भाषा हिन्दी को ‘agar’ समझें | अस्तर्राष्ट्रीय जा 
में उसका प्रचार और max हो तथा राष्ट्रसंघ में उ 


ग्रारोहर 
निन 

3E 
fafi : 
फान i 
रौर ह 
कमेः 
i बहुत 


सम्माननीय स्थान मिले ! हिन्दी साहित्य में तब [सिषे 
लिए शास्त्रीय वाद-विवाद हों, हिन्दी के वाङ्मय कोस te 


पूर्ण श्रौर श्रद्यतन बनाने में हिन्दी के समर्थ विद्वान ला | 
और हिन्दी देश में एकता और प्रेम की वाहिका बग 
यही भेरी कामना है--ग्रौर यही 'सरस्वती' के जी 


श्रीनारायण च 


Yate a में श्रीमद्भागवत में विशद वर्णन 
> | पंचम स्कन्ध में कहा गया है कि ्रन्तरिक्ष लोक 
स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति सूर्य तीनों 
aa प्रकाशित करते हैं । वह उत्तरायण, दक्षिणायन 
re तामवाली क्रमशः मन्द, शीघ्र और समान 
से चलते हुए सवतानुसार मकरादि राशियों में ऊँचे, 
aq ate समान स्थानों में जाकर दिनरात को बड़ा, छोटा 


प्रबा समान करते हैं 
एष उदमपनदक्षिणायनवेषुबतसंज्ञाभिः साव्द्यशेध्यसमा- 
afi: गतिभिः ग्रारोहणावरो हरसमानस्थानेषु यथासवन- 


maar मकरादिषु राशिषु अहोरात्रारिण दीघहस्व- 


= विधत्ते । (२१।३) 

ग्रभिप्राय यह कि उत्तरायण, दक्षिणायन श्रौर agaa 
तियं में सूर्य का क्रमशः ग्रारोहण, ग्रवरोहण Alt समान 
घात होता है । संभवतः श्रीमद्‌भागवत के इस अंश को 
सता तब हुई थी जब सूर्य का उच्च मिथुन राशि में था । 
अतः उत्तरायण, दक्षिणायन तथा वैषुवन सूर्य की क्रमशः 
रोहण, श्रवरोहण और समान गति की स्थापना पूर्णतः 
्षातिक है । 

इसी प्रकार यहाँ मकरादि, कर्कादि एवं वेषुवन सूर्यं की 
पिति में देवासुर क्रम से दिनरात्रिमान को दीघं, ह्रस्व एवं 
मत कहा गया है । यहाँ दीघे का श्रभिप्राय वृद्धचुन्मुख 
गैर हस्व का अभिप्राय ह्लासोन्मुख है क्योंकि वास्तविक 
भे में उत्तरायण के बहुत से दिनों की अपेक्षा दक्षिणायन 
"बहुत से दिन बड़े होते हैं । 

उत्तरायण एवं दक्षिणायन की प्रचलित परिभाषा के 
TAR मकर और कर की संक्रान्तियों से करमशः उत्तरायण 


'भादक्षिणायन होते हैं (द्रष्टव्य-बृहत्संहिता, आदित्यचार 
' | \)। उत्तरायण तथा दक्षिणायन कऋञः देवों तथा गुरो 
\ हा होता है । देव तथा असुर क्रमशः उत्तार तथा ल 

5 एते हैं। भरतः दोनों का क्षितिजवृत्त विषुव 


गा 
F दक्षिण हो तब असुर दिन होता है। मकर के 
` "तातो में क्रमश: देवासुरों की अर्भेरागि होती 


३७ 
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श्रीमद्भागवत में सूर्यंगति की मीमांसा 


Sto दामोदर झा, श्राचायंत्रय, एम० ए०, बिद्याबारिधि ( 


पी०एच०डी०) 


peal 
al देवासुरों का दितारंभ 
कहा है (द्रप्टन्य-सिद्धाम्तशिरोमशि, गोलाध्याय, त्रिप्रइन 
वासना ५,९, ११) । श्रीमद्भागवत में भी यही मत स्वीक्षत 
है । शतपथ ब्राह्मण में देवासुरों के ग्रहोरात्र के सम्वन्ध में 
वास्तविक स्थिति का ही निम्नांकित रूप में उल्लेख है-- 
बसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः। ते देवा ऋतवः शरद्धेमन्तः 
झिशिरस्ते fatto स [सूर्यः] यत्रोदगावर्तते । देवेष्‌, 
तहि aaeoa दक्षिणावंते पितुष्‌ तहिं भवति | 
(माध्य० श० ato २. १. ३) 
यद्यपि इन वाक्यों में उदगयन तथा दक्षिणायन शब्दों 
का प्रयोग नहीं है तथापि उद वतते तथा दक्षिणावतंते 
पदों का ग्रर्थ विषुव से उत्तर तथा दक्षिण में भ्रमण करना 
है । उपर्युक्त वावयों में वसन्तादि तीनों ऋतुश्रों को देवऋतु 
तथा शरदादि तीन ऋतुओं को पितृ वा असुरों की ऋतु 
हा गया है। श्रर्थात्‌ ये उत्तर तथा दक्षिण गोल हैं। 
प्रचलित परिभाषा में उत्तरायण तथा दक्षिणायन में देवा- 
सुरों का क्रमशः दिन होता है। अतः प्रतीत होता है कि 
प्राचीन काल में उत्तरायण तथा दक्षिणायन की परिभाषा 
वास्तविक एवं विज्ञानसम्मत ही थी, परन्तु परवती काल 
में प्रचलित परिभाषा का सूत्रपात हो गया | श्रीमद्भागवत 
में उपर्याक्त मकरादिष्‌, राशिष्‌ पदों से निःसन्देहं प्रचलित 
परिभाषा की ही पुष्टि की गयी है। श्री शंकर बालकृष्ण 
दीक्षित ने प्रमादवश श्रीमद्भागवत की परिभाषा को शतः 
पथ ब्राह्मण की परिभाषा के समात ही मावा है (द्रष्टव्य- 
भारतीय ज्योतिष, हिन्दी संस्क० सत्‌ १९६३ ई०, ६० ४७) 


दिनमान एवं रात्रिमात 

दिन एवं रात्रि के मात के विषय में श्रीमदुभागवत में 
कहा गया है कि सूर्य जब मेष तथा तुला में रहता है तब 
दिनमात एवं रात्रिमात समान होते हैं। वृषादि पाँच य 
में सूयं रहने पर दिन बड़े होते हैं श्रौर प्रति मास एक घट 


क्रम से रात्रि घटती हैः 
a मेषतुलयो बं तते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति 
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यदा वषादिष पंचसु च राशिष चरति तदाहान्येव वध न्ते 
ह्रसति च सासि सास्येकंका घटिका रात्रिषु । यदा वृश्चि- 
alley, wae वतते तदाहोरात्रारिः विपर्ययाणि भवन्ति ॥ 
(ato भा० ५।२१।४,५) 

उपर्युक्त सन्दर्भ में जिस स्थिति का वर्णन है वह वस्तुतः 
सायन मेषादि एवं सायन तुळादि में ही घटित होती है। 
अर्थात्‌ तभी दिनरात्रि समान होते हैं वृषादि पाँच राशियो 
के विपरीत वृश्चिक्रादि पाँच राशियों में दिन छोटे होते हैं 
तथा रात्रियाँ बड़ी होती हैं । 

दक्षिणायन के श्रारम्भपर्यन्त दिन बढ़ते हैं तथा 
उत्तरायण के atagia रात्रि बढ़ती है-याबद दक्षिए- 
यनंमहानि वध स्ते यात्रदुदणयनं रात्रयः (efto aro YI 
२१।६) ! यहाँ यह कथन स्पष्ट है, परन्तु इससे पूर्व जो 
वचन उद्धत किया गया है उसमें कहा गया है कि वृषादि 
पाँच राशियों में दिनमान बढ़ता है तथा ufana घटता 
है । वस्तुतः faaara तक ही दिनमान बढ़ता है तथा 
रात्रिमान घटता है | इसी प्रकार वृश्चिक से पांच राशियों 
में नहीं, बल्कि agea तक ही रात्रिमान बढ़ता है तथा 
दिनमान घटता है । श्रीमदभागवत का कथन तब ठीक हो 
सकता था जब उत्तरायणारंभ मेपादि से होता, परन्तु यह 
श्रीमद्भागवतकार को श्रभिमत नहीं था, क्योंकि उसने 
मेष और तुला में दिनरात्रि को समान होने का उल्लेख कर 
स्पष्टतः यह निर्देश कर दिया है कि मेष और तुला राशियाँ 
विषुव॒त्‌ के पास ही हैं । श्रत: श्रीमद्भागवत के वाक्य की 
aiaga के लिए ade पद al qa '३०. घटी से बड़े 
होते हैँ तथा ह्वसति ar at १० घटी से छोटा होता है 
करना चाहिए 
मेरु पर्वत पर दिन-रात्रि 

श्रीमद्भागंवत में मेरु पर्वत की परिधि का मान नव 
करोड़ इक्यावन लाख योजन बतलाया गया है । मेरु के 
पूव में इन्द्र की देवधानी, दक्षिण में यम की संयमनी 
ङ्चिम में वरुण की निम्लोचनी श्रौर उत्तर में चन्द्रमा की 


भावरी नाम की पुरियाँ हैं। इन पुरियों में सूर्य क्रमश 
य, मध्याह्न, सायं ग्रोर श्रर्थरात्रि करते हैं ¦ वहाँ पर 


सदा मध्याह्न कालिक्र रवि हीर । इसका कारण 
मेरु पर्वत के ठीक ऊपर श्राकाझ में ध्रव el 
किसी भी समय रवि पर किथा gar श्लुवप्रोतत 
SMa एवं खमध्य में जाने से ग्राम्योत्तर बत्त 


= 
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होता है ga जिस स्थान पर उदित होते ई 
A है उ्तके 2. 
दूसरी दिशा में श्रस्त होते हैं। इसी प्रकार बह à 
7 


alg के याम्योत्तर में रहते हैं उपतके ठीक दूरी i 
में श्र्धेरात्रि रहने से लोग सोपे रहते हैं । TE की R पे 
यम की पुरी में श्राने तक सूर्य को पन्द्रह घटी ae l 
। इसी तरह और पुरियों में भी सूर्य भ्रमण sal 5 
mea सोमादि ग्रह नक्षत्रों के साथ ज्योतिर्चक्र में a hae 
हैं तथा नक्षत्रों के साथ ही ma होते हैं। सू : 
में चोंतीस लाख श्राठ सौ योजन का अतिक्रमण रे 
वेदमय रथ से करते हैं । (Alo भा० ५।२१।७ १२) 
ऊपर जहाँ पर सूर्य के भ्रमण एवं मेर की fih 
योजन संख्या में वतलायी गयी हैं वहाँ केवल उनकी i 
mais गणना से ठीक नहीं जॅचती । और सब gy 
अस्त को व्यवस्था कल्पनानुसार ठीक ही afina è | 


य एके प्रः 


अयन, ऋतु, सासे आर पक्ष 


श्रीमद्भागवत यह स्पष्ट करता है कि एक ही शा 
वान्‌ सूर्ये अपने को द्वादश विभाग कर लेते हुँ। बेब 
दादश आदित्य हैं और प्रति मास एक एक आदित्य के ह 
उदित होते हैं। इसका सयुक्ति प्रतिपादन ग्रे ara 
feat के प्रसंग में किया जायगा । वे ही द्वादश ale 
वसन्त आदि छः ऋतुश्रों में ऋतुगुण पैदा करते है 
रन्तरिक्ष में श्राकाशगोल के काल चक्र में स्वि 
संवत्सर के द्वादश aaga (विभाग) रूप राशि ह 
द्वादश मासों का भोग करते हैं। अर्थात्‌ एक TAAL 
भोगकाल एक भास कहलाता है। एक मास में दो ‘iter 
(शुक्ल और कृष्णा) होते हैं । यहां araa एवं As 
में अभेदोपचार माता गया है। शुक्ल-कृष्णा पक्ष वाद बत 
के ही सौरमास के नहीं! मास दाब्द कार "श: 
तो area ही होता है । एक araara मितरों के दिनी 
के समान होता है | यहाँ पर प्रथम दिवा शाब Mng 
नक्त दब्द प्रयोग है । कृष्णपक्ष में पितरों की दिह भारत 


संभवतः कृष्णादि मास की श्रोर संकेत है। उ 
में, जहाँ श्रीमद्भागवत की रचना हुई है, दीदि | 
प्रचलित है । 

सौरमान से सवा दो नक्षत्रों का एक म 


a at J S y 
Ej a 
Sroonion मद्वय मुवदिशञन्ति ।' संति 


MRR qa के आकाशचक्र के छठे विभाग (दो 
T, > ae ऋत कहते हैं S जितने 

सरी n H भोग करने को ते TA €। सूय जितने काल 
\ i, उ 
a Va a से maT 
» / गाश 


हैं| (श्री 
aie! | 


के git भाग का भ्रमण करते हैं 


ato ५।२२।३-६) 


i 
i i वही संवत्सर (वर्ष) होता है। इसे ही संवत्सर 
: इडावत्सर, ग्रनुवत्सर ग्रौर वत्सर कहते हैं 
i] fis भा० ३।११। १४) | श्रीमद्‌भागवत के पंचम cae 
a ॥११७) में भी पुनः इसी बात का उल्लेख किया गया 
"| वेदाज़ज्योतिष में पंचवर्षीय युग का विशद विवेचन 
न्म होता है। उसके श्रारम्भ में पंचवर्षीय युग के प्रतिः 
qa का उद्देश्य इस प्रकार बतलाया गया है-- 


pagnag गुगाध्यक्ष प्रजापति । 

kaang प्रणस्य शिरसा शुत्ति: ॥ 

wera शिरसा कालमभिबाद्य सरस्वतीम | 

कालज्ञानं प्रबक्ष्पासि लगधस्थ महात्मनः l 
(ऋग्वेद ज्योतिष, Rilo १-२) 


गे टवाद 


ह वेदाज़ज्योतिष में प॑ चवर्षीय युग का यद्यपि विशद 
iien हुआ है फिर भी उसमें उनके नामों का उल्लेख 
:| गही है वेदाङ्गज्योतिष की सोमाकर कृत टीका में 
:| पं के वचनों में पाँचों वर्षो के चाम क्रमशः संवत्सर, 
लिकर, इदावत्सर, ग्रनुबत्सर और इद्वत्सर al इत 


ci == 

| स्वामी क्रमशः गिनि, आदित्य, वायु, FRAT और 
a यु i 
E | है । aa ae मे इततके 


Matt, आदित्य, चन्द्रमा और arg हैँ । वराहमिहिर 
| मी afea Hana: गिति, आ्रादित्य, TET 
i रौर रुद्र को इनका स्वामी माना है (दरष्टव्य-दीक्षित 
|, "य ज्योतिष, १९६३ go का हिनदी-सस्करण 


९५ ) | 


CURSE रूप एक चक्र को रथ 
5 e 
| मागवत में संवत्सर रूप एक चक्रवाले सूर्य के 
Ate. गा कई स्थानों में है। एक स्थात (५।२०।३०) 
ए है कि te पर्व गे मनेवा 
q का 3 HE qaq Tain Fiction 
कि ET पहिया देवताओं के दिन 


ले 
meo 
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श्रीमद्‌भागवत में 


qan की मौमां 
। मीमांसा ३७५ 


रात ग्रथात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सदा 
चेला करता है। 

४ धय के रथचक्र का कई स्थानों में कालचक्र के नाम 
से भी वर्णन हुआ है । इस सम्बन्ध 
उल्लेखनीय है-- 


में निम्नलिखित sata 


न तेःजराक्षश्रमिरापुरेवां 
त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व । 
षण्नेम्यनन्तच्छुदि यत्त्रिणाभि 
करालस्नोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥ 
(श्री० भा० ३।२१।१५) 


्रर्थात्‌ यह्‌ कालचक्र बड़ा प्रबल है । ब्रह्म ही इसके 
घूमने की धुरी है । afaa मास सहित तेरह मास ही श्ररे 
हैं। तीन सो साठ दिन जोड़ हैं। छः ऋतुएँ नेमि (हाल) हैं। 
अनन्त क्षण, पल ग्रादि इसमें पत्राकार घाराएँ (अरे) हैं तथा 
तीन (ग्रीष्म, वर्षा श्र शीत) चातुर्मास्य इसके श्राधारभूत 
नाभि हैं । यह ग्रत्यम्त वेगवान्‌ संवत्सर रूप कालचक्रं जगत्‌ 
की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है। TET यह 
भगवद्भक्त की AY का छेदन नहीं कर सकता | 

चतुर्थं स्कन्ध में इस कालचक्र को एक अन्य रूपक में 
बाँधा गया है । वहाँ पर पुरञ्जन की कथा पूर्णतः कालचक्र 
के रूपक पर ही ग्राधारित है । उस रूपकःकथा के सम्बन्ध 
में कहा गया है कि जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह 
संवत्सर ही चण्डवेग नामक गन्ध्वे-पति है । उसके अधीन 
जो तीत सौ साठ गग्धर्ब-गन्धवियाँ हैं वे रात्रि हैं। ये 
बारीबारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य को आयु हरते हैं 
(efto भा० ४।२७।१३-१४ तथा-२९।२ १)। 

एकादश स्कन्ध में भी इसी तरह की एक रूपक-कल्पता 
का उल्लेख निम्तलिखित इलोक में उपलब्ध होता है- 


सोऽयं त्रिशाभिरखिलापचये प्रवृत्तः 


कालो गभीररय उत्तमपुरुषस्त्बंस U | 
(ato भा० ११।६।१५) 


कालचक के उपर्युक्त तेरह AT की जगह कहीं-कहीं 

बारह भ्ररों की ही कल्पता है । ऐसे स्थलों में अधिमांस का 
ग्रहण नहीं किया गया प्रतीत होता । r $ 
एक aa स्थान (afto भा० WALI ३) में काहा गया 
५6299२6१९० चम ह मे द्वादश रे (हद 
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मासरूप), छः नेमि wate हाल (छः ऋतु रूप) और तीन 
नाभियाँ (ग्रीष्म, वर्षा और शीत के चातुर्मास्य रूप) हैं। 
उसे संवत्सरात्मक चक्र मानते हैं-- 
यस्येक चक्रं द्वादशारं षण्तेमि त्रिणाभि संवत्सरात्मकं 
समामनन्ति । 
qa के एकचक्री रथ की यह कल्पना अत्यन्त प्राचीन 
बैदिक संहिता से ली गयी है। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के 
निम्नलिखित मन्त्र द्रष्टव्य हैं--- 
द्वादशारं नहि तज्जराय वर्बंति चक्रं परिद्यासृतस्य । 
्रा पुत्रा Ma मिथुनासो AA सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ 
(ऋ० Ho १।१६४।११) 
्रर्थात्‌--्रादित्य का सत्य का बारह ग्ररों वाला चक्र 
द्युलोक के चारों A सतत श्रमणा करते हुए भी नष्ट 
नहीं होता है । श्रग्ने, इस चक्र पर पुत्रों के ७२० जोड़े 
(३६० दिन और ३६० रात) ग्रारूढ़ रहते हैं । 
gaa प्रथयइचक्रमेक त्रीरिग नभ्यानि क उ तच्चिकेत | 
तस्मिन्त्साकं त्रिशतान agafar षष्टिन चलाचलासः ॥ 
(Æo Ho १।१६४।४८) 
्र्यात्‌--वारह्‌ परिधि, एक चक्र और तीत नाभि 
इन्हें कोन जानता है ? उस चक्र में शंकु की तरह ३६० 
चंचल अरे लगे हैं । 
इस तरह का रविरथ चक्र है । उसके ग्रक्ष का एक 
भाग मेर्पर्वेत के शिखर पर है ale दूसरा मानसोत्तर 
गिरि पर । इन्हीं दोनों पतों में लगा हुआ रविरथ चक्र 
तेल निकालने के यन्तर प्रर्थात्‌ weg के चक्र की तरह घूमता 
रहता है (Ato भा० ५।२१।१३) । 
` सूर्य-रथ के बड़े AA में लगे हुए मूल वाला दूसरा 
रक्ष है। उसका मान बड़े ग्रक्ष के चतुर्थांश के समान है । 
उस रथ का ऊपरी भाग ध्रुब पर लगा हुम्रा है। जैसे 
तैलयन्त्र का श्रक्ष लगा होता है वैसे ही यह wa भी लगा 


हुआ है (श्री० भा० ५।२१।१४) | रथ का नीड (बैठने का 


) ३६ लाख योजन विस्तृत है । इसके चतुर्थांश का 
[त्‌ नव लाख योजन विस्तृत रथ का am है, जिसमें 
उष्णिक्‌, AEST बृहती, पंक्ति त्रिष्टुप और जगती 


GEBAUT DEMAM. GARakuebngridtarlestidh, पामणच्हातु सम्बन्धी च्य नामों से य 


mae के दो मसं (ऋण सं० tga 
व्याख्या करते हुए यास्काचाय (सातवीं राती ई 
सूर्य के रथ में जुते सात घोड़ों की कल्पना ae 
रहिम में विद्यमान सात वर्णों (रंगों) का रूपक a ire 
है (निरुक्त ४२६) । अतः श्रीमद्भागवत की स्फी gal 
कल्पना का आधार वेदिक है । | ape 

यद्यपि सूर्यं की रश्मि में सात भेदों के रहने का wal ब 
इतने प्राचीन समय (सातवीं शती ई० पूव) में मिलत ¦ 
फिर भी पाइचात्य विद्वान्‌ सूर्यं की ररिम में इन सात भरे 
की खोज करने का श्रेय सत्रहवीं शती के पाइ्चात्य किए 
न्यूटन को देते हैं। यह भी एक विडम्बना ही है। m f 
वेदिक प्रमाण के आधार पर इसका श्रेय वेदिक waal frat 
ही दिया जाना उचित है । 

श्रीमद्भागवत आगे उल्लेख करता है कि भगवान्‌ हु 
भूमण्डल के नौ करोड़ एक्यावन लाख योजेन लंबे मझ 
कार घेरे में प्रत्येक क्षण में दो हजार दो योजन बीं 
पार कर लेते हैं । (श्री भा० ५।२१।१९) । | 

qa के बिम्ब के विषय में कहा गया है कि झा 
विस्तार (व्यास) aga (दश हजार) योजन है (Aiea 
५।२४।२) । आधुनिक गणना से यह संख्या बहुत पर| 
है। भास्कराचार्य ने रवि का विम्ब-व्यास ६५२२ योग 
माना है (fac शि० गणिताव्याय, चन््रग्रहणाकि 
इलो० ५) | 
एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि वादल TY 
ही उत्पन्न ate प्रकाशित होते हैं (श्री भा० t २४१ 


g 


a 


द्वादशादित्य ] 

श्रीमद्भागवत में द्वादशादित्य की कल्पता को 5] 
ऊपर हो चुका है। द्वादशादित्य की कल्पना aa पर 
भी है। श्रीमद्भागवत में चैत्रादि area मासो à ; 
क्रमशः मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नम, नभस्य, ई | 
सह, पुष्य, तप और तपस्य बतलाये गये हैं। Cay 
संहिता (१।४।१४) में भी मासों के ये ही AA vl 
वहाँ पर पुष्य का नाम सहस्य रखा गया है, जोग 
रत्य नामों के सादृश्य के आधार पर तर्कसंगत 


i 
श्रीमद्भागवत में पुष्य नाम नक्षत्रमूलक होते iA 


A 


, 
Y Bee. 
ga की कल्पना से aa आदित्य नहीं समझना 


२) gp दादा co £ 
EN gia तो एक ही है, परंच भूगति के कारण 
t/a 


T a aa में सूर्य के बिम्बगोल के u विभागों का 
थी के विभिन्न भागों से सीधा सम्बन्ध रहने से सूर्य-बिम्ब 
दश विभागों को द्वादशादित्य मान लिया गया है। 
ga को श्रीमद्‌भागवत भी स्पष्ट करता है-- 
एवहि लोकानां सूयं आत्मा55दि Hatz: | 


क्रियामलमषिभिबंहुधोदितः॥। (Arent १२।११।३०) 


का Say 
मिलता | ठ 
सात भने 


ववेद 
3 Fa भिन्न-भिन्न पुराणों में तथा श्रीमद्‌भागवत क a 
a] rT में ` a i है 
| afar स्थलों में द्वादशादित्यों के भिन्न-भिन्न या कुछ 
रियो जञ fata स्थ 


स्फर के साथ नाम बतलाये गये हैं। श्रीमद्‌भागवत 
r (॥६।३९) में द्वादशादित्यों के नाम क्रमशः विवस्वान्‌, 
| गमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग) घाता, विधाता, वर्ण, 
| fa, शक्र MIR उरुक्रम बतलाये गये Fl दूसरे स्थान 
(१२।११।३३--४४) पर मधु आदि मासों में क्रमशः धाता, 
wim, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, पर्जन्य, AY, 
ह| भा, तवष्टा रौर विष्णु नामक आदित्यों का उल्लेख है | 

श्रीमद्‌भागवत रादित्य (सूर्य) को एक भी बतलाता 
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३७७ 
है तथा द्वादश भी ag ऊपर से थोड़ा शंकास्पद मालूम 
पड़ता है। परंच सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिकमा 
करने की बात ध्यान में रखने पर यह रहस्य-कथन उचित 
एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। पृथ्वी बारह मात्तों में 
qa की एक परिक्रमा कर लेती है। ga: स्पष्ट है कि 
बारह मासों में qa-fara के बारह विभागों में प्रतिमास 
एक-एक विभाग के सामने पृथ्वी रहती है और सूर्यबिम्ब 
के उसी विभाग से उसे पूर्ण प्रकाश मिलने से सीधा सम्बन्ध 
रहता है। अतः यह प्रतीत होता है कि इसी रहस्य को 
ध्यान में रखते हुए एक ही सूर्य को ४ादश रूप में कल्पित 
किया गया है ।१ 


१, खगोलवत्ताश्रों का कहना है कि हमारे सूर्य के 
अतिरिक्त कई सूर्य हैं ओर एक Fear भी है, 
जिसकी परिक्रमा अनेक सौर मंडल किया करते हैं। 
वाल्मीकि ने 'आदित्य हृदय में भी द्वादश सूर्यो की बात 
कही है । हमारे खगोलवेत्ताग्रों के अनुसार द्वादश सूर्य हैं । 
तएव हमारे मत से विद्वान्‌ लेखक का उपर्युक्त स्पष्टीकरण 
क्लिष्ट कल्पता मालूम होती है। सम्पादक सरस्वती | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अलंबरूनी तथा संस्कृति (२) 


मूल लेखक--डा० सुनीतिकुमार asai 


ग्रनुवादक---भ्री वाहिद काजमी 


भारत के faga में ्रलबरूनी की स्वयं हस्तलिखित 

पुस्तक की (जिसे उसने सन्‌ १०३१ ई० में पूर्ण किया) प्रति- 

लिपि सन्‌ ११६९ ई० में हुई । प्रतिलिपिकर्त्ता भी संस्कृत 

से श्रनिभिज्ञ था । ग्रलबरूनी ने जिन शब्दों को प्राचीन 

विधि के अनुसार gad से रहित अक्षरों में लिखा है, उन्हें 
प्रतिलिपिकर्त्ता ने ने आधुनिक अरबी तथा फ़ारसी लिपि के 

अनुसार नुक़्तेवाले अक्षरों से लिखने का प्रयास किया है । 

इसी कारणा स्वर बदल गये हैं और बहुधा शब्द भ्रशुद्ध तथा 

्रर्थहीन हो गये हैं | उदाहरणार्थ, मूल रूप से एक ही 
ग्राकृतिवाले Wat के नीचे एक नुक़्ता लगाने से ‘a’ (ब), 
दो dat ऊपर लगाने से ते (त) श्र तीन नुक़्ते नीचे 
लगाने से पे (प) बन जाता है। इसी तरह एक और 
अक्षर पर नुक़ता न होने से है! (ह), एक नुक़्ता लगाने से 
eT Q (ख) तथा मध्य में एक gaat देने से 'जीम' (ज) और 
तीनों हीनुक्तों से 'चे' (च) का उच्चारण होता है। इन्हीं 
of Tact के द्वारा दाल' (द) 'जाल' (ज) तथा a (a) एवं 
'शीन' (दा, ष) का श्रन्तर पेदा हो जाता है श्रलबरूनी के 
समय में Agar का उपयोग नहीं होता था । awa किसी 
बिदेशी भाषा को पढ़ना ग्रत्यन्त दुष्कर था। उदाहरणार्थ, एक 
के बाद एक अर्थात्‌ क्रमशः प्रयुक्त 'हे-बे-शीन' इन तीन श्रक्षरों 
को 'हब्श भी पढ़ा जा सकता है और ‘Gea’ भी । जहाँ 

_ तक सम्भव हुआ है श्रलबरूनी की इस पुस्तक में gaat तथा 
AA लक्षणों द्वारा संस्क्रृत शब्दों को ठीक कर दिया गया 
है, किन्तु शायद भारतीय भाषा की कुछ fagi जैसे, 
प, च, ग ग्रादि-_के सम्बन्ध में सतकंता नहीं बरती गयी 
` श्रोर भारतीय भाषा के महाप्राण वर्ण ख, घ, थ, ध आदि 
के विषय में भी ग्रसावधानी बरती गयी है। श्रलबरूनी ने 
= ne किक अनेक 
दाल है, यद्यपि इस अरबी gat के 
ws में This Them Them Both इत्यादि के 
at भ्रथवा dh को भांति ध का ही उच्चारण 
i NS: को शुद्ध रूप से अरबी वर्णमाला में 


ae 
te 
i 


-रणतः जिस उच्चारण शैली का अनुकरण किया है À 
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किस प्रकार बोला जाता है यह ग्रलबरूनी को 
उन्होंने ट तथा ड के लिए त तथा दका प्रयोग जरिया 
और जहाँ ‘ara’ का उच्चारण डे” (ड़) की भाति है mae 
रे (र) का प्रयोग किया है (aaia ड़ के बजाय र) क 
कोड़ो' Krb, 'वाड़ी' b’yry आदि; किन्तु वे बीच के ? 
(अरबी में 'नून') के विषय में विशेष सतर्क थे। amy 
कारण यह है कि इस 'णा' का स्वर अब भी समूचे पंजाब 
तथा सिव में प्रचलित है तथा ईरानी परिवार की भाषा प्ञो | त १ 
में भी इसका प्रयोग होता है । कभी-कभी अरबी वर्णमात्न 
में इसे प्रकट करने के लिए भ्रलबरूनी ने ANER y 
R-+-N लिखा जैसे 'पानी' को P’nen (एक दो स्थानें | 
पर गलती से Pinat भी लिखा गया है) waar afr 
या 'पणिज' के लिए benj इत्यादि । संस्कृत के aS 
बदले उन्होंने q ही लिखा है। उदाहरणाथं, भभा 
या 'भानव' को bh'a या bhuu, संस्कृत उच्चारण 
के दीर्घं या Bea स्वरों का ग्रत्यम्त सावधानी से प्रयो! | 
किया गया है तथा बहुधा ह्रस्व स्वरों को प्रकट नहीं किया | 
गया हैं । जैसे ‘are’ को b’r लिख दिया गया है। 

ग्रलबरूनी ने अपनी पुस्तकों या अनुवादों में साबाः| 


जात q था| 


विषय में कुछ बातें कही जा सकती हैं । उन्होंने संस्कृत | 
'व' के लिए b, ab ब ए लिखा है, w (व) का प्रयोग गह | 
क्रिया तथा कहीं-कहीं a का लक्षण ‘ara’ या केवल वे i 
लिए w (वाव) लिख दिया है । प्रायः अनेक स्थातों पर 4 
की पहचान अरबी में नहीं है और इससे सिद्ध होता है 
इसके उच्चारण के लिए उन्होंने प्राकृत या भाषा का aa 
किया है । श्रलबरूनी की पुस्तकों में 'ट' 'उ' के समाग ९| 
इन दोनों के अन्तर को प्रकट नहीं किया गया | उदाहरण } 
'वलिम्बन' ’blmb, 'ञ्रभियक्त’ ’bykt, g pbb | 
संस्कृत शब्द 'सरस्वती' को दो प्रकार J, naig st! ग 
9757 लिखा गया है । gaat को byof’nt ay 
'नंदकिशोर' को nudkysfr अथवा ardky faar ह 


| ने था| 
किया है 
त है कं 
NE 
च के ण्‌ 

Sa 
पे पंजाब 
पा पक्षों 
ATTA 
al Rq 

स्थानों 
‘afar 
Tà 
, a 
च्चारण 
| प्रयोग 
हीं किया 


साधाः 
हे उप 
सकृत 
ग बह 
s tq E 
पर 
T है ff 
प्रयो 
ma @ 


रणा 
bbl 
t i 


| 
त | 


ne! 


/ A 
faa cel a 


ee (७ 4 

qa तथा सब में जो अन्तर है उसका उच्चारण 
गया है | श्रर्थात्‌, 'श' तथा 'स' के प्रभाव से ध्व” 
की ध्वनि में परिवर्तित हो गया है । यह बात 
है कि अलबरूती गंगा के काँठे में बसनेवालों 
aul # (v, w) के fag दीघं a पूणं स्वर वाला 
4 (0) लिखते è | पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 
cafe उन्होंने पंजाब तथा सिव की अपेक्षा गंगा के काँडे 
pgi को alee मानक मात्रा अथवा यह भी हो 
ता है कि उन्होंने जिस ब्राह्मण से सहायता ली हो वह 
ही प्रयोग करता रहा हो और अलबछूनी की दृष्टि में 
ब्राह्म भापा-विज्ञ था । योरपीय भाषा में ‘a’ (की 


Te 


a fea 
w f (क) 


afi, जिसे उच्चारण करते समय जीभ की नोक पहले 


dai को स्पर्श करती है, फिर पीछे हट जाती है) के लिए 
पित्र तथा AeA SATAY में ग्राजकल अरबी लिपि में 'फ़' का 
min किया जाता है और ्रलबरूनी की पुस्तकों में यह 
म्र एक या दो बार आया है। जैसे, मेवाड़ के लिए 
रनर | 
[कदाचित्‌ सन्‌ ७०० ĝo के पश्चात्‌) मध्य युग में 
उतरी भारत के बहुत बड़ प्रदेश में पश्चिमी aaar 
aad ग्रपश्रंश ने साहित्यिक भाषा का स्थान ले लिया 
mia संस्कृत का 'प' सामान्य रूप से ‘a’ की भाँति 
बता जाने लगा । यह उच्चारण इतना प्रचलित हुआ कि 
@ उत्तर भारत में 'ख' का प्रयोग उठ गया तथा ख 
श काम ष से लिया जाने लगा । शाहजहाँ के पुत्र दारा- 
Pale ने जब फ़ारसी में संस्कृत उपनिषद्‌ का श्रनुवाद 
पिया तब 'उपनिषद' शब्द को फ़ारसी' में 'उपनिखद' 
Rat गया; मगर ग्रलब्रहूनी ने संस्कृत के ष' केलिए भी 
न) ही प्रयोग किया है तथा ख' के लिए श्ररबी लिपि 
CO (ख) म za eit wee oe 
i x z sa a शक़ऐ i con ik a 
पका प्राचीन a i fae an = न aa बदलते 
हे) प्रकट न Male ae गी 
रने का विशेष प्रयास किया है। eaga 


ए. ताह RA aes 
|. रत में संस्कृत 'श' का स्थान प्राकृत 'स' ने ले 


ay, । 
j M अलव छूनी ने संस्कृत श को श्ररबी शीत 

ai sit कि 
I, ए । यह बात स्मरण रखती et 
i, पेज है। यह बात स्मरण 


` सी, हिंदवी (या हिंदकी) तथा सित्री आदि में 
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+ S , 

T ने a का स्थान नहीं लिया, बल्कि प्राकृत 'स” ga 
गयी । गंगा के काँठ के प्राचीनं ग्राव भाषा का श, 'ष, स 
प्राकृत मे आकर 'स' रह गया (अर्थात्‌ सीन, किन्तु टः 
तथा सिधी में 'स' के स्थान पर है (छोटी हे) पाया 
जाता है । जैसे संस्कृत शब्द 'वंगर्ति' (?) या वंश” हिंदी 
म 'वश' कितु पंजाबी में fea’ (?) है । संस्कृत शब्द 'देश 
हिदी में 'देस' तथा सिंधी में 5g, संस्कृत शब्द ‘Tatar’ (?) 
मराठी में aaa’ पंजाबी में ‘ag. द 
'ग्राषाढ़' गा 


S और संस्कृत शब्द 
संस्कृत Fb | जि अप A हाइ हो in 
= act म पूस या ata पंजाबी में Ge’ कु, 
सस्कृत शब्द ‘fata’ पंजाबी में 'निराह' बन गया है । 

एक और जब संस्कृत श्रक्षर व (v या w) के लिए b 
की ध्वनि है तो दूसरी ओर य के स्वर के लिए उन्होंने 
जे का प्रयोग किया है । यह प्रणाली उन्होंने जन सामान्य 
को दृष्टिगत रखते हुए नायी है । उदाहरणाथ, aga’ 
या 'जवन' j w, ba qaaa jiblk इत्यादि | 

अ्रलबरूनी ने सस्कृत ‘A का उच्चारण 'ग्य' सुना था 
और aa भी यही उच्चारण लगभग समूचे उत्तर भारत में 
प्रचलित है। दक्षिण भारत में भौ कई स्थानों पर यह 
उच्चारण फैल चुका है। उन्होंने Aa’ को THA: लिखा 
तथा 'याज्ञवल्क्य' को |"॥७। अथवा j/aibulk दोनों तरह 
लिक्षा है। साधारणतः ज्ञ के लिए उन्होंने ni लिखा है 
ग्रौर केवल एक जगह 57 ग्रर्थात्‌ ३ न' लिखा है, suh 
संस्कृत T है। ग्रतेक स्थानों पर उन्होंने त (t) के बदले 

d (द) का प्रयोग किया है। aa मित्य mts, mds 
आदि (इसके श्रलावा ST WAT का एक और उच्चारण 
qag का भी उन्होंने प्रयोग किया है, जिसके लिए mi या 
me लिखा है |) 

उपर्यक्त उदाहरणों से इस बात पर प्रकाश डाला गथा 
है कि gaasi ने प्राचीन अरबी लिपि द्वारा संस्कृत शब्दों 
को लिखने का किस प्रकार प्रयास किया | कुछ छोटी-मोटी 
बातें भी हैं जितका निर्णय करते समय भी भारतीय भाषाओं 
का उच्चारण तथा अरबी लिपि इन दोनों बातों पर 
दृष्टि रखकर उनकी तुलना करनी ्रावश्यक है । सन्‌ 

१ ००० $o के लगभग जिस समय नवीन भारतीय भाषाएँ _ 

उ रही थीं तथा मध्य युग में संस्क्रंत ते एक स्थायी 

मापा का GT धारण कर लिया था उक समय हिन्दी आदि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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i आ्राये भाषाओं के उच्चारण पर विमशं करने के लिए 
| श्रमबरूनी की पुस्तकों से ast सहायता मिलती है | 

अलबरूनी की समझ में यह बात्रा गयी थी कि 
t हिन्दुओं की साहित्यिक भाषा बोलचाल की भाषा से श्रलग 
i है; लोग प्राकृत, ATMA तथा भाषा में बातचीत करते हैं 
किन्तु साहित्यिक तथा दार्शनिक विचारों को प्रकट करने के 
í लिए संस्कृत ही प्रयोग की जाती है । विभिन्न प्रकार की 
| प्राकृतों या ATMA ar नयी श्रार्ये-भाषाश्रों के भेद की 


। अ्रलबरूनी को कोई विशेष जानकारी न थी। उन्होंने कदाचित्‌ 
| पर्चिम भारत तथा ग्रफ़्गानिस्तान के हिन्दुओं से संस्कृत 
| सीखी थी और दोनों स्थानों की भाषाएँ एक ही प्रकार की 
थीं तथा सिंघी भाषा भी इनसे अधिक भिन्न नहीं थी । 
उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा राजस्थान की भाषाग्रों 
के विषय में उन्हें कोई ऐसी विशेष जानकारी न थी । उस 
युग में शोरसेनी श्रपश्रंश सम्पूर्ण आर्य-भारत में संस्कृत के 
साथ साथ उन्नति करते हुए विशिष्ट साहित्यिक भाषा बत 
चुकी थी । कहीं-कहीं अलवरूनी ने श्रचेतन रूप से बोल- 
चाल की भाषा का भी प्रयोग किया है । ऐसे शब्दों में हमें 
उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों को श्रायं भाषा के उच्चारण तथा 
स्वराघात के सम्बन्ध में भी ठीक ज्ञान हो जाता है। प्राकृत 
'स' को ध्वनि (शब्द के बीच या कभीन्कभी प्रारंभ में भी) 
q में बदल जाती है। अलबरूती द्वारा प्रयुक्त किये गये 
ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार हैं--'क्रोह' (Krwh) जिसका 
संस्कृत रूप क्रोध' है । 'विवाह' byh (ब्याह) Aag का 
संस्कृत 'विवाह' है। 'श्राहाड़ी' (279) संस्कृत 'आपाढ़िका' 
है, इत्यादि। संस्कृत की वणं की नासिका से निकलनेवाली 
श्रल्पप्राण की घ्वनि, Ber स्वर की ध्वति दीं ध्वति में 
ध्वनि या नासिका से बदल जाती है और 'कोमल' ध्वनि 
देतेबाली द्वित्व वर्ण (यथा ह, ट्र, क्क, श्रादि) Bea ध्वनि 
में बदल जाती हैं । जेसे, (प्रलबरूती की पुस्तकों से) 
संस्कत qe (५४), qaa (bhand aga) ‘सामन्त’ 
(smnd ama) | पंजाबी शब्द “चिनाब”, प्राकृत 'चनाह', 
 'ध्नुन्दहाया', संस्कृत 'वन्द्रभागा' अथवा 'चुंधिभाया' (?), 
` फ़ारसी 'ग्राब (पानी) से 'चिनाब' या ‘Sara’ शब्द 
जन्म लिया। सन्‌ १००० fo से पहले सिन्धी में 
O RERI को कथा का भ्रनुबाद gar तथा उत्तर पश्चिम 

à सीमा क्ष्रों के शब्द 'कोंदी” (?) के aga हैं। इसी 
से संस्कृत q 


~ Ni Se ssn Es 


ME 


OS) में ips J fi हि धार 
| NET, Pbk छा, ब सर्‌ kari, ric वान थे | इसलिए a A 


z 


उत्तर पश्चिम की भाषाश्रों में 'पन्न' तथा यही og ,.... ee! 


में फन्न (fun) लिखा गया है। हम देखते हैं कि जो | r 
तथा प्राकृत शब्द, अलबरूनी की प्रमुख पस्तकों y i हा | 
लिपि में हैं वे भारत आर्य-उच्चारणा के ऐतिहासिक a ae 
पर प्रकाश डालने के लिए अत्यन्त लाभप्रद तथा मह्य 4 प्रो 
हैं। ्रावश्यकता है कि विभिन्‍न स्थानों एवं भाषाओं | ही हे 
संस्कृत तथा wea भारतीय भाषाओं के जिन शब्दो ह | ताम 
अरबी तथा श्रव्य देशीय भाषाग्रों में प्रयोग किया गया | हम 
उन सबको एकत्र क्रिया जाय | शब्दों का यह भांडार प्री i za 
भाषाओं के विवेचन के लिए उपयोगी हो सकता है। aan fi 
हमें यह्‌ ज्ञात है कि श्रलवरूनी ने संस्कृत से जित | [ले ब 
तथा किन-किन पुस्तकों का अनुवाद किया था । जकषाग्रो३ झन 
इस बात पर प्रकाश डाला है, कि श्रलबरूनी का ar] ह हई 
'अलतेहक्रीक्र-उल-हिद' (नामक उनको पुस्तक) है शरोर उक्ग a ale 
कम-से-कम तीन पुस्तकों का संस्कृत में श्रनुवाद किया था- PAA 
१. gada (नामक यूनानी विचारक) का गहि| पके इ 
शास्त्र | दोनों 
२. टाल्मी (Ptalmy नामक यूनाती विद्वान्‌) àl मुस्त 
भूगोल पर लिखी एक पुस्तक । ह्य होने 
३. एरिस्टौलिब नामक पुस्तक, जो समुद्र में fea ताम त 
ज्ञात करने के विषय पर है । ह है उ 
जकाग्रो ने लिखा है कि 'कदाचित्‌ उन्होंने इन पृष | भहता थ 
को पढ़कर पडितों को सुनाया तथा उनके AÀ समाये AM इते का 
फिर पंडितों ने जो कुछ समझा उसे संस्कृत काव्य में लेपिब | भार 
कर दिया । ऐवा त्रिदित होता है कि श्ररवी तथा इसा गा जमः 
ग्रन्थों का इस प्रकार संस्कृत में अनुवाद करने TC AAT | प्रका 
के सम्बन्ध काइमीर तथा मध्य भारत के हिन्दू पंडितो E जिहाद 
स्थापित हुए थे, परन्तु खेद है कि उन संस्कृत अनुवादों | ग कि स 
आज कोई भी चिह्न शेष नहीं है । IRSE 
अलबरूनी संस्कृत में ग्रनुवाद किस प्रकार कर| ने 
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वह हिन्दुस्तान तया ररे, उ 
साहित्यिक भाषा dena से केवल गहरी रुचि हीं नहीं “| 'तियो 
थे बल्कि वे बहुत gua मानव मित्र भी थे ae STR 
दृष्टि में प्रत्येक जा ति को ग्रपने हित के लिए स्वतन्त्रता pk याः 
विचार करने का श्रधिकार था । | u 
द| m 

सन्‌ १०१७ ई० में सुल्तान महमूद के दख 
ग्रलबूनी, अपने देश की ओर से प्रतिभू के रूप में # 


(ih 


ME 

F र किया जाता i किन्तु geara महमूद की 
‘ अलबहती की अपने ज्ञान, साहित्य-सृजन एवं 
} al के लिए कुछ विशेष a न मिली, wie न 
द प्रहित किया गया । रने शोध कार्यों को जारी 
दोहे निए उन्हें धन के अभाव से बार कठिनाइयों 
द हाता करना पड़ी, जिसका उन्होंने उल्लेख भी किया 
TOEG भी स्मरण रखना चाहिए कि सुल्तान महमूद 
, दार में एक और ख्यातिप्राप्त व्यक्ति था, जिसे 
| at mAd के नाम से जानता है। सुल्तान से सहायता 
ते की आशा पर उसने 'शाहनामा' जैसी महान्‌ पुस्तक 
hal $ त्ववा की, किन्तु अस्त में फ़िरदौसी की आशा सफल 
है हुई रौर उनके हृदय को भारी आघात पहुँचा । ज्ञान 
३॥ ब्रं साहित्य से सम्बन्ध न रखने श्रीर इनके प्रति अपने 
o के विरोध के कारण सुल्तान महमूद ने अपने 
a इन दो महान्‌ विद्वानों का सम्मान नहीं किया, जिस 
matt ते ही क्षोभ एवं दुःख प्रकट किया है । 


TUA महमूद अत्यन्त व्यस्त शासक था । वह उदार 
हु होने के साथ-साथ युद्ध-प्रिय तथा बहादुर आदमी था। 
सामतया तुर्के जाति के इतिहास में ag द्वितीय वीर 
ए हैजो एक ओर इस्लाम को दूसरे देशों में फैलाना 
गहा था तथा दूसरी ओर युद्ध एवं लूटमार से धन एकत्र 
MAT इच्छुक रहता था । इन दो बातों के आधार पर 
सेभारत पर आक्रमण किया। जिस प्रकार फिरंग(फ़ांस) 
,| जमती के ईसाई जिहाद पर विश्वास रखते थे, ठीक 
ji प्रकार (इन लोगों से एक झती पूर्व) सुल्तान महमूद 
"hae पर पूर्ण विश्वास रखता था । उसका विश्वास 
कि तथा उसकी तुर्की सेना का अल्लाह की 
३ e EER शरोर वे लोग श्रल्लाह की a 
A N सेनिक हैं। हिन्दुओं से युद्ध करके, उन्हें कत्ल 
[ॐ | उको लूटकर, उनके मन्दिरों तथा देवी-देवताओं 
| णो को तोड़कर, उन्हें बलपूर्वक धर्म-परिवतँत की 

हि R a a मुसलमानों की दृष्टि में उनकी प्रतिष्ठा 
भार a पेष्ट करके सुल्तान KEE ana ja 
EN =, इच्छा तथा उसके श्रादेशों को n 
हें की इसी सेवा के लिए उसने शताब्दियों क 
[ हर भारतीय सम्पदा को लूटा और सहस्रं ferga 


में fea 


पस्त 
गे गर 


Seat को पुरा करते के लिए उसने उस सम 


Ay 


र र 'तिःसन्देह बहुत बड़ा . काये 
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के SE Teal से लेस तुक सैनिकों की विशाल 
वाहिनी लेकर भारत के छोटे 


किह त -छोटे, निल तथा पतनशीलं 
आवश्यकतानसार न स or पाए 
T it, ने आधुनिक युद्ध सामग्री । ये 
ba ee तृण की भाँति: उड़ गये। 
हब TAX प्रकट करते हुए लिखा 
९ कि सुल्तान महमूद की वीरता के कार्य विचित्र थे तथा 
उनके सामने हिन्दुओं का अस्तित्व कुछ नहीं' से ofa 
नहीं था श्रीर उनकी बातें बूढ़ों के मूँह की मनगढ़ंत 
कहानियों की भाँति थीं। तीन वर्ष तक महमद ने भारत- 
भूमि पर जो श्राक्रमण किये, लूटमार तथा विनाश किये 
उनसे देश की प्रगति के मार्ग नष्ट हो गये । हिन्दू जाति 
तथा भारत के इतिहास में महमूद की यह लूटपाट और 
आक्रमण सर्वाधिक विनाशकारी थे और यह ग्रसंभव था कि 
हिन्दुओं के हृदयों में उस मूति-भंजक के प्रति कोई ग्रादर का 
भाव होता | कारणा, एक राष्ट्र के रूप में महमूद ने उनको 
नष्ट-श्रष्ट कर डाला था | प्रो० मुहम्मद हबीब (इतिहास 
विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय) ने भी लिखा है कि तुर्की 
ढंग' अपनाकर भारत में इस्लाम के प्रचार का प्रयास 
केवल विफल ही साबित न gar, afta उसका प्रतिकूल 
प्रभाव GAL । AT तथा लूटमार के इन कामों के सम्बन्ध में 
ईरान के विख्यात सूफी विचारक तथा कवि जलालुट्दीन 
‘ert’ Gara सन्‌ १२७४ Re) ने यों व्यंग्य किया है-- 
(हिन्दू यकीं हस्ती रा तुर्काना तु नग्मा कुत्त | 
धीरे-धीरे ईरात ग्रौर तुक के मुसलमान यह समझ 
पाये कि महमूद के gatar तरीके, अर्थात्‌ लूटपाट, वध एवं 
विनाश से भारत के किसी वर्ग. के लोगों को इस्लाप् 
की ate आकबित करना संभव नहीं है। एक और मागं 
मे. भी इस्लाम आगे बढ़ रहा था ओर वह था शान्ति का 
मार्ग । हिन्दू नागरिकों को (विशेषतः निम्नवर्गीध 
लोगों को ) सहानुभूति, प्यार एवं स्नेह से इस्लाम की 
त॒ बातों को समझाया जा सकता था और साथ ही 
विभिन्न उपायों एवं आदर, सत्कार से उन्हें सहमत करके 
इस्लाम की AIT लाया जा सकता था। इस ्रणाली। ते, जिसे 
; adar कहते हैं, इस्लाम को फैलाने में 
fear है। सूफियों ने अपनी 


(नेती किक प्रत्येकापधधा का उचित सम्मान, 


Le 


'सूफियाता 
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- सरस्वतो 


३५२ 
पवित्र जीवन ग्रोर उपासना एवं सेवा द्वारा लोगों के geal 
को मोह लिया । मुसलमानों की राजधानी से दूर, बहुत दूरं 
हिन्दुओं तथा जँतियों में इस्लाम के प्रचार के लिए यह 
सूकियाना ढंग बहुत लाभप्रद सिद्ध gar । इसीलिए श्रागरा, 
देहली, लखनऊ, जौनपुर जैसे केन्द्रीय स्थानों तथा उनके 
निकटवर्ती क्षेत्रों में केवल १५ से २० प्रतिशत aw 
मुसलमान हैं और इसके विपरीत इन केन्द्रों से कोसों दूर 
पर्चिमी बंगाल के कुछेक़ ज़िलों में ८० प्रतिशत तक लोगों 
ने इस्लाम स्वीकार किया है | 
सन्‌ १०१४ go तक सुल्तान महमूद ने हिन्दुओं के 
विरुद्ध युद्ध किये और अंततः पंजाब को अपने साम्राज्य में 
मिला लिया । पंजाब को ्रपनी सल्तनत में सम्मिलित कर 
लेने के पश्चात्‌ हिन्दुओं तथा उनके धर्म, जाति, सभ्यता एवं 
संस्कृति के इस महाशत्रु और मूर्तियों को नष्ट-अ्रष्ट करने- 
वाले इस विदेशी सम्राट्‌ सुल्तान महमूद ने वहाँकी हिन्दू 
प्रजा के लिए एक नया fazer चलाया । इस नये सिक्‍के पर 
उसने जो लेख खुदवाया वैसा लेख इतिहास में न इससे पूवं 
कभी देखो गया न इसके पश्चात्‌ किसी मुस्लिम बादशाह ने 
उस पर अमल किया । श्ररब के मुसलमान खलीफा या 
वादशाहों के युग से जो इस्लामी faak इस्लाम-जगत Ñ 
प्रचलित हुए उनमें (अरबी भाषा में) इन उल्लेख मिलता 
है-(१) कलमा, (२) सुल्तान का नाम, (३) टकसाल 
का नाम या स्थान तथा (४) हिजरी सन्‌ । 
भारत में सुल्तान महमूद ने जो सिक्के चलाये उनमें 
हम दो भाषाओं का प्रयोग पाते हैं, जो विचारणीय है । सिकक्े 
के एक ग्रोर उपर्युक्त विवरण अरबी में है तथा दूसरी ओर 
उसका पूर्ण संस्कृत श्रनुवाद है और यही विशेष रूप से 
उल्लेखनीय तथा विचारणीय है। जिस मुसलमान ने 
amistad हिन्दुओं से युद्ध किये हों श्रौर जिसके मन में हिन्दू 
धमं एवं सभ्यता के लिए कोई स्थान न रहा हो उसने धर्म 
की पवित्रात्मा (कलमा) को इन काफिरों की देववाणी, 
Fad संस्कृत भाषा में श्रनुवाद कराया--यह विस्मयजनक 
वास्तविकता है | इस सिक्के में कलमे का ग्रनुवाद यों है-- 
'्रव्यक्तमेकं मुहम्मद अवतार नृपति महमूद ।' यह 
शाब्दिक अनुवाद नहीं है तथा कट्टर मुस्लिम विद्वान्‌ 
इस श्रनुवाद को नहीं स्वीकारेगे-बिशेष रूप से कलमे का 
भूरा अंश। कारणा यह है कि ईसाई तथा हिन्दू जिस 


ài faa 
रान al hie प्रक in. Gurukul Kangri Collection, lari eae 
लार को मार्ने है 'होंक उसी Me मुसलमान हुआ है--अ्रयंटक महमूदपुर घट्टे श्राहत 


Şo } f il 
7, अर] id T 


i X : FHR I a qa है 
सयत लगभग ए र्थ 
क देवता को बन गयी थी | Baty | ह 


के तीन-चार सौ वर्ष के FANT कुरान के सरल तथा गन 
की समझ में ञ्रा जानेवाले शर्थ एवं afama Raph a 
धामिक दशेन में विभिन्न मतामत पैदा किये जाते Bagh कर 
विचित्र परिवतेन सामने श्राते रहे | यह सत्र मकि a 
कारण हुआ | भारत तथा अन्य देशों में भी नबी मुह ए में ' 
सल्प्रम की मातवता पर पूणां विश्वास पाया जाता है या 
मीलाद-शरीफ तथा इसी प्रकार के धामिक gaa ता है 
मजलिसों में इस्लामी आस्था के विचार से इस जगतः 
उदय (सृष्टि-रचना), हज़रत मुहम्मद के जन्म तथा a 
का ग्रौर अंत में प्रलय के दिन का वर्णन वाइज (aia 
उपदेष्टा) अवश्य करता है। फिर वह 'नूर-ए-मुहम्मदी | * 
बारे में बताता है कि अल्लाह ने नूरे मुहम्मदी को gigi 
तक बिहिर्त में रखने के पश्चात्‌ उसी नूर (मृहम्मदी ज्यो 
से wet तथा अन्य प्राणी उत्पन्न किये; श्रन्त में को 
ज्योति इस धरती पर यायी तथा वही हज़रत बीबी ग्रामि 
के गर्भे से मुहम्मद के रूप में प्रकट हुई । ये धामिक कषा 
(नबी मुहम्मद सल्अम का जन्म तथा जीवन की walt 
भक्ति-कथाग्रों की भांति भारत में ग्रा पहुँची तथा स 
श्रद्धालु मुसलमान इनका सम्मान भी करते हैं । ्रब यई 
दृष्टि से देखा जाय तो हजरत मुहम्मद सल्ग्रम को भ 
कहना अनुचित नहीं है। उस जमाने में जनता के M 
घूमनेवाले विद्वानों एवं इस्लाम के प्रचारक afta} 
लिए हिन्दुओं को इस्लाम के निकट ले आना संभवर्थ 
उनके लिए हज़रत मुहम्मद के जन्म तथा जीबन 
यहाँ के नागरिकों अर्थात्‌ fega के विश्‍वास एवं MP 
के साँचे में ढालकर उनके लिए स्वीकार्य बना लेना है : 
अपितु उन्हीके रंग में रँगकर प्रस्तुत करता रहा / 
जिससे तथ्य उनकी समझ में ग्रा जाय। 
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कलमे के संस्कृत श्रनुवाद पर बाद को विचार है di 
सुल्तान तथा जर्व का नाम तथा सन्‌ एवं तारीख १ | 

त्यन नी से स्कृ में १8 | 

के पर nra सावधानी से सही संस्कृत a 

i (fetal L 


क 
| Seta 
दी बे अर्थात्‌ टसल से mga अर्थात्‌ तैयार 
i ह। qafa महमूद विय (?) 'जिन! 
J f विजेता | यानी हजरत garna के ्रामीन हिजरी! 
३९ ल्‍ gai को बड़े चितन-मनन के पश्चात्‌ संस्कृत किया 
ल | 4 है। सतू हिंजरी का पूरा नाम 'हिजरीना नबी! 
हा ser संस्कृत BATT A या धर्मगुरु की 
Ra a ग्रा fated’ है । दोतों भाषाओं में लिखे हुए 
| कों के (लन्‌ ४१२ हिजरी तथा सन्‌ ४१९ हिजरी 
र्त्‌ सत्‌ १०२१ ई० तथा सन्‌ १०२७ ई० के) कई 
मिलते हैं । उनमें कुछ अन्तर भी है। इन क्षिककों में 
| कमे fafaa का अनुवाद Agaa नाम' अर्थात्‌ 
reared श्रथवा बेमिसाल परवरदिगार' किया 
लों ला है | 
कलमा 'लाइलाहइलिल्लाह मुहम्मद-र-रसूलिल्लाह' 
पर| aaa agaia करके सिक्के चलाना कठमुल्लाग्रों की 
(aial टें ma धमंवालों पर मेहरबानी ही थी। उस युग 
मदी ३ ममं पर विश्वास करनेवाले मुसलमानों के gadi में 
गोग ma जाति की सभ्यता पर गर्व तथा श्रभिमान था । इसके 
दी ज्योति रिक à meat भाषा के साथ faafaa अर्थात्‌ हिन्दुओं 
ata] भ भाषा को स्थान देता पसन्द नहीं करते थे। इसलिए 
tafia iga होता है कि जिस सुल्तान महमूद गजनवी ने जीवन 
क ami] TUTTE साल fega के विरुद्ध युद्ध लड़ने में व्यतीत 
patel) हों उसके मन में कैसे इस नयी जाति के लिए दया- 
mam) पे उपजा, ae उसने इस्नाम की गात्मा (कलमा) को 
व यदि 7 हिंदुओं तक उनकी 'देववाणी'' में पहुंचाया । शाही सिक्कों 
yaa] ९ काफिरों' की भाषा अंकित कराते से ऐसा प्रतीत होता 
aay मानों उसने हिन्दुओं की जातीय सभ्यता को पोषित 
| शे का कार्य किया | यह भी ग्रसम्भव नहीं कि उसके 
भव | भ्यास में राजनीति छिपी रही हो । कदाचित्‌ महमूद 
ज | a गयी (हिन्दू) प्रजा को शत्रु बताकर नहीं रखता 
i fa | ma नयी रियासत (पंजाब) 4 में हिन्दुओं को 
) <a at । यह भी सम्भव नहीं कि यह पग 
a सहानुभूति ही रही हो । y $ 
Re ॐ एम यह भी स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते 
S a अनुवाद के पीछे हिन्दू जाति तथा सम्यता 
३६ गुप्ति तथा मनुष्धता का ताता रहा 
a एभी भ्रलबरूनो ही हमाढे-निर्किक ह ह Gu 


ee 
Digitized by Sia FDR enénhai and eGangotri 


३ 
जहाँ 
न 
को सिक्कों पर लिखाकर a i Le Be 
Ê दर प्रदान किया गः 
उससे हिन्दुओं के शास्त्रों तथ किक का 
"` तया सभ्यता से एक लगाव का 
अनुमान होता है। इस सम्बन्ध में भारत से ग्राये ह 
किसी ब्राह्मण अथवा पंडित क we 
हाथ दिखायी नहीं देता । 
यद्यपि इतिहास उस बात पर सहमत है कि सुल्तान महमूद 
साहित्य एव ज्ञान से बड़ी रुचि रखता था और नाना प्रकार 
ष इसका प्रमाण भी मिल जाता है । एक बार कुछ तुकी 
सैनिकों ने भारत के एक राजपूत राजा की राजधानी में 
कुछ मतवाले हाथियों को पकड़कर ग्रपनी बहादुरी के कौशल 
दिखाये थे। उनके इस वीरतापूणं कार्य को हिन्दी अर्थात 
उस समय की अ्रप्रश्रंश भाषा में (कविता में) लिपिबद्ध 
करके उसका प्रचार किया गया। उस राजपूत राजा ने 
वाद में उस कविता को सुल्तान महमूद की सेवा में भेजा 
था। सुल्तान उस भाषा (प्रप्रभंश) से परिचित न था। इससे 
उसने कुछ पंडितों से उसका agate सुना ओर वह बड़ा 
प्रसन्न हुआ । तात्पर्यं यह्‌ कि यह बात किसी भी प्रकार 
सिद्ध नहीं होती कि सिबकों पर संस्कृत लेख किसी ब्राह्मण 
के परामश से लिखा गया । 
इस सम्बन्ध में यदि किसी ने सुल्तान agga को 
परामश दिया होगा तो वह श्रलबरूनी ही हो सकते हैं और 
जिस प्रकार ग्ररबी के कुछ शब्दों का aesa में अनुवाद 
किया गया उसमें भी ग्रलबरूनी के चिन्तन-मनन का ही 
स्पष्ट प्रभाव है । अरबी शब्द 'नबी' या 'रसूल के स्थान 
पर संस्कृत ‘faa’ का प्रयोग किया गया है। श्रलबरूनी ते 
'किताव-उल-हिन्द' में 'जिन' शब्द का दो बार प्रयोग किया 
है तथा इमे ‘ga’ शब्द के बदले प्रयोग किया है । उनका 
प्रिचार था fe tem वेश धारण किये हुए बोद्ध मिक्षुओं 
की संस्था को बुद्ध ने स्थापित किया है और सम्भवतः 
उन्होंने समझा हो कि कम gaa शब्द “जिन” (विजेता) 
अन्य किसी उपयुक्त तथा प्रयोग के योग्य शब्द के न मिलने 
के कारण AA श्रथवा 'रसूल' का स्थान हो सकता है। 
कलमे के प्रथम अ्रंश में भी हमको झलबरूनी का ही हाथ 
दिखायी देता है। ‘al इलाहिल्लिल्लाह' का अनुवाद उत्होंने' 
न्यक्तम्‌ एकम्‌? किया अर्थात्‌ “जो रूप है वह केवल एक 
poop रिह bi पिक हे गह TIAE ठीक 
नहीं है, किन्तु अलबरूती के बिचार से प्रवश्य सफल तथा 
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उपयोगी है । ्ररबी शब्द 'इलाह का ग्रथ है कोई सम्मान्य 
तथा आदरणीय वस्तु, जिसे देखा या स्पशे किया जा सकता 
हो, अर्थात्‌ ‘aia के समान कोई आकृति का देवता ।' इस 
शब्द से अरबी में किसी दैवी शक्ति का विचार उत्पन्न नहीं 
होता, किन्तु 'श्रललाह' शब्द एकदम इसके प्रतिकूल है। 
'अल्लाह' कोई अगोचर शक्ति या देवता नहीं है और न वह 
कोई विशेष रूप या श्राक्ृति ही का स्वामी है। एक दैवी 
शक्ति या देवता जिसका कोई विशिष्ट रूप न हो एकमात्र 
(वादिद) वही एक शवित है तथा दूसरा कोई ‘zarg यानी 
स्वरूपवारी देवता उप्त जैसा नहीं हो सकता | श्रतः 'एकम्‌' 
अर्थात्‌ स्वरूपविहीन देवता ही वाहिद (एकमात्र) देवता है । 
यह कहने से इस्लाम-धमं की व्याख्या हो जाती है और इससे 
प्रकट हो जाता है कि देवता या मूर्ति का विरोध किया गया 
है कि 'एकलम्‌ सम्‌ तथा “एकम्‌ श्रव्यक्तम्‌' AAT ‘एकमात्र 
(जो केवल एक हो) ही सत्य है' एवं “एकमात्र ही निरुपम 
है ।' ग्रलबरूनी ने अपनी पुस्तक में 'ग्रव्यक्तम्‌' शब्द का 
इस प्रकार ग्ररवी agaia किया g—Sy-bl, S: wrth, 
bykta, wala रूप-रहित AAAI विराकार । ‘Mera’ शब्द 
के विविध wat में यही मूल ग्रथ है । “ग्रल्लाह' शब्द का 
qaa ही शुद्ध तथा सो्देश्य ग्रन्‌वाद है--इस विषय में 
कुछ नहीं कहा जा सकता; परन्तु यदि इस वास्तविकता पर 
बल दिया जाय कि अल्लाह का एक गुण यही है कि वह 
निराकार है तो फिर संस्कृत शब्द 'ग्रच्यक्त' ही उपयुक्त 
तथा सार्थक रूपान्तर है | 
‘aala के लिए deat आब्द का. जिस किसी ने भी 
चयन किया हो इसमें सन्देह नहीं क्रि उसने इस सिलसिले 
में अपने चिम्तन-मनन का प्रमाणा दिया है। चीन देश के 
प्रसिद्ध विचारक लावत-सी की पुस्तक 'लावने किंग कों 
संस्कृत में श्रनूदित करने का प्रयास (असम के राजा भाष्कर 
बर्मा के लिए) सन्‌ ७०० go में किया गया था । चीन के 
विद्वानों ने चीनी-सम्राट्‌ की इच्छा से इसकी ओर ध्यान 
दिया था । तब चीनी शब्द 'ताश्रो' (जो लावत-सी के दर्शन 
का आधार है) का श्रतृवाद करने के सम्बन्ध में युयिनत्साव 
जैसे संस्कृत विद्वान्‌ तथा लावत-सी-दर्शन के दूसरे विद्वानों 
में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हुए थे । श्राजकल भी दो मिन्त 
ज्ञाषाओं में धर्मो के विशिष्ट विचारों घा शब्दों का अनुवाद 
करना कठिन हो जाता है । अलबरूनी ने संस्कृत दर्शन के. 
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था रह 
बरी में ma हि कैरते कि०कार्थणमेंअंबतुलि/बाड़ी। Kanger Herida) के समान था, है तथा र j 


सफलता पायी थी श्रौर यह कोई सरलं कार्य न a a | 
उनके ज्ञान की गहराइवों का भली प्रकार पता चलता. 
यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि हर RT 
प्रशंसनीय है। युनानी, इस्लामी तथा हिन्दू-दशन की a 
तुलना करना भी कोई सरल कार्य नहीं है । इस fran | 
अलबरूनी को 'थामिक दर्शन के तुलनात्मक ज्ञान! गो 
विशेषज्ञ ठहराया जा सकता है | 

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट gy | ६० 
में कोई कठिनाई नहीं है कि सुल्तान महमूद गजनवी ; 
सिक्कों पर 'ग्रल्लाह' शब्द के बदले AAI का प्रयोग 
श्रलवरूनी ने ही किया था । यह भी कहा जा सकता है| द्वाके 
अलबरूनी के प्रयत्नों का ही HA है कि अरबी लिखावट व | faa | 
पूर्ण श्रनुवाद संस्कृत में कर दिया गया । इस प्रकार हमा | aaa 
सम्मुख श्रलबरूनी के चरित्र का एक ओर पक्ष प्रकाक्षि ; 
हो जाता है । वह संस्कृत तथा भारत से प्रभावित तो हु /# 
ही थे, साथ ही वह इस विचार के समर्थक Wah 
प्रगतिशील सभ्यताश्रोंवाले सभी मनुष्य अपनी सभ्या 
एवं संस्कृति की सुरक्षा के श्रधिकारी हैं । विश्व को समम 
जातियों को ग्रपनी-ग्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति को रक्षा 


gz 


a नि 
[पह 


इस्लाम के मौलिक सन्देश से परिचित होते का सो भागय Ria 
हुआ faa व्यक्ति की न्यायप्रियता से यह चिकार Ei 
था वह महान्‌ पुरुष तथा विद्वानों का सिरमौर त मवी 

ग्रलबरूनी है । यद्यपि उसके देहावसान को लगभग OH दोही 
aga वर्ष बीत गये हैं तथापि श्राज के सभ्य सस कै 
लोगों का कत्तव्य है उसका सम्मान करता । es 
समस्त मानव संसार के हितैषी ये । प्रत्येक दृष्टि e dri. 
अधिकारी हैं कि उनको सारे मनु'्यों के fet fa : a 

का समर्थक एवं उनकी प्रगतियों का aie? ha 
किया जाय | मनुष्यों के बौद्धिक विकास के मं a 


N 


पत्त वज्र से 


तपुर में, दादि qo माखनलाल चतुर्वेदी के साथ 
j ब्रजकिशोर चतुर्वेदी के दर्शन किये थे। जब हम 
रे तिवो सस्थानि (रावर्टसन कालेज के सामने के बंगले) 
पहुचे तब वे पूजा पर a थे । पूजा से उठने पर उन्हें 
वके गमन की खबर मिली । वे विना एक क्षण कां 
ज्ञाव किये, तत्काल SET ST A श्रा गये। सहज भाव 
tia, “ग्रापको श्रमिक देर तक तो प्रतीक्षा नहीं करनी 
| ? मैं ग्रत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी पूजा के लिए कुछ 


ट कते | मे 


~ तो हु. क्र निकाल ही लेता हूँ ।' 

Vik) 'ग्रभी कुछ देर पहले ही हम लोग आये हैं। मुझे 
सम्यत | हृजातकर हादिक प्रसन्नता हुई कि श्राप पूजा-पाठ में 
ह समल |राम रखते हैं, श्रन्यथा हाईकोर्ट के जज का पूजा-पाठ से 
aA] aaa ?”--दादा ने कहा । इसके बाद चतुर्वेदीजी की 
। गौ | ज्ित्ता भरी दृष्टि मुझ पर पड़ी । दादा ने मेरा परिचय 


fa! ग्रधरों पर हुल्की-सी मुस्कान ग्रायी रौर वे श्रत्यन्त 
मब से बोले, “मैं इनकी कविताएँ पढ़ता रहता हूँ । 
aim के मुख-पृष्ठ पर इनका एक बहुत प्यारा गीत 
बाद मेरी ओर मुखातिब हुए 
[त ‘ Manat कोई कविता-संग्रह छपा है ?” “जब दादा का 
gli a o हि F 

A १ कविता-संग्रह श्रभी तक प्रकाशित नहीं gat, तब मेरे 
4 2 25 IE = 

भा aing का सवाल ही कहाँ उठता है.? HA Aad 
ra  िप्रता से उत्तर दिया । 


Ta भा 
रत Tèl 


Si नेण = , z 
A Rater gar था ।” इसके 


| 3 à Gy वे > f Ñ KS 

A A | वाद वे दादा से उनकी नयी काव्यः्कृतियों से लेकर 
r { शर की आधिक स्थिति, स्वास्थ्य श्रौर घर-परिवार, 
भा | 


AAA वार्ते खोद-खोदकर पूछते Wl एक छोटा 
हा a बड़े भाई से बहुत दिनों के बाद भेंट होने पर 
A भरता और आत्मीयता से gage की बात 
द a उसी भाव से बहुत देर तक दोतों के बीच 
“भा होता रहा । psi 
pres चतुर्वेदीजी की काव्य की भाषा सम्बन्धी, 
SF लेख-माला पढ़ चुका था । उन्होंने आधुनिक, 
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कठोर समीक्षक : श्री अजकिशोर aaie 


श्री नसंदाप्रसाद खरे 


स्वर्गीय Fo ब्रजकिशोर चतुर्वेदी 


कवियों की कृतियों की बिना किसी लाग-लपेट के निष्पक्ष 
समीक्षा की थी । ग्रतेक स्थलों पंर तो तिलमिला देनेवाली 
चटीली भाषा का प्रयोग किया था । विचार भी क्रान्तदर्शी 
थे। लेकिन ऐसा उग्र और उद्भट विद्वान्‌ इतना विनम्र भी 
हो सकता है--इसकी मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। 

. चतुर्वेदीजी की काव्य-समीक्षा सम्बन्धी कुछ मान्यताएँ 
थीं। उन्हींकी कसौटी पर वे काव्य-कृति का परीक्षण करते 
बे--चाहे वह प्रसाद की 'कामायनी' हो अथवा दिनकर की 
aaa । भाषा और भाव दोनों पर श्रपने मौलिक ओर 
निष्पक्ष विचार व्यक्त करते में उन्हें तनिक भी हिचकिचाहट 
नहीं होती थी । उनका. स्पष्ट मत था-- कवि उस रथी 
के सदश होता है. जो रथ में जुते हुए घोड़ों को. सम गति 
से चलाने का प्रय्रत्त करता है। यदि कोई घोड़ा तीव्र गति 
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कर उसको रोकता है, यदि दूसरा घोड़ा मन्द पड़ता दिखायी 
देता है तो उसको चाबुक मारकर तेज करता है। उसको 
सड़क का भी विचार करना पड़ता है ग्रौर गन्तव्य स्थान 
का भी । सभी घोड़ों को काबू में करके ATA इच्छानुसार 
| नियमित गति से रथ को जो गन्तव्य स्थान पर ले जाने में 
| समर्थ होता है, वही रथी सफल माना जाता है। इसी 


३८६ 
से चंचल होकर भागने को प्रयंत्न करतां है तो लगाम खींच 
i 


प्रकार शब्द और अर्थ का सामंजस्य करके जो कवि अपने 
भावों को हृदयग्राही बता सकता है, वही सफल कवि माना 
जाता है ।” 

चतुर्वेदीजी श्रपनी ग्रालोचनाग्रों द्वारा कवियों के 
| सुकुमार हृदय पर Alaa नहीं करना चाहते थे। इसीलिए 
: अनेक कवियों की कृतियों की, एक श्रोर उन्होंने मुक्त हृदय 
| से प्रशंसा की है, तो दूसरी ate उसी कवि की श्रन्य कृति 
|] की कटु आलोचना भी । इस सम्बन्ध में उनके ये विचार 
' विचारणीय g—“aga गुप्तजी के पलासी के युद्ध की 
मैने प्रशंसा की है किन्तु 'साकेत' मुझे साधारण रचना 
प्रतीत हुई । श्रीमती महादेवीजी की 'यामा' एवं 'दीप~ 
q शिखा! सुन्दर एवं उत्कृष्ट रचनाएँ हैं किन्तु बंगाल के 
gaia पर लिखी गयी 'बंग-वन्दना' में न भाव अच्छे AT 
पाये हैं ओर न भाषा । पंतजी का 'पल्लव' सुन्दर है, किन्तु 
aad मुझे नहीं start निरालाजी की 'राम की शक्ति- 
पूजा', 'जुही की कली' एवं 'गीतिका' के कुछ गीत 
बड़े सुन्दर हैं, किन्तु qaaa ने मुझे प्रभावित नहीं 
किया।” इस तरह की दो टूक बातें कहने में उन्हें रंचमात्र 
भी संक्रोच नहीं हुआ । vas ma आलोच्य कवियों में 
प्रमुख हैं-हरिश्रोष, माखनलाल चतुर्वेदी, गोपलशरणसिह, 
सियारामशरण गुप्त, बच्चन, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा, 
सोहनलाल द्विवेदी, शिवमंगल सिह ‘gaa’ wife । 

कविता की भाषा में सहज प्रवाह श्रौर स्वाभाविकत। 
होनी चाहिए । प्रत्येक कवि की ध्रपती अलग भाषा और 
शैली होती है । यदि सभी एक ही सांचे में ढली भाषा का 
प्रयोग करने लगें तो फिर वैविध्य कहाँ रह जायगा । 
रीजी ने बिना किसी राग-द्वेष और पूर्वाग्रह के 
व्याकरण-दोष तथा माषा-दोष ग्रादि देखने का 
है । उनकी स्पष्ट मान्यता है--- प्रत्येक कवि की 
र होती है। कोई संस्कृत-गर्भित भाषा को 
Saga हैं तो कोई सरल भाषा को । मैंने तो केबल यह 
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देखने का प्रयत्त किया है कि कवि ने af a 4 
सार जो शैली अ्रपनायी है उसमें कविता में ली भ 
रही या नहीं ate भाषा में कृत्रिमता तो नहीं ग्र l | 
भाषा-प्रवाह ठीक रहा या नहीं श्रौर भाषा और भर 
सामंजस्य भी ठीक रहा या नहीं। नतो ï fed 
संस्कृत के ढाँचे में ढालना चाहता हूँ और न संस्कृत ‘ 
को तोड़-मरोड़कर हिन्दी बना डालने के पक्ष में Ay my 

चतुर्वेदीजी ने श्रपने मत को साथेकता और gfe 
लिए ऐसे aam उदाहरण प्रस्तुत किये हैं कि पाठक के al 
में वे तीर की तरह चुभ जाते हैं । उन्होंने एक स्थान प्‌ 
ग्रामीण विषय पर लिखी निम्नलिखित पंक्तियाँ उन 
की हैं--- j 


gal 


IE 


असार 


q 

प्रलयकारी रखचण्डी-सो, नेत्र-पुग्म निज मीचे, |, p 

चली मेंसिया महद्‌ वेग से रस्सी-खूंटा खींचे। 4 
3 


सद्योजातः पिल्ला कृका--खौफनाक यह्‌ सोदा। 
गोबर ara लिखेगा सिर पर जीवन-मृत्यु ससौदा। | कि 
इन dfai पर चतुर्वेदीजी की निम्न टिप्पणी di k 
क्षीर-विवेचना से परिपूर्ण है--“ऊपर की पंक्तियों में ह| "" 
मिल गयी है, भाषा-प्र वाह भी है, अलंकार भी आ गो[| सी । 
व्यंजना-शक्ति भी है, परन्तु भाषा के सम्मुख जीवन-| $y at 
का प्रश्‍न उपस्थित हो गया है । कया हमारे SAATE रय. 
समस्या को सुलझाकर भाषा की रक्षा करनेकी a 
होंगे 2?” | 
शब्दों के पुनरुक्ति दोष की रोर संकेत करते {| 
चतुर्वेदीजी aor होकर लिखते हैं--“शरवगुंठत T 
निराला, पंत, बच्चन और महादेवीजी ने इतने बार m 
क्रिया है कि प्रतीत तो यह होता है कि छायावाद की | 
यही हो। 'यामा' में १०० वार से भी श्रवि "d 
का प्रयोग हुआ है--कहीं कहीं प्रयोग उत्तम है, E 
मध्यम और कहीं-कहीं MIA, परन्तु इतना afa f 
कानों को थका डालता है ।” aay 
राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त at Als 3 P 
हुए, चतुर्वेदीजी 'यशोधरा' पर चर्चा करते हुए a ‘H 
कविता की भाषा' के पृष्ठ ६ पर लिखते ह 
मुँह से एक संस्कृत और गंवारू भाषा मिथि =) 
कहलाकर पुस्तक का आरम्भ किया गयां d E 
भाव है, हमारी समझ में नहीं श्राया । faari Fe | 


gaga 


Y 


स्थान प्‌ 
at उद्भ 


मु 4 
qa el है कला E है 
x qada कहाँ जाता है, रह जाता है तक । 
a अंतिम पद्य है— S 

बाहर से क्या जोड़ -जाड़ं 

में श्रपना ही पल्ला झाड़ 

तब है, जब वे दाँत उखाड़ 

रह भव सागर नक्र । 

eae, पतला झाडं, दाँत Gals, तक्र, चक्र और 
गागर तक्र का एक अजीब समा जुटाया गया है ।” 
ुर्वेदीजी जहाँ एक ओर इतनी तीखी भर्त्सना करते 


| वहीं दूसरी ओर जो कविता उन्हें प्रभावित करती है,. 


| प्रशंसा करते नहीं श्रघाते । 'कामायनी' पर उनके 
E विचार दृष्टव्य Z—' AR सर्ग का भाषा-प्रवाह देखकर 


gi प्रसन्नता होती है, वहाँ प्रसादजी का इतना विशद 


O O 
फूल से DE भासे अगोमी ARR बी 


३८७ 


उठाना पड़ा होगा | प्रथम सगं के अनन्तर भाषा का सुन्दर 


प्रवाह हमें इडा, रहस्य और श्रानन्द-विषयक सर्गो में भी 
मिलता है ।” 


उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि चतुर्वेदीजी काव्य 
में किसी भी प्रकार की निरंकुशता सहन नहीं कर सकते 
थे । उन्होंने आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी के चरण-चिह्नों 
पर चलकर आधुनिक काब्य-कृतियों की समीक्षा की थी । 
वे हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रकाण्ड 
पण्डित थे । इसलिए सप्रमाण अपने मत की पुष्टि करते 
थे। वे स्वयं सुकवि भी थे। कवि-हृदय था उनका। वे 
भाषा म्रथवा भाव के चित्य प्रयोग से आहत हो उठते थे । 
यह सत्य है कि उन्होंने हिन्दी के बड़े से बड़े कवि की 
अ्रसंगतियों, त्रुटियों रौर कमजोरियों पर कुठाराघात किया, 
किन्तु उनका हृदय UIST से मुक्त था । वे वास्तव में फूल 
से कोमल ओर वज्र से कठोर समीक्षक थे । श्राज हिन्दी में 
एक भी उनके समान निष्पक्ष समीक्षक दिखायी नहीं देता | 
प्रत्येक समीक्षक किसी न किसी शिविर से स्पष्ट रूप से 


प्रतिबद्ध है | 
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यों तो बहुत समय से पं० पद्मसिंह शर्मा के ग्राम 
नायक नगला जाने की इच्छा थी किन्तु ग्रकस्मात्‌ ही 
इसकी पूर्ति हुई २२ मार्च १९७४ $o को । संयोग इस 
प्रकार बता । उस दित पं० पद्मसिंह शर्मा के सुपुत्र पं० 
रामनाथ शर्मा बिजनौर आये हुएं थे । सौभोग्यवश प्रसिद्ध 
हिन्दी साहित्य-सेबी पं० रमेशचन्द्र दुवे ` भी ga’ दिन यहीं 
Tigo रामनाथ शर्मा कई बार नायक: नंगलाः आने का 
आग्रह कर चुके थे । इधर .पं० रमेशचन्द्र दुवे. के साथ मैं 
भी पं० qaafag शर्मा -स्मृति-ग्रंथ के संपादन में सहयोग 
कर रहा था। हम Fo पदमिह शर्मा की प्रामाणिक जीवनी 
के लिए सामग्री-संक्रलन के हेतु नायक नंगला जाना भीं 
चाहते थे । स्मृति-ग्रंथ के प्रधन संपांदक To बनारसीदास 
= का भी ग्रादेश था कि एक बार आप लोगों को 
नायक नगले की तीर्थ-यात्रा अवश्य करनी चाहिए । 
अतएव उस दिन लगभग चार बजे सायंकाल हम लोगों ने 
मोटर कार से नायक नगले की श्रोर प्रस्थान किया । नायक 
नगला ग्राम, बिजनौर जिले के चाँदपुर कस्बे से उत्तर की 
ग्रोर लगभग चार कोस की दूरी पर स्थित है । 

x 5 TK xy ड 

कार क्षिप्रगति से आगे बढ़ रही थी । gaat सड़क 
छोड़कर जब वह खेतों के बीच के मार्ग से गुजरने लगी तब 
मेरा मन अतीत की कल्पनाग्ओों में खो गया । यह वही मार्ग 
तो था जहाँ कभी पंडितजी से मिलने के लिए हिन्दी 


साहित्य के अनेक महारथी जाते थे । पंडितजी के ग्रावास . 


काल में नायक नगला सचमुच साहित्यिक तीर्थ बन जाता 

था । ज्ञात हुप्राकि एक बार जगद्गुरु शंकराचार्य भी. 

नायक नगला पधारे थे | 
धीरे-धीरे कध्या का अंघकार बढ़ता जा रहा art 


5 go रामनाथ शर्मा ने दूर एक वृक्ष की ओर संकेत करके 
o बताया--> वह जो पीपल का पेड़ दिखायी दे रहा है वहीं 


हमारा पेतृक घर है । ” और कुछ मिनट बाद ही हम घर 


' के समीप खड़े थे । यहाँ सड़क के समीप ही एक बड़ा HUT है, 


पद्मसिह शर्मा के पितामह ने बनवाया था । इसका 
ठंढा है । कहते हैं इसके पीने से तिल्ली भी कट 


Ni ks A $ 5 cot} 
.  ' इसी बीच Go रामनाथ शर्मा को क़ायम चाँदपुरी 


=? 
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घर के प्रन्दर खाटे बिछाकर 


$ R हम उस पीपल के z 
से थोड़ी ही दूर पर बिठाया गया जिसकी घनी ano 
ay 


बैठकर कभी पं० पद्मसिह शर्मा काव्य-गोष्ठी जमाते 
पष 


ग्राम के बच्चों को पढ़ाया करते थे | qo रामनाथी 
rat ; cit} 

ग्राम के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया aU Lae 
ai 


प्रौढावस्था के श्री. वेदप्रकाशजी भी थे जो go दा 
शर्मा के भतीजे हैँ । उन्होंने बताया. कि पंडितजी ® 
पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मुझे रामचरितमानप् पा 
थे। उन्होंने स्मृति पर जोर डालते हुए frat 
पंक्तियाँ gari जो पंडितजी सकसर गुनंगुनाया करते थे. 

ये खूब कया है ये Mea क्या है, 
जहाँ की श्रसली शरिस्त क्या है। 
बड़ा मज़ा हो तप्राम चेहरे, 
ane कोई बेनकाब कर दे। 
कहो तो रोज़ हयात कह दू 
हक़ोक़ते क्रायवाल कह दू | 
ag बात कह दूँ जो पत्थरों के 
दिलों को ma ma कर दे। 
ख़िलाफ़ तक़रीर st रहा हूं 
फिर एक तक़सीर कर रहा हूँ, 
फिर एक तदबीर कर रहा हूँ, 
खुदा करे कामयाब कर दे। 
तेरे करम के मामले को, 
तेरे करम पर ही छोड़ता हूँ। 
सेरी खताएँ झुभार कर ले, 
मेरी सज्ञा का हिसाब कर दे। 


चार पंत्रितयाँ याद श्रा गयीं, जो पंडितजी ने उह 


करायी थीं- 
गुर गया जो ग्रहदे Far, 
फिर उसके आने की रख न हसरत, 
क्रायम इसी को समझ गरनीमत, 
जो वक्त पेशे निगाह wa g! 
Go पद्मसिह शर्मा कायम चाँदपुरी के aa 
प्रशंसक थे । उन्होंने उन पर एक लेख भी ति F 


FNP aadi 


ral 


गराः 
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की Digitized py AY, ng b Foundation Chennai and eGangotri 
> z r | Ar AHT- त्रि 
Ie aah की f a Sea नमी _ यत्रि घिरती आ रहौ थी | हम लोग पं० पद्मसिंह 
fe प्रकाशित BAT att Ale शर्मा के उस कक्ष को देखने के लिए उत्सुक थे जहाँ 
afag शर्मा महाकवि To नाथ्राम शंकर शर्मा वेठकर वे ग्रध्ययत् करते थे। डम दिन बिजली खराब होने 


m पद्‌ 3 23 R oq af 
$ के अभित्त मित्र थे। एक बार पंडितजी ने के कारण हम लालटेन के मद्धिम प्रकाश में ही पंडितजी 
Thy a, को तिम्तलिखित शेर सुनाथा था- के By पुराने कागज-पत्रों को उलट-पलटकर देखते रहे । 
ay | श पंडितजी का पुस्तालय इस समय क०मु० हिन्दी विद्यापीठ, 


IE श्रागे AAA रख के वो कहते हैं र ` À 
ÀN aq रौशन के श्रागे ३ ’ आगरा विश्वविद्यालय में सुरक्षित है - 
ते इधर ग्राता है या देखें उधर परवाना जाता है, परित ह 


कागज-पत्रं में हमें पं० पद्मसिह शर्मा के हाथ के लिखे कुछ 


Tay} N b r) जे ` . 5 में ` 

Ti- i व पर महाकवि शंकर ने शर्माजी को भारतीय रंग e मिले, जो ब्रत्यंत जजर श्रवस्या में थे । इनसे ज्ञात 
| "ढ़ दोहा सुनाया- हुआ कि शर्माजी लेखादि लिखते समय किस प्रकार सामग्री 

i ca Ae “Ne = i non पहले स्लिपों पर सजा लेते FTI 

जी चंद दूसरी WIT । 3 गो 

जी ३ एक eii ede Ga Hee ५ रात्रि के लगभग नो बजे थे। हम लोगों को घर लौटने 

पढ जाय न कितह की जल्दी थी | इस पर पंडित रामनाथजी ने निम्नलिखित 

क्लि | झी प्रका र qaa के पंक्तियाँ जड़ दीं- 

रते थे ्रमी हलाहल मद भरे स्वेत स्याम WAAIT | आने में हैन आता जाने में है न जाना। 

जियत मरत झुकि झुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥ जाने की धुन समाई श्राए हो जिस घड़ी से ।। 


a जोड पर महाकवि TH ने पंडितजी को fara- 
fafaa दोहा सुनाया था--- 


बाल युवा श्रौर वृद्ध को सुधा सुरा, विष देन। 
alg कंचन कलश कुच रूप-सिधु मथि मैन N 
qo पद्मसिह शर्मा अपने यहाँ ग्रानेवाले सञ्जनों i i 
को ग्रपनी पुस्त भेंट कर दिया करते थे । एक बार बहाँसे चलते हुए एक बार किर हमने अपने आराध्य 
उनके एक दितेषी मित्र ने उन्हें समझाया कि पंडितजी क्या qo पदुर्मासिहुजी शर्मा के निवास-स्थान काव्य a! 
magi सभी पुस्तकें मुफ्त ही बॉट देगे? इस पर हसरत भरी निगाह से देखा उनकी बैठक पर एक छोट 
पंडितजी ने कहा था- सा बोई लटका था, जिस पर लिखा था--तायक चागला 
fi र में ने के हाथों । शाखा डाकघर । उसके पास ही एक ्रौर छोटे से पट पर 
हा णो नी कीमत ज्ञियादा । । अंकित था--प्रवेश निषेध | To क wi के w 
जो सोचा तो यह भी थी 7 ४ गली तर दा 
इसी चर्चा के = qo रामनाथ शर्मा पुरानी सतेन्द्रकुमा see n रहता था श्राज उप्त 
सतियो में खो गये । उनकी समति में सहसा पंडितजीके न ट लंगाह! समयं की गतिको 
AER HS गे a ia गयी लत ak CR निषेध x 
जीवन के अंतिम क्षणों की झाँकी कॉध गयी । सन्‌ $ » ie 
ई० में इधर भयंकर प्लेग फैला था । पं० पदमिह शर्मा pEr ग 
IÀ ्राक्रांत हो गये थे और उसतीसे a ल १ i M सकल ह| ग्रामवासी इसे जूनियर हाई a 
को SAFT प्राणान्त api जब्र उनकी दशा खरा ड्‌ हल ट्‌ žado रोमनाय शम 
a y A ENE ge Be बनवाने के लिए प्रयत्नशील | ae 
JE oai बताया किं राष्ट्रपति SIORRA REL l 
> . aff f Ñ \ f f fk प्रद i 
T EU R er ae a u gaiii शर्मा को अपना के सुपर के वहाँ वाचनालय 
इसलिए महदूद से मुक्राम को छोड़ कर काय पंडितजी के पतृक भवन a 
> ; z की राशि स्वीकृत 
उनके शरीर में gaat और जल 


गये 
त बढ़ती जा se ay स्थापना के लिए चार हुनर ह 
जिसको अभिव्यक्ति उन्होंने निम्तलिखित पंक्तियों में a थी, कि a aia amans a3 wig 
र किस. ferati को इ 
a tat सब | air में उनकी a में कोई छोटा सा वांचतालय | 
ही है बत में gaat पुस्तकालय भी नहीं है । 


हम लोगों ने कार की MIT पर बढ़ाये तब To राम- 
नाथजी ने निम्नलिखित शेर सुना डाला- 


वो घर आये हमारे यह खुदा को क्रुदरत। 
कभी हम उनको कभी श्रपने घर को देखते हैं ॥ 


विद्यालय के ताम पर नायक नगला में 


भूलो हुई है डार हिरनों की 
NE 22 at \ 
| -_ भाएँबताम्र किक सूं दोरे लग रही है बत में । 
ता | D _zatft 
r“ ; \-पक्तियाँ २-दिश्‌ रे SS 
Eo g CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“चनि? के अर्थ एवं उनके उत्पत्ति-स्रोत 


श्री शोभा सत्यदेव 


सामान्य ग्रथ में “ध्वनि? शब्द या आवाज को कहते हैं ! 
साहित्यशास्त्र में इसके विशेष श्रथं की कल्पना ने ध्वनि को 
एक विशिष्ट सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है | 
इस सम्प्रदाय के आदि-प्रवत्तेक alae श्रानन्दवद्धंन हैं, 
जिन्होंने aga विश्रुत ग्रन्थ “ध्वन्यालोक' में इसके विशेष 
wa की विवेचना करते हुए ध्वनि-सम्प्रदाय की स्थापना 
की और ध्वनि को काव्यात्मा के पद का श्रधिकारी घोषित 
किया । ग्राचार्य amaaa ने बताया कि जिस प्रकार 
कामिनी के शरीर में ग्राङ्भिक सौन्दर्य के प्रतिरिबत लावण्य 
नामक विशेष aaa ध्रस्मुटित होता रहता है, जो उसके 
AS के सौन्दर्य से सर्वथा पृथक्‌ होता है, उसी प्रकार काव्य 
में भी वाच्यार्थं से पृथक्‌ प्रतीयमान ad की सत्ता विद्यमान 
रहती है जो वाच्यार्थ की भ्रपेक्षा कहीं ्रधिक चमत्कार- 
जनक होती है l वही ध्वनि है-- 


प्रतीयमानं garala वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं बिभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ 


ध्वनि! शब्द “ध्वन्‌ शब्दे’ धातु से 'इ' प्रत्यय लगने पर 


निष्पन्न होता है । इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्राचार्यो ने पाँच 
प्रकार से की है-- 


(१) ध्वननं ध्वनिः --किसी वस्तु या अर्थ की ध्वनि 


हुई यह कहने के लिए इसी व्युत्पत्तिवाले ध्वनि शब्द का 
` प्रयोग होता है | 


(२) ध्बनति इति ध्वनिः --प्रर्थात्‌ ध्वनित करनेवाला 
(व्यंजक) ध्वनि है । यह कर्ततुवाच्य कृदन्त है। 
(३ ) ध्वन्यते यः सः cata: --जो घ्वनित हो वह्‌ ध्वनि 


_ है। यह कर्मवाच्य कृदन्त है । प्रतीयमान ग्रर्थ के लिए इसका 


प्रयोग होता है। “काव्यस्यात्मा ध्वनिः में इसी व्युत्पत्ति 

वाले ध्वनि शब्द का प्रयोग है । 

= (४) ध्बन्यतेऽनेनेति ध्वनि: --जिसके द्वारा ध्वनित 
[z वह ध्वनि है । यह करणवाच्य कृदन्त है। इस 

पै शब्द शक्ति को ध्वनि कहते हैं। | 


(५) ध्वन्यते यस्मिन्‌ सः ध्वनि 4 ध्वनन 

3 f T Fi 

सम्पन्त हो वह ध्वनि है। यह ATAU वाच्य कृद y 

T उ व्य को ध्वरि Sm EN] 

इस व्युत्पत्ति से उस काव्य को ध्वनि कहते हैं जिप यय 
की मुख्यता रहती है । 

पतंजलि ने महाभाष्य में ध्वनि को शब्द क 

माना है--प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनिः ज्ञः 

उच्यते ।' अर्थात्‌ श्रर्थंबोधक ध्वनि ही लोक 
पाती है ! 


T पर्य 
पः ef 


ग्रानच्दवद्धन ने “ध्वन्यालोक' में बताया है कि ca 
शब्द का प्रयोग चार श्रर्थो में हो सकता है--- वाच्य वाइ 
सम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेइयो व्यंजकत्वसाम्पार 
ध्वनिरित्युक्तः ।' अर्थात्‌ (१) वाच्य एवं वाचक, (२) ञे | र 
ध्वनित ad, (३) ध्वनन व्यापार तथा (x) इनकी ane | प 
काव्य इन सब को ध्वनि संज्ञा दी जा सकती है। | व 
यद्यपि ध्वनिःसम्प्रदाय के प्रवर्तक grand आनम्दवङ् | ग्रा 
माने जाते हैं तथापि उनके इस सिद्धान्त की उलत्ति के पे का 
खरोत उनके पूर्ववर्ती साहित्य में विद्यमान हैं । इस शब्द की |ऐ पदो 
उत्पत्ति का प्रथम सोत व्याकरण है । वस्तुतः व्याकरण ही [faa 
समस्त विद्यात्रों का मूल है। ग्रानन्दवरद्वन ने cafe’ का इतिः | दे 
हास बताते हुए कहा है कि विद्वान्‌ वैयाकरणों ने ध्वनि का | खादी 
सम्यक्‌ AAT या व्याख्यान बहुत पहले ही कर दिया था |" 
परन्तु उनके अनुयायी ग्रालंकारिकों ने उस सुक्ष्मेक्षितका | 
पर्याप्त पल्लवन नहीं किया था । ध्वनि-सिद्धान्त के g |" 
संकेत वेयाकरणों के स्फोट-सिद्धान्त में निहित हैं । 
स्फोट-सिद्धान्त बैयाकरणों का प्रसिद्ध सिद्धास्त है। 
thle का शाब्दिक श्रर्थ है--प्रकाशक | रथात्‌ स्कोट ऐसी |, 
पदार्थ है जिससे at फूटता या प्रका शित होता है--'्मुी 
्रर्थोऽस्मादिति स्फोटः |’ पातंजल-महाभाष्य की व्याख्या | 
प्रसङ्ग में प्रदीषकार कैयट ने कहा कि स्फोट-सिद्धात्ता | 


E हें 

विस्तृत विवेत्रन वाक्यपदीय में किया गया है। भर्तृह | A fae 
~ ~ fi ~ रत ह 

वाक्यपदीय . में स्फोट के विषय में अपनी कल्प्ता १% | भाप 


> f AS £} i | 
करत हुए Ease किया है क्रि जत्र वकता कोई शब्द उरण पु 


2 


(७१ 
€ ही E ake श्रौर करणा के संयोग 
Aa ~ जं व T oz fz मे ` 
gaat से जो प्रथम A अस्फुटित हाता है, वह स्फोट 
, | aa स्फोट के ग्राधात से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, 
गीतरा, तीसरे से चौथा a क्रम से शब्दलहरी 


aac ते A स 
Way | agaa सी बन जाती है और श्रोता के कानों तक 
त है| || बाली जो श्ण शब्द-सस्तति होती है वह ध्वनि 
व्यय it gal से अभिहित होती c= 
प्र संयोगवियोगाभ्यां करणे रुपजन्यते | 
A सः स्फोटः शब्दजाः शब्दाः ध्वनयोन्यैरुदाहृताः ॥ 
af 


ग्रौर अधिक स्पष्ट करने के लिए वाक्यपदी यक्रार बताते 
[कि जिस प्रकार घण्टे पर आघात करने से पहले शब्द 
gra होता है फिर उस शब्द को झङ्कार होती है और 
त में उसकी गूँज कुछ क्षणों तक वातावरण में गुंजायमान 
क है और शब्द लहरियों के श्राघात से उत्पन्न यह 
पणत ही ध्वनि कहलाती है, उसी प्रकार वाच्यार्थ-बोध 
iaag उससे सम्बद्ध जो व्यंग्यार्थ-्रोध होता है, उसे भी 
af कहा जा सकता है | 

्रनन्दवद्धंन के पूवेवर्ती श्राचार्यो ते यद्यपि कहीं ध्वनि 
wa उल्लेख नहीं किया है तथापि उनकी कृतियों में 
ऐ पदों का प्रयोग प्राप्त होता है जिससे यह ज्ञात होता है 
Rat वाच्यार्थ से पृथक्‌ प्रतीयमान श्रर्थं को अधिक 
ह देते हैं । कारण, वह श्रविक चमत्कारपूर्ण होता है । 
| ादी श्राद्याचायं भरत ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ alza- 
। | में ग्रनेक स्थानों पर शब्द और श्रथ दवारा ब्रर्थ-विशेष 
[ता [Maar का उल्लेख क्रिया है। उनके द्वारा प्रयुक्त 
get तिर भावना को विद्वानों ने व्यंग्य और ध्यंजना के 
म ग्रहणा किया है। रस-निष्यत्ति को भी रस व्यंजगा 
त है। |" भिवत के अर्थ में स्वीकार किया गया है । 
r tall a भामह ने 'काव्यालंकार'में ्रलङ्कारों के लक्षण 

र + स्थानों पर चमत्कारिता को प्रधानता दी है। 
र के विवेचन में ध्वनि-विषयक पदावली का प्रयोग 
है। प्रतीतितः, व्यंज्यते, गम्यते, विभाव्यते श्रादि 


a al $ Fra 

f . Gs _~ + हैं 
i 3 ह व्यंजना के प्रसङ्ग में ही प्रयुक्त होते हैं । 
रु | नि स्वीकार किया है कि इस प्रकार की पदा- 


M T + ‘ x 5 
ह। ह UL व्यंग्यार्थ-प्रियता की श्रोर संकेत करती 


Teta दिया 3 


Ee 
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३६१ 
कमागतं age शब्दमर्थ्यमुदी रयेत्‌ । 
अतिक्ेतेह्ालड्धू रमन्यं व्यञ्जन चार्ता ॥ 

Walt ऐसे ze उने 
AMT एसे शब्द कह चाहिए जो परम्परागत, श्रुतिसुखद 


और FAA हों । व्यञ्जन की चारुता प्रच्य 
श्रतिशयित कर जाती है । 
आचायं दण्डी ने Rema में काव्य का लक्षण 
बताया है-- शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली |! 
काव्यादशं के व्याख्याकार श्री रंगाचार्य रेड्डी ने 'इष्टत्व' 
की व्याख्या “चमत्कारपुर्वक-वर्शनामिलाप: और ae 
की व्याख्या, वाच्य लक्ष्यव्य्यभेदेन fafaa की है । 
तात्पर्य यह्‌ कि दण्डी के काव्य-लक्षण में ध्वनि के हेत्व 
को स्वीकार किया गया है। दण्डी ने उदारता गुण के 
लक्षण में 'प्रतीयते' पद का प्रयोग किया है । इस 'प्रतीयते' 
पद में भी विद्वानों ने व्यञ्जना स्वीकार की है। डॉ० एस० 
Ho वैलवलकर ने HOM के अंग्रेजी Agata में 'उदार' 
एवं 'प्रतीयते' शब्दों के श्रनुवाद व्यंग्यपरक किये हैं । 
वामन ने अपने काव्य-सिद्धाच्त को रीति श्रौर गुण के 
ग्राधार पर प्रस्तुत किया है । भ्रपने विवेचन में वे प्रसंगवश 
ग्रभिधा और लक्षणा का उल्लेख करते हैं, परन्तु व्यञ्जना 
का कहीं नाम नहीं लेते । फिर भी उनके विवेचन में कुछ 
ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जो व्यञ्जना के बिना उपपन्न 
नहीं हो सकते | जैसे, वामन के श्रनुसार magu में अर्थ 
की प्रौढ़ता प्रतिवार्य तत्त्व है AIT ध्रौढ़ता का एक रूप यह्‌ 
भी है कि वाच्यार्थ साभिप्राय हो श्रर्थात्‌ उससे अर्थान्तर 
का उपक्षेप होता हो । यह AAT का उपप व्यञ्जना 
ही तो है । इसी प्रकार समाधि गुण की विवेचना में वामन 
ने अर्थ के दो भेद किये हैं-सूधष्म र स्फुट। सुक्ष्म कै 
ga: दो भेद बताये हैं--भाव्य एवं वासनीय । भाव्य नामां- 
तर से व्यंग्य ही प्रतीत होता है । कारण, {gh के ग्रनु- 
सार भाव्य wa वह है जो भावात्मक संवेदनीय तत्त्व भावक 
द्वारा ग्रवधातपुर्वक ग्रहण किया जाता है | his me 
भी वस्तुरूप व्यंग्य' का AATAT है, क्योंकि वह भी 
ग्रभिधा और लक्षणा से सिन्त है। हू 
age ने अपने “काव्यालङ्कार” में “ध्वनि' शब्द का क 
उल्लेख नहीं किया । ऐसा प्रतीत होता है कि वे ध्वनि के 
सैद्धान्तिक रूप से सवंथा अपरिचित ही थे । परन्तु उनके 


अलंकार को 


Ry if उ a = व्यंजना- 
: को उपदेश देते हुए सल्लाह Eid Gur AF wea स्वीकार होने क 
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प्रमाण मिलता है) परिसंख्या, गम्योपमा, समासोक्ति, 
अन्योक्ति एवं वावयमूलक ada आदि अलंकारों मे 
रुद्रट को ग्रर्थान्तर प्रतीति मान्य है। WS द्वारा कल्पित 
cna’ नामक ग्रलंकार में श्राचार्यं मम्मट ने ध्वनि का 
चमत्कार देखा है और उसे भ्रलंकार न मानकर गुणी भूत 
व्यंग्यकाव्य का एक भेद माना है । 

उपर्युक्त पूर्वव्र्ती साहित्य के संकेतों से तथा व्याकरण 
के स्फोटवाद से ध्वनि को ग्रहण कर प्राचार्य गानन्दवद्धेन 
ने ध्वनि-सम्प्रदाय की स्थापना की । उनके ध्वनि-सिद्धान्त 
को मम्मट का प्रबल समर्थन प्राप्त हुध्रा । मम्मट ने अपने 
विवेचन में सर्वत्र ही “ध्वनि' ae ‘ta’ को महत्त्व दिया 
है । काव्य के भेद बताते हुए मम्मट व्यंग्या्थं प्रधान काव्य 
फो उत्तम काव्य की संज्ञा से ग्रभिहित करसे हैं-- 

'इदघुत्तममति्षयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिबृ्ध: कथितः 
mata काव्य में वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के श्रधिक 
चमत्कारजनक होने पर उत्तम काव्य होता है, जिसे काव्य- 
मर्मज्ञो ने ध्वनि कहा है। mag faai श्रौर पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने भी श्रपने काव्य-सिद्धान्तों में anata 
को प्रधानता देकर मम्मट का ग्रनुसरण किया | इस प्रकार 
afaa क्षेत्र में ध्वति-मत का प्रचार होता रहा । हिन्दी में 


हे 
कुलपति fas, कुमार मिश्र, श्रीएति, देव, पा | 
सूरति मिश्र तथा प्रतापसाहि आदि कुछ रीतिकादीन Mi | 
ने अपने weal में मम्मट तथा विश्‍वनाथ के e 
ध्वनि-विषयक मान्यताओं का विवेचन किया | | 
वस्तुतः ध्वनि-सिद्धान्त एक व्यापक और पूर्ण fazy | 
है जिसका मूल लक्ष्य प्रतीयमान श्रर्थ है। मपी 
को उद्घाटित करने में प्रतीयमान अर्थे ही सबसे ap, 
समर्थ है क्योंकि यह चमत्कारजनक होता है। वाच्यादं३| 
भिन्न इस प्रतीयमान aA को पश्चिमी बिद्वानों ने ग्रति 
gå ( Extra meaning) के रूप में महत्त्व दिया है। हु 
कवि डाइडून की उक्ति जितना श्रवणगोचर होता है झो 
ग्रधिक wat कवि का तात्पर्ये होता है. (More is mean 
than meets the ear) प्रकारान्तर से ध्वनि की मत 
ही प्रतिपादित करती है | 
इस प्रकार ध्वनि के उत्पत्ति-स्रोत व्याकरण त ag 
प्राचीन अलंकार-पग्रन्य थे जिनसे प्रेरणा प्राप्त कर AT) हड 
ग्रानन्दवद्धंत ने इसको नवीन रूप दिया, जो a] मौह ` 
मौलिक और स्पृहणीय था । इसीलिए परवर्ती ara है धः 
ने उनका anda किया और घ्वनि-सिद्धान्त सम्भा | रोण 


रूप में प्रतिष्ठित हो सका । j प्रवतार 
भगवान्‌ 


EGS 


| 
भाष 
गर्‌ प 


सिद्वा 
पजन 
l भ्र 
ag à 
lti 
है। महग 
[हे उसे 
meant 
की महूत 


ह a 
C mai 
गो सब 
` ग्राचागे 
म्प्रदाय § 


A 
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हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में कितनी श्रसमानता, 
गति, कितता असामंजस्य है, यह किसीसे छिपा 


आर्ज 


तती शग PR लन का ती = 
PEAK mA भी क्षेत्र को ले लीजिए--चाहे वह 


| क G7 हो या राजनीतिक, शिक्षा का क्षेत्र हो या 
जिंक हर क्षेत्र में ग्रनी ति-्रच्याय, जातिवाद- 
तवाद, भाई-भतीजावाद का वाजार गरम है । 
प्रायिक क्षेत्र में धर्म के नाम परग्राये दिन न जाने 
तनी अमातुषिक, श्रशोभनीय घटनाएं हमें देखने-सुनने को 
तती हैं। धर्म की ATS में भ्राज भ्रष्टाचार, दुराचार, 
चार, अनाचार, व्यभिचार, पापाचार सातवे ग्रासमान 
शे छ रहे हैं। धर्म का नाम ले-ले आज कितने ढोंगी- 
(डी बाह्यडम्बरों और ढकोसलों का सहारा लेकर धर्म- 
पष भोली जनता aT eet की Me में शिकार खेल रहे 
है धमं की दुहाई देकर धर्मनिष्ठ जनता का दोहन और 
dog कर रहे हैं। आजकल तो भगवान्‌ का ग्राधुतिक 
प्रतार-पर-प्रवतार हो रहा है। तथाकथित श्रवतारी 
भावान्‌ के पास आज वेशुमार बाग-बंगले, हेलीकोप्टर, 
| नेले, विपुल सुख-साज, धन-भाण्डार, बैक-बैलेस रादि 
$ कमी नहीं । सब भाँति इनके ग्ासुरी व्यवहार चल 
BELT ग्राधुरी व्यवहार वाले BIT भगवान्‌ के अवतार 


gi 


| स बेडे हैँं। ये ही श्राज समाज-सुधारक, MANR, 


| भदेशक तथा धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं । हमारे देश के 
पिए यह कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितनी बड़ी विडम्बना है कि 
Mi जो सबसे बड़ा चरित्रहीन है वही समाज को चरित्र 
भ पाठ पढ़ा रहा है | 

राजनीति के क्षेत्र में भी यही हालत है। श्राज के 
तपय नेता वोट प्राप्त करने के लिए भोली-भाली जनता 
ar श्राश्वासन देकर, तरह-तरह के सब्ज-बांग दिखला- 
Smug कर रहे हैं। ये afamat स्वयंभू skal 
Pee का सहारा लेकर हमारे भाग्य-विधाता aT 4° 
(बनाव के समय नीचे से लेकर चोटी तक के नेतां 


अ 3 
5 ig, अनीति, ग्रमानषिकता, झूठ-फरेब का सहारा us 
ऊँ वोट ay’ का 


नारा TAA लगता है । मोटर कार, जीप, रिज़ब्ड बस, 
ट्रक, टमटम, gah तथा रिक्शा सभी दौड़ते लगते हैं। 
चुनाव की सरगर्मी के कारण धरती की धूल उड़कर इस 
कदर ग्रासमान में छा जाती है कि दिन में सूरज मलित हो 
जाते हैं ग्रौर रात में चाँद एवं तारे फीके लगने लगते 
हैं । चुनाव के दरम्यान शराब-कबाब का ऐसा दौर चल 
पड़ता है कि श्रधनंगे एवं ways गरीबों के चन्द क्षणों के 
ठाट-बाट के सामने पुराने जमाने के बड़े-बड़े जमींदारों 
और Talal के ठाट-बाट भी ठिकाने लग जाते हैं | राष्ट्रीय 
खजाने का खुलकर इस तरह दुरुपयोग किया जाने लगता है 
कि उसे देखकर स्वयं ग्रमानुषिकता भी लजा जाती है । यहाँ 
तक कि शहर के होटलों को भी कुछ दिनों के लिए Res 
कर लिया जाता है सुरा-सुन्दरियों के लिए, ताकि बड़े-बड़े 
वोटों के ठेके लेनेवाले मुल्लाशरों को श्रासानी से फंसाया जा 
सके । ये तथाकथित नेता रक्षक का चोला पहनकर भक्षक 
बन जाते हैं । इन नेताग्रों की राजनीति सत्य, अहिसा रौर 
प्रेम को नहीं जानती । च्याय-भ्रच्याय, पापपुण्य, उचित- 
अ्नचित में कोई ग्रत्तर नहीँ समझती | AIST की इस राज- 
नीति का नीतिःच्याय से कोई संबंध नहीं रह गया है । Teg 
राजनीति तभी राजनीति है जब वह नीतिमय T व 
हो । नीतिःधर्म से विहीत राजनीति राजनीति नहीं रह 
जाती, किन्तु वह वेश्या बन जाती है जिसके सामने ऊचः 
नीच, भद्र-अभद्र, साधुञ्रसाधु सब समाल होते हैं । नीति- 


न्याय से हीन इस प्रकार की राजनीति समाज के लिए 


3 
लंक और कोढ़ है । Pran 
F? शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्राज श्रधिकांश शैक्षणिक 


संझ्याग्रों में शिक्षण के चाम पर ग्रशिक्षण ही दिया जा रहा 


है । जीवन के लिए शिक्षण नं रहकर ग्राज शिक्षण के 


< fara विकास 
गो गया है। मानव जीवन के सव 
म f faaara श्रभाव हर 


m ही शिक्षण है। इसका 
है है में देखा जाता है। त्ञात-प्ाण्ति के लिए शिक्षार्थ 
pa हीं करते, किन्तु येन केन प्रकारेण 


Gi 
ग्राज ग्रध्ययत 
परीक्षा पास करता ही उतका उद्देश्य रह गया है । परीक्षा 


भ व के 5 =o हैं, 7 नोद 
E मदान में Pa पड़ तेः (0! it Domain. Guy Kangri Collection, Haridwar 
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भवन में निरीक्षण-कार्य करनेवाले शिक्षकों को छुरा दिखाकर 
खुले WA नकल करता, नम्बर (माक्स) बढ़वाने के लिए 
परीक्षकों को तरह-तरह की धमकियां देना, श्राज के 
विद्यार्थियों का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है । ऐसा लगता 
है कि स्कूल, कालिज एवं युनिवर्सिटी भ्राज निकम्मे, बेकार 
विद्याथियों को पदा करने के कारखाने बन गये हैं। इन 
कारखानों से निकले हुए विद्यार्थी किसी भी काम के 
नहीं रह जाते । इनकी शिक्षा से सेवा, श्रम तथा श्रद्धा 
का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। राष्ट्रीय सच्चरित्रता, 
सेवापरायणता, विनय-न्रता को श्राज के विद्यार्थी अपना 
भूषण नहीं, दूषण समझ रहे हैं। 'विद्या ददाति faaan 


260 
EN 


की जगह श्राज 'विद्या ददाति ग्रविनयम्‌' चरितार्थ हो रहा 
है । आज कल गुरुजनों के साथ विद्याथियों का व्यवहार बड़ा 
ही चिन्तनीय बनता जा रहा है गुरु के सामने श्रकड़कर 
बोलना, अशिष्टता तथा अभद्रता से उनके साथ पेश आना, 
बात-बात में श्रपमान करना, उसके सामने ही फिल्‍मी गानों 
का राग ग्रलापना, सिगरेट Br gat उड़ाना, सड़कों पर 
चलती हुई लड़कियों के साथ छेड़खानी करता आज साधारणा 
बात हो गयी है। छोटी-छोटी बात पर ही स्कूल-कालिज का 
बहिष्कार करना, हड़ताल पर उतर जाना, पत्थरों और 
बोतलों का प्रहार, पुलिस के साथ हाथापाई, बस, ट्र/म, ट्रेन 
आदि में श्राग लगा देना तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को निर्ममता- 
पूर्वक नष्ट कर देना ग्राज के विद्यार्थियों का पुरुषार्थ बन 
गया है । आज विद्यार्थी (विद्या +ग्र्थी) का अर्थ ‘बिद्या 
का चाहेने-वाला ग्रर्थात्‌ AA करने वाला' नहीं किन्तु 
विद्यार्थी (विद्या +-ग्रर्थी) विद्या की ग्रर्थी' हो गया है। 

गुरुशिष्य का सम्बन्ध बड़ा ही शोचनीय श्रौर दयनीय बनता 

जा रहा हैं ग्राज के विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चरित्र का 

नितान्त अभाव दिखायी पड़ रहा है । 

अब सामाजिक क्षेत्र को देखिए | ्राज समाज में सर्वत्र 


समष्टिगत भावना की जगह व्यष्टिगत भावना ही पनप 


रही हैं । समाज से भाई-चारे एवं बम्धुत्व के भाव लुप्त हो 
रहे हैं । “वसुधेव कुट्म्बकम्‌' की भावना का राज के समाज 
में कहीं नामोनिशान नहीं रह गया है । सेवा, परमार्थ, प्रेम, 


सोपकार, त्याग श्राज कहीं देखने-सुनने को भी नहीं मिल 


गङअत्राजावाद, सम्प्रदायवाद, भाषावाद का ही 
7 दिखायी पड़ रहा है.) ग्राज, हहह Bo 
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वेमेल-विवाह, दहेज-प्रया, वलि-प्रथा हि Naas. मी 
गरीबी एवं अ्रष्टाचार का कोढ़ समाज को के r 

है । इस कोढ़ में महँगाई खाज के समान सिद्ध d q Wh 
पाश्चात्य भोग-रोगवादी वैज्ञानिकता एवं sf 
्रांधी में हमारी भारतीय संस्कृति के पांव लड़खड़ा à 
आज बया गाँव और क्या शहर सभी जगह aig í 
मशीनों ने स्थान ले लिया है । कुटीर उद्योग-बन्धो की a y 
AA बड़-बड़े कारखाने खड़े हो रहे Fla à W ५ 
भुखमरी की समस्या दिनोंदिन जटिल ine y ह 
समाज में ग्रनास्था श्रौर विद्रोह के स्वर जोर पक | a 
शील-मर्यादा, वर्म-गरध्यात्म, श्रास्तिकता-नैतिकता, हे sis 
इंसानियत को जंग लग गयी है । श्राज के इस Fria । 
एवं परिवार-नियोजन ने भारतीय संस्कृति पर धावा area a 
कर समाज का जनाजा ही निकाल दिया है। परा | गा 
नियोजव एवं पाइचात्य अंबानुक रण ने श्राज भारतीय ससक fai के fa 
की रीढ़ तोड़ दी है। art अ्रविकांश पढ़ी-लिखी व ang 
सविस में लगी महिलाएँ वेवाहिक बन्धन को बला ag र za 


रही हैं। माता बनने से मुकर रही हैं । स्वच्छन्द Whee [तती है 


श्रौर नयी परिपाटी--'नष्टपुत्रा भव' अपनानी होगी । 

इस तरह समाज के हर क्षेत्र में मानवता के ताम 
AIA दानवता, Tar, बर्बरता का ही निलंज्ज प्रदसत 
रहा है l मानवता सिसकियां भर रही है । ग्रतः इस पं ne 
मय समय में, ga चारित्रिक. संक्रातिकाल में मातवा 
रक्षा के लिए श्राज गांधी ग्रगरिहार्यं है। प्रशत है: गे 
क्यों ? उत्तर है : क्योंकि हमें saat जरूरत है | 

नोवेल mfia पुरस्कार विजेता sro मार्टिन W) 
ने एक बार कहा था--“भेरा धामिक विश्वास ईशा a | 
में है और ग्रन्याय के प्रति श्रहिसक प्रतिरोध कें वि! 4 
गांधीजी का ऋणी हूँ | यरि मनुष्य को frat कि 
तो गांधी श्रपरिहायं है।” कुछ दिन पूर्व विवि | 
अनुदान आयोग के ग्रध्यक्ष डा० डी० एस० को i 
सामाजिक कार्यकर्त्ताओ्ों की एक बैठक में कहा था कि "| 


fe: की बात एक ही है--गांधी की a जरूरत 
ga हेग जिने SU में रह रहे हैं, उनमें 
रं दशो पर श्रमल नहीं किया 3 रहा है । 
तण को जिन्दा रहना है aiz प्रगति करणी है तो 
ववाद स बेहतर कोई Ei माग नहीं है । यहाँ गांधी से 
ततव उस व्य क्ति से नहीं जो भारत के पोरबन्दर शहर 
a Aga, १ aiy को पैदा हुआ AT ३० जनवरी 
री ४ को शहीद ही गया । मेरा मतलब उ गांधी से है 
रही | agar सारा जीवन ga, वीच को खाई पाटने 
ENEE सेतु बनाने में बीता ४ मेरा मतलब उसकी 
D Si : विचार-सिद्धान्त, सेवा कार्य Mt उसके 
सनेजात [संदेश से है । उन्होंने afar दिनों में कहा था-- 
वा appa जीवन ही मेरा संदेश है ।” 

परिब | ग्राधुतिक युग के मह।न्‌ वेज्ञानिक ग्राइन्स्टाइन ने गांधी- 
so संरी हि के विषय में लिखा था-- आगे श्रानेवाले लोग मुश्किल 
[खी तह ही यह विश्वास करेंगे कि कोई ऐसा हाइ-मांस का व्यक्ति 
ता सम [ई इस दुनिया में हुआ था।” इस कथन से ध्वनि यह 
timpa है कि भावी जनता उन्हें देवता मानेगी । बात भी 
गु: बेसी ही है। सत्य, ्रहिसा और प्रेम के पुजारी 
an, गौतम बुद्ध ईसामसीह ग्रादि जब ईश्वरत्व को 
jA कर सकते हैं तव सत्य, अहिंसा और प्रेम के ग्रनन्य 
शव गांधी भी देवत्व को प्राप्त करें तो ग्राइचर्य ही क्था? 
गबर ने कितना उचित कहा है-- 


बालाई, 
पेना ल | 
Ar 
किता à 
TRR 
यंत्रों रे 
की m 


Ma मिले उसे जो निकल जाय वतन से, 
Raa? ag फूल जो निकल जाय चमन से ॥।” 
Raa गांधीजी के प्रति पूर्णतः चरितार्थं होती है | 
Mes जन-स मूह गांधीजी के चरणों में नतमस्तक 
|| म बुद्ध के उपरान्त, लगभग ढाई हजार वर्ष बाद 
` , ता ने किसीको सच्ची इज्जत दी है तो एकमात्र 
i । हमारे देश में गौतम बुद्ध के वाद यदि कोई 
th rem आत्मा पैदा हुई है तो वह एकमात्र गांधी 
reat लुई फिशर ने लिखा है कि g 
नि शीशे के फ्रेम में बड़ी घड़ी की उ | a 
Pa T Sp iE पता नहीं चलता, बल्कि z 

ta र चकों के चालन का भी पता चलता है। 


अतान्दी मनाने के लिए इतिथिकं! सि fhin. Glu 
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३६५ 
गांधी-शताब्दी समिति का गठन किया था । यह किसी 
राज्याध्यक्ष के सम्मानाथं सरकारी श्रद्धांजलि नहीं थी 
वहिक महान्‌ विभूति के प्रति जन-समाज की श्रद्धांजलि 
थी जो मानव-जाति के प्रति समपित थी। उनके प्रति 
श्रद्धांजलि थी जिन्होंने अनेक बुरा 


इयों, दासता, उपनिवेश्ञ- 
वाद और साम्राज्यवाद से मानवता को मृबित दिलाकर 


सनुष्य-मनुष्य के बीच भ्रनेक संबंधों के उच्चतर मूल्यों की 
स्थापना की थी। 


हमें गांधी की जहूरत है। कारण, हम मानवीय 
उच्चतर मूल्यों को बढ़ाना चाहते हैं । हम ग्रपने राष्ट्रीय 
चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं । देश-बन्धृत्व के सूत्र में 
हेम स्वयं को बाँधना चाहते हैं । हम ग्रात्म-विकास करना 
चाहते हैँं। गांधी जन-जीवन और व्यक्तिगत जीवन में 
नैतिक गुणों के प्रतीक हैं । साथ ही उनमें मानवीय समस्या 
जनित स्थिति भें सुधार लाने की, व्यावहारिक मार्ग दिखाने 
की क्षमता है । हर व्यक्ति में प्रच्छन्न रूप से ग्रदम्य क्षमता 
विद्यमान है। आवश्यकता है उप प्रच्छन्न क्षमता को 
प्रत्यक्ष करने को, उसे प्रज्वलित करने की। जो लोग 
मानवता को जगमगाना चाहते हैं, व्यक्ति श्रौर समुदाय का 
उन्तयन करवा चाहते हैं उनके लिए यह ग्राव्थक है कि 
वे अपता गांधीकरण कर ले, मानवीकरण कर लें। 
इसके लिए सर्वप्रथम हमें संकुचिता के दायरे से निकलना 
होगा। agar जीवन परमार्थमय बनाना होगा। इस 
परमार्थत्व के लिए हमें स्वतंत्रता, श्रात्म-सम्मान, 
उदात्त चरित्र एवं सेवा-भावना की बड़ी ही जरूरत 
है । दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो हेम नहीं कर 
ata हों । हम भी बुद्ध और गांधी, सुभाष और सरदार- 
पटेल, राधाकृष्णन Ae UNENE, जवाहर लाज और 
लालबहादुर, विनोबा श्रौर जयप्रकाश बन ‘i! है pei 
से ही कोई बड़ा नहीं होता कमं और पुरुषार्थ ही उसे ai 
बनातेहेँ | कोई महापुरुष जन्म से ही महान्‌ नहीं ये, किन्तु 
जीवन को पुरुषा्ंभय बनाकर, सेवा में लगाते हुए कमंमय 
बनाकर वे बड़े हुए हैं। साधारणा मनुष्य से भर 
व्यक्ति बने हैं । गांधीजी ते ठीक ही कहा था-- मैं कोई 
ऐसा महात्मा नहीं हूं कि दूसरा कोई मेरे जैसा बन ही Bel 
सकता । मेरा जीवन कई ऐसी बातों से बना है जो अपने 


[जाए मी वि Heber AT कर सकता 
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है । इसलिए जो कुछ मैंने प्राप्त किया है, वह आप लोग 
भी प्राप्त कर सकते हैं । 
गांधी के सामने सम्पूर्ण मानवता थी जिसके भोजन, 
वस्त्र, आवास और सुरक्षा की जहूरतों पर उन्होंने कहा 
था-- “भूखे के लिए रोटी पहले, भगवान्‌ का भजन बाद में 
है; पर रोटी ही सब कुछ नहीं है ।? उतका कहता था 
कि yea, Waa, WATT और शोषण को पहले खत्म किया 
जाय । उनकी सबसे श्रधिक चिन्ता गरीबों ate निम्न वर्गो 
के लिए थी । खेत-खलिहान श्रौर कल-कारखानों में काम 
करनेवाले गरीब किसानों-मजदूरों के लिए थी । उन्होंने 
सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे का भी उतना ही समर्थन किया 
जितने से समस्त मानव-समाज का कल्याण हो सके | उन्होने 
इसे 'सर्वोदय' नाम दिया । उन्होंने वर्ग श्रौर जाति से रहित 
समाज की कल्पना की । वे जन्म या रक्त के कारण किसी 
को प्राथमिकता, उच्चता या विशेषाधिकार देने के पक्ष में 
नहीं थे। इतना ही नहीं वे रंग, लिंग, धर्म, भाषा और 
संस्कृति के आधार पर भी किप्तीको ऊँचा नहीं समझते 
थे । उन्होंते सम्पूर्ण मातव-समाज के भाई-चारे की कल्पना 
की थी | वे शोषण, विषमता या अन्याय रहित श्राथिक 
समानता के द्वारा वर्गहीन समाज बनाता चाहते थे । 
गांधीजी के बारे में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
चे अपने विचारों को श्रमली रूप देने की दिशा में प्रयत्नशील 
रहते थे | वे साधन और साध्य में meat नहीं मानते थे। वे 
सत्य के गहन श्राचरण से आहसा तक पहुँचे थे। उनका कहना 
था=-'जो तलवार की जीत में विशवास रखता है, उसका 
ara तलवार से ही होता है । feat से हिसा पनपती है । 
हिंसा के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त किया जाता है वह्‌ दूषित 
और नाशवान्‌ होता है । शुद्ध साधनों के जरिए ही शुद्ध 
लक्ष्य (साध्य) प्राप्त किया जा सक्ता है। साधन ही साध्य 
का श्रौचित्य है । तलवार के जोर से अगर कोई आदमी 
कुछ ले लेता है तो उससे बड़ी दूसरी तलवार से वह छीन 
लिया जाता है । मारकर मरने में कोई बहादुरी नहीं है । 
न मारकर मरेवाला ही सच्चा शहीद है। “श्रहिसा-श्रस्त्र के 


प्रयोग में जीत तो जीत है ही, हार भी जीत सिद्ध होती है। 


TANG का कहना था--“हिसा की सन्तान आत्महत्या कर 
ती श्रौर नष्ट हो जायगी, यदि वह हिसा से मुँह न मोड़ 
| iT को परीक्षा सदा fear के बीच और दया की 


D < सि $ वीच होती है.) ATER TR A SIRT Caettiansaaiawanta है । प्रत्येक UG म | í ये 


` Ri 

वेष के बीच होती है। यही शाइवत नियम है।” = { 

में श्री Teh वाल्डो ट्राइन ने ठीक ही कहा है ३३ 
दनि द 


तो तुम्हारे हृदय में प्रेम को सरिता बहेगी ग्रो 
अत्यन्त MARIKA के समय पर तुम्हें बल भे | 
पर विश्वास रखो तो तुम्हारे वचनों और apy पर | । 
हृदय विश्वास करेंगे । समाज-सुधार और प्रेम $ wi य 
गांधीजी ने कहा था कि गुनहगार को भी पन हि 
से उसमें सज्जनता उत्पन्न करने की शक्ति Faris ae 
ही लोग कामयाब हो THT । जो स्वयं पवित्र और ` a 
हैं ्रौर साथ-साय क्षमावान्‌ हैं, उदार हैं और पाक ghee 
maar से सबकी ओर देखने के ग्रादी gal ae 
द्वारा यह काम (सुधार-क्राय) होगा । काम aah ga 
किन्तु भव्य है। ईश्वर ने हमें खाने-पीने, और मोज को नई । 
लिए नहीं, बल्कि पसीना बहाकर रोजी-रोटी प्राप्त aN हा 
साथ-साथ प्राशिमात्र को सेवा के लिए बनाया zs कृ 
जीवन वन्य है जो अच्छे कर्मो तथा प्रेम के लिएन फौजी 
हो जाय । कहा भी गया है, 'सल्निमित्ते वंभ तग 
faa नियते सति ।' अर्थात्‌ इस शरीर का ता तत द 
ग्रवञ्यंभावी है, श्रच्छा हो यदि श्रेष्ठ कार्य के गिरते 
बिनाश ati गांधीजी का कहना था किजओ ही 
महत्त्वाकांक्षा है । इसका लक्ष्य पूर्णता की साब ae । 
है। उधीको प्रात्म-साक्षात्कार कहते हैं । हमारी द 
और agian के कारण ग्राद्शं को नीचे नहीं || पचे 
द [0900092000000000 जो अपना भाग्य ग्रहा | ह मः 
प्रेम के साथ जोड़ लेता है ag दिनोंदिन विता stat 
घटाता है ग्रौर उसी अनुपात में जीवन और £) की 


वी 
बता 
aa 


में मृत्यु और घृणा को बढ़ाता है । PEET 
गांधी मानवता के लिए अ्रहिसा के मध्यम "यी 
की खोज, प्राप्ति और स्थापता करता बाही ह f 
समाज में सारे मानवीय श्रौर भोतिक साधनों | 
भावी पीढ़ी को स्वस्थ विकास कें साधन रौरा y 
के लिए करना चाहिए । यही गांधी की 
विनाश और घृणा से भरे वातावरण या l 
सवंथा भिन्न है । fh. 
आज अखिल विइब का व्यक्ति भयर 


A ey 
(६४ > 
vata से मुक्ति चाहता है, जो सम्पूर्ण मानवता 
a तिए है । युद्ध के प्रति गांधीजी की चिन्तन-धारा 
; a ग्राज सम्पूर्ण संसार में है। वे एक विश्व-सरकार 
ĝi ` 


Ti | A चाहते थे, जो नीति निर्धारित ही करती । कोई 


ai रदी और न श्रस्त्र का ही खतरा रहता । ग्राज 
हाय यह ्रच्छी तरह समझ गया है कि उसकी दुर्दशा का 
ब्र उसका भाग्य नहीं, अपितु मनुष्य-मनुष्य के बीच की 
Hay aac ्रसमानताएँ हैं। आज तमाम विश्व के शक्तिशाली 
qe भी यह महसूस कर रहे हैं कि सम्पन्नता और ag- 
| (लिल ही ऐसा कानून है जिससे स्थायी शान्ति कायम हो 
ॐ कृती है। श्रगर श्रहिसा और शान्तिपुणों तरीकों को न 
| ताया गया तो विनाश गअवश्यंभावी है, जिप्ते दुनिया की 
bag ताकत बचा नहीं सकती । यहाँ भी गांधीजी के 
रसा के शस्त्र का ग्राग्रह श्रवश्य सार्थक दरोगा । 
कुटीर-उद्योग और छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों पर 
| गोजी ने जोर दिया था । उन्होंने श्रनुभव किया था कि 
है कै तभी सम्पन्न हो सकता है जब गाँवों की ear gaz 
A पत की ८५ प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है। 
TIN के किसान-मजदूर ही राष्ट्र की रीढ़ हैं। जव तक हम 
mag west इस रीढ़ को मजबूत नहीं बनाते तब तक हमारा 
किस कतई होने का नहीं । 

ग्राथिक विकास और मशीनों के बारे में गांधीजी ने 
| पट चेतावनी दी थी । उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं कि 
|! मशीनों के गुलाम और शोषण के साधत बन जायें । 
Jau के विषम विकास के साथ ही मनुष्य कच्चे 
शी कमी की समस्या को झेल रहा है | गांधीजी ने 
JIS तमाम नागरिओों को अपना कत्तंव्य-पालन छोड़कर 
| गत अपने अ्रधिकारों पर ही बल देने के खिलाफ चेतावनी 
थम! के i र्मान fegan में जो कुछ भी aS की 

ilia A नहीं कसा जा सकता उसके खिलाफ उन्होंने 

“SIRT था। उन्होंने बलि-प्रथा, दहेज-प्रथा बेमेल- 
र क वार, Baga आदि का डटकर श 
Per रे उन्होंने gaga का भूत ga sue 
| मोरा AM वे धामिक दृष्टि से विवेंकशं क 
ih na विश्वास और जीवन-पद्धति के रूप pi 

| व्यक्ति सत्य site नैतिकता की कसौटी 
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सबसे बड़ी शक्ति नित्य जीव के सत्य की gas 
ननि a JA के लिए हमर को 
तत्परता में निहित है । गांधीजी 
का कहना था कि अगर खून बहाना ही हो तो बह खन 
GAIT अपना ही हो। आइए, विना किसीकी हत्या किये 
हम शान्ति और सहज से मरें । 
_ अन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म 
के हास उल्लास से भरे व्यापार में ही मृत्यु का गरल दन्त 
दिपा रहता है । गीता कहती है--'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः 
ते जन्म मृतस्य च।' ग्र्थात्‌ जन्म लेनेवाले के लिए 
मृत्यु और मरनेवाले के लिए जन्म अबस्य भावी है । जीवन 
की परिभाषा ग्रोर कुछ भी नहीं | मृत्यु की पूर्ण तैयारी ही 
जीवन की सच्ची परिभाषा है । वह्‌ आत्मा महात्मा है, 
वह पुरुष महापुरुष है जो जीवन भर मृत्यु की ग्रच्छी तैयारी 
में लगा रहता है। उसीका जीवन धन्य है जिसने मृत्यु की 
अच्छी TAL की है । गांधीजी जीवन भर अपनी मृत्यु की 
भव्य और सुन्दर तैयारी में ही लगे रहे । 

. गांधीजी सर्वप्रथम और सर्वाधिक मनुष्य थे । वे हममें 
ही एक थे | उनमें भी शरीर तथा मन से सम्बद्ध सारी 
कमजोरियाँ थीं, जो हमें बरबस लुभाती हैं। उनकी खोज 
अपनी कमजोरियों को इतना जानने की नहीं थी जितनी 
gaat भीतरी उच्चतर शक्तियों को जानने के लिए थो । 
उन्होंने श्रपने प्रारंभिक जीवन में ही यह जान लिया था 
कि ग्रगर कोई सत्य को जानता चाहता है Ale उसकी 
कीमत चक्राने की परवाह किये बिना ही उस पर चलता 
है तो उसे mata संतोष प्राप्त होता है । 2 

जब गरीव हमारे दरवाजे पर YS और तंगे मर 
रहे हैं तब हम ग्रान्तरिक धमतिष्ठा में लीन नहीं हो सकते । 
गीता कहती है कि हम संसार में के भौर उसकी 
रक्षा करें। काका कालेलकर के शब्द में, गांधीजी का 
जीवन, उनका जीवन-कार्ये श्रोर उनका प्रात्म-बलिदान तीनों 
उस रत्त के समान हैं जिसके aafaa पहलू हैं। उनका 
परीक्षण तो भविष्य में आनेवाली पीढ़ियाँ ही कर 
सकेंगी। ग्राज हमारा काम केवल निरीक्षण करते का है । 
यह काम भी इतने विविध पहलुओं से किया जा सकता i 
क्रि जिन्हें गांधीजी का थोड़ा सा सहवास प्राप्त हुमा है ऐ 
सभी समकालीन व्यक्ति इसमें हाथ बेटा सकते हैं। 


वा , गांधीजी के तये a rine 
के “RTL SE हु aT गांधी ‘Gurukul Kangri Collection, Harikaa"? र देखिये] 
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उर्जा-संकट ओर समाधान 


ऊर्जा-संकट 


(१) 


श्री शुकदेवप्रसाद 


आज से करोड़ों वर्ष पूवे इस धरा पर मानव का 
अविर्भाव हुआ । तब वह जंगलों में रहता था, वस्त्र के 
नाम पर पेड़ों की छाल पहनता था एवं कच्चा मांस खाता 
था । समय के साथ धीरे-धीरे जंगलों में नंग-धड़ंग घूमने 
वाला aata आदिमानव सभ्य होता गया । नयी सम्यताश्रों 
का विकास gar और मानव के नित्यप्रति के उपथोग के 
हेतु नयी-नयी श्रावश्यक्ताएँ श्राती गयीं । फलस्वरूप तमाम 
चीजें ह हुई att त्वरित गति से मानव बीसवीं शती 
के विज्ञान युग में ग्रा पहुँचा । लेकिन ग्रवाध रूप से चलते 
समय ने एकाएक तथाकथित सभ्य दुनिया को ऐसी 
चुनौती दी कि उसके पांव शिथिल हो गये। लगा कि 
उसका त्वरित विकास रुक सा गया और वह चुनौती थी-- 
ऊर्जा-संकट की । 
गाज सारा विश्‍व ऊर्जा-संकट के दौर से गुजर रहा है। 
क्या सभ्य मानव ने कभी कल्पना क्री थी कि ऐसी भी कभी 
स्थिति ot सकती है? बेशक नहीं । यदि पहले से इस 
भावी संकट के बारे में सोचा गया होता तो श्रब तक उसके 
समाधान के लिए श्रावरथक कदम उठाये गये होते । लेकिन 
चूँकि वह wa विवश है, Wa: इस बला से छुटकारा पाने 
के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। यहाँ हम कुछ महत्त्व- 
पुणं संभावनाग्रों एवं उपलब्धियों पर विचार करेंगे । 
_ ऊर्जासंकट की तो बात हम बाद में करेगे पहले 
आइए हम समझ लें, ऊर्जा क्या है। यदि सच पूछा जाय 
तो ऊर्जा को हमारे जीवन का ्रभिन्न aa कहना उचित 
Tt खाने-पीने से लेकर दफ्तर ग्राने-जाने तक और 
उसके बीच में होने वाले समस्त कार्यो के सम्पादन में ऊर्जा 
= की अपनी महत्त्वपूर्ण. भूमिका T जा सकता है कि 

गसमें ऊर्जा है वही कार्यं कर सकता है । श्रतः ऊर्जा प्रौर 
कार्य में सम्बन्ध है। सवंप्रयम १८०७ में भौतिकबिद्‌ 
यंग ने 'कार्थ कर सकने की क्षमता' को ‘Hal’ की 


< CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangi छण) Hermie, साइकिल चलाना 
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मोटर, गाड़ियों श्रादि के संचालन में ऊर्जा का उपयो | | 
। श्राप जानते ही हूँ । साथ ही साइकिल चलाने या रय i 


कार्यो में- जसे भोजन पकाने (इंधन), चलने-फिरने, gaa, हि 
कदने, कपड़े साफ करने ग्रादि में--ऊर्जा gay A x 
खर्च होती है । यहाँ तक कि भोजन के पाचन में भी sy त होः 
की ग्रावश्यकता होती है । इन कार्यो के लिए ऊर्जा के क ञ्ज 
स्रोत प्रयुक्त होते हैया यों कह सकते हैं faiie y 


विभिन्न रूप हैं । यथा, यांत्रिक ऊर्जा (स्थितिज एवं गति] 
रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश एवं ऊष्मा, विद्युत्‌ ऊर्जा, ध्वनि एं 
चम्बकत्व ऊर्जा आदि । ऊर्जा के इन विभिन्न कार्यों a 
आपस में १रिवर्तत हो सकता है | लेकिन वह कभी नष्ट कई 
होती । इस सम्बन्ध में १६९९ में डच वेज्ञ।निक aafia 
ने 'ऊर्जा संरक्षण का सिद्धान्त' प्रतिपादित किया alfy ze 
उसके अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन gaa 
प्रकार की ऊर्जा दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। गे gs, 
कोयले के जलने से उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा I] ररर 
रूप में प्रकट होती है । Wa 
धन में निहित ऊर्जा से गरमी मिलती है M (९: 
उपयोग भोजन बनाने में, यानों को चलाने में होता| सब 
ईधनों में निहित द्रव्य को ग्रावसीजन से क्रिया करात U y 
फलतः ऊर्जा उत्पन्न होती है । यह रासायनिक उ | gh, 
इसी प्रकार बैटरियों में निहित ऊर्जा से प्रकाश प्राप्त | उसे. 
हैं एवं उसे तमाम उपकरणों के संचालन में उपयोग १ 
हैं। यहाँ तक कि पेड़ पोधे भी श्रपना भाजन सौर gali 
मदद से बनाते हैं । हीटर को प्लग से जोड़ देने (९ fal पूल 
ऊर्जा ताप के रूप में मिलती जा के विभिल लो 
'यांनिक gat ही प्रमुख है। यह ऊर्धा किसी ब 
उसकी स्थिति-विशेष के कारणा होती है। ब्रो ff 
गतिशील वस्तु की ऊर्जा एवं स्थित वस्तु में विदि 


al 
को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं । मशीतो, इंजवों T हैः 
q AS 


à ii oy 
TUR 


हैं | यह ऊर्जा दो प्रकार की होती है-- 

at स्थिति के कारण ऊर्जा (स्थितिज ऊर्जा) 
ag के गतिशील होने के कारण ऊर्जा (गतिज 
ql r “peat स्थित वस्तु के गतिशील हो जाने से उसमें 
y तिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती 
a प्रकार किसी वस्तु के. दहन श्रर्थात्‌ आक्सीकरण 
हक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा bi है। जैसे, 
त र्व) को जब श्राक्सीकृत किया जाता है, कार्बन 
adaa के साथ किया की जाती है तब ऊर्जा 
ठत होती है । जीवधारियों में भी इसी प्रकार कायं 


रञ्च | (ते के लिए ऊर्जा भोजन के श्राक्सीकरणा के फलस्वरूप 
भी उर | होती है। 
Tea) ऊर्जा कोई पदाथिक वस्तु नहीं होती है। इसमें न तो 


Nag भार होता है और न यह्‌ स्थान घेरती है, परन्तु 
काम लिया जाता है । ऊष्मा, प्रकाझ, ध्वनि, चुम्ब- 
aa विद्य॒त्‌ aah भिन्न-भिन्न रूप हैं। ऊर्जा 
iis वस्तु है और उसकी नाप-तोल तथा उसके प्रभाव 
| aaga किया जा सकता है। ऊर्जा की इकाइयां aa’ 
र 'जूल' हैं । प्रो० maad ्राइन्सटीन के अनुसार ऊर्जा 


Aljaz परस्पर परिवतेनीय हैं। इसके लिए उन्होने 
किन am-sa सम्बन्ध' स्थापित किया--7 = me? | यहाँ 
नै a os 3 

z | ( (ऊर्जा, m=z; एवं ८=प्रकाशवेग । इस 
qaqa 


BRU के अनुसार एक ग्राम द्रव्यमानवाली किसी 
Wa पर्णूपेण ऊर्जा में परिवर्तित करने पर ९ x १०१० 
॥(९ aa खरब at) ऊर्जा उत्पन्त होगी । 

प्रथम मानव को ऊर्जा पाषाण युग में पत्यरों की 
रत ३ | एह से उत्पन्न अग्नि! से मिली । इस ज्ञान के आधार 
RA ग्रादिम मानव पहले कच्चे मांस खाया करता था 
; 4 À भूनकर खाने लगा । पत्थरों को रगड़कर AltA 


a RAT था। धीरे-बीरे aaeafaat से प्राप्त तेल, 
प्राप्त वसा, घी आदि को गलाकर प्रकाश IA 
॥ गी काम लिया जाने लगा | सभ्यता के विकास के साथ 
Ii A और साधनों को gar निकाला । इसमें फॉसिल 
ही के सनीय है । फॉसिल sete और कोयला आज 
^ हले पृथ्वी में दबे ag जीवधारियों एवं पेड" 


अवशेष मात्र हैं। अत्यधि 


ts 
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३९६ 
रका i Saat कोयले में परिवर्तित 
is हापागरां की अतल गहराइयों और 
गा तल में डूब गये थे उनके श्रवशेष कीचड़ जैसे पदार्थ 
में परिवर्तित हो गये श्रौर इसी कीचड़ से भ्राज हम मिट्टी 
का तेल, पेट्रोलियम, डीजल, तारकोल are ्र।प्त करते हुँ 


जिका हमारे नित्य प्रति के जीवन में श्रत्यन्तः उपयोग 
होता है । 


वनस्पतियाँ चट्टानों के 


सा रहा है, लेकिन 

इसे हम भंडारित करने में पूणं रूपेण सक्षम नहीं हो 
पाये हैं । पेड़-पौधे एवं शत्य जीवधारी इससे ऊर्जा प्राप्त 
करते हैं। 

गत शताब्दी से पदार्थ के परमाण्ग्रों की रचना में 
कृत्रिम साधनों से परिवर्तन कर ऊर्जा उत्पन्न करने में 
वैज्ञानिक सफल हुए हैं। वह परमाणु-ऊर्जा कहलाती है । 
लेकिन श्रभी उच्च स्तर में इसका उपयोग करने में हम सक्षम 
नहीं हुए हैं । 

सभ्य मानव ने ऊर्जा के सीमित भांडारों की परवाह 
किये बिना ही श्रीद्योगीकरण को उच्चस्तर पर बढ़ावा दिया 
है । ग्रतः ऊर्जा की खपत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। साथ 
ही मानव उत्तरोत्तर विलासप्रिय भी होता गया । अपना 
हर कार्य स्वयं त करके कल-पुर्जों से करने लगा, जिनके 
संचालन के लिए ऊर्जा श्रावश्यक है । कुछ धनी-माती एवं 
विकसित राष्ट्रों में प्रत्येक कार्य प्रायः यांत्रिक मानव द्वारा 
ही होते हैं । यह ऊर्जा के दुरुपयोग के सिवा wit कुछ 

हीं है । 

स्पष्ट है कि ऊर्जा की खपत दिनोंदिन बढ़ती जा रही 
है रौर चूंकि हमारे पास ऊर्जा के प्राकृतिक भांडार 
समिति हैं ग्रतः यदि ऊर्जा के खचं पर नियन्त्रण न लगाया 
गया तो कोई २०० वर्षों में विश्व का समस्त प्राकृतिक 
ऊर्जा भांडार समाप्त हो जायगा । 

इधर श्ररब-इजराइल युद्ध ने तो समूचे विश्व का यी 
इस पर केन्द्रित करा दिया। यह संयोग ही था | अच्छा 
हुआ पूरे वइ में इस समय ऊर्जासंकट से मुक्ति के लिए 
वैज्ञानिक प्रयत्नशील होकर शोध में रत हैं | 

गाज हम कितनी गति से ऊर्जा aq कर रहे हैं--यह 
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(एसोसियेटेड Arad ais कामसँ ऐण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया, १९७४ के सोजन्य से) 


(२) सोरःऊर्जा 


हमारे ह प्रति के जीवन में सूर्यं का बहुत महत्त्व 

है । यदि सूर्यं का afta न होता तो पृथ्वी पर जीवन 
सम्भव न था । वनस्पतियों का जीवन भी उसी पर निर्भर 
है । ये वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु से 
कार्बन डाइ-श्रावसाइड लेकर WIAT खाद्य तैयार करती हैं 
और बदले में आक्सीजत निष्काषित कर वायुमंडल को 
विषाक्त होने से बचाती हैं। हम भी अपना खाद्य इन्हीं 
वनस्पतियों से लेते हैं। यदि सूर्य न होता तो इन पौधों 
का अस्तित्व न होता और इनके भ्रभाव में हमें खाद्य 
सामग्री न मिल पाती श्रौर वातवरण इतना विषाक्त. हो 

जाता कि एक मिनट भी जिंदा रहना असम्भव हो जाता | 
यदि हम सूर्यं द्वारा श्रविरल गति से विकीशित ऊर्जा 

का सदुपयोग कर सके तो सूर्य ऊर्जा-संकट के समाधान में 
बहुत हृद तक सहायक हो सकता है । सूर्य ऊर्जा का 
असीमित भांडार है । वह प्रतिपल ऊर्जा की ग्रनन्त राशि 
का उत्सर्गं कर रहा है । उसका कुछ भाग तो वातावरण 
' द्वारा सोख लिया जाता है तथा शेष भाग धरती पर 
' पहुँचता है। लेकिन उस सम्पूर्णं ऊर्जा का सदुपयोग करना 
नहीं है । यदि हम समुचित रूप में सोर - ऊर्ना का 
HL सकें तो पृथ्वी पर सभी वर्तमान कल-कारखातों 


=) a SMS, 


ऊर्जा के विपूल भांडार की कल्पना कर सकते हैं। झा in 
प्रकार ऊर्जा के aa स्रोतों--- यथा, इंधन, परमा 
ऊर्जा श्रादि-द्वारा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है जे 
धन जन दोनों के लिए खतरनाक है किन्तु सौर ऊर्जा | | 
वातावरणा प्रदूषित भी नहीं होता है। ग्रतः सूय वा 
अस्तित्व प्रकृति द्वारा धरती को अमूल्य वरदान है। 
वैसे तो सूर्यं ऊर्जा को भांडारित करने के फुटकर प्रया 
बहुत पहले से ही किये जा चुके हैं लेकिन उच्च स्तर A 
उसके उपयोग का ग्रभी तक कोई प्राविधान नहीं a 
इधर विश्व के कई राष्ट्रों में उसके नियन्त्रण we 
प्रयोग किये गये हैं । उनमें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों †| ¦ 
चर्चा यहाँ प्रस्तुत है । 
सूर्यं : विपुल ऊर्जा का भांडार 
सूर्य एक गोले के समान है जिसकी fasar त | 
४,३०,००० मील है। केन्द्र का ताप लगभग १ att 
डिग्री से० तथा बाहरी भाग का ताप लगभग ९% 
डिग्री से० होता है | सूर्य के केन्द्र में इतता उच्च 
केसे ग्राता है, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या १९२८ में मेर 
बेज्ञानिक सर एच० To वेथ ने की। उन्होंने बताया f f 
qå पिण्ड में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो ai a: 
नाभिकीय संगलन द्वारा हीलियम परमाणु का तिमा || 
हैं । इसके साथ ही पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न होती दै 
हाइड्रोजन परमाणुश्रों के श्रापसी संगलन (क्यू) 


रहै । हीलियम परमाणु की दंव्यमान चारों 
ह qa के संयुक्त द्रव्यमान से कुछ कम 
हीर द्व्यमात की यह कमी ग्राइन्सटीन के zeg- 
दै! S [5 mc?) द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित हो 
अ i के केन्द्र का ताप इतना अधिक होने के 
| हा पर उपस्थित समस्त तत्त्वों के परमाणओं की 


न निकल जाते हैं और वे नाभिक श्रवस्था 


गो से इलेकंट्रा 
ia E नाभिक अत्यंत तीब्रगामी होते हैं। 
०४ | _.ङ़ी परस्पर टवकर से इनका स्वतः संगलन होता 
१० gle ग्रौर ANT ऊर्जा उत्पन्न होती है | संगलन की 
"° | निरंतर होती रहती है। सर वेथे के अनुसार सूय 
| द्वो प्रकार का नाभिकीय- संगलन होता है--प्रोटॉन- 
र्ग चक्रः तथा 'कार्वन-नाइट्रोजन चक्र'। इन सभी 
तों में हमेशा चार परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु 
J उत्ति करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप निर्मुक्त 
ve Aa सूर्य का ताप हमेशा बना रहता है तथा विकिरण 
है हि mate ऊर्जा का उत्सर्जत होता है। इस उत्सजित 
“4 aia कुछ भाग वायुमंडल में ्रवशोषित हो जाता है 
i Mas श्रनवरत रूप से हमें प्रकाश ग्रौर ताप के रूप में 
र पा हैं son oR 
स्तर | OTT: सूर्य से लगभग ३'८ > १०३३ ग्रगं ऊर्जा 
हीं al tins उत्सजित होती है तथा सूर्य से श्रगले ९ X १०० 
सम UR ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी । 
anil 4] अकाश से विद्यत्‌ उत्पादन 

उर्णा संकट के दौर से गुजरते समय ऊर्जा के समाधान 
"eat विश्व के वैज्ञानिक हल ढूँढ़ रहे हैं। सौर 

E भोसे इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। Ss 
a k इतनी सस्ती कोई चीज शायद ही Pa र 
| ` पकट के समाधान में प्रयुक्त हो सके । वैज्ञानिक 
ज tls N A विद्यूत्‌ उत्पन्न करने की विधि ज्ञात कर लें 
मेर र इका उपयोग भी हो रहा है। सौभाग्य से हमारा 
ताम i <a ma थोड़े से देशों में एक हैं be na 
E ley H में सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के a ne 
गण हे T रत की राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रय ne 
zi 4 \ हे ते काफी कार्य किया है तथा सौर कल 
a) ha, a Tar (सोलर कुकर), प रादि 

ite ` भाण = ए पानी Ue ह, in Public Domain. ‘Gur 


किया ees 


Se 
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सूर्य को धूप से बिजली उतपन्न करते के लिए सोलर. 
सेल्स (सोर-बैटरियों) का विकास किया गया है। सौर 
वेटरियों के बनाने के लिए सिलीकॉन नामक पदार्थ काम में 
लाया जाता है। सूर्य विकिरण से प्रभावित होकर ये 
ऊमा उत्पन्न करते हैं जो विद्युत्‌ में परिवर्तित होकर 
बेंटरियों में संचित होती रहती है। रात के समय या सूर्य 
के च निकलने पर इन ्रावेञ्ित बैटरियों का प्रयोग किया 
जात। है । 
सौरे ऊर्जा के उपयोग 


aaka भ्रनुसंधान--प्रन्तरिक्ष अनुसंधान के हेतु सौर 
ऊर्जा का योगदान महत्त्वपूर्ण है । चूँकि लम्बौ श्रवधि तक 
यान श्रन्तरिक्ष की यात्रा करते रहते हैं ग्रत: उनके संचालन के 
हेतु पर्याप्त ईंधन नहीं जुटाया जा सकता है। इस समस्या 
को सौर बैटरियों के द्वारा हल कर लिया गया है। 

सौर बेटरियों का सबसे बड़ा उपयोग स्काई लैब 
(अन्तरिक्ष प्रयोगशाला) में हुआ है । गत वर्ष ग्रमेरिका 
द्वारा पृथ्वी की कक्षा में श्रन्तरिक्ष ग्रध्ययन के हेतु कई 
aa की स्थापना की गयी थी । स्काई लैब के लिए निमित 
विद्यूत्‌ उत्पादन प्रणाली में ३,१२,००० सौरःबेटरियाँ लगी 
थीं । इस प्रणाली की विद्युत्‌ उत्पादन क्षमता लगभग १२ 
हजार वाट थी जो तीन शयन कक्षवाले ग्रौसत 
ग्राकार के पाँच मकानों की ग्रावश्यकृता पुरी करने के लिए 
पर्याप्त है । 

इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, बंगलौर द्वारा 
निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह श्रार्यभट्ट को, जो रूस के 
किसी प्रक्षेपण hex से प्रक्षिप्त किया गया है ऊर्जा सूर्य 
द्वारा प्राप्त हो रही है। सिलीकात सौर सेल एवं तिकेल 
कडमियम defeat द्वारा तिमित इसकी विद्युत्‌ प्रणाली से 
कुल ५० वाट विद्युत्‌ उत्पन्न होगी जिससे इसके सारे यंत्र 
ग्रौर उपकरण चल सकंगे। _ 

इस प्रकार अंतरिक्ष अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले 
सभी यानों, उपग्रहों आदि के जीवन पोषणा के लिए बिद्युत 
सूर्य द्वारा ही प्राप्त की जा रही है । i 

सोर जल शुद्धि उपकरण (सोलर डिस्टीलेशन ratte) — 
इस उपकरण का निर्माण भारत की राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान 
प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने किया है। इस समय इसका 


ग कई स्थानों पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के 


उपंयो 
आजकं कलले FH पानी को 


RI 


ee 


Beas ee 


a el 
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सौर ऊर्जा द्वारा शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा रहा है | 
इस उपकरणा में काले कांच की छतों के नीचे ट्रे लगी 
होती है जिसमें गंदा या खारा पानी एक नल से AAT है ! 
काले काँच की छते सूर्य ऊष्मा को सोखकर पानी का भाप 
बनाती हैं और ढलानवाली छत से यह भाप दूसरी नलियों 
में जल ले जाती है। 
इस विधि का उपयोग गंदे या खारे पानी को शुद्ध 
करके पीने योग्य बनाने में किया जाता है। हमारे देश के 
कुछ गाँवों में पोंखरों का पानी पीने के काम में लाया 
जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यत्त हानिकर है। 
यह उपकरण ऐसे जलों को शुद्ध करने के लिए बिशेष रूप 
से उपयोगी है। 
सौर शक्ति से जंविक पदार्थो का ऊर्जा में परिवर्तन - 
हमारे वैज्ञानिक पानी में उगनेवाली कराई से सौर शक्ति 
द्वारा ऊर्जा बना रहे हैं । . काई से मीथेन तथा हाइड्रोजन 
गैंस बना सकते हैं, जो हमारे लिए श्रत्यन्त उपयोगी हैं । 
हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भांडार नहीं हैं लेकिन पानी 
की तो कमी नहीं है । wa: हम इस विधि से पानी में 
काई उगाकर इस समस्या को हल कर सकते हैं । 
सौर ऊर्जा से चालित घड़ियाँ--सौर ऊर्जा से चलने 
वाली पहली हाथ घड़ी 'सिन्क्रोनर' ग्रमरीक़ी वाजार में 
उपलब्ध है । इसके ऊपर रखे हुए सौर सेल अन्दर रखी 
हुई बैटरियों को चार्ज करते हैं सिन्क्रोतर के fantarat 
के अनुसार इस घड़ी को चौबीस घंटे में सिर्फ एक बार 
दस-पंद्रह्‌ मिनट के लिए धूप में रखना पड़ता है। धूप 
की ग्रनुपस्थिति में साधारण aca से भी काम चल 
सकता है । 
इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा से चालित अन्य कई 
उपकरणों का निर्माण क्रिया गया है । भारतीय वैज्ञानिकों 
ने सौर ऊर्जा के उपयोग से भ्रनाज श्रौर इमारती लकड़ी 
सुखाने के उपकरण का निर्माण किया है। ऐसे प्रथोग 
भारत के श्रतिरिक्त wea राष्ट्रों में भी सफल हुए हैं एवं 
बहुत से उपकरण विकसित क्रिये जा रहे हैं। फ्रांस जेसे 
राष्ट्र में ऐसे पंप बना लिये गये हैं जिन्हें सौर ऊर्जा से 
परिचालित किया जाता है । उपर्युक्त विवरण से सौर 
ऊर्जा के विविध उपयोग स्पष्ट हैं । इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि 
सूर्य से विद्युत्‌ प्राप्त करता है। यदि वैज्ञानिकों ने इस 


_ दिशा में alt कार्य किया aoe feAugh महीं।०ज्ब्र७ हा AL KatigACHectlo AVA aT AT बना 


Digitized by Arya Samaj AEM chennai and eGangotri 


ait शहरों में an í द्वारा विद्युत gs 
जायगी | ` Tom 


(३) परमाणु ऊर्जा 
“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्परवृद्धो ।” (मैं लोकों ल 
bi 


करनेवाला महाकाल I) गीता के ये a 
arta हाइमर के मस्तिष्क में विद्युत्‌ की भाति स 
समय ata गये जिस समय उन्होंने १६ जुलाई १९७ 
को प्रथम परमाणु बम के विस्फोट का श्रवलोकन Fay | 
पलक मारते ही हजारों सूर्यो की चमक जैसा gay 
समस्त ग्राकाश में छा गया । विस्फोट से उत्पन्न हुई ते 
gta से लोहे का बना परीक्षण स्थल पिघलकर वाण पे 
परिणत हो गया श्रोर ्रास-पास की वनस्पतियाँ जल-भा | 
कर समाप्त at गयीं । 


इस सफल परीक्षण के लगभग २२ दिन बाद gy 
अगस्त १९४५ को हिरोशिमा और इसके तीन दिन बा 


नागासाकी पर क्रमश: धड़ाके हुए । देखते-देखते दोनों ह| m Hi 
aga-aga हो गये। लाखों नर-नारी सदा के लिए waa F i 
ते कण 


गोद में सो गये और कितने ही प्राणियों का जीवा 
त्रस्त हो गया। ये दोनों धड़ाके थे--अ्रमेरिका a 
जापान के orien दो प्रमुख शहरों पर डाले गये पर|. 


न र 
बमों के । W 
परमाणु बमों की इस महाप्रलयकारिणी विध्वंसक alt k 
को देखकर समस्त विइव भय से काँप उठा । लित a 


परमाणु शक्ति के उपयोग का दूसरा पहलू भी है। हा 
माणा ऊर्जा का उपयोग विध्वंसक कार्यों में त कर संरी 
त्मक कार्यों में करें ग्राइए परमाणु के भीतर निहित £ 
ऊर्जा के faqa भांडार का ग्रवलोकन करें । 

परमाणु है क्या ! 

नी है | gam 


परमाणु की परिकल्पना बहुत पुरा : al 3 
भारतीय महेबि कणाद ने 'वैशेषिक द्शन' में परमार ते 


परिकल्पना तिम्न प्रकार की :-+ 
“परमाणु: परमसूक्ष्म ग्रवयवः स्वयं faza 
योनित्यः ।” sata परमाणु पदार्थ का सुक्ष्मतम, 
प्रारम्भिक, ग्रनश्वर एवं शाइवत ग्रबयव है | 
पदार्थ की रचना अत्यन्त सूक्ष्मतम कणों या 7 | 
ते हैं मोर “ ही 


प्रवो परत | | 


कि vy 
F हा gard की रचना होती है। इसकी भी व्याख्या 
कि वैशेषिक दर्शन में मिलती है । 

“४ amie का यह सिद्धान्त जान डाल्टन क्रे nq- 
PGi सें मिलता-जुलता हैं। उनके भ्रनुसार- 
ण दर्थ का श्रत्यन्त सूक्ष्म कंण है जो भ्रविभाज्य है । 
नाविक रेस्ट रदरंफड के प्रयोगों ने यह सिद्ध कर 
4 कि परमाणु श्रौर भी सूकष्मकणों से मिलकर बना है । 
game से विदित है कि परमाणु प्रोटॉन, सयूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 
टग, XATT आदि ग्रत्यन्त छोटे कणों सें बना है । 


(पाणु सौरमण्डल जैसा 

परमाणु की रचना सौरमण्डल की भांति है । जैसे सूयं 
gard alt श्रन्य ग्रह कक्षाग्रों में घूमते हैं वैसे ही परमाणु 
satan (केन्द्रक) के चारों are निश्चित झक्षाग्रों में इले- 
= चक्कर काटते हैं । परमाणु के नाभिक में प्रोटान श्रौर 
gia होते हैं प्रोटान इकाई द्रव्यमान (यूनिट मास) एवं 
पाई धन श्रावेशवाला कण है। न्यूट्रॉग इकाई द्रव्यमान 
a मृग्य ्रावेशित कण हैं । इलेबट्रान इकाई ऋण ग्रावेश 
बे कण हैं। इनका द्रव्यमान नगण्य (लगभग हाइड्रोजन 
पाणु के नाभिक के भार का १/१८३६वाँ भाग) होता 
|| प्ण हूप से परमाणु उदासीन होता है । श्रतः केन्द्रक 
ika धन ्रावेशों का मान ऋण श्रावेशों के बराबर 
A ane | 
प्रकृति में पाये जानेवाले प्रत्येक तत्त्व की रचना 
'|े कणों से होती है। किसी तत्त्व के नाभिक में 
र we Melt की कुल संख्या ही उसे तत्त्व की परे: 
णा मार कहलाती है तथा परमाणु के नाभिक में उपस्थित 

À की संख्या या कक्षाओं (प्रोरबिंट्स) में उपस्थित 
“i की संख्या उस तत्त्व का परमाणु क्रमांक (एटा: 

र) कहलाता हैं । ः 


a 


Ba ऐसे aca भी प्रकृति में पाये जाते हैं जिनके कई 

हैं। जिन तत्त्वों की परमाणु सँख्या समान हो, 
ae भार भिन्न हों, वे समस्थानिक परमाणु कहलाते 
| तों के विभिन्न परमाणु की परमाणु संख्या समान 
| प्त ¬ + : Lee 
| ^ प्रोटॉनों या इलेक्ट्रानों की संख्या सम रे 


Fe शकन परमाणु भार भिन्न होता है । यह रुद्री 
` "भिन्नता के कारण होता है। उदाहरणा 


ayy के समस्थानिक | 


-0. In Public Domain. Guru 


व कर... 


Digitized by ^ जैने) ay align, Chepnai and eGangotri 


४०३ 


eao o 

K 3 z कहते हूँ । इन 
तीनों समंस्थानिकों की परमाणु संख्या (एक) समान है 
लेकिन परमाणु भार क्रमशः ०, १.२ हैं gala साधारण 
हाइड्रोजन के नाभिक में कोई स्यूट्रॉन नहं होता है तथा 
इथूटेरियम एवं ट्राइनियम में क्रमशः १ एवं २ न्यूट्रॉन 
होते हैं । : 

इसी प्रकार यूरेनियम के मुख्य दो समस्थानिक हैं, tad 
क्रमशः यूरेतियम-२३५ एवं यूरेनियम-२३८ कहते हैं । इन 
दोनों समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक ९२ है, लेकिन पर- 
माणु भार क्रमशः २३५ एवं २३८ हैँ । दोनों समस्थानिकों 
(ग्राइसोटोपस) में प्रोटॉनों की संख्या बराबर अर्थात्‌ ९२ है, 
लेकिन स्यूट्रॉनों की संस्था क्रमशः १४३ और १४६ है । 
परमाणु ऊर्जा का रहस्य 

किसी परमाणु की नाभिकीय संरचना को जब्र बदला 
जाता है-चाहे उन्हें विखंडित किया जाता हो था दो 
नाभिकों को जोड़ा जाता हो-तब भिन्न तत्त्वों के नाभिक 
जन्म लेते हैं । साथ ही इस प्रक्रिय। में ऊर्जा का उत्सजन 
भी होता है। वेज्ञानिक ्रलबटं ग्राइस्सटीन ने ग्रपने '्रव्य- 
ऊर्जा सम्बंस्ध' द्वारा बताया है कि द्रव्य एवं ऊर्जा का आपस 
में परिवर्तेन हो सकता हैं। यह fret सूत्र से स्पष्ट है :-- 


E= mc? (£= ऊर्जा, m=z एवं 
C प्रकाश वेग) 

इस समीकरण के भ्रनुसार यूरेनियम के एक परमाणु के 
faza में ३% १०८ इलेक्ट्रात बोल्ट ऊर्जा fanaa होती 
है । श्रतः परमाणु द्वारा इस प्रकार galaa ऊर्जा को TT- 
ऊर्जा माण, कहते हैं । लेकित इसे नाभिकीथ ऊर्जा कहना 
उचित होगा, क्योंकि यह ऊर्जा ताभिक के विखंडन से ara 
होती है । वैसे व्यावहारिक रूप में इसे परमाण्‌ ऊर्जा ही 
कहते हैं । 
परमाण ऊर्जा उत्पादन के सिद्धान्त 

( १) नामिकीय विखंडन--? eS में आगेहान तथा 
zama नामक दो जर्मन बैज्ञानिक ते ज्ञात किया कि | 
जब युरेतियंम पर तीब्र नयूट्रॉंनों की बौछार की जाती है a 
वह बेरियम एवं facet इन दो aS) में विभाजित 3 
जाता है । कुछ स्यूट्रॉन भी निकलते हैं रौर साथ ही ऊ 
भी fasten होती हैँ । इस घटना का नास उन्होंने नाभिकीय्‌ 


(akan ft BBC Haine 


See 


—— sr rc a 


Yow 


इस घटना में न्यूट्रॉनों की बौछार से यूरेनियम परमाणु 
का नाभिक बेरियम तथा क्रिप्टन में परिवतित हो जाता है 
एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। यूरेनियम नाभिक का 
द्रव्यमान विखंडन में प्राप्त Wel के द्रव्यमानों से अधिक 
होता है । विखंडन से पहले श्रौर ग्रन्त में द्रव्यमानों का जो 
अंतर रहता है वह ऊर्जा में रूपान्तरित हो जाता है । fad- 
न प्रक्रिया में ग्रत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है । उदाहरणाथे, 
यदि हम यूरेनियम के faded की क्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा 
की गणना करें तो ज्ञात होता है कि यूरेनियम के एक 
नाभिक के विखंडन से २०० K १०९ इलेक्ट्रान वोल्ट ऊर्जा 
उत्पन्न होती है । 

यूरेनियम--२३५ पर मन्दगामी स्यूट्रॉनों की बौछार 
करने पर यह ताभिक दो खंडों में विभक्त होता है। इस 
प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जन के साथ ३ न्यूट्रॉन salaa होते 
हैं। agaa परिस्थितियों के पाने पर ये न्यूट्रॉत अन्य 
नाभिकों से टकराकर उनका विखंडन कर सकते हैं । इस 
प्रकार नाभिकों के उत्तरोत्तर विखंडन से एक Waar 
प्रतिक्रिया बन जाती है जिससे ऊर्जा के मान में वृद्धि होती 
जाती है । ; 

परमाणु भट्ठियों में कृत्रिम उपायों द्वारा इस प्रक्रिया: PY 
नियंत्रित किया जाता है तथा इससे उत्पन्न ऊर्जा. AN- 
दायक कार्यों में प्रयुक्त की जाती.है । लेकिन यह प्रक्रिया 
जब नियन्रित नहीं की जाती है तब इतनी तीब्र गति से 
होती है कि इसका ग्रनुमान लगाना कठिन हो जाता है और 
कुछ ही क्षणों में उत्पन्न अत्यधिक ऊर्जा से प्रचण्ड विस्फोट 
होता है । परमाणु 'बम इसी सिद्धान्त पर आधारित है। 

, (२) नामिकीय संगलन--जब दो हल्के नाभिकःस युक्त 
होते हैं तब एक भारी नामिक बनता है, जिसका द्रव्यमान 
हल्के नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। 
द्रव्यमानों का यह Hat ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 


हल्के नाभिकों के इस प्रकार . संयुक्त होने की Feat को 


“नाभ्निकीय संगलन' (व्यूविलग्रर फ्यूजन) या “ताप नाभिकीय 

aa कहते हैं सूर्य में यही क्रिया निरंतर “होती है 
इड्रोजन बम इसी सिद्धान्त पर ्राधारित S| 

एण्‌ ऊर्जा से विद्युत्‌ 

विद्युत्‌ में परिवर्तित करके ऊर्जा संकट. 


ae 
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राष्ट्रों में परमाणु बिजली “lp भी स्थापित किये t 
नाभिकीय विखंडन की “नियंत्रित श्शुंखला प्रतिक्रिया 
नाभिकीय रियेक्टर या 'परमाणू ` भट्टी. में ऊर्जा = 
जाती है । नाभिकीय विखंडन से प्राप्त गतिज A । 
तापीय ऊर्जा में बदलते हैं । इसकी मदद से पानी को; 
में परिर्वातित करते हैं AT उससे टरवाइन जनरेटर है 
कर विद्युत्‌ dat की जाती है। इस प्रकार ae: A Ài 
को नित्यप्रति के कार्यों में प्रयुक्त करते हैं । l 
परमाणु भट्टी में पहले से ही उपस्थित ag a 
यू-२३५ का विखंडन शुरू करते हैं जिसमे अत्यन्त dang 
mata निकलते हैं जो रिएक्टर' में रखे हुए ie 
भारी पानी ale मंदकों, से टकराकर मन्दगति पर 
करते हैं और ये न्यूट्रॉन दूसरे यू-२३५ का विखंडन ml 
करते हैं । इस प्रकार Saat प्रतिक्रिया श्रारम्भ हो बत 
है । ग्रावश्यकता पड़ने पर परमाणु भट्टी को दीवार में 
कैडमियम की छड़ों को ग्रन्दर खिसकाकर एकदम रोइ 
देते हैं। ये कैडमियम gs न्यूट्रॉन कणों को शोषितं झन 
लेते हैं। Wa: क्रिया बन्इ हो जाती है। इस प्रकार प्राप 
ऊर्जा का उपयोग ग्रणु परिवहन, चिकित्सा, रेडियो समस 
निकों का निर्माण, प्लास्टिक बहुलीकरण, खाद्य परीक्ष 
एवं gaa फसलों के निर्माण तथा विद्युत्‌ उत्पादन jl 
करते हैं | 
स्पष्ट है कि नियंत्रित ढंग से परमाणु ऊर्जा का A 
ऊर्जा समाधान में afa सहयोगी है | 
नाभिकीय रियेक्टर में ईंधन के रूप में यरेतियम प 
प्लूटोनियम प्रयुक्त होते हैं। प्लूटोनियम मानव fate 
पदार्थ है। जब यूरेनियम ae eqatal की बौछार की af 
है तब वह पहले. नेप्चूनियम और बाद में प्लूटोतिय/ i 
बदल जाता है । यूरेनियम के ३ समस्थानिक gale [5 
२३८, यूरेनियम-२३५ ate यूरेनियम-र३ ३ | xt À न 
यूरेनियम में इनमें से प्रत्येक की मात्रा करमशः 5० 
०:७९ एवं “00 5% होती है | Lar ३ 
I : i | 
gi] 
| 


गड़ा a 


गा 
३ लिए 
al 
र था 
IRI g 
alte 
पाताल 

प्र 
परीका 
पोतः 
TNT 
me, 
ay के 


गां 


भारत में परमाणु ईधन एवं परमाणु शक्ति T 


परमाणु शक्ति द्वारा ऊर्जा उत्पादन के.लिए 


बुनियादी वस्तु है । भारत में यूरेनियम जादु 


पहाड़ इन दो स्थानों में उपलब्ध है आर इनके ay 


w 


pS eee 
dg „ [हमि मध्यश्रदेश, राजस्थान, हिमाचल 


और उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। 
qa 


प्रतमान के श्रनुसार भारत में यूरेनियम के भाण्डार 

। लार से दे हजार मेगावाट क्षमतावाले बिजलीघरों 

À हल पर्याप्त हैं। यूरेनियम के बाद थोरियम भी एक 

“पदार्थ है, जो परमाणु शक्ति के लिए ग्रत्यंत 

» है। विश्व भर में सवसे afas थोरियम का 
ददन भारत में होता है । 


eae Oe 
ऊर्जा-संकट और 
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एवं बिजलीषरों की स्थापना की ग 


| यो है। भाभा 
अनुसंधान के है परमाण 


E ea! ite में qfar, साइरस, जरलीना एवं 

ए रिएक्टरों की स्थापना की गयी है । इनके 
अतिरिक्त १रमाणु बिजलीघरों की भी स्थापना की मयी है। 
ताराउर परमाणु बिजलीघर ने १ ९६९ के जुलाई में ३८० 
मेगावाट की क्षमता से उत्पादन ग्रारमभ कर feat था, 
राजस्थान परमाणु विजलीघर ग्रन्तिम चरण में है । TE 
के निकट कलपककम में तीसरा परमाणु बिजलीघर के स्थाः 
पित किये जाने की संभावना al चौथा परमाणु बिजलीवर 
उत्तर प्रदेश में नरोरा में स्थापित किया जायगा | 


SS 


Los AR श्रौर ग्रागे बढ़ना है । डा० राजेन्द्रप्रसाद ने एक 
बार गांधीजी के विषय में कहा था--“आत्मा ग्रात्मा को 


awal परमाणु ऊर्जा ¦ सदुपयोग के लिए परमाणु रिएक्टर 
तीम _—— 
Te 
sl... cl. J. 
i गांधी + मानवता के लिए अपरिहार्य 
w [पृष्ठ ३९७ का श्षेषांश] 
v ॥| `~ 3 
any] गांबीजी ने मानवता के लिए ही जन्म जिया, मानवता 
[वितं इ PG ही वे जिथे रोर मानवता के लिए ही सीगे में तीन 
[र प्रा Maat खाकर शहीद हो गये । गांधी का जीवन ही मातवता- 


था| था । उनका कहना था कि मानवता की सेवा के 
ररा ही मैं ईश्वर के साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहा हूं, 
| कि मैं जानता gfe ईश्वर न तोस्वगं में है ata 
तत में, किन्तु हरेक के हृदय में है । 

भ्रः हमें सत्याग्रही बनकर प्रेम और ग्रहिसा को 
और करना है । हिसा और द्वेष को प्रेम ओर ग्रहिंसा 
| 'णौतना है। गांधीजी ने कहा था कि सत्याप्रही न्याय नहीं 
६) "ए । च्याय का अर्थ है जैसे को तेसा । सत्याग्रह का 
ह| है शठ प्रति अपि सत्यं ।' हिसा के सामने afg 
| श के सामने ate, अप्रेम के सामने प्रेम | 
र A ने कहा था कि इतिहास के प्रारंभ से m 

मय तक यदि हम दृष्टिपात करें तो हम पाय 


के मनु 5 
॥|, थय दृढतापूर्वक अहिसा की ate बढ़ता जा रहा 
| परि हमारा विश्वास है कि मानव-जाति श्रहिसा की रोर 


T बढ़ रही है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे 


(०-0. In ?५0॥७/ 056 


: चाहते हैं, देश श्रौर विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, 


पुकार रही है और यद्यपि गांधीजी का देहावसान हो गया 
है किन्तु वे- संसार में पुनर्जीवन फूंकने के पवित्र कायं में 
eC? 

यद्यपि गांधीजी का पार्थिव शारीर भ्राज नहीं रहा 
तथापि उनको ग्रात्मा प्रत्येक आत्मा को पुकार-पुक़्ारकर 
कह रही है, “उठो, मानवता की सेवा के लिए, विश्व-बन्धुत्व' 
के लिए, सत्य, श्रहिसा ale प्रेममय समाज की नव- 
रचना के faci कटिबद्ध होकर सेवा-क्षेत्र में संलग्न 
हो जाग्रो । 

अगर हम मानवता को रक्षा तथा सेवा करना 


ee भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां ७००००००००००० को 


जी सके तथा मानवता का ग्रस्तित्व AT योग-क्षेम बना रहे 
तो ma नगर-तगर श्रौर गाँव-गाँव में गांधी ग्रनिवाय है है 
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मराठी के शीषेस्थ कवि--भास्कर रामचन्द्र ताये 
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भास्कर रामचन्द्र तांबे ग्राधुतिक मराठी कविता के 
gas रर केशवसुत के बाद मराठी के शीर्षस्थ कवि हैं । 
कविवर तांबे उन महाप्राणों में थे जिनकी मानवीय आस्था 
के चरण कभी नहीं डगमगाये ae महाराष्ट्र से दूर रहकर 
भी उन्होंने एक से श्रविक समूची इकाइयों को प्रभावित 
करके सार्थक किया । सरकारी नौकरी में होते हुए भी 
कांग्रेस के जन आन्दोलन, लोकमान्य तिलक एवं महात्मा 
गांधी के प्रति ्रपने ओजस्वी काव्य के द्वारा आदर समर्थित 
कर उनकी प्रतिभा राष्ट्रप्रेम का परिचय देती रही | 

प्रतिभा, अध्ययन, परिश्रम के साथ ही एक श्रौर महत्त्व- 
पूणं तत्त्व तांबेजी को कविता से सम्बद्ध है--भाव प्रवणता | 
विशुद्ध रूप ह तांबे भाव-क्रवि हैं। saat कविताग्रों में 
बुद्धिमता, विद्वता, व्यक्तिगत मनीषा, बहुमुखी प्रतिभा, 
कला और संस्कृति, राष्ट्रीयता, सामाजिकता, ज्ञान तथा 
सुन्दर भावानुभूति सभी संहत हैं। स्वयं seats शब्दों में-- 
AL जीवन की अवस्थाओं के WAST AL काव्य का विकास 
होता गया । मेरी काव्य रचना मेरी भाववारा का खरा 
प्रतिबिम्ब है, सच्चा ग्राविष्कार है ।' 

तांब्रेजी का जन्म मध्यभारत (aa -मध्यप्रदेश) को 
ग्वालियर रियासत में गुना जिले के एक ग्राम मुंगावली में 
२७ WAZA, १८७३ को हुग्रा था । वे मुख्यतया उज्जैन, 
देवास, इन्दौर, प्रतापगढ़ और ग्वालियर में Wl उनके 
पिता का नाम रामचन्द्र पंत तथा माता का नाम यमुना- 
बाई था । माता का पीहर देवास में था । उनकी पत्नी 
वाल बाई रतलाम की थीं। मराठीभाषी होकर भी, 
उन्होंने AT सारी जिन्दगी हिन्दी क्षेत्र मध्य भारत में 
गुजारी । प्रारम्भिक शिक्षा उतकी मुंगावली में हुई थी। 
माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें श्रपने मातृकुल की शरण लेनी 
पड़ी। वे उज्जेन से २३ मील पैदल चलकर देवास पहुंचे । 
` प्रेशानियाँ श्रायीं, पर वे घब्रराये नहीं । वहाँ जाकर HIET- 
मिक स्कूल में प्रविष्ट हुए । बचपन से ही वह परिश्रमी 
ओर मेधावी छात्र थे । माध्यमिक कक्षाग्रों में पढ़ते समय 
ही उन्होंने भ्रंग्रेजी के शेक्सपीयर, asad, कोलरीज, 
ह शली, कीटूस, टेनिसन, रक, wifes, ब्राडले, 
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हडसन तथा संस्कृत के मम्मट, पंडितराज जगन्नाथ 
विश्वनाथ के ग्रन्थों को ग्राद्योपान्त पढ़ लिया था। 
्रौर मराठी पर ग्रापका ग्रच्छा श्रधिकार था । 


रौर 
हिस 


१८९३ में aia ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम रणी 
उत्तीर्ण की तथा ग्रागे की पढ़ाई जारी रखने के Rri 
इन्दौर के होल्क़र कालेज में प्रविष्ट हुए । किन्तु वही हु 
GT WATT महापुरुषों के साथ होता श्राया है। घर a 
afas विपन्नता के कारण वे कालेज की पढ़ाई नहीं का 
सके । फलतः उनके मंसूबों पर पानी फिर गया । इतना r 
नहीं, परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उन पर ग्रा 
पड़ी । वे नौकरी के लिए निकले । 

सबसे पहले वे देवास महाराजा के राजकुमार के निजी 
शिक्षक बने । उसके बाद १८९४ से १९३७ तक fafa 
स्थानों पर कई पदों पर रहे---राजकुमारों के ट्यूटर, wht 
की रेजीडेन्सी में ara रियासतों के वकील, gha à 
सर्वोच्च श्रधिकारी, रियासत के दीवान और wa में 
ग्वालियर रियासत के रजिस्ट्रार श्राफ एक्जामिनेशन्स के पद 
पर रहे । हर श्रोहदे पर आपने अत्यन्त योग्यता, स्वामिः 
मान और निडरता से काम किया । सेवा-निवृत्ति के पह 
ही ग्वालियर के महाराजा ने उन्हें राजकबि के सम्मातगीग 
पद पर सुशोभित कर दिया था । कवि की हैसियत ह 
तांबेजी इस शती के दूसरे दशक से लेकर मृत्यु (७ दिस! 
१९४१) aa मराठी साहित्य एवं काव्य miq में री 
की भाँति बराबर छाये रहे । 


राव ` 
HAE 3 
ताये 
झी गयत 
रधा 


ग्रप 
सायी, 
रोगत 
ग ह] 


व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व 

प्रपनी उम्र के ग्रट्ठारहवे वर्ष (१८९१) से, af 
उससे भी पहले से, वे कविताएँ रचने लगे थे, पर मा 
मिली उन्हें कोई प्रन्द्रह-बीस साल बाद । इसके AIC | 
महाराष्ट्र से दूर होना तथा उनका स्वभाव। इसके ग | 
रिक्त प्रसिद्धि एवं प्रचार से बहुत हृद तक वे विर 
यही नहीं, aait कविताप्रों के प्रति लापरवाह भी १ al 
सूझी तब किसी कापी के पन्ने या कोरी सतह प “A 
लिख दो । साफ करना या संकलित FeAl gure 


-3 
fest 

| anita में नहीं था। afer उतकी स्मरण 
ail a थी | कविताएँ उन्हें याद रहती थीं। अत: 
क रसिक एवं A मित्रों ने उनसे साग्नह 
i gi और T लिपिबद्ध inal । ऐसे कविमना 
पे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि वा०गो० मायदेव, इन्दौर 
poe FAA तथा Teada (माधव जूलियन) श्रोर 
त धो है, कोने तब की 
ea को संकलित, सम्पादित एवं प्रकाशित कराकर 
ही साहित्य का गौरव बढ़ाया है । 


oh 
हिस 


[णी $ 
लिए ३ 
ग्र 
[र की 
हीं कर 
तना ही 
पर ग्रा 


gat रचनाएँ. 

कवि तांबे बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। अपनी 
रायताश्रों को उन्होंने कभी दवाया नहीं | उनकी मान्यताएँ 
(८ थीं, पर उनकी श्रभिव्यक्ति कभी उम्र नहीं रही । 
क हिन्दी, मराठी और ग्रंग्रेजी के वह ज्ञाता थे । रवीन्द्र- 
त टैगोर की गीतांजली का उनके काव्य पर ग्रत्यधिक 
ग्राव था । शेक्सपीयर के सानेट तथा संस्कृत के कवि 
weal टीका के अध्ययन से इस शास्त्र को वे श्रपने काव्य 
ham | इतना ही नहीं । श्रपने प्रिय कवि जयदेव के पदों 
गो गेयता को अपनी कविता में लाकर उन्हें नाद मधुर व 
प्रधान बनाया । 


के निजी 
fafa 
, इन्दौ 
लपत के 
प्रन्त में 
[के पर 
स्वाभिः 
$ पते 
ayaa 
यत पे 
दम्ब 
[ नक्षा 


ary कविताग्रों को सरस, संप्रेषणीय, स्वाभाविक, 
झी, कलुष एवं गेय बनाने के साथ ही उन्होंने गीतों 
वागत भाव के HIRT राग और ताल की सुन्दर योजना 
AR । यथा, 'डुमड्मत डमरू ये” वीर रस के भावगीत के 
॥ शंकर राग को योजना की । "नववधु प्रिया. करुणः 
शत राग में रचा, 'जो जो जो जो रे', सारंग राग में, 
"l तिरी gay शोकगीत को जोगी जैसे प्रतुकुल राग 
कि उसकी रसभीनता बढ़ायी। उनकी कविताओं 
र पर = है, नग्न भौतिकता नहीं। उनकी 
| षी है का सफल निर्वाह करना कविता की उत्क्ृष्टता 
By है । कविवर तांब्रे के काव्य का एक और दिल- 
[\ a R व्यक्तिनिष्ठ काव्य के कट्टर o 
` गो ते ट शुद्ध कलानंदवादी भाव कवि की थ ५ 
| ता सभी प्रकार के गीतों की रचना की है | T 
te "गीतों से ग्रोत-प्रोत g fee aT 
ह त, नाट्यगीतू, प्रेमगीत, eager गीत, 
` या ornare गीत तथा सोम 


ना... 
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शीर्षस्य कवि-भास्कर रामचन्द्र तांबे 


४०७ 


FE गीतों को शरेणी में विभक्त कर सकते हैं । कविवर 
तांबे a कुछ गीत यहाँ दिये जा रहे हैं जिनमें उनकी 
श्रलोकिक काव्य-प्रतिभा का परिचय मिलता है। उनके ये 
गीत भ्राज भी उतने ही सम-सामयिक एवं स्थायी हैं 
जितने उनके समय में थे | ` 
प्रेमगीत 


प्रेम का अस्तित्व अनेक रूपों में है। प्रेम ईश्वर की प्रतिमा 
है । प्रेम कभी बेकार नहीं जाता । वह जीवन afer 
व्यक्ति है। प्रेम तो मनृष्य की संस्कृति का सार है । संस्कृत 
कवियों ने “शृंगारः प्रथमोरसः? 'कहा है। तांबे ने भी प्रेम को 
अपने काव्य में प्रथम स्थान दिया है । श्रृंगार उनकी 
कविताओं का स्थायी रस है । किन्तु उसमें वैषयिक भावना 
या उदूदीप्ति का नग्न प्रदर्शन नहीं होता है बल्कि नारी के 
atag के प्रति ्रधिक सम्मान है । यथा- | 


ज्योतिमंय ही सखिची कांति 7 
वाटे की मुखावी स्वांती 
झोंकांडी दे न Afa हाती 
ही माया निज संहराह॒रा 


सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ का भ्रनुभव कवि तारी के दिव्य 
ग्राभायुक्त चेहरे की जगमगाती ज्योति रूपालोक में कर 
लेता है। कितनी नरमी, रस' श्रौर कोमलता है | इस 
मुदुता एवं पावनता का कारण है उनका ग्रत्यन्त परितृप्त 
दाम्पत्य सुखी जीवन | उन्होंने स्वयं कहा भी है-- 
«All my love songs ‘could be produced 
because of my love for my own wife. In her 
absence, I could never have been able to dash 


out a single line of love.” | 
(पत्नी के प्रति प्रेम के कारण ही मेरे समस्त प्रेम 
गीत रचे जा सके हैं। उसके अभाव में मैं प्रम की एक 


पंक्ति भी कभी व्यक्त न कर पाता ।) 

यह इस बात का प्रमाण है कि तांबे की कविता का 
प्रेरशा-ल्लोत उनको पत्नी थी। प्रेम-विहीत संसार की 
उपमा वह एक निष्प्राण, तीरस बाँस से देते हैं-- 


तुज वीणा face मो बांस | तसा जगतात | 
रस जसा भरे जीवसा मधुर कबनात 
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ज्यापरी मधुप सुन्दरी । मधुर कमलांत 
त्यापरी गुंतके हृदय तुझया प्रणयांत । 

जीवन-सत्य का संधान, स्वच्छन्दता गरर श्रादशेवाद 
हो तांबे के प्रेमगीतों की विशेषता है । उनमें सब अवस्थाओं 
(विवाहपूर्व, नव विवाह, प्रोढावस्था श्रौर वृद्धावस्था) का 
यथार्थं सुरुचिपूर्ण चित्रण रससिद्ध कवि ने किया है | 
रहस्यपूण गीत 

रहस्य साधता ,आत्मा की उस अवस्था का काव्यमय 
प्रकाशन है, जिसमें वह माध्यम या प्रतीकों के सहारे 
परमात्मा के मिलन का पूर्ण सुख प्राप्त कर लेती है। 
प्राचीन भक्त कवियों की जिज्ञासा भरे रहस्यपूर्ण गीतों की 
भाँति कवि तांबे ने भी इस प्रकार के रहस्यपूणं गीतों की 
| संरचनाएँ की हैं । उन्होंने जीव और शिव के परस्पर 
सम्बन्ध को अ्रथवा भक्त की ATA आराध्य के प्रति ललक, 
| मिलत की उत्कंठा श्रादि गूढ़तम भावनाग्रों को अभिव्यंजित 
| किया है । इसमें वे सूफी कवि जायसी श्रौर संत कबीर की 
j श्रेणी में आते हैं। 
| “नववधु प्रिया ' नामक उनकी प्रसिद्ध कविता में इसी 
í भावना के दर्शन होते हैं :--- 

नववधु प्रिया मी बावरते ! लाजते, पुढे सरकते, फिरते 

कव्ठे सला तु प्राण सखां जरी 

कव्ठे तूज भ्राधार सुखां जरी 

तुजवांचुनि संसार फुका जरी 

मन जवव्ठ AAT गागरते | 

नवोढा अपने प्रिय से कहती है, में यहाँ घबराती हूँ । 
शरमाकर आगे ग्राती हूँ । ग्राप ही मेरे सर्वस्व 'हैं । 
तुम्हारे बिना संसार व्यथं है । जानती हूँ, किर भी मन 
चबराता है, धीरज नहीं है । घर-माया-मोह की ओर मन 
खींचता है। यही दशा एक भकत की भी है । कितना 
सुन्दर साम्य तूलिका है श्रन्त में मागं मिल जाता है । 
नववधू कहती है-- 
हक श्रता तूच भय लाज हरी रे 
चीर देऊनी ने नवरी रे 
 _ भरोत भरतो नेत्र जरी रे? 
' mes पव्ठमर मात्र । खरे घर ते । 


आँसू Aa, 


प्रियतम मेरी लाज रखकर लूम | खरोखर जग जगते ।' तात्पर्य यह कि खोने 
7, C0 In In Public Dontain. Erkin q Sse? 
[री ः A 


बेदना भी उत्पन्न हो परन्तु मेरा > वही है । तांबे al 
रहस्य भावना उस wala के प्रति जिज्ञासा ला | 
सम्बन्धों पर श्राधरित है और भावना का अनूठा संयोग 
आशावादी गीत है 

तांबे धामिक एवं श्रद्धालु प्रकृति के कवि थे। gy ३ | 
अस्तित्व को उन्होंने हमेशा स्वीकारा तथा उसके aay | 
कभी निराशा का अनुभव नहीं किया । जो अपने ayy 
जिया और भोगा उसीके अनुसार श्राशावादी बनने के fay 
अन्यों को प्रोत्साहित किया । उनके ये (afan 
श्रा्ावादी) गीत अंग्रेजी कवि ब्राउनिग के गीतों की भाँति 
्रोजस्वी नहीं हैं, किन्तु सारगभित और अमरता का 
सन्देश देते हैं । बानगी देखिए-- 


यापरी श्रसे जीवन ! सखेगे चंचल श्रमुचे क्षण 
ते संध्या मेघावरीं । चमकती किरणक्षणभरी। 
परि जाति कुणिकडे सांग श्राम्हाला चटका लावून। 


वाली सूर्यं किरणों के सदृश wate क्षण-भंगुर । उसमें संब | प्रह 
है । आपा-धापी से बड़े-बड़े साधक, तपस्वी, योगी श्रौए 
सम्राट्‌ भी नहीं बच सके हैं । यहाँ तक कि जिन 


दास साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण बना उन पाण्डवों को भै| a 
राज-पाट छोड़कर, दास होकर दूसरों की सेवा कर्ण हो र 


पड़ी -- 


दास जयांचा झाला श्रीहरि । 

तयां पांडवां सुटली नगरी । 

दास बनुनि राबती परक्या घरी। 
मनोदुर्ग फुटले | जगी या भोग कुणा सुटले ? 


फिर हम तो अ्रकिचन प्राणी हैं। कवि का भा 
जीवन तक ही सीमित नहीं, वह मृत्यु के प्रति भी 
एवं श्राशावादी है | 


सना aat का भिशी मरणा, 
दार सुखाचे ते हरि करुणा | 


संसार मुत्यु से ही सचमुच जगता हैं 
संवेदना प्रगतिवाद-छायावाद के बहुत निकट 


है | 


क्रे बाई d 


Fa Callection, Haridwa S 
छ मिलता है। मृत्यु में ही अमरता है: 


= मराठी के शं 
i ier : 
; कल गण्ठे HS गोड जाहले 
बीज बुरे डोलात तरू डुले 
तेल तव्ठें। बघ ज्योति पाझव्ठे 
क्रा मरणि अमरता ही न खरी। 


ध के झरने के बाद फल आता है। बीज के नष्ट 
बाते के बाद वृक्ष दिखलायी देता है। तेल जलता 
ai ज्योति मिलती है । ART H ही भ्रमरता है । 
pafas तथा राष्ट्रीय गीत 

gafa तांबे ने राष्ट्रीय एवं सामाजिक कविताएँ भी 
aa हैं। वे क्रांतिकारी कवि नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्रपने 
ie maT के जीवन से आँखे कभी नहीं मूंदीं, जन जीवन 
pad नहीं । अपने समय में लोकमान्य तिलक 
int चलाये जा रहे उग्र स्वाधीनता ग्रान्दोलन में उनका 
d । योग कविता के माध्यम से कम नहीं रहा। देशवासियों 


लावन। | ; उहोंने जागरण का शंखनाद किया । भारतमाता, मातृ- 
canal ae राष्ट्रीयता का महत्त्व प्रतिपादित किया । रुद्रास 


में संक | mer उनके क्रान्तिगीत का अ्रप्नतिम उदाहरण है 
इम इमत डमरू ये, खणखरात झूल ये। 
शंख gata ये, येई रुद्रा | 
गरेजी हुकूमत के बढ़ते हुए ग्रत्याचारों के विरोध में 
कोने रद्र यानी शिवजी के भयानक रूप का आह्वान 
छा था । आकाश फोड़कर, सूर्य को कौंधते हुए और 
हें को उड़ाते हुए कौन देव झा सकता है सिवा रुद्र के ! 
भी उन्हे क्राम्तिरूप रुद्रास से कहा-- 
पाड सिव्हासनें ही पालथी 
ह we हत्ती वरूनि मस्त नूप खालती 
मुकुट रंकास दे, करटि भूपा प्रति 
HIS खटखद तुझे खड्ग रुद्रा । 
पिहासन उलट दो । उन्मत्त शासकों को फेंक दो । 
i m जनार्दन) के सिर पर राजमुकुट पहना दो | 
l पाठ क्षुद्र कीड़ों का रोना है, जलाशय T 
Bar है, जिसका कोई ग्रस्तित्व नहीं हैं। हमें तो 


ती 4 क्रान्ति चाहिए । नृसिंह का भयानक रौद्र रूप | 
| 4 था तांबे के ग्रे विचार और ये कविताएँ क्रान्ति 
९ | प भौ परिभाषा में नहीं आती है ? Raa 


ee 
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को मातृभूमि पर त्योछावर होने ही प्रेरणा ब इस प्रकार 
देते हैँ 
घाबरू नको, बावरू नको ! क्षण aia गांगरू नको। 
जरी घुव्ठीने ses मिटतीं qa मेघ कष्टी घुरघुरती 
सरा-बरा सैनिक पव्ठती । तरी रणांगणातून फिरू नको । 


रा बन्द हो जायें, शरीर धूल में मिल जाय, कंठ 
अवरुद्ध हो जाय, चाहे जो हो जाय, रणभूमि से भागो मत। 
क्योंकि “स्वातंत्र्याची aia घरावी” ग्रर्थात्‌ स्वतन्त्रता के 
यज्ञ के सामने सब वेकार व निरथंक है । अंग्रेजो सत्ता पर 
व्यंग्य कसते हुए उन्होंने 'ाजादी' के प्रति भविष्यवाणी 
की थी--जो १५ AAT, १९४७ को पूरी हुई-- 

या भविष्याचिया दिव्य करागिरा 
कोणा रोघील ? दे कोश कर सागरा! 

सामाजिक क्रान्ति के बिना सर्जनात्मक प्रवृत्ति श्र 
प्रात्माभिव्यक्ति की निष्कृति की इच्छा भ्रधूरी रह जाती है । 
कवि सुलभ संवेदना के वशीभूत तांबे ने सामाजिक प्रन्याय, 
रूढ़िवादिता पर भी रचनाएँ की हैं, किन्तु अधिक नहीं । 
विधवा जीवत पर 'विधवे चा anaa शीषंक करुण 
LAAT से श्रोतप्रोत उनकी एक गंभीर कविता प्रस्तुत है 

या विधवांवारी दया करा हो कठव्ठूनि बोले 

कोंदण हरपे दीन हिरकणी कोफ्यात aes 

ग्रसे वाटते मज दगडा कधि बधुनि तिचे डोव्ठे 

ती चंद्राची कोर हो जिला लाजावे रति ने 

कव्ठाहीन लागले दिसाया हाय काव्ठगती ने। 

कवि कहता है कि विधवा पर दया करो । जिस तरह 
जडित त रहने पर कीमती नग इधर-उधर पड़ा रहता है उसी 
तरह विधवा की गति है। gaat ata देखकर पत्थर 
भी पिघल जायगा । उसकी सुन्दरता के आगे द्वितीया का 
चन्द्रमा भी फीका लगता है और स्वयं रति भी लजाती 
है । बही बेचारी काल के दुष्प्रभाव से कलाहीन है । 

इस प्रकार कविवर भास्कर रामचन्द्र तांबे ने विविध 
विषयों पर काव्य रचनाएँ की हैं उनकी bs में 
राजनीतिक ग्रम्याय का निषेध, सामाजिक कुरीतियों के 
प्रति ग्राक्रोश, शुद्ध प्रेम तथा आध्यात्मिकता का सुन्दर 
समन्वय है । इसके लिए उनका गहरा दर्शन है बाल सुलभ 
विनोद, गेयता भौर प्रामाणिकता । 
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बाबा हरीदास : रचनाएँ (१) 


श्री रामप्यार त्रिपाठी 


q a बाबा हरीदास ने कई मौलिक रचनाएँ 
प्रस्तुत को हैं, परन्तु जिस रचना. के-कारणा वह्‌ प्रकाश 
में आये, वह है रामचरितमानस. की टीका।टीका का 
नाम तो 'रत्नावली' है परन्तु अपनी शैली के कारण बह 
“शीला वृत्ति' के नाम से ख्यात हुई टीका के स्रोत तया 


उसकी विशिष्टता के प्रति टीकाकार का कथन है: 


श्री स्वामी रधुनाथ गुर, JIMAA प्रकास | 

जानुकिदास सुमाधवो, सीतासरन बिलास ॥ 

सीतासरन बिलास, दास af केजे श्रोरो । 

सबही निज मति सोधि,बोधि ag लगि मन दोरो ।। 

पाठ प्रर्थ करि ठीक, लीक afa संतन केरी । 

श्रीसातस रामेन, - बेन. तुलसी के हेरी ॥ 
गुप्त प्रगट सनि मानि कछु, भरि पराग रस बास। 
श्री स्वामी रघुनाथ गुर, जुगलातन्य. प्रकास ॥ 

(टीका हस्तलिखित प्रति, भूमिका अंश ।) 

qs अर्थ करि ठीक' तथा ‘aa तुलसी के हेरी 
शब्द विचारणीय हैं | यद्यपि टीका के हस्तलेख को भूमिका 
में बाबाजी ने लिखा था कि ‘alata रामा-ऐन में जो 
असुद्ध पाठ होइ गये हैं, सो निसारि के सुद्ध. पाठ राखे, 
तुलसीदास जी के बचन हेरि के”"यहिमा पुराचीती पोधिन 
से देखि क श्रौ महात्मन की सलाह ते, सुद्ध कीन गइ है 
सो उलट-पलट ना करब, जेहि fafa लिखा है, daa 
राखब' फिर भी प्रकाशित संस्करण में हस्तलेख के प्रति- 
कूल मूल तथा टीका दोनों में शब्दों के संस्कृत रूप कर 
दिये गये हैं, जिससे टीका का सौंदर्य ही जाता रहा है। 
यद्यपि टीका के दो संस्करण हो चुके हैं तथापि मूल प्रति 
से पाठ मिलाकर पुनः संपादन A प्रकाशन की श्राव- 
श्यकता श्रभी बनी हुई है । पहला संस्करण श्री मुच्चालाल 


सरा संस्करण श्री गोरीशंकर शाह ने सन १९३५ ई० में 


s 


Sien प्रेस, लाटट (लाटूश) रोड, लखनऊ से 


Rae, 


E 0.0 Bie SA tre kang FEAA Haaa भाव सूझा है! वहीं 5 
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देखने को भी नहीं मिलतीं । दूसरे संस्करण की a a 
बाबाजी के भक्तों के पास मिल जाती हैं । केवल a 
BT सर्वप्रथम चन्दापुर के राजा जगमोहन fag ने ay 
था, जिसकी कोई प्रति देखने को नहीं मिल सकी। | 
बाबाजी का हस्तलेख सुपाठ्य तथा मुंदर नहीं g, a 
उनके हाथ का लिखा टीका सम्बन्धी एक बड़ा पत्रा उप... 
है, शेष नष्ट हो गये। कि बावांजी इसी परा 
लिखते थे, और बाद में उसे सुपाठय लिखा जाता था | al 
उपलब्ध पत्रे पर भी बीच में बाबाजी के aial 
दो ्रन्य व्यक्तियों के हरतलेख हैं। कुछ अंश श्री भत 
लाल का लिखा है, और कुछ एक अन्य व्यक्ति का जि 
है जिसके हाथ को लिखी पूरी टोका adh उपलब्ध है 
टीका की यही प्रति मूल प्रति माननी चाहिए । इसमे 
प्रतियाँ श्री भगवंतलाल ने तैयार की थीं, और वेभ 
उपलब्ध हैं । इन हस्तलेखों में 'मानस' के मूल पाठ के उसी 
अंशों को रखा गया था, जितक्री टीका की गयी थी 
बाद में प्रेस कापी के लिए पूरे मानस का मूल सटीक पंगा 
किया गया । यह भी afea उपलब्ध Rl इस प्रमा 
टीका के चार हस्तलेख प्राप्त हैं । 
बाबाजी ने परे मानस की टीका न करके विशिए| « 
स्थलों की ही टीका प्रस्तुत की. है। टीका कोभ. 
बोल-चाल की ्रवधी है, जिसमें भाषाविज्ञानियों कें 
। बड़े काम की सामग्री सुरक्षित है। सुन्दर मौर 
भावों एवं प्रत्येक सोगान के श्रारम्भ तथा श्रत में स्वी 
Gal से युक्त होने के कारण टीका कथा-वाचकों एवं #* 
के लिए बड़ी उपयोगी है । रामचरितमानस की प्रा a 
प्राचीन टीकाश्रों - के भावों का संग्रह करनेवाले a 
पीयूष' के लेखक श्री श्रंजनीतन्दन शरण ते ईह i 
के प्रति कितना सटीक उल्लेख किया है-- श्रापते qaa 
मानस की जो टीका at उसमें बड़े विलक्षण W 5 
हाँ पढ़ने में श्राये, जो श्रापके ही हृदय से नि |. 
कहीं किसी प्रन्य टीका सें वे माव नहीं देखते म 
मूल पाठ पूरे मानस का दिया है, पर टीका यर, | 


| ae हेरीदास 


rn ; 

ae टीका को 'शिला' या ‘atten’ कहते थे, 

| a a afa टीकाकार कहे जाते थे।' 

To लाश के मानसांक में प्रकाशित लेख Jo ९१९) 
९ 


qaa में जह बहु gh समाई Sage थया 

/ दि के प्रसंग आये हैं बाबाजी द्वारा उनकी विशद 

ny Tinj q K रुत की गयी है। प्रायः पाँच-पाँच प्रकार से 
ल हँ i aa’ का भाव समझाया गया है। 'समुझाई- 


i धपा] 


a sat की चौपाइयों की टीका का एक अलग 
| 


ष भी है | इसमें २४ पत्रे हैं। WA, अर्थ रत्नावली 
बे ते इसका प्रारंभ किया गया है, श्रोर इसमें सोपान 
इरे संकलन है । टीका का यही अंश 'समुझाई' कहा 
a) 'शीला' एवं 'समुझाई' के महत्त्व के सम्बन्ध में 
gal के उत्तर-कांड के मूल हस्तलेख के अंत में प्रतिलिपि- 
गरका यह उल्लेख है : अर्थ लिखि गये अरथ ररतावली 
dasad में नहीं बने ॥| १२ ॥ WR समुझाई तव सब 
as गई समुझाई में ॥।' 

ऽ (उत्तरकांड की मूल टीका, पत्रा-संख्या २१) 

रवे Tae कथित 'समुझाई' टीका का अंशमात्र है, कोई 
के उत रचना नहीं । 
गयी थी 
क तेगा 
स प्रभा 


हीं ay 
| उपपन्न 
पी प्रा 
था। क्‌ 
alata 
iT भगी 
का faa 
[लब्ध ह 


दीका के प्रत्येक सोपान के प्रारम्भ तथा अंत में “राम- 
tama’ की प्रशस्ति सम्बन्धी घनाक्षरी छंद दिये गये 
हा 'मानस' अथवा तुलसीदास की प्रशस्ति में दोहे भी 
NMR श्रपना स्वतन्त्र महत्त्व है । अपनी विनय:पट्ता 
Aft हुए 'शीला' के प्रति बाबाजी का एक घताक्षरी छंद 
थ्य है, जिसमें 'मानस' के प्राचीन टीकाकारों का भी 


ज्यन 


हाराज स्वामी श्री रामचरन ओध माहि, 
aha रामायन को तिलक सो WAT है। 

सिर श्री राम बकस, तीसर पंजाबी कहि, 
‘ चौथो हरिहरप्रसाद ates सो खूप है॥ 

श्री राम के गुलाम नास मिरजा पुर, 
क भाव aå .दरसत हरि रूपः है 

बदन संकावलि सब रासिये, 
: "हरी 'सौला' हरि लीला सुख-मूप 2! 
{ शीला' की भूमिका, हस्तलिखित, पत्रा-संख्या १) 
hh a के कहने को तातव्यं हैं कि पूर्व के टीकाकार 
! मानस” के भावों की खेती तो ale ले गये, 


< द 


a 
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ot अपनी विनम्रता 


Fy 


a मजूर के रूप में शीला? एकत्र की 
दखाते हुए बाबांजी ने ग्रागे लिखा है 


ह सेस अनेक जुग, करें रमायन प्रथं । 
pel पार न पावते, दासहरी aani ॥ 
ज्यों चातिक की सक्ति नहिं, गहै स्वाति सब्र नीर। 
दास हरी कछु मूल परे, हरे प्यास की पीर ॥ 
(वही, पत्रा-संख्या १) 
7 शाला बाबाजी की विनयशीलता दर्शनीय है टीका 
के भरन्त में उसका रचना काल एवं नाम देते हुए हस्तलेख 
में टीकाकार ने लिखा है: .- 
वनइस से येकतालिसो, संवत फागुन मास । 
Bo पक्ष . एकादशी भोमवार gaara ॥ 
सुभग ae रत्नावलो, श्री रामायेन केरि। 
संपुरन में दास हरि, कही जथामति मेरि ॥ 
(हस्तलिखित, उत्तरकांड, पत्रा-संख्या २१) 
यह अंश प्रकाशित संस्करण में नहीं छपा है । इससे 
प्रकट है कि 'शीला वृत्ति रत्नावली' की रचना ९२ वर्ष की 
वय में देहावसान से ३३ वर्ष पूर्व पूर्ण हुई थी । जो लोग 
गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत्‌ १५५४ fao इसलिए 
मानने से हिचकते हैं कि ऐसा मानने से मानस” का रचना: 
काल ७७ वर्ष की वय में मानना होगा, उन्हें इस प्रकार की 
अ्रसंगति को निराधार समझना चाहिए। 
टीका के ग्रन्त में बाबाजीं ने उसके शोधक तथा लेखक 
का भी उल्लेख यों किया है : i 
ग्रथं माव भासब कथा, सो पराग रस बास। 
दास हरी मति जस भरी, तसि कर प्रकट प्रकास l 
तस करि प्रगट प्रकास, ATA मारुति पद रज को । 
धुनि mata कवित्त, जाति TT HAT सज की ॥ 
सिव परसने तेहिं सोधि, बोधि संतन मन भाएव। 
रोता सुनि सुनि रसिक, भ्रसिक है सबहि सुनाएंव ॥ 
मगिबंतलाल मन मधुप के, श्रालन और सुपास । 
प्रथं भाव भासब कथा, सो पराग रस बांस॥ 
(gada, उत्तर कार्ड, पत्रा-संख्या २१) 
श्री शिवपरसन' fae Sear के क्षत्रिय थे । ये बड़े 
gaia afa । रवो टीका मं इनकी सोत लि 
करते थे । इनके शोधन के पदचात्‌ श्री भगवंतलाल इसे | 
दर mad में लिखते थे । Tare शमसपुर हलोर के 
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कायस्थ थे, प्रौर पटवारी थे । कहते हैं निलंबन की अवघि 
में उन्होंने पूरी 'शीलावृत्ति? टीका का हस्तलेख तैयार किया 
था । इनकी लिखी शीलावृत्ति की दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं । 
ये बड़े सुन्दर अक्षर लिखते थे । 


citar टीका के इतने परिचय के पश्चात्‌ टीका की 
शैली एवं भाषा की सामाच्य जानकारी के लिए उससे एक 
उदाहरण देना ग्रावशयक प्रतीत होता है। 'मानस' की 
सुप्रसिद्ध सतपंच चोपाई सम्बन्धिनी पंक्तियों की टीका इस 
प्रकार है: 


सात हू पाँच चोपाई मनोहर हैं ॥ जानि जो उर में 

धरे naa दारुन afar प्रर पंच जनित बिकार कहे 

काम क्रोध लोभ मोह मद--ई पांच करिक जो उतपन्न 
है बेकार ॥ सो ताको श्लौ रघुपति हरेंगे ॥ १॥ ` पुनः सात 
प्रथम कहा प्ररु पांच पीछे कहा सो हेत यह्‌ है की श्रबिद्या 
जो है माया ताके सात श्रावनं हैं पिंड ब्रह्मांड में सात चौपाई 
करि सात mat टूटि गये भ्ररु पांच चौपाई से पेंच बेकार 
कामादिक पेंच जनित बेकार श्री रामजी हरेंगे ॥२॥ पुनः 
सात पाँच मिलि बारह होत हैं ॥। श्ररु बारही रासि में aa 
जीव हैं ।। जहान में सो बारह चौपाई सबं जीव को मंगल 
कारो Fug पुनः बारह मास को aT होत है । सो 
एक एक चौपाई एक एक मास के पाप हरत है. जीवन 
के ।।४।। पुनः बारह चौपाई बारह भक्ति देने वाली हैं॥ 
श्रवन \ कीर्तन ।। बिष्नु स्मरण ।। पद सेवन AT ॥ 
बंदन ॥। दास्य ॥ साष्य ॥ श्रात्म निबेदन ।। नौ ई भई ॥ 
पुनः प्रेमा ॥ परा ॥ श्रनपायइनी ॥ तीनि ये मिलि बारहो 
afer देती हैं बारह चोपाई ॥५।। पुनः दश इन्ट्री WE 
सुभाउ चित्त को सुद्ध करि रामजी का मिलावत हैं. बारह 
चौपाई ।।६।। पुनः बारह बानो को साधु करि देत हैं बारह 
चोपाई।। सील संतोष छमा धोरज ग्राहिसा सम दम ata दया 
दान तप निर्मानता ये सुम लक्षणा बारह N इलोक ul सील 
तोष छमा धीरज aigar सम दम सुचि: ॥ दानं दया भ्रमा- 
asa तपः येदि षट लक्षणम्‌ ।।७।। We थोरी (बात कहि 


alarm ati तो पदारथ की चोखाई होती है। we 


'बहुत बात कहि काम थोरा सरबक है। तव पदारथ को 
निउनता होती है। तेहि हेत थोरी बार है चोपाई कहा है॥ 

गत पाँच को लोकवार्ता है Afg हेत सात पाँच 
चौपाई कहा है । we सात सत को कछु भेद नहीं है । बड़े 
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छोटे AAC को तट्प्रमान |! s सहित fra 
पानी ॥ अरु हाथ को पानि कहना ठीक है ॥ 
कठोता भरि श्रानि पानि गंगाजी को ॥ इहा पानी ae 
ठीक है । सो सतपंच TF सत कहे सव AE पांच S 
बहुती चौपाई होती हैं श्रौरी चोखाई छंटनी में a i 
हैं। जानो एक से पांचे चोपाई चोली हैं।॥ प्रर झी 
चौपाई कहिने से पदारथ को चोखाई में बिरोध T 
थोरही कहे से चोखाई होत है वस्तु की तेहि हृत 
चौपाई कहा है ॥ m 
१५, tj त 


== 
Ea, 


(उत्तरकांड, हस्तलिखित पत्रा go 

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि इस टीका का fih 
महत्त्व भक्तों एवं कथा-वाचकों के लिए है। इसकी भो 
का अध्ययन साहित्य की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण फ्री 


होता है टीका की मुख्य विशेषता भावों की aA फत र 


एवं मोलिकता में है । श्रव्य टीकाकारों के भावों की पुन," स 
वृत्ति नहीं की गयी है । म 
'मसल-बिवेक'--३१५ सवैया छंदों की एक aad ह| MC 


Mm E 


agga रचना है । इसकी हस्तलिखित प्रति में २९ Gell 
is 
ffen 


प्रारम्भ में संग्रह का नाम 'मसल-विवेक' दिया है, श्रत 
कोई फलश्रुति waar पुष्पिका नहीं है । 'मसल-विवेक if "९ 
५९ छंद (छंद संख्या १७२ से २३०) बाबाजी के एक प्र i 
संग्रह में भी मिलते हैं, जिसमें २४८ छंद संगृहीत हैं गे at 
जिसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है । दूसरे संग्रह के 
gai की afan पंक्तियों में 'कहि दास हरी! के स्थात || 
केवल 'दासहरी' पाठ मिलता है। 'मसल-विवेक' के 
संख्या १४९ के 'कहि दास हरी' तक का कागज तथा ह 
लेख भिन्न प्रकार का है, तथा उसके बाद छंद संख्या!" 
के 'कहि दास हरी जग है पसरी जि' तक का कागज a 
हस्तलेख भिन्न प्रकार का है। इसके पश्चात्‌ फिर i 
जैसा कागज तथा हस्तलेख है । बीच का हंस्‍्तलेस m 
लाल का प्रतीत होता है। इसकी पत्रा संख्या १४१ | 
है । पत्रा-संख्या १३ व १४ के बीच में पहले प्री 
कागज के एक पत्रे का थोड़ा aa सिलाई के M i | 
लगा है । इसी प्रकार पत्रा-संख्या १४ व १५ के ae 
पत्रा-संख्या १३ व १४ के समान एक पत्रे के w : 
थोड़ा अंश लगा हैं। इससे अनुमान होता है कि | 
१४९ के ग्रागे कुछ अन्य रचनाएँ संगृहीत थीं, णि | 
कर दो नवीन पच्ने लगाये गये हैं । छद संख्या १९१ 


\ 


f: क 

(2 ae ER orc, 
ad जाते हैं, जो दूसरे संग्रह में भी हैं। ag. 
a pe इस दूसरे संग्रह में उपलब्ध ५९ छुंदों की रचना 


me थी | जब उस प्रकार के और भी छुंद पर्याप्त 
. J रत गये तब उन ५९ छंदों को भी इस संग्रह में 
परी M A कर लिया गया l 
षे क F की बोली में चलती हुई मसलों (लोकोक्तियों) 
न तेर इनकी रचना की गयी है। सभी छंदों में भक्ति- 
व्र का उपदेश दिया गया है, और प्रत्येक छंद के 
gn चरण में एक लोकोक्ति प्रयुत्त हुई है। ग्रामीण 
वतो को लेकर भक्ति-भाव पूर्ण यह रचना प्रस्तुत करके 
दाबी ते AYITS कार्य किया है । जायसी के 'मसला- 
qa के पश्चात्‌ अवध TATE की लोकोक्तियों पर बह 
नबीनत| ea चतो है । इसमें श्रायी हुई मसलों के प्रयोग भ्रत्यन्त 
की पुना) सजीव श्रीर लोक-जीवन के प्रतिनिधि हैं । 
E विवेक' प्रथम बार 'शीला वृत्ति' टीका के दूसरे 
| करण के साथ उसके श्रंत में प्रकाशित gar था । दूसरी 
m स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में शंकरःक्स fag ने afaa 
het प्रेस, ३१-बी कचेहरी रोड, इलाहाबाद से सन्‌ 
a ROR ई० में प्रकाशित कराया है । प्रथम संस्करण में देशी 
jai के कहीं-कहीं संस्कृत रूप कर दिये गये थे, तथा कुछ 
am की भी त्रुटियाँ हो गयी थीं । garr संस्करण प्रथम 


fe Rie ee J $ Y 
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sie सा Seal Seas 
ae या, और उसमें छापे की बहुत-सी 
Wt हो गयी हैं। इस रचना से एक उदाहरण प्रस्तुत है : 
तजि पारस नाम सुधा परसा 
भरसा मुखक निति माँगत खोंची । 
दिन रेन सदा दुख ऐन परथो 
BAT Rata न मरो नित सोची। 
पुनि अंत बस्यो जमधाम हराम 
Raa चाम पलो खग नोची। 
कहि दासहरी बिगरी सगरी खल 
अंत रहेउ मोची कर मोची ॥ 
(az संख्या ६) 
हमारा विश्वास है कि यदि सरकार इस पुस्तक को 
प्रकशित कराकर पाठशालाश्रों तथा विकास खंडों में इसके 
वितरण की व्यवस्था करा दे, तो इससे जनता को चरित्रः 
निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण मार्ग-प्रदशन होगा । इस 
पुस्तिका का प्रकाशन वावाजी के भक्तों द्वारां कराया गया 
है परंतु, इसके प्रचार-प्रसार की कोई समुचित व्यवस्था न 
हो सकी। ग्राशा है कि श्रच्छे प्रकाशक कभी क्रमशः इसके 


प्रकाशन एवं प्रचार की ओर ध्यानं दंगे । 
(क्रमशः) 


eee 
Digitized एक,सहदस० समरी, noon 
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एक अच्छा मालिक मिलने के कारण महिषदेव को 
वैसे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इधर 
कुछ दिनों से उन्हें एक विचित्र एकरसता का अनुभव 
होने लगा है । जीवन के चलते ढरें से उन्हें कुछ ऊब होने 
लगी है । उन्हें कुछ परिवर्तन चाहिए । जीवन में कुछ नया 
होनाईँचाहिए । मनुष्यों की संगति में उन्हें कुछ अधिक 
हने का सुश्रवसर तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला 
है, उससे उनक्रा aqua है कि सृष्टि का यह सर्वोच्च श्राणी 
भी इस एकरसता से पीडित है । उस दिन कोने में खड़े 
होकर मुशायरे में उन्होंने एक शेर सुना था | उसमें भी 
कुछ इसी तरह की बात कही गयी थी : 

qua किसी को माँगती हैं आज भी फिराक 

गो जिन्दगी में अब कहीं कोई कमी नहीं | 
कमी तो महिपदेव की जिन्दगी में भी नहीं थी, लेकिन 
फिर aro मालिक उनका काफी उदार था। उनकी 
थोड़ी सी सेवा पर ही प्रसन्न रहता था। वह महीने-दो- 
महीतों में कुछ 'झाइन बहारन' इकट्ठा करता था और 
महिषदेव उसे चौकड़ी भरते हुए उचित स्यान पर गिरा 
आते थे । मालिक ने प्रसन्न होकर उनके खान-पान एवं 
रहन-सहन की स्थायी व्यवस्था कर दी थी । wa उन्हे 
नित्यभ्रति की जरूरतों की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन 
चूंकि 'तुष्टात्माविनश्यति' aa: महिषदेव ते नारा दिया 
'जीवन ग्रागे को बढ़ना है! । नयी दुनिया, नयी गलियाँ, 
नेये लोग, नया तेवर, नथी ग्रभिरुचि, नयी अभिव्यक्ति, 


नयी परते, नयी लहरें, अनजाना प्रदेश, श्रनजानी जगह्‌--- 


'लाइफ' कुछ 'एडवेंचरस' होनी चाहिए । लेकिन यह नव्य 
परिवतंन हो तो कंसे हो? महिषदेव चिन्तित थे | कल श्रचा- 
तक उन्हें ्राशा की एक किरन दिखायी पड़ गयी । उन्होंने 
सड़क के किनारे एक भीड़ देखी । fag, भालू, चीता, 
बकरा, गाय, कोकिल, सारस, हंस, मैना ग्रादि सभी एक- 
एक करके वहाँ Ala थे और ‘Gara’ होकर लौटते थे । 
सड़क के किनारे “जम्बूक ज्योतिषी” ने हस्त-रेखा परीक्षण- 
केन्द्र खोल रखा था । जम्बूक़ ज्योतिषी त्रिकाल को भेद 
करके भविष्यत्‌ के गह्वर में छिपी सफलता रूपो कामिनी 
क्रा केश ख़ींचते हुए यजमान के ग्रागे रख देते थे AI कहते 
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थे, 'बत्सराज, जाग्रो wa मौज । महिषे | 
3 a aaa 
अपनी भाग्य भामिनी' को पाने का यही सर्वोत्तम भे 


दिखायी दिया । शज वे भी जम्बूक ज्योतिषी पे 
प्रिया का पता पूछेंगे । 

“आइए, आइए, महिषदेवजी | अरे भाई, प्रापको त 
बहुत पहले ही यहाँ ्राना चाहिए था । मैंने तो राप 


बेम 
श्री 


उसी दिन पहचान लिया था, जिस दिन arg ‘रिफर in 
के कचरों से लदी गाड़ी में नधे चले जा Ba, ७०. | १ 
९ | । ग्रापक || ३ ह 


देखने के वाद मुझे लगा कि एक कलाकार गलत स्थान पए 
फिट हो गया है । ग्ररे भाई ! आपके भाग्य की रेखाएं 4 
सीधे ब्रह्मा से होड़ लगाती हैं । श्राप तो साहित्य-समीक्ष 
होने के लिए पैदा हुए हैं। आप उसे छोड कर aaa 
गलत स्थान पर फिट हो गये हैं ?” 

'लेकिन, शास्त्रीजी, इसीके कारण रोटी रोजी A 
स्थायी व्यवस्था हो सकी sv’ 

“तब तो और भी ठीक है। श्राप निश्चित भाबे 
साहित्य-सेवा कीजिए । कलम उठाते ही सरस्वती--बि 
भवन बिहाई--ग्रापक्रे जिह्वाग्र पर ग्रा धमकेगी ।” 

इसके बाद arga शास्त्री ने उन सहृदय महिषे 
की एक सूची seg दिखायी जो जम्बूक शास्त्री की राय पए 
अमल करके सोफा सेटों में डूब गये थे । जम्बूक शास्त्री 
इस रहस्थोद्घाटन से महिषदेव को अपार हर्ष FAT | उक] 
दिल में उमंगों की हिलोरें उठने लगीं । afana | 
खुरचारी मारी । जम्बूक शास्त्री को धूल-धूसरित हि 
और किलकारी मार करके दौड़ पड़े | वे ७० मौत i 
'स्पीड' से कमल के तालाब की ओर जा रहें थे। A 
तालाब में कमलों की मंजुल पांत सजी थी, gael A 
मधुर बंधन dara, भेतरों की मोहक गुतगुत ही ‘| 
तंर रही थी मराल डूव-ड्ब़कर क्षीर (qwa 
सेवन में संलग्न ये । बगल के रसाल वन में कोकि an 
स्वर में टेर रहा था । उमंगों के वेग में महिंषदेव am 
से तालाब में कद पड़े । कमल-सर के निवासी E 
रसिक इस आकस्मिक अ्रकल्पित वज्ञाघात कें fS a | 
नहीं थे । छपाक की ध्वनि सुनते ही राजहंस रावर | 
हो गये । कोकिल ने उनकी मेघ तिर्घोष Fale | | 


= भे 
अम्‌ 
भ्रमी 


पको तो 
ग्रो 
फरे 
श्राप 
यान पर 
खाएं ते 
समीक्षक 
हाँ इ 


l a 


cc 
— fafy 
J 

हिप 
राय पए 
स्त्री बे 
| | उ 
पदेव 
त fea 
मीत 
। उ 


रहि 
at र्‌ 


a साव ली । भँवरे Tare किती भाँति प्राण बचा 
K Ta त हुए, लेकित वह दीन मीन आखिर कहाँ जाय । 
el न कीचड़ में धॅसकर महिषदेव के पाद-प्रहार से 
£ pa aA भाँति अपनी प्राण-रक्षा करता रहा: | 
chs पूरे तालाब को मथ डाला | जमकर मड़िया- 
रौर अमर सन्तोष से जीवनऱयापेन करने लगे। 
afa के क्षेत्र में एक सहूदय _ समालोचक जन्म ले 
[है। ये maa भराल, काले कोकिल, गुनगुनाते 
परेर गन्धवाही पवन, मेरी मे अनुपस्थिति में इस 'नीर- 
aa मण्डितम्‌' सरोवर के 'विशिष्ट शुभचिन्तक बन गये 
q लेकिन अब ऐसा नहें होगा । सरोवर के ममं का उद्‌- 
त Wa होकर ही रहेगा । सरोवर का मर्म अ्रब कोई 
fart में नहीं बंद रख सकेगा | सा दि को दुनिया में यह 
मुस्ती अब नहीं चलेगी । लोगं ने मन्दिर में बड़ा कूड़ा 
am किया है । महिष देव इस सरस्वती मन्दिर की स्वच्छता 
कै तिए सफाई-अ्भियान चलायेंगे । सरस्वती-मन्दिर की 
ang के लिए यदि उन्हें मेहतर का भी रोल अदा करना 
इतो वे करेगे । साहित्य का ममे श्रव श्रनुद्घाटित नहीं 
हे पायेगा । “इस कोकिल को पंचम स्वर में टेरने की 
लला मैंने दी थीं । भँवरों को गुनगनाने का श्रन्दाज मैंने 
Raia था । मराल के ग्रम्दर नीर-क्षीर विवेक मैंने ही 
{दा किया था । गन्धवाही मलय का सौ-पचास बड़े लोगों 
मै परिचय मैंने ही कराया ari लेकिन a सब के सब 
गहर हो गये हैं । इन सबने कभी यह नहीं बताया कि मेरे 
मतर एक सहृदय समीक्षक तड़फड़ा रहा gl च्च च्च! 
WAIN समीक्षक को काफी दिनों तक ग्रज्ञातवास RATI 
Wl लेकिन aa Poser ऐसा नहीं होगा । वासंती निशा 
"दंग बंद किये, शिथिल पत्रांक सें, विजन वन acad 
र सोयी हुई सृहागिन जुही की कली श्रब मेरे इशारे पर 
ce | aad के faca नायक की निपट faz- 
ज बदला भ्रब में लेकर ही दम लूंगा | उजड्ड कहीं 
न = Stag झोकों की झड़ियों से सुध्दर सुकुमार 
a y कौ कया जरूरत थी ? मधुमास में जब 
/ लाल-लाल, सरस रसाल पक रहे होंगे, Aal मं 
केण और उस जल के ऊपर मृणाल की गी 
: eae को सजी पाँत होगी, तब मैं se a 3- 
Fag O PEM” महिषदेव ने अलेक्जेंडर सेल्कक 
; मे स्वर मिलाते हुए घोषणा की : 


शाई एम मोनाक॑ आफ श्राल श्राई सर्वे 
माई राइट देयर ga नन टू aE | 
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राज्य है मेरा । 
Fito मेरा n) 


(जहाँ तक दृष्टि है जाती amar 


< 


न प्रतिद्वद्वो यहाँ को६ gag ग्रधि 


महिषदेव की टिप्पणियाँ aA लगीं i 
सुधर पंकों के N संगी । पत्रिकाओं के 
2 के लिए सम्पादकों के पास बध ई-पत्र जाने लगे 
सहृदय वषु हे i पास बधाई-पत्र जाने लगे। 

Qaa aga से परिचय की मीनार ऊँची से ऊँची होने 
लगी । ग्रग्रज सम Ñ ox NR! icf हाने 

; maa से परिचय गाँठने के लिए नवः 

नीतमय इंटरव्यू. उन्होंने हि न 

Fe लया | विश्व-साहित्य के ग्रधना- 
तन साहत्यङ्गारों at नामानुक्रमणिक्रा जिह्वाग्र ane 
उपस्थित हुई । घर में अँबेरा रहे तो रहे मस्जिद में अंधे 
alas नहीं होग के मोग म gee 
हगज Tel होगा। साधना के मार्ग में परिवार सब से 
9 G है| तुलसी यदि रत्ना के चक्कर में 

[ह्‌ q a ततो रामलला Tee, भी नहीं लिख पाते I 
सूरदास ने ae का AAS पाला ही नहीं । ये वाल-बच्चे 
साथ E Ta । मरने के बाद सुकृत ही साथ देगा। 
ग्रतः सुकृत-सजन के लिए माया, ममता और मोह से 
निःसंग होना होगा । 

_ सब कर ममता ताग बटोरी' महिषदेव ने कलम उठा 
ली है । कलम उठाते ai सरस्वती ने AGT माथा उनके 
ग्रागे झुका दिया। सीता के विनीत स्वरों में वे भी 
ग्रहनिश महिषदेव से प्रार्थना करती रहती हैं-- हरु मम 
दुख भारा' | महिषदेव के प्रसारकामी गुणों पर लुब्ध होकर 
लक्ष्मी बराबर उनके सामने ट्रे” में चाय सजाये खड़ी 
रहती हैं । इम धरती का कोई भी सुन्दर फूल ऐसा नहीं 
होना चाहिए जो महिषदेव के गुलदस्ते में न सजे। यदि वह 
सीधे नहीं सजेगा तो टेढ़े ही सही, सजेगा अ्रवश्य । इधर 
गन्धवाही मलय और पीयूषवर्षी कोकिल ने कुछ Aas 
दिखायी है । महिषदेव ने ऊपर ऊपर तो कोई प्रतिक्रिया 
नहीं प्रदर्शित की, लेकित इनको ठीक करने के लिए 
उन्होंने व्यवस्था कर वी है। मलय के लिए वायुःप्रदू- 
पण की व्यवस्था की है शरोर कोकिल के पीछे कौवा छोड़ 
दिया है । कौवे को उन्होंने एक दिन बुलाकर समझाया कि 
भले मानुष, 'का चुप सावि रहा ?' तुम्हारे छान्दस के गे 
इश कोकिल के कंठ की इतनी प्रशंसा ? कहाँ तुम्हारी 
साहित्यक शब्दावली, समृद्ध भाषा और कहाँ कोकिल का 
कोमल जताना स्वर ? तोबा तोबा | यह भी कोई सुनने की 
चीज है ! देखो, तुम कोकिल का पीछा करो | वह जव पंचम 
स्वर में टेरे तब तुम तत्काल उसका पीछा करो | T 
से ग्रपनी आवाज बुलन्द करो । बाजे गाजे के साथ शोभा 


यात्रा तिकालो । भविष्य तुम्हारा है । 
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तुलसी काव्य में अभिवार-चर्चा 


डा० गोवर्धननाथ शुक्ल 


रामचरितमानस निस्संदेह लोक-काव्य के रूप में 
जनमानस में प्रतिष्ठित है । इस कालजयी ग्रन्थ के नैतिक 
मल्यों के प्रति श्रद्धा समादर के घनघोर वातावरण मं 
राम-रावण-संघर्ष के एकाविक दृष्टिकोणों में विभिन्न 
मान्यताओं का संघं यदि नितान्त विलुप्त नहीं हुआ है तो 
गोण अवशय कर दिया गया है। वस्तुतः मूल मान्यताओं 
का संघष ही चिर afaa होकर महाकाव्य को जन्म देता 
है । नैतिक मूल्य समय-समय पर न्यूनाधिक बदलते रहते हैं। 
किन्तु जित नैतिक मूल्यों के मूल में सृष्टि की स्थिति और 
विश्व के आदर्श निहित रहते हैं वे ही टिक पाते हैं, शेष 
मिटते ait मरते रहते हैं। मानव आस्था अथवा उपासना 
की मूल मान्यताओं के क्षेत्र में भी यही सिद्धान्त काम करता 
है। मूल मान्यताओं अथवा आस्थाओं के संघर्षो का इति- 
हास ही महाकाव्य होता है। उसके प्रणयन के मूल में सृष्टि- 
स्थिति ओर लोक-कल्याण वाली मान्यताओं का स्वर प्रवान 
होता है। महाकाव्य की कारयित्री प्रतिभा का बीज प्रायः 
भूत-दया अथवा विश्व-करुणा ही है। अतः विश्व के 
महाकाव्यों के उपक्रमों में प्राथ: कारणा कठोर करुणा 
मुदिता मृदुता त्रॅकालिक सत्य है। अतः महाकाव्यों का 
उषसंहार सदेव “सत्यमेव जयते' रहा है । 'करुणा' का 
भाव हृदय सिन्धु का देवी उपहार अथवा आभूषण है | 
इसलिए इसे संस्कृत कवि भवभूति ने तो मूर्धन्य 'रस 
माना था । प्रत्येक महाकाव्य के उपक्रम में इस मूल भाव 
की नित्तान्त प्रतिष्ठा दिखायी जाकर उपसंहार में प्रतिष्ठा 
अथवा स्थापना दिखाना विश्व कवियों की चेष्टा 
रही है । 
तुलसी के मानस का भी लगभग यही स्वरूप है । 
बालकाण्ड में पहले रावण की उत्पत्ति दिखाकर रामा- 
वतार का प्रयोजन और औचित्य बाद में दिखाया गया 
है । तुलसी रावण की उत्पत्ति ही दिखाकर आगे बढ़ 


जाते तो भी मानस महाकाव्य की क्रमबद्धता और प्रसंग 


१, एको रसः करुण एवं। उत्तर रामचरित | 


a 


५. हठ ae. 
CC-0. In Public Domain. Gurukul १६१ chieda परी के. 
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परम्परा के कोई त्रुटि नहीं पड़ती, परन्तु तुलसी को भा 

मात्र अभीष्ट नहीं था । उन्होंने रावण की दुर्धषता, अर्षा 

के लिए उसकी कठोर तपस्या का भी उल्लेख कियाहै। 

यह तप विविधतायृवत 'परम उग्र” था, जिसका क 

तुलसी को अभीष्ट नहीं । पार्वती, मनु-शतरूपा के तप वा 

पूरा विवरणा देनेवाले तुलसी रावण के तपका वश 

नहीं करते । एकदम विधाता को वर देने के fay 

उपस्थित कर देते हैं । वेष्णवी साधना में आस्था we 

वाले तुलसी रावण के अभिचारमय तप की चर्चा मई 
करते | निश्चय ही यह तप स्वार्थ-सिद्धि और परपीड़ा a Ya 
लक्ष्य वाला था | इस तप के परिणामस्वरूप ही a 
रावणा और उसके सब साथी कृपा-रहित, [हसक, पापी गरो 
विश्व-परितापी थे ।१ अभिचारमय तप के प्रभाव से उफ़े 
पास रम्य आवास, रमणीय मनोवेगी ala, अनन्त सूदं 
अनगिनती संतति, aga संपत्ति, अपार जन बल अ 
सब कुछ था । इस भौतिक विलास-वेभव के सा 
यदि किन्हीं वस्तुओं का अभाव था तो वे थीं-नेतिका। 
भूतदया, स्वार्थरहित कोमलता | रावण अपने समई 
परिकर सहित श्रघरूप था ।३ 4 
रावण ने यावन्मात्र विश्व के जो साधन जुटाये à af न 

सब अपनी अ्रभिचार-साधना के बल पर । तुलसी पे ६ 
अभिचार सिद्धि का विस्तृत वर्णन तो नहीं किया किन्तु ई 
संकेत अवश्य दिया है । वे लिखते हैं: | 
काम-रूप जानाहि सब माया । सपत्तेहुं जिनके धरम न दाग j 


गः fa 
Ha वे 
far 
रोदरी 
गो बातों 


9 a at 
१. हम काहू के मर्राह न मारे | बातर A 


दुई बारे । बा० दो० १७७। 
२. बालकाण्ड | दोहा १७६ | 
३. भये सकल WA रूप | बाल० 
४. बाल० दो० १८०। 


gafa लागा। बाल? 


Pere री, रे विभीषण और ३ मंत्री माह्यवान | 
alas, ` cee 3 
i हे ही रावण को प्रारंभ में ही स्पष्ट चेतावनी 
fi > कह 

/ fl मन्दोदरी ने कहा था-- 7 
| ae नाथ, सीता बिनु ate 
हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें ।१ 

(री को रावणा के उन हिमायतियों का पता था जिन्हें 
wala : a 
aaa उपासना पद्धति से अपना वरदायक बना 
५ gat | ARAR यज्ञ एवं उपासना पद्धति के अधिष्ठाता 
fa z हे ३ 
तप बा gaat Ae शंकर ही हैं । श्रतः मंदोदरी ने स्पष्ट रूप से 
ik ee P 
mid ITA का उल्लेख कर कह दिया कि सीता को 
के || वे भी तुम्हारा भला न कर पायेंगे । 

्िभीपण ने उसके श्रप्रतिम वैभव का वखान करके 


T रसेः 

ai | उसकी अभिचार साधना के लक्ष्य भूत-द्रोह को उसके 
पीड़ा a Yar का कारण बता दिया | विभीषण ने कहा-- 
ह क (शह भुवन एक पति होई | भूत द्रोह तिष्ठे नहिं सोई ।२ 
पापी. मात्यवंत ने भी विभीषण का ही समर्थेन किया । 


ग्विभीषण श्रौर माल्यवंत को तो रावण ने प्रथम 
रेश के समय ही नगर और दरवार से निष्कादित कर 
far) प्रियतमा ज्येष्ठा, श्रेष्ठा पत्नी होते के कारण 
दरी से वह कुछ न कह सका और उसके कान्ता उपदेश 
Aaa में उड़ाकर दरबार में जा बैठा । 

yig लोकोक्ति ‘ax का भेदी लंका ढहावे में 
पणा पर ग्राक्षेप ध्वनित है, परन्तु यह सत्य है कि 
ji पीप यदि समय-समय पर राम को रावण की श्रभिचार- 
Tatfafe की सूचना न देता रहता तो राम के लिए 
Ream भयंकर समस्या naaa बन जाती । विभीषण 
iam रावण की उक्त तांत्रिक साधना के रहस्य को 
रिता था अपितु भेधनाद की अभिचार-साधना सिद्धि से 


[से उस 
सुंदरि 
a alk 
के a 
afar, 
घे समं 


aa ॥ परिचित oe 
ह | पि था ।३ यही कारण था कि युद्ध की प्राणान्त i 
f स्यति हो जाने पर मेघनाद आात्म-विश्वास ख 
परि ह मनोबलहीनता की श्रसहाय स्थिति में उसने 
ae में अपने चाचा विभीषण का बड़ा AIT 
— Steere हुआ निरुपाय ब्यक्ति जिस प्रकार गाली” 
À Sears, दोहा ४६ । 
श oe दोहा ३८। 
| नेभीषण मंत्र बिचारा | 
० on ve चाथ बल अतुल उदारा ॥ 


3 हि रेस. मायाबी, देव सतावन ।। Aare; 


दि मख करे Bsa Public Dorai Gurukul Kang gaasis तदि 
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४१७ 
Ta ears 
a D उवर ग्राता है, मेवनाद ने भी उदी प्रकार 
P रामायणीय युद्ध महाभारतीय युद्ध से ग्रधिक भयंकर 
Tel । महाभारत काल तक आते-प्राते श्रनेक भयंकर जन- 
समूह घाती aene का ग्राविष्कार हो चुका था। 
रामायणकालीन युद्ध, वृक्षों, पापाणों, शिलाओर का सीधा- 
सादा युद्ध है। राजवंशीय लोग gaa अभिजात वर्ग 
अवश्य लाठी, बह्लमों, तलवारों, भालों, मुद्गरों, बरछों, 
धनुषबाणों, फरसों का प्रयोग करता था ।३ किन्तु महाभारतः 
काल तक ्राते-ग्राते अनेक झास्त्रासत्रों का ग्राविष्कार और 
अविर्भाव हो चुका at युद्ध में कूटनीति का गहरा प्रवेश 
हो चुका था। रामायणकालीन al में विजय के लिए आध्या- 
त्मिक बल और आराध्य के कृपासंपादन की भावना प्रबल 
होती थी । धर्म वुद्धि के ये प्रयोग द्विधा fanaa थे । बैदिक 
परंपरानुयायी इष्ट मनाने में अभिचार साधनों का प्रयोग 
नहीं करते थे । सत्य और नैतिकता का se आन्तरिक 
बल होता at | इष्टों में प्रायः दुर्गा, शंकर ही विशेष रूप से 
विजय के लिए प्राथित होते थे। इस प्रार्थना में सात्विक 
पूजा और नमन प्रणतियाँ सम्मिलित थीं । श्रैदिक पद्धति 
के प्रनुयायी विजय के लिए इष्टदेक के समक्ष हिंसात्मक 
बलिपूजा एवं श्रभिचार-साधना का प्रयोग करते थे ।* इस 
अभिचार साधना में मारण, मोहन, AFAT, उच्चाटन, 
स्तम्भन, वशीकरण सभी कुछ होता था। बीज मंत्र के जप 
सहित होम की अनेक विधियाँ उद्देश्य के श्रनुसार रहती 
थीं । ग्रवैदिकों के अभिचार-साधना के देवता बैदिक देवताग्रों 
से मिन्त हुआ करते थे । इनके उपासता-सथल सवपा 
की पहुँच से दूर श्मशान, एकान्त खेहर, निर्जन वन; 
रण्य में स्थित शिवालय, gee नदी-तट ग्रादि होते थे। 
वाल्मीकि रामायण में मेघनाद जब पहली बार पराजित 


— 


Í रोही | 
१. कहाँ विभीषत iat ale i 
आजु सब्रहि af, मारौं रोही ॥ लेका Ao Yo 
स्कंध विटपैः शालैः झिलाभिश्चमहाबल : 
हनूमात्‌ कदनं चके रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ 
न (ato ७।१८२।१८) 


२ 
५० 


लान्मुबहन दृढ़ विक्रम: | 
३. जघान कपिशाहू ASIST * e cc 
शूलैः अशिनिभिः खड्ग पट्टिशः यूल मुद्गरः ( ब ) 


से बलरथ Tas | i 
४, दृष्टदेव सं ब Fapa i (लंका० ao ७२) 


<a... 


४शद 


हुआ है तब से वह हवन को इच्छा ये निकुम्भिला देवी के 
मंदिर में जाता है wie देवी के सान्निध्य में बड़े 
विधि-विधान से afta में हवन करता है |) तुलसी ने fag- 
म्भिला देवी और उसके चैत्य की चर्चा तो नहीं की है किग्तु 
मेघनाद के इस शोणित पूणं श्रपावन यज्ञ की सूचना विभीषण 
के द्वारा राम को श्रवशय दिलवायी है ।* विभीषण भली- 
भाँति जानता था कि यदि मेघनाद को श्रभिधार-यज्ञ में सफलता 
भिल गयी तो वह जीता न जा सकेगा ।३ Ha: उस हिंसात्मक 
अभिचार-साधता को खण्डित करना रण नीति की दृष्टि से 
परमावस्यक .था । परिणामतः वेगा किया भी गया ।* इस 
अभिचार यज्ञ के युद्ध का स्वरूप बड़ा बीभत्स Ale भयानक 
होता था । इसमें fasst, मवाद, रुधिर, केश, ग्रस्थियों की 
वर्षा से शत्रु का उच्चाटन किया जाता था ।* मेघनाद ने 
gua प्रथम युद्ध में ऐसा किया भी है ।६ इसी कारण तुळसी ने 
उसे मायाबी लिखा है | वह मायामय युद्ध करता at 
उसके रथादि उएकरण भी मायामय हैं ।” 

मेघनाद के युद्ध का जैसा रूप मानस में चित्रित हुआ 
है लगभग वैसा ही रावण का भी है। श्रभिचार-साधना- 
पद्धतियाँ प्रायः वंश-परंपरा क्रम से चलती हैं । रावणा को जो 
्रमिचारःसिद्धियाँ प्राप्त थीं, वे मेघनाद ने भी प्राप्त की थीं। 


COTS rt te; 


es 
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१. स होतुकामो दुष्टात्मा गतइ्चेत्यं निकुम्भिलामू | 
निकुम्भिलायाधिष्ठाय पावक जुहुवेन्द्रजित्‌ ॥ 
यज्ञभूम्यां ततोगत्वा पावकस्तेन रक्षसा | 
हृयमानः प्रजज्वाल होम शोणितभुवतदा | 
alfa: पितद्धोददृशेह्रोमशोणितर्तापतः॥ ao रा० 
६।5२।५३ 
२. मेघनाद मख करइ श्रपावन | 
खल मायाबी देव सतावन ॥ 

३. जो प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। 
नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ (लंका० ato ७५) 

४. जाइ कपिन्ह सो देखा बसा ।ग्राहुति देत रुधिर we भेंसा। 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा | जब न उठइ तब 
करहि प्रसंसा ॥ (लंका० दोहा ७६) 

५. विष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा बरषइ HAG उपल बहु छाँड़ा।। 
(लंका० दो० ५२) 


६. खल मायावी देव सतावन ॥ (लंका० दो० ७५) 


७. मेघनाद मयामय रथ चढ़ि गयउ ATE | 
गर्जेउ ग्रट्टहास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ 


(लंका० ato ७५) 
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कुंभकर्ण का युद्ध मागस में TR i पौरुषमय होते 

सीधा-सादा चित्रित हुआ है । कुंभकरो विचारों a 
वैष्णव । परन्तु पेट श्रौर निद्रालु होने के i 
अभिचार सिद्धियों के पचड़ : 


` 
a 


श्रौर विभीषण तुरन्त उसकी सूचना राम को दे देते $ | रोधी 
सूचना पाते ही वार्गर-सेना रावणा का यज्ञ. 
उसी प्रकार कर देती है जिस प्रकार उसने मेघनाद | 
यज्ञ का किया. था। इस यज्ञ के विध्वंस होने yi T 
रावण का मनोबल गिर गया।३ रावण ay तः 
अंतिम रण-प्रयास था श्रौर इसीमें उसकी संपूर्ण झा \ 
और परिवार का संहार हो चुका था। एकाकी रह जे 
की इस चरम Aled निराशा में रावण ने पृनः af if 


gai 4 


परन्तु यह श्रभिचार सिद्धि जन्य माया एक ही वेष्णवी Tare 
से समाप्त हो गयी ।/ रावण के माया-मय युद्ध का तृक के 
ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। यदि ag madia 
लक्ष्मण पैदा कर सकता था तो उसी माया से वह AM maa 


रावणों को भी Gat कर लेता था is i 
१. उहाँ aaa जागि करि. लाग करे. कर्छु T af 
राम बिरोध बिजय चह, as हठ बस प्रति अम गै 
(लंका० ato ५४) 
२. इहाँ बिभीषण सब सुधि पाई। _ | प्रघ 
सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई N (लंका ate ; £| आकः 
३. एहि बीच किन्ह विधंस कृत मख देखि मत EY मिह 
(लंका० दो० ७५) | SK 

४. रावण हृदय वित्रारा भा fafa ve i 
में gta कपि भालु बहु माया 7 ” सु 
(लका० दो० ८5) ail iF 
५. माया हरी हरि fafaa ag हरषी सफल मरे | S 
(लंका० दो० 5८९) रेषा, 
६. ग्रंतरधान WAS छन एका । पुनि प्रगटे खरल ह लि 
रघूपति कटक भालु कपि जेते। जह TS प्रग दस” | पः 


क 3 | इसमें बैतालों, भूतों, पिशाचों की उपस्थिति, 
गाव कपाल, शोणितपान आदि उन सब्र तत्त्वो 
faat: है जितकी चर्चा शमशान साधना में हुआ 
s । qaar अथवा श्रभिचार-साधनाग्रो में ऐसी 
A oA होती हैं जिसमें हिधात्मक वनि ate edgy 
| A ते हैँ जो भैरवी साधक करते हैं। तुलसी ने 
ही चर्चा में रावण के इस पक्ष का पूरा-पूरा 


gat ऐसी ग्रवैदिक श्रमंगलकारिणी साधनात्रों के घोर 
॥ होती थे । इनके लिए किये गये श्रम को निष्फल सिद्ध 
| ATTE बैऽणवी तेज को कई गुना अधिक बताते 
a i 


piada भारत में इस अभिचार साधना का बोल- 
ता रहा होगा | वेयक्तिक स्तर पर की जानेवाली यह 
Lal झा भौतिक मनोकामना भ्रों की पूर्ति के लिए बड़ी श्रा 
A Haad रही | संभव है वैण्णवी साधना की पेक्षा इसमें 
AVN peat सद्यः फलदायिनी और साधक को तोष देने वाली 
इप प हं, परन्तु वे व्यवहार में अत्यन्त जटिल, anaa, 
। इप छपा, लगभग ग्रसाध्य नहीं तो दुस्साध्य wae ही थीं। 
हि मी. जन मानस उनके भ्रति अपने भीतर झाकण 
(णवी वा K KORL तुलसी की पेनी दृष्टि इस तथ्य से 

MokA नहीं थी । अतः अपने नितान्त एकान्त वैयक्तिक 
का तुका के वैष्णव ग्रंथ “विनयपत्रिका” में उन्होंने लिखा है कि 


घ र | 


रंत एषह वीर साधना ही किसीको करनी है तो वह इसे 
वह अणे बाता पहनाकर करे । वे कहते हैं : 
बैर महा अबराधिए साधे सिधि होय। 
सकल काम पुरन करे, जाने सब कोय। 
छू | बी fa न कीजिए, लीजे उपदेस | 
CEE ae a E 
संय सरि = स a ष्‌ sy हु 
मध, अग्नि छमा, मसता बलि देहु | 
to oll 2 उचाट सन बस करे, मारं मद मार । 
ga eat सुख संपदा, संतोष बिचार | 
ए यहि भांति भजन कियो, मिले रघुपति ताहि । 
दवा ˆ प्रभु पथ चढ्थो, sit ag निबाहि ॥ 
gait | (विनय : पद १०५) 


brs 4 5 
i = मे तुलसी ने अ्रभिचार-साधना को वेष्णवी 
अ) का जप a सफल चेष्टा की है | बीज मंत्र (राम 
l NU aes h से वेष्णव शिरोमशि गहेश जपते द 
भ्न, „¬ जल का, सहज स्नेह का घृत, संशय 
l! Fi » Test स्नेह का Td, Ul 
A i a की अग्नि और ममता की बलि के इस 
ie, ot विधान करने का परिणाम होगा 
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वशीकरण 
य = cae ५ काम तथा अभिमान का मारण | यह 
hs हे हे वी बी साधना से संपन्न होगा i 
g eee 2 ga देश में फैलो इस अभिचार सावना 
र ` परिचित थे। ग्रतः वे अपने ग्रंथों में उसके अ 
थों में उसके ्रमंगल- 
कारी परिणाम का हि दश है a 
a l RRT कराकर उसके सात्विक 
वैष्णवी रूप की प्रतिष्ठा चाहते थे । हि 


क्‌ j- x ये an 
रधान ‘ait a a को देखें तो उसका 
राम की उत्पत्ति से परत्र ने कारेण रावणावतार है। 
को प्रमख Bh A qa रावण की उत्पत्ति एवं ्रम्युदय 
TIA प्रसंगा में ध्यान रखते हुए तुलसी यह सिद्ध करना 
चाहते है कि रावणा जो पूर्व जन्म में प्रतापभानु था अपनी 
iat सहारे ही करना चाहता था! इसी कारण 
हं कपटी तापस 'एक तनु के चवकर में ग्रा गया ग्रौर उस 
कपट मुनि ने उसे ग्रपनी माया से ma के सहित राजधानी 
पहुँचा दिया ।१ तब उसे उस पर श्रपार श्रद्धा हो गयी । 
कपट मुनि को ग्रभिचार सिद्धि तो थी ही क्योंकि जिस 
रसोई के कारणा प्रतापभान्‌ का सर्वनाश हुआ वह मायामय 
थी ate जिसका वास्तव में कोई श्रसितित्व ही नहीं था ।२ 
तेजस्वी ब्राह्मणों के सामने भोज्य पदार्थ श्राने से पूर्व ही 
आकाशवाणी का हो जाना श्रभिचार के खोखलेपन को 
सिद्ध कर देता है। तुलसी इस प्रकार की साधनाओं के 
भयंकर दुष्परिणामों से परिचित थे। वे इन्हें धम-साधना 
स्वीकार नहीं करते । ग्रतः धर्म मान्यता श्रीमद्भागवता- 
नुसारिणी केतव प्रोज्झित धर्मवाली है, ३ जिसमें व्यष्टि, 
समष्टि दोनों का ही कल्याण निहित है। अवैदिक प्रविचारमय 
स्वार्थं साधक धर्म साधना का वे नितान्त निषेध करते हैं | 
faa रहित धमं साधना में ही पूर्ण हिसा की प्रतिष्ठा, 
विशव करुणा एवं विश्व मंगल की सिद्धि है। ऐसे धर्म 
के दर्शक ग्रंथ ही सच्चे विश्व काब्य अथवा महाकाव्य 
कहे जाते हैं । 

१, वस्तुतः कपटी मुनि ‘एक तनु ने प्रतापभानु को केवल 
अपनी बातों में फंसाकर सुला दिया था और श्राइवस्त कर 
दिया था कि 'मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुचहहु 
सोवतहि तिकेता,' रौर तीसरे fia तुम्हारे पुरोहित का रूप 
धारण कर तुमसे मिलूँगा। राजा के सो जाने पर एक तनु का 
परम मित्र कालकेतु तिशाचर श्राया । उसी ने शुकर का रूप 
बनाकर प्रतापभाचु को भटका दिया था । उसके सौ पुत्र 
और दंस भाई राजा ने युद्ध में मार डाले थे । इससे वह 
उससे व॑र मानता था। कालकैतु ते ही MA राजा को ले जाकर 

ग के पास सुला दिया था ग्रोर उसके घोड़े को ATS 
सुत हे TA सोई बनायी 
(घुड़साल) में बांध दिया था। उसी ने मायामय र pis 
थी। (मातस बाल० दोहा १६९-७३) - समया 

2 मायामय तेहि ate रसोई | Es) 

बिजन ag गति सकइ न कोई ॥ (To, । 
श्रीमद्भागवत १।१।२ 


च*क © Ri स्म Ry 
’ आकषेण, पापँ. FUE OBA, Gurukul Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुजराती कहानी 


खोज में 
(गुजराती कहानी “ख्ञोवायेली पत्नी” का लेखक को अनुमति से अनुवाद) 
मूल लेखक--श्री नाथालाल दवे 
AGA ANY ARTA A भारती 


अरी जमना, दियासलाई कहाँ रखी है ?' मकन दादा 
ने पूछा । बीड़ी सुलगानी थी । दियासल {ई नहीं मिल रही 
थी । रसोईघर से कोई उत्तर नहीं श्राया । फिर ऊंची 
ग्रावाज में बोले, 'श्ररी, बहरी है ? क्‍या सुनायी नहीं 
देता ?' 
'कपरा बात है जो इस समय शोर मचा रहे हो ? 
कैंने तुझसे कितनी वार कहा कि मेरी दियासलाई न 
लिया कर । तू एक भी चीज ठिक़ाने से नहीं रखती ।' 
अध चुप भी रहो । श्रपने को तो सँभालना श्राता 
नहीं और दूसरों को सीख दे रहे हैं । पचास बरस से तुम्हें 
और तुम्हारे घर को संभाल रही हू । नहीं तो यह सारा 
घर दूह हो जाता | दियासलाई वह पट्टी , है चौखट की 
ताक पर! चुंधी aia से दिखायी नहीं देता तो हाथ 
फेरकर तो देख लेते ।' 
बूढ़े मक्त ने दियासलाई लेकर. बीड़ी सुलगायी। fax 
वह टूटी खाट पर बैठ गया | 
'तेरी कसम जमना, तू बहुत बड़बड़ाती है । भगवान्‌ 
ने औरतों की जीभ क्या बनायी है। श्रारी के समान 
काटती है । तेरे एक ही ताने से कहाँ जा AW की नौबत प्रा 
जाती है, फिर तू तो पचासों ताने देती है।' थोड़ी देर चुप 
रहकर फिर बोला, “ईंधन है या खेत से लाना पड़ेगा ?' 
वह तो लाना ही पड़ेगा । नहीं तो कल शाम को 
चूल्है में क्या ्रपता सिर जलाऊंगी ?' 
‘fae वही ? बकवास केरते-करते ही क्या चिता पर 
चढ़ना है ?' 
“ठीक ही तो है । जल्दी ही इस जंजाल से छट जाऊंगी | 
तुम्हारे जँसों के Tet पड़कर आर क्या मली बात 


होगी ? 
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उजाड़ससे गाँव में इस गरीब खेतिहर मजदूर बा at दे 


है | छप्पर टूटा-सा है। टूटे और AH हुए किनारे ते $| wa 
ट्टकर झड़ रहा है। पहले गाय रखी थी । अब) र मे 


दिनों में बेच देनी पड़ी । घर में पुरानी घडांची और हे जम 
पुराना-सा सन्दूक है। उसका पीतल काला पड़ गया रहते 
रसोई में मिटटी के बरतन हैं और है जमना का वनायाह( af 
मिट्टी का एक कुठला, जिसमें वह दूध at Agel ais 
करती है। छप्पर के खम्भे में वकरी बंधी हैं । गरा दशा 
कोने में पुराना पीपल का पेड़ है | घर की faga iag व 
किवाड़ भी आँधी-पानी के थपेड़ों से सड़-गल गणे हैं। fata 

मकन पचहत्तर वर्षका है। जमना भी पह] तुम 
सत्तर की होगी । पचास वर्ष पहले जमना ब्याहरई| मक' 
घर में art थी । । आने के बाद उम्र का हिसाव aga: 
धीरे विस्मृत होतां गया । मकन पढ़ा-लिखा नहीं है। | aT | 
आँखों से कम दिखायी देता है। श्रवण-शक्ति Tl aa 
गयी है । शरीर सूखने लगा है । बुढ़ापा AIT कार्यार a 
विस्तृत कर रहा है। जमना भी सुखकर go a णम 
है । कमर झुक गयी है, सारे वाल सफेद हो गये हैं। रएका : 
रसोई और मुहल्ले में चक्कर काटते समय ब 
करती है । 

गाँव के पास ही मकत का खेत है। उसमें agin) T 
झड़बेरी की झाड़ियाँ उग आयी हैं । जमीन बंजर 6 | 
है । अं करके पे adi में| कह 
है । मकन मजदूरी करके पेट पालता हैं। | 


2 ae qal HNN 
की जड़े खोदता, मूंगफली निकालता, as डा | पता 


हे की MPR तीः 
कपास बीनता है । बुढ़ापे के कारण लीग उसे हैं. i 4 
देते हैं । गरीबी से परिपूर्ण एवं विविधता-ह © i 


सामात्य दम्पति के बीच जैसा प्रेम होता eT 
दोनों के बीच भी है | रूखा-सूखा खाकर ga Be, 
| oS 


| e करते श्रौर एक दूसरे की सार-संभाल रखते 
= मकन दादा चबूतरे पर 43 ऊँघते रहते 
हे a फ्रेरते-फैरते कहते, 'जाही विधि राखे राम ताही 
AU 

e पचास वर्ष से गृहस्थी की गाड़ी चलाते ar 
gua पुत्रों के बाद एक पुत्री हुई थी । एक के बाद 
gail पु स्वर्गवासी हो गये | लड़को गड्ा पड़ोस के 
# में किसी पटेल के पुत्र को व्याही जा चुकी थी। 
ag के वाद जमाई बहू को लेकर शहर चला गया था। 
dai हीरा घिसनेवाली मशीन में मजदूरी करने 
aia गङ्गा को तीन-चार सन्ताने हो गयीं । सभी 
pet पत्र-व्यवहार का चलन होता भी तो कंसे? 
qa ्रौर मकन इस पुराने गाँव के जीर्ण घर में 
हे रहते | उनका संसार सीमित हो गया था । 

रदियों के दिन थे aga रात बीते जमना कराहने 
आ। उसे ज्वर हो श्राया था । ठंढी हवा चल रही थी । 
। ग | इ पर हाथ-पेर समेटे मकन दादा पड़े थे । ज्वर में 
खिइकी | बया बोलने लगी, 'ग्रजी, मुझे पानी विलाग्रो । मैं aa 
jj è । fatai हाय राम, मेरी न जाने अथा गत होगी ! 
| Tain तुम सुनते हो कि नहीं ?” 

TRG मकन ने उठकर उसे पानी पिलाया और कहा, ‘aa 
साब HAN पड़ी रह । सवेरे सरकारी दवाखाने से दवा ले 
है । S| Ma |’ 

भी का 


(र का 
रे से फू 
| गरका 
रौर 
इ गया है। 
नाया Fi 


i A 3 z 

ii व दवा की जरूरत ही क्या है? हे राम, wa 
कार्य हरा क्या हो eyes. 

aaa Y TAT होगा ? तुम्हारी रोटी कौन बनायेगा ?” 

a WT, तू इसकी फिक्र मत कर | झान्ति रख । 

६।7|एका नाम ले ।' 
वब] । i R A 
: Fi एक वार मेरी गङ्गा को बुला दो | उसके 
बा मुह तो देख लूँ 

| षडीःएक सो जा । सबेरे ही चिट्ठी लिखवा 


a os पास बैठ गया । पत्नी के गरम माथे पर 
APR तीन हा की तरी । दूसरे दिन शीशी 
fay फिर डाक्टर्‌ a दवाखाने से दवा सभाया | स्कूटर 

कू भी देख गया। मकन ने गाँव के मास्टर 
Ma. को पत्र लिखवा दिया। किन्तु दूसरी 
॥। ` रप्रस्त जमना ने स्वर्गं को प्रयाणं कर 
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: ४२१ 
bs a के समय गङ्गा ग्रा गयी थी । बूढ़ा 
ba मे के सहारे चुपचाप उदास-सा बेठा 
। रहा । पुत्री ग्रौर जमाई ने कहा, हमारे साथ 

ही चलो दादा | यहाँ तुम्हें दिक्कत रहेगी ।' ः 
मकेन दादा बोले, 'नहीं, 
दो रोटी बना 
रहा जायगा ।' 


गङ्गा Att जमाई चले गये । 


मुझ खाना बनाना आता है । 
ही लूँगा । इस उमर में मुझसे शहर में नहीं 


यहाँ वही उराना घर, पुराना पास-पड़ोस रह गया। 
सर मे वही पुराना सलक, घड़ौंची, रजाई रौर बिस्तर 
लटकाने का बाँस और सड़-गले चौखटवाली खिड़की और 
दरवाजा । बूढ़ा मकन इन सब का ऐसा ग्रभ्यस्त हो गया 
था कि इस उम्र में इन्हें छोड़कर बेटी के घर जाकर जीवन 
विताना उसे ठीक नहीं लगा । 


a Vv 
A > Vv 
A 


अब बूढ़ा AHA अकेला पड़ गया। अपने हाथों दो 
faas सेक लेता और पड़ोसी वल्लभ पटेल के यहाँसे 
मट्ठा AAT । वल्लभ की ag भी किसी समय रोटी और 
साग दे जाती । खाकर बूढ़ा खटिया पर पड़ा या चबूतरे के 
किनारे बेठा रहता | समय बिताने के लिए माला फेरता 
रहता । 

एक-दो बार वह फावड़ा लेकर खेत में गया भी, किन्तु 
झड़बेरी की दो-चार झाड़ियाँ खोदते ही साँस फूलने लगी। 
इस उम्र में ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती । दिन Hear 
नहीं । शाम होने को ही नहीं गाती | रात कटनी मुश्किल 
हो जाती । बार-बार जमना की याद ग्राती | जमना होती 
तो ऐसा नहीं होता | सोने और जागने का कोई नियम 
ही न रहा । जब मरजी होती खटिया में लेट जाता | फिर 
रात में दो बजने रो पहले ही बूढ़ा उठ बैठता गौर माला 
फेरने लगता । इसी तरह छह-सात महीने बीत गये । 
गयी । रात में खिड़की | 
की साँकलं बजी । खटिया में गुदड़ी बिछाकर हाथ का 


आधी रात | 
तकिया करके बूढ़ा मकत सोया हुआ था । oe 
दनी रात थी। पीपल के 


T 
पर वह जाग गया । च = ET 
दीत चाँदनी में पत्ते झल 


एक रात तयी घटना हो 


ह SS ; ' CC-0. In Public Domain. Gurgfaer antn NENA, fibrtowar 
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मकन दादा ने रसोई की तरफ देखा | खिड़की से 
चाँदनी अन्दर ग्रा रही थी। कुठले की ओर देखते ही चौंक 
उठे, छाती घड़कने लगी। यह क्या? कुठले के पास ही 
रसोई में किसी स्त्री की आकृति खड़ी थी। कौन है? 
जरूर वह जमना ही है। इस समय दूसरा आर कौन ही 
सकता है । बूढ़े ने आँखें मलीं | फिर देखा । हां, वही 
साड़ी, वही ग्रॅंगिया ! 'जमना, कया तू फिर श्रा गयी ? 
गला खखारकर फिर धीमे से पूछा, जमवा बोलती क्यों 
नहीं ¦ 
कोई उत्तर नहीं । टकटकी बाँधे मकन दादा देखते 
रहे । फिर खटिया से उठ | उनको कमजोर आँखों ने स्त्री 
का ग्राका!र पहचान लिया था। aged हृदय से वह्‌ 
mar जाकर देखते हैं । चांदनी के दो-चार निशान 
खिडकी, जाली, मिट्टी बा कुटला । वापस लौटकर खटिया 
पर gS गये | 
बूढ़े मकत विचारने लगे। मरा हुआ क्या वापस 
लौटता है ? परलोक से क्या प्राणी AT सकता है? मेरे 
पर जमना का कितना प्रेम था । उसका बस चलता तो 
वह वापस लौटे बिना नहीं रहती | उसके बिना घर की 
क्या हालत हो गयी है। श्रनाज नहीं, श्राटा नहीं, बर्तन 
zee गये हैं । कपड़े मैले हो गये हैं । कपड़ों में थेगली 
कौन लगाये ? कुएं से गागर भरकर कोन लाये ? कुरता 
और Ger कौन धोये ? छत की कड़ी टूट गयी है। गिरने 
ही वाली है। दूध दुहुने के आलस में बकरी भी बेच दी 
है । यों सोचते हुए वे सबेरे तक जागते रहे, विचारने लगे 
कि वह जमता ही थी । इतने दिन बाद वह मेरी कुशल 
पूछने श्रायी थी । मुझे भरोसा तो था ही कि वह ग्राये 
बिना नहीं रहेगी । 
दूसरी रात भी वह जाग गये । आँगन के पास पीपल 
के पेड़ के नीचे सफेद छाया सी दिखायी दी । वे उठे । 
पेड़ के नीचे गये, किन्तु वहाँ खड़े हुए dal के जुए पर 
सूखती हुई पुरानी चादर देखकर वापस लौट ग्राये । इस 
प्रकार दस-पन्द्रह दिन बीत गये | 
एक दिन स्वप्न में उन्हें दिखायी दिया कि जमना श्रा 
गयी है । खटिया पर सिरहाने की तरफ बंठी है । दन्तहीन 
aar He नहीं है । बल्कि i भरा-भरान्सा 


CC-0. In 
at jh हाथ रखकर पूछ र्‌ 
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च 
है c कहो, कस हो Kangri Collection ridwa 


चौंककर मकन दादा जाग गये a आँखें ag 
चारों ओर देखा । ठंडी हवा बह रही है। पीपल a | 
हिल रहे हैं। सारे ग्रांगन में शान्ति है। सारा गाँव a 
। उन्हें लगा कि जरूर जमना आयी थी ग्रौर = 
गयी । उससे बातें करने का थोड़ा भी मौका मित्रता 
कहते, जमना, AA तू मतजा । तेरे विना मेरा निभा 
नहीं, Gal गयी है तो अब मेहरबानी करके यहीं 
जा । देख न, तेरे बिना मेरी कया हालत हो गयी है? 
पचहत्तर साल की उम्र । इस उम्र Hage के | 
ही मनुष्य का मन कमजोर हो जाता है। कल्पना gp 
वास्तविकता का पार्थवय समाप्त हो जाता है। अप 
कल्पना ही सत्य है---यही मन मान Saat है। wha 
जिन्दगी की दुर्दशा भोगते हुए मर्कन दादा मानने ahh 
उनकी पत्नी का उन पर ग्रपार प्रेस है । इसी प्रेम 
कारणा प्रति दिन रात को सार-संभाल करने के लिए॥ (ने 
वह ग्राती है । रात-दिन ग्रह विचार उनके मन में चग 
काटता और धीरे-धीरे न जाने कंसे उनको इस बात] ही 
भान ही न रहा कि जमना गुजर गयी है । सानो मतरे वंगा 
मृत्यु की बात ही उड़ गयी । al 
जमना के जीवित रहते एक दिन दोनों थोड़ी सी व| सो 
पर लड़ पड़े थे । जमना ने धमकी दी कि मैं अपनी Mg a 
दीवाली के यहाँ चली जाऊंगी, तभी तुम्हें श्राटा-दालकाओ। बहु 
मालम होगा । मेरे नहीं रहने पर ही तुम्हें मेरा बीम ar 
मालम होगी । तभी समझ में maar कि कितने व| झी कर 
सौ होते हैं । श्रब उसके वे शब्द बूढ़े मकन को बार | भी 
याद mà लगे और उन्हें लगा कि वह जरूर अपनी गे क 
दीवाली के यहाँ गयी होगी, चलो चलकर sa तो सह| ay 
वह नाराज हो गयी है तो उसे समझा-बुझाकर ग हता 
लौटा लाना मेरा फर्ज है । उसके बिना मैं कितना पर त a 
zi यदि उसे मेरी दशा मालूम होगी ती वद | Waa 


& 


वापस लौट ग्रायेगी | ff a 
इस तरह विचार करते-करते बूढ़े मरक E नि R 
सचमच ही जाने के लिए तैयार हो गये । मौसी i } BS 
का गाँव घाँटीला तीन कोस दूर था । बीच में तदी © 5 ॒ 
है। बूढ़े ने जूतियाँ पहन लीं। सिर पर री हि 
लिया। हाथ में लाठी ले ली ग्रौर वे FT pa l 
ल पड़े । bs 


i 
इलभ पटल बलों को जोड़कर खत की 


. (७४ 


भज को देख है RA 
F aa Té JAAT रो देखा g r 


Fa 


x ll ga जमी * : 
a iat? मेरी घरवाली । और कौन ?' बूढ़े ने कहा । 
सो श्‌ उन ह जरे छः ` x 
wep amaa? SET छ महीने हो गब । 
a ते हो-?' 
ता ते | कभी की वा pe Ua 
i| RET | तू मजाक रहने दे। वह तो नाराज 
ie | हवर अपनी मौसी के घर गयी है । मैं उसे लाने घाँटीला 
है?" दा हूँ । वह बड़ी Tea है। यों ही नहीं आयेगी ।' 
San) aan को बड़ा आश्चर्य हुआ । किन्तु इस समय 
ना पर| gana भाने की उतावली थी ।. हे हे! कहते हुए उसने 
। अफ | क्षोंकी de मरोड़ी श्रौर वह जोड़ी को लेकर चला गया । 
laa) बढ़े मकन दोपहर में घाँटीला पहुँच गये। मौसी 
। लो ह| बाली भी वृद्धा थ्री । बोली, अरे मकन, तुम ?? 


जमता यहीं है न? उसे समझा-बुझाकर वापस 


ने ग्राया हूँ ।' मोसी श्राश्‍्चर्यं से देखती रही । बोली, 


Paint जीमते हुए मकन दादा बोले, 'नाराज होकर जमना 

T Wiad है। वह श्रव वापस लौट चले तो बस ! मैंने 
 |मुतबाट देखी; किन्तु ag तो पक्की fad है न? तब 

| सी 4॥| के सोचा कि खुद गये faat वह नहीं आयेगी । इसीलिए 

ती मोर 

लवाभा| 


प्रग जल्दी उठकर चला ग्रादा ।' 
% at किस तरह समझाया जाय ? मौसी दीवाली ने 


= हा विद्धा दी । बोली, “थक गये हो। जरा कमर 
तने 46| षी कर लो ।' 


aca i +: ब ` a es ~ 
` भमन के बाद बूढ़े मकन लेट गये । तब मौसी दीवाली 
पती 4 मे हने लगी ; जमन x , 
al हे लगी, अरब जमना नहीं आयेगी । 
a @ 


{ नहीं ग्रायेगी ? दो श्रादमियों के बीच झगड़ा 
कर होता ही है 


RI जहाँ दो बरतन होंगे तो बजेगे ही। 


गा परे इसत तरः =+ i 
s\n Wak कोई बया घर उजाड़ देता है? उसे मरे 
वह | "पुलाश्रो । मैं उसे 


कि रान्ति से समझाऊंगा ।' 
oe भाई, जमना यहाँ नहीं है ।' 
a दी पार 3 हं है? तो बह कहाँ wit? बूढ़े मकन 
ही ४) "मे पड़ बाय ` 

OPA qis 4। तो वह जरूर अपनी बुआ के पास 

थे गयी होगी । 

हैं समझाया जाय? यह मौसी के लिए 
0७... शाम होने श्रायी ग्रौर मकन दादा जाते 


से घर जाना और शान्ति से रहना। 


(०-0. In Public Domain. Gu 
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राम f AR 
का नाम हि he orra 
मवी gee ee करो । बेकार के चक्कर छोड़ ar 
We atl कारण उन्हें पूर्ण ; 
a : द्‌ प्ण विश्वास 
ढ़ मकन घर लौट aay | ie 
अनुमति ले > 
E प वादा चल पढ़े, fg ह 
मन-ही-मन निश्चय कर लिया थ fi ह 
3 | कि घर न जाकर यहांसे 
सताधार गाँव जाऊंगा और उसकी बुआ के यहां 
S Q 
जमना को खोज करूँगा । 
x x x 
गीर वन 
RN का पथरीला रास्ता । बबूल और करी 
कट । tare की लू चल रही है । गरम धूल के ang 
उठ रह हैं। लाठी लेकर मकन दादा धीरे-धीरे चले जा 
> हैं fe zs हैं मैले 
रहे हैं । जूतियाँ फट गयी हैं । मैले और फटे कपड़ों से 
कुहनी और घुटने बाहर दिखायी दे रहे हैं। साफ का 
छोर गदेन में लिपटा है। भूख और थकावट से aig 
धंस गयी हैं। पैर लड़खड़ा रहे हैं। फिर भी मन में 
एक धुन लेकर वह चले ही जा रहे हैं। 
रास्ते में छोटे-छोटे गाँव श्राते हैं। घर-घर qat 
जाते हैं, क्या जमना यहाँ ग्रायी है ?' जवाब नहीं मिलता। 
सोचते हैं सामने घर में जमना बंटी है। इसलिए घर के 
छप्पर के श्रागे खड़े होकर मकन दादा ऊंची आवाज में 
पुकारते हैं, 'जमना leat जमना !““'अरी रो जमना !"*“ 
उत्तर की आशा में कुछ क्षण रुककर फिर mt चल 
देते हैं । 
छोटे बालक कुतूहल से उन्हें देखते रह जाते हैं। 
रास्ते में कोई नदी या बावड़ी श्राती है तो मकन दादा 
गजरी भरकर पानी पी लेते हैं। कोई दे तो रोटी का 
टुकड़ा खा लेते हैं और पेड़ के नीचे मैली चादर बिछाकर 
सो जाते हैं | d 
सताधार गाँव में भी जमना का पता नहीं लगा। 
ग्रब उनकी खोज की सीमा विस्तृत होती TAT i 
दर के Rataan मामा या किसी सगे-सम्बन्धी 


किये और हर एक गाँव में जाकर जमना 
लिया। | 


as 


गाँव बढ़ ने याद 
को खोजने का कार्यक्रम मत में ही तिश्चित कर 
गीर के गाँव-गाँव में मकत दादा घूमने लगे । पट 
मितियाला का जंगले, तुलसी श्याम की ar, जमरी 
नदी के किनारे जामुन wiz खिरनी के पेड़ों को anif, 
भीमचास का तालाब, सेजावेजा की कोठी, नान्दीला पहाड़ी 


(५0६ क aipg सपा मावण दी के तटवर्ती कितने 


— o ४२४ 


NT SSIS 


ही गाँवों में मकत दादा भटकते फिरे । इस बूढ़े किसान के 
कपड़े फट गये हैँ । बाल बिखरे हैं। भूख-प्यास की याद 
wai आँखें धॅस गयी हैं, पेर लड़खड़ाते हैं, किन्तु मन मे 
एक मात्र 'जमना-जमना' की ही रटन है। 
चलते-चलते वह रावल नदी के किनारे पहुँचे । गीर 
प्रदेश के घने जंगल के बीच रावल नदी बहती है। ऊंची 
चट्टानों के बीच गहरी खाई में काल, गहरा, नीला जल 
भरा हुआ है । किनारे खिरनी, शीशम, सागवन AIK 
धवा के घते वृक्ष खड़े हैं । कहीं-कहीं करमदी के zal ï 
मगराज सोये पड़े हैं। मकन दादा ने नदी में हाथ-पेर 
धोये । मुँह पर पानी के छींटे दिये । अँजुरी से पानी 
पिया दो दिन की भूख थी । शरीर में कमजोरी थी, 
तो भी पैरों में जरा ताकत सी ग्रायी । 
नीचे उतरती हुई शाम के उजाले में धीरे धीरे रावल 
नदी के किनारे चढ़कर वह ऊँची जगह पर श्रा ay) 
काली चट्टान के किनारे-किनारे वे art बढ़े । चारों श्रोर 
हरी-भरी वनराजि फैली थी । बीच-बीच में गुलमोहर श्रौर 
ग्रमलतास के लाल-पीले फूल दिखलायी दे रहे थे । आसपास 
की पहाड़ियों ने सब्ध्प्राकालीन नीलवर्ण धारण कर लिया 
था | HALA करते पक्षी श्रपने-श्रपने नीडों की Ie जा 
रहे थे। 
एक साफ शिला पर चादर बिछाकर मकन दादा बंठ 
गये। घड़ी भर राम का नाम लिया और बाद में कमर सीधी 
करने के लिए लेट गये । इस aia, निर्जन स्थान की ठंढी 
हवा के कारण उनको शान्ति मिल रही थी । मानो जमना 
पास ही हो । वह कहीं ग्रासपास में ही बैठी है--इस 
विचार से जमना का सान्निध्य AJAT कर रहे थे। 
ग्राकाश में एक के बाद एक तारे प्रकट होने लगे। gait 
की tare विलीन होने लगीं । विस्तृत भ्रन्धकार में उत्तंग 
चट्टान के नीचे से नदी के प्रवाह की धीमी आवाज ग्रा 
रही थी | 
_ ग्राधी रात बीतने पर नींद पूरी करके मकन दादा जाग 
पड़े । ग्राकाश में चाँद चमक रहा था। चारों श्रोर के वक्ष 
चाँदनी में झिलमिला रहें थे। सफेद कोहरे से रावल नदी 
का विशाल पाट ढक गया था । इस समय भूख, थकावट 
AX कमजोरी के साथ ही उनके मन की कल्पना, पत्नी से 
फिर मिलने का चाव, इतने दिन की भटकन श्रादि ने उनपर 
कुछ ऐसा सम्मिलित श्रसर किया कि उन्हें लगा, मानो 
सामने वृक्षों की झिलमिलाती चाँदनी में जमना ही खड़ी है। 
'जमना Perma जमना!“ श्ररी अओ जमना | 
ool बूढ़े ने पुकारा । ग्रार्चर्यंचक्ित दृष्टि से वे उस वन- 
राजि की श्रोर देखते रहे। 'नजदीक ग्रा ! 5 श्रा न bo 
अरी जमना ! मैं मकन तुझे बुला रहा हूं ।' 
पहाड़ की ठंढी हवा से मकत का मस्तिष्क शांत और 
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स्वस्थ हो गया था । चाँद के उजाले जी गुल | 
ल-पीले x मोहेर ; 
अमलतास के लाल-पीले फूल देखते-देखते बूढ़े N 
पचास वर्ष पहले की अपने विवाह की प्रथम रात्रि क 
arth । जमना तब व्याह की चुनरी A, हिः शी 
रोशनी में दरवाजे की चोखट के पास खड़ी थी | हरे i 
की अँगिया, गले में हसली, हाथ में हाथी दांत की: भ 
दार चूड़ियाँ, माथे में रोली की लाल बिन्दी के वीच 
की चमकीली बिन्दी बाहर की चांदनी के समान हो 
चमा रही थी। श 
हलके हाथों उसको ठोढ़ी को उचकाकर asa) § 
अरुणाभ जमना के मुख की ओर देखकर मकन ने कहा 
'जमना, जरा सामने तो देख ! कुछ बात तो कर| ai 
तरह शरमाती क्यों है ? तब नव-वधू के विज्ञाल ge 
नयन झुक गये थे । 
हाँ, इस चमकती चाँदनी में वही जमना है ! सामने ॥ 
खड़ी है! फिर से मिलने ग्रायी gic हवा की 
aay । वृक्ष की छाया में वह मानव-छाया मानो हि 
लगी है । मकन दादा खड़े हो गये और पुकारने के 
'जमना boat जमना ! रुक जा ! जाना मत !' 
मकन दादा दोनों हाथ HAT आगे बढ़ने लगे, न| 
वह मौन सुन्दर झ्राकृति भी चाँदनी में मानों mA 
खिसकती जा रही है--वृक्ष से आगे “'झाड़ी से a _ 
किनारे की चट्टान की Mel चाँदनी में उसका aia 
हरा रहा है। वृक्षों के नीचे छायामय प्रकाश मेंस 
बेल-बूटे उभर रहे हैं । 
मकन दादा हाँफते हुए श्रागे बढ़े । उन्होंने फिरुन] पर की 
'जमना ! श्रो मेरी जमना ! तू वापस लौट al र| ३ 
एक कदम श्रागे बढ़ते ही ऊंची चट्टान से उनका पैर मि 
गया । 
दूसरे दिन सवेरे निकट के जंगली गाँव के at 
मैंसों को पानी पिलाने नदी के किनारे ग्राये : sa ; 
कि पास ही चट्टान पर पुरानी जूतियाँ पड़ी हैं। OEE 
दार टेढ़ी लाठी भी पास ही गिरी पड़ी है। चट्ट बै 
जामुन के पेड़ पर एक मैली सी चादर लटक a 
झाड़ी के नीचे सूखे पत्तों की azar पर किसी या Rj 
निष्प्राण देह पड़ी हुई है कोई बोला, AÈ, कोई || पिक प्र 
अनजान बूढ़ा चट्टान से गिरकर सुरगबासी ही 4 
उस अपरिचित श्रनजान ग्वाले को क्या पर्ती i A 
वर्ष पहले विवाह की प्रथम शुभ रात्रि को दीपक f 
मिलाते प्रकाश में जिस नव-वधू के aaiae 
जिसने प्रथम दर्शन किया था, उसी प्यारी a ath 


रेवां 
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= 4 at gal 

केने 

को पो 

or 

Ulta 

कका $ पर्व, चाहे 

व राज से पचास वर्ष पूर्व, चाहे किसी भी कारणा से 
र 


qi त हो, ग्रौरतों के विषय में लोगों के मन में यह 
qu बनी हुई थी कि उनमें जेवर पहनने तथा उन्हें 
हकर अत्य ART को दिखाने का शोक अत्यधिक मात्रा 
कहा था ४ विद्यमान रहता है--चाहे वह रूपसी हों अथवा 
ल तिम are) रूप हो किन्तु जेवरों से लदी न हों तो, 
इहो हैं, ग्रौरतों में उनकी उतनी कब्र नहीं होती थी 
!| (नी जेवरों से लदी होने के कारणा HET की होती थी। 
Nae औरतों में ऊचे घराने की कहलाने के लिए गहने 
Amama थे । गहने ही पहले ऐइवयं के प्रतीक 
| र-कम-से-कम औरतों के लिए । 
{| कहते हैं इन दिनों यह बात लोप होती जा रही 
|| } यद्यपि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण श्राज भी नहीं मिलता। 
जे ही जेवरों के वजन के दामवाली मोटर पर लद के 
| गनेवाली की इज्जत हो । पहले औरतों घर से नहीं 
पतती थीं । इसलिए वे यह नहीं जान पाती थीं कि किस 
| एकी श्रौरत कौन है। फलतः जेवरों को देखकर ही 
१ धारणा बना लेती थीं कि श्रभुक औरत कैसे घराने 
+ होगी | 
aa | शास्त्र में भी कहा है कि गृहिणी से ही गृह का सम्मान 
होते [१ है। गृह की लक्ष्मी को देखकर ही लोग गृह के 
एकप में धारणा बनाते आये हैं। ग्राज भी जिस घर 
Tae मोटरकार में बैठकर ही घर से बाहर निकलती 


बिक प्रतिष्ठा होती है। भले ही वह जेवर संख्या तथा 
i Le हों । जैसे, हीरों की ग्रंगूठी या नौलखा हार । 
a ९ हुई सामाजिक बातें । 'व्यक्तिगत बातों पर 
4 WAT प्रभाव पड़ा कि साधारणतः भ्ौरतें जेवरों की 
a a ùa a हैं। इस प्र pen जहाँ श्रतिरेक Z = 
| tA देव का = दिखायी देने लगता है l भ 
| "भाणान्त हो जाय किन्तु पत्नी को जेवर चाहिए 


Ee 


undation Chennai and eGangotri 


प्रतिशोधं 


श्री मनमो हुन गुप्त 


ही । चाहे सन्तानों के कपड़े बनें अथवा न बनें माँ के 
शरीर में जेवर होना आवश्यक है । चाहे अन्य सामाजिक 
बाता का स्तर नीचा हो किन्तु जेवरों का स्तर उस अनुपात 
में सदा ऊँचा रहता है | 

ऐसी ही जेवरों की लोभी सँझिली जीजी थी। कुलीन 
वंश के ब्राह्मण की लड़की | छोटी वरय में शादी हो चक्की थी। 
त तो उसे पति के सम्बन्ध में, न विवाह या ससुराल = 
सम्बन्ध में कोई ज्ञान था और न ही उसे पति-पत्नी के 
सम्बन्धों का कोई बोध था । आसपास की परिस्थिति से 
वह जितना बोध प्राप्त कर सकती थी वह बोध के स्थान 
पर ग्रबोध ही श्रधिक था । औरतों को पति के अतिरिक्त 
और किसीके आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, किन्तु वह 
बाल्यकाल से ही लोगों के आगे हाथ फैलाने की विद्या 
ग्रजंत करती जाती थी। पिता-माता में इतनी शक्ति 
न थी कि अपनी सन्तति का प्रतिपालन कर सकें और न 
सामर्थ्यं ही थी कि वे उनकी इच्छा की पूर्ति कर सके । फलतः 
सन्तानों को भी कमाने का माध्यम बना रखा था। उस 
युग में सरकार जन्म-नियंत्रण के अभियान भी नहीं चलाती 
थी और न बाजार से ही ऐसी चीजें प्राप्य थीं जिनसे 
लोग सदा बालब्रह्मचारी-से ही बने Wl ईश्वरेच्छा पर 
ही जन्म-मृत्यू की लगाम लगी हुई थी । उसी पर जन्म-मृत्यु 
की गाड़ी चला करती थी । 

फलतः एक-एक करके संझिली जीजी को माँ at 
गोद में सात लड़कियों के पीछे एक लड़का खेलने लगा । वह 
बेचारी स्वयं सधवा बनती थी, वच्चे खिलाती थी, vat 
के घर में खाना पकाती थी और ऊपर से बच्चे भी Aer 
करती थी । पतिदेव, कभी-कभार एकभ्राध यजमान के 
यहाँ क्रिया करम कराकर कुछ लाते थे। यों बारहों 
महीने कई शिव मन्दिरों में भोलेनाथ को स्तान कराने 3 
लेकर भोग चढ़ाकर कुछ WS तथा कई ताँब के पेसे 
लाकर पत्ती के हाथ में धर देते थे । 

dfa जीजी के पिता थे तो गरीब, किन्तु कुल-ज्ञान 
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में तलवार की धार से भी तेज थे। कुलीनता की रक्षा 
के लिए लड़कियों की शादी इमशान-यात्री के साथ, चार 
gata भिख्षारी के साथ, स्वयं जिसे शत्रु समझते थे, 
उसके साथ या जेज्ञयात्री के साथ भी करने में नहीं fga- 
कते थे। बस, लड़का उच्च कुल का होता चाहिए | 
उससे कम में चाहे स्वयं इन्द्र, कातिकेय श्रथवा कामदेव भी 
आा जायं तो उनसे अपनी ब्रिटियों का ब्याह करके बे नाक 
नहीं कटा सकते थे। रही कुमारी पुजवाने की बात, हाथ 
फैलाने की बात या दूसरे के घर नौकरानी बनने को 
बात । उसमें क्या ? gaara, भिक्षा माँगना या रोटी 
पकाना तो ब्राह्मणोजित कार्य ठहरा । इसमें लज्जा की क्या 
बात है? जो अपनी पत्ती से दूसरे के घर रोटी पकवाकर 
घर खर्च चलवाता हो उसे बेटियों से रोटी पकवाने में 
लज्जा काहे को ? 
जिस अवस्था में सँझिली जीजी ने रोटी पकाने का 
काम श्रारम्भ किया था उसमें उस पेशे को न करने पर 
भी काम चल सकता था, किन्तु उसे बचपन से ही जेवरों 
की लालच ने ऐसा धर दबाथा कि उसने तय कर लिया था 
कि तुरन्त पैसा कमाना चाहिए । यों चोदह या पन्द्रह वर्ष 
की वय से ही वह नौकरी करने लगी थी । 
यह जिन दिनों की बात है उन दिनों गिन्नी तेरह 
रुपये में मिलती थी एवं सोते का भाव बीस के प्रन्दर-ग्रन्दर 
था। किन्तु सोना सस्ता होने से वया होता है, खाना पकाने 
की तनख्वाह भी तो बारह-चौदह ग्राने से लेकर डेढ़-दो 
रुपये तक थी । संझिली जीजी को जेवर के लालच के 
कारण कोई तनस्वाह थोड़े ही afas देता? उसके 
इन्कार करने पर दस और तैयार रहतीं । वैसी परिस्थिति- 
वाली लड़की ग्रक़ेले वही तो न थी । हजारों कुलीन ब्राह्मण 
परिवार ठीक sat परिस्थिति में थे । 
संझिली जीजी ने कब शांदी की थी ग्रौर कब से नौकरी 
शुरू को इसका प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे बिल्कुल न था। सब 
सुनी हुई बातें थीं। मेरी gaat घनिष्ठता का सीधा 
सम्पक तो श्रचानक ही एक दिन हो गया | 
नवरात्रि के दिन थे । रोज सबेरे उठकर अपने घर से 
दुर्गाजी के मन्दिर जाया करता था । कभी दल atam, 
aul whe | घर से मन्दिर प्रायः चार मील पड़ता था । 


जाते-्राते रास्ते में पड़नेवाले नींबू के बगीचों में, रखवारों 
प आँखें बचाकर, घुस जण्यः0कारक४॥व्योठाnबाश ठयो५(मी८०कारकै॥कमंला, Haia तक कई फेक चुकी “3 


हाथ ग्राता, तोड़कर जेब में डाल q a $ Ji 
पकड़ा जाते-जाते बच भी जाता था और कभी ài e 
भली-भाँति ठुकम्मस भी हो जाती। किम्लु उससे a ia र्म 
सहलाते-सहलाते या पीठ को तानतूनकर e षी 
चलते-न-चलते फिर गलती कर बैठता । यानी m 
और के बाग में घुस पड़ता । पकड़ गया तो फिर भो 
प्रसाद रखवालों के हाथ से प्राप्त करता । gay 
हिसाब जोड़ा जाय तो अपराध को देखते हुए ag 
से afas प्रसाद प्राप्ति की नौबत न आती । 

इसे बालापन ही कहना चाहिए । कारणा, घर तक ii 
नींबू ला नहीं पाता था। पिताजी या दादी को फ़ 
लगता तो दूसरे दिन से जाना ही बन्द हो जाता । उपर ; 
ठोकाई जो होती उसकी कोई गिनती ही नहीं। नम्रा 
उस चोरी में क्या आनन्द शाता था fe aaah... 
भी अपने को रोक न पाता था । यदि नींबू के क्ल 
कच्चे-पक्के ग्राम या ग्रमरूद होते तो जेसे-संसे खातेन 
घर तक जेब साफ हो जाती, किन्तु. नींबुओं को तोझा हो रह 
ही-तोइना होता था। कच्चे-पकके नींबुओं को सागे 
क्या प्रयोजन ? ल 

फलतः जेबब्राले नींबुओं को, जाते या गते समी के 
समस्त साथवालों को दे देता और अकेले होता तो रासे।| मैने 


Wap 
रति ‘ 


लुढ़का देता | 
me से जाकर लगता या गोद अथवा छाती में लगता। | पक्ष 
छोटा-सा तो था ही, किसी राह चलतू की श्राइ ï fa mA 
जाता। जिसको लगता वह इधर-उधर देखता, कोई Oa : 
न पड़ता और यदि क्िसीको देख लेता तो उनकी | i 
ढाल से वैसा कोई सन्देह उठने की सम्भावना नहीं दिले मे 


पड़ती । इससे या तो निरुद्देश्य दो चार गाली “i EE 
चला जाता या कुछ भी नहीं कहता । हां) नींबू a l या 
जाने पर प्रेम से रख लेता था । , À 4 

इसी प्रकार एक दिन नींबू तोड़े | दशेत करै 7 | Di 
वापस ग रहा था । उस दिं के नींबू aS द i 
इससे लोकाने के बदले उन्हें जरा जोर से ee w i 
था। finar तो मेरे अचूक होते थे। घोड ay 
आवाज सुनते ही झट जेब में हाथ जातां ' K. पी 


है बगल से गुजरने लगी। वह अचानक 


mh i i इसीस व्यान त रहा कि फेंकने के बाद छिपूंगा 
MN ce ते एक नीबू दे मारा। गाड़ी के अन्दर 
स al ता उसने झाँक्क र देखा cul । तभी तो गाड़ी 
Tipe gee रके गयो | इतने में दूसरी गाड़ी गुजरने 


थो मैं उसमें र 
व्य af दकि at की गाड़ी रक गयी है l : 
प्रति = ज्योंही छिपते-छिपते श्रागे बढ़ा त्योंही स्की हुई 

वी के साईस ने मुझे कपू a प लिया । रंगे हाथ 
पक तो : क्षिया गया । जेब में कई atg तो थेही। 


OF 


Vata) दाते हुए मैंने पूछा--वयों''''क्यों”"'पकड़ र 


~x 


दूसरी गाड़ी में 


APY 


amaf qeg ने श्रौर झटके से खींचते हुए कहा--श्रवे चल्‌ 
संमा. मै वाले । अभी 
के af aas विल्कुल गाड़ी के बगल में पहुँच गया । भ्रन्दर 


कहते-कहते हाथ बढ़ाकर गाड़ी से झुककर मेरा हाथ 
रमे हाथ में लेती हुई उस नारी ने कहा--ग्रा छोटे! 
ही के wet चला श्रा । 
१) मने wary होकर देखा कि बह नारी और कोई न 
म चु eae जीजी ही थी । होश को ठिकाने लगाने में 
ल) समय लगा । 
शिली जीजी, हाँ, संझिली जीजी ही । मेरे घर के 
इ में * का में रहनेवाली, गरीब कुलीन बाह्मण के घर की बेटी 
ई दितो जीजी ही तो T 

अगी ठीक से विश्ठास भी नहीं कर पाया था कि 
णि म सेझिली जीजी ने कहा--तू क्या रोज ब्राता है ? 

ते भी तूने ही ala फेंका था ? 
rer गा eee 
र्‌ > । में.---ऐसे जेवर आदि पहनकर जाती हूं 
| a A ik मारता है न? = 
a रो पल ea उत्तर ठीक कर पाया था कि . sel 

ilan ह न््अभी 'किसीसे कहा तो नहीं al, 

| । कहते-कहते बड़े प्यार से अपनी बगल 

घः के अपनी चाल से mit बढ़तो चली जा 
रत में मेरी निगाह सामनेवाली गद्दी पर 


Sy 
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रों, और उनसे 


गी मोटी नाक के नीचे फाड़ 
लम्बे-लम्बे दांतों को Bee 


को निकालते हुए मुस्कर हने 
i 7 त हुए मुस्कराकर उन्हे 
सँझिली जीजी से पूछा यह र 


v लड़का aT तम्हारे 
पड़ोस में रह SK 


i ता RU m इसे पता नहीं कि इव प्रकार के 
अपराधों के लिए फाँसी की सजा मिल सकती है ““। यह 

पता नहीं संझिली जीजी ने श्राँखों से क्या इशारा 
किया कि उमने वात का रुख बदलते हुए कहा-लगता है 
यह पड़ोस के किसी अच्छे घर का लड़का है। 

तुरन्त संझिली जीजी ने मुझे अपने श्रंग से सटाते हुए 
कहा-खाली यही aA aga ग्रच्छा"'बड़ा तेज--बया 
पढ़ने में““क्या खेलने में और सबसे बड़ी बात यह कि 
किसीकी बात मानने में श्र भी बढ़ा-चढ़ा है ।"" झ्राप यदि 
इसके साथ दो-चार दिन मिलियेगा तो ग्रापसे श्राप इसे 
इतना प्यार करने लगियेगा कि जी चाहेगा दिन-रात इसे 
पास-पास ही रखें । 

यह सुनकर वह ऐसे 'फीः ! फी: ! करके हँस दिये कि 
उनके मुँह के श्रन्दर के पान के दो-चार सुपाड़ी के टुकड़े 
छटककर निकल गये । MÀ कहा--जब तो बड़ा Aral 
है----इसे अपने यहाँ ले चलो । 

--सो तो लिये ही चल रही हूँ.“--अआज वहीँ खाना 
qa fiat मेरे ही साथ घर जायगा -'अच्छा हुआ जो 
मिल TaT: 

कहते-कहते उसने We पास खींच लिया। मुझसे 
उस सामनेवाले daaa को देखा नहीं जा रहा था इसीसे 
संज्ञिली जीजी की गोद में मैंने आँखें छिपा लीं। मेरे 
सिर पर आहिस्ते-हिर्ते उंगलियों से सहलाती हुई सँझिली 
जीजी ने कहा--है बड़ा जिद्दी | जरा में जिहिया जाता 


है. नाजुक दिलवाला 
यद्यपि इनमें स 


भी बातें मेरे लिए ख़पती थीं तवापि 
उस समय मैंने seer ही व्यवहार करता ग्रारम्भ किया a 

मेरे सम्बन्ध में इसी प्रकार की बातें चलती रहीं कि 
गाड़ी उस दैत्यवंश के बंगले के बरहाते में दाखिल हुई। 
की सड़क पार करके जब गाड़ी बंगले के दरवाजे pu 
रुकी तब हम सब उसमें उतरे। बंगले के | = N 
होते हुए उस दैत्यवंश ने giaa WTA ररर 


SOS 
A 
| Yo awqat ; 
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द कुछ घबड़ाते हुए, कुछ परेशान होकर मैंने सँझिली मैंने अति साधारण भाव से कहा --आप ag e 
| जीजी के मुँह की ओर देखा। तब तक में वह बोलीं--चलो तो मेज पर कंसे खाने लगे? © good Cis, शो A 
Ma अन्दर TA पर खाने से और साँड़ खाने से क्या सम्बन्ध ? ! | A 
कहते-कहते जरा मुस्कराकर धीरे से बोलीं--भारी जब उन्होंने ऐसा कहा तब मैंने कहा--्यों ? j F 
भरकम, काले-कलटे को देखकर घबड़ाश्रो ads उतने तो मुझसे कहा है कि लोगों में ats खति-खाते = B. 
ही सीधे-सादे हैं । खाने का असर होता है तब वे उसके जैसे मोरे as ह l A ' 
मुझे स्वयं ही हाथ पकड़कर ले जाकर उनके हाथ में जाते हैं एवं फिर साँड़ की तरह गला ऊँचे रखकर i 4 
i सौंप दिया । उस दैत्यवंश ने जब मेरा हाथ अपने बड़े-बड़े पसन्द करते हैं । इसीसे als खानेवाले हो भेज A k ai 
4 पंजों में लिया तब मुझे लगा कि रुई की गद्दी के weet खाना खाते हैं''''श्रच्छा अंग्रेज लोग ats नहीं an m PF 


मेरा हाथ घेस गया है | ऐसा मुलायम था उनका हाथ । 
इस बार मेरी रुकी हुई alas खुली । मैंने कहा-- 

भ्रापके हाथ तो बड़े मुलायम हैं आप क्या हाथ a 
आगे कुछ कहने के पूर्वं ही वे बोल पड़े--४0॥ are 


सुनते ही वे बोल पड़े--गळत | बिलकूल गलत | Ta a 
दादी ने तुम्हें बहुत गलत समझाया है । Understands} gag 
बहुत गलत । मैंने कभी साँड़ नहीं खाया । a 

मेरे लिए जसे कोई नयी बात हो, ऐसा चेहरा कर a 


right, my boy, The same opinion is carried 
by every body. हाँ"-तुम्हें अंग्रेजी श्राती है न? 
मैं बचपन में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता ar Understand ? 
मैंने कहा--मैं अंग्रेजी पढ़ता जरूर हूँ, मगर अंग्रेजी 
स्कूल में नहीं AA grat जो कुछ कहा''"'सब 
समझ wat 
इतने में हम लोग तीन सीढ़ी चढ़कर बड़े हाल में 
दाखिल हुए हाल खूब सजा FAT था । उसी हाल में होकर 
ऊपर सीढ़ी जाती थी । उस सीढ़ी की श्रोर बढ़ते हुए उन्होंने 
#gl—Undertstand ? यह जो मकान देखते हो इसे नधे 
तरीके से सजाना है । Understand ? इस मान को मैंने 
खरीद लिया है । Understand ? यह राजा गुलजारी मल 
का था। Uuderstand ? mq इसमें मैं रहुँगा UGA 
बराबर ग्राया करो । बराबर । Understand ? मैं. मन- 
हसियत पसन्द नहीं करता । प्राणवान वातावरण 
aigat g—full of life. Understand ? मैं बचपन Ñ 
English स्कूल में पढ़ा Bla alm वहाँ 
बिल्कुल जीवनी-शक्ति भरी हुई है। और सब मदं हैं, मुर्द । 
मैं बहुत advanced लोगों में हूँ बिल्कुल advanced ? AZ 
पर बेठकर मैंने खाना भी छोड़ दिया है | बिल्कुल अंग्रेजी 
ढंग से खाना खाता हूँ । मेज पर । Understand ? 
बीच में ही मैंने कहा--तो श्राप साँड़ खाते हैं क्या ? 
झट हाथ छोड़कर जरा दूर छटक गये। कहा--नहीं 
नहीं । ऐसा नहीं करता | Understand ? खानपान में 
= al SS गभी Sar नहीं करता | 
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हुए मैंने कहा--तो फिर क्या मैंने बहुत गलत साङ है 
था ? आपका शरीर भी ais जैसा यों ही बन गगा "रइ 
श्राप मेज पर भी खाना खाने लगे I नते 
सुनते ही वे बड़े जोर से भ्रद्रुहास कर Wi glam 
gait में मेरे पास आकर उन्होंने मुझे ऊपर उठा fal उत 
और कहा--खूब रही ! खूब रही ! तुम बड़ी मजेदार वि we 
सुनाते A A ats जैसा लगता हूँ”"''हा""हा”"हा” श, 
साँड़ जैसा ! Mea 
कहकर नीचे उतारकर मुझे Hat पर खड़ा करते AAA 
बोले--मगर AAT ais जैसा लगता भी होऊंगा॥ कै 
बिल्कुल काला साँड़ । है न ? Ku 
गौर से देखते हुए मैंने कहा--ऊँ'ऊ Hs ii 
आपने ais नहीं खाया ate फिर भी ऐसे हैं ate मेज mi 
खाते gegat a ama काला मैंसा हैं। i mi 
इस बार वे मुझे ऊपर उठाकर छाती से लगा f me i 
बोले--ठीक | ठीक ! तुमने ठीक कहा । ठीक कहीं | है 
में काला भसा हूँ । 
वे बड़े प्रसन्न थे । मुझसे बोले--श्राज से FH ते 
भसा दादा हूं ||ह 
मुंह त्रिगाड़ते हुए मैंने कहा--दादा, त M i 
को कोई दादा कहता गे 
ते-कहते मैं घूमकर पीछे हट गया ऑर I I, à 
करके एकदम सीढ़ी से ऊपर चढ़ने ATI l 
बोले--बात का फैसला नहीं हुआ श्रौर तुम भारग n | 


छा--किंस बात का RAAT आप छोटे 


| € ergnd ? 
ay ait qaradi सँझिली जीजी, तुम्हीं कहो कि 
Rila gat भी कभी दादा होता है ? ये कहते हैं कि मुझे 
ig दादा कहा करो । 
ही संझिली जीजी का चेहरा सूख गया । इत्ता 
stangi l gag बनाकर वह गिड़गिड़ाकर रह गयीं | इतने में 
pamuk श्राप दौड़कर मुझे छू ले तो मैं आपको 
रा ए दादा FEAT ।" "चेहरा भी aR Hea लंगर 
Taunt ale फिर मान लूँगा कि श्राप दो पेरवाले लंगूर 
J mea 
qe ही संझिली जीजी डाटती हुई बोल उठीं---छोटे, 
उठे | wl Ga होता है gi 
ठा fea) अकी बातों की श्रोर ध्यान न देकर सचमुच लंगुरत्व 
नदार मै परीक्षा में उत्तीर्ण होने की मंशा से वे तथाकथित 
"श, दो दो सीढ़ी लांघते हुए मुझे छूने के लिए बढ़े | 
को देर तक हम दोनों में धमाचौकड़ी चलती रही । ग्राखिर 

करते कर खड़े हो गये एवं बोले--हारा । 
उगा 4 th, मैने कहा--छिः,छिः, लंगूर लायक भी श्राप 
He 
' dfaa जीजी अवाक होकर हम लोगों के इस अध्याय 
मेज हे लगी । क्या किससे कहेगी कुछ ठीक न कर पायी । 
| गायी थी वैसी ही खड़ी रहीं । 
गे | भी हांफता रहा । हाँफते-हाँफते ही मैंने कहा-- 
कह दत्य हँ | 


ही वे बोल पड़े--मंजूर ga दैत्य ही कहा 


गया ah 


ti} <a 2 

E ea उंगली रखकर संझिली जीजी जैसे स्वप्त 

ay Rb WU) उनका स्वप्न भंग तब हुआ जब मैंने कहा-- 
om पाय दोड़ते-दौड़ ते मुझे प्यास लग आयी---- 

इछ कहने के पूर्व ही दैत्यवंश ने कहा--गलत | 


AR पहली मुलाकात हुई | प्रथम पाव 


T 


Me Xo 


EES 
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४२६ 
सादा पानी से आरम्भ नहीं होगा। मैं तुम्हें 
शरबत पिलाऊंगा । वितायतो लेमनस्त्रवाज i 
ताजा नीबू का शरबत | understand ? 

झट मैंने जेब से मुट्टी भर नीब निकालकर 
पास बहुत से नीब हैँ । 

O good God! फिर क्‍या “oa हरकरण 
से कहो कि sat के कमरे में syrup वाली बोतल ले 


शरावे । | और तुम घड़े का ठंढा पानी ले AIFI | under- 
stand ? 


नीव का 
| समझो कि 


कहा--मेरे 


ot दर मे हरकरण वार्बत की 

बोतल ले आया एवं संझिली जीजी पानी ले st । देत्यवंश 
ने अपने हाथ से दो गिलास ada बनाया । एक गिलास मैंने 
पिया एवं दूसरा उसने । 

नियमानुसार वे दोनों श्रपना-श्रपना काम करके चले 
गये । केवल हम दोनों उस कमरे में रह गये | ada पीकर 
जब मन में संतोष एवं मस्तिष्क शीतल हुआ तब मैंने कहा-- 
WIT बड़े WEF हैं । 

मुझे ऐसा कहते सुनकर वे बोले--बड़ी जल्दी तुम्हारी 
राय बदल गयी ? 

मैंने कहा--मैं आपको खराब थोड़े ही समझता हूँ 
केवल आपकी शकल देत्य--- । 

अ्रट्टहास करते हुए उन्होने कहा--इसे केसे बदलूं ? 
““कोई उपाय बता सकते हो ? 

झट मैंने पूछा--उबटन लगाते हैं श्राप ! 

इस बार श्रौर जोरों से वे seers कर उठे। फिर 
कहा-य fe उसे लगाने से मैं गोरा हो जाता तो wa तक 
न मालूम कब गोरा हो गया होता ।“यह रंग तो पक्का 


है, पवका | 
इसी प्रकार को बाल-सुलभ कितनी ही बातें उनसे 


होती रहीं । खूब दिलचस्पी के साथ वे भी उत्तर देते रहे 

एवं मैं भी खूब खोद-खोदकर प्रश्‍न करता तथा कल्पना | 

के घोड़े दोड़ाता रहा । wg 
x x 


m e 
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` साबित्री--भ्रनुवादक श्री व्योहार राजेन्द्र सिह, प्रकाशक, 
राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली-६ । मुल्य १९ Fo | 
`` सावित्री के मूल लेखक श्री अ्रविद हैं । पुस्तक इतनी 
जटिल है कि बहुत से पाठक तो इसका पढ़ना प्रारम्भ करके 
बीच में ही छोड़ देते हैं। और कुछ पूर्व के कुछ पृष्ठ 
छोड़कर पढ़ना प्रारम्भ करते हैं । इस पुस्तक का हिन्दी 
aqaa कई दृष्टियों से सराहनीय gi एक तो इतनी 
महत्त्वपुर्ण पुस्तक हिन्दी साहित्य को उपलब्ध हुई, दूसरे 
इसका रस उन पाठकों को भी मिल सक्षता है जो इसको 
मूल में पढ़ने के aad हैं । इतनी जटिल पुस्तक का AT- 
वाद करना सरल काम नहीं, वह भी ऐसा अनुवाद जो 
बोधगम्य हो । इस पुस्तक में अनुवाद जैसी कोई वस्तू नहीं 
लगती । भाषा सरसता का प्रवाह बनाये रखती है। ऐसी 
पुस्तक का वही अनुवाद कर सकता है जो श्री अरविन्द की 
दाशिनिकता में पुरी तरह से पगा हो । 
` `इस भावानुवाद में अ्रनुवादक ने संक्षेप में पूर्ण कथा 
Me उसके भीतर निहित भावना सरल शब्दों में व्यक्त 
की है । 
साबित्री का कथानक महाभारत में १८ इलोकों में 
दिया गया है। उसीसे प्रेरणा लेकर श्री अरविंद ने उको 
११ पर्वो और ४१ सर्गो में महाकाव्य के रूप में समाप्त 
किया । इसे उन्होंने श्रपते aera के एकान्तवास में अन्तिम 
रचना के रूप में लिखा था । उनका कथन है कि यह Wea: 
प्रेरित काव्य है और ऐसा लगता है कि जैसे इसकी प॑ क्तियाँ 
ऊपर से उतरी चली ग्रा रही हैं और मुझसे लिखवायी जा 
रही हैं । लेखक ने उस महाकाव्य के ११ अध्याय कर दिये 
हैं | ११ पर्वों के संक्षिप्त रूप ये ग्यारह श्रध्याय लगते हैं-- 
वे इस प्रकार हैं-सृष्टि का आरंभ, विञ्वथात्री, दिव्य ग्राद्या- 
शक्ति, जन्य a खोज, प्रेम, विद्वभवन का यात्री, योग, 
मृत्यु, शाइवत रात्रि, दुहरा प्रकाश, शाश्‍वत दिवस । 
यह भावानुवाद इस कारण सरल हो गया है कि 
इसमें श्राये प्रत्येक प्रतीकात्मक शब्द का ग्रर्थ भावानुवाद में 
भली भाँति समझा दिया गया है। यह भावानुवाद हिन्दी 


haf 


विषय इतना सुगम बनाने के लिए बधाई है । 
काफी का एक कप--लेखक विपिन चतुर्वेदी: RS 


है मा) Mi 
हिन्दी अकादमी, हैदराबाद । मूल्य २ Fo | i 


इस पुस्तक में आठ कहानियाँ हैं । इसमें wy 

कि इसे लिखने ‘i भारत-चीन और भारत-पाक i 
युद्ध से लेखक ने प्रेरणा ली है, क्योंकि ये ay कहा 
युद्ध सम्बन्धी हैं । लेखक फौजी डाक्टर है और स्ह 
उसने युद्ध क्षेत्र में नसों के जीवन तथा कार्यकलाप, क 
बाहर से सहायता देनेवाले ट्रक डाइवरों के काइ hada 
को अपनी रोचक कहानियों की विषय-वस्तु बनाया है। / इ 
थे बड़ी सफल कहानियाँ हैं । इनका क| हतर 
उल्लेखनीय पक्ष है वास्तविकता । agaa के हर | T 
का वर्णन बड़ी बारीकी से किया गया है। ये बही 
लेखक की. सृजनात्मक शक्ति ग्रौर वास्तबिक far 
क्षमता पर प्रकाश डालती हैं। दूसरी बात यह है मिना, 
की कथाएँ प्रायः एकांगी हो 'जाया करती हैं। ae eaa 
उनमें युद्ध की वीरता का प्रदर्शन नाटकीय ढंग से कि a 
जाता है या युद्ध की बर्बरता ्रौर नृशंसता i वालः 
चित्रण पढ़ने को मिलता है । इन कहानियों की faa) ay x 
यह है कि युद्ध से सम्बन्धित होने पर भी Me पदे दि 
से बचाकर कथाओं को रोचक ढंग से कहा गया है | aE va 
उत्साह का वर्णन AT है, पर वह नाटकीय नहीं तर | à 
नितान्त स्वाभाविक रूप में आया है । करुणा का भी कि af 
है, किन्तु इस रूप में कि वह एक स्वाभाविक दुख ४7 N 
लगती है जो जीवन में घटती ही रहती हैं, ऐसी ४ Q q 
नहीं लगती जो जीबन में विचित्र या काल्पनिक लगे! | पा 
युद्ध की कहानियाँ होते हुए भी इनमें विषय l a k 
विभिन्‍तता है कि पाठक को ऊब नहीं उठती | कह 
भाषां सरस और वार्तालाप स्वाभाविक हैं | 
` 'दूसरी तो है' कहानी में कारुणिक । 
फौजी आन के साथ निबाहा गया है। एक सौरि" || 
की टाँग टूट गयी है--- l 


हि मर छ 


चित्र a| 
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T- 
कम को जब मेजर गणेशन ग्राये तब सन्त का बोल 
ala fo गयी , 

tect पर, मेरी टाँग गयी । 

í ae गणेशन मानों तय करके श्राये थे कि मायूसी का 
ja किसी भी कीमत पर पैदा नहीं होने देंगे। उन्होंने 
ANG पी उतार क उसके पताने कम्बल खी आग 
gaat टोपी उतार T उसके TIT a ल पर रवखी और 
mae स्टूल पर बैठते हुए बोले “अबे, एक ही तो 
ae! ; 

ga धीरे से बोला 'हाँ सर एक ही गयी है ।' 

Teg IT गणेशन तीचे झुककर are तिरा दिल तो टांग 
fk jadi थाच? भपनी जगह पर हैन: 

जो हाँ सर, दिल तो अपनी जगह पर ही है । 

: e amà ही बड़ी चीज है । मेजर गणेशन ss में 
A aa होकर बोले 'टाँग ! टाँग के साथ दिल नहीं जाना 
at | वह श्रपनी जगह मजबूती से रहे, फिर भले ही 
ald a | चली जाये परवाह नहीं ।' 

। प्रकार किसी कारुणिक दु 
क| गत लेखक का ही सामर्थ्य है । 
सारी पुस्तक भ्रत्यन्त रोचक और प्रेरणाप्रद है। 
agent के लिए बड़ी सहत्त्वपूर्ण है और सेना के जवानों 
mapa के लिए तो विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण है । 

ग्राहा ऊदल--लेखक चन्द्रशेखर मिश्र; प्रकाशन 
Jom, सूचना व प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, 
Wena हाउस, नई दिलली-१ । मूल्य २:२५ रुपये । 

यह ६८ पृष्ठों की पुस्तक दस से चौदह वर्ष की अवस्था 
३| बालक ओर वालिकाओं के लिए लिखी गयी है । इसकी 


यह ah 


Ft, 


NS 


को सँभालना एक 


शंसता 5 

p सरल है रौर उसमें विशेषता यह है कि कथा के 
a लित mear खण्डः के अंश भी. स्थानःस्थान 
बीभ 


"दवि गये हँ । आ्राल्ह।' की कथा के साथ इनके प्राने 
* रोवता श्रा जाती है । 'श्राल्हा ऊदल' की गाथा 
i ग बहुत गायी जाती है । “हहा” के लोकप्रिय जन- 
TR के कारण उसका कथानक सरल भाषा में प्रवश्‍्य 
प्रिय होगा | 


इ कथा को पढ़ने से उस समय के राजपूतों की 
ad TT ज्ञान तो होता ही है; इसका भी ज्ञान होता है 
॥ अपने वचन और gra के क्रितने प्के ये। साथ 
k at ज्ञान होता है कि वे लोग इतने वीर होते 

a कितने कच्चे थे । और झापस में ही किस 
a Ra अपनी वीरता का दुरुपयोग करते थे । उनका 
Wer कितना भी उज्ज्वल क्यों न हो, उन्हें दूसरे के 


qat 


> fy 
Lota 
CSRS 


0 EE’ _ __ 
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४३ है 


चरित्र पर शंका, सन्देह बड़ी जह ज मे 
as "का, सन्देह बड़ी जल्दी हो जाता था इमः 

a कितनी शक्ति aa थे । पुस्तक के तरुण पाठक 

= ~ © 
n ARA ग्रहण करेगे कि निर्मूल से निर्मुल बात 
i व से ag संदिग्ध लगने लगती है Hix उस 

सवास करने का परिणाम कितना भग्रक 

सकता है। 
= RS तथ्यों की सच्चाई पर कथा में पुरी दुष्टि 
यी हैं। पुस्तक d चित्र भी हैं । चित्रोंवाली पुस्तक 
[लको को सदेव भ्राकपित करती है | किन्तु इस पुस्तक के 
भ्रधिकांश चित्र निर्जीव से लगते हैं। एक-दो agaa भी 
हैं । किन्तु ऐसे प्रकाशनों में चित्रों की 

हैं तुऐ THAT में चित्रों को सजीवता पर ध्यान 
देना gd MRAR है, क्योंकि बालकों के लिए चित्रों का 

ata कथा से कम नहीं होता । 

; सब मिलाकर पुस्तक aga रोचक श्रौर १० से १४ 
वर्षा के बालक-बालिकाओं के लिए बहुत कर्षक, WT 
रोचक है । एक लोकप्रिय जनकाव्य के कथानक को सरल 
और रोचक भाषा में प्रस्तुत कर बालकों को ग्रामीणा क्षेत्रों 
मे गाये जानेवाले इस काव्य को सुनने ale समझने में 
बड़ी सहायता मिलेगी | 

सोनमेध--लेखिका मतोरमा 'मधु', मधुकलश प्रकाशन 
कानपुर, मूल्य ७ रुपये.। 

कवयित्री मनोरमा ‘Ae’ की हर मुक्तक कविताग्रों का 

यह संग्रह सोनमेघ के नाम से प्रकाशित किया गया है । 

सोनमेघ इस संग्रह की प्रथम कविता का ताम है। ' सभी 

कविताएँ बड़ी सरस ग्रौर भावना प्रधान हैं। साथ ही इन 

कविताग्रों का विशेष गुण है संगीत । इनमें दाशनिकता कम 
है, संगीत तत्त्व अधिक है । इनमें प्रवाह है । जैसे, 
उड़ी चुनरिया मौसम के उल्लास में ! 
सोनमेघ fat आये मन-भ्राकाश में |! 


तथा-- 
नींद टूटी, स्वप्न सारे छल गया पापी सबेरा 
चाँद की afaa किरणा पकड़े प्रभाती गा रही हूँ । 


तथा-- 

अतमना है ग्राज सब कुछ प्यार के TAA में 

सेतु सारे तोड़ सागर की शरणा में जा रही हूँ । 

ये उदाहरण भावनाओं की मधुरता तथा सरस भाषा 
तथा में संगीत इत तीनों के सुन्दर उदाहरण हैं। इस 
पस्तक में संगुहीत सभी कविताएं सरस हैं और काव्य- . 
दियो को आनन्द देने वाली हैं । | 
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उदू` की 'किश्ती' कस्बी' बनी 


सम्पांदकाचार्य to रुद्रदत्त शर्मा ने To बनारसीदास 
चतुर्वेदी के ग्राग्रह पर सन्‌ १९१७ ई० में “हिदी पत्रों का 
इतिहास' लिखना आरम्भ किया था, जो उनकी विषम 
परिस्थितियों के कारण पूर्ण न हो सका । इसमें हिन्दी की 
अनेक पत्र-पत्रिकाश्रों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी 
दी गयी है । ma अभी तक श्रप्रकाशित है। श्रद्धेय Fo 
बनारसीदास चतुर्वेदी के सौजन्य से इसकी हस्तलिखित मुझे 
देखने; को मिली । 'सरस्वती” के पाठकों के लिए इससे एक 
मनोरंजक प्रसंग प्रस्तुत है 
(जिस समय गवर्तेमेन्ट ने शिक्षा कमीशन नियत किया 
था उस समय कमीशन के सभापति डाक्टर हंटर के nfa- 
चार से हिन्दी को सरकार में श्रादर प्राप्त न हुआ, परन्तु 
जब श्रीमान्‌ सर मैकडानल साहब संयुक्त प्रान्त के लेफ्टी- 
नेन्ट गवर्नर नियत होके श्राये तब उन्होंने हिन्दी भाषा 
ग्रौर नागराक्षरों के अपूर्व गुणों पर ध्यान देकर आज्ञा दी 
कि इस प्रान्त की भ्रदालतों के समस्त कागजात हिन्दी और 
ge दोनों में Grae प्रकाशित हुआ करें । तदनुसार श्रदा- 
adt कागज-पत्र दोनों प्रकार की लिपिथों में प्रकाशित होने 
लगे । परन्तु श्रदालत के मुहरिर नाजिर श्रौर वकीलों को 
बहुत काल से oe लिखने का ग्रभ्यास पड़ा था। उन्होंने 
इस श्राज्ञा का ऐसा दुरुपयोग किया । हिन्दी में खाना- 
पूरी न करके केवल उद्र में खानापूरी करके समन श्रादि 
भेजने लगे । इस दुदंशा श्रौर हठ को देखकर उक्त छोटे 
लाट साहब ने श्राज्ञा दी कि जो मनुष्य हिन्दी न जानता 
हो उसे सरकारी श्रदालतों में कोई नौकरी न दी जाय। 
इस आज्ञा से संयुक्त प्रान्त के निवासी हिन्दी पढ़ने लगे 
श्रौर काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के उद्योग से नागरी 
लिपि की श्रजियाँ भी ग्रदालत में स्वीकृत होने लगीं । | 


CC 


प्रकाशक--बी० पी० श्रीवास्तव, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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इधर तो इस प्रकार से हिन्दी का कुछ amy 
हुआ दूसरी श्रोर संयूक्त प्रान्त के सीमावर्ती बिहार प्रात 
में भी उडू लिपि का एकछत्र राज्य वर्तमान था। बजी 
उस समय बिहार प्रान्त बंगाल में मिश्रित था तोष 
बंगाल के समान कोई प्रान्तीय लिपि प्रचलित न थी। छ 
बार वहाँ के छोटे लाट सर रिवर्स टामसन बिहार Fay 
करने को आए । उन्होंने. मुकामाघाट के प्रवन्धकर्ता को x 
के हुक्मनामे में लिख भेजा कि जलसे का सामान है$|. 
रखा जाय और मौके पर किरितियाँ तैयार wi WS 
बालों ने उसे पढ़ा कि “मौके पर कसिब्रियाँ तैयार रहें I 
बस इसके अनुसार प्रबन्धकर्त्ता ने गंगा के घाट पर ifi 
को gar महफिल तैयार कर ली। जब लाट साह 
घाट पर पहुँचे तब देखा कि घाट पर एक भी किइती बं 
है श्रौर जहाँ तहाँ नाच हो रहे हैं। लाट साहब श 
कुप्रबन्ध को देखकर बड़े रुष्ट हुए परन्तु सरिस्तेदार तेह] 
जोड़कर कहा कि हुजूर उदू में Pred’ रौर 'कस्बी ए | J 
ही प्रकार से लिखी जाती है इस कारण प्रबन्धक 
दोष नहीं, उदू लिपि का दोष है। लाट साहब ने ail f 
समय राज्ञा दी कि सरकारी दफ्तरों से उद् को कि Mag 
दिया जाय और उसके स्वान में हिन्दी अक्षर प्रवति fi 
जायें । इसके श्रनुसार बिहार में कॅथी लिपि का # 
किया गया । अरब जब से बिहार प्रान्त बंगाल ते {६ 
किया गया है तबसे वहां के सरकारी दफ्तरों में रौर 
में हिन्दी भांषा और नागरी लिपि का प्रचार e 
परल्तु संयुक्त प्रान्त प्रभी तक उर्दू कीं mafa म 


हुभ्ना है | 
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नघ नवीनतम संस्करण 
| ga a 

Y dae ¦ राजा लक्ष्मणासिह : डॉ० इयामसं 

। Rza: sagen $ ह द्वारा “anng Sto ध्यामसुंदरदास द्वारा संपादित 

ललित काव्य का अनुवाद जिस मनोयोग से राजा लक्ष्मणसिह ने क्रिया उसी सामथ्यं 

वत, डॉ० प्यामसुंदरदास ने संपादन में दिखाया है। बड़े आकार-प्रकार की इस कलात्मक 
ity | ` की साज-सञ्जा विख्यात a असितकुमार हालदार के चित्रों से की गई है। संस्कृतः 
Ram | ही हुंदों के साथ-साथ भाषा में अर्थ देकर व कठिन संस्कत शब्दों के सरल रूप देकर ग्रंथ को 
| q है F . as i 
€ म बनाया गया है। यह नवीन सस्करण अब पुनः उपलब्ध हो गया है। शीघ्र कला-काव्य- 
भ |+ पाठक आर्डर भेजने की कृपा करें। मुल्य १२:०० रुपये 

गे ° = z 

TA कुम[रस भव $ १० भहावीरप्रसाद द्विवेदी 
lala) कुमारसंभव महाकवि कालिदास की अमर रचनाओं में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह पुस्तक 
न के [स्का छायातुघाद है । माता पार्वती के जन्म से लेकर महादेव शिव के साथ वन में विहार करने 
। प peal सभी 3 मनोरम कथायें सरल भाषा में पंडित महावीरभ्रसाद द्विवेदी जैसे महारथी विद्वान्‌ 
रहें! त ने दी हैं। यह कथा और उसकी भाषा दोनों ही ललित हैं। पढ़ने में उपन्यास का आनन्द 
` र्य पिता ह | 


E नवीन सजधज के साथ मुद्रित संस्करण का मुल्य ५:०० रुपये 
शती गर 


७ fas 
a Paa निरबंधावली ¦ श्री राहुल सांकृत्यायन 
ag] हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ राहुल जी द्वारा प्रणीत ये अप्राप्य लेख जगह-जगह से इकट्ठा 
eA oR पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये गये हैं। विषय की उपयोगिता पर पुरातत्त्व के विद्यार्थियों 
cal शें कुछ कहना नहीं । अब तक हमारे देश में पुरातत्त्व पर क्या हुआ है और कया आवश्यकता है 
ने ऑर्शि पर विद्वान्‌ लेखक ने भली भाँति प्रकाश डाला है। यथास्थात में कलात्मक चित्र खुदाई में 


नि ॥ मिले, उनका परिचय देते हुए इन दुलेभ चित्रों को भी छापा गया है। 
बड़े आकार में पुनः मुद्रित संस्करण का मूल्य १४:०० रुपये 


| पाठमाला + श्री नरोत्तमदास स्वामी एम० To विशारद 


i S. ` 

wl अपञ्रंश भाषा का साहित्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। और भाषा विज्ञान a ae से तो a 
alta अद्वितीय है । साहित्यशास्त्री जानते हैं फि आर्यवंशीय भाषाओं की जतर्न ME ae 

l i 7 का शब्दार्थ, भावार्थं आदि दिया गथा है। इस 


म भाग में मूल संकलन है, दुसरे भाग में मूल पाठं 
“के के अध्ययन से पाठकों की संगृहीत अंशों में र्था 
N रसास्वाद साधारण कोष और व्याकरण की सहायता 
) "ए यह दोनों पुस्तके अत्यन्त उपयोगी सिड होंगी । 


प्त गत्ति हो सकेगी ओर अप्रंश के साहित्य 
से, वे स्वतः ही कर सकेंगे। परी नाथियों 


द्वितीय भाग का मूल्य oo रुपये 


TAA भाग का मुल्य ७:०० रुपये 
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_ नई साजसज्जा में सरस्वती सीरीज्ञ =O 
इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक-जगत्‌ में अपनी लोकप्रियता, सुलभता we विविध विषया Y ह 


से घूम मचा दी थी। बे ही अब आकर्षक नये रूप-रंग में छापी गई हैं। प्रत्येक पुस्तक का E | 
३०० रुपये । इन सुलभ, लाभप्रद तथा' मनोरंजक पुस्तकों का प्रभाव किसी भी पुस्तक्रालय या Ty E 


पुस्तक-सं ग्रह में खटक सकता है | 


amaa की सुन्दरी--श्नी ब्रजेश्वर वर्मा एम० To रामकृष्णचरितामृत--लल्ली पाण | 
geal का इतिहास--श्री सुरेन्द्र बालू पुरी सेरा संघषं--गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम० wal 
खफ्तमेद--श्री महावीरप्रसाद गहमरी दैनिक जीवन ओर सनोविज्ञान-- j 
सुरसंदर्भ--श्री नन्ददुलारे वाजपेयी संशोधित संस्करण--इलाचन्द्र जोशी | 
बंशानुक्रमविज्ञान--शीन्द्रनाथ सान्या 
QE I 
सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुछ पुस्तकें | 
है प्रत्येक का मूल्य केवल १५० रूपये | A 
ता लक = है s | § 
` ` थे पुस्तकें अल्प मूल्य म आपके मनोरंजन और ज्ञानवर्धेन का अत्यंत सुस | 
आधार हृ |, ` 
समस्या का हल घर का भेदि | 
मृत्युलोक की झाँकी अग्रणी )y 
लाल दूत | 
Ward की ओर 
वंश्ञानुक्रम विज्ञान 
मशीन के Ist तिष्कतं 
रूपान्तर पश्चिम की चुनी हुई कही 
रूस की क्रान्ति g f 
धरती माता | च्यांगकाई ‘ 
इत्सिंग की भारत यात्रा हिन्दी के निर्माता (दुर 
परलोक-रहस्य तीन | ( 
लखनऊ की शहजादियाँ पूर्व के gae 
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हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 'मंगलाप्रसाद a अआ से पुरस्कृत 


गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


i लेखक 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के सुविख्यात लेखक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति के 
` प्रकाण्ड विद्वान्‌ 


डा० वासुदेवशरण उपाध्याय 


गुप्त सञ्राटों का काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है । गुप्त काल में सारे वृहत्तर भारत में |. 
प्रपने विकास के उच्च शिखर पर थी । धन्य था वह युग जब शिक्षा, साहित्य ही नहीं ललित कला को भी ॐ 
गुप्त सम्राटों ने faafaa कर ATA mai शासनप्रणाली को इतिहास की एक अमर निधि बना दिया। fami 
की इस रचना के समकक्ष हिन्दी ही नहीं ग्रंगरेजी में भी कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। सभी इतिहासकारों ने 
की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । अनेक विश्वविद्यालयों की एम० To कक्षाओं की THAT के लिए यह Ta | 
बन गयी है । स्नातकों ने ही नहीं जनता ने भी इस ग्रन्थ का स्वागत किया है । ग्रन्थ का तीसरा संस्करण ay 


छप कर तैयार है | 
प्रथम भाग १०:००. रुपये 
द्वितीय भाग १२९५० रुपये 


इतिहास की दो नई पुस्तकें 
प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 


Slo ओमप्रकाश ` 


हिन्दी भाषा में प्राचीन भारतीय इतिहास पर मौलिक रूप से लिखी गई पुस्तकों का प्रायः अभाव सा alt 
के गहन एवं विस्तृत विवेचन को लक्ष्य में रखते हुए विद्वान्‌ लेखक ने यथासंभव आाधुनिकतम शोधों at ॥ 
समावेश करते हुए इस पुस्तक की रचना की है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कथन की पुष्टि उचित पाद टिप्पणियों दर ae: 
है । इतिहास के विद्वज्जगत्‌ द्वारा प्रशंसित पुस्तक का प्रकाशन हमारे लिए भी गौरव_की बात है । इतिह! e 
dara का norma करने वाले विद्यार्थी इस पुस्तक को यथाशीघ्र मंगाकर लाभ उठावें । मुल्य (९४ 


भारत का प्राचीन इतिहास 
लेखक--प्रो० नगेन्द्रनाथ घोष एम० To 
: संशोधक--भ्रोमप्रकाश एम० To Sto फिल० ath a rye 
'पह पुस्तक इतिहास जगत्‌ में प्रायः दशाब्दियों से लोकप्रिय रही है मगर यह सर्वाशतः 
तम ऐतिहामिक उपलब्धियों, भ्रनुसंधानों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित gare! % एव 
है । इस संस्करण की श्रपनी कुछ विशेषताएँ हैँ--राजनीतिक इतिहास के नवीन एवं ग्राह्य मतों के ग्रु A 
उनके सांस्कृतिक अंगों पर विशेष प्रकाश, पांच विशेष प्रकार के मानचित्रों का समावेश और 
परिशिष्टों में देना ग्रादि ऐसी विशेषताएँ हैं जो विद्याथियों की ऐतिहासिक ज्ञानवृद्धि क्रे प्र 

gers मेंगाकर लाभ Tora | 


विवादा a 
काशस्तंम ६ | 
मूतय !, 


=e 


= नाशि iti Arya Samaj Fouridation-Ghennai-and eGangotri ae ee 
॥ ओर गी दुर्गतिनाशिनी Se ॥ ओम दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ 
जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- ५ - e 
धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 


ज्योतिषाचाय-- 
प्रोफेसर प्रयुम्ननारायण सिंह 


वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशारद, 
तांत्रिक और मानस grag 


२८, महात्मा गांधी माग, इलाहाबाद (फोन Fo २५५८) 
बी: मलिक, वैरिस्टर uzat, (भूतपूर्व) 


। रे पूर्ती चीफ जस्टिस श्री के० वर्मा के सम्बन्ध में इलाहाबाद के ज्योतिषी तथा हस्तरेला-विशारद श्री पी० एन० 
| हि ने अने ऊ भविष्यवाणियाँ की थीं और वे समी भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हुई | Yo To चीफ जस्टिस श्री Fo 
Vail बर्मा ने दी मुझे श्री पी० एन० सिंह का परिचय कराया है 


द । मुझे यह स्वीकार करना ही पडता है कि श्री पी एन० 
|| Rew ऐसे सज्जन प्रतीत हुए जिन्होंने अपने विषयों का गरा अध्ययन किया है श्रौर अपने शाका का उन्हें पूर्ण ज्ञान है | 

अभी तक मेरे सम्बन्ध में श्री पीन एन० सिंह ने जो मी भविष्यवाणिय| की हैं, वे सत्य सिद्ध gee | मैं 
| धमकी सफलता की कामना करता हू | 


पापुलर 
इंग्लिश 
हिन्दी 

डिक्शनरी 


सजिल्द प्रति का मूल्य 
१०) रुपये 


rz वर तिमित इस डिक्शनरी की प्रामाणिकता आर लोकप्रियता 


डिक्शनरी में भेंगरेजी शब्दों 
[स्करण हारथोहाथ बिक चुके हैं। इस TONE 
| Km ला रा ae ee z । इस कारण यह डिक्शनरी न केवल अंगरेजी से अंगरेजी 
af gt अगरेजी और हिन्दी दोन 


नेवालों nat है। 

थं जान के लिए भो बड़ी उपया | है 

लों a अँगरेजी ft से हिन्दी में MERT प्रायः nit शब्द और हाविरे gal a 

a » mam i अपरिहायं है । प्रायः समी उपयोग मु | 


hn किये गये हैं। ges पोने नौ av! a VV 
| ~— afer (प्म, लिह. 


हिन्दी, अंगरेजी अगणित डिकशनरियों के भाष 
Rn? भगरेजी क 

Fi 
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क्योंकि .... 
राष्ट्रीय बचत संगठन छोटी से छोटी 
वचत को भी छोटा नहीं समभता। 
बच्चों के बचत an, 'संचथिका' 
द्वारा बच्चों में बचत की श्रादत डाली 
जाती है ताकि वे बड़े होकर भी 
fafa रूप से बचत करते रहें । 
बेतन और onL री पाते वाले 
व्यक्तियों को ala पर ही ग्राय में 
से कटीती कराने की सुविधा प्रदान 
की गई है। इससे उनके लिए वचत 
करना आसान हो जाता है | 
यह संगठन 4,000 महिला 
सामाजिक कार्यकर्ताश्रों को खाली 
समय में गृहिणियों श्रीर श्रपने काम 
में लगे लोगों से वचत का धन जुटाने 
प्रौर कुछ आय राजत करने का 
अवसर देता हैं । 
इस संगठन के 40,000 से भी 
प्रधिक अधिकृत एजेन्ट हैं, जो देश 
भर में धर-घर जाकर छोटे बड़े 


राष्ट्रीय बचतों में पूंजी लगाइए 


राष्ट्रीय बचत संगठन 


करस॑ंवती। १ बुलाई (/४१#ै and eGangotri 


पोस्ट aq नम्बर 96, नागपुर 


बचतकर्त्ताग्रों से मिलते हैंश्रौर उनकी 
समस्याओं को हल करते हैं । 

गांवों में एक लाख से afan बचत 
बँक पोस्टमास्टर हैं, जो ग्रामीणों 
सें बचत की ग्रादत डालने का प्रयत्न 
करते हैं। डाकघर TAT TH देश का 
सबसे बड़ा बचत बंक है। 

डाकघर बचत बैंक की 42 बचत 
योजनाएं हैं । श्राप भ्रपनी सुविधा- 
नुसार इनमें से किसी में धन लगा 
सकते हैं । छ | 
लाखों लोगों की छोटी बचतों से 


करोड़ों रुपये इकट्ठे हो जाते हैं । Prats 
पिछले वर्ष छोटी बचतों से 474 Im F 
करोड़ २० इकट्ठे हुए और विकास 

कार्यो में लगाए गए ag राशि इस वारि 


वषं के योजना खरचं का {0% थी । 


राष्ट्रीय बचतें राष्ट्रीय विकास और 
रक्षा कार्यो में लगाई जांती हैं । 


davp 75/26 
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सीरीज 


किशोरों या उदीयमान भावी युवकों को प्रेरणा 


ara Sai का भ्रनुवाद अंग्रेजी, फ्रांसीसी प्रादि 


; लिए सुलभ किया है । 

: हमं की यात्रा “(मूल लैखक जूले वनं) भ्रनु» श्रीमती 
बन्ती देवी । मूल्य ३ रुपये 

एक्षकों के वेशा म्रें-(मू ० ले० जले बने) अनु ० Fo 
शैवालिती मिश्र । मूल्य ३:०० 

m अतिथि--(मू ० So जले वर्ने) Tyo श्रीमती विनोदिनी 
। मूल्य ३:२५ 

qaa द्वीप--(मू० Fo जूले at) mato श्रीमती 
इयम्ती देवी । मूल्य ५५५० 

पि शा रहस्य--(मू० Jo जूले वर्ने) spo श्री सन्तकुमार 
TH । Yer ३-२५ 

को यात्रा--(मू० ले० जुळे बनं) प्रनु० श्री प्रभात 
किशोर मिश्र । मूल्य ३:२५ 


| पिति्-(मू ० छे ० जूले वर्ने) भ्रनु० श्री रामग्रवधेश 

| ठी । मुल्य ३-२५ 

Ri MH यात्रा--(मू० Jo q3 बर्न) ao Fe 
वाहिनी मिश्र । मूल्य ३-२५ : 


i i 
[tae भात्रा--(मू० Jo जूले qd) ग्रनु० श्री gi- 


गे शाह। मूल्य ३:२५ 


~ Å= ; 
—— 


उपन्यासमाला 


उत्साह, साहस गोर मनोरंजन की fata सामग्री उपस्थित 


भाषाओं से हिन्दी में कराकर हैमने हिन्दी किशोर पाठकों 


घन्द्रलोक को परिक्रमा--(मू० छ० जछे बनं) अनु ० श्री 
केशव एस्‌० केलकर | मूल्य ३ रुपये 

अस्सो दिन में पृथ्वी क परिक्रमा--(मू ० So जूले वर्न) 
अनु श्री रामस्वरूप गृप्त । मुल्य ५ रुपये 

गुलोबर की यात्राएं--(मू ० Bo जोताथत स्विफ्ट) aqo 
श्री शिवाकान्त भ्रग्निहोत्री दो भागों में । मूल्य ५ रुपये 
प्र्येक 

प्रास्टर मैन रेडी--(म्‌० ले० कष्टेन मेरियट) श्रन्‌ कऽ 
कोशल श्रीवास्तव । मूल्य ५:०० 


नीली झील--(मू ० ले० -स्टेकपोल) TTo glo yfai 
तिवारी । मूल्य ३९२५ 

स्विस परिबार राविसन--(मू ० Jo aert aa) aqo 
श्री देवेख्कुमार शुक्ल । भूल्य ५९०० 

काश में गुद्ध--(मू ० ले० एच० जी० वेल्स) प्रनु० श्री 
TAHT, पाण्डे ॥ YET ३२५ 

पुप्तघन--(मूल to राइडर हैगाडं) aqo श्री Te qae 


बत्स । मल्य Yoo 


Ra; विद्यालय के पुस्तकालय ate भ्रप॑नी संतान को: उत्तम शिक्षा प्रदान करने का संकल्प रखनेवाले माता-पिताशों 


IR संग्रहों के लिए थे पुस्तकें बेजोड़ ही हैं । 
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श्री विनोद' शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह 
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Qoo रुपये | 
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प्रोफेसर सतीश धवन 
ग्रंतरिक्ष ्रायोग के भ्रध्यक्ष जिन्होंने आर्यभट 
उपग्रह' तैयार किया । 


प्रोकेसर यू० श्रार० राव 
निदेशक, भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह कार्य क्रम 
जो '्रा्येभट उपग्रह” का संचालन कर रहे हैं । 
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| वर्ष ७६ |} 
| |पणंसंख्या ६०७ | 


एक ऐतिहासिक चमत्कार--इस विज्ञान के युग में 

भरे दिन छोटे-बड़े चमत्कारों (मिराकिलस) कें समाचार 
त हैं। वायुयान के निर्माण से ग्रारम्भ कर मनुष्य वायु- 
त के ऊपर ग्रन्तरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने में लग 
Wl श्रन्तरिक्षयानों का निर्माण इन चमत्कारों al TEA 

| "रा मील का पत्थर था । फिर तो मनुष्य इत यातों 
| रा चन्द्रमा पर उतरा और उसने ऐसे श्रनतरिक्षयात 
| जो eal किलोमीटर दूर स्थित सौरमंडल के ग्रहों 
i. "i और उनकी ग्न्य वैज्ञानिक जानकारी पृथ्वी पर 
a मे सफल हुए | meafar में परिक्रमा करते हुए अपने 
4 Y er का अपने दूसरे भ्रन्तरिक्ष यान से जोड़ने का 
i N और श्रमरीका दोनों ही अलग अलग See 
|; i Ce ats को mafa विज्ञान में aafaa 
| "पो देशों के aneh का मी G 


=. 
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संख्या १ 
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सम्पादकीय 


क्रमा करते हुए जुड़ना, दोनों का मिलकर परिक्रमा करता 
और एक यान के चालकों का दूसरे यान में परिक्रमा के समय 
जाना वास्तव में एक भ्रनोल्ा ale ऐतिहासिक चमत्कार है। 

इस ऐतिहासिक घटता का पूरा विवरण तो किसी 
ग्रधिकारी वैज्ञानिक से लिखवाकर हम AAT प्रकाशित करेंगे, 
किन्तु इस सपय पाठकों को इतना बतलाना ही पर्याप्त है 
क्रि अमरीका का ग्रत्तरिक्ष यात श्रमरीका के केप कनेडी 
aaka उड़ान संस्थान से उड़ा । इसका चाम 'ग्पालो' 
था । यह ग्रीक भाषा में सूयं का नाम है | रूस ie यात का 
नाम ‘alga’ था श्रोर वह रू के mafe उड्डयन 
स्थान से छोड़ा गया था | दोनों ही कई दिन श्रन्तरिक्ष में 
पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे | दो दिन अपालो सोगूज़ के 
पीछे कई सौ किलोमीटर उड़ता रहा । मंगल (२२ जुलाई) 
के दिन दोनों का मिलन परिचमी जमंती के ऊपर (प्राय; 
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२२४ किलोमीटर को ऊँचाई पर) योरोप के समय से 
संध्या को ठीक ४ बजकर १५ मिनिट निश्चित किया गथा। 
मिलन से एक घंटे पहले अपालो ग्रपनी गति बढ़ाकर MAT 
के पीछे ३८ किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया। श्र इ 
गति कम करने के लिए यान में रोक (ब्रेक) लगायी ओर 
सोयूज के पीछे केवल ३० मीटर दूरी पर पहुँच कर कुछ देर 
वह दूरी बनाये रहा | इसके बाद जब रूसी और श्रमरीकत 
अन्तरिक्षयानों के चालकों में बात हो गयी तब अ्पालो 
बहुत MEAT आगे बढ़ा A उसका ATAT भाग सोयूज़ 
के पिछले भाग से जा faar । यह मिलन निर्धारित समय 
से ६ मिनट पहले ही हो गया। इसलिए यह मिलत पश्चिमी 
जर्मती के ऊपर न होकर पुतंगाल के निकट ग्रटलांटक महा- 
सागर के ऊपर ग्राकाश में हुआ । ये दोनों भाग इस प्रकार 
बनाये गये थे कि एक दूसरे में बेठ जायं । इनके मिलते ही 
दोनों यानों के बीच के धातु के पर्दे हटा दिये गये और दोनों 
के बीच में dar ही सुरंगनुमा स्थान निकल ग्राया sar 
हमारे देश की रेलों के उतर डिब्बों कै बीच निकल श्राता है 
जिनमें ग्रावागमन का मार्ग बना दिया जाता है। श्रपालो 
के कमांडर जनरल स्टॅफड ने रूसी कमांडर एलेक्सी लिनोव 
का श्रभिवादन किया, दोनों ने हाथ मिलांये और प्रत्येक ने 
अपने देश का राष्ट्रध्वज दूसरे को भेंट किया । इसके बाद 
दो भ्रमरीकन श्रन्तरिक्ष यात्री सोयूज में गये। तीसरा 
श्रपालो में बना रहा । इसके वाद रूसी makra यात्री 
ग्रपालो में गये । दोनों यानों के यात्रियों ने दोनों ग्रन्तरिक्ष- 
यानों के सफल मिलन के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्ष र किये और 
मिल कर भोजन किया । ये दोनों यान मिलकर पृथ्वी की 
कई परिक्रमाएँ करने के बाद अलंग होकर ग्रन्तरिक्ष से 
उतर कर भ्रपने ATA देश लौट कर प्रपने ग्रन्तरिक्ष अड्डों 
पर उतर भ्राये | 
इन दोनों में से प्रत्येक यान में तीन अनुभवी ग्रन्त रिक्ष- 
वेत्ता थे जो कई बार ग्रन्तरिक्ष यात्राएँ कर चुके हैं । इन 
छहों ने दो वर्ष मिलकर इस यात्रा और इस मिलन की 
तयारी की थी ग्रोर ये एक दूसरे के यात से भली भाँति 
परिचित ही गये थे । श्रमरीकन कमांडर ने रूसी कमांडर 
का ग्रभिवादन रूसी भाषा में और रूपी कमांडर ने अ्रम- 
रीकन कमांडर का अंग्रेजी भाषा में किया। ये दोनों ही 


अन्तरिक्षयान पुराने हैं श्रौर कई बार ग्रन्तरिक्ष यात्रा कर 
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भुलाई 
मिलन की तैयारी में प्रायः ५ अरब डालर व्यय हुए | ay | 
देशों का व्यय प्राय: बराबर हुआ | l 

अमरीका के gT नामक स्थान में और स्स | 
areal में इन यानों के नियन्त्रण कक्ष बनाये गये थे, fans {„ 
अमरीकी और रूसी अन्तरिक्ष वैज्ञानिक मिलकर नियन्त्रण । 
का काम कर रहे थे । मिलन के समथ हूस्टन में aiy 
स्थित रूसी राजदूत और मार्को में अमरीकी राजदूत 
मौजूद थे जिन्होंने अन्तरिक्ष यात्रियों को बधाई दी। ay. 
तिक विद्युत्‌, ट्रांजिस्टर और लेसर परिचालित यंत्रों a 
इतनी उन्नति हो गयी है कि इन नियंत्रण केन्द्रों और दोनो 
makaa के बीच बराबर दूरभाष (रेडियो fi- 
फ़ोन) संपर्क बना रहा । यही नहीं, ग्रन्तरिक्षयानों ने a 
दर्शन (टेलीविजन) के चित्र भी भेजे जो योरोप में ane 
लोगों ने अपने-अपने दूरदर्शन पटलों पर देखे । 

रूस और अमरीका में ATTA, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्र 
ate mafa की खोज में दशकों से प्रतिस्पर्धा चली ग्राती 
हैं। दोनों इन बातों की नयी खोजों तथा उपकरण बनाने 
में खरबों रुपये प्रतिवर्ष व्यय करते हैं और अपनी खोजो 
को गुप्त रखते हैं । सोभाग्य से रूस और अ्रमरीका में ae 
भावना का जो श्रीगणेश हुआ है (वास्तविक सद्भावना 
ग्रभी दूर है क्योंकि वह मारक afte घातक स्त्रस्तरं के 
नियंत्रण पर निर्भर है, जिसकी after आशा नहीं है) वह 
्रन्तरिक्ष विज्ञान के लिए बड़ा लाभदायक होगा । एकतो 
दोनों देशों के चोटी के ग्रन्तरिक्ष बैज्ञानिक मिल कर नयी 
खोजें कर सकेंगे और दूसरे ग्रभी जो व्यय एक देश की 
करना पड़ता है वह दोनों देशों में de जायगा । विज्ञात रै 
एक क्षेत्र में दोनों देशों के चोटी के वैज्ञानिकों के ति 
सम्पर्क में श्राने शरोर सहयोग करने से दूसरे क्षेत्रों मे भी 
ऐसे सहयोग का रास्ता खुलेगा और इससे दोतों देशों मॉ 
मनमुटाव यदि एकदम दूर agar तो कम अवश्य हो गार्य 
जो विश्वञ्चान्ति के लिए परमावश्यक है । 

भारत वैज्ञानिक क्षेत्र में सदा ग्रनत राष्ट्रीय सहयोग 
पक्षपाती रहा है। उसने इसके प्रमारास्वरूप अपने ब 
उपग्रह को छोड़ने के लिए wa से सहयोग लिया | वि | 
शील देशों को विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ग्रन्त राष्ट्रीय 
से उन्नति करने में सहायता मिलेगी जिससे विश्व 
कल्याणा होगा, क्योंकि जब तक उन्नत और अरि “i 
Riita praana तब तक संदार में qifa 


aaa 
wart} 
gel 
waa 
ख़बर वे 
fiq 
ने परासः 
पनस 
tl उन्ह 
[ए वीरग 
{ रर अरप 
गाथा 
पेता से 
AR 


se 


Uri Q 


j वित नहीं हो सकती । और विक्रासशील देश 
gates उन्नति किये 'आधृनिक' और "विकसित! 
॥ हो सकते | इसलिए aaka विज्ञान के क्षेत्र में रूस 


क ३ | gata ने जो सहयोग दिखाया है वह सभी Say 
जि | रौर विभिन्न विज्ञानों में फैले तभी मानवता का 
I 


| याण है । 


जबलपुर में महारानी दुर्गावती का अपूव स्मारक--- 
तो देश में महान्‌ व्यक्तियों की सूर्तियाँ अनेक स्थानों में 
द्रो स्मारक के रूप में लगायी गयी हैं, कितु जबलपुर 
ac तिगम द्वारा स्थापित महारानी दुर्गावती का स्मारक 
aiaga att अपने ढंग का एक ही है। उसका चित्र 
amid के अंक में प्रकाशित कर चुके हैं, किन्तु उसके 
gaa समारोह का विवरणा तथा मूर्ति के निर्माण ग्रादि 
paaa में प्रामाणिक जानकारी न मिल सकते के कारण 
पउ पर उस समय अपनी टिप्पणी नहीं .लिख सके । 
राती रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास में अपूर्वं वीरांगना 
[हैं। वे भी झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई की तरह 
WH लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई । । अपने राज्य को 
ख़बर के समान महान्‌ शक्तिशाली सम्राट्‌ से बचाने के 
iq alt कई वर्ष युद्ध किया श्रौर कई बार मुगल सेनाश्रों 
Ae किया, किन्तु श्रकबर ऐसे शक्तिशाली ओर 
IRA THe के सामने वे कब तक ठहर सकती 
Wet प्रंतिम युद्ध में हिरत नदी के किनारे लड़ते 
वीरगति प्राप्त की । वे उस समय हाथी पर सवार 
अपनी सेना का संचालन कर रही थीं । उनकी वीरता 
भगवा लोकगीतों में श्राज भी गायी जाती है और उनकी 
गा से प्रभावित होकर एक agaa अंग्रेज ्रधिकारी ने 
मेर जो अंग्रेजी में कविता लिखी थी, उसे हम प्रका- 
, हर चुके हैं । वे देश की उन थोड़ी सी वीरांगनाम्रों 
५४ म पक्ति में हैं जिन्होंने स्व॒तस्त्रता के लिए लड़ते हुए 
|® ' रण विसर्जन किये । जहां उन्होंने बलिदान किया 
\ q ऐके स्मारक चबूतरे के रूप में शतियों से बता है, 
` का जाकर se श्रद्धांजलि पित e 
| कई वर्ष gt उस्ते समाधि का रूप pe ह 
| जाकर स्थानीय स्वतन्त्रता ना नः 

x ` R मिश्र आर स्व० सेठ गोविद्ददास के 
‘ मे सराधीनता प्राप्त करने की सपथ at थी। 
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है उपयुक्त स्मारक न था। १९६४ में 
जव जबलपुर नगर निगम के महापौर श्री पन्नालाल 
श्रीवास्तव थे तब नगर निगम ने जबलपुर में उनका एक 
भव्य स्मारक बनाने का तिर्णाय किया ate उसका शिलाः 
प्यास मध्यप्रदेश के . तत्कालीन मुख्यमन्त्री Go द्वारका- 
असाद मिश्र ने किया । बड़ी कल्पनाशीलता से मूरति के 
निर्माण की योजना बनायी गयी जिसमें हाथी पर सवार 
वे श्रन्तिम युद्ध करते हुए दिखायी गयी हैं। इसे बनाने का 
काम जयपुर के कुशल शिल्पी श्री नारायणलाल जेमिनी को 
सौंपा गया । खेद है कि पूर्ति समाप्त होने के पहले ही वे 
दिवंगत हो गये, किन्तु वे उसे समाप्तप्राय कर चुके थे। 
इस मूति में काले पत्थर के बिशाल हाथी पर वे हाथ में 
भाला लिये ares हैं । ग्रागे अंकुश लिये उनका महावत 
दिखाया गया है । महारानी तथा महावत की मूतियाँ तथा 
हौदा att झूल सफेद संगमरमर की हैं। सारी मू ति का वजन 
प्रायः २०० मन है और यह २० फुट ऊँची है। कलाकार 
ने यह श्रव्यन्त भव्य ate सुन्दर कलाकृति बनायी है। यह 
प्रतिमा नगर के मोतीलाल नेहरू उद्यान में स्थापित की 
गयी है। 

नगर fana के वर्तमान महापौर श्री परांजपे ने भ्रपने 
सहयोगियों के सहयोग से इसके उद्घाटन का बड़ा भव्य 
श्रौर कहपनाशील ग्रायोजन किया । उसका ग्रनावरण 
करते के लिए बांगला युद्ध के विजेता ग्रवकासप्राप्त 
लेपिटनेंट जनरल जगजीत सिह अरोड़ा को ग्रामंत्रित किया 
गया था और इस वीरांगना के स्मारक-उद्घाटन के अ्रवसर 
पर मुख्य भाषण देने के लिए हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका 
रौर कवियित्री महीयसी श्रीमती महादेवी वर्मा को भुख्य 
अतिथि के रूप में बुलाया गया था । महारानी दुर्गावती के 
उद्घाटन पर इन दोनों को निमंत्रित करना बहुत उपयुक्त 
जा और इन दोनों की उपस्थिति ने इस समारोह TT AGS 
गौरव और भव्यता प्रदान की। श्री परांजपे ने स्वागत 
भाषण दिया । इस प्रकार का ऐतिहासिक यह समारोह 
पते ढंग का एक ही था | 

इस ग्रवप्तर पर जनरल श्ररोड़ा HR महीयसी सहा” 
देवी वर्मा के जो भाषण हुए वे बड़े मामिक थे । वास्तव 
में वे इतने महत्त्वपूर्ण भर प्रेरणास्पद ये कि उनकी लाखों 
परतियाँ कर जनता में वितरित होती चाहिए । भोर 


E 
i 
a) 
पड 


था) अधिग्रहण कर लिया है श्रौर वह कवि के स्मारक के 
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3 
बातों के प्रतिरिक्त जनरल अरोड़ा ने कहा कि रानी gni- 
वती शत्रु की शक्ति ओर श्रपनी सीमाग्रों को जानती 
थीं । फिर भी उन्होंने लड़ने-मरने का निर्णय किया | SAT 
जीवत की यह शिक्षा सभी के लिए है कि कठिन सै कठित 
स्थिति में हौसला नहीं छोड़ना चाहिए । उनके ओर AA 
राष्ट्रनायकों के बलिदान से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि 
उसूलों (सिद्धास्तों) के लिए कुर्बानी ही से हम आगे बढ़े । 
आगे चलकर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासत काल में भार- 
तीयों को जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें दुर्गावती जेसी 
वीरांगना का नाम भी नहीं आय! । स्वतन्त्रता प्राप्ति. के 
बाद ही उत लोकतायकों को इतिहास में प्रतिष्ठित करने 
के प्रयास किये गये हैं । बहादुरी और ्त्म-वलिदान के 
लिए रानी दुर्गावती को जितना ऊंचा स्थान दिया जाय 
वह कम है | 
श्रीमती महादेवी वर्मा ने aga भाषण में बड़े मामिक 
Teal ग्रौर प्रेरक शैली में भारतीय नारी की महिमा और 
उसके जीवन मूल्यों का परिचय दिया, किन्तु उन्होंने 
चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पाषाण 
प्रतिमाएँ बना देने मात्र से तब तक उन मूल्यों की प्रतिष्ठा 
जीवन में नहीं उतरेगी जब तक हमारे ga में उन 
meat को प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती जिनके लिए 
भारत को चिर बलिदानी नारियों ने अपने प्राणों की बार- 
बार सहज ही ग्राहुति दी है । 
वास्तव में यह स्मारक श्रौर इसका ग्रत्यन्त सफल 
आयोजन जबलपुर के नगर निगम, उसके महापौर श्री 
परांजपे, उनके सहयोगियों, वहाँ के सा हित्यकारों और नाग- 
Ral के उत्साह और कमंठता का परिणाम था । wala 
इस भव्य स्मारक ग्रौर नये ढंग के समारोह से देश के 
सामने एक श्रनुकरणीय उदाहरण रख दिया. है । हम उन 
सबको हादिक बधाई देते हैं । 
. इस अवसर पर नगर निगम ने जो स्मारिका निकाली 
है वह बड़ी सुन्दर शरीर संग्रहणीय है । 


कविवर सुमित्रानन्दन पंत के पतृक भवन का सरकार 
द्वारा श्रधिग्रहण--हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई 
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युगप्रवतंक्र कविवर सुमित्रा- 
नन्दन पन्त के पैतृक भवन को (जिसमें उनका जन्म हुआ 


रूप में सुरक्षित रखा जायगा तथा उसमें उनकी शि 
हस्तलिपियों एवं उनसे सम्वन्धित अन्य वस्तुभ्रों का on 
लय बताया जायगा | कविवर पन्त का हिन्दी फक | 
ऐसा ऊँचा स्थान है कि उ० प्र० सरकार के कार्य की aa 
हृदय से सराहना करते हैं श्रोर उसे उसकी OTe 
के लिए बधाई देते हैं। शायद कविवर पन्त इतिहास के. | 
प्रथम महाकवि या महान्‌ साहित्यकार हैं जिनके जीवन. | 
काळ ही में ऐसा agi सम्मान किया गया ay इज 
लिए हम उन्हें हादिक बधाई देते हैं | 
हमने कई वर्ष पूर्वं सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश 
सरकार द्वारा आधुनिक हिन्दी के पिता भारतेन्दु giang 
के मकान का कम से कम वह बाहरी भाग जो उनका 
वेठकखाना और उनका पुस्तकालय “सरस्वती भंडार' था 
अधिग्रहण करके उसे राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाय। [ 
किन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया । प्रयाग में चार हिन्दी: }, 6१ 


सेवकों और साहित्यकारों की विभूतियाँ हुई जिनके पैतक- | 
या निवास-स्थानों को श्रधिग्रहण करके उन्हें राष्ट्रीय स्पा | ह 
बनाया जाना चाहिए । वे चार विभूतियां ये थी--खड़ीबोती |! "ग 
के रादि कवि ग्रौर आचार्य पंडित श्रीधर पाठक, जिनका [EOF 
है और यि RT 
‘qaale’ बिकाऊ है और यदि वह किसी निजी धनी ने ते à m 
लिया तो उसका फिर मिलना कठिन होगा। दूसरी विभूतिहँ |. _ 
Mia aia ह R झे सम 
हिन्दी प्रदीप” के सम्पादक श्रौर आधुनिक हिन्दी गद्य ale mi 


पत्रकारिता की age त्याग और निष्ठा से सेवा PAN 
{o बालकृष्ण wezi इनका मकान जीर्णावस्था में है 
AR ग्रपेक्षतया छोटा है । शेष दो हिन्दी के परम GAA |. 
थे-महामना मालवीयजी ग्रौर राजपि टंडन | इन दोनों की 
सेवाएँ हिन्दी के श्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इतनी aM 
हैं कि इनके लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं हैं । 
उन भवनों को जिनमें इनका जन्म gat था, राष्ट्री ins 


स्मारक के रूप में सुरक्षित रखना afar | प्रयाग i ; 
राजषि की एक af स्थापित हो गयी है किन्तु लम्जा | र 
बात है कि नेक प्रयासों के वावजूद महामना की ps 
मृति तक प्रयाग में नहीं लग सकी । इसी प्रकार ara | 4 

न 


महावीरप्रसाद द्विवेदी के दौलतपुर (रायबरेली) nai 
मकान को भी राष्ट्रीय स्मारक बनाना आवश्यर्क ट | र 
विशेषकर इसलिए कि उन्होंने भ्रपनी पत्नी की जो 5 
आकार की मूति अपने घर के सामने स्थापित की थीं उ 
स्थायी रखरखाव की बड़ी श्रावइयकता है । कर्विवर 
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ait निराला ae मकान saa जिले के एक गाँव 
TER जीर्णावस्था में है । पन्त, B रोर निराला 
ae की वृहतूत्रयी थे । श्रव जब सरकार ने कविवर 
k के जत्म-भवन का N करके एक त्यन्त शुभ 
et श्रीगणेश i हे तब उसे जारी रखना 
हए ओर एक ऐसी याजना वनानी चाहिए कि ग्राठ- 
gad में राज्य के प्रमुख साहित्यकारों के पैतृक भवनों 
gaat उनमें उनके वैसे ही स्थायी स्मारक धीरे-धीरे 
Vai जा सक | 
हम जात बूझ कर इस समय राज्य के महान्‌ संस्कृत 
fai ग्रौर विद्वानों के स्मारक बनाने की चर्चा करके 
झाको जटिल नहीं करना चाहते, यद्यपि उनकी 
प्ति का यथोचित स्मारकों द्वारा सप्मान करना 
ग्यक है | 
हमें ग्रपने राज्य के उदू के महान्‌ कवियों और 
का भौ ध्यान रखना है । महाकवि ग़ालिब 
शार में पैदा हुए थे । यदि गालिब जन्मशती समिति 
{म भवन को, जहाँ वे पैदा हुए थे भ्रधिग्रहण करके 
परका स्मारक नहीं बनवाया तो यह काम उत्तर 
लको करना चाहिए। हाल के उदू कवियों में हमें 
मर इलाहाबादी और चकवस्त के नाम याद श्राते हैं; 
eG बनते चाहिए । महाकवि नजीर का स्मारक 
MH बन गया है और वहाँ प्रतिवर्षं उनकी मज़ार 
जका उस होता है | उसके पास की कुछ जमी 
| के श्रीरंगमस्दिर की है जो उसे उसके बिस्तार 
गए दे रहा है । हमें बतलाया गया है कि मौलाना हाली 
F, H के स्मारक किसी न किसी रूप में बन गये 
ते बने हों तो वे भी बनने चाहिए । इसमें उत्तर 
लर को बनायी sé एकाडमी को पहल करनी 
| बि्ते सरकार से प्रचुर agaa मिलता है, श्रोर 
m È इन स्मारकों के लिए सरकार भी 
š A Staga सहायता करेगी | हिन्दी की 
“Tet है जिसे सरकार से इतनी सहायता 
Tah जो इन महत्त्वपूर्ण कामों को कर सके | 
cer छारा स्थापित उ० yo हिन्दी साहित्य 
Ds Betts साधनों से प्रयाग में सरस्वती के 
TRAA की एक maa कांस्य प्रतिमा 


SUF स्थापित की है HICH in Fis a. 
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तिमा स्थापित करने की 
» AS उसके साधन ग्रत्यन्त सीमित हैं 
से कोई नियमित अनुदान नहीं मिलता । 
इसलिए वह या ग्रन्य हिन्दी संस्थाएँ उप्यक्त प्रस्तावित 
स्मारक नहीं बनवा सकतीं । फिर उन महापुरुषों के जन्भ- 
भवनों का अ्रधिग्रहण सरकार ही कर सकती है। वह हिन्दी 
की संस्थाश्रों के लिए बड़ा दुष्कर है । Te, 

हमें faa है कि उत्तर प्रदेश 
कल्पनाशील, सरकार इन सुझावों 
विचार करेगी । 


UIST भट्ट की arte प्र 
योजना बनायी है, किन्तु 
और उसे सरकार 


को उदार att 
पर सहानुमूतिपुर्वक 


आनन्द मागं या आतंक मागं-पूर्वी भारत में कुछ 
T से एक RA संगठन बना था जो “आनन्द मार्ग! 
के नाम से जाना जाता at उसके प्रतिष्ठाता रेलवे के एक 
बंगाली कर्मचारी थे । उनमें विलक्षा प्रतिभा रही होगी 
क्योंकि थोड़े ही दिनों में उन्होंने अपने व्यक्तिगत आकर्षण 
से संकड़ों पढ़े-लिखे लोगों पर जादू करके उन्हें पना ag- 
यायी बना लिया । ध्यान देने की बात यह है कि वे HF- 
यायी सामान्यतः शिक्षित व्यवित थे और कितने ही सरकारी 
अधिकारी भी यदि उनके पूर्णा अनुयायी नहीं बने तो उनके 
भक्त श्रवश्य हो गये। स्थापक ने अपना नाम aaaf 
रखा ग्रौर AT 'पंथ' का नाम 'ग्रानन्द मार्ग! । ऊपर से उसका 
उद्देश्य समाज-सुधार Ae ग्राध्यात्मिक बिकास था, fag 
वास्तव में उसका श्रसली उद्देश्य समाज Ale सरकार- 
विरोधी था । ag पूर्णारूप से हिसा में विश्वाप्त करता ar | 
जब उनके कुछ ग्रतुयायियों की आँखें खुलीं (क्योंकि वे उस 
संध्था के अंतरंग का्यकलापों We उद्देश्यों को जान गये 
थे) तब उन्होंने उसे छोड़ने का निश्चय किया । इस पर 
कहा जाता है कि areata ते उनकी हत्या करने के ग्रादेश 
दिये और यह भी कहा जाता है कि उनके कुछ अंध AT- 
afaa ने उनकी हत्या कर भी दी । ऐसी एक घटना का 
पता लगने पर कुछ श्रानंदमार्गी पकड़े भी गये। उनमें से 
एक मुखबिर बन गया और उसने बहुत सी गम्भीर शोर 
atana बातें वतलायीं | मुकदमा सेशन में चल रहा है। 
ग्रौर वास्तेविकता तो उसके निर्णय के बाद ही मालूम होगी us 
aft बीच ग्रांतरिक संकट की घोषणा के वाद mazar 
भी प्रबंध संस्था घोषित कर दी गयी je शर उसके अनेक 
कार्यालयों पर छापे मारे गये | उनमें से बिहार के एक 
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कार्यालय में कुछ कागज मिले जिनसे पता लगता है कि 
ग्रानन्दमागियों ने बिहार को विधान सभा को विस्फोटक 
पदार्थों से उड़ा देते की योजना बनायी थी श्रौर तीन 
बिइवस्त ग्रातन्दमा्गी इस घृणित कार्य के लिए नियुक्त भौ 
कर दिये गये थे । इस संस्था का वास्तविक उद्देश्य राज- 
नीतिक मालूम पड़ता है क्योंकि इसने 'प्राउटिस्ट sd 
एक राजनीतिक दल भी बनाया था l आनन्दमाग wil 
आकर्षक नाम रख कर वह हिंसा और ग्रपराधों के कार्य में 
लीन था ! उसे श्रवैध घोषित करके सरकार ने बड़ा उत्तम 
कार्य क्रिया है। जो मुकदमा चल रहा है उससे उसके 
ग्रसली स्वरूप का पता देशवासियों को चल जायगा | 
वास्तव में वह 'नन्दमागे' न हो mae मागं' है। उसका 
शीघ्रातिशीघ्र जड़-मूल से नष्ट करना देश श्रौर समाज के 
हित में परमाश्यक्र है | 
किन्तु एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस अपराध 
करने वाली संस्था में इतन! बड़ी संख्या में शिक्षित लोग 
कैसे सम्मिलित हो गये उसकी शाखाएँ यद्यपि मुख्य रूप 
से बंगाल ate बिहार में हैं तथापि अनेक अन्य प्रान्तों में भी 
उसकी श्रनेक शाखाएँ फल गयी थीं | यह एक सामाजिक- 
मतोवंज्ञानिक समस्या है। हमारी शिक्षा-प्रणाली हमें विभिन्न 
विषयों से सम्बन्धित कम या अधिक ज्ञान तो दे देती है 
किन्तु हमारे सही प्रकार के स्वतर्न्त्रंचतन ae विवेक को 
विकसित नहीं करती । यही नहीं, हमारे समाज में कोई 
ऐसी बातें हैं जिनसे इन श्रपराधमूलक संस्थाओं के प्रति 
सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है । वास्तव में यह समाज- 
शास्त्रियों (स्रोशियोल।जिस्ट), मनोविज्ञानिकों और झिक्षा- 
शास्त्रियों का क्षेत्र है । उन्हें इस समस्या का अध्ययन कर 
उन तत्त्वों का पता लगाना चाहिए जिनसे ये समाजविरोधी 
sami sea होती और पनपती हैं । इतना ही पर्याप्त 
नहीं है । उन्हें उनके रोकने ग्रौर नष्ट करने के व्यावहारिक 
उपाय भी खोजने होंगे। तभी उनके अध्ययन की सार्थ- 
कता हो सकती है । 


कसर का भयानक रोग--हमें जब श्रपने faz श्रौर 
हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक श्री बालङ्कष्ण राव की मृत्यु का 
AAAs समाचार मिला तब हम स्तब्ध रह गये थे। बाद में 
पता लगा कि उनकी मृत्यु फेफड़ों में केसर हो जाते से हुई । 
भाग्य की बात यह हुई कि मृत्यु से कुछ पूर्व तक उनकी 
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Te 
बीमारी का पता ही नहीं लगा, और जब मृत्यु थे a 
दो सप्ताह पूर्व उसका पता लगा aa रोग mm गा 
चुका था । ड्सी प्रकार चार-पाँच वप पूर्व हिंदी के Fray | 
gic कवि कानपुर के Slo MATIAN पांडेय के mm | 
(लिवर) के BAT का पता उनकी मृत्यु से केवल तीन fey (atte दे 
पहले ही लगा था जब वे कोमा (Coma) में थे। 
गत वर्ष फलोरंस (इटली) में केसर के विशेषज्ञों का 
एक wala सम्मेलन हुश्रा था । उसमें सब देशों ३ 
लगभग पाँच हजार इस रोग के विशेषज्ञ आये थे। उक्ते (तए 
बतलाया गया कि उपलब्ध ग्रांकड़ों के अनुसार प्रति ay | कोठ 
३५ लाख और ४० लाख के बीच व्यक्ति इस रोगक्षे |? मे a 
बलि होते हैं । इस रोग से पीडितों की संख्या aaa ||ह | 
प्रतिवर्ष ५० लाख से भी अधिक होती है। ये ग्नुमाित (RAP 
आँकड़े हैं । शायद वास्तत्र में मरनेवालों और रोगियों बी [हई । 
संख्या इससे भी अधिक. हैं । मे ` 
शायद इस समय संसार में हृदय-रोग के बाद केसर [ह कोशि 
ही सबसे अधिक घातक रोग है । हृदय रोग की Uae ||ह शरः 
के लिए बहुत से कारगर उपाय निकाले भी गये हैं। EGS 
उसके कारणों का पता लग चुका है और उसकी रोक, fags 
और रोग का आक्रमण होने पर उसकी चिकित्सा में भी यकृत 
काफी उन्नति हुई है, यद्यपि ग्रभी सम्पूर्णा रूप से उस पर faa । 
नियन्त्रण नहीं किया जा सकरा । वास्तव में वह प्राधुनक ae 
सभ्यता की आपाघापी और भागदौड का परिणाम है। | है 
सभ्यता की उन्नति का यह भीषण मूल्य मनुष्य चु | 
रहा है | 
किन्तु कैसर का न तो ग्रभी तक वास्तविक्र काए | 
झौर न उसकी चिकित्सा का ही कोई उपाय मालूम हो [ष है ड 
सका है । सभी उन्नत देशों में इस रोग पर अनुसंधान ही 
रहे हैं । भ्रनेक संस्थान केवल इसी रोग के अ्रध्ययत FIRE) । 
लिए खोले गये हैं । प्रति वर्ष उन पर ग्ररबों रुपये व्य हीं न 
रहे हैं। मानव ने प्रकृति के अनेक रहस्यों का पता प |ित जा 
लिया है ग्रौर कभी न कभी वह इस रोग के कारण का” |ि के 
पता लगा लेगा। निदान होने पर चिकित्सा के oo और जब 
भी निकल आयेंगे । पर जो वतंमान स्थिति है, उप € रन 
दिन दूर मालूम होता है । { kr 
कंसर कया है? इसे समझने के लिए 7 al [hax 
ग्रावश्यक है कि हमारे शरीर के सभी भाग-र चम n हे! 
फेफड़ा, यहाँ तक कि मांस-पेशियाँ भी--छोटी-छोटी १ | 


॥ = 
८८5) से बने हैं । यदि मांस का टुकड़ा नंगी 
jà देखा जाय तो वह सपाट मालूम होगा। aq- 
da (माइक्ास्कोप) के आविष्कार के बाद चीजों की 
‘a देखता सम्भव हो गया, क्योंकि उसके नीचे किसी 
द्रो एख कर देखने से वह . ० गुता तक बड़ी दिखायी 
की है। सन्‌ १७०० से कुछ पहले cad gaa 
एक HTT वैज्ञानिक ने अपने समय के अ्रविकसित 
ह्ण यंत्र से देखा मांस का टुकड़ा असंख्य छोटी- 
anat gat वस्तुओं से बना है । उस समय ईसाई 
हमें ईसाई संन्यासी जिन छोटी-छोटी कोठरियों में रहते 
ia सेल (Cell) कहते थे । मांस के टुकड़ों में जो 
gale भाग हुक्स को देख पड़े वे उन्हीं कोठरियों से 
ag । इसलिए उसने उन्हें 'सेल' का नाम दिया और 
ait उन्हें इसी नाम से जाना जाने लगा। हिन्दी में 
l क्षोशिकाएँ कहते हैं। १८३७ में दो ola वैज्ञानिकों 
iga प्रतुसंधान करके यह निश्चय किया कि जानवरों 
॥वनस्पतियों के सभी जीवित तन्तु इन्हीं कोशिकांग्रों से 
agi मनुष्य ने यह नया रहस्य जाना कि हमारे मांस- 
i TH, फेफड़े, ग्रांते, चमड़ी ग्रादि सभी इन कोशि- 
met बने हैं। ये एक दूसरे से अभिन्‍न रूप से मिली 
el वास्तव में प्रत्येक जीवित वस्तु इन्हीं कोशिकाश्रों 
जी है। यह सिद्धान्त प्राणिशास्त्र का मूलाधार है। 
Ot बाद वैज्ञानिकों ने कोशिकाग्रों का और सूक्ष्मता 
ययन किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक कोशिका की 
[Pala होती है जिसके भीतर एक चिपचिपा पदार्थ भरा 
शा है जिसे प्रोटोप्लाउम कहते हैं। इस प्रोटोप्लाउम के 
fi बौज को तरह एक वस्तु होती है जिसे स्पूक्लियत 
ोटोप्नाजम सबसे महत्त्वपूर्ण भाग हैं ae 
अब भी पूरी तरह नहीं हो पाया क्योंकि वह 
[T परिल रासायनिक पदार्थ है । ये कोशिकाएँ ही 
| pr हैं । ये बराबर संख्या में T 
Ne तो हो जाती हैं तब saa a ui 
कोशिकाएं लेती रहती हैं। इन्हीं से शरीर 
|, शोर गर्मी मिलती है। किन्तु शक्ति ate गर्मी 
NA के लिए उन्हें बराबर दो वस्तुएँ मिलती रहनी 


भोजन भर श्राकसीजन । ये दोनों वस्तुएँ हमारी 


4 गाड़ियाँ (जो आकार में i] त 


ur पहुँचाती हैं। सारे शरीर में ६१ 


M 
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रक्तवाहिनी नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है । शरीर का 


Me ऐसा नहीं है जिसकी कोशि- 
g 
Saa बढ़ती श्रौर विकसित होती हैं । 

j कारण वे AMATA और श्रप्राकृतिक 
झेप से बढ़ने लगती हैं। यह कारण ग्रभी तक नहीं मालम 
हुआ, किन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि 
यदि किसी मांसंपिड या मांसतन्तु या चमड़ी के तन्तुझओ=ओं 
को बहुत दिनों तक सीड़ लगती रहे, या वे बहुत दिनों 
तक सूजे रहें या श्रव्य किसी कारणा से (जैसे भ्रत्यधिक 
धूम्रपान मे) बहुत दिनों प्रभावित हों तो वे श्रप्राकृतिक रूप 
से बढ़ने लगते हैं श्रौर उस स्थान पर एक घातक गुल्म 
(ट्यूमर) उत्पन्न हो जाता है । इसे ही कैसर कहते हैं । 
किन्तु वह्‌ बढ़ने लगता है ग्रौर ये ग्रप्राक्तिक रूप से उत्पन्न 
कोशिकाएं श्रास-पास के मांस तत्तुओं या श्रवयवों में फैल 
कर उन्हें भी दूषित करके उनमें कैंसर उत्पन्न कर देती 
हैं । कभी-कभी ये pax की कोशिकाएँ रक्तवाहिनी नाड़ियों 
में पहुँच जाती हैं ale मूल स्थान से दूर शरीर के किसी 
दूसरे अंग में एकत्र होकर वहाँ को कोशिकाश्रों को दूषित 
कर उनमें भी कैंसर उत्पन्त कर देती हैं। इन केसरी 
कोशिकाग्रों से सारे शरीर में एक प्रकार का विष फेल 
जाता है जिसमे साल-छः महीने में रोगी की मृत्यु हो 
जाती है | 

यदि प्रारम्भ ही में कैसर का पता लग नायतो 
सामान्यतः सर्जत दूषित या कैसर युक्त भाग को काट कर 
निकाल देता है और इस कारणा वह शरीर के न्थ भागों में 
फैलने नहीं पाता | प्राधुतिक डाबटरों ने आरस्भिक रोगियों 
का कैंसर तष्ट करने में एक्सरे, रेडियम att कोबाल्ट 
थिरापी (चिकित्सा-प्रणाली) का सफल उपयोग किया है। 
fga चिकित्सा या रेडियम ma आरम्भ ही में 


कारगर होते हैं । हैँ 
दुर्भाग्य से श्रारम्भ में 


है क्योंकि ग्रारस्भिक अवस्थ 


कँसर का पहचातना बड़ा कठिन 
i में रोगी को कोई पीडा नहीं 
होती । fag बेहतर यही मुंहै यदि ग्रोंठ, हु या गले में. 
कोई छोटा सा घाव भी एक-दो सप्ताह अच्छा त द 
ऊपर या भीतर कहीं भी गुल्म मालूम ह AR 
शरीर के ती 


कहीं शह ह 
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१२ 
किसी विशेषज्ञ डाक्टर को शीघ्र ही दिखा कर उसका 
परीक्षण कराना चाहिए । 

इस देश में dg का केसर ग्रत्यविक पान खाने 
मैनपुरी की तमाखू खाते, मुंह में बराबर TA पान का 
पाइप? लगाये रहने से होता है हम चिकित्सा विज्ञान मे 
कोरे हैं । wave कुछ अधिक नहीं कह सकत | fargat 
को किसी विशेषज्ञ या अच्छे डावटर ही से श्रधिक जानकारी 


प्राप्त हो सकती है । 
कैंसर के सम्बन्ध में कई ञ्रम हैं । उनका निराकरण 


करना आवस्यक है: (१) ग्रारम्भिक दशा में वह ग्रच्छा 
हो सकता है। (२) यह छूत की बीमारी नहीं है क्योंकि यह 
कीटाणुश्रों द्वारा उत्पन्न नहीं होता | (३) यह वंश-परम्परा- 
गत होनेवाला रोग नहीं है । यदि किसी के पूर्वज को यह 
रोग था तो यह श्रावश्यक नहीं है कि उसे भी या उसकी 
संतान को यह रोग हो। किन्तु यदि दो पीढ़ी पहले किसी को 
यह रोग gal हो तो उमे सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। 
(४) यदि कोई घाव हो या गुल्म उत्पन्न हो जाय या बड़ा 
मसा हो तो उसे कभी रगड़ना या agar न चाहिए । उसे 
डाक्टर को ग्रवश्य दिखाना चाहिए | 
यह रोग जीवन के आरम्भ में नहीं होता । भ्रधिकतर 
ज्यादा उम्र के लोगों को होता है। वृद्धावस्था में इसकी 
अधिक सम्भावना होती है । किन्तु फिर भी ३५ वर्ष की 


अवस्था या उससे श्रधिक के लोगों को इस विषय में ata- 
घानी रखनी चाहिए | 


स्त्रियों को छाती में कंसर बहुधा होता है इस समय 
अमरीका के राष्ट्रपति ale उपराष्ट्रपति दोनों की पत्निया 
इस रोग से पीडित हैं किम्तु शीघ निदान हो जाने के कारण 
उनको उपयुक्त चिकित्सा हो सकी । ग्रनुसंधानकर्ताग्रों का 
कहना है कि छरहरे बदन की स्त्रियों को यह छाती का 
HAL बहुत कम होता है | मोटी स्त्रियों को इसकी श्रधिक 
आशंक। रहती है । संसार में सबसे afew छाती का कैंसर 
ावे-स्वीडन में होता है जहाँ के भोजन में चर्बी की मात्रा 
सबसे श्रधिक होती है। चिकनाई दो तरह की होती है 
एक ता पशु से उत्पन्न, जसे चर्बी, मलाई ale घी । दसरी 
वनस्पति से निकाली गयी, जैसे, तिल, सरसों, गरी, मंग- 
फली श्रादि के तेल । श्रनुसंधानकर्ताग्रों की धारणा है कि 


पशुजन्य चिकनाई की भोजन में श्रधिकता से क्रोरेस्टल 


मात्रा में उत्पन्न होता है। वह किसी प्रकार स्त्रियों के 
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gala से मिलकर ऐसे हार्मोन के यौगिक उत्पन्न 
हैं जिनमें कसर उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती 

धारणा को इस तथ्य से पुष्टि मिलती है कि 
स्त्रियों में छाती का HAT बहुत ही कम होता ओर a 
भोजनों में चर्बी का AA नाम मात्र को होता है । ty 
हो, सौभाग्य से हमारे देश में महिलाग्रों को छाती के कै 
की शिकायत बहुत ही कम सुनी जाती है 


कै 


श्री सारतभूषण अग्रवाल का स्वगंवास--हमें यह जरा | 

कर बहुत दुःख gar कि हिन्दी के प्रसिद्ध कवि और तेज | af 
श्री भारतभूषण अग्रवाल का स्वगंवास हृदय की गति छ| 
जाने से २३ जून को शिमला में सहसा हो गया । वे वत 
५६ वर्ष के थे । वे इस समथ एक फैलोशिप प्राप्त कर के 
विभाजन के साहित्य पर प्रभाव पर शोध कर रहे थे | 
आकाशवाणी में भी कई वर्ष रहे उनका जन्म | 
हुआ था श्रोर वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी । कुछ किं 
AET का कार्यं करके वे श्राकाशवाणी में चले पे 
जहाँ कई वर्ष रहे । वे ग्रच्छे लेखक थे और आ्राधुनिक कविं | 

उन्होंने ATA अच्छा स्थान बनाकर कवि के रूप में बड़ी |) 
ख्याति प्राप्त कर ली थी । वे कवि ही नहीं, विचारक भी | 
थे और हमें ara थी कि वे जिस विषय का इस सम] | 
ग्रध्ययन कर रहे हैं उस पर हिन्दी को एक प्रामाणिक TA 
देंगे उनकी भ्रसामयिक मृत्यु से हिन्दी की बड़ी हानि ह|; 
छपी है) बड़ी ग्रात्मपरक है ag यह है 
एक युग से में विरस जीवन बिताता आ रहा ह 
सब तरह लगता बड़ा सुनसान, 
कोई शब्द तक Mal नहीं है 
गहन तम का पते मन पर छा गया है 
इतना जान लेना, 
Wea तक AA न पथ से हार मानी | 


इससे उनके जीवन के गतिम दिनों की मा 
अवस्था और श्रात्म-विष्वास टपक रहा है। संवेदना 
कवियों की मानसिक दशा का यह छोटा fd मार्ग 
चित्रण है और साथ ही परिस्थितियों से कभी त है y 
का संकल्प भी है। हम उनके शोक संतप्त परिव 
अपनी हादिक समबेदना व्यवत करते हैं | 


2 जब राज-सम्मान पाकर श्रपने 
azadi ग्राम प्रीतिकूट' लौटे तब उस दिन उनके पुर- 
| 3 परिजन और पुराने aes मित्रों के बीच बड़ी चहल- 
aes दिन बड़ी रात गये कवि बाण ath 
रे होते न होते उनका लँगोटिया यार सूचीवाण आ 
ह जा |. | उसने कण्ठ फाड़कर दो इलोकों? का प्रातः मंगल- 
Aap [रत के रूप में पाठ कर दिया । वे श्‍लोक स्वस्तिवाचन 


gafa बा 


Ngee सवेरे-सबेरे हास-परिहास के रूप में ही पढ़े गये थे 
भूरा हर इस संदर्भ से अलग काटकर देखने पर उनकी जो 
afaa महिमा हो, परन्तु सूची भट्ट ने बाण के प्रति 
ले almar में यही निवेदन किया था--“हे वालबन्धु 


9! 


१-सम्भवतः बाणाभट्ट का प्रीतिकूट ग्राम भोजपुर 
झन के ग्रारा जिला में था । कुछ पण्डितों की धारणा है 
‘aj ४वत्तमान 'पीरो' गाँव, जिसमें बाणभट्ट के सगोत्र 
ARH निवास करते हैं, पुराना प्रीतिकूट gl बाणाभट्ट 
| ' यह गाँव शोण के तट पर था । परन्तु शोण का 
Mesa हटता रह : 
षी ते ee ai नदी बाण का 
; न्ह वाणाभट्र कहा जाता रहा हापा, 
र शबद के इलेपार्थ के साथ ! (aro अर्थात्‌ पूंछ कटा') 


E = ० 3 
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तरां जय बन, Ta रथ बन | 


श्री कुबेरनाथ राय॑ 


ae , हेडी-उजड-लंठ के ae में चालू हो गया 
पे आता o “हिम्पी' शब्द भी लेटिन fgat 
i g का ग्र्थं होता है ‘ater’ | बाण जब 
feel 9 nes 
स्वादन करते थे। ग्रब् बाण 
'उत्तरापथनाथ' giada की राज-सभा से लोटे हैं। वे 
ma नहुत कुछ बदल चुके हैं। तो भी पुराने मित्र ने 
ATT आदतवश उनकी 'प्रभाती' का पाठ घोड़ा-गीतिका 
के ही रूप में कर दिया। इस प्रकार थे दो इलोक 
प्रकारान्तर से बाणभद्ठ के प्रति सुप्रभातम्‌, घोड़न मित्र !' 
या गुड मानिङ्ग, सर हिप्पी (Good Morning, Sir 
Hippy) जसे afaa हैं । महाराज dada ने जब 
वाण को पहले पहल देखा, तव उनके मुंह से भ्रचानक 
निकल पड़ा था, “महात्‌ अयं भुजंगः' परन्तु बाण वस्तुतः 
“मुजग श्र्थात्‌ श्रंगनाभोगी लम्पट नहीं थे । कवि भुजंग 
नहीं होता, वह तो स्वभाव से कभी सिंह होता है, तो कभी 
पक्षिराज घोड़ा। बाण के मित्र जानते थे कि बाण स्वभावतः 
कपिञ्जल के रूपाम्तर हैं, भोक्ता नहीं, ger हैं और उनका 
काम है महाश्वेता ate कादम्बरी को पीठ पर वहन 
करता | कवि भोक्ता नहीं, दुष्टा होता है। वह द्वितीय 


ग्रर्थात--प्रोड़ा सोकर उठ गया, पिछाड़ी पैरों को 
तानकर, पीठ को खलाकर, ATT अंगों को जोर से फैलाकर 
sings लेता हुमा), ग्रीवा को झुका 'हिक्के (छाती) से 
मह को रगड़कर ATT धूम्रधूस रवर्णी श्रयाल को झाड़कर, 
घास लेने की इच्छा से ATT थूथन को फड़काता BAT AS 
मंद ध्वनि से हिनहिता रहा है (अर्थात्‌ gH रहा है) Ae 
खरों से जमीन खोद रहा है ॥५॥ जिसके कात की सीपी 
भरी हुई है ऐसा घोड़ा अपनी पीठ को सिकोड़कर मुंह 
के पास कमर को ले जाकर फिर ग्रीवा टेढ़ी करता है और | 
gig के कोते को खुर से खुजलाता है। अपनी ना 
चंचल wala से ग्रोस के फुहारे मु है पर झाड़ रहा दे as 
काँपती उतींदी ब्ररौतियों में श्रब भी भूसा का कणा चपकी | 


हुआ है NAI 


= aaia विलोचन, शिव (IÈ : संस्कृत डिक 
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सुपणं है ।१ कवि arag सारा जीवन महाइ्वेता-आविष्ट 
रहे भोर 'चण्डीशतक' लिखते समय भी उन्होंने भगवतो atien 
दिनी की छवियों पर महाश्वेता और कादम्बरी को ही 
आरोपित किया । समरःभूमि में शरसंधान करती हुई देवी 
को उन्होंने ऐसी शब्दावली में व्यक्त किया है योया वह 
शर-संधान न होकर कटाक्ष लीला हो ग्रौर वह संग्राम 
महिषासुर की तामसी सेना के साथ उग्र समर न होकर 
ललित कान्ता भगवती का खटकामुखी नृत्य हो। शर-संधान 
करते समय कलाई की झनकती चूड़ियों, Fe ऊ्ध्वंश्वास 
के कारणा cea कंचुक बर्थ, हिलते स्तनमण्डल alt समर- 
भुमि का चतुदिक क्षित्र अवलोकन करती हुई नाचती बंकिम 
दष्टि की छवियाँ देवी के जिस रूप को पाठक के मन में 
उपस्थित करती हैं वह “कालाश्राभ्यां कटाक्षै ARGAT 
waar” वाले देवी-रूप से जरा भी मेल नहीं खाता और 
यह कविता कवि के नायिका-ग्राविष्ट मन का प्रमाणा है एवं 
उनके aada स्थित व अन्दर निहित 'कर्पिजल-इब्द्रा- 
युधःहिप्पी' चरित्र का द्योतक है। वे अपने मानस के 
आच्छोद-सरोवर में मन की एकान्त घड़ियों में प्रति रात्रि 
घोड़ का वेश धारण करके अम्बु-पान के लिए उतरते थे 
इस लोभ से किं शायद महाश्वेता के प्म-पलाश-प्रम्बक 
्र्थात्‌ “aa या gie का पान करने को भी मिल जाय | 
अपने यौवन-ज्वार के दिनों में मित्रों के साथ सात घाटों 
का निषिद्ध arg ate सत्ताइस चेहरों का ्रम्बक-मधु 
पान करनेवाले बन्धु बाण जव घर लौटे हैं, तब क्या 
aad यदि उनके वालसखा सूचीभट्ट घोड़ा-वर्णन द।रा ही 
उनका प्रातः HUA” सम्पन्न कर दे | 
'हर्षचरित' पढ़ते समय मुझे लगता है कि बाण घोड़े 
के बड़े शौकीन थे । उन्होंने “हष॑चरित' (द्वि० go ) Ñ राजा 
की 'मन्दुरा' (श्रस्तबल) का बड़ा सुन्दर और सजीव वर्णन 
'किया है । उस ein में घोड़ों की तरह-तरह की act 
की चर्चा है । जैसे, स्थान के श्रनुसार--'वनायुज' (वजी- 


: १--उपनिषदों की प्रसिद्ध उक्ति: 'एक ही शाखा पर 
दो सुपर्ण पक्षी बंठे हैं : एक पिप्पल का भक्षण कर रहा है 
और दूसरा उसे सिर्फ देख रहा है, एक भोक्ता है श्रौ र्‌ 

j है, और दूपरा 

है साक्षी ।' (श्वेताश्वतर उप० ४।६, AAF, ९।१४।२९ 
तथा ऋक्‌ १।१६४।२०) Fs 
२--श्रम्बक = ग्रा, जैसे 'च्यम्बक' (त्रि ~- seam) 
Wo) `` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar P 


OOOO 
जुलाई 


स्तात की बाना घाटी में उत्पन्न), TET (पंजाबी), 
(मध्यएशिया की बंक्षु घाटी में उत्पन्न) भारद्वाजी ("aang | 
daa (सिन्धी) श्रौर पारसीक, रंग-रूप के FART 
(लाल कुम्मैत), इयाम (BRAT या कस्तुरी), उवेत (wea) 
पंजा (समंद), हरित (नील सब्जा) तित्तिरकल्माप (तीतर | 
Gat), शुभ लक्षणों के AYA -पंचभद्र (पाँच atni) | 
महिलिकाक्ष (शुक्ल चक्ष्‌) ग्रौर कृत्तिकापंजर (सफेद ती 
दार) ग्रादि | राजकीय मन्दुरा के वे घोड़े लम्बोतर माह 
हीन दृढ़ मुखाकृति वाले, पोल घाँटी या posar, a 
कान वाले तथा यूपततम्भ की तरह ऊध्वं खड़ी starry 
थे, उतका 'हिवका' उभरा gal था, 
कठोर थे, उनका उदर देश DAA 


के दूम लोहे की 
À 4 en तथा PAT हुआ था, 
उनके gza उभरे हुए थे ओर 'बालबी' (पूंछ) धरती 
चूमती थी । वे सत्रके सब शुभलक्षणश वाजि थेग्रौर ae ( 
राजवल्लभ होने का सोभाग्य प्राप्त था । जब वे खर टेककर | HO 
बिश्राम करने लगते थे तव आबी sia टटाने लगती थी 
मारे थकावट के । वे aig मू'दकर कुछ सोचते हुएहे | शि 


लगते थे-यद्यपि चिन्तन मुद्रा जेसी भंगिमा के aaa | MT 

खड़े-खड़े सो रहे थे। वे पहले Sue थे (स्ल्ललित हुंकार भरते), | म्‌ 

फिर मन्द-मन्द हिनहिनाते थे, फिर सुमों का धरती पर a 

ताडन करके अपनी हरी घास के ग्रभिलाष को व्यक्त करते Ra 
kyl 


थे । इस प्रकार बाण ने क्षुधा, निद्रा और हिनहिनाहट का 
z F x इ व। 
जीवन्त चित्र उपस्थित किया है । वास्तव में aw | ` 


रईस, भुस्तामी ब्राह्माण थे gafar घोड़े-हाथी, लाव-लशर S 
से उनका पर्याप्त परिचय था । उन्होंने अपनी वंशपरमरा e 
तथा कुल-समृद्धि का स्पष्ट परिचय daka में दिया ate 
है। श्रतः घोड़े से यह लगाव स्वाभाविक है । बाण We ama 


मेध करने-करानेवालों अर्थात्‌ श्रार्यों की वंशपरम्परा में थै। a 
ग्रतः घोड़े के प्रति ग्राकर्षश उनके naaa में नस्ल ऋः 


उत्तराधिकार के रूप में दृढ़ था । और दः 


घोड़ा गरायो का प्रियतम पशु था । बाणमट्ट का थाई | जिसी 


'रोमाण्टिक' घोड़ा हे । वह मह।सवेताग्रों के aid में विह! | पाथा 
करता है ate नाथिकागओरं को ग्रपनी पीठ पर वहन गर | h i 
है । परन्तु इस घोड़े से भिन्न है वैदिक ni का aaa i w a 
घोड़ा जो साक्षात्‌ धावमान गरुड या तेजस्वी सू ye X 

ute 


है । इतिहास के प्रसव-क्षण में ही इव्रकीस नदियों के हा is, 
मिनु देश में घुसने के पूर्व ही द्रायां का घोड़ा कर है, è 


2 (६७% 

पो नल हार पर कश्यप समुद्र के उत्तर में प्रथम प्रथम हिल- 
लौ) | fa aati गैरिक वर्ण या सुन्दर पीताभ मधुवर्ण, मधु- 
i पित सोते में ढाली हुई पृष्ठ देह, शंग-श्ंग से श्रोज की 
गा] cant छूटती हुई । गोया कोई तेजस्वी ऋचा ही जीव 


परण करके उतर पड़ी है ! ओर ऐसे शक्तिधर जीव के 
ले) पम से ही mia पितर विइवव्यापी-विस्तार करने में 


र्थं हो सका | 


मांस आय पितर ते विधाता की इस म्रपूर्वे भद्र और तेजस्वी 
ate त्मना को लगाम पहेनाकेर HTT लिया और इसे 'हरि' 
p Aaa दी । और यह पीतारुण या ग्ररुणवर्ण का द्योतक 
i qam, क्योंकि हरित' का श्रादि ग्रर्थ है 'रंगीन' । जैसे 
A gia भी कई aust में एक रंगा या रंगीन! (xr) 

= | जाग्रथ लाल ही होता gi उन्होंने देखा कि यह जीव 
द्र में वसे ही धावमान है जैसे इन्द्र का वज्र तो उन्होंने 


झे 'बाजि' की संज्ञा दी । वाज' का श्रर्थ होता है 
शक्ति या वेग! (<वेज) | इसकी आशुगति देखकर इसे 
ga कहा गया और शीघ्रग।मी होने से इसकी संज्ञा हुई 
TR । 


FARCE 


' से ही कहीं पर ‘gaaa’, कहीं ‘ga’, कहीं 


करते ह RRS), कहीं पर हार्स अंग्रेजी) कहलाया। 
an fen में दिये गये निघण्टु के ग्रनुसार वैदिक भाषा में 
UE El ate (गरूड), AJ, ART, श्येन, सुपर्ण, पतंग, 
कर | रादि भी कहा गया है। परल्तु ये शब्द इसको 
रा | "यगत उपाधियाँ हैँ । इसकी 'ताक्ष्य' संज्ञा इसकी श्रद्भुत 
दिया yo ग्रौर क्षमता द्योतक है । इसे afg कहा गया 
र्यः | रौर बाद में भी मान्यता रही है कि घोड़ा, aa श्रौर 
'थे। झरी का मह जूठा या अ्रपवित्र नहीं होता हैं । 
नगत इसके लिए प्रयुक्त ‘gfe’ शब्द ही बाद में एक श्रोर 
© (RS, ग्रादित्य और रन्त में विष्णु का द्योतक बना 
4 री Me वानर, मुग ale fag का द्योतक ga ! 
३ | लसी होने के कारणा इसे पतंग, हंस, AeA, अंशु कहा 
ee | भाथा और नदी पर नदी atA हुए, मरुस्थलों a 
हरता Tay को jee करते हुए, एक दूसरे के साथ 'बगमेल 


म i i हए ये तरुणों के घोड़ों की उपमा वैदिक कोविदो 


on की पांत” था “झपटते aa गरुडों” से वी 
Cd? ग x 5 
; 7 ५ (तु इन सारे शब्दों और उपमाग्रों से महत्व 
IN), ९ ar जो वैदिक्रोत्तर काल में लुप्त हो गयी | 
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रा रथ बन | 
१ 
थे की श्ररुण वर्ण वाजि के रूप i 
नली 
गे लप में S T लगाम! और ‘fray’ 
दोनों रूपों में विकसित Sal । 'दविक्रा' शब्द का : 
है: जो (सवार को) aaa (a | i D 
Ca है व = È (वादश करके) aefa 
SER ME पार करता है), दूसरा अर्थ है जो पवार 
को धारण करके 'क्रदतीति (हिनहिनाता है), तीसरा ग्रथ 
भी यास्क मुनि ने श्रपने निरुक्त' में दिया है--'दवत्‌ ्राकारी 
भवति sate जो सवार को धारण करते ही aaa असली 
आकार' ग्रहण करता है, जिसके व्यक्तित्व का पूर्ण IFT- 
शन तब होता है जब वह किसी सवार को लेकर शान से 
TST उठाकर उछलता है-गोया धारणीधर वासुकि नाग 
ही फण काढ़ कर उछला हो तभी इस जीव का व्यक्तित्व 
स्पष्ट होता है और इसका यह रूप सारे दृश्य पर हावी इस 
तरह हो जाता है गोया सवार भी इसके रूप का एक प्रसा- 
धन AT ITAA हो, HIT पूरे दुर्य का प्रधान 'हीरो” 
यही हो । 
जिस प्रकार ब्राह्मण जब ध्यानासीन होता है तब वह 
तेज से तपने लगता है, क्षत्रिय जब कवच पहनकर खड़ा 
हो जाता है तब वह तेज से तपने लगता है, उसी प्रकार 
घोड़ा जब सवार को पीठ पर लेकर आक्रमणकारी सर्प की 
तरह 'फणन्‌' करता है--फण Fs सर्प की तरह उछलता 
है तभी उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व और ग्रोज 'ग्राकार' ग्रहण 
करके स्पष्ट होता है । 
वक्र सपिल पथ पर GT करते हुए, मोड़ लेते हुए 
सवार सहित घोड़े को देखकर ही यास्क मुनि ने 'दधिक्रा' 
के 'दघत्‌ ग्राकारी भवति, श्रथं की कल्पना की है । ऋग्वेद 
ने उदात्त कण्ठ से ‘ea’ ate 'दधिक्रा' की स्तुति की हैँ। 
इस स्तोत्रगात के पीछे वैदिक कवि की वह धारणा है 
जिसके अनुसार यह जीव मामूली चोषाया नहीं, बल्कि 
रहस्यमय शक्तियों का रधान है। यह साक्षात्‌ 'इन्द्र' है, 
'विष्णु' है, cua’ है, MT है श्रौर ‘afaa है । अवश्य 
ही, यह रहस्यबोध 'मिस्टिक' रूमाती या सूफी किस्म का 
नहीं । इसका उद्देश्य है बल प्राण और ait की उपासना 


र भ्राहरंण। fp 
cafes का प्रतीक है जिसके मेध से _ वाच्च 


यह यज्ञ हे 
रणा करता है। देवता 


तेज का मनुष्य अपने ग्रन्दर आह 


ध्द से श्राविष्ट पशु होते हुए भी इसकी महिमा के वेदिक 
4 ay’ आऔर ‘her’ दत्तिकि ID dain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६ 
गीत तरल वाष्पक्रण्ठ उछवास या रोमाञ्च 
भक्तों भी प्राथनाएँ नहीं हैं । 3 

भारतीय धमे में इस मुद्रा का प्रवेश ग्रायतर ATT 

से आया है। जब मूस ग्रां द्रविड तिषाद किरात के साथ 
मानस-योग स्थापित करके नब्य्राये बना तब भगवान्‌ 
और भक्त के बीच भावूकता, पूजा, पुष्पाञ्जलि; masafa, 
मानस-महोत्सव, नेत्रों से परस्पर को चाटना, पुरुष-प्रकृति 
भाव प्रादि सम्बन्ध स्थापित हुए | 
वर्तमान हिन्दू ध्म मूलतः ्रायेतर द्रविड-निषाद-कि रात 
धर्म है । इसकी मुद्रा भावप्रधान है । परन्तु वेदिक धर्म की 
मुद्रा सिह मुद्रा है | इसीसे वैदिक स्तवों को पढ़ते समय 
लगता है कि उगते सूर्य की प्रकाश धारा में स्तान करते 
हुए fagi की पात सम्मुख खड़ी है श्रौर ATA दोनों oat 
को ऊपर उठाकर श्रपने विकराल मुख फाड़कर 'श्रोऽम्‌ !' 
का उच्चारण कर रही है, उनके रेशमी वर्ण श्रयाल और 
उनको मधूवर्णी देह देवता के पीतारुण प्रकाश में झलमला 
रही है | सिंहों की ये पाँते कुभासरस्वती-सिन्धु में स्नान 
करके कण्ठःस्थान से नहीं मस्तक-स्थान से उच्चारित स्वरों 
का परम पावन प्रकाश के प्रति उद्गान कर रही हैं। 
वेदिक साहित्य में एक प्रसंग ग्राया है कि किस प्रकार 
‘ga रूपी अश्‍व को, जिसके रोम रोम से चिनगारी फटती 
थी, जब ऋक्‌-साम और यर्जुर्‌ अपने नियंत्रण में नहीं ला 
सके तब श्रथर्ववेद को यह कार्य सौंपा गया और श्रथवंवेद 
के माध्यम से इस हुताशन की भाँति तेजस्वी ग्व का 
नियमन किया गया । 

'वाक्‌' ने प्रथम ऋग्वेद से कहा ‘sa gaa को भद्र - 
करों | ऋग्वेद गया, परन्तु श्रश्व के रोम-रोम से चिनगारी 
फूट रही थी और अपने को श्रसमर्थ पाकर लौट आया | 
तब 'वाक्‌' ने साम से कहा, पर फिर वही बात aa 
FR ने तेजस्वी यजुर्वंद को आ्राज्ञा दी कि तुम mea को 
नियन्त्रित करके उसे भद्र करो । पर यजुर्वेद भी na के 
मुख, नासिका, पैरों तथा रोम-रोम से झरती चिनगारी के 
कारण श्रसफल लौट श्राया । अन्त में 'वाक्‌' ने अ्रथवंवेद को 
ग्रादेश दिया--'जाश्रो रोर इस तेजस्वी wea को निमंत्रित 
करके भद्र करो ।' WII गप्रा श्रौर waa रोम-रोम से 


कण्टकित वपु 


निकलते अग्नि स्फुलिङ्ग शान्त हो गये । 


इस प्रकार श्रथवंवेद के माध्यम से ‘ara’ ने यज्ञरूप 
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जुलाई | 
ग्रायी इस कथा को यास्क के 'निरक्त' में उद्धृत i 
गया है। sa अभिमंत्रित होकर साक्षात्‌ ay 
बन जाता है । यज्ञ' ही श्रायो के कर्म' और 'उपासना' 
का मौलिक कल्प था | 

इस कथा का तात्पर्यं यही है क्रि किस प्रकार ह 
gaat लोकायत संस्कृति ने, जिसका ग्राधान zz प्रवक्ता 
है ग्रथर्ववेद, प्रचण्ड उद्धत, उग्रतेजा ग्रौर निरन्तर गतिमान 
्रन्तर्राष्ट्रीय' वैदिक संस्कृति को धीर, भद्र, सौम्य तथा 
'आरतीय' बनाया, वैदिक घोड़े के वेग का शमन करे 
उसका भारतीयक रण कर दिया । 

ऋणग्वेदिक आर्य से लेकर THM तंक हुजार-हजार 
agian लोकायत संस्कृति के माध्यम से yada 
वैदिक घोड़े को भद्र श्रौर देशी संस्कार दिया गया तब कहीं 
जाकर वह्‌ अपना असली स्वभाव भूलकर रोमैण्टिक एवं 
तरल स्वभाववाले TMAH का सहचर बना । सूर्य चन्द्र को 
वहन करनेवाला घोड़ा महाश्वेता और कादम्बिनी का, 
और बाद में लोककथाश्रों की स्वर्णकेशी रानियों का वाहन 
बना lag घोड़ा वस्तुतः कवियों की कल्पना शक्ति ak 
प्रतिभा का घोड़ा है जो कभी 'दधिक्रा' ग्रौर ‘aed’ रुप 
धारण करता था तो भ्रब बाणभट्ठ के युग में इन्द्रायुध बत 
कर बड़ी मौज में आकर महाइवेताओं और कादम्बरियो 
से जान-पहचान कर बैठा है । 

इस प्रकार इसने धीरोदात्त ate धीरोद्धत ख्पको | B 
छोड़कर धीर ललित रूप धारण कर लिया और Ae 
कवियों ने अपनी प्रतिभा की कंधियों से इसके सुनहरे 
भ्रयालों को श्रमपूर्वक सँवारना प्रारम्भ कर दिया | अन्त ï 
यह रह गया शोभा की वस्तु, नायकों के जुलूस का छ 
मात्र । वश्य ही वीरगाथा युग के हिन्दी काव्यों में ए 
बार पुनः 'हीरोइक' gata शौय-प्रधान भूमिका में ® 
आया । परन्तु इसका देवत्व तब तक समाप्त हो चुका Y k 
यह देवता तो क्या देवताश्रों का वाहन भी नहीं रहा। * | 
शुरवीरों का वाहन naza बना । परन्तु इसे बेदिक 7 | 
पुनः प्राप्त हो सकी । लोकायत संस्कृति ने कि मा | 
श्री को तेज श्रौर बल से ज्यादा महत्व दिया । 7 f 
मंत्र घोड़े में देवत्व का श्रारोपण करके ग्रइवमेधे के है” 
गर पर गाया जाता था वह हाथी की garaia “h 
थूल वपुवाले देवता के लिए fafaa हो गया | 


पती रू 
॥ को १ 
ant कम 
ail aR 
ह धाः 
किसी. 
राकी s 
Ala वह 


Ẹe ot a है। विष्णु के हयग्रीव श्रवतार की चर्चा भो 


T _git तरह करते हैं जिस तरह “उड़ा gat सत्तू 
m i, |” हमारी संस्कृति के केन्द्र में शूर” के 
म A qsa का प्राधान्य स्थापित हो गया | फल 
R WE के ke 

i es घोड़े की जगह पर भारी मस्तकवाले बृद्धि- 
x SAA 
R att के प्रतीक की स्थापना । इन्द्र देवराज हैं, तो 
वफ़ा te र्ब क दाल = aaa 
i रज्य बने लम्बी geam गजानन l घोड़ा हमारी 
तथा ||इति श्रौर साहित्य में श्रस्त गौरव एवं महिमा-प्रष्ट 
करके ||ह गया । 


Aaa श्रतीत के भ्रस्त हुए गौरव का प्रतीक 


|. (करिबे ता. फिरिबे ना से ग्रस्त गेछे गो रवश शी” गस्ता- 
[हिनी sid !” मैं वैदिक अतीत का प्रतीक मानता 
mat रूप राशि से विशव को भी सुन्दर बनाती हुई 
a को श्रौर श्रतुलवेग से धावमान्‌ बैदिक 'तुरंग' को । 
हिभी कम वेदना नहीं होती कि वे sort aa नहीं 
रर वे तेजपुंज RT पुनः हमारी कविता में a- 
हि धावमान नहीं होंगे । 

मसी भी जाति की जिजीविषा, श्राशा और महत्त्वा- 
मको प्रथम अभिव्यक्ति जिस कला के माध्यम से 
है वह है कविता और वही जाति wa गिरने लगती 
॥ पहले पहल उसकी कविता में & ‘gated’ लगती 
॥ारी कलाओं में सर्वप्रथम कविता ही क्षयग्रस्त श्रोर 
- | होने लगती है शेप कलाश्रों की बारी बाद में 
भे है। वीचबीच में जैसे-जैसे स्वस्थ या अ्रस्वस्थ मौसम 
Rea का ग्रागमन होता रहता है वैसे-बैसे कविता की 
got |भिभी हरित या जदे रूप धारण करती रहती है। 


q : गण की भारतीय कविता fans, उत्मत्त, प्रमत्त, 
यह और स्वांगपूणा है तो यह तथ्य इस बात का द्योतक 


OAS का भारतीय मन विकल, उन्मत्त, प्रमत्त, विक्षिप्त 
ae है । ऐसे में जिजीविषा, तेज और पाहसिकता 
Ms रौर मृत्यु तथा काम को पराजित करनेवाले 
gr iN नहीं | 

aad क्रोध भी विक्षिप्त प्रलाप से ज्यादा 
m ty तो ऐसी भ्रवस्था में नये हीरोइक युग या 
ye कविता के कण्ठ से कैसे Ger ? कविता 
A 4 कलाश्रों में सर्वाधिक ईमानदार विधा हैं। 


| रै बोल सकती । 
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बार-बार हमें प्रेस प्रीर भाकाशवाणो के माध्यम से, 
दीवाल पर लगे पोस्टरों के माध्यम से बताया जाता है कि 
हम महान्‌ हैं और महान्‌ नेताग्रों के युग में जी रहे हैं 


जिसमें हमारी जययात्रा AT चरम मंजिल पर पहुंचने- 
व 5 oat A ` X 
एली है । कुछ ऐसी है! भाषा और ऐसा ही विज्ञापन 


पश्‍चिम में उस समय भी दिया गया था, जिस समय रूस 
ae चीन में प्रगतिशील सरकारों की स्थापना हुई 
थी । सरकारी भ्रमलातंत्र में रच्य विधाश्रों का उपयोग 
जैसा चाहा, किया गया | परन्तु वहाँकी कविता अपनी 
अनुभूतिगत ईमानदारी को बनाये रही । वह चुप रही 
प्रोर समाजवादी युग की महान्‌ भौतिक उपलब्धियों से 
नितान्त श्रप्रभावित रहकर ग्राज भी संकेत दे रही है कि 
उन तंत्रों की भौतिक सफलता में कहीं z कहीं खोट है, 
कहीं न कहीं मनुष्य वहाँ श्रस्यन्त दीन, श्रात्तं ate बेबस है 
और अपने मन को श्रक्ृत्रिमतापूर्वक ग्रभिव्यरक्त करने में 
ग्रसमर्थ है । 
रूस के समाजवादी साहित्य में काव्यगत दरिद्रता atk 
WFAA इस बात का प्रमाण है कि कहीं-कहीं पर वहाँ 
पर बड़ी मर्मान्तक कमी है जो जीवन के स्रोत पर ही 
श्रपनी अंजलि लगाकर सारे MULT का पान कर डालती 
है.। गरन्यथा वहाँके इस स्वर्णयुग का दस्तावेज कोई महा- 
कवि अत्रय प्रस्तुत करता | होमर न सही, वाल्टह्विटमन 
जैसा भी कोई श्राता ! 
ados रसेल ने एक स्थल पर लिखा है फि are 
विश्व दो प्रकार के मनोभावों से पीडित है: क्रोध श्रौर 
जडिमा। (रवस्य ही इत दो के श्रतिरिक्त एक तीसरा मनो- 
भाव है पाप-तृषा, जिसकी सन्तुष्टि में श्रमेरिका की ग्राधुः 
निक Giga तरुण पीढ़ी अपता 'पाप-स्वीकार का 
साहित्य' (Confessional CE) लिख रही है) । 
रसेल की यह उक्ति यूरोप के वामपंथी जगत्‌ और दरिद्र 
एशिया के सन्दर में ठीक ही लगती है। एक ओर है a 
क्रोध (जिसने मनुष्य को (अबनामंल कर रखा ह स 
से 'ऋरता' (जो कायरता का ही दुसरा रूप है) ही प्रगतिः 
दील विसा और शूरता कहकर IS हो रही w ४ 
ताजी ‘stata’ और कमूनिस्ट qa’ इसी वृत्ति की aft 
eee ठ है 'जडिमा' । यह जडिमा मुमुक्षा या 
yi \ “कोउ 
cade 207 ब 
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नप होउ ante का हाती !” हमारा भाग्य ता तहीं पलट 
सकता | ्रतः विरोध की भाषा से हमारा त्रया सरोकार | 
यह मनोभाव तब श्राता है जब भीतर साहस श्रोर जिजी 
विषा की आखिरी बंद भी चुक जाती है | 
यह 'जडिमा' मरण की इच्छा का ही रूपान्तर हैं । यह 
अवस्था है उस जन-साधारण की जो समाजवादी देशों मे 
ग्रमला तंत्र के अंदर जीने के लिए वाध्य है | विश्व के वाम” 
पंथी इलाकों में या तो विक्षिप्त सामूहिक क्रोध है नहीं तो 
रणोपम सामूहिक जडिमा। दूसरी ओर दक्षिणपंथी विश्व 
में व्यक्तिवादी संस्कृति अपने रुग्णतम रूप-- पाप-तृषा में प्रवेश 
कर चुकी है। दोनों स्थितियाँ साहस ग्रौर जिजीविषा 
(जीने की उत्कट इच्छा) के विपरोत पड़ती हैं । बामपंथ 
'मनुष्य' को श्रस्वीकार करता है, उसे जड मशीन से ज्यादा 
नहीं मानता तो दक्षिणा पंथ 'मनुष्यता' को अस्वीकार करता 
है या उसको सड़क का भिखारी मानकर एक कोड़ी फेक 
देता है | 
मैं जानता हूँ कि साहस और जिजीविषा का प्रतीक 
वैदिक अश्व wa पुनः त्रिसप्तसिन्धु को लाँघता हुआ इति- 
हास की खोपड़ी पर धावमान नहीं हो सकता, “भुवन- 
मोहिनी कन्याश्रों जेसी एक पाँत में उतरती हुई ऊषाओं'' 
का पुनः आगमन नहीं हो सकता; शिशुता Ate वयःसरिधि 
से मुक्त, जम्म से ही प्रस्फुटितयोवना श्रप्सराग्रों का जन्म श्रव 
मानस समुद्र के मंथन द्वारा श्रसम्भव है; अब पुनः सरथू के 
तट पर्‌ अश्वमेध यज्ञों के युप काष्ठ नहीं गड़ सकते और न 
पाटलीपुत्र की गंगा में श्रवभूथ स्नान करने ही कोई उतर 
सकता Slag ada दुबारा लौट नहीं सकता | अतः 
अतीत के पुनरुत्थान का स्वप्न देखना गलत है--चाहे वह 
दिक अतीत हो, या नव्य हिन्दू श्रतीत हो या मुगल श्रतीत 
हो । व्यतीत को भविष्य नहीं बनाया जा सकता । पर तु 
अतीत से साहुस Ate जिजीविपा श्रर्थात जीने में रस-बोच 
को प्राप्त किया जा सकता है । 
अतीत हमारी मनोभूमि का भंग बन चका है। वह 
श्रवचेतन Ae ऊध्वंचेतन में स्थित है। वह विचारों का 
उत्मेरण AT स्फुरण कर सकता है। परन्तु देह धारण 


—— 
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Ti 
करके हमारी वर्तमान भौतिक mafa में वह : 
नहीं सकता । श्राज मनुष्य को सर्वाधिक aR 
साहस, करुणा और श्रम इन तीन मूल्यों की-_ 
जगह पर 'प्रेम'का भी नाम ले सरते है, क्योंकि . 
करुणा प्रेम का ही रूपान्तर है । 

वैदिक aaa जिस जिजीविषा (प्रथत जीने की A 
इच्छा) का प्रतीक है उसको यदि हम आधुनिक i 
aAa करें तो यह तीन मूल्यों में अपने को hd 


कोई भी विरोध का 
उपेक्षा करता है, अधूरा है और वंचक है ! 
के विरुद्ध लड़ना है श्रतः 'श्रम' चाहिए। हमें अपने mal गीर 
के अमंगल और शैतान के विरुद्ध लड़ना है Wa: alah वि 
करुणा चाहिए । हमें श्रविकार लोभी के श्रन्याय के विष भा 
लड़ना है ग्रतः विरोध का 'साहस' चाहिए । 

इमें यदि जिजीविषा वरण करनी है, 


से धरती-श्राकाश भरः जायंगे । 
ये घोड़े किसी मरुत ar इन्द्र या , आदित्य के | | 

र स्वयं मरुत-वेग, इन्द्र -महिमा और was j 
maar ah । ये नये घोड़े हमारे मानस में a 
करनेवाले वैदिक तुरंगों के सगोत्र तो होंगे परन्छु 7 F Ak 
भिन्त चाल, मिनन छन्द में चलेंगे क्योंकि we सर्वी 
पन्ने पर नाचना है--उस नये पन्ते पर्‌ जिसका 
पन्ने से तथ्यगत सम्ब्नन्ध तो है परन्तु यह पूवी 
कार्वन-कपी' नहीं । यह पन्ना बीसवीं शती की || 
जिस पर साहस, करुणा (प्रेम) और श्रम की कर्क इ | 
तरित होगी। 


qed ay 


k 2 Fr 
EE yI ह Ta heal APRU 
|.,१ fae प्रति परिक्रमा De निरन्तर कर रहा 
| संदर्भ में agia | श्रतारक्ष वंज्ञातिकों द्वारा इस 
संदह का निर्माण सोवियत खस ठ की सहायता से 
Epal aT उल्लेखनीय हैं। गतवपं पोकरन में किये 
र प्रा हाल ताभिकीय विस्फोट के पश्चात्‌ इस वर्ष भू-उपग्रह 
फीत प्रक्षेपण से त केवल भारती: वैज्ञानिकों की प्रतिभा 
री ऋ ही प्र्त र्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, बल्कि agar देश 
ने May गौरवान्वित हुआ है । आइये 'ग्रार्यभट' की अंतरिक्ष 
aa विषय में कुछ विस्तार से अध्ययन किया जाय । 
बाढ़ भारत का अतरिक्ष प्रकहप--उपग्रह  'आर्यभट' का 
भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रकल्पों के अंतर्गत 
रोधि गये सुनियोजित प्रयोगों का परिणाम है । यद्यपि 
ग Rini में ही eao Sto विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष विज्ञान 


i | 


श्रनेक कारणों से, जिनमें राष्ट्रीय 


दी घाय अंतरिक्ष प्रनुसंधान एवं उसके प्रयोग' पर ग्रायोजित 

हिप विचार-गोष्ठी ने अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों 
वाह र किया तथा वर्तमान प॑ चवर्षीय योजना को श्रवधि 
तेज ॥ ik १०० करोड़ रुपयों के विनियोग का प्रस्ताव 
jG किया । दूर-दर्शन एवं goaa के लिए भारत 
à ऑफ राष्ट्रीय भु-उपग्रह का निर्माण करना इस कार्यक्रम 
बेम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया | इस 
"परिणाम-स्वरूप बंगलोर के निकट पन्या नामक 
AAN भारतीय वेज्ञानिक उपग्रह smet (ISSP) को 


ला उपग्रह भि 
[ ना | RR निर्माण करने का कार्यभार सौंपा गया | 


| rat a 
` लरूप से उपग्रह के निर्माण का उत्तरदायित्व 
, | ee ieee, भारत के अनेक सार्वे 
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रत की पर्थे उपग्रह आयभर 


FFT त्रक्र सं 
इलेक्ट्रानिकी का नियंत्रक सस्थान (CLL), भाभा परमाण 


सा wx (BARC), Seta मशीन उपकरण 
; MTI) तथा भारत का इलैक्ट्रानि 
(ECI) जैसे सर्वजनिक fasera तथा sey ee 
i ae निक प्रतिष्ठानों तथा ast एवं गोले 
से निजी संस्थानों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुप्रा । एक 
i से देला जाय तो आर्यभट! भारत के सभी राष्ट्रीय 
क्षेत्रों के सहकार का फल है। यह स्वयं अपने में एक बड़ी 
उपलब्धि है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के 
कृत्रिम भेदभाव भुलाकर राष्ट्रीय स्तर पर समवेत प्रयत्न 
हुए । यदि Gar ही दृष्टिकोण ग्रच्य समस्याश्रों के प्रति भी 
ATTA जाय तो उनके निराकरण में भी देश सफल 
हो सक्रेगा । 

mae की रचना-संलम चित्र में प्रदर्शित उपग्रह 
aaz की आकृति २६ फलकोंवाले हीरे की भाँति है 
तथा उसका वर्ण, नील-जम्बुकी ag कुल मिलाकर 
१११ सेमी ऊंचा है । इसका व्यास १४७ सेमी है तथा 
तोल में यह ३६० किलोग्राम के लगभग है । ग्रार्यभट के 
वाह्य श्रावरण की रचना भारतीय वैमानिक्री सीमित के 
कुशल कारीगरों द्वारा की गयी है तथा इसके इलेक्ट्रानिक 
उपकरणों का बड़ा भाग भारत के विभिन्न इलैक्ट्रानिक 
उद्योगो में ही निर्माण किया गया है । अंतरिक्ष ग्रनुकूलित 
सभी इलैक्ट्रानिक उपकरणा तथा उपग्रहों में लगनेवाले 
यांत्रिक उपकरणों का एक भाग ग्रभी हमारे देश में प्राप्य 
नहीं है । ग्रतः श्रायंभठ को निर्माण सामग्री का ९० प्रति- 
शत तो पुर्णतः स्वदेशी है किन्तु १० प्रतिशत के लगभग 
विदेशों से arate किया गया है । इस उपग्रह में + १००: 
ेन्टीग्रेड से - १००° Helis तक ताप एवं शीत सहन 
करने की क्षमता है, जिसका परीक्षण भी भारतीय वैज्ञा- 
्िकों ने भारतीय प्रयोगश्ालाग्रों में ही किया है। इस 
उपग्रह के छन्बीसों फलकों पर अरतिसूक्ष्म आकार के सौर 
कोशाणु (Solar Cells) जड़े हुए हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत 
ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो उसके अन्दर रखी हुई 
राधायनिक बँटरियों में संचित कर ली जाती है । 

उपग्रह के अन्दर नियंत्रक प्रणालियों के अतिरिक्त 
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तीत प्रकार के उपकरण रखे हुए हैं-- एक प्रकार के ST 
करणा तो वे हैं जितकी श्रभिकर्पना भारतीय ग्रन्तरिक्ष 
aam संघटन (ISRO) द्वारा की गयी है और जो 
आकाश में पायी जानेवाली एक्स-किरणों का अध्ययन 
करेगे | दूसरे प्रकार के उपकरणा टाटा मौलिक Sd 
संस्थान (TIFR) बम्बई द्वारा निर्मित किये गये हैं ati 
जिनका कार्य तीव्र सौर क्रियाप्रों द्वारा उत्पन्न उच्च ऊर्जा 
वाली गामा किरणों एवं ert कणों का परीक्षण करना 
है। भौतिकी ग्रनुसंघान प्रयोगशाला (PRL) पह = 
वैज्ञानिकों ने तीसरे प्रकार के उपकरणा बनाये हैं, जिनके 
द्वारा aaa Hea में विद्यमान इलेक्ट्रोत कणों तथा रात्रि 
के समय ग्राकाश में पायी जानेवाली भ्रति बेजनी किरणों 
के विषय में सूचना एकत्र की जा सकेगी । श्राप प्रश्‍न पूछ 
सकते हैं कि इन उपकरणों को ही ग्रार्यभट में क्यों रखा 
गया | यह एक महत्त्वपूर्ण IRT È AÌ इसका उत्तर समझने 
के लिए wave के प्रक्षेपण के उद्देश्य एवं ग्राकार के 
महत्त्व को सदा ध्यान में रखता होगा । 
सर्वप्रथम तो इस तथ्य पर ध्यान दीजिये कि किसी 
भी उपग्रह का ADIT एवं भार उसके प्रक्षेपण वाहन की 
क्षमता पर निर्भर करता हैं। जिस रूसी प्रक्षेपण वाहन पर 
सवार होकर श्रार्यभट श्रन्तरिक्ष यात्रा पर गया है उसके 
्ाकार एवं भारवहन की क्षमता की सीमाग्रों के कारण 
आर्यभट अपने उपकरणों सहित ४०० किग्रा से श्रधिक 
भारी तथा १४७ सेमी से श्रधिक चौड़ा नहीं बनाया जा 
सका | ग्रतः यांत्रिक ant के भ्रतिरिक्त बहुत कम स्थान 
शेष बचता था जिसमें वेज्ञानिक उपकरण लगाये जा सके | 
दूसरे, इस तथ्य पर भी विचार कीजिये कि आयेभट का 
उद्देश्य बहुत सीमित है । इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य Az 
परीक्षण करना है कि क्या भारतीय बैज्ञानिक उपग्रह 
निर्माण एवं उपग्रह का दूर नियंत्रण तथा उससे प्राप्त 
सूचनाश्रों का विश्लेषण करने में सक्षम हैं। श्रत: केवल 
इसमें वही वज्ञानिक उपकरण रखना ग्रभीष्ट था जो उप- 
ग्रह की ऊँचाई से उन ग्रासूचनाग्रों को संप्रेषित कर सकें 
जिनका विश्लेषण भी संभव हो । एक बार यह सिद्ध हो 
जाय कि भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह का नियंत्रण कर सकते 
हैं तथा उससे प्राप्त कूट संकेतों trad निर्वचन कर 
सकते हैँ तब फिर ग्रन्य वांछित उपकरणों को भी उपग्रह 
[सकता है । 


a 
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कार्यकारी सिद्धान्त--पृथ्वी के प्राकृतिक aay + 
रूप में श्राप चन्द्रमा से सुपरिचित हैं । यह पृथ्वी A a } 
तरमा किस सिद्धान्त पर करता रहता है ? यह goh र 
गिर क्यों नहीं पड़ता ? इन प्रश्‍तों का उत्तर नात ay 
के पूवं कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझना Tags ५ | 
यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि सभी पार्थिव पिडों के A 
गुरुत्वीय ्राकर्षणा वल लगता है A जब आप किसी 
को geal तल से ऊपर की ग्रोर फेंक्रते हैं तब वह्‌ गुरुव 
कर्षण के कारणा नीचे की ओर गिरने लगती है। 
दूसरा वैज्ञानिक नियम श्रमणाशील पिडों के सम्बन्ध i 
यह है कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय कक्षा में चक्कर 
लगता है तब उस पर एक अपकेन्द्रीय वल लगता है, जिम 
प्रवृत्ति पिङ को केन्द्र से दूर फेंकने की होती है। ay 
दीजिये--गुरुत्वाकर्षण की प्रवृत्ति frst को पथ्वी के केद्र 
की ओर ले जाने की है, या यों कहें कि az उन पर 
केन्द्रीय बल उत्पन्न करता है, जवकि पृथ्वी के चारों am 
श्रमण करने से पिंड पर ग्रपकेन्द्रीय बल लगता है। अ 
यदि कोई fas पृथ्वी के चारों ओर इतनी दूर पर भ्रमण 
करने लगे कि उस पर कार्यरत ग्रभिङेन्द्र एवं ata 
बल तुल्य हो तब वह पिड नियत कक्षा में निरन्तर गति 
झील रहेगा । चन्द्रमा इसी सिद्धान्त पर पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है । प्रतः यदि श्राप किसी fas को उपग्रह बनाता 
चाहते हैं तो उसे एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाकर ai 
aq से फेंकना होगा क्रि उस पर लगतेवाला गुरुत्वीय ब 
श्रपकेन्द्री वल द्वारा संतुलित किया जा सके | यह हें 
fas के द्रव्यमान, पृथ्वी से उसकी ऊँचाई ग्रादि पर ति 
करता है ग्रार्यभट को पृथ्वी से ५६० किलोमीटर ब 
तक ले जाकर लगभग Wooo किलोमीटर प्रतिं घट 
कक्षीय वेग से फेंकना पड़ा । इतने विशाल वेग से प्रब 
करने के लिए बड़े शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र की श्रावय 
जो श्रभी भारत में नहीं बनाया जा सका है । यही a 
था कि हमें aqar उपग्रह सोवियत रूस के किसी 7 d 
छोड़ना पड़ा । प्रक्षेपण केन्द्र श्रभी गुप्त ही TATE 
उपग्रह्‌ श्रार्यंभट पृथ्वी की परिक्रमा वृत्तीय FAT a 
कर रहा, बल्कि Adadia कक्षा में कर Cel R! a | 
से उसकी निकटतम दूरी ५६४ किलोमीटर एवं ” “a 
दूरी ६२४ किलोमीटर है । ai 
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[ विषय उनका जीवन काल है। क्या एक 
ee हुआ उपग्रह TAT काल तक भ्रमण करता 
a Tia । प्रत्येक कृत्रिम उपग्रह का जीवन-काल निश्चित 
६, जिसके पश्चात्‌ उसकी कक्षा के आकार में gfe. 
i ny लगता है। किसी भी उपग्रह की कक्षा के 
£ दा स्थायीकरण उसमें लगी नियंत्रक व्यवस्था द्वारा 
है। इस तियंत्रक व्यवस्था की कार्यप्रणाली 
दी रोचक हैं । कक्षा के स्थायित्व के लिए ह आवश्यक 
। कृ उपग्रह अपने गक्ष के चारों A उसी तरह चक्रण 
पे जिस तरह ACS अपने भ्रक्ष पर _ चक्कर लगाता है। 
gamz में एक दूसरे के सम्मुख AT बेलन रखे रहते हैं, 
मे छुटनेवाले गैथ के फव्वार उपग्रह में चक्रण उत्पन्न 
देते हैं। जब तक बेलनों में गैस भरी रहेगी तब तक 
हमें चक्रण बता रहेगा । पहले यह समझा जाता था 
paie का जीवन काल छः मास का ही होगा, Tey 
aug agaia किया जाता है कि दो से ढाई वर्ष तक 
॥ वेतन कार्यशील रहेंगे । Aa: आर्यभट का जीवन-काल 
as जायगा | इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि रूस 
ए प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक की Ala केवल ९२ 
ad, कुछ संचार उपग्रह--यथा, इंटेलसैंट--५ वर्षों 
a जीवित रहे श्रौर अ्रमरीका द्वारा Har Aes प्रथम 
ईशताब्दियों तक पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता रहेगा । 
नियत्रंक तथा पथ-निरीक्षण--उपग्रह ब्रार्यभट स्वचलित 
al द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रूस में मस्कवा, 
मा भारत के श्रीहरिकोट feaa केद्रों दवारा ग्रार्यभट 
area दिये जाते हैं । यद्यपि एक बार अपनी भ्रमण 
भामे पहुँचाकर उपग्रह पर बहुत कम नियंत्रण रह जाता 
iat उसके भीतर रखे हुए उ उकरणों को ग्रादेश देकर 
|" उनसे कार्य अवश्य ले सकते हैं । प्रक्षेपण के प्रथ 
॥ दिन तो केवल मस्कवा केन्द्र से ही ग्रार्यभट को 
। Ag किया गया, किन्तु ग्रब उसका नियंत्रणा श्रीहरिकोट 
क भीहो रहा है। झ्रायभट में लगे उपकरण ३६ 
$¬ "पालन कर सकते हैं । ज्ञातव्य है कि प्रक्षेपण 
ra दिनों तक तो कोई कठिनाई नहीं हुई भौर 
hee Dy पुरा-पुरा कार्य Ea रहे, किम्तु उसके बाद 
HR चा कि तीनों प्रयोग fa करने के Gs IRET 
N a प्राप्त नहीं हो पा रही है | ग्रतः यह 
पड़े । 

5 X TAG प्रशन यह भी है कि उपग्रह पर निगाह 
“fs जाती है । उपग्रह पथ निरीक्षण की दो ee 
iy $) प्राकाशिक एवं (२) रेडियो । प्राकाशि 
| ५. विधि नेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन करना हैं 
Md नहीं हो पाता, क्योंकि उपग्रह oa 
Pose 84 उपग्रह एवं दष्टा की विशेष कप 
: A ier है । प्रत्यक्ष a sae हों 
Tha बज पर सूर्य ड्‌ 
Td y à 


| 


पर उसकी पृष्ठ 


ao FNP Reman 
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दे रही हो। किन्तु दरद्शी 
PES रव की सहायता से विषम परि 
स्थितियों में भी उसका चित्रण किया जा सकता है । 


_ नियत वक्षाश्रों में 
रहते हैं । भारत में नैनीताल स्थित वेधशाला एवं ग्रमे रिका 
की स्मिथसोनियन संस्थान के सहयोग से आर्यभट के पथ 
का चित्रण होता ` रहता है। निरीक्षण की रेडियो विधि 
इग वात पर निर्भर करती है कि उपग्रह द्वारा संप्रेषित 
रेडियो संकेत गहण कर लिये जाये तथा उनके श्राधार पर 
पथ का निर्धारण कर लिया जाय । ग्रायंभट १३६ मेगा 
साइकिल agfa के रेडियो संकेत 'बीप-बीप' ध्वनि के 
रूप में प्रसारित करता है ate जिस fret पास भी 
उपक रेडियो संग्राहक हो वही इन संकेतों को सुन सकता 
हैं। किन्तु ग्रायंभट सदा 'बीप-बीप' नहीं करता । उसका 


रेडियो संप्रेषण तब ही क्रियाशील होता है जब श्रीहरिकोट 
tea H लगा एक बटन दबा दिया जाय। ग्रतः ग्रार्यभट 
का रेडियो पथ निरीक्षण हर समय नहीं किया जाता | जब 
नियंत्रण केन्द्र चाहता है तब ही रेडियो सम्पर्क स्थापित हो 
सकता है, ग्रन्यथा फोटोग्राफी विधि से ही पथ-निरीक्षण 
होता है । पथ-निरीक्षण के काय में फ्रांस की प्रयोगचञालाग्रो 
से भी सहायता ली जा रही है । 
जब जब उपग्रह Baye श्रीहरिकोट निंत्रण केन्द्र 
से सम्पक करता है तब तब ३२० शब्द प्रति सेकेंड के 
हिसाब से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक परिक्रमा में 
लगभग १० मिनट तंक ही उपग्रह aiae श्रीहरिकोट 
केन्द्र के निरीक्षण क्षेत्र में रह पाता क । ग्रतः उतनी देर 
तक ही केद्र तथा इसमें रेडियो संकेतों का भ्रादान-प्रदान हो 
पाता है । इस श्रल्प nafa में भी लगभग २००००० शब्दों 
की सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिनकी व्याख्या कम्प्यूटर 
द्वारा की जाती है | 
जन सामान्य एव ग्र/यभट--यह भी विचारणीय है कि 
कया अंतरिक्ष अनुसंधान निर्धन राष्ट्रों के लिए बौद्धिक विलासः 
मात्र तो नहीं है । कया ऐके उपागम वास्तव में जनसामान्य 
के लिए कुछ wa रखते हैं ? कहीं निर्धन जनता की गाढ़ी 
कमाई इत प्रयोगों में तष्ट तो नहीं होती ? alee यह 
सभी बहुत गंभीर प्रश्न है, जिन पर सुधी जनों को उपयुक्त 
निर्णय लेता है । भू-उपग्रह श्रब मात्र वज्ञानिक कुतूहल a 
ही वस्तु नहीं रह गयी है, AAT इसे व्यावहारिक उपयोग 
में भी लाया जा रहा है। विज्ञान की यह शाखा बहुत 
पत्र में कार्य है । संचार साधन के रूप में 
व्यापक क्षेत्र में कार्य कर रही न 
: ग्रेजी में 'टेलस्टार' कहते हैं, विश्व भर में 
उ हैँ । f i जन-सम्पकं के 
म्पर्क स्थापित करा रहे हैं । शिक्षा एव pE 
T योगी सिद्ध हो रहे हैं। भारत 
भी उपग्रह बहुत उपयाग 5 
लिए मे, जहाँ क्षितों की संख्या ४० करोड़ के 
जैसे देश में, जहाँ अशिक्षित ० 
लगभग है, वयस्क शिक्षा के लिए इस हरा 
। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदशेत केर 


लाया जञा aie है जना भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों 
; जागाकएेअसासा स 
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द्वारा प्रस्तावित है । ऋतुविज्ञान के क्षेत्र भें तो उपग्रहों है 
योगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है | ्रानेवाले अ 
समुद्री तूफानों तथा ऋतु विपर्यय की सूचना सपण है 
मिल जाते से लाखों नागरिकों की प्राण-रक्षा AA सभव है । 
qarar सर्वेक्षण उपग्रह (ERTS) तो grt शती ® 
सर्वक्षण द्वारा उनमें छिपी श्रपार सम्पदा की oe 5 
रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इस उपग्रह के संदेशो a z 
यह ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान में तावे का खान हूं ते aT 
बंगला देश में समुद्र तटवर्ती AA के तट पर नयी भूमि 
उपलब्ध हो रही है । है त ग्राइचये की बात ? ऊपर श्राकाश 
में सैकड़ों मील पर चक्क्रर लगानेवाला नन्हा सा उपग्रह 
पृथ्वी के गर्भ में छिपे रहस्यों को प्रगट कर रहा है । 
उपग्रहों का प्रक्षेपण अव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी 
एक ग्रपरिहार्य श्रावश्यकता बन गया है। श्रव्य देशों के 
जासूस उपग्रह प्रतिदिन हमारी भूमि के इच-इच थत्र का 
FEA WATT कर रहै हैं AT उतके आधार पर हमारा 
दुर्लताश्रों का मूल्यांकन कर रहे हैं । इस के निराकरण 
का एक ही उपाय यह है कि हम भी शक्तिशाली उपकरणों 
से सन्नद्ध उपग्रहों की श्रृंखला ग्राकाश में भेज दे तथा शत्रु 
देशों की तेयारी का पता लगाने का यत्न करे । ग्रतः भले 
ही व्यय साध्य हो पर सुरक्षा का मूल्य तो चुकाना ही 
पड़गा । 
महान्‌ भारतीय वेज्ञानिक श्रायंभट--भारत ने अपने 
प्रथम उपग्रह का नामकरण जिस महान्‌ वैज्ञानिक को 
स्मृति में किया है उसका जन्म ४७६ ई० में पाटलिपुत्र के 
निकट कुसुमपुर में हुआ था । सरस्वती के उस वरद पुत्र 
ने २२ वषे की श्रत्प वय में ही maa महात्‌ ग्रंथ आर्यभटीय 
की रचना द्वारा गणित के क्षेत्र में यशपताका फहरा दी 
थी । अपने जन्म एवं विद्याध्ययन के संबंध में उन्होंने स्वयं 
लिखा है-- 
षष्टयब्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्त्रयदच युगपादाः 
ग्रधिका विझंतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः U 
(शर्यभटीय, कालक्रिया १० ।) 
ब्रह्म कु शशि बुध ay रबिकुज गुरु कोण भगणान्नमस्कृत्य । 
ग्रायमटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽभ्यचितं ज्ञानम्‌ i 
eT o (आर्यभटीय गणित १) 
इस महान्‌ गरितज्ञ ने पृथ्वी द्वारा सूर्ये की परिक्रमा 
का सिद्धान्त विशव में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया । महान्‌ 
यूरोपीय गणितज्ञ कोविनकस से १००० वर्ष पव आर्यभट 
ने सूर्यं केन्द्रित ग्रहमंडल की परिकल्पना प्रस्ताबित की थी । 


——_—__ 
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it ic. 
किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक विश्व में इस प्र 
जन्मदाता के रूप में कोपर्मिकस को ही श्रेय दिया 
है। उद्भट गणितत्ञ श्रार्यभट ने प्रथ्वी एवं चना q 
व्यास की गणना की, उसने समय विभाजन का an 
ग्राधार प्रस्तुत किया, पंचांगों को शुद्ध किया, ये गे 
नक्षत्रों से संबद्ध बहुत-सी गवेषणाए की और बहुत वे ] 
लम्बी संख्यात्रों को शब्दों द्वारा संक्षिप्त रूप में fie 
करना भी उसी ने सिखाया । ग्राधुनिक वीजगणित 
जन्मदाता भी ग्रार्यभट ही था और द्विघात समीकरण 
हल भी उसी ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया । ग्राधुनिक गशि 
में जिन्हें अतिधार्य समीकरण कहा जाता है न 
समीकरण के नाम से उनके हल भी सर्वप्रथम sas | 
प्रस्तुत किये । 'ग्रायंभटीय के ग्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हि 
हैं कि आज से १५०० ई० पूर्व गणित का इतना a 
अध्ययन मात्र २३ वषं की वय Ñ करनेवाला ब्रह हप | 
कितना मेधावी था । इतना ही नहीं । वह लिलता है कियो |. 
कुछ भी इस ग्रंथ में लिखा है वह यद्यपि पूर्ववर्ती विद्वानों | 
की कृपा से प्राप्त किया हैं, फिर भी सेने उस ज्ञान 
यथावदयकता संशोधन कर दिया है--- 


mis 
जा 


Amat" 
Ra सत्न 
AUH 
Fal ART 
IN: 
॥। मं देख 
ita उभ 
॥िए लताः 
धुर fe 
पतथाः 


सदसञ्ज्ञाना समुद्रात्‌ समुद्धतं देवताप्रसादेन | 
सज्ज्ञानोत्रसरत्नं झया fava स्वमतिना वा ॥ 
(maudag गोल ४५, ४१) 


समय की ग्रर्धरात्रि से गणाना करने की पद्धतिका 
प्रचार भीग्नार्यभट ने ही fear था और श्रावाशीय पिडों की 
सापेक्ष गतियों का भी सूक्ष्म अध्ययन उसने किया था। 

रार्यभट द्वारा प्रसारित 'ब्रीप-बीप' संदेश को भते 
ही हम न समझ पार्ये किन्तु भारतीय विज्ञान के पुनर्जागरण 
के संदेश को हम अवश्य समझ सकते हैं । पृथ्वी की 
परिक्रमा करता हुआ उपग्रह श्रायं भट अपनी प्रत्येक प्रदक्षिणा 
में हमें यह संदेश दे रहा है कि भारत के पुत्रो, उठो और | wf 
ज्ञान-विज्ञान कै क्षेत्र में भारत की सम्पदा का पुनः wag |" 
करो, मानसिक दासता के बंधनों से मुक्त होकर TA ! 
साक्षात्कार करो तथा भारतीय मेधा, प्रतिभा एवं साधतों के 
श्राधार पर विज्ञान को नयी दिशा प्रदान करो । उठो शौ! | 
केवल याचक बनकर विश्व भर का उच्छिष्ट मावर | 
संग्रह करते रहो। भारत के भाग्यावाश में एक है | 
शत aza श्रायंभटों की भांति जाज्वल्यमान नक्षत्र वरर 
ज्ञान एवं सम्पदा से युक्‍त नवीन भारत की रचता क्रो! 
निश्चय ही जब भारत भ्रपने श्रगले उपग्रह का प्रक्षेपण j | 
तब aiae द्वितीय भारतीय भूमि से भारतीय Te A 
आहूढ होकर ही अंतरिक्ष यात्रा को प्रस्थान करेगा ! 


i ae 
ge 3 


m 


gga को प्रातःकाल में नवभारत टाइम्स' पढ़ रहा 
RJS पर ‘te dto राव का देहान्त' शीर्षक 
हो ही मेरा माथा SAAT । मैं एक ही साँस में पढ़ गया-- 
की दिल्‍ली, १ जून {परेट्र)--इलाहाबाद और गोरखपुर 
ahem के भूतपूर्वे कुलपति श्रौर इलाहावाद के भूत- 
arate श्री सी० ato राव का ग्राज प्रातःकाल यहाँ 
नई Mat भारत चिकित्सा विज्ञान संस्थात के भवन में निधन 
Art इस wage, हृदय-विदारक समाचार को ge 
nia रहा गया, श्रवाक्‌, किंकत्तेव्यविमूढ क्योंकि 
॥१५ मई के ही 'धर्मयुप' में मैंने पढ़ा था कि farz- 
जी प्रकादमी, प्रयाग के तत्त्वावधान में ग्रायोजित 'श्रालो- 
ma ग्राधुनिक संदर्भ' गोष्ठी की उन्होंने अ्रध्यक्षता 
॥ं देखता हूं कि चारों ओर राव साहव का प्रभापूर्ण 
i फिल उभर ग्राया--वह गौर मुखमंडल, उन्नत एवं 
ह भते || ललाट, पतले-पतले als, जिन पर पान की लालिमा 


गिरण | > R K 
) दो | स्मित से दिव्य रश्मि विक्रीणा होती थी । उनके 
क्षिण | 7 कार्य से सम्बद्ध कई स्मृतियाँ जीवन्त हो उठी । 
Tan 


Rafa 


[iret सन्‌ १९५४-५५ में इलाहाबाद में 'परि- 


al Thy मैं o 
ENN a भलर पर राव साहब का मैंने दर्शन क्रिया 
4 v , il इलाहाबाद में उनकी बड़ी चर्चा थी | डा० 
A i Ae OFT के कविता-पाठ को लेकर उतमें 
cll hye देव नारायण साही में तीखी झड़प हो गयी। 
हा | "ने ही दोनों को शांत किया । 

an 


i in में पने प्रबन्ध के प्रकाशन के सम्बन्ध में 
h ee निवास स्थान 'ग्मरावती', ९ टैगोर 
i hi ` गया था। वहाँका सारा वातावरण 
iy TSR था | प्रवेश करते ही वहाँके geal 
£ शत किरा । बायीं ओर्‌ ड्राइंग छम में 
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बुद्ध साहित्यकार वालकृष्ण राव 


Fu ai i के दशत हुए दायीं 
बड़ी-बड़ी श्र रियों में i Be 73 म 
SIRE ल्मारियों में पुस्तकों तथा मध्य में मेज कुर्सी । 
मेरे Ep भोजपुरी लोक साहित्य : सांस्कृतिक ग्रध्ययन' के 
सम्बर््ष में वाते होने लगीं । जब मैंने 'डोमकच' के सम्बन्ध 
म॑ बतलाया तब वे बड़े प्रसन्न हुए । चार दिनों में उन्होंने 
pep ्राद्योपांत पढ़ा । मेरे शोध काय से बे संतुष्ट हुए । 
तभी से मेरे प्रति उनका एक AIT का सा स्नेह-व्यवहार 
रहा । मुझे कार्य करने के लिए वे हमेशा प्रोत्साहित करते 
रहे, जिसे मैं ग्रपने जीवन की बहुमूल्य निधि मानता हूँ । 

सन्‌ १९६८-६९ में जब वे atag ग्राये ये तब खालसा 
कालेज के स्टाफ क्लब में SAR. भाषण रखा गया art 
हिन्दी के aera में उनके magi विचार सुनकर 
्रहिन्दी-भाषी प्राध्यापक बड़े प्रभावित हुए । सायंकाल हुम 
लोग फिल्म डिविजन वृत्त चित्र देखने गये, जिसका ग्रायो- 
जत श्री बी० बी० चन्र, निदेशक फिल्म डिविजन (अब 
ग्रतिरिक्त क्षेत्रीय श्रधिकारी, फिल्म tax बोड) ने किया 
था, जिसमें प्रमोद पति की प्रसिद्ध फिल्म 'एक्सप्लोरर' 
तथा चन्द्र की फ़िल्म ‘meat! भी थी, जो कुम्भ मेले पर 
बनी थी। दोनों की प्रयोगशीलता को इन्होंने सराहना को। 
gare रासते में कहते रहे कि दोनों (मेरी तथा चन्द) की 
खूब जोड़ी है-- एक इल्मवाला तो दूसरा फिल्मवाला । | 


` दोतों में समखय श्रावश्यक है । मेरी यही कामना है कि 


मेरे दोनों प्रिय उन्नति करते रहो। राव साहब का व्यक्तित्व 
बहुमुखी था, तो हृदय विशाल | 

“gaat अंतिम दर्शन सत्‌ १९७१ में गोरखपुर में हुआ, | 
जब वे वहाँके विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनसे मिलने 
मैं कुलपति श्रावास ही गया । वहाँ विश्वविद्यालय के रजिः | 
[र महोदय भी बैठे थे। पूज्य राव साहब ने मेरा जो | 


ga मैं कमी नहीं भूल सकता । उन्होंने 


परिचय कराया उ 


२४ 


रजिस्ट्रार महोदय से कहा, श्राप STO श्रीधर मिश्र है; 
बम्बई में प्राध्यापक हैं | मैंने इलाहाबाद म आपको अपने 
भाई डा० aa (प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ STO डी० बी 

चन्द्र) से मिलाया था । श्राप उनके ग्रनुज हैं, यानी हम 
दोनों के श्रनज, दोनों के प्रिय | उनके प्रत्येक शब्द से 
उनका स्नेह झलकता था, प्रेम ट्पर्कता था । भाई साहब 
जहाँ भी रहते स्नेह, ATTA का धारा प्रवाहित होती 
रहती थी । उस धारा के असामयिक एवं श्राकस्मिक तिरो 
हित हो जाने से सभी स्तब्ध हैं, जो स्वाभाविक 


जीवन-यज्ञे 

बालकृष्ण राव प्रसिद्ध उदारवादी नेता एवं पत्रकार 
सर सी० वाई० चिन्तामणि के पुत्र थे। इनका जन्म सन्‌ 
१५१३ में इलाहाबाद में हुआ । इन्होंने सन्‌ १९३७ में 
ग्राक्सफोडे विश्वविद्यालय से ग्राई० प्ती० Wao को परीक्षा 
में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया । सन्‌ १९५४ में ग्राई० सी० 
एस० के सम्माननीय पद से त्यागपत्र देकर इन्होंने स्वतंत्र 
साहित्यकार के रूप में हिन्दी साहित्य के सर्जन एवं राष्ट्र- 
भाषा की सेवा का Aalst उठाया, जिसका जीवन-पर्यत 
निर्वाह किया । कितना बड़ा त्याग राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा के 
लिए ! राव साहब का व्यक्तित्व विलक्षण, प्रतिभासम्पन्न 
एवं त्यागमय था । 


साहित्य-साधना 
तेलुगु-भाषी होते हुए भी प्रारम्भ से ही इनकी रुचि 

हिन्दी साहित्य में रही । इतकी पहली कविता 'माधुरी' में 
सन्‌ १९२५ में प्रकाशित हुई । १९३१ में इनका प्रथम 
काव्यसंग्रह “कौमुदी' प्रकाशन में sari 'कवि और 
छवि! १९४७ में प्रकाशित हुआ । इन पर छायावाद का 
प्रभाव है, किर भी इनकी अपनी मौलिकता है। सन्‌ १९५० 
के बाद इनमें प्रयोगशीलता के लक्षण मिलने लगते हैं, एवं 
१९५५ तक ये नयी कविता के स्तंभ माने जाने लगे। 
'रात बीती”, अपनी ara’, aaa? श्रादि रचनाएँ इनकी 
मोलिकता प्रकट करती हैं। 'सावधान, जननायक' में 
इनकी चेतना भ्रभिव्यक्त हुई-- 

सावधान; भक्तों की टोली आ रही है Yat-sen लिये 
बचो श्रचंना से, फूलमाला से, अंधी ्रनुशंसा की हाला से 
बचो वंदना की वंचना से, प्रात्मरति से 
` ग्रात्मपोषणा से, ग्रात्मा की क्षति 
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वास्तव में इनकी कविताओं में gaa की मता 
एवं प्रौढता मिलती है, साथ ही नयी पीढ़ी की चेतना ४ 
है । इनके समीक्षात्मक निबंध इनके गम्भीर अध्ययन ठ 
साहित्यिक सुझ-बूझ के परिचायक हैं | 


कुशल प्रशासक 

बालकृष्ण राव ने सन्‌ १९३७ से १९५४ Fo तक ग्राई 
सी० gao भ्रधिकारी के रूप में अनेक महत्त्वपूर्ण qa का 
दायित्व वहन क्रिया । प्रारम्भ में ये विध्य प्रदेश के af 
इनर थे तथा बाद में श्राकाशवाणी के उप-महानि देशक और 


ग्राकाशवाणी के लिए प्राप्त किया । वस्तुतः आकाशवाणी 
हेन्दी से सम्बद्ध विभिन्न योजनाग्रं का मुख्य श्रेय इ 


जार बद 
रके कुल 


[धी स 
गोग करवे 


मंत्रालय में उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के पदों का Fid- 
भार भी सफलतापूर्वक निभाया | 
राष्ट्रभाषा-उन्नायक 

सन्‌ १९५४ में श्राई० सी० एस० से त्यागपत्र देकर 
राव साहब ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा का व्रत लिया, 
क्योंकि ये हिन्दी की सेवा राष्ट्र की सेवा मानते थे | हिंदी |; 
की समृद्धि एवं राष्ट्रीय विकास को ये एक-दूसरे का प | 
मानते थे । इसीलिए सारे कष्टों तथा प्रभावों को सहते हुए |. 
इन्होंने राष्ट्रभाषा के उन्नयन के लिए कार्य किया। प |. 
१९६० में इनके सम्पादन में इलाहाबाद से काद adl , 
पत्रिका का प्रकाशन GAT । सन्‌ १९६१-६२ में ये इताह 
वाद महापालिका के मेयर चने गये थे । इनके ही प्रयत 

प्राण निराला की अर्थी सजाकर मोटर पर निकली थी | 
और उस ग्रंतिम यात्रा की शूटिंग भी हुई थी | इनके हैं 
सम्पादन में सन १९६३ में हिन्दी साहित्य ariaa M if 
से 'माध्यम' मासिक पत्रिका निकली ag केवल हि 
की ही पत्रिका नहीं थी, इसे राव साहब ने भा 
भाषारों की पत्रिका का रूप दिया था । इसका M 
विशेषांक' तो भारतीय पत्रकारों के इतिहास में गिर 

। उन्होने मासिक पत्िकागरों के सम्पादकों के हि 
प्रतिमान स्थापित किया । केन्द्रीय हिन्दी शिरी i | 
आगरा, उत्तर प्रदेश ग्रंथ भ्रकादमी, हिन्दुस्तानी अरी 


4 


7 w 
पर कार्य करते हुए इन्होंने एक maa 


| od 
Loia पदा 
At ग्रेबड़े जीवट के व्यक्ति थे । 


(a 
) a yi कुलपति-पद 

रकेल FS लोग कहते हैं कि यदि किसी faar- 
कही की दंड देना हो तो उसे किसी विश्वविद्यालय का 
al gat देता चाहिए श्र यदि उसे _तिल-तिल क्र 
ताहो तो उसे Jo पी० या बिहार के किसी faza- 
[दाय का कुलपति बना देना चाहिए । विश्वविद्यालयों 
(ता प्रकार के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, तो छात्रों की अनु- 
॥#-हीतता की कोई सीमा नहीं । मैं इन बातों को नहीं 
ता था, किन्तु पूज्यवर राव साहब के निधन से मेरा 
an बदल गया । सन्‌ १९७० में वे गोरखपुर विश्वविद्या- 
रके कुलपति हुए । उस समय उन्होने कहा कि मेरी 
का है कि मैं यह प्रमाणित करके दिखा दूँ कि प्रशासन 
i. feet समस्त कार्य हिन्दी में हो सकते हैं । हिन्दी का 
गा करके हम शिक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकते 
॥वतमाव स्थिति में भारतीय व्यक्तित्व का सम्पूर्ण संभाव्य 
an, शिक्षा एवं सृजनात्मक चिंतन क्षेत्र की प्रगति 
मपा के माध्यम से ही संभव है । इस कार्य में ये रात- 
सिते रहे, क्योंकि इनके लिए यह एक मिशन था। 
nay विश्वविद्यालय की उन्नति एवं श्रीवृद्धि में ये इतने 
पी हो गये कि सब को भूलने लगे, क्योंकि ये एक समपित 
WAL जून ७० में मेरी पत्नी का देहान्त हो गया, 
a में सदा व्यथित रहता । वह व्यथा श्रब॒ तो जीवन- 
. |! को हो गयी । उन दिनों इनके कई सांत्वता के पत्र 
हे |^। लत सारी बातों से सम्बन्धित सन्‌ १९७१ में इनका 
Pann, जिससे इनकी मनःस्थिति पर प्रकाश पड़ता 
हो |" इस प्रकार है--. 


प्रयाग कुलपति भवन, 

fe गोरखपुर विश्वविद्यालय, 
[रती गोरखपुर 

गार k १४-२-७१ 
ee et ANS श्रीधर जी, 

; गा k a करे ATH २० दिसम्बर के पत्र का उत्तर अब 


|| इस काये में दम लेने की फुरसत नहीं मिलती । 
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इतना ही बहुत है कि दो महीने बाद एक 
के लिए दो क्षण मिल गये l 


q Daa 
i आपकी तवदना को कल्पना कर सकता हूँ । कोई 
TR तो क्या कहे । आशा करता हैं कि क्रमशः श्राप अपने 
को श्रविकाधिक व्यवस्थित कर सकेगे | 


निजी पत्र लिखने 


gact 
वालकृष्ण राव 


हय से ये श्रागरा विश्वविद्यालय के कुलपति हुए तब 

से तो विश्वविद्यालय के कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे 

कि श्रपने प्रियों से जैसे कट से गये | साहित्य इनका जीवन 

था । उससे भी दूर होते गये । इस बीच इन्होंने साहित्य 

समारोहों में भाग तो लिया किन्तु शायद ही कुछ लिखा 

हो । ्रभी अप्रैल में ही मैंने इन्हें लिखा था कि ग्रापके कुल- 

पति होने से विश्वविद्यालयों का तो बड़ा कल्याण gar 
किन्तु साहित्य की बड़ी क्षति हुई; उसका साधक उससे दूर 

हो गया । 


हादिक श्रद्धांजलि 

जब मैंने पढ़ा कि केवल इकसठ वपं की अवस्था में ही 
इनकी मृत्यु हुई तब मेरी ग्रात्मा से यों ही निकल पड़ा-- 
राष्ट्र, राष्ट्र-भाषा एवं उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के 
सुधार के लिए श्रद्धेय राव साहब शहीद हो गये। इनके 
जैसे स्वस्थ व्यक्ति कां इस वय में मरना में एक चिन्तनीय 
स्थिति मानता हूँ | ये तो 'मदे साठा, तब पाठा' कहावत 
को चरिताथे करनेवाले थे, इनकी श्राभा भ्रमित थी, किन्तु 
gar दूसरा ही । दिनकर ने 'कवि की मृत्यु' शीर्षक कविता 
में लिखा है 

नीचे की महफिल उजड़ गयी 

कल से चमक samt सभा सितारों को | 

मैं agua करता हूँ कि राव साहब स्वगं में भी राष्ट्र, 
वं विश्वविद्यालयों के उन्नति-कार्यों में लग गये 


राष्ट्रभाषा ए y 
होंगे | उस प्रबुद्ध साहित्यकार, कुशल प्रशासक एवं सममित | 
शिक्षाशास्त्री को हम सबकी हादिक ्रद्धांजलि। ooo 


ओ ! अंग्रेजों का अन्धानुकरण करनेवालो ! 
eer इसे तुम लोग भी अच्छी तरह समझ लो, जो 
भीतर-बाहर से साहब बने बेठे हो तथा यह कहकर चिल्लाते 
ana हो कि हम लोग नर-पशु हैं, हे योरोपवासियो, 
हमारा उद्धार करो | और यह कहकर धूम मचाते हो कि 
ईशु प्राकर भारत में aè हैं। ओ बब्धु, यहाँ ईशु भी नहीं 
आये, जिहोवा भी नहीं श्रोये श्रौर न श्रायेंगे ही। वे इस 
समय अपना घर सँभाल रहे हैं । हमारे देश HATA का 
उन्हें ग्रवसर नहीं है | 

इस देश में बही पुरातन उमापति शिवजी बेठे हैं, वही 


Yi कालीमाई पूजित हैं श्रीर वंशीधारी वंशी वजाते हैं ag 
~ gaiga शिव नन्दी पर सवार होकर भारतवर्ष से एक ओर 
a सुमात्रा, बोनियो, सेली विस, श्रास्ट्रेलिया, श्रमेरिका के किनारे 
$ तक डमरू बजाते हुए एक समय घूमे थे, दूसरी ओर तिब्बत 


जापान, चीन, साईवेरिया पर्यन्त पुरातन शिव ने अपने 
नन्दी को चराया था, श्रब भी चराते हैं। यह वही महा- 
काली हैं जिनकी पूजा, चीन, जापान में भी होती है । जिन्हे 
ईशु की माँ मेरी समझकर ईसाई भी पूजा करते हैं । 
| यह जो हिमालय पहाड़ है इसके उत्तर में केलास है । 
| वहाँ पुरातन शिव क। निवास-स्थान है । उस Fare को 
दस सिर और बीस हाथवाला रावणा भी नहीं हिला सका 
था । फिर उसे हिलाना कया किसी पादरी के बस का काम 
है ? वे पुरातन शिव फिर डमरू बजायेंगे । महाकाली पु 
बलि लेंगी और श्रीकृष्णणी फिर बंशी बजायेगे । यही इस 
देश में हमेशा होगा । 
वे हिमालय के समान श्रडिग हैं । कोई भी प्रयाध-- 
चाहे वह ईसाई पादरियों का हो या भ्रन्य धर्मोपदेशकों का 
हो--उन्हें हिलाने में कभी समे नहीं हो सकेगा । यदि तुम्हें 
श्रच्छा नहीं लगता तो हट जाग्रो । तुम दो-चार लोगों के 
लिए क्या सारे देश को श्रपना सर्वनाश करना होगा ? इतनी 
बड़ी दुनिया तुम्हारे सामने फैली पड़ी है। जहां कहीं yeaa, 
तुम्हारे मनमाने विचरण के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध हो 
वहाँ जाकर क्यों नहीं श्रपने लिए स्थान खोजते हो ? ऐसा 
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तो कर ही नहीं सकोगे । साहस कहाँ है ? इस बूढ़े fy 
का अन्न खायेगे । इसीसे विश्वासधात करेगे और & a | 
जय मनायेंगे । घिक्कार है. ऐसे लोगों को जो agaia |: (धु 
सामने जाकर गिड़मिड़ाते हैं कि हम ale नीच हैं, हम बल 
qa हैं; हमारा जो कुछ है सव खराब है। fag इ 
लिए में कहता हूँ कि हाँ, यह सब तुम्हारे वारे में सत à 
सकता है, क्योंकि तुम सत्यवादी होने का दावा करते à 
श्रौर हम तुम पर अविश्वास कर भी क्यों ? किन्तु तु 
अपने 'हम' के भीतर सम्पूणं राष्ट्र को क्यों समेट लेते हो? 
बताग्रो तो यह कहाँका शिष्टाचार है ? 


आओ मनुष्य बनो 


और तुम लोग कया करते हो? जीवन भए A 
लम्बी-लम्बी डींगें हाँकता । at बकवादियो, तुम हो क्या ! 
आश्रो इन लोगों को देखो और जाकर लज्जा से अ्रपना मह | 
छिपा लो at wee बुद्धिवालो, तुम्हारी तो देश के बाहर fit 
निकलते ही जाति चली जायगी । अपनी खोपड़ी पर | 
सेकड़ों वर्षों के दृढ़ ग्रन्धविइवासों का कूड़ा-करकंट लादे 
aò, सैकड़ों वर्षों से केवल भ्राहार की शुद्धि-श्रशुद्धि के झगडे | 
में ही अपनी समस्त शक्ति नष्ट करनेवाले, सँकड़ों gal 
के सामाजिक उत्पीडन से जिनकी सारी मानवता का कू: 
मर निकल चुका है, भला बताग्रो तो सही कि तुम कोत | 
हो ? और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो aah | 
पुस्तकों को हाथ में लिये केवल समुद्र-तट पर विचरण की 
योरोपीय पूर्वजों के मस्तिष्कों की aafaa जूठत को विता 
समझे रहना, तीस रुपये की मुंशोगीरी के लिए श्रथवा बई 
हुआ तो वकील बनने के लिए जी-जान से तड़पना-यही प 
तरुण भारत को सर्वोच्च महत्त्वाकांक्षा है । तिस पर रेक ( 
छात्र के झुंड के झुंड बच्चे शी पैदा हो जाते हैं, जो भूष | 
विलविलाते ote उसके पैरों के चारों शोर विपक्रकर रो 

के लिए चिल्लाते हैं । क्या समुद्र में इतना भी पाती m 
रहा कि उसमें तुम, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारे mza, १८ alk 
तुम्हारी विश्वविद्यालय की डिग्नियाँ श्रादि सव डूब सर्गे ’ 


a उच्च वर्गावाल ! 


तुम रयं पूर्वजों से अपने वंशानुक्रम का चाहे 
॥ aa पीटो, प्राचीन भारत का चा जितना 
ya गा करो, अपनी कुलीनता पर चाहे कितना गर्व 
| = क्रु ओ भारत के उच्च वर्गवालो, क्या तुम सम 
|. कि तुम जीवित हो ? तुम अब दस सहस्र पुरानी 

(रक्षित दाव) मात्र रह गये हो । भारत में अब भी 
त का जो थोड़ा बहुत लक्षण शेप है वह उनमें है 
i तुम्हारे पुवजो न चलती-फिरती PURE PERT 
ढवा था | वास्तव में ggi चलते-फिरते aa’ हो। 
रे ये ढाँचे सब इतने निर्जीव और पुराने हो चक्के हैं कि 
aa अजायवघ्ररों में रखा जायगा, जिनको ग्रानेवाली 
॥ देखेगी तुम्हारे रीति-रिवाजों, रहन-सहन को aq. 
८ कोई भी प्रत्यक्षदसी यह सोचने के लिए विवश हो 
गा है कि मानों वह बूढ़ी दादी को कहानी सुन रहा हो । 
जब कोई तुमसे व्यक्तिगत भेंट करके घर वापिस 
अर | है तब उसके भन में विचार उठता है फ्रि मानों 
था! [ईसी चित्र-संग्रहालय में रखे पुराने चित्रों को देखकर 
Tag | चला ग्रा रहा हो | इस माया के नाशवान जगत 
बाहर ॥भारत के उच्च वरगवालो, तुस ही वास्तविक माया 
| पर | ह्य हो, मरुस्थल की मरीचिका हो । तुम भूतकाल 
लाई isai समस्त विविधताश्रों की खिड़की का प्रतिः 
झगड़े PRA करते हो । ग्रब वर्तमान काल में जो कुछ तुम्हारा 
gi lia de रहा है वह अजीण के कारणा उत्पन्न निशा- 
कचूः शिक्े ्रतिरिक्त कुछ नहीं है । तुम भविष्यत्‌ के शून्य 
कोत Pie से रहित निरस्तित्व मात्र हो । ग्रो स्वप्त-लोक 
ast PP, तुम और ग्रधिक जीवित ही क्यों हो ? तुम 
A LETS मांस-रहित, रक्त-रहित कंकाल मात्र हो | 


वित | हीं तु स्वयं को राख बनाकर हवा में facia हो 
oP! Fat ग्रस्थिवत्‌ उँगलियों पर श्रभी भी 
| | 

Fe Mis anfsai हैं, और तुम्हारे दु्गन्‍्धयुक्त शव 
č 


Ta पूर्वजों द्वारा संचित विशाल खजाने 
4 a णव तक तुम्हें सौंपने का अवसर नहीं मिला सका 


EO 
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जितना शीघ्र हो 


सके तुम cag को TA में विलीन कर दो अन्तर्थान हो 


STAT और ्रपनी जाह नवीन भारत को 
की मुठिया पकड़े किसानों के झोपड़ों से, Wasa} 


रोर खानों में कोयला, पत्थर खोदनेवाले मजदूरों से उसे 
a eek z पवतों से निकलने दो । इन गरीब लोगों 
ट्‌ UAT झला है, बिना चूँ-चपड़ किये 
उम्हारे अ्रत्याचारों को सहा है। ate परिणाम-स्वरूप 
SAH FANG सहन शक्ति ग्रा गयी है । सहस्रो वर्षो से 
Salt अनन्त, विपदाओं को सहा है। इसने इन्हें gee 
जीवन शक्ति प्रदान की है। मुट्ठी भर भ्रनाज पर जीवित 
देकर ये समस्त संसार को Gaz सकत हैं। इन्हें रोटी का 
केवल श्राधा टुकड़ा मिल जाने दो, फिर समस्त संसार भी 
इनका कर्म शक्ति को नहीं रोक सक्केगा । इसके ग्रतिरिक्त 
इनमें शुद्ध रौर नेतिक जीवन से उत्पन्न वह श्रदभत बल है 
जा ससार में aaa कहीं नहीं मिल सकता । यह ara- 
चित्तता, यह सन्तोष, यह स्मे मौन, यह भ्रनवरत कर्म- 
शक्ति at संकट की घड़ी में सिह-साहस का परिचय तुम 
थरार कहाँ प्रा सकोगे ? श्रो ग्रतीत के कंकालो, ये हैं 
तुम्हारे सामने तुम्हारे भाबी उत्तराधिकारी । यह है आने 
वाला भारत | इन खजानों को, 3T AREA रत्नजडित 
ग्रंगठियों को जितनी शीघ्र हो सके उनके सामने फेंक दो 
site हवा में विलीन हो जाग्नरो। फिर कभी दिखायी न 
देवा | केवल अपने कान खुले रखो। तुम अन्तर्धान हुए नहीं 
कि तुम अपने कानों से पुनर्जाग्रत भारत के जन्म की घोषणा 
सुनोगे, जो लक्षावधि मेघ गर्जेनाथों के समान सम्पूर्ण विश्व 
में 9रतिध्वति कर gait । यह प्राचीत मातृभूमि एक at 
ga: जागकर अपने सिंहासन पर विराजमान है--पहले से 
कहीं अधिक गौरव alt वैभव से प्रदीप्त | शान्त और 
मंगलमय स्वर में उसकी Gasfacet की घोषणा समस्त 


fea में करो । जय माँ ! 
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इस ग्रभिपत्र में मैं दक्षिणा-पूर्व एशिया, विशेष रूप से 
इन्दोचीन और इन्दोनीसिया, में संस्कृत श्रध्ययनों का संक्षिप्त 
व्योरा देता चाहता हूँ | इस बात का प्रचुर निश्चित aiea 
विद्यमान है कि इन्दोचीन, मलय प्रायद्वीप, थाईदेश (qå 
नाम स्याम), कम्बुज, लाग्रोस और चम्पा, जिसे श्रब वियत- 
नाम कहते हैं तथा इन्दोनीसिया के जावा, सुमात्रा, वाला 
और बोत्रियो में संस्कृत का गम्भीरता से ग्रध्ययन किया 
जाता था तथा इन्दोनीसिया के ्रन्य द्वीपों में भी संस्कृत- 
ज्ञान बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था । 
इस साक्ष्य का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है-- 
(१) मौलिक संस्कत ग्रन्थ, (२) संस्कृत अभिलेख, 
(३) स्थानीय व्रिभाषाश्रों में रचित साहित्यिक ग्रन्थ और 
अभिलेख जिनसे संस्कृत साहित्य की विभिन्न शाखाश्रों से 
गहरा परिचय दिखायी पड़ता है, (४) स्थानीय विभाषाश्रों 
में संस्कृत महाकाव्यों तथा ग्रन्य श्रेणियों के संस्कृत ग्रन्थों 
द्वारा प्रदत्त विषयों पर आधारित संस्कृत wea और (५) 
विभिन्‍त स्थानीय विभाषाओं में लिखे गये ग्रन्थों और 
प्रभिलेखों में पाये जानेवाले संस्कृत से लिये गये शब्द | 
अब मैं इन्दोचीन ate इन्दोनीसिया के विषय के इन 
विभिन्‍न श्रेणियों में श्रानेवाले साक्ष्य का ्रलग-श्रलग 
विवेचन प्रस्तुत करता हूँ । 
१--मोलिक संस्कृत ग्रन्थ 
चम्पा के राजा जय हरिवम्मंन के १०७९ शाके के 
माइसन स्टीली ग्रभिलेख में पुराणार्थ नामक ग्रन्थ का नाम 
आया है । इसमें कहा गया है कि राजा शिवानन्दन atx 
उरोज की एकता पुराणार्थं द्वारा पुष्ट है जिसे “इस संसार 
में उपयोगी जानकारी की खान (शब्दशः पर्वत)” माना 
जाता है । इन्द्रवम्मंन द्वितीय के ७९७ शाके के डाँग 
Salm स्टीली अभिलेख में वर्णन किया गथा है कि उरोज 
को सम्भवतः चम्पा का प्रथम राजा बनाकर स्वयं शिव ने 
किसी प्रकार धरती पर भेजा था| स्पष्ट है कि पुरारार्थ 
चम्पा में लिखा गया पुराणशेली का ग्रन्थ था | 
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Ñ i कू a 
Tq शि यु ted Joe 
दक्षिण-पू्व एशिया में ae | 
लेखक--डा० रमेशचन्द्र मजूमदार m 
अनुवादक--भी बाबूराम वर्मा Lie 


इसी प्रकार, इन्दोचीन के, विशेषकर कम्बो दिय ३ | Fale 
अभिलेखों से हमें ज्ञात है कि इस क्षेत्र में भी पंख, | ॒ 
ग्रन्थ काफी संख्या में थे। विख्यात ग्रन्थों के अतिरि aè | 
जिनका उल्लेख बाद में किया जायगा, विद्वान gy) 
fart नामवाले कुछ ग्रन्थों की पहचान करने में aay पृ [द्रो का 
ži उदाहरणार्थ, कम्बोदिया के कुछ श्रभिलेखों में सवस | मुंग | 
में परमेश्‍वर का उल्लेख है। इसको पहचान परमेस्वराग | ¦ 
से की गयी है, जिसे लिंगायत अपने आधारभूत m (7११ ° 
मानते हैं, जिस पर उस सम्प्रदाय का संस्थापक, बारह उ 


शताब्दी का वासव निर्भर करता था। इस ग्रन्थ ही सेरी 


रचना कदाचित्‌ azai शताब्दी में हुई । मिक स 
बिनाशिख, नयोत्तर, amg और शिरइछेद नाम| i 

चार शास्त्रों का उल्लेख देवराज मत के आधार के es 

में एक लम्बे अभिलेख में किया गया है, जिसकी स्थापना E 


जयवम्मेन के शासन-काल में हुई और जिसने कम्बुज म, |" ६ 
उसके विदेशियों के काफी लम्बी श्रवधि तक श्रधीत रहते ape 
उपरान्त स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । sata] “विर 
्रभिचार कर्म में कुशल, हिरण्यद्राम नाम ब्राह्मण al हा ज 
तान्त्रिक अनुष्ठान के लिए ग्रामन्त्रित किया, जिससे कम Ti सब 
देश art जावा का पराधीन न बने और इसका शाति ईस्वी 
सबंप्रभुता सम्पन्न रहे । इस ब्राह्मण ते तात्त्रिक FIM) ee 
सम्पन्न किया और देवराज मत चलाया, जो बरम क 
कम २५० वर्षों तक राज्य-धर्म बना रहा, जिसका MM नि 
अच्छी संस्कृत में रचे हुए १३० पंक्तियों के रमिते 

किया गया है । ऊपर बताते ग्रन्थों की, जो इस गर al Naar 3 
आधार थे, पहचान डा० प्रवोधचन्द्र बागची पे a 4 EE 
उनके अनुसार नयोक्तर सम्भवतः नय ale pe 
थे, जो निःवासतत्त्व संहिता के श्रंद थे, जो ATF M 
की पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध हैं, और जिसकी _ TUDE 
सम्भवतः छठी-सातवीं ईस्वी में हुई थी। तिर है ! भ्ण 
सबसे afte सम्भावना मूल जयद्रथयामल ही दै” Th 
तथा विनाज्ञि इसीका परिशिष्ट प्रतीत होता है। 4 
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दक्षिण- णु 


3 ea पर उसी ताम के बाद के तस्त्र रचे गये, ait 
i टी 3 = T+ न्थ > f 
gat बाकी है | ये सभा ग्रन्थ मुखर शेव तान्त्रिक 


है | 
Ad में उच्च स्तर की संस्कृत-विद्वत्ता का सर्वो- 
य वहाँ पर माप्त बहुसंख्यक संस्कृत अभिलेखों से 
bat जो काल के प्रहार सहेकर HA तक बचे हुए हैं। 
aa और वैष्णव प्रतिमाश्रों के सहित चौयी 
jaar एक संस्कृत अभिलेख स्याम में पेचबुरी के 
(ट मग सी टेप में मिला है । 
२-चौथी अ्रथवा पाँचवीं शताब्दी के बहुत से afa- 
aaa प्रायद्रीप के विभिन्त भागों से प्राप्त हुए हैं । उनमे 
mia उल्ेख्य हैं। उनमें एक में मिट्टी की पट्टिका 
यही (AEA के तीन इलोक हैं जो सम्भवतः महायान के 
: सम्प्रदाय के सूत्र के Aas) दूसरे का सम्बन्ध 
pia (बंगाल में मुशिदाबाद से दक्षिण-पश्चिम ६ 


“एक भ्रत्यधिक रोचक अभिलेख ale (लाब) 
ma जिसमें इस क्षेत्र में स्थापित किये गये पवित्र 
Age की पावनता पद्य में वर्णित है । 

/-वियतनाम नामवाले क्षेत्र में, जिसे प्राचीन काल में 
i Fal जाता था, लगभग १२५ संम्कृत श्रभिलेख मिले 
कमब | सबसे प्राचीन, वो seg का, लगभग तीसरी 


स्थापना 
Ja में, 
रहते के 
वमन ते 
a ण al 


{~ 


ष समय कम्बोदिया कहे जानेवाळे भाग में, 
| है कम्बुज देश के नाम से जानते थे, सबसे श्रधिक 


| किः JÈ S i 4 
रे भ एशिया में संस्कृत भाषा और संस्कृत 
ne णार का सर्वोत्तम साक्ष्य कभ्बुज के अभिलेखों 
e ण मैं उनका कुछ विस्तृत विवरण उपः 
RC l भोहेंगा | 


4 qh ra TA > 
Ds ie अभिलेखों में प्राचीनतम अ्रभिलेख 


सने लगभग ४७ 2 से ५१४ ईस्वी तक 


f c 
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शासन किया) sq 
प्र-महिषी कुल प्रभ 
3 ३ क वती का जारी fi 
३ | किया 


उख शची नृपस्य दयिता स्वाहेव सप्ता 

AI हरस्य लोकबिदिता सा श्रीरिव श्रीपते ला 
इस पवित्र स्थापना का लक्ष्य यों वर्णित है oe 
चात्वा भोगम-भ्रनित्य बुद्बुदसमां स ae 
आरामं स-तटाकं-प्रालय युतम. 


A इन पद्मों का पढ़नेवाला जरूर निश्चिन्त हो जायगा 
.. इनका रचयिता कोई नौसिखिया नहीं है तथा इस प्रदेश 
WAST का पठन-पाठन ज€र बताब्दियों पूर्वी श्रारम्भ 
हो चुका था । कम्बुज में सबसे वाद का संस्कृत अभिलेख 
उस नरेश ने जारी किया जिसका राज्यारोहण १३२७ Fo 
में हुआ । श्रतः यह frat निरापद होगा कि कम्बुज में 
सस्कृत ग्रव्ययन का इतिहास लगभग १००० वर्ष तक रहा। 
यह भी अनुमान किया जा amare fr इस समय ज्ञात 
लगा SOS अभिलेख कुल संख्या के भ्रल्पांश ही हैं, 
क्योंकि बहुत से ग्रभिलेख इस दीर्घ wafer में नष्ट हो 
गये होंगे । 
मोटे तौर से कहा जाय तो कम्बुज अभिलेख सुन्दर, 
प्रायः दोषरहित काव्य शैली में रचे गये हैं प्रौर कुछ बहुत 
लम्बे हैँ । नृप यशोवम्मंन के चार भ्रभिलेख क्रमशः Yo, 
७५, ९३ AT १०८ पद्यों के हैं तथा २० से afta पद्यों 
वाले तो कितने ही हैं। राजेन्द्रवम्मंन के एक अभिलेख में 
२१८ तथा दूसरे में २९८ पद्य हैं और इनमें प्रत्येक 
ग्रभिलेख को, मेघदूत से काफी बड़ा, लघूकाव्य माना जा 
सकता है तथा बादवाला श्राकार में उसके दुगुने से श्रधिक 
और गीतगोविन्द से भी बड़ा है | 
इन पद्यों में लगभग सभी संस्कृत छन्द सफलतापूर्वक 
प्रयुक्त हुए हैं Att वे संस्कृत साहित्यशास्त्र और छन्दःशास्त्र 
के ग्रतिविकसित तियमों रौर परम्पराओ्ों से पूर्ण परिचय 
प्रकट करते हैं | 2 
a श्रभिलेखों में देखी गयी साहित्य शेली की 
निम्तलिखित विसिष्टताओों की ओर ध्यान दिलाया जा | 


Ea see 
सकता है ; 
१-- इलेष--इसका उदाहरण हात चेर मन्दिर अभि- 

लेखं के तीन पद्मों में उपलब्ध है। एवीं पबित में कर का 
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` ` 3 कुछ r) rey भ ry उपलब्ध हो 
। इसी प्रकार निम्तांकित दो है। उत FS TC NT ON ST होता शा 
निम्न श्रेणियों में संक्षेप उल्लेख किया जा सकता है। ay! 


अर्थ हाथ ग्रौर सूर्यकिरणा है 


प्र ara, F 

<a है उ A ld K कम्बुज के श्रभिलेखों मे वारम्वार वाङमय दी a 

प्रवाप्प घोडशकला शशांको याति पूर्णताम्‌ । है ह अधि ‘ व की वि कि 

माप यो लब्ध्बा न पर्याप्त कदाचन ॥१५।। >> ki a : 4 e w तथा य प्रु 

east रत्न-मरीचयः। का उल्लेख मिलता हैं | इनके अंतर्गत afins ys शा 

रागात्‌ दधति भूपानाइचूडा रत र वेदों का सामान्यतः शरोर ऋत y 
यस्य पाद-तखेष्वमनागसि न चेतति ॥१५॥। (६ i a . = ' श न्‌, यजु, aah fi 
gaa वेदों का, जिन्हें कभी-कभी मंत्र कहा gs] at 


विशिष्टतः ब्राह्मण. और तैत्तिरीय सूत्र, (२) षड्‌ केश उपसग 


(३) छह दर्शेन सामान्यतः तथा योग, वैशेषिक, 


२-अनुप्रास wal एक ही या उसी पंक्ति में एक 
7 या शब्द की बारम्बार आवृत्ति के अनेक उदाहरण 
से वर्ण या शब्द को बा तर 
मिलते हैं । तीचे इसके श्रच्छे उदाहरण दिये गये हैं :--- 


ews 5 और Aara नामतः, (४) व्याकरण तथा पाणिनि ae 

क--धम प्रिया धम इम Ci l ee पतंजलि विशेष रूप से उल्लिखित, (५) वर्मशास्र, विशेष 
ख- स्मरारिदेव्या विजितं स्मरस्य विक्ृष्टचापस्य शरस सहांगे। vq. ae याजवल्वय, (६) mana, (७) aie | zi 
धव भेयं | कस्‌ Si f q ; i x is ग्रः 

भस्मौङृते p g Si a सते स्मराम्‌। त ज्योतिष दोरा सास्र), (९) भन्द, (१०) इ 
aie भूमि भषणो afeargan: | RN क = Sag 
गः R द्रो सूप a a रा भू(रभानु fafa वेद (संगीत), ( ? १ ) बौद्ध, पाशुपत और पांचरात्र समा 7 
घ--गुणर श्रगशितेर गोरेर श्रपि गौरीगुरुंगिरिम्‌ ! एत 


त गो 3 z का धामिक साहित्य और शेव तन्त्र । 
यो गौरवन नु गमयेद गणाना PAART | ह 
3 Ii में पाये जाने > व्याकरण के अंतर्गत प्रकृति, प्रत्यय, आदेश, ay १ 
३--भारतीय ग्रभिलेखों में पाये जानेवाले रूढ वचन -- a nE bi मे 
नेलीलारि यूद्धि और ama की ओर संकेत मिलते हैं। श्रीतिवा 
क--आसीद श्रासिन्धुभूपाल मौलीलालित शासनः a 


थे न कवि ने दो राजाश्रों की सेत्रा की थी । उसके बारे में 
ख--द्विषदविध्वंसिनो यस्य याने वलविमरद्ृजं राजो है ४ EAL. | 
“त्वार ते जारि गया है कि यह “ब्राह्मण अपने देश के वेदज्ञों का शि] प्रज 
जित्वाककतेजांसि 


था, “वेदोच्चार उत्साही' alt 'चतुर्वेदज्ञाता' था। ब राग 
४_-समास-प्रणाली हे 


करी मरत्ताशंखचक्रासिशरवसुमति शक्ति चापांकपाशिर O T = है कि यह ब्राह्मण स्थानीय था ग्रथवा भए miae 
ख--वन्यद्वियन्द्रा हृतसिन्धुरस्थवीरेन्द्रचंपाधिपराजसिहः SE ओके कक S TA 
८५३ शाके के प्रि रूप में इस्टील पर उत्कोण २४, उपर 
सुदेश ने इस तथ्य की श्रोर ध्यान दिलाया है कि निरन्तर पंक्तियों के सबसे लम्बे संस्कृत अभिलेख में ये छव उ उत्से 
समास प्रणाली, ग्रत्थुक्ति श्रौर भ्रनुप्रास का व्यवहार संस्कृत क्रिये गये हैं : इलोक, वंशस्थ, इन्द्रवज्त्रा, SIRIAN रीर क 
साहित्यशास्त्रयों के भ्रनुसार गोड देश (बंगाल) में प्रचलित जाति, वसंततिलका, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, agaa कदाचि 
गोडी रीति में किया जाता है और उनका विचार है कि | 
राजा ईशाणावरम्मंन द्वितीय का शक संवत्‌ ५३२ का वटथिपेडी 
अभिलेख, जिसमें ये सभी विशेषताएँ हैं, सम्भवतः गौड देश 
में शिक्षित व्यक्ति की रचना है। यदि यह स्वीकार किया 
जाय तो ag भारत और इन्दोचीन में बहुत निकट तथा 
सतत सम्पर्क सिद्ध करेगा । पूर्वी भारत में प्रचलित shez 
शीर्ष या तथाकथित नागरी लिपि के साथ कम्बुज में भारत 
की पूर्वकालीन ब्राह्मी लिपि से विकसित किये गये तत्कालीन 
afara में प्रयुक्त स्थानीय लिपि रूपों की सुदेश के मत 

से तुलना से भी यही बात सिद्ध होती है । 
स्वयं अभिलेखों से भी इन्दोचीन में संस्कृत अध्ययन सेतुबन्ध और gaiza का कर्त्ता कहा गया हैं 7 * l i 


वीर्‌ उसके ज्ञान का सर्वोत्तम और प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलत सरिता 
` CC-0. In Public Domain. SN [लळा aaa है आर rnan 4 E 
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स्रग्धरा और ग्रार्या । महाकाव्य और पुराणों की Mga 
श्रौर पुराकथाश्रों के अतिरिक्त इसकी पंक्ति संख्या ९५ होन 
और ८३ में क्रमशः nadaa, रामायण व महामार =, 
ओर संकेत किया गया है तथा. पाणिति का तो | ty 
उल्लेख किया गया है । इसकी चार पंवितयाँ (१९४ D 4 
२११ और २९०) रघुवंश की चार पंक्तियों a द 


2 दी गयी कथा की ओर संकेत है। args के 
(के ल्प में वात्सायन तथा नीति का ग्रन्थ रचना 
i = eg में विशालाक्ष का भी उल्लेख है | सुश्रुत 
| qed का उल्लेख आया है। राजा यशोवर्म्मन के 
| के नोम क अभिलेख की निम्नलिखित 
ait पाणिनि की श्रोर संकेत है--- 

gi तिरतेर यस्य पदं राज्येन्‌ चक्रिरे । 
gant: क्रिया योगे ते प्राग्‌ धातोरभ्म्‌नेर इव ॥। 
वर्मन के प्रसत कोमनप अभिलेख की ये Ganz 
त ते उद्धृत हैं = 

l madas गृहस्थोपि माननीथों बहुश्रुतः । 
प्रभ्यागतगुरशताबइचपरा विद्येति सानबाम्‌ ॥ 
fad agad: कम्मे विद्याभवति पंचमी । 
, एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 
राजा यशोवम्मन के लोले अभिलेख की नीचे उद्धत 
| में याज्ञवल्कय (योगीश्वर) का प्रधान स्रोत मनु- 
री होने की ग्रोर चतुर उल्लेख है-- 

प्रजानशासतो धमर योगीइवरप्रायशाम्‌ । 
राजन्यवस्यचरणो यो, भून्मनुरिवापरः॥ 
maria के पूर्वी बारे श्रभिलेख में कवि भारवि at 
मितः बस (बन्धु) (पंक्ति ३१) का उल्लेख है। पक्ति 
[म ऊपर बताये गुणाढ्य ग्रौर विशालाक्ष के ग्रतिरिबत 
“stag जो भ्रपने प्रतिद्वन्द्दी भीमक पर विजयी 
र FAUT नामक पूर्व के रचयिताओं में एक के रूप 
॥भदोचित्‌ जिन का उललेख है। यदि बार्थ के प्रमाण पर 
(ONT स्वीकार कर ली जाय तो भारत से बाहर 
ae p iy का यही एक मात्र उल्लेख रहेगा | 
| छह a “se विद्या का उल्लेख प्रि रूप 
) bir है ANS सम्भवतः इसका श्राशय चार वेद, 
| _ ' उरण, मीमांसा, न्याय और धर्म से है। 
"हाकाव्य इन्दोचीन में बहुत लोकप्रिय ग्रौर 
‘Ai a कला तथा है संस्कृति के aa ns 
mS गे = श्रौर नेतिक विचार भी tees 
N ty प्रभाव डाला है i छठी aaie 
(कम्प्रोदिया) भ्रभिलेख में कहा गया है कि 
q 
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प्रति प्रदान की और 
व्यवस्था को । सातवीं शताब्दी 
ख प्रसत प्राह थाट (कम्वोदिवा) 
ने महाभारत के ग्रादिपर्व के 
लिपि मन्दिर में रखायी। महा- 
का पता उनमें ग्रायी घटनाश्रों के 
९ प्रचुर उल्लेख किये जाने और 
्रड्कोरवाट एवं अन्य अन्दिरों के बहुसंख्य मृतिशिहप 
faa से भी चलता है। किन्तु इम्दोचीन में रामायण 
को प्राप्त अत्यधिक भ्रादर का सर्वोत्तम साक्ष्य राजा प्रकाश 
वर्मे (६५३-५७) के ar freq अभिलेख में मिलता है । 
2H वाल्मीकि के सम्मान में मन्दिर बनाने का आलेख है। 
उन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है | 

ये अभिलेख राजाओं और मन्त्रियों के गुणों की ate 
संकेत करके इन्दोचीत में संस्कृत के प्रसार का उल्लेखनीय 
साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं । इनमें बताया गया है कि महा- 
विजेता रौर शक्तिशाली सम्राट aara (558-800 
ई०) ने स्वयं पतंजलि के महाभाष्य की टीका लिखी तथा 
उसका एक मंत्री होरा शास्त्र में पारंगत था । चंपा (वियेत- 
नाम) के ग्रभिलेखों में श्रनेक विद्वान्‌ राजाप्रों के उल्लेख 
हैं | राजा maia को, जिसका शासनकाल पांचवीं 
शताब्दी ई० का आरम्भिक समय है, चारों वेदों में पारंगत 
बताया गया है । जय इन्द्रवम्मंत्र प्रथम (९६०-९७२ ई०) 
को galt छहों दशन, बौद्ध aaa, काशिका वृत्ति सहित 
पाणिनि व्याकरण, ग्रास्ान AIT शवों के उतरकल्प का 
विद्वात्‌ बताया गया है। राजा श्री agaaa चतुर्थ 
(११६८-११५० ई०) व्याकरण, होरा शास्त्र, महा दशन 
और धर्मश्ास्त्रविशेषकर नारदीय और भार्गवीय धम 
शास्त्र--में निष्णात था | साहित्यिक सक्रियता का अनुमान 
इस बात से लगाया जा सकता है कि ६०५ ई० में जब एक 


सम्भव ग्रध्याय की पांड 
काग्यों की लोकप्रियता 
श्रभिलेखों में बारग्बा 


चीनी जनरल ते चम्पा पर आक्रमण करके राजधाती का z 


ध्वंस किया तब वह अपने साथ १३५० बौद्ध ग्रंथ ले गया ॥ 


अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि राजकुमारों की. 


आरम्भिक शिक्षा विख्यात धर्माचायों के यहाँ होती थी. और 
ऐसे अनेक उदाहरणा हैं जहाँ राजकुमार और राजपरिवार के 
aa mfe ग्रौर ग्।चार्य बने | 


पर 
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इन्दोचीत में संस्क्ृत-विद्वत्ता के उच्चस्तर के बने स 
का प्रधान कारण भारत और इन्दोचीन के विद्वानों के 
बीच नियमित सम्पर्क था । यह वात भारत से इग्दोचीन में 
उच्च अधिकारियों के आने अथवा वहाँ जाने के यदाकदा 
उपलब्ध उल्लेखो से सूचित होती है। चीनी ग्रालेखों से हमें 
पता है कि कम्वोदिया के राजा ने Works go 4 
बीच श्रपना दूत भारत भेजा जो एक वर्ष की यात्रा ; के 
बाद गंगा के मुहाने पर पहुँचा । गंगाराज नामक AN 
का एक राजा Al त्यागकर अंतिम जीवन गंगातट पर 
बिताने भारत चला गया । कम्बोदिया के श्रभिलेखों में 
्रा्यदेश से van fae ब्राह्मणों के इन्दोचीन में 
mat बसने के उल्लेख हैं जिनमें कुछ का विवाह 
राजकुमारियों से हुआ । इनमें एक ब्राह्मण दिवाकर भट्ट 
को कालिन्दी तट पर जनमा हुंग्रा बताया गया हैं जो कृष्ण 
की बाल्यक्रीडाश्रों से पुनीत हुई है। किन्तु इस तरह का 
सर्वोत्तम उदाहरणा एक राजा के पोत्र, दूसरे राजा के मामा 
तथा तीसरे राजा, इस्द्रवम्मंन के गुरु शिवसोम का हैं । प्रसत 
i कन्दल डोम से मिले इस राजा (इन्द्रवम्मंन) के अभिलेख में 
ag शिवसोम के विषय में निम्नलिखित पंबितयाँ हैं :--- 

१६ j येनाधीतानि शास्त्राणि भगवच्छंकराह्वयात्‌ \ 
निश्शेषसूरिमरर्दालिमालालीढांग हूपंकजात्‌ ॥ 


रहने 


इसका ग्रर्थ है शिवसोम ने शास्त्रों का ग्रध्ययन भगवत्‌ 
शंकर से किया, जिनके चरणु-क्मल का स्पर्श सब मुनियों 
के सिर करते हैं । फ्रांसीसी विद्वान्‌ सुदेश ने, जिसने यह 
अभिलेख संपादित किया है, ठीक ही agaa किया है कि 
इसका सन्दर्भ निस्सन्देह भारत के प्रसिद्ध शंकराचाय से है 
तथां भगवत्‌ पद से इस अनुमान की पुष्टि होती है । 
भारतीयं दृष्टि से इस अभिलेख का वास्तविक महत्त्व 
उनकी समझ में नहीं ग्राया | क्योकि, जैसा मैंने चालीस वषं 
पूर्व दिखाया था, शंकराचाय की तिथि का जहाँ तक हमें ज्ञात 
है, एक मात्र प्रामाणिक साक्ष्य इसी श्रभिलेख से मिला है । 
इनद्रवर्म्मन ने 5७७ से 55% तक शासन किया, उसके गुरु 
शिवसोम का शंकराचार्य से मिलना नवीं शताब्दी के लग- 
भग मध्य में माना जा सकता है । यह भी कम ग्रचरज की 
बात नहीं है कि जिन शंकराचार्य की तिथि काफी लम्बे 
समय से विवाद का विषय चली श्रा रही थी, उनकी तिथि 


मात्र प्रामाणिक साक्ष्य, भारत से हजारों 
‘ x CC-0. In PEE जारो मील Aik 
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उत्तीर्ण संस्कृत अभिलेख में मिला । यद्यपि भारत t 
इन्दोचीत के विद्वानों के वीच ऐसे सम्पकों के र्‌ 
कम ही हैं, फिर भी श्रकेला यही उदाहरण दोची 
वासियों द्वारा भारत की साहित्यिक, धामिक और पर 
fns संस्कृति ग्रपनाये जाने की विशदता को सन्तोष 
ढंग से स्पष्ट कर देता है । 


इन्दोनीसिया में संस्कृत अध्ययन 


इन्दोनीसिया के उच्च वर्ग में संस्कृत का gen 


कदाचित्‌ उतना ही गहन और लोकप्रिय था जितना |' 


इन्दोचीन में, किन्तु साहित्य का वाहन बनने के लिए Tal 
की स्थानीय भाषाएँ इन्दोचीन की अपेक्षा बहुत पहले पे 
और काफी सीमा तक यथेष्ट विकसित हो चुकी थीं । fe. 


णामस्वरूप यद्यपि दोनों प्रदेशों में संस्कृत राजभाषा रही, 
और प्रारम्भ में राज-श्रालेखों में व्यवहार की गयी, aah, 


' उदाहण 


इन्दोनीसिय। में मिले संस्कृत श्रभिलेखों को संख्या बहुत कम f A 


है श्रौर काफी पहले से इसका स्थान स्थानीय विभाषाश्रों à 


ग्रहण कर लिया है। किन्तु संस्कृत का प्रभाव चलता रहा- i 


यह संस्कृत से ग्रहण किये गये शब्दों, साहित्य शास्त्र, Te 
शास्त्र और मात्र संस्कृत विषयों के विस्तृत व्यवहार से भर्ती 
भांति स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रक्रिया से विस्तृत भारतः 
जावी साहित्य की श्रभिवृद्धि हुई जिसका समकक्ष साहिल 
इम्दोचीन में नहीं है। अतः हम इन्दोतीसिया के संख 
ग्रध्ययन पर निम्न शीर्षकों के ग्रन्तर्गत विचार करेगे — 


(१) संस्कृत ग्रभिलेख, (२) जावी अनुवाद के सहि 


या उससे रहित संस्कृत ग्रंथ ग्रौर (३) भारत-जावी M 
प्राचीन जावी साहित्य । 

१ संस्कृत अभिलेख--इन्दोनीसिया के विभिन 
में संस्कृत के निम्नलिखित श्रभिलेख मिले हैं :- 


AKI 


~ Jf- 

क--लगभग ४०० Fo के सात सस्कृत alata ag 

_ EE च्वपर्ण gat 

काम नदी पर कोटेई जिले में बोनियो के महत्त्वपूर्ण १ 


गाह gare कमन में मिले हैं, जो श्राजकल शि काट 


iaaa 
भ्रादों पर 
जा वर्ण 


वालों के लिए बदनाम हैं । ये श्रभिलेख पत्थर it Ray 
वलियूपों पर खोदे gu हैं, जिसमें वप्रकेश्वर में गर “a $ रतिः 
करने तथा ब्राह्मणों को दान दिये जाते का ब्रालेख है! शी; 


पुराने ब्राह्मण यज्ञ-याग के पुरालियि में अंकित प्रमा 
म भी बहुत कम मिले हैं। बलि का ताम ई K 


श्री प्रलवर्म्म राजेन्द्रो यष्ट्वा बहुसुवर्णकम्‌ l 

पज्ञस्ययपोयण दिजेस््रस्‌ सम्रकल्पितः ॥ 
g ग्रभिलेल ते बल रूप ; 
Pi शताब्दी से, : aa pe 6 पूव, इस दूरस्थ 
| दप में संसृत ह ध्यय किया जाता था तथा 
त साहित्य में पारंगत ie 3 ताह यहाँ बसे हुए थे। 
रममितेख संस्कृत पद्य में रचित हैं, प्रभुक्त छद र्या 
aq अनुष्टुप हैं तथा भाषा पयाप्त शुद्ध है। पच्च बुरूप 
तीम, संभवतः दक्षिण भारत भूल कौ, लिपि में लिखे हैं 
g RIA की पत्थर पर व्यवस्था इस प्रकार की गयी है 
gaa चरण एक पक्ति में श्रा जाय, भारतीय ग्रभिलेखों 
jag नहीं जिनमें पंक्तियाँ पद्मों को विचारे बिना लिख 


से सिद्ध करता है कि 


राती हैं । 
य ब्-तिथिक्रम के विचार से इसके बाद चार चट्टान 
faa श्राते हैं, जो सभी पश्चिमी जावा के बटाविया 

wag i उसी क्षेत्र में पाँचवाँ अभिलेख होने की सूचना 
ing यह श्रभी तक पढ़ा नहीं गया । 

इनमें तीन श्रभिलेख राजा पूर्णावम्म॑न के हैं ate चौथा 
simaa: उसीका है। सभी संस्कृत पद्य में लिखित हैं 
प्रदो पर उनके पास पदचिल्ल उत्कीर्ण हैं। इनमें एक में 
फ़ वणन इस प्रकार है-- 
विक्रान्तस्पावनिपते: श्रीमतः e 
तार्मनगरेन्द्रस्य विष्णोरिव पदद्वयम्‌ ॥ 


Ws yy संस्कृत अभिलेखों का विस्तृत परिचय 


नि या A सयक नहीं: < A 
र 4 आवश्यक नहीं। मध्य जावा के शक् संवत ६५४ 
ki रय क्‌ s ` A ` 
MRT) का चंगल में मिला लम्बा अभिलेख, जिसमें 


हि 4 तिखो के समान ज्योतिष विवरण भी है, 
` ९। इसमें महाराज संजय का विवरण इस 


. his बे 
T RE सागरोम्मिं रानां शैलस्तनीम्‌ मेदिनीम्‌ | 
का” | RY जनोनचक्रितचोरेरन arit भवैः Ul 


जावा के दिनाय का श्रभिलेख शक संवत्‌ ६८२ में 
हे मी स्थापना का स्मारक है । यह श्रभिलेख 
ire ग द जिसे दक्षिण भारत की पल्लव लिपि का 
me माना जा सकता है, जिसमें लिखे जावा 
hl हा Abita मिलते हैं । पेरेग अभिलेख (७८५ 


BS if CC-0. In,Public Domain. 
"भे भ्रगरांकित स्तबन से हुआ है-- 


Digitized by ARLEN णणिक्षा्त मवि and eGangotri 


33 
यत उत्पन्न faza i 
SRE विइव यत्र च जातं विलीनमपि यत्र | 
तसम नमो भगवते शिवाय शिवकारणे तुभ्यम ॥ 


अका उपहार तिम्तलिखित प्रार्थना से gar 
मायः भारतीय अभिलेख्ों में नहीं देखा जाता-- 


> 
Q 


जैसा 
फ्त À 
ay शिवमस्तु सदा गो्विजराज्ञा तथा शिवस्तानाम्‌ । 
श्रतिभक्तिदानधर्मा भवन्तु न श्राराति रागे ऋषयाः N 
सुमात्रा कं राजाका ६९७ झक संवत्‌ का एक ग्रभिलेख 
मलय प्रायद्वीप में लिगोर में मिला है जिसमें छह विभिन्न 


aaam, शिखरिणी, हारिणी, पुष्पिताग्रा, mai 
J 


उपेन्द्रवज्रा और स्नग्धरा--की दस पंक्तियाँ हैं । 

शक संवत्‌ ६९७ का एक बहुत महत्त्वपुणं पाषाण 
ग्रभिलेख बहुत वर्षो तक इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता में 
था । यह संस्कृत में रचित, परन्तु प्राचीन जावी लिपि में 
लिखित था तथा इसमें जावा के महानतम सम्राट्‌ ऐरलांग 
(१०२३-१०४२ ई०) का वणान था | इसमें इन gel की 
३६ पक्तियाँ हैं--पआ्रार्या, शार्टूलविक्रीडित, वसन्ततिलका, 
मंजुभाषिणी, मालिनी और स्ररधरा। इसका आरम्भ 
त्रिमूति की वन्दना से हुभ्रा है तथा प्रत्येक देव नाम पर 
इलेप है- ब्रह्मा, जिसमें प्रलय के समय तीन गुणा हैं, विष्णु 
जो अ्रगणितबिक्रम है, जिसे संसार में त्रिविक्रम कहा 
जाता है, शिव जिसे स्थाणु कहा जाता है, जो वास्तव में 
अतित्वर है | 

शक संवत्‌ १२११ का ग्रक्षोभ्य रूप में राजा कृतनागर 
की प्रतिमा की पीठिका पर खुदा श्रभिलेख भी है। इसमें 
१९ पंक्तियाँ हैँ | 

२- संस्कृत ग्रन्थ 

क--प्रब हम दूसरी श्रेणी, अर्थात्‌ मूल संस्कृत ग्रन्थ, 
लेंगे । पहला ग्रन्थ ्रमरमाला है जिसमें भ्रमर कोश क 
समान जीव ate निर्जीव पदार्थों और देवों के पर्याय दिये 
गये हैं | पर क 

afeat लेवी ने दिखाया है बालि में चतुवंद नाम 
हे afar संस्कृत अत्य नारायरार्थवज्ञीर्षोपनिषद ह 
जिसके चारों aval के नाम ऋक्‌, यजुष्‌, साम और प कर 
mea ग्रन्थ का ताम वेद परिक्रमा 
दैनिक पूजा का वर्णन है 


२३ 
\ 


शिरस हैं | 
ग--बालि के एक श्र 


तार-सहिता किरण है। इसमें द 


o o 
Rda Met , Haridwar 
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३४ 
घ--एक ग्रन्यसाला में स्तोत्र हैं जो मुख्य देवताग्रों-- 
जैसे, शिव, विष्णु. बुद्ध, सूये, वायु, वरुण रौर ए 
ही नहीं, बल्कि अन्य छोटे ब्राह्मण और बौद्ध देवताओं 
जैसे, उमा; गंगा, aqaa, सोम, पृथ्वी, रवि, वासुकि, श्री 
और सरस्बती--को भी संबोधित हैं | पितरा श्रीम्‌ afz 
को संबोधित स्तोत्र भी हैं | इनमें कुछ के मूल ASI मिल 
गये हैं तथा कुछ को रचना संभवतः जाबा i ar a 
हुई है । इनमें कुछ स्तोत्र बहुत सुन्दर हैं और सिल्वाँ 
लेबी के agate वे “भारत में भी श्रेष्ठ माने जाने 
योग्य हैं | 
ड---बुद्धवेद--यह ब्राह्मणीय वेद का बौद्ध समकक्ष 
तथा इसमें ate पुरोहित की दैनिक पूजा का पूरा विवरण 
है। लेवी के श्रनुसार इसके पद्य और मंत्र किसी तन्त्र, 
संभवतः aa तन्त्र, से लिये गये हैं । 
च--नीति या धर्म सम्बन्धी फुटकर पद्य--इसमें एक 
पद्य का उल्लेख किया जा सकता है जो भारत में ग्राजतक़् 
भली भाँति ज्ञात है--ग्रोम श्रहल्या द्रौपदी सीता दारा 
(तारा के स्थान पर) मन्दोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन्नित्यम्‌ । 
इसमें geil की जगह सीता रखना ध्यान देने योग्य है। 
दशशील नामक इस पद्य में हिन्दू Alea जीवन का सार AT 
गया है-- 


है 


AAAA क्षमा सत्यर्माहा दम AAN | 
प्रीति: प्रसादो माधुर्यं ada च यमा दश | 
छ--भुबन कोश, जिसे ज्ञान-सिद्धान्त-शाध्त्र भी कहा 
तथा परम रहस्य के रूप में बताया गया है, संस्कृत पद्य 
ग्रन्थ है, जिनके बाद उनका प्राचीन जावी में अनुवाद है । 
इसमें पुराणों A वेदान्त शैली में सृष्टिरचना wx 
अध्यात्म तथा सांख्य और योग दर्शन के अनुसार बारह 
तत्त्वों का वर्णन है । इसके काफी बड़े भाग में तान्त्रिक 
रहस्यवाद है । 
ज--भूवन संक्षेप--यह संस्कृत ग्रन्थ का प्राचीन 
जावी भाषा में ग्रनुवाद है, जिसमें बीच-वीच में मूल संस्कृत 
इलोक भी दिये हुए हैं । इसमें शून्यवाद का विवेचन है कि 
मोक्ष करा AA सभी वस्तुओं और विचारों का भ्रनस्तित्व है। 
झ- तस्व ASME महाज्ञान-यह सस्कृत पद्य में 
लिखा प्राचीन जावी श्रनुवाद ate टीका से युक्त ग्रन्थ है । 
ara विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के घार्मिक क्रिया- 


कलाप के दायरे का वर्णन करनेवाले निम्न पञ्च क्षे भ 

ध्यान दिलाया जा सकता है +« | 
gra देवो द्विजातीनां ऋषीनां दिवि देवता । 
शिला खण्डशचलोकानां मुनीनां आत्मा देवता | 


व्य--वृहस्पति तत्त्त--यह यत्र तत्र संस्कृत इन्नो 
मिश्रित प्राचीन जावी ग्रन्थ है। इसमें विभिन्न घाप 
सम्प्रदायों की गणना की गयी है तथा बताया गया है रि 
मृत्यु के बाद इस जीवन में किये गये कर्मो का क्या परि- 
णाम होता है। इसमें हस्तिन्याय का उल्लेख है। उप प्रक्षि 
कथा में भगवान्‌ द्वारा विभिन्न भावों की अपूर्णता को an. 
झाने के लिए weal द्वारा किया गया हाथी का any 
बताया गया है । इसमें चौबीस तत्त्वों, ais ऐश्वर्यों, तीन 
प्रकार के TAIT, श्राठ सिद्धियों, पंच तन्मात्राश्रों, पंच महा 
Yai, अहं और पड्रसों का भी उल्लेख है । स्व० प्राश | कहें 


रघुवीर की सुपृत्री डा० सुदर्शना देवी सिंहल ने इसका [किम 
संपादन व अनुवाद किया है । जा 


ट--सङह्याङक्रमहायानिकन--यह नवीं शताब्दी में || 
रचित महायान ग्रन्थ है, जो मूल संस्कृत ग्रन्थ का Lada 
अनुवाद जैसा है, जिसमें बीच-बीच में सूल संस्कत श्लोक [TEI 
भी दिये गये हैं । महायान बौद्धमत के ग्राधारमूत arai पराय 


को बतानेवाला यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है \ TU 
थमे | नह 

ठ--कमहायानल waaa नामक महायान ग्म्य में | है 
aA 


छोटी प्रस्तावना के बाद ४१ संस्कृत इलोक श्रीर VF i 
बाद उनकी प्राचीन जावी में टीका दी गयी है। मंतर | 

की पहचान वोद्धमत के मन्त्रयान से की गयी है जो उसी | रा 
योग प्रभावित ग्रवस्था में gat तान्त्रिक विकास Z| a 
शिक्षा है कि काम, वाक्‌ और चित्त के रहस्य के चीर 
बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है | 


उपर्युक्त साहित्यिक ग्रन्थों ate संस्कृत afad * 
वर्णन से यह भली भांति स्पष्ट है कि जावा और वी q 
हत से संस्कृत ग्रन्थ लाये ग्रौर नियमित रूप से a 
किये जाते थे । भारत से सम्पर्क टूट जाने से aed हे 
यन में तेजी से कमी हुई ग्रौर संस्कृत भ्रन्थ SEN ath R 
हो गये । किन्तु बालि ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र हैं sid wat Yep 
तक हिन्दू बसते हैं और जहाँ के पुरोहित 74 eu 
च्चार करते हैं ॥ i 
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रा i 
ह | _ारत-जावी या प्राचीन जावी साहित्य 
É | ga हम प्राचीन जावी साहित्य का वर्णन करेंगे, जो 
| atl साहित्यिक सक्रियता के समूचे क्षेत्र में संस्कृत की 
| (ata भूमिका का सर्वोत्तम he है । मोटे 
ack ब्रावीत जावी साहित्य की विशेषताएँ इस प्रकार 
„agt कविता संस्कृत gaara के नियमों का ्रनु- 
न करती हैं इसकी कथावस्तु सस्कृत साहित्य सेली 
ga तया संश्कृत शब्दों का उपयोग करने और संस्कृत 
Arga करने की ओर इसका बहुत झुकाव है। 
बदन जावी कोश में संस्कृत शब्दों को संख्या प्राचीन 
री के शब्दों के लगभग बराबर है 

दोनों महाकाब्यों और उनकी विषय वस्तु पर श्राधा- 
[त बहुत सी काव्य-कृतियों के प्राचीन जावी अ्रनुवाद 
fag काकविन (कवि से) कहते हैं, इ साहित्य का सर्वा- 
महत्त्वपूर्ण ग्रंश है । 

जाता में रामायण के १२०० विभिन्न संस्करण हैं 
fat सबसे अधिक प्रसिद्ध योगीश्वर का संस्करण कहा 
गता है, जिसकी रचना संभवतः दसवीं शती के पूर्वाह्न 
iR I तुलनात्मक ग्रध्ययन द्वारा दिखाया जा चुका है कि 


WY है तथा शेष भाग भी संस्कृत महाकाव्य FT AF- 
में | नहीं, उसका श्रनुकूलन है। उत्तरकाण्ड काकविन 
AOA ग्रन्थ है परन्तु इसे संस्कृत बाल्मीकि रामायण का 
बाय ग्रतुकूलन माना जा सकता है । 

रामायण पर आधारित कई प्राचीन जावी काव्य-रच- 
a गो N aaa मिलते हैं। इनमें एक सुमनसान्तक 
नो पे मृत) है जिसकी कथावस्तु कालिदास द्वारा रघुवंश 
br बनायी हुई इन्दुमति को मृत्यु कथा से ग्रहण की 


it 3 Ri है । यह N > 
खी १ x ह agat शती के प्रथम दशक की रचना है | 
fa 4 A हे विष्णु का वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, मालि alt 

4 | `S = p S 

ja | "प हग ga afa है aga विजय में रावश 
= | ee पहसबाहु का ga afya है। इसकी रचना 
[ ¢ | ° के बाद की है। 
i गरमी | | ह Tea As है 7 3 a 
आय है कि रामायण काकविन मे अन 


षे aR उपयोग किये गये हैं तथा यह सुझाया गया है 
Meee व्याकरण की शिक्षा देने के लिए लिखा 


a 
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cs HES भी जावा में रामायण से कम लोकप्रिय 

है था। दस महाकाव्य की प्राचीन पाण्डुलिपियों की 
pT में, वसन्ततिलका छन्द में रचित ष्च में Weare 
र्ब KE द गयी है। यह सूची कलकत्ता ग्रौर = 
सस्करणो तथा समालोचित संस्करण की सूचियों से मिलती 


है, श्र 7 ` 3 
र 5 PaT इतना है कि agaaa पर्व को स्वतन् 
पव नहीं माना गया, 


i उसे शांतिपवे में लिया गया तथा 
शल्यपर्व और सौप्तिक पर्व के बीच में नया गदापर्व रखा 
गया है । यह जानना चाहिए कि भारत में भी, महाभारत के 
एक संस्करण में २४ पर्वं तक है और जावाई संस्करण 
भारत मे प्रचलित कोई पुराना पर्व विभाजन ही माताजा 
सकता है । प्राचीन जावी महाभारत मूल सस्कृत महाकाव्य 
का अनुवाद नहीं है । यह अंशतः उसका संक्षिप्त श्नुकरण 
mt अंशतः उसका संघनित और यदाकदा ही मूल का 
शान्दिक श्रनुवाद है। कभी-कभार इसमें मूल संस्कृत पद्य भी 
जोड़ दिये गये हैं । 

काकविन कही जाने वाली बहुसंख्यक काव्य कृतियों 
को कथावस्तु, TAT ऊपर बताया गया है, महाभारत से ली 
गयी हैं । प्रथम मौलिक कृति mia विवाह है, जिसने पूर्व 
जावा के कदिरि के शत्रितशाली दासक ऐरलांग के वंश के 
राजाग्रों के संरक्षण में इस श्रेणी के साहित्य के स्वर्णयुग 
का सूत्रपात किया । इसकी रचता म्पु कम्ब ते ऐरलांग 

(१०१९-१०४२) के संरक्षण में की। इसमें महाभारत 
की वह घटना ली गयी है जिसमें निवातकवच के विरुद्ध 
देवताओं के युद्ध में asta ने देवताओं की सहायता को थी | 

कदिरि युग के आरम्भ की ही अत्य काव्यक्कति भी है। 
यह है त्रिगुण रचित कृष्णायन। इसमें कृष्ण द्वारा रुविमणी- 
हरण Ate परिणामतः जरासन्ध से युद्ध की प्रसिद्ध घटना 
वशित है | 

ga हम प्राचीन जावी साहित्य के सबसे सम्पन्न युग, 
रथात जयभय के शासनकाल (लगभग ११३५-११५७ ई०) | 
पर आते हैं । इस युग की सबसे महान्‌ इति hen: 
प्रसिद्धि प्राप्त रही, भारत युद्ध है, जो उद्योग un a : 
्रोणा पं, FITS रोर शल्यपर्व पर ग्राधारित AA 


वाक 'के उन भागों पर 
gal में, यह भारत के महाकाव्य का 
है | दूसरे aza] में, यह यह सरल, किन्तु 


iat ON Sa | 
PSNI PET lS NNN 
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महाकाव्य शैली में रचित है तथा विख्यात समालोचकों के 
अनसार, वैभव में यह यूतानी महाकाव्यों की टक्कर की है! 
इसकी रचना कदिरि के महाराज जयभय के आदेश पर 
म्पुसदह ते ११५७ में की । एक परम्परा के अनुसार 
महाराजा कवि से रुष्ट हो गया और इसे म्पु पनुलुह ने पुरा 
किया । जिस म्पु पनुलुह ने TANA के शासन काल में 
भारत युद्ध पूरा किया, उसी ने उसी शासतकाल में हरिवेंश 
नामक wen काव्य की भी रचना को। अपने भारतीय 
qeta भाँति इस ग्रन्थ में कृष्ण द्वारा रुतिमणीहृरण 
ग्रौर तदुपरान्त जरासन्ध तथा पाण्डवों का, जिन्होंने कृष्ण 
की सहायता की, युद्ध वणित किया गया है | अन्तिम घटना 
मूल भारतीय कृति में नहीं है | 
कदिरि दरबार की शानदार परम्पराग्रों को कामेश्वर 
द्वितीय (११८५ ई०) ने बनाये रखा । उसके संरक्षण मे 
लिखा गया सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ स्मरदहन है । यह ग्रन्थ स्मर 
या कामदेव को शिव द्वारा भस्म कर देने की प्रसिद्ध घटना 
पर ग्राधारित है, जिसका वर्णात बड़े ही कोशल से कालि- 
दास ने अपनी ग्रमर कृति कुमार संभव में किया है । 


कामेश्वर द्वितीय के शासन काल से ही प्रसिद्ध भोम- 
काव्य को सम्बद्ध किया जाता है | इसमें इन्द्रादि देवताग्रों 
की पृथ्वी-पुत्र भौम या नरक से हार और ग्रन्ततः कृष्ण के 
हाथों उसकी मृत्यु का वर्णन किया गया है | 

बालि में बहुत लोकप्रिय कृति, नवरुचि में भीम के 
HI त्व का वर्गत है | 

महाकाव्य साहित्य के उपरान्त पुराणों का उल्लेख 
करता होगा । ब्रह्माण्डपुराणा निस्सन्देह इस श्रेणी के 
प्राचीन जावी साहित्य की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना है। 
प्रस्तावना समेत यह भारतीय पुराणों का ढंग पूरी तरह 
अनुक्रण करता है । इसमें बताया गया है कि जब afa- 
सीभक्ृष्ण पृथ्वी का शासक था तब व्यास का शिष्य रोम- 
हषण त॑मिषारण्य राया ग्रौर उसने व्यास रचित पुराण 
का पाठ किया । यह मूल संस्कृत पाठ का निकटता से aA 
सरण करता है, पर वतंमान पाठ से कुछ भिन्न है तथा भाषा 
और शैली में यह प्राचीन जावी महाभारत जैसा ही है। 
इसमें संसृत शब्द प्रचुरता से प्रयुक्त हैं तथा कुछ पृष्ठों पर 


` संस्कृत Ale जावाई शब्दों का अनुमान ४:९ है। यह 


ह्माण्डपुराण पर प्राधारित १६ पर्वों का काकविन 


ES 
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इसके ्रतिरिक्त विषयवस्तु के विचार से 
aaa सी गद्य कृतियाँ ओर भी हैं । 

G इनके अतिरिक्त विभिन्न विषयों का विस्तृत a 
जावी साहित्य ate है जिसे यहाँ विस्तार से ताना 
सम्भव नहीं है । कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का उल्लेख किया 
जा सकता है । इनमें एक सार समुच्चय है, जो पिछले 
दिनों नई दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ है । यह ५१७ gay 


ep ` 
राण श्रेणी T 


af 
fait 
gi a 
दारो वा 
हँ 
aiT 
व मह 
ian से 
ji far 
द पहु 
प ताम 
iN ` 
[णि जारे 

ga 


स्मृति के ढंग का ग्रन्थ है । उनमें ३२१ को इसके सम्पा 
स्व० डा० रघुवीर ने महाभारत के समालोचित संस्करण 
में तथा कुछ को पंचतन्त्र-हितोपदेश में Se निकाला है। 
इस श्रेणी के कुछ ग्रन्थ और हैं । जैसे, इलोकान्तर, faa 
प्रा० रघुवीर की पुत्रवधू श्रीमती शारदा रानो ने संपादित 
किया है, ८रे cal का है । प्रत्येक पद्य की प्राचीन जाबी 
टीका है; नीतिसार, जो १२० संस्क्रत Gat का संग्रह है, 


जिनमें नीति, उपदेश आदि दिये गये हैं, ब्रतिशासन जो ३७ 
संस्कृत sat का है । (इमे भी श्रीमती शारदा रानी ने संपा 
दित किया है) । 

ऊपर दिये गये प्राचीन जावी साहित्य के अति संक्षिप्त 
वर्णन से ही जावा और बालि में संस्कृत श्रध्ययन की प्रकृति, 
विस्तार और गुणों का श्रच्छा परिचय मिल जायगा। 
यद्यपि शेष इम्दोनीसिया के विषय में हमारे पास val 
प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथापि इन्दोनीसिया के विभिन्न भागों 
के संस्कृत से लिये गये शब्दों के अध्ययन से परोक्ष साध्य 
उपलब्ध होता है । योरोपीय विद्वानों के प्रमाणों के ग्राधार 
पर एक श्राधुनिक लेखक ते इसका सार इस प्रकार दिया 


@ — 


“संस्कृत से लिये गये शब्दों ने जावा के शब्द-समूह की 
ही नहीं, मलक्क्रा, पलेमबांग और सुमात्रा से लगे भागों, 
वोनियो के एक भाग, सेलीबीज के तटीय प्रदेश और उससे 
aù maia की शब्दावली को भी ग्राक्राम्त किया है। 
उत्तरी गिनी के पंपुश्रन जैसे दूरस्थ लोगों की भाषा मे भ 
कुछ संस्कृत शब्द हैं । तथापि यह स्वीकार किया जाग 
है कि प्राचीन जावानी में उसका ग्राचात दूर-दूर तक ह े 
खोण्डा ते बताया है कि जुइनबाल के प्राचीन oral 34 
कोरा में ६७९० संस्कृत शब्द हैं जबकि प्राचीत जावी बद | 
की संख्या ६९२५ से अधिक नहीं है । दक्षिणी सेती || 
के बुगिनी राब्दसमूह में व्यापार, ada, धर्म, at 


। मध्य सलीबीज की बारी भाषाओं में विमानी 
FE E ? 
‘eat gaia (कूलो रेस), सासक (लम्बक) ओर वृसंग 
UG न 
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प्रारम्भ में दक्षिणा भा LD 
A N भारत सं ली गयी, जं रो 
अभिलेखों के भ्र Th जैसा इन स्थानों के 


AAT से प्रमाणित होता है । पल्लव ग्रन्थ 


~ वीज) में अनेक संस्कृत ऋण शाब्द हैं । फिली- k i 
My Nga मेलीवीज) i rag द फली- लिपि से प्राचीन जावी लिपि विकसित इई : 
र ati Ait TSA पर STANT में लगभग २५० संस्कत तमन विशेषताएँ ७ कसित हुई, जिसको प्राचीन- 
a ४ जितमें श्रधिकांश का सम्बन्ध व्यापार, वाणिज्य देती है । पर्व -नाग : १° के दिनाय श्रभिलेख में दिखायी 
SA k प्रतिक वस्तुओं से है ।” पड़ती है प्रोर i हे a भी आठवीं शताब्दी में दिखायी 
wy ia S इता है कूबंगला लिपि उससे कछ शताब्दी | 
ज z म q m -ra ` ~ ROA ICR ` W y शता 
रों झा | बदि हम जावा के पस्चिम की ओर पड्नेवाले द्वीपों पर्त ये थोड़े समय ग्रोर थोड़ी जगह मा सीमित रहीं रे 
az aft र्‌ः zg- xy PAN > Ge रहीं ओं 
माक | fait दृष्टिपात के F एशीहनीज meatg में हमें TO राष्ट्रीय लिपि के विकास को 
करण | हू े संस्कृत TS मिलेंगे । खोण्डा का कथन है कि CNA रूप से प्रभावित नहीं कर सकी | जावा में परि- 
है। | बातक में १५५ रौर टोबा बातक में १७५ भारतीय वित पल्लव ग्रन्धलिपि से wert, मढुरी और बालि 
fay lag इन लोगों में सप्ताह के दिनों के भारतीय तथा Afat विकसित हुई । मध्यकाल की सुमात्रा लिपि भी 
पादित lata श्रौर पालि के कुछ पारिभाषिक शब्द प्रचलित इसीसे विकसित हुई । बातक लेखन इन्दोनीसी ग्रन्थ लिपि 
री à Eri रे ज > EN क्‌ fore के fi a 
जावी far agra की वात है । श्रागे दक्षिण जाने पर नीसा dig FT ही विभेद है । दक्षिण सुमात्रा की रेयांग श्रौर लम्पंग 
रह्‌ है, $ से कम ६० संस्कृत शब्द हैं। पड़ोस के मेंटावे लिपियाँ प्राचीन जावी लिपियों से बहुत मिलती-जुलती हैं, 
J a प्रिमालूर द्वीपों में भी, निसा होते हुए, कुछ संस्कृत जिनका विकास पल्लव ग्रन्थ लिपि से gar था ।* 
AU do पहुँचे हैं। मइगास्कर जैसे द्र बसे ने भ MA a 
os + Eee. TA R oN y 7 mig सरस्वती विहार, नई दिल्‍ली से प्रकाशित स्टडीज 
P | ताम ग्रहण किये हैं । इस प्रदेश के संस्कृत श्रध्ययनों इन इण्डो-एशियन श्रार्ट ऐण्ड कल्चर, खण्ड २ में ay गरग्रेजी 
Haa |स प्रभाणों में इन्दोनीसिथा में भारतीय लिपि के ग्रहण खे संस्कृत इन साउथःईस्ट एशिया” के मूल लेखक डा० 
कृति, |$) ज ~ k रमेश चन्द्र र ल 
त, || जाने का भी उल्लेख किया जा सकता है । Me र सरस्वती विहार के meat, डा० 
यगा। | दोर में. लिखे ahaaa से अनुमति प्राप्त कर 'सरस्वती' के लिए ग्रन- 
वोनीसिया और मलयेशिया में लिखने की कला fea ग्रन० S 
tea s 
भागों 
साक्ष्य | 3 
| र्षा सब के मन भागे 
a श्री श्रजयकुमार ठाकुर 
महको काले बादल नभ पर छाये। देवराज से श्राशिष पाये। 
ps रङ्ग खुशी के जग में लाये। बीरबहूटी के सिंदूर से 
उस j Hi 
a चमक रही बिजली रहरहकर, दिशा-सुहागिन सजी हुई है, 
९ है हैं पु 
तप्त है, मोर सगत 
में भी रिमझिम रिमझिम गीत मनोहर! धरा तृप्त हैः si 
हैं वर्षा ऋतु सब के मन भाये। 
जाती हरे भरे हैं at सरोवर, वषा तु 
gm! 
L 
Al 
बबी | 
गग 
पु 
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विगत कुछ वर्षों से aa यह तथ्य स्पष्ट रूप से i 
मने आने लगा है कि स्वतन्त्र भारत के लिए ला = 
संस्कृति को नीव 


उभर 


कर सा 
अनजाने रूप से एक नयी ओर अनूठी मेः 
डाली जा चुकी है। नयी मान्यताओं, AAA और व्यहार 
पद्धतियों को स्वीकार कर उनका इस प्रकार अनुसरण 
किया जा रहा है कि धीरे-बीरे वह रा का EF 
ग्रहण करती जा रही हैं । महात्मा गार्‍धी ने al 
ग्रत्यन्त सामान्य वेषभूषा अपना कर, प्रार्थना स भाएँ श्रायोजित 
कर तथा सत्य ग्रहिसा का नाम लेकर भले ही प्राचीन 
भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का प्रमाण देने की कोशिश 
की हों किन्तु वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के विघटन और नयी तथा सर्वथा संस्कारहीन संस्कृति 
की स्थापना का प्रारम्भ गान्धीजी ग्रौर उनके श्रान्दोलनों 
से ही gare) समूचे देश को एकता के सूत्र में बाँधने का 
श्रेय meds को दिया जाता है, किन्तु यह तथ्य विचारणीय 
है कि सहयोग के स्थान पर असहयोग, कानून पालन के 
स्थान पर कानन तोड़ने की नीति, श्रमपूर्वक काम करने 
के बजाय हड़ताल श्रोर श्रनुशासन एवं मर्यादा को भंग कर 
श्रान्दोलनों का मागे श्रपनाने की नीतियाँ इस देश को महात्मा 
गान्धी से ही प्राप्त हुई हैं । गान्धीजी के युग में यदि समाज 
संगठित हुआ तो केवल ग्रान्दोजनों, हड़तालों ate कानून 
तोड्ने के लिए हुश्रा। उस समय श्रथवा उसके TANT प्रब तक 
यह देखने-समझने का श्रवसर ही नहीं मिला कि व्यवस्था बनाये 
रखने श्रथवा रचना के लिए भी वह संगठित हो सकता 
है । उत्तके द्वारा संचालित ग्रवज्ञा-ग्रान्दोलन ar भारतीय 
मानस पर इतना श्रधिक प्रभाव पड़ा कि अब किसी भी 
व्यक्ति ग्रथवा वर्ग के निर्देशों का पालन पथभ्रष्ट wiz 
पतित होने का लक्षण समझा जाने लगा है । 
वर्णव्यवस्था में परवर्ती काल में saa दोषों को 
स्वीकार करते हुए यह ग्रसन्दिग्ध है कि वर्णा-व्यवस्था 
की कल्पना मूलतः न तो व्यक्ति waar वर्ग विशेष को सर्व 


प्रभुता सम्पन्न देवता बनाने के लिए और न किसी को. 


स्पृश्य श्रथवा पतित बनाने के लिए ही की गयी थी । 


———— SS 
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श्री श्रम्बाप्रसाद श्रीवास्तव 


तं का उद 


दो वर्णों के बीच कभी भी ऐशी विद्वेष की भावना नहीं 
जितनी वतमान समय में दो राजनीतिक दलों में देखी जा a 
है। उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा निम्न वगे के प्रति जो व्यवहार 
नीति श्रपनायी जा रही है वह ब्राह्मणों द्वारा Tal के प्रति 
ग्रपनायी गयी नीति से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। 
aaga: वर्गा-व्यवस्था के व्याज से व्यक्ति और जम. 
समुदाय के लिए ऐसी मर्यादा श्रौर कतंव्य की रेखाएं ही 
गयी थीं जिनके द्वारा भारतीय समाज सँकड़ों-सहस्नो at 
तक पूर्ण व्यवस्थित होकर चलता रहा है। उम्रमें उत्तन 
दोषों को सहज ही दूर किया जा सकता था, किन्तु इसके 
विपरीत उस व्यवस्था को भंग कर दिया गया । प्रायः सभी 
विचारक इस बात को स्वीकार करते हैं कि megaa: 
निवारण और हरिजन-उद्धार की नीति समाज-सुधार अगवा [जे 
वर्गहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से नहीं, वरम्‌ इस | पर 
कारणा श्रपनायी गयी थी कि स्व्रातन्त्य-आ्रान्दोलन में हरि- झी = 
जनों का पूरा सहेयोग प्राप्त किया जा सके । इस प्रकार |स सः 
एक महत्‌ राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति श्रवश्य हुई, किलु | Hage 
पहले जातियों की छोटी-बड़ी कड़ियों के गुम्फत से जो समाज । में ' 
एक श्रुंखला के रूप में विद्यमान था वह टूट गया श्रौर सभी | शे 
व्यक्ति कड़ियों की भाँति इकाइयों के रूप में विर गये। | होगे 
राजनीतिक स्वार्थो के मोह में समाज और संस्कृतिको |B सः 
उपेक्षित एवं fatena छोड़ दिया गया | राजा राममोहन राय, | fare 
महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, लाला लाजपत राय हि. tire 
दो-चार महापुरुषों को यदि छोड़ दिया जाय तो पूरी उन्तीसवी |) थी 
शताब्दी और वर्तमान शती के सात दशकों में एक भी ऐसा | हार 
नेता अथवा महापुरुष इस देश को नहीं मिला जो समाजं म | भेन 
सुधार ग्रथवा संस्कृति के विकास की दिक्षा में श्रपनी gaat षति 
उठाकर कुछ संकेत भी करता । पराधीनता के fale | hy 
ने भारतीय समाज को स्वातम्त्य आन्दोलन की ओर गरगर | भेत 
कियाथा ग्रौर यह सच है कि गुलामी का कलंक हमारे मागे 7 
पर लगा हुआ था, किन्तु ga बात से पूर्णतया agaa ह 
का "कोई श्राधार दिखायी नहीं देता कि उस समय 4 oy 
व्यवहार, संस्कृति तथा ग्रन्य मानवीय गुणों की दी रु 


रही 
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7 (७! र 
| रतीय समाज खोखला हो चुका था । वस्तुतः यह 
| १ चरित, व्यवदीर, संस्कृति का ही परिणाम रहा 
! कि हमारा स्वातन्त्र्य हान सफल हुआ था और 
हता गह है कि राजनीतिक gear के लिए så 
तिदेदी गयी | 
gata संस्कृति के अनुसार सत्कर्म अ्रथवा दुष्कर्म का 
रय परहित AAT परी इन स्त मानवीय गुणों पर 
gates iira के नियमों के aga किया जाता 
giga Ae पाए के रूप में कर्म को श्रतेक प्रकार से 
fer कर स्वगं एवं नरक की कल्पना के द्वारा श्राचरण- 
रहार को मर्यादा-रेखाएँ खींची .गयी थीं। मात्र इन 
गों ने तथा स्वर्गं नरक के श्राकषंण और भयावहता की 
इतना ते ही हजारों वर्षो तक भारतीय समाज को मर्यादा, 
daar, अनुशासन की परिधि में रखा, उमे स्वार्थ-त्याग 
पर जन-सेवा की प्रेरणा दी तथा ईर्ष्या, a, छल, कपट, 
पञ्चत, झूठ, Geral आदि दोषों से मुक्त रखा । यह 
आ व्यवस्याएं किसी राजाज्ञा और कानून के द्वारा नहीं 
इल्‌ सस्कृति के प्रति जागछूक ऐसे प्रज्ञा-प्रवण विचार-शील 
agen द्वारा दी गयी थीं जिन्होंने लोकानुग्रह के महा- 
न में स्वयं aaa जीवन को होम दिया था । बाह्य पदार्थों 
Fara विश्लेषण मूलक प्रयोगों की तो बात ही नहीं, 
RA स्वयं श्रपने जीवन को प्रयोगशाला मात कर छोटे: 
है सभी कर्मों का जन्भ-जन्मान्तरों तक 'एक्सपेरीमेन्ट' 
Rat था और मनसा किये जाने बाले कर्मो तक को gaa- 
| ट की प्रक्रिया से परख कर saat तिष्पत्तियाँ प्राप्त 
भ थीं। इन निष्पत्तयों के ग्राधार पर ही ग्राचरण श्रौर 
अहार की नीतियाँ निर्धारित की गयी थीं और इसे प्रकार 
भ वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता | वतंमात नयी 
ति ने उन निष्पत्तियों को जब पाखण्ड कहना प्रारम्भ 
eet व्यवस्थाएँ भी उसी कीः लंपेट में आकर 
है गयीं ॥ 
Ws, अधिकार, साधन ate सम्पन्तता ही ब्त 
| संस्कृति के पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। प्राचीत 
Vow ऽति में धर्म को ढुःखःनिरोध का साधन तो 
hy à a था, 'धर्मादर्थश्व कामइच' तथा aes 
Sy a: स धर्म, जैसे सिद्धान्त वाक्यों से eta है 
co aha) lie 


ale 


y 
v 
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ड रो नष्ट 
कै गाज ब धर 
व्यापार घोषित न दिय Fo is 
S LIC यहाँ व दात को मे 
अवश्य oat Wem कि विज्ञान के नाम पर धमं को झठा 
करार देने की बात निहायत ही वेतुकी रौर बचकानी ठै | 
पाखण्ड और वाह्याइम्बर को ही धर्म पा 3 
सम्बन्ध में जो चाहे कहा ज a LN उसके 
= @ कहा जाय, किस्तु यदि धर्म को gue 
ue रथ में ग्रहण Fear जाय तो कहा जा सकता 
हैँ कि विज्ञान का न तो उससे किञ्चित्‌ विरोध है 
रोर न उसमें इतना सामर्थ्यं ही है कि वह धर्म की ओर 
ANG उठाकर भी देख सके । वस्तुतः भारतीय मनी षियों 
द्वारा कमंवाद और जन्मान्तर के धरातल पर ही मानव- 
धर्म का भवन खड़ा किया गया था, किन्तु जब जाने-ग्रनजाने 
रूप से इनको पाखण्ड कहा गया तब इसका सीधा मतलंब 
है कि हमने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया है 
कि सत्कर्मो के भ्रच्छे ग्रोर दुष्कमों के बुरे परिणाम हो सकते 
हैं । पश्चिम की साजिशों में gaa कर हमने ग्रपने आप 
को सभी प्रकार से बौना स्वीकार किया और उसके सभी 
संकेतों को ‘faq के रूप में स्वीकार करना हमारे चरित्र 
का अंग बनगया है | 
सामाजिक, ग्राथिक, सांस्कृतिक तथा समग्र जीवन की 
चिरस्थायी व्यवस्था ही धर्म है। इसके विपरीत देश काल 
ग्रौर ग्रवसर के aged स्वार्थ सिद्ध के लिए नित नयी 
नीतियों की परिकल्पता ही राजनीति है । संक्षेप में, धर्म 
व्यवस्था का और राजनीति ब्यवस्था का पर्याय है । AA 
निरपेक्ष रहते का सिद्धान्त स्वीकार करते समय ही मानों 
भारतीय समाज ने व्यबस्था के प्रति निरपेक्ष होकर रहना 
स्वीकार किया था। गात्थीजी को इस बात का श्रेय दिया 
जाता है क्रि उन्होंने राजनीति को राजमहलों रोर प्रासादों 
से निकालकर सड़क तक, सामानय व्यक्ति तक, ला दिया । 
यद्यपि यह सत्य है किन्तु यह भी सत्य है कि इसीफे इल 
परिणामों को वतंमान समाज भोग रहा है। यदि धर्म 


निरपेक्ष रहते के स्थात पर राजनीति-निरपेक्षता की नीति _ 


nat होती तो निश्चय ही उसके कुछ gat भौर j 
खने को मिलते। | | 
के सम्बन्ध में गम्भीर 


azu 


ग्रपतायी 

अपेक्षाकृत सुखद परिणाम दे 

g ia वचत कम 

gan स्थूल एव क ; 

पर्यालोचत के पश्चात्‌ ही ग्रनेतिकता, ढुराचरण और 

| पता की गयी थी । वर्तमान 
al 
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संस्कृति में पाप तो कुछ है ही नहीं, ऐसी सभी मा द 
क्रियाओं की वरीयता को भी तकार दिया गया है जिन 
ग्राधार पर नैतिकता ्रथवा मानवीय कतंव्यों को परिभाषित 
किया जा सके । संविधान एवं अगणित कानून संहिताओं के 
होते हुए भी एक भी ऐसा कर्तब्य विधान नहीं है जो see 
समाज को उसके नैतिक दायित्वों का बोध करा सके । नथी 
संस्कृति में नैतिकता नाम का कोई तत्त्व स्वीकार ही नहीं 
किया गया । व्यवस्था-निर्धारण के सभी अधिकार संविधान 
और कानन के हाथों में सौंप दिये गये । कहने को ALARA 
कता नहीं कि संविधान की रचना ज Sah lh उस 
व्यवस्था की कल्पना तक सीमित था जिसके द्वारा सर्वाधिकार 
सम्पन्न प्रभसत्ता श्रर्थात्‌ राजतन्त्र के स्थान पर गणतन्त्र 
प्रणाली पर ग्रावारित शासन का स्वरूप परिकल्पित किया 
जा सके | इस क्रम में नैतिकता एवं ग्राचार faarat के 
सम्बन्ध में विचार करने की ग्रावश्यकता ही नहीं समझी 
गयी । यही कारण है कि संविधान एवं कानून की छोटी- 
बड़ी किताबों के सभी पन्ते पलटने के पश्चात भी श्रब कहीं 
भी यह व्यवस्थाएँ नहीं मिलतीं कि हमें सच बोलना चाहिए; 
कुसंग त्याज्य है; माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, लोक- 
कल्याणा के लिए स्वार्थ का परित्याग करना चाहिए ग्रथवा 
किसीके afer की कामता करना भी गहणीय है। यदि 
जनहित को पचास ठोकर मारते हुए हम केवल स्वार्थ- 
सिद्धि में ही लीन रहते हैं और केवल कानून की पेचीदगियों 
से बचते रहते हैं तो नयी संस्कृति में किसी भी नियम के 
ग्रनुसार उसकी भत्सेना करने के लिए अपने होंठ हिलाने 
की भी सामर्थ्यं नहीं | उसने इन सब बातों को युग के श्रनु- 
रूप ग्राचरण मानकर स्वीकार कर लिया है । इस स्थिति 
में यह कहना श्रसमीचीन नहीं कि वर्तमान संस्कृति को 
मनुष्य का कोई भी नतिक दायित्व स्वीकार नहीं । यदि 
छात्र गरु को श्रोर पुत्र श्रपने वृद्ध श्रसहाय माता-पिता को 
मनचाहे रूप से खरी-खोटी सुनाकर चल दे तो वह कोई 
अपराध तो है ही नहीं, नेतिकता के नाम पर उसकी 
भत्संना करने के लिए भी नयी संस्कृति के पास कोई बहाना 
नहीं । मानव इतिहास स्वयं इस बात का साक्षी है कि 
कठोर A कठोर कानून को भी अपराधों पर कावू पाने में 
' आज तक सफलता नहीं मिली और दुष्कर्म एव श्रं तिकता 
की प्रवृत्ति को नियंत्रित रखने का श्रेय केवल ग्राचार- 
संहिताश्रों को रहा है । 


नयी संस्कृति में राजनीति और भ्रधिकार को सर्वोच्च 
वरीयता प्रदान की जा चुकी है जिस प्रकार पहले धर्म को 
प्रथं, काम श्रौर मोक्ष की उपलब्धि का उपाय माना जाता 
था उसी प्रकार अब समस्त उपलब्धियों का साधन राज- 
नीति ate श्रविकार है । (स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान ada 
पुज्यते जैसा ग्राचार-दर्शन नयी संस्कृति को मान्य नहीं । 
सत्ताधिकार सम्पन्न मंत्री अथवा विधायक के सामने बडे से 


` बड़े विद्वान्‌ की इज्जत दो कोड़ी की भी नहीं । संस्कृति और 
S J CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ग्राचार परम्परा के रूप में श्रब यह स्वीकार कर लिया गया है 
कि शासकीय agar श्रशासकीय किसी भी छोटे-बढ़ आयोजन 
में मंत्री की उपस्थिति श्रावश्यक है। श्राद्धादिकों में g 

के पण्डों और अन्य उद्यापन कार्यों में पुरोहितों का S 
स्थान था वह श्रब राजनयिकों को दे दिया गया है। यदि 
यह परम्परा राजनीतिक कार्यों के लिए ही अ्रपनायी गयी 
होती तो कोई श्रापत्ति न होती, किन्तु राजनीति के ज्ञाप 
से भयभीत सभी वर्गो ने सभी कार्यक्षेत्रों के लिए इसे स्वीकार 
कर लिया है और साम।जिक, सांस्कृतिक साहित्यिक कैसा भी 
ग्रायोजन क्यों न हो, उसमें राजनीतिक नेताग्रों की उपस्थिति 
पण्डितों और पुरोहितों की भाँति सिद्धिदायक मान ली गयी 
है । जो लोग 'ग्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' और “मालविकामि- 
fag का नाम तक नहीं जानते तथा 'अभिग्यान सकुन! 
और 'माल विकास आश्रम” कहकर भाषणा देते हैं उनके 
बगैर कालिदास से सम्बद्ध आयोजन भी संभव नहीं 
होता | फूहड़पन से भरे बेसिर-पेर के भाषण होते हैं फिर 
भी उन्हें मार्गदशंक उपदेश मानकर उनके प्रति कृतज्ञता 
ज्ञापन वर्तमान श्राचार-विधान का नियम बन गया है। 
agit सातवलेकर, महषि काणो, पूज्यपाद स्वामीजी 
पीताम्बरापीठ, Slo भगवानदास, आचाये नरेन्द्रदेव, पंडित 
गोपीनाथ कविराज, राहुल सांकृत्यायन, ग्राचार्य रघुवीर 
जैसी महान्‌ विभूतियों से नयी संस्कृति को कोई सरोकार 
नहीं । पद की प्रतिष्ठा ही वर्तमान संस्कृति का सवं स्वीकृत 
सिद्धान्त है । 


वर्गहीर समाज की स्थापना नयी संस्कृति का प्रमृल 
उद्देश्य रहा है। प्रारम्भ में इस लक्ष्य की परिधि जाति एवं 
सम्प्रदायगत भेद तथा mias अ्रसमानता की amfa तक 
सीमित थी । समाज में इनके श्रतिरिवत gaan, AANT 
वगे, श्रधिकोरी वर्ग, कमंचारी वग, पुरुष वर्ग, नारी वर्ग, 


मजदूर वर्ग mfè श्रगणित aa at भी होते हैं, जिनके 


सम्बन्ध में सोचने-विचारने की श्रावश्यकता ही नहीं समझी 
गयी और न इस पर विचार किया गया कि वर्गहीन समाज 
की स्थापना के ग्रान्दोलनों का इन वर्गों पर कया प्रभाव 
पड़ेगा । प्राचीन संस्कृति के अनुसार प्रत्येक वर्ग किसी 
दूसरे वर्ग के अनुशासन में रहता था ग्रौर श्राचारसंहि 
ताश्रों में सभी ant के लिए शेष ग्रन्य वर्गों के प्रति गुर 
दायित्व निर्धारित रहते थे। नथी संस्कृति कानून ओर 
कायदे से परे ग्राचारमूलक किसी मर्यादा को स्वीकार x 
करती और न किसी वर्ग का किसी दूसरे at के प्रति FE 
दायित्व ही मानती है । समान श्रधिकार के श्रान्दौलन 4 
इस प्रवृत्ति की जड़ों को पानी दिया है जिससे मर्योदी * 
सभी रेखाएँ बुलकर साफ हो गयीं। ग्रब किसी भी ब 
भ्रथवा वर्ग का किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं माना जी 
ओर न किसी प्रकार की श्राचार मर्यादा के ASAT, 

लिए ही किसी को बाध्य किया जा सकता है। ई 
में श्रायोजित ग्रान्दोलनों ने छात्र और अध्यापक, 


त दिश | 
रोगी at ‘3 


ह उतादक AN उपभोबता, न्यायाधीश और अप- 
कक बीच का भेद भी समाप्त कर दिया है। 
हि कायदे-कातूनों ओर काम-काज की qg ने 
| ति में कूछ ऐसे तत्त्वों का समावेश कर दिया है 
a हमारे pS का सवथा नया रूप 
fea है। पाप से छुटकारा पाने के साथ ही श्रथ 
माती, झूठ, अष्टाचार जैसी प्रवृत्तियों को नयी 
(का ही एक aT मान लिया गया है । यदि कोई व्यक्ति 
ह gales वेतन से दसगुनी अधिक ग्राय लाकर देता 
| के माता-पिता aaar परिवार का कोई भी सदस्य 
[प्रावरण पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं करता । 
प्रकृति इसको गर्हणीय मानने के स्थान पर इसका 
दन ही करती है। उसमें इसे कौशल अथवा चातुर्य के 
|स्रीकृति दे दी गयी है। उस व्यक्ति का दायित्व 
इना ही रहता है कि वह कानून के किसी पतले से 
|; उलझ न जाय | श्रम की प्रतिष्ठा गिरने तथा सर- 
Haat के लिए अभ्थाथयों की संख्या में निरन्तर 
मूल में सबसे बड़ा कारण थही है कि प्रत्येक व्यक्ति 
झली नंगी आँखों से यह देख लिया है कि बिना किसी 
(की पंजी लगाये श्रौर faar श्रम किये भी ota की 
मती हे। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति श्रम 
ii वेवकूफी भाला क्‍यों करेगा | वेईमानी के सहारे 
[मह वतमान संस्कृति में किसी प्रकार हेय नहीं समझा 
| ब्‌ इसके विपरीत कठोर श्रम करते हुए घसिटती 
ताना अथवा गरीबी को चिपटाये रहना मन्द 
हि काप्रमाण समझा जाने लगा है। ईमानदारी, 
a a ऐसे प्रभावहीन मुखोटे की भाँति रह गये 
"ण किञ्चित्‌ भी प्रतिष्ठा देने को तैयार नहीं । 
। my दशकों में भारतीय समाज को ऐसी 
पं जज के लिए मजबूर होना पड़ा है कि 
Ig के स्थान पर परिग्रह के प्रति लगा- 
A Ta गयी है । aut का प्रत्येक व्यक्ति 
Be प्रति. cs iy दायित्वों को a कर उनके 
S पे सचेष्ट रहे तो सभी को मानसिक afa 
rent चिन्ताग्रों से मुक्ति भी मिल जाती है । 
सी का किसी के प्रति कोई दायित्व न 
पता है त्येक व्यक्ति को स्वयं ही aga लिए 
=o । प्रथमतः व्यवस्था के प्रति लोगों 
` भमाप्त हो गया है. और फिर परिवार, 
| ʻi a आदि की संस्थाएं पूणातया खँडहर 
थति में पति-पत्नी, पिता-पुत्र तक परस्पर 


= 
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n दूसरे का fag गास खो as हैं। 
WE के लिए बुरी तरह से मजबूर हो a 
F ai Fad संस्कृति में परिग्रह को कर्तव्य के रूप 
eld मिलता जा रही है। 
गया संस्कृति सन्तोष ही परम 


श्राज प्रत्येक 


/ < 4 
TAIT अ्रगति में वाधक है' जैसे निकर R 
मानती है । इसने स्पर्द्धा की ता वाक्यों को ग्रादश 
दिया है कि भ्रपने ही सहगामियों की aan ee mil 
पाटकर ग्रागे बढ़ने i गेल 3 झ्या 
EET pa दात ब बन गया है | 
pa नहीं ak ऋषियों के तथा aah नीस T 
Sara शरथहीन हो गये हैं। यदि कोई दुशचरित्र व्यक्ति राय 
सभी श्राचरणों पर श्रावरणा डालकर बदनामी मे TE 
रहता है तो नयी संस्कृति उसकी आरती उतारने करे लि 
सदव प्रस्तुत है । 'बद ग्रच्छा बदनाम वुरा' उसका मर 
सिद्धान्त है। असहमति, श्रविद्वास, सन्देह ae विरोध 
भावनाश्रों से agaa व्यक्ति ही नयी संस्कृति में द्रद्रष्टा 
जागछक श्रौर बुद्धिजीवी समझा जाने लगा है। यदि 
विश्वास के साथ सहमति प्रकट करते हुए सभी विरोधों का 
परित्याग कर दिया जाय तो हम सदा-सदा के लिए ag- 
यायी aaar 'वालरिट्यर' की स्थिति में ही बने रहेंगे । हम 
में स्वयं भले ही कोई गृण न हो, किन्तु दूसरों को दोषी 
सिद्ध करना ग्रथवा मिथ्या दोषारोपण करने से स्वयं को 
गुणवान सिद्ध करने की नयी प्रणाली स्थापित की जा चक्की 
है । किसी भी गुण को सर्वमान्य मुल्य के रूप में उतनी 
प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जितनी दूसरों को दोषी ग्रौर अप- 
राधी सिद्ध करने को प्राप्त है। प्रगतिवादियों ने समझौता 
और सुधारवाद को हेय बताकर विक्रास और क्रान्ति की 
नयी परिभाषाएँ दी. हैं तथा लगातार परिवर्तन की इतनी 
जोरदार वकालत की है कि व्यवस्था और स्थिरता के 
मूल्य भी विघटित हो चुके हैं। किसी भी मूल्य को साव 
देशिक ग्रथवा सावंजनीन मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी । 
मल्य स्थिर होने के पश्चात्‌ जिस संस्कृति का निर्माण होता 
है वस्तुतः वही सच्ची ate सहो संस्कृति हो सकती है। 
प्राचीन संस्कृति नष्ट होती जा रही है ale मूल्यों के आभाव 
में क्रिमी नयी संस्कृति का सही रूप परिकल्पित नहीं किया 
जा सका । 
आज का भारत एक संस्कृति-विहीन राष्ट्र है। यहाँ जो 
नयी परम्पराएँ डाली जा रही हैं उनको देखते हुए यही कहा 
जा. सकता है कि हम oe ceive ia 
देकर उसे पोषित करने में जुटे हुए हैं। 


y 
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हिंदी के gia समीक्षक डा० adra का जीवन AAAI 
नास्त्र-्रतन एवं साहित्य-साधना का इतिवृत्त है॥ जर्मीदार 
परिवार में जन्म लेकर AA सामंतीय वातावरण म IAT 
वाले बालक ने किशोरावस्था की देहली पर पहुँचते-पहुंचते 
साहित्याराधत का जो लक्ष्य श्रपन लिए स्थिर क्रिया वह 
पहले तरुण ATA के कवि-कंठ से काव्य-छप में मुखरित gat 
और फिर चितत-मनन, प्रव्ययत-अध्यापन तथा लेखन-भाषण 
के ट्विकलों के बीच निरंतर AM बढ़ता उनकी साधना ने 
सुधी समीक्षक के रूप में प्रौढि प्राप्त की । sega श्रभिः 
नंदन-ग्रंथ कवि नगेन्द्र से आचार्ये नगेन्द्र तक की कीतिगाथा 
को, रसस्रष्टा से TAROT तक की इस सारस्वत यात्रा को, 
रेखांकित करने का सुरुचिपूण प्रयास है। 
पष्टिपूति के अवसर पर ग्राचाये नगेन्द्र को ग्रभिनन्दन- 

ग्रन्थ भेंट कर महामहिम राष्ट्रपति ने हिदी का सम्मान 
किया है । हिंदी-साहित्य की विविध विधाग्रों को श्रीवृ द्धि 
करने के साथ नगेन्द्रजी ने हिदी के प्रचार, प्रसार एव 

न्तयत को प्रेरणा तथा बल प्रदान किया है । उनके ग्रंथ, 
उनके द्वारा सं स्थायित तथा ग्रनुशासित संस्थाएं और उनके 
द्वारा fated अनेक योजनाएँ दूरइशिता, ग्रायोजन-क्षमता 
तथा कार्य-कुशलता की साक्षिणी हैं। एक ही व्यक्ति में लेखक 
ग्रव्यापक, संपादक We संयोजक के गुणों के सन्निवेश ने 
उनके व्यक्तित्व को विशेष गरिमा से मंडित कर दिया है । 
लगभग चार दशकों में व्याप्त श्रपनी साहित्य-साधना से 
Slo नगेन्द्र ने देश के मनीपियों में भ्रन्यतम स्थान अजित 
कर लिया è ग्रतः राष्ट्रीय स्तर पर अभिनंदन उनके 
कृतित्व के पूर्णतया श्रनुरूप है | 

पौने Als सो पृष्ठों का यह महद्प्रंथ दो खंडों में 

विभक्त है। प्रथम खंड--'व्थक्तित्व'--दो उपखंडों में 
विभक्त है : व्यक्तित्व और कृतित्व । 5यक्तित्व' की faa- 
शाला के चित्र सगे-संबंधियों, इष्ट'मित्रों, HENIE- 
अध्येताओं तथा सहथोगी-सहकर्मियों द्वारा अंकित हैं । इसी 
लिए उनमें श्रात्मीयता श्रोर निशछलता, सहजता ग्रौर 
सजीवता का सुखद संयोग है। ्नुशासन प्रिय पिता', 'परिवार 
के पूरे श्रथ में गृहपति', संस्त्रारी aa, ‘sau मित्र, 
इंतिहा दर्जे के सफल ग्रध्यापक', 'तेजस्वी प्रोफेसर, 'कुशल 
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प्रशासक' और ‘feat भाषा एवं साहित्य के सौ 
स्तंभ’ के क्रमशः उभरते इन छविचित्रों में उनकी पर ही 
और श्रित नगेन्द्रता' को शब्दबद्ध किया गया $ 
इस चित्रावली में नगेन्द्रजी को संवेदनशीलता, संकल्प aT 
निष्ठा, aaa fee विद्वत्ता कर्मठता और समवधानता ङे पारत 
गहरे-उजले रंग हैं और सहृदयता, रागात्मक प्रात 
विनोदप्रियता की ताजगी भी मौजूद है। इतना ap 
नहीं, “मुखौटे और मन'--कठोर मुद्रा और भीत 
स्निग्धता--का Dat उभारकर यह भी उजागर कर fq 
गया है कि 'हिमनग सरीखे इस प्रबल प्रभावशाली व्यक्ति Agai 
में कठोर हिम-खंड के नीचे कितनी aaa जलराशि fa 
नहर गा 
afaa के aaa tea लेख संकलित हैं । afam 
विद्वानों द्वारा लिखित इन लेखों में डा० aia के ghal 
का सिंहावलोकन मात्र न होकर उसका सूक्ष्म विशि ए 
मिलता है। यहाँ उनके भावूक कवि-हृदय की awah 
व्यक्तियों का मामिक विवेचन है और उनकी 
समीक्षात्मक रचनाग्रों का श्रनुशीलन भी । साथ ही भारक 
caged तथा पाइचात्य काव्य-चितन के इतिहास ॥ 
ग्रालोक में Sto नगेन्द्र के ग्रोगदान का मूल्यांकन भी fi 
गधा है | ada प्रयत्त यही रहा है कि ध्वच्छ दृष्टि पे il k 
नगेन्द्र की उपलब्धियों का मुल्य-निर्वारण कर साहिणेतिशी 
से उनका स्थान ग्रारेखित कर दिया जाय | i 
डा० नगेन्द्र का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान 
विवेचन के क्षेत्र में है । भारतीय. रस-सिद्धांत के व ia 
उनकी देन-श्रद्वितीय है । युग-युग से चितित र सिद्धा 
पुनराख्यान द्वारा डा नगेन्द्र ने wata को मा | 
अनुभूति और मानवःसंवेदना के शाइवत शारी ' 
प्रतिष्ठित करके कलात्मक सत्य तक पहुँचने N 
प्रयत्न किया है । काव्यशास्त्र के क्षेत्र में ४° त 
विशिष्ट देत है anara सिद्धांतों की भारती दृ अ 
ुनर्व्याख्या । मनोविज्ञान के प्रकाश में कर्ण रबी aE 
समीक्षा तकंसंगत दृष्टियों का aaa साहि 
को उनका प्रमुख ग्रवदान है, जो केवल हिंदी ag 
को ही समृद्ध नहीं बनाता, afg भारतीय T 


fazi 


ait 


7 ; दिशा प्रदान करता है | इतना ही नहीं, 
fit a पौरस्त्य समीक्षाशास्त्र के सिद्धांतभूत 

बी धन कर उन्होंने साहित्यालोचन को समर्थ 

का क्रिया है । हिंदी-भ्रालोचना के क्षेत्र में डा० 
Tag ग्रालोचक हैं, जिन्होंने साहित्यशास्त्र के 
[6 giia एवं प्रकरशिक मान-प्रतिमान की 
IN gre सार्वकालिक मुल्य-मान स्थापित करने 
To प्रथत्त किया है । उनकी सुनिश्चित मान्यता 
i त तथा पश्चिम के दर्शनों की तरह यहाँके काब्य- 
भी एक दूसरे के पूरक हैं alt पुनराख्यान आदि के 

के श्राधार पर हमारे साहित्य की परंपरा के 
fase ग्राधुनिक काव्यशास्त्र का निर्माण सहज 


it Sih 
ह T 
i ५ d l 
al at खंड में तुलनात्मक साहित्यशास्त्र' पर निबंधों 
haga संकलन है, जिससे ग्रंथ के आपेक्षिक महत्त्व ate 
4 का तिःसंदेह विस्तार हुआ है । तुलनात्मक साहित्य- 
र के क्षेत्र में डा० नगेन्द्र का योगदान अत्यन्त व्यापक 
4 महनीय | उनकी आलोचना में जिस सारग्राहिणी 
fn तत््वान्वेषिणी मेधा तथा श्रौदार्थं का दर्शन होता 
|; उनके तुलनात्मक श्रध्ययत्त का ही परिणाम है । 
ताहि एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं | 
तों के समन्वय से ही गंभीर तथा ग्रादशं साहित्य- 
jaa निर्माण संभव है । डा० गणपतिचन्द्र गुप्त तथा 
paaa चौधुरी के निबंधों में इस समन्वयकारी तुल- 
। भारांश साहित्यशास्त्र के इतिहास एवं इसकी सार्थकता का 
तिह्वास शी सफल विवेचन हुग्रा है । 
| स संड के अन्तर्गत sto भगीरथ मिश्र, प्रो रा० 
जग तथा डा० $o ना० वाटवे के वलासिकी निबंधों 
aed ना प्रथ को महत्त्वपूर्ण रूप प्रदान करती है A प्रो० 
4 ta निबंध में करुण रस के areata का विवेचन 
RA दु:खमिश्चित सुख माना है । कद।चित्‌ यह मत 
| a हो, फिर भी विषय at उपस्थापना 
j a डा० eels ses निबंध 
ic हजारा य॒ काव्यशास्त्र ? में नवीन उप- 
CMA की सुचितित उ है । शेली 
र हि भाषा तस ne प्रणाली है a काव्य-तत्त्व का 
वा Hy पत्तों के arate पर करती है। भारतीय 
ai गण पे बभिनन संप्रदायों के प्रवर्तक सैली बिज्ञान की 


AEM rare हे हैं कि काव्य शब्दार्थ के विशिष्ट 
य द ही पारिभाषित किया जा सकता है, 


भ म षरा के लिए व्याकरणिक उपकरणों को 
4 "हए करना उपयोगी होता है। परन्तु डा० 
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उद्धाटन नहीं pha 
उद्धाटन नहीं कर सकेगा । काव्य-शास्त्रीय रॉली-विचार कं 


सेदभ साहित्यिक हो 
q À है यक होता है, मात्र भाषा-शास्त्रीय नहीं । उधर 
RaRa और भारतीय दृष्टि से 


ए उसे सं णा काः 
र k GS उसे सपुरां काव्य का पर्याय 
ie हैं। इससे एक ओर जहाँ भाव, बुद्धि एव 
पव का तिरस्कार ga है, वहाँ दूसरी ओर काव्य- 


नहीं हो पाया, जो aega: 


'काव्यानुभूति का DP 
निर्मला जैन नन डा० (श्रीमती) 
esr as $ p ता का लॉक संबद्ध, 
ताथ हो लोकःमिन्न मानते हुए पाश्चात्य सौन्द्ं शास्त्र के 
संदभ में उसको श्रानन्दात्मकता एवं जञानरूपता का प्रांजल 
विवेचन किया है इस खंड में श्री रमेश क्‌ंतलमेघ के दो 
तिवंध संकलित हैं । एक में उन्होंने श्रोषधि-मनोबिज्ञान के 
Mey में भरत के रसानंद एवं श्ररस्तू के विरेचन-सिद्धान्त में 
दर्शन, मनोविज्ञान तथा वैद्यक के चमत्कारी प्रभाव के शरम्वयन 
की खोज की है तथा दुसरे में gles त्रासदी श्रोर 
भारतीय नाटूय-पों में वगसघं के प्राचीन एवं प्रच्छन्न रूप 
का अन्वेषण किया है । लेखक का निष्कर्ष है कि पाइचात्य 
त्रासदी एवं संस्कृत नाटकों में कुळीनतंत्रवाद की प्रतिष्ठा है 
एवं इन्कलाबी लोकानुभव के शुक्लपक्ष का संपूर्ण निषेध है | 
हमारी दृष्टि में प्राचीन साहित्य को ग्राज at acre 
भौतिकवादी चितनधारा में ढालने का लेखक का यह प्रयत्न 
बहुत सफल नहीं SAT । स्थान, पात्र WT काल के महत्त्व 
को भूलना श्रमनोवंज्ञानिक है । 

sto राजवश सहाय 'हीरा' ने श्रपने निबंध में भारतीय 
एवं पाइचांत्य श्रलंकार-सिद्धान्त का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया 
है । डा० शांतिस्वरूप का साहित्यिक विधाश्रों पर निबंध 
सूचनापरक है, fag art पाश्‍चात्य विद्वानों के nag 
का उन्होंने उचित उपयोग नहीं किया । sto ayaa सिह 
का निबंध 'महाकाव्य का स्वरूप' मौलिक एवं सारगभित 
है । बाकी निबंध भी सुखपाठ्य हैं | 

gro नगेन्द्र अभिनन्दन-ग्रंथ' का यह खंड निश्चय ही. 
तुलनात्मक साहित्य-शास्त्र का श्राधार प्रथ माना जायगा | 

गंथ के प्रकाशक ते इस बात का बराबर ध्यान रखा 
है कि ग्रंथ ग्रमिनंदित व्यक्ति श्रौर उसकी ARE भाषा 
के अनुरूप हो | डा० ATE श्रौर उतके व्याज से हिं 
एवं साहित्य के प्रति. प्रकाशतःसंस्थान arg rr a 


कम प्रभिनंदनीय नहीं है | 


mA 
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अन्तर्राष्टीय महिला वष के सदभ म a 
अन्तर R 

दृष्टि में भारताय ARI | अजीब 

श्रीमती सोनू कोचर की दृष्टि में भार श 

sto हरगुलाल हरेः 

c ` A © ही a 

आधुनिक युग नारी के सरवंतोमुखी विकास का कॉल सप्लाई मिशन) के oe तीन वर्ष राष्ट्रमंडलीय स चास | ह सु 

०० ome 
। भ्राज नारी घर की चहारदीवारी से बाहर कला, T --कार्य कर चुका ह | जनवरी १९७४ में भा ate 


बिज्ञान, तकनीकी ज्ञान, समाज-सुधार आदि में aga AT- 
दान कर रही है | उसकी उपेक्षा करनेवाले युग का हम 
बहुत पीछे छोड़ ma हैं । नये युग का प्रभाती में उसके 
गीत गाये जाने बहुत जरूरी हैं। ग्रन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 
उसके विकास का परिमापक है। Jo एन० Alo द्वारा 
प्रायोजित मैक्सिको में श्रन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में 
श्रीमती सोनू कोचर ते भारत की AMT से भाग लिया हैं । 
उनके विचार जानने इसीलिए मैं उनके कार्यालय आजाद 
भवन, नई दिल्‍ली गया ale भारतीय नारी की महत्ता के 
सम्बन्ध में उनके विचार घुनकर दंग रह गया | 
श्रीमती कोचर ग्राचार-विचार से पूर्णतः भारतीय हैं 
वे उन महिलाग्रों में हैं जो पढ़ी-लिखी, प्रशिक्षित और उच्च 
पद पर श्रासीत होते के कारणा श्रनेक बार विदेश गयी हैं 
र भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करने के साथ उन्होंने 
भारतीयता के चिरन्तन मूल्यों को भी पुनस्थापित करने 
में सम्यक्‌ योग दिया है । श्राप भारतीय महिलाश्रों में श्राई० 
एफ० ggo (भारतीय विदेश सेवा) में नियुक्ति पानेवाली 
दूसरी महिला हैं । इन्होंने श्राक्सफोर्ड के समर विल कॉलेज 
में प्रशिक्षण प्राप्त किया । श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इसी 
कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करके वहाँके छात्र-जीवन का प्रतिमान 
विकसित किया था । श्रीमती alae aa तक अनेक 
उच्च पदों पर--जंसे, पेरिस में भारतीय दूतावास में दो वर्ष 
तक्र द्वितीय-तृतीय सचिव के रूप में, यूनेस्को की प्रशासकीय 
समिति में, विदेश मंत्रालय में युरोप, पाक, पश्चिमी एशिया 
एवं उत्तरी श्रफ्रीका श्रादि से सम्बद्ध रहकर, सात वर्ष तक 
gar सचिव, उपसचिव तथा निदेशक के रूप में, दो वर्ष 
्राणविक विभाग, बम्बई की विस्फोट पदार्थो के मामलों की 
उपसचिव एवं श्रधीक्षक तथा चेयरमंन की विशेष सहायिका 
के रूप में श्रीर लंदन में श्रपने पति (महानिदेशक, इंडिया 


सरकार ने आपको संयुक्त सचिव का पद देकर भाल | र : 
सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की सचिव नियुक्त किया ia चों 
से ग्राप इस संस्था का संचालन बहुत ही सौहादंपूर्ण हंग aa 
कर रही हैं aed 

ऐसी अनुभवी श्रोर उत्तरदायी महिला का यह कल्ला ai 
है कि विदेशी महिला की तुलना में भारतीय नारी afar an 
सुखी है । हमारे देश में नारी को बहुत सम्मान मिलता है। 
हमारे समाज में जो आदर उसे दिया जाता है वह श्रौर बह 
नहीं है । तभी तो चैक agami के शिष्ट मंडे 
हरियाणा की नारी के जीवन को देखकर कहा था--हम कि ती है 
अधिकारों के लिए पुरुष से लड़ रही हैं भारतीय नारी कोदे 
अधिकार बिना मांगे मिल रहे हैं । निश्चय ही उनका aR 
भारतीय नारी के गृहलक्ष्मी रूप की ओर था। ATA AR 
विदेश की नारी में सबसे बड़ा wax यही है कि एको 
उसके गुणों के कारणा पुजा जाता है और दूसरी को SAH 
amg के कारण विलास की सामग्री धाना जाता है | दू 
तभी तो विदेश की नारी का जीवन ama और असि. 
हैँ । भारत की नारी जीवन भर एक पुरुष के साथ रह 
aq दुःख को हँसते-हँसते सहन कर जाती है, जब र| 


T 
विदेशी महिला यौताचार की स्वतन्त्रता में ANF 9 भूषणो 
के साथ रहकर भी सच्चे साथी के लिए भटकती है! हिज हि 


q 
मेरे यह कहने पर कि भारत अरब भौतिक युग में ११ 


कर रहा है, क्या इसका सीधा प्रभाव हमारे देश की तो 
ग्राचार-विचार पर नहीं पड़ेगा, उन्होंने मत में गहरी वै 
AMAL कहा--बड़े दःख की बात है कि विदेशी arga 
(aaa) का जो श्रतिबादी दृष्टिकोण लेकर चर F 
धीरे-धीरे उन्हींकी विचारधारा भौतिक gaal 

समृद्धि के साथ हमारे. देश में पनप रही है । इसमें १ 
का दुर्भाग्य और कया होगा ? हमारे देश की फि 
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W | १६७५ श्रांमत 
| gat को उभाड़ना श्रपनी सफलता मानती हैं, जब कि 
| विदेश की फिल्में इससे किनारा करने लगी हैं । कितना 
अजीब है कि ह्म दूसरों से सीख न लेकर उनकी भूल का 
प्रतुकरण करने मे लग जाते हैं। यों हमारे देश में काम 
इरतेवाली महिलाग्रों को विदेश में काम करनेवाली महिलाग्नों 
` |a तरह सुविधाएँ नहीं हैं, न लंच पैकिट है, न यातायात 
बवा | क्षी सुविधाएं हैं, न ट्रेण्ड नसे (प्रशिक्षित परिचारिकाएंँ) हैं 
। भारत | और न faeza केयर होम्स' (बाल-रक्षानिकेतन) हैं 
भासती | कर भी संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का वृद्ध ससुर या सास 
Ta geal को श्रच्छी तरह देख सकते हैं । हर मामले में पश्चिम 
ढंग वे झी तरफ देखने का ग्रथ होगा श्रपने को भूलना, जो किसी 
भी रूप में ठीक नहीं है । 

| दहेज-प्रथा उनकी दृष्टि में भारत की नारी का सबसे 
गरि lag श्रभिशाप है। यों तो दहेज के समर्थक इसका सम्बन्ध 
ता प्रचलन प्राचीन काल से सिद्ध करते हैं, परन्तु सही 
रर हैं रत तो यह है कि पहले दहेज देने में स्वेच्छा से काम लिया 
इतने ता था रौर श्रव दहेज लेने में दबाव को प्रधानता दी 
a i बाती है । हर तरह से लड़कीबाले को निचोड़ना वर पक्ष श्रपना 
TRY grates कर्त्तव्य मानता है। पैसेवाला ब्लैक मनी (काला धन) 
पकी की शादी में लगाकर गरीब माँ-बाप के लिए दहेज का 


ह कहा 


=e भाव काफी ऊँचा कर देता है । दुःख की बात तो यह है कि 
Site युवक भी ग्रपने स्तर के ग्रनुस।र शादी की माँग 


pl क्यों नहीं एक माँ श्रपने जवान बेटे को तमाचा लगाकर 
| कहती है कि मुझे दहेज नहीं ag चाहिए । पर श्रजीब 
त यह्‌ है कि ग्रपनी बारी गाते पर हर माँ अपने लिए 
AR नाते-रिश्तेदारों के लिए स्वयं कीमती कपड़ों और 
RIN की मांग करती है | वह सोचती है कि जब् मैंने 
तजि दिया है तब अपनी बारी ara पर मैं दहेज क्यों न 


(ja 
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CI उका इस विचारधारा को अगर हमने बदल दिया 


तो दहेज एक दिन में खत्म हो जायगा । 


उच्च पद पर कार्य करते हुए भी श्रीमती कोषर घर 
का का स्मयं करती हैं । बच्चे को स्नान कराने से लेकर 
परिचमी ‘fea’ (विलायती ढंग का भोजन) बनाने का कार्य 
वे बड़े चाव से करती हैं। वे क भी-क भी सोचती हैं कि अपने 
बच्चे के विकास में मैं उतना समय नहीं दे पा रही जितना 
mara माँ दे पाती है । इसके लिए उनके मन में कचोट 
निरन्तर बनी रहती है। उनका विचार है कि भारतीय 
सरर में एक-दूसरे के लिए त्याग बहुत बड़ी चीज है | 
हमारे परिवारों का यह त्याग संसार भर में बेजोड़ है । 
उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण देकर कहा कि 
पति के बिता, अकेले ही विदेश जाने का ग्रवसर मैंने 
त्याग दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि विदेश जाना प्रमुख 
नहीं, घर को देखना नितान्त ग्रावश्यक है । भारत की नारी 
सचपुत्र गृहलक्ष्मी है और इस नाते घर के प्रति उसका 
महान्‌ दायित्व है । 


उनकी दृष्टि में भारतीय नारी एक शक्ति है ! वह 
दुर्बल नहीं है । देश को ऊंचा उठाने में उसका भी हिस्सा 
है। वह गार्गी ग्रौर मैत्रेयी की परम्परा में है। यह बात 
अलग हैं कि पन्द्रहवीं शती के बाद उसके जीवत में qaf- 
प्रथा का समावेश हो गया ग्रौर उसका कार्यक्षेत्र सीमित 
हो गया, पर श्रब सामाजिक ढांचे के निर्माण में नारी का 
योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण होता'जा रहा है । पारसी परिवार 
में जन्मी-पली भारत की एक महान्‌ नारी से विचार- 
विमर्श करके मन पुलक से भरा था | बहुत दिनों से wear 
'प्रसाद' की पंक्ति मन में पुतः ताजी हो गयी--'नारी तुम 
केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनग-पगतल में ।' 
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सूर एक क़बीले का नाम था जो अफ़गानिस्तान में 
रहता aT ये लोग अपने को मुहम्मद गोरी का वंशज 
मानते थे । शेरशाह के पुर्वज इसी क़बीले के थे । श्रतएव वह 
भी सुर कहलाते थे। जब शेरशाह ने दिल्‍ली में अपने तथ 
राजवंश की स्थापना की तब वह सूरवंश के नाम से 
विख्यात हुआ । शेरशाह हिन्दुस्तान की उन महःन्‌ fay 
तियों में है, जिसने साधारण कुल में जन्म लेकर अपनी महान्‌ 
प्रतिभा के बल से जीवन के क्षितिज में क्रमशः ऊंचे उठकर 
राजपद के मध्याह्न पर पहुँचकर अपने गौरव के ग्रालोक 
को दिगू-दिगन्त में प्रसारित किया था । हिन्दुस्तान में 
द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय उसीको 
प्राप्त है और इस कार्यं को उसने उस समय सम्पन्न 
किया जिस समय श्रफगानों की शक्ति छिन्त-भिन्‍त हो चुकी 
थी और वे निराश हो चुके थे । 


प्रारम्भिक जीवन 
शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खाँ था। जब 
उसने एक शेर का बध किया, तब उसका नाम शेरखाँ 
पड़ गया और जब उसने SAA को परास्त कर दिल्‍ली 
के सिंहासन पर ग्रधिकार कर लिया तब वह शेरशाह के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
फ़रीद के पितामह का नाम इब्राहीम ate पिता का 
हसन था | इब्राहीम श्रफगानिस्तात के Ve नामक स्थान का 
निवासी था । वह घोड़ों का व्यापार किया करता at | 
इससे उसे ग्रधिक ग्रामदनी नहीं होती थी । इससे उका 
जीवन ग्रथं-कष्ट में व्यतीत होता था । जब बहलोल लोदी ने 
अ्रफगानों को भारत में श्राने के लिए आमंत्रित किया तब 
इब्राहीम ने उस निमंत्रण का स्वागत किया । वह अपने पुत्र 
के साथ हिन्दुस्तान चला श्राया । उसने हिसार फिरोजा में 
जमाल खाँ नामक एक ARMA अफसर के यहाँ नौकरी कर 
ली | जमाल, खाँ ने उसे कुछ गाँव जागीर में दे दिये जिनसे 
वह AT खच आसानी से चला सके । श्रपनी कतंव्यपरा- 
aqar से वह धीरे-धीरे उन्नति करने लगा । वह ५०० घोड़ों 
का सरदार बन गया | हिसार फिरोजा ग्रा नारतोल में ही 


जरणा Gal का आयने उन 
(aq १५४० से १५४५ ई०) 
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हसन की अफगान पत्ना से फ़रीद का जन्म हुआ | फरीद 
की जन्म तिथि का निश्चित पता इतिहास के विद्वान्‌ अबे 
तक नहीं लगा पाये। कुछ विद्वान्‌ सन्‌ १४७२ ई० gy 
कुछ लोग सन्‌ १४८६ ई० उसको जन्मतिथि मानते an 

इब्नाहीम की मृत्यु के बाद हसन अपने पिता की 
जागीर का मालिक बना | उसकी चार पत्तियाँ थीं। 
उनमें एक अफ़गानी थी और शेष तीनों नौकरातियाँ थीं। 
ग्रफगान स्त्री से उसके दो पुत्र थे। पहला फ़रीद gy 
दूसरा निज्ञाम। शेष तीन स्त्रियों के चार पुत्र थे । हसन का 
agit सबसे छोटी पत्नी से अधिक प्रेम था। उसके 
सुलेमान तथा श्रहमद नामक दो पुत्र थे। इनके प्रति भी 
हसन का विशेष स्नेह था | 

कुछ दिनों के वाद जमाल खां पूर्वी प्रान्तों का 
सूबेदार बनाकर भेज दिया गया । हसन भी अपने परिवार 
के साथ जमाल खाँ के यहाँ चला गया और बिहार gà 
के सहसराम कस्बे (शाहाबाद) में बस गया | उसके मालिक 
जमाल खाँ ने उसे सहसराम और खवासपुर-्टाँड | फः 
जागीर में दे दिया । यद्यपि हसन बड़ी जागीर का dane; 
मालिक था तथापि उसका पारिवारिक जीवन बड़ा वार उप 
कलहपूणं था lag फ़रीद के सौतेले भाइयों पर विशेष |] ४ 
कृपा रखता था और उसकी उपेक्षा किया करता था। पिन कि 
maga फ़रीद श्रपने पिता से खिन्न हो गथा | एक दि परस्व 
चुपके से वह रियासत जौनपुर चला गया | जौनपुर उप वीर: 
समय मुस्लिम संस्कृति का महान्‌ केन्द्र था । वहाँ må ENEN 
sie फ़ारसी के बहुत बड़े-बड़े विद्यालय और तामीतागी तु । 
विद्वान्‌ थे । फ़रीद के सामने घोर ग्रर्थ-कष्ट था, पर उ पलित 
अपूर्वे साहस था । जौनपुर प्रान्तीय / सरकार की र || क 
धानी था । | 

फरीद एक विद्यालय में भरती हो गया । वरह १६ 

ई वर्षों तक रहा । उसकी बुद्धि और स्मरण ate 

विलक्षण थी। उसके अ्रध्यापक उसकी योग्यता 7 
प्रतिभा से अत्यन्त प्रसन्न श्रौर आइर्य-चकितं ० ay 7 | 
अपने समय का सदुपयोग करता था । dag ही दिंतों * ९ | 
फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर मा और कु i 


i 


| Se सि 


gor भी सील ली । यद्यपि उसने कई विषयों का ग्रध्ययन 
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| द्या था तथापि उसे इतिहास और महापुरुषों के जीवन 


afer पढ़ने का विशेष शौक था । प्रान्त की राजधानी में 
gat उसने सैनिक तथा प्रशासकीय विभागों का भी पर्याप्त 
ज्ञात प्राप्त कर लिया। उसने अनेक फकीरों, साधु-सन्तों तथा 
विद्वानों से भी अपना सम्पर्क बना लिया तथा समय निकाल- 
at वह SA लोगों से मिलता रहता । फरीद ने ग्रपने 
ग्रक्तिगत गुणों का भी पूणे परिचय दिया और बुद्धिमत्ता, 
रदव्यवहार, परिश्रमशीलता, व्यवहार-कुशलता तथा 
tea के बल से उसने जौनपुर में बड़ी छ्याति प्राप्त 
a ली | 
फ़रीद का सुयश हसन के कानों में पहुँचा । वह अपने 
से प्रतिभावान पुत्र की उपेक्षा करने पर बहुत पछताया । 
हान के मित्रों ने भी उसे बहुत समझाया-बुझाया ate 
कहा कि इस सुथोग्य पुत्र को अपने पास बुलाकर जागीर 
ब प्रबन्धक बना दो । हसन जौनपुर गया । फ़रीद से मिला 
a उससे घर चलने का श्रग्रह किया । जौनपुर के प्रसिद्ध 
ama ने पिता-पुत्र में मेल करा दिया । हसन फ़रीद 
गे साथ लेकर सहसराम आया और उसने उसे जागीर का 
न्ध सांप दिया । 
फ़रीद ने जागीर का प्रबन्ध हाथ में लेते ही उसमें 
अर करता आरंभ कर दिया | उसके पुवं जागीर में बार- 
बार उपद्रव gar करते थे । कभी-कभी श्रराजकता भी फेल 
बाती थी । फ़रीद ने बड़ी कठोरता के साथ उपद्रवियों का 
भन किया और जागीर में पूणं शांति स्थापित की । उसके 
Bra से fart at, जमींदार सभी प्रसम्त थे । उसने 
A की ग्रामदनी भी बढ़ा दी । जागीर के सुप्रबन्ध तथा 
मिकी सम्पन्तता को देखकर gat aaa हात हो उठा, 
ey] फरीद की सोतेली माँ के हृदय में ईर्ष्या की अग्ति 
मिलित हो उठी । उसने हसन से अनुरोध किया कि मेरे 
पलो कोभी एक बार जागीर का प्रबन्ध करने का श्रवसर 
Rar जाय । फ़रीद ने लगभग २० वर्ष तक जागीर का 
पिथ किया था । हसन ने अपनी पत्नी की बात मात ली 
यम Seer ॥ फरीद से कहा कि तुम अपने भाइयों को भी कुछ दिन 
[at प्रबन्ध करने दो । फ़रीद को यह बात बहुत बुरी 
i ii । उसने पिता की इस बात का विरोध करना चाहा, 


Nils विचारकर जागीर का प्रबन्ध पिता को सौंप दिया 
करने की 
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तैयारी की। सहसराम से वह सरकार जौनपुर के 
नत्थूधुर परगने में स्थित दरगाह ग्राम में रहनेवाले प्रसिद्ध 
Wea अहमदशाह वादया BG मीराशाह के पास चला 
आया ag जौनपुर में पढ़ते समय उनसे कई बार 

मिल चुका था । उसने उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
मीराशाह ने उसे धैय॑ धारण करने को कहा । साथ ही बह 
शुभाशीष दिया कि तुम प्रयत्न करते रहो, शीघ्र ही तुम्हें 
सफलता मिलेगी और तुम बड़े बादशाह बन जाग्रोगे | फकीर 
के दशन और सुभाशीष से फ़रीद को कुछ शांति मिली । 
वह दरगाह सन्‌ १५१९ Fo की शरद ऋतु में २० नवंबर 
को आया था और १० दिन तक फकीर की सेवा में रहा 
था । मीराशाह ने फ़रीद से ईश्वर प्रार्थना कराकर अपनी 
तपस्थली की लौह जंजीर में सूत की एक गाँठ लगवा दी थी 
Me कहा था कि जब तुम बादशाह हो जाना तब यहाँ 
श्राकर इस गाँठ को खोल देना । फ़रीद ने इसे स्वीकार कर 
लिया । 

दरगाह से फ़रीद आगरे को रवाना हो गया। 
वहाँ पहुँचकर उसने दौलत खाँ के यहाँ नौकरी कर ली। 
उसकी सेवाओं से दौलत खाँ अत्यन्त प्रसन्न हो गया। 
दौलत खाँ ने सुल्तान इब्राहीम लोदी के पास पत्र भेजकर 
यह miar की कि वह हसन की सहसराम की जागीर 
फ़रीद को दे दें। सुल्तान ने दौलत खाँ की प्रार्थना यह 
कहकर अस्वीकार कर दी कि फ़रीद ने aaa पिता की 
शिकायत करके बड़ा बुरा काम किया है । परन्तु फ़रीद का 
भाग्य एकाएक जाग उठा । सन्‌ १५२० ई० में हसन का 
शरीरान्त हो गया | इसकी सूचना पाते ही उसने ग्रागरे से 
सहसराम के लिए प्रस्थान कर दिया। वहाँ पहुंचते ही उसने 
अपने भाइयों को मार भगाया और अपने पिता की जागीर 
पर ग्रधिकार स्थापित कर लिया । परन्तु उसके भाई भी 
चुप नहीं बैठे, कुचक्र Tad रहे । उन्हें चौद के जागीरदार 
मुहम्मद खाँ सूर का भी संरक्षण तथा समर्थन प्राप्त हो 
गया जो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था| इससे फ़रीद बड़ी 
संकटापन्त स्थिति में पड़ गपा । 

अपने भाइयों के कुचक्र को काटने के लिए फ़रीद ने 
ब्रिहार के शासक बहादुर खाँ तूहानी के यहाँ नौकरी करली 
जिसके प्रभाव का प्रयोग कर वह अपने भाइयों के कुचक्र को 
निष्फल बना सकता था । अपनी योग्यता तथा परिश्रम- 
शीलता से फ़रीद ने नभे स्वामी को मुग्ध कर लिया | इसी 
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aa फ़रीद ने एक शेर का शिकार किया। अपने सेवक की 
| व्रता तथा साहस से प्रसन्न होकर बहादुर खाँ ने उसे 
acat की उपाधि से विभूषित कर दिया । तभी से फ़रीद 
dra के नाम से प्रसिद्ध हो गया । थोड़े ही दिन बाद 
ग्रां शाहजादा जलाल खाँ का नायव तथा शिक्षक नियुक्त 
कर दिया गया । इससे उसके प्रभाव तथा उसकी प्रतिष्ठा 
बड़ी वृद्धि हो गयी । 

एक वार शेरखाँ छुट्टी लेकर ्रपनी जागीर पर चला 
गा, परन्ठु कारण वह afas दिनों तक रुक गया । इससे 
अके AIAT ने लाभ उठाने का प्रयत्न किया । मुहम्मद खां 
गूर ने जिहार के सुल्तान को भड़काया | वह शेरखाँ से 
राज हो गया । जब शेरखाँ आया तब मुहम्मद खाँ ने 
मसे कहा कि जागीर में अपने भाइयों को भी हिस्सा दो । 
ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया । इससे अप्रसन्न हो 
९ मुहम्मद खाँ ने उसकी जागीर पर AFAN कर दिया । 
को संभालने में अपने को भ्रसमर्थ पाकर शेरखाँ भाग 
BI हुआ श्रौर उसने जुनैद वर्लस के यहाँ नौकरी कर ली 
leq दिनों मुराल बादशाह बाबर के पूर्वी प्रान्तों का गवनेर 
॥। प्रपते नये स्वामी की सहायता से शेरखाँ ने मुहम्मद 
हं को मार भगाया | बह फिर अपनी जागीर का स्वामी 
॥ि गथा । जुनेद शेरखाँ से इतना प्रसन्न हो गया कि ag 
मि अपने भाई खलीफा के पास आगरे ले गया, जो बाबर 
। प्रधान मंत्री था । खलीफा ने शेरखाँ को मुगल सेना में 
/ ॥ लिया। इस नौकरी पर शेरखाँ १५ महीने तक रहा । 
| प्रकार मुगालों के सैनिक संघटन, उनकी रणापद्धति तथा 
की शासन-व्यवस्था का उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
भी शेरखाँ की प्रतिभा से बड़ा प्रसन्न हुआ ग्रोर 
त उसकी जागीर में उसकी पुनस्थापना कर दी । 
| | शव शेरखाँ ने बड़ी तन्मयता के साथ अपनी जागीर का 
| || करना शुरू किया, परन्तु वह अधिक दिनों तक वहाँ 
| | सका । बिहार के शासक बहादुर खाँ का परलोक-वास 
पो और उसके स्थान पर उसका भ्रल्पवयस्क बालक 
Tet शासक हुआ fre si शिक्षक शेरा रह चुका 
' भला खाँ की माँ दू दू उसकी संरक्षिका बन गयी । 
' रखा को बुला भेजा ale उसे नायब के पद पर 
Bs दिया । इस पद पर रहकर शेरखाँ ने कूट- 
) पा शासत-कला का ग्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, 
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शेरखाँ की लड़ाइयाँ 

बिहार में शेरखा की शक्ति तथा उसका प्रभाव धीरे- 
धीरे बढ़ता गया और थोड़े ही दिनों में वह राज्य का सर्वे- 
सर्वा बन गया । इससे नूहानी श्रफगानों को बड़ी ईर्ष्या 
पेदा हो गयी ate वे उसके विरुद्ध षड्यन्त्र रचने लगे । 

बंगाल के शासक के साथ संघष --अश्रसन्तुष्ट नूहानी 
अफ़गान बिहार से भागकर बंगाल पहुँचे । उन्होंने वहाँके 
शासक नसरतशाह से बिहार पर आक्रमण करने की 
याचना की, जिसमे वे फिर अपनी खोयी हुई शक्ति प्राप्त 
कर लें। नसरतशाह ने इस सुश्रवसर से लाभ उठाने का 
प्रयत्न किया ate बिहार पर ग्राक्रमण कर दिया। परन्तु 
शेरखाँ ने बंगाल की सेना को परास्त कर दिया और उसे 
मार भगाया | नसरतशाह्‌ के मरने के बाद उसके पुत्र मह- 
मूद ने भी बिहार पर ग्राक्रमण किया परन्तु शेरखाँ ने 
सूरजगढ़ के युद्ध में उसे बुरी तरह हराया | भारतीय इतिः 
हास के विद्वान्‌ सूरजगढ़ के युद्ध को शेरखाँ के लिए बहुत 
ही लाभप्रद बताते हैं। इस युद्ध में शेरखाँ को युद्ध का 
बहुत-सा सामान मिला | इसने नहासियों की शक्ति नष्टः 
आष्ट कर दी। इससे बंगाल के शासक की दुर्बलता का पता 
लग गया । शेरखाँ की महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति में इससे 
बड़ी सहायता मिली ओर वह बिहार का स्वतन्त्र शासक 
बन गया | 

अब शेरखाँ ने बंगाल पर ग्राक्रमण करना आरम्भ कर 
दिया। सन्‌ १५२५ ई० में उसने बंगाल के शासक को परास्त 
कर उससे तेरह लाख दीनार वसूल किये । सन्‌ १५३७ ई० 
में शेरखाँ ने फिर बंगाल पर ग्राक्रमण कर गोड पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया | महमूदशाह ने भागकर 
हुमाय को शरण ली । 

चुनार पर श्रधिकार--चुनार का दुर्ग बड़ा ही gas 
तथा aia समझा जाता था। अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति 
के कारण यह पूवं का फाटक माना जाता था। ag gi 
इब्राहीम लोदी के सरदार ताजखां के श्रधिकार में था। वह 
श्रपनी पत्नी लाद मलिका के वश में था । एक रात ताज 
खाँ की wea पत्नी से उत्पन्न उसके बड़े पुत्र ने लाद मलिका 
पर ग्राक्रमण कर उसे घायल कर दिया। उसने अपने 
पिता की भी हत्या कर दी । वह चुनार से भाग खड़ा मरा | 
शेरखां ने इस सुश्रवसर से लाभ उठाया । उससे दुगं पर 


ग्रधिकार कर लिया atx लाद मलिका से विवाह कर 
. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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लिया उसे दुर्ग में बड़ी सम्पत्ति मिली । इससे Ara की 
शक्ति में बड़ी वृद्धि हो गयी । सन्‌ १५३८ ६० T जब 
Seat बंगाल में व्यस्त था तब हुमायूँ ने इस दुग पर 
अधिकार कर लिया । à 
रोहतासगढ पर AAR 
जाने के कारणा शेरखाँ को बड़ी क्षति पहुँची | इसकी gfe 
करना आवश्यक था । फलतः शेरखा की दृष्टि रोहतास के 
दुर्ग पर पड़ी । वहाँक़ा राजा चिम्तामणि शेरखाँ का मित्र 
था | ग्रतएव शेरखाँ ते थोड़े रामय के लिए उससे डुग 
माँग लिया और अपती स्त्रियों-बच्चों को वहाँ भेज दिया । 
राजा के अफसरों को हटाकर अपने अफसर-नियुक्त कर 
दिये ग्रौर दुर्ग पर स्थायी रूप से अधिकार कर लिया । 
शेरखाँ का यह कार्य बड़े विश्‍वासघात का था । इसस 
उसके चरित्र पर भारी कलंक लगता है । परन्तु उस युग 
की राजनीति में इस प्रकार के कार्य बहुत सामान्य थे। 
saat शक्ति वृद्धि के लिए दुर्ग पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित 
करना शेरखाँ के लिए ग्रावश्यक था, चाहे वह इस कार्य को 
बाहुबल से करता या कूटनीति से । 
gag से संघष--हुमायूँ के साथ शेरखां का प्रथम 
संघर्ष चुनार के दुर्ग के लिए श्रारम्भ हुआ । श्रन्त में दुर्ग 
पर हुमायूँ का श्रधिकार स्थापित हो गया | इसके बाद जब 
हुमायूँ गौड में था तब शेरखाँ ने मुगल साम्राज्य पर 
ग्राक्रमण करना ग्रारम्भ कर दिया । जब हुमायूँ गोड से 
लौटा तब शेरखाँ ने रास्ते में चसा के युद्ध में उसे बुरी 
तरह परास्त क्रिया | इसके बाद फिर कन्नौज ate faa- 
ग्राम के gal में उसने उसको हराया । इक प्रकार उसे 
राज्य से निष्कासित कर मुगल साम्राज्य पर श्रपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया । aa शेरखाँ ने शेरशाह की उपाधि 
धारण की, अपने नान का खुतवा पढ़वाया, AIA नाम के 
सिक्के चलवाये ale वह अपने साम्राज्य के संघटन तथा 
बिस्तार के कार्ये में संलग्न हो गया । 
साम्राज्य का संघटन--दिह्ली के सिहासन पर बैठने 
के बाद शेरशाह के सामने दो तात्कालिक समस्याएं थीं । 
पहली थी सीमा को सुरक्षा की ate दूसरी थी मुगलों के 
प्रत्यागमत को रोकने की। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ये 
दोनों कार्य श्रावश्यक थे ग्रौर शेरशाह इन्हींमें जुट गया । | 
सबसे पहले उसने परिवमोत्तर प्रदेश की श्रोर ध्यान 


--चुनार के हाथ से निकल 
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जिसकी मुगलों के साथ बड़ी सहानुभूति थी । Fata § 
शाह ने उनके पास अपनी श्रधीनता स्वीकार कसे : 
प्रस्ताव भेजा । वह ठूकेरा दिया गया। फलतः शेरशाह 
उनके प्रदेश पर गोक्रमण कर दिया। उनके गाँवों को जज, 
कर Ge नष्ट-म्रष्ट कर दिया ! वहाँ पर स्थायी xq रे 
शान्ति स्थापित करने के लिए रोहतास नामक स्थान पर 
शेरशाह ने टोडरमल्ल खत्री के निरीक्षण में एक AR दुं 
के निर्माण करने की श्राज्ञा दी । यह दुर्गे रोहतासगढ केनाप 
से प्रसिद्ध gar । इसमें शेरशाह ने युद्ध की सामग्री झट | 
कर दी ale कुशल संनिकों को एक सेना रख दो। इब || 
प्रकार पड्चिमोत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से शान्ति बनाने | . 
रखने की व्यवस्था शेरशाह ने कर दी । 
इसके बाद शेरशाह मौका निकालकर अपने परिवार हे || 
सहित सन्त मीराशाह (सँयद agaa बादया) की दरा | 
में, जो ग्राम दरगाह, परगता नत्थूपुर, थाना मधुवन, जित्न 4 
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में है, उपस्थित हुश्रा । शेरशाह wa 
बादशाह हो गया था । ग्रतः उसके श्रागमन पर यहाँ बहुत 
धूमधाम से तैयारी होने लगी । वह सन्त मीरा की दरगाह |६ 
में उपस्थित gar site उस सिद्ध महात्मा को बताया हि |. 
आपका शुभाशीर्वाद पूरा हुआ, मैं सचमुच बादशाह है| 
गया । मीराश्ाह ने परमात्मा की कृपा बतायी और कहा 
कि बेटा श्रब तुम प्रजा का कल्याण करने में दत्तचित्त हो 
जाग्रो । शेरशाह ने सन्त मीराशाह को वचन दिया कि i 
प्रजा को सुख शान्ति देने में ही श्रपता जीवन व्यतीत 
करूँगा । दरगाह में शेरशाह का शुभागमन जेठ सुदी (९ 
के बाद प्रथम वृहस्पतिवार को सन्‌ १५३९ ई० में है 
था । सन्त मीराशाह ने बादशाह और उसके पूरे परिवार 
को खूब शुभाशीष दिये । शेरशाह at gat ते इसी a Re 
पर मीराशाह का प्रथम दर्शन किया था । बह डेड व रा 
फिर वहाँ गयी ate सन्त की सेवा में लग गयी | ब : 
शेरशाह की ग्राज्ञा से उसके निवास के लिए दर्द ‘ 
किला बनाया गया और उसने पुत्री के जीवन-निर्वह 
लिए पाँच सौ ग्रामों की माफी दे दी । ये प्राम | 
सरकार के परगना सिकन्दरपुर पूर्वी, faeces पि 
TAL सगड़ी, चकेसर Ai घोसी में थे, जिनकी A | 
माफीनामों में है कुछ माफीनामे तष्ट हो चुके | 
कुछ मौजूद ei ' 
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शरशाह 


ait माहबान्‌ और सन्त मीरा शाह की अपूर्वं सेवा 
aati माहबानू श्रौर सन्त मीराशाह की समाधि पर 
aah जेठ 5 ae में हर वृहस्पतिवार को लगातार 
दरगाहें लगती हैं। इन दरमाहों में पाँचवीं दरगाह 
aa बड़ी होती है जिसमें _केम से कम ६०-७० हज़ार 
स्वारी हिनदू-मुसलमान gaz होते हैं । 
mga] की सुशीलता श्रौर जनता के साथ उसके 
ढे दु laa व्यवहार की प्रशसा अब तक होती है । बादशाह 
कना [वाह की इस सुपुत्री की समाधि की पूजा हन्दू-मुसलमान 
(| भक्तिपूर्वक करते हैं। इस विदुषी महिला के हाथ की जिखी 
(न को एक छोटी पुस्तक उसके समाधि-गृह 5 प्रबन्धक 
{पास आज तक रखी है जिसकी भी लोग पूजा करते हैं | 
शेरशाह की मृत्यु २२ मई सन्‌ १५४५ ई० को 
जर के दुग में वारूदखाने में आग लगने से हुई थी । 
ARG | ATT बड़े पुत्र आदिल खाँ को अपना उत्तराधिकारी 
दसा कर दिया था, पर उसकी मृत्यु के वाद दरवार के 
तीर ने उसके छोटे पुत्र इस्लामशाह को गही पर बँठा 
, जित । इस्लामशाह का ग्सली नाम जलाल खाँ 
Rah इस्लामशाह aÀ बड़े भाई को कैद करके अपना 
| बहुत द्वाप्तत निष्कंटक बनाना चाहता था। ग्रादिल at ATE 
aug |ि के पास उपर्यक्त दरगाह चला श्राया और उसने 
क़ शाह की नीचता का वर्णन सुनाया । माहवानू को 
al इस दुर्व्यवहार से बड़ा दुःख gar । इस्लाम 
रह हैं हिने उस क्षेत्र के राजाग्रों (भझौली और मधुबन के नरेशों- 


atza] 
। इम 
बनाये 


सुरी का आश्चर्यजनक उत्थान 4 
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उनसे कहा कि ग्राप लोग आदिल साँ को अपने यहाँ छिपाये 
हुए हं । उसे मेरे जिम्मे कीजिए । राजाओं ने कहा कि वह 
हम लोगों के यहाँ आये थे और थोड़े दिन रहकर ग्रपनी बहिन 
माहवानू के पास चले गये थे । वहाँसे पता नहीं, कहाँ गये । 

इस्लामशाह ने दोनों राजाओं को दिल्ली में केद कर 
लिया । अव यह खवर मझौली और मधुवन पहुंची तब 
उन राजाग्रों की रानियों ने एक-एक प्रार्थनापत्र और 
श्रपनी-प्रपनी सिंदूर की डिब्रियों को माहवानू के पास 
सविताराय भट्ट कवि के हाथ भेजा । उस भट्ट ने माहबान्‌ 
को सारी स्थिति बतायी और उनसे इस्लामशाह के नाम 
एक पत्र लिखवाकर राजाग्रों को तुरन्त छोड़ देने को कहा । 

AZAR ने श्रपने भाई इस्लामशाह को पत्र लिखकर 
राजाश्रों को निर्दोष बताया और उनको मुकत करवा दिया । 
माह्बानू के इस सज्जनतापूर्ण सद्व्यवहार का वयान ग्रा 
भी इस क्षेत्र की जनता करती है । माहवानू परम दयालु, 
सुशिक्षित, परोपकारी, fara ate श्रादर्श महिला 
थी । उसके इन्हीं गुणों के कारणा स्थानीय जनता ग्राज 
भी बिना किसी धामिक भेदभाव के उसकी दरगाह पर 
श्रद्धा से जाती है । 

इस लेख में शेरशाह के राज्य के प्रबन्ध और शासन 
प्रणाली के प्रशंसनीय सुधारों का वर्णन नहीं किया गया । 
उसके लिए एक स्वतन्त्र लेख अपेक्षित है । इसमें तो उसके 
उत्थान की रूपरेखा मात्र देने का प्रस्त किया गया है 
और यह उसकी पुत्री माइवान्‌ के चरित्र की भुमिका के 


र बह वा प्रसाद मल्ल और माधव महल) को दिल्‍ली बुलाया । ल्प में है । मकबरे का वर्णन अगले लेख में किथा जायगा। 
चतह शेरशाह सुरी की वंशावली 
hy इब्राहीम खाँ सूर 
दी (९ हसन खाँ गाजी खाँ ama 
में gal | श्रहमद खाँ 
fi (मृत्यु १५५८ या 
tis i F i E apa F y 
am ite सा (शेरखाँ या शेरशाह) निजाम खाँ _ सुलेमान श्रहमद १५५९ ई०) 
BRR मई १५४५ £o) |. ref fer Perel i ERY 
| | Fon | | 
| पुत्री मुवारकखाँ पुत्री « पुत्री 
(मृत्यु १५५६) (इब्राहीम से (Rae के 
| $ व्याही गई) साथ बिवाह) 
a E | ia N a खाँ 
gam | सो इस्लाम शाह if माहबानू 
४ A ४५ £o (जन्म ८।३।१५२० 
(गही २५।५।१५४५ ई tec) 
ac] मृत्यु सितम्बर १५५३ ०) yey १३।४।१५९२ ई 
y AIS | x ; 


| 
Te फीरोज़ शाह à 
६ | वय में सि० १५५३ में गही पर dar 


३ दिन बाद इसके मामा 


> g alfa रखा ।) 
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आधुनिक हिन्दी रंगमंच के संदर्भ में बाल-रंगमंच' से 
सम्बद्ध चितन एक नयी बात है। अपने मनोरंजन के लिए 
बच्चे अपनी रुचि और परिश्रम से जो प्रस्तुति ग्रायोजित 
करते हैं, आवश्यकतानुसार जिसे वयस्कों का सहयोग भी 
मिलता है वह समस्त व्यापार बाल-रंगमंच' के प्रन्तगंत 
ग्राता है। बाल-रंगमंच बालकों की रचनात्मक और 
कलात्मक रुचि को पोषित और परिवद्धित करता है । 
स्वतन्त्रता-धूर्वं तक वयस्कों के रंगमंच की ही स्थिति दृढ़ 
नहीं थी तो बाल-रंगमंच का विकास क्या होता । 
स्वातंत्र्योत्तर भारत में बाल-विकास की दो विभिन्न योजनाएँ 
कार्यान्वित की गयी हैं बाल-रंगमंच उनका एक स्वल्प 
विकसित अंग है । स्वतंत्र भारत में भी ग्रब तक बाल-रंग- 
मंच का उचित विकास नहीं हो पाया है। इसके कई 
कारणा हैं-- 
(१) बाल-रंगमंच पर रंग-चितकों का ध्यान सबसे 
वाद में गया | 
(२) साहित्यिक और कलात्मक रंगमंच के सुदुढ होने 
पर ही बाल-रंगमंच का विकास संभव AT | 
(३) स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए इसे कोई 
परम्परा प्राप्त न थी। 
(४) देश की सदोष शिक्षा-नीति के कारण ग्रब भी 
शिक्षा के क्षेत्र में बाल-रंगमच का उपयोग तिरस्कृत है । 
(५) रंगमंचीय क्रिया-क्रलाप के प्रति भ्रभिभावक की 
परिमाजित रुचि का ग्रभाव था जिसके कारण श्रभिभावकों 
द्वारा बालकों को इस दिशा में प्रोत्साहन नहीं मिला । 
इन कठिनाइयों के होते हुए भी बाल-रंगमंच अस्तित्व 
निर्माण करता रहा है। स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं से 
इसे प्रेरणा मिली होगी। मेरी दृष्टि में बाल-रंगमंच 
ara जिस स्थिति में है वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय fara 
स्रोतों को है 
(१) बालक वयस्कों का ग्रनुकरण करते हैं । वयस्कों 
द्वारा ग्रायोजित रंग-प्रस्तुतियों से उन्होंने सीधी प्रेरणा ग्रहण 
की है, भले ही उनका रंगमंचीय क्रिया-कलाप ग्रभावात्मक 
[ रह हो । 


> 


ns 
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(२) सभी क्षेत्रों में लोक-नाट्यों की परंपराएँ उपक 
हैं । अपनी अनुकरण की सहज प्रकृति के कारणा बालको : 
इन प्रस्तुतियों से भी प्रेरणाएँ ली होंगी । 

(३) जन-संपर्क विभाग और आकाशवाणी (co राई, 
आर०) द्वारा गठित प्रादेशिक नाट्य-संगीत दलों के ofa 
अर्थात्‌ चल-प्रदर्शनों से भी वाल रंगमंच को विकास क्ष 
प्रेरणा मिली है | 

४. उत्सवो, पर्वों, त्योहारों और मेले श्रादि में नाळ ! Ee 
कम्पनियाँ, लोक नाट्य मंडलियाँ और कठपुतली नाच a 
के प्रदर्शन हुआ करते रहे हैं | बालकों के Hada पर ay E 
भी प्रभाव पड़े । a 

बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं। उनका : 
बिकास यदि उचित ढंग से हो तो शक्ति संपन्न, उन्नत ग्रौर f 
प्रगतिशील देश की सृष्टि को जा सकती है। बाल-रंगमंच 
इस दृष्टि से अ्रत्यधिक उपयुक्त श्रौर आकषक, सफल और [ 
सशक्त विधा है, जो बालकों के चरित्र-निर्माण, रुचि-संस्कार |. 
ज्ञान-वृद्धि और प्रतिभा-विकास के लिए सहायक al, f 
होगा । शिक्षा के लिए अपेक्षित प्रेरणा इसमें विद्यमान है। 
ma: यह शिक्षा का सफल माध्यम बनाया जा सकता है। 
बालकों की रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा विकि | 
होने के अवसर यहाँ उपलब्ध हैं । इस giera माध्यम र|. 
स्वीकार करने का तात्पय बालकों का रुचि-परिमाजंत भै 


रहत्‌ 
ganf 
पं कई 
प्रस्या३ 


सस्ता, सुलभ, संत्र उपलब्ध, मितव्ययी, संस्कृत एवं उ 
स्तरीय माध्यम प्रमाणित होगा । बड़े खेद को ald 

हमारे यहाँ बालकों के स्वस्थ मनोरंजन की कोई भी ले 
और समुचित व्यवस्था नहीं है । श्रनायास ही बच्चे बर 

फिल्‍मों और सस्ते उवन्यासों की ओर ग्राकबित ही “a 

हैं । दूर-दर्शन (टेलिविजन) और वृत्त चित्रों (डॉ | 
फिल्मों) के विरल प्रदर्शन से ही देश भर के बार ‘ ea 
सिक्षा-दीक्षा ्रोर मनोरंजन की व्यवस्था नहीं की जा ay [Re a 
हमें बाल-रंगमंच के विकास पर सोचना ही पड़ेगी qf नो 
शासनहीनता की जिस भीषण समस्या से है | 


लिए रंगमंच की व्यवस्था म 


रा प 


है. भी हम काफी हंद तक सुलझा सकते हैं । पुरा रंगमंचीय 
्रायोजत अनुशासन की श्रृंखला है और बाहर से थोपे गये 
प्रु्ासन की तुलना में ग्रात्मानुझासन उनके लिए afar 
हितकर होगा | 

स्पष्ट है कि बाल-रंगमंच का महत्त्व कई दृष्टियों से 
TR काफी अधिक है। अतः विचारणीय है कि इतना 
-qa त्र के पी व पास Si 

a aT होकर भी Kuce ञ्रा भी इतना 
विकसित क्‍यों है । इसका उत्तर यही है कि इसके विकास 
Oa कई समस्याएं रोड़े ग्रटकाती रही हैं। यदि उन 
तको MAAS समाधान की ओर ग्रग्रसर हुआ जाय तो संभव 
. [कि वाल-रंगमंच समुचित रूप से विकसित हो सके । 
pis | शब्दों में, बाल-रंगमंच के विकास की संभावनाएँ 
गरर प्री भी सुरक्षित हैं | रंगमंच के enia चार तत्त्व ग्राते 
{-ांडुलिपि, प्रस्तुति, अभिनय और दर्शक । ग्रतः हमें इन 
पक्षों के श्राधार पर बाल-रंगमंच की समस्याएं 
हुनी होंगी । 

पांडलिपि--सम्भ्रति वाल-रंगमंच पर अभिनय fara 
WATT नाटकों का श्रभाव है। यह पहली श्रीर सबसे 
me समस्या है। इस अभाव के कई कारणा हैं। 
Aaa नाटक विशेष शैली का और ग्रधिक सावधानी 
RG नाटक है । श्रत: उसकी रचना कठिन कार्य है— 
पति इसलिए कि कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा से 
NT सम्बन्ध कम एवं बाल-मनोविज्ञान तथा शिक्षा से 
ies है। दूसरे, इसकी रचना के क्षेत्र में नाटककारों की 
न भि विरल है। इस क्षेत्र में उनका अभाव है । इने-गिने 
5 मकार समाने आते हैं जब कि यह सामूहिक सहयोग 
igt ki है। चूँकि बाल नाटक के अ्रधिकतर पांडुलेख संस्था 
त है R तक ही सीमित रहते हैं, उनका मुद्रित रूप सामते 
| ली भा पा रहा है इसलिए उनका प्रचार और प्रसार ग्रति 
गार्ह है। इन नाटकों के लेखन और प्रकाशन की व्यवस्था 
हो गत | गे भौर गैर-सरकारी प्रयास से कारवाने की अपेक्ष 
यम ॥ कोई इस प्रकार का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है 
ee, al TAR श्रपनी प्रस्तुति के लिए नाटक स्वयं लिखे । 
हकती | ति के इच्छुक बालक-बालिकाश्रों को वयस्कों के 


a 4 ही ग्रधिकतर खेलने को मिलते हैं। यदि शिक्षा 


ऽयम को 


इक भी ओर वृत्त करें तो ये समस्याएं काफी हृद तक 
कती हैं । शिक्षा के माध्यम“ के? हपे Rte 
ot 
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को स्वीकृति दी जाय और शिक्षा विभाग द्वारा सारी 
SEREY करवायी जायं तो न केवल शिक्षा का स्तर 
बदलेगा अ्रपितु बाल-रंगमंच बाल-विकास के क्षेत्र में एक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्रमाणित होगा । ; 
अस्तुति--रंगमंचीय प्रस्तुतियों के लिए साजसज्जा, 
परिधान, मंच, दृश्यवंध एवं रंगशालाश्ं की आवश्यकता 
पड़ती है। यदि रंग-प्रस्तुति का आयोजन बालक अपने प्रयास 
से करते हैं तो उन्हें इनमें से किसीकी भी श्रावश्यकता 
नहीं पड़ेगी । कल्पना उनकी सहायता करेगी। खुला मंच, 
कागज की नाव, टोपी और ऐसी ही ea सारी व्यवस्थाएँ 
भी हो सकती हैं । वस्तुतः प्रस्तुति की समस्या तब उठती 
है जब हम इसे बालकों के स्व-मनोर॑जन की वस्तु मात्र 
ग मानकर इसे हके सम्पूर्ण महत्त्व के साथ स्वीकृत करते 
हैं और इसके शैक्षिक महत्व को प्राथमिकता देते हैं । बाल- 
रंगमंच को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने में हमें इन 
सारा समस्याग्रों से जूझना होगा । इसका एक सरल उपाय 
है सरकारी अनुदानों द्वारा समस्त शिक्षण संस्थाश्रों में 
मंचीय व्यवस्था करवाना । ग्रधिकतर शिक्षण. संस्थाओं के 
अपने सभा-भवत, हाँन या मंडप होते हैं, थोड़े हेर फेर से 
उन्हें रंगशाला बनाया जा सकता है ate वहुधा बनाया भी 
जाता है । अन्य उपकरणादि के लिए उन्हें श्रनुदान मिले । 
अथवा वे श्रपने साधनों से उनकी व्यवस्था करें । 'वोकेश- 
नल गाइडेस व्यूरो' की ही एक शाखा या ऐसी ही एक 
इकाई इस स्तर पर गठित की जाय जो बाल-रंगमंच के 
आयोजन में पुर्वाभ्यास, निर्देशन, मंचीय व्यवस्था, पुरस्कार 
आदि की व्यवस्था करे। निश्‍चय ही इस प्रकार की व्यवस्था 
से बाल-रंगमंच विकसित होगा । 
ग्रसिनय--बाल-रंगमंच के श्रभिनय पक्ष से भी कुछ 
समस्याएं सम्वद्ध हैं । बालकों को अभिनय की शिक्षा- 
दीक्षा देने की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है । किसी- 
किसी शिक्षण सस्था में कोई उत्साही शिक्षक इस ओर 
भले ही रुचि रखते हों, लेकिन विधिवत्‌ seg झभिनय, 
नृत्य, संगीत ate संवाद, भाषण आदि का प्रशिक्षण देने 
की व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में, निर्देशक र निद: 
शत का ग्रभाव मूल समस्या है। दूसरी शरोर यदि se 
अपने इच्छानुसार भ्रभिनय प्रस्तुत करने को स्वतंत्र छोड़ 
दिया जाय तो उनकी अभिव्यक्ति की शैली में मौलिकता 


EE लेकिन अभिनय के 


yx 


कलात्मके रूप से वे कभी भी परिचित a at yi | A 

परिस्थितियों में बाल-रंगमच का शैक्षिक aga a a 

रहेगा। बालकों द्वारा किसी ग्रवसर-विशेष पर विद्याल थे 
अभिनय प्रस्तुत किया जाता है वह 


सामान्य रूप से जो Las : 
स्तरों पर ग्रापत्तिजनक है | पहले तो वालकों की प्रतिभा 


का कोई मौलिक स्तर नहीं दीखता, क्योंकि पूरे अभिनय पर 
शिक्षक निर्देशक हावी रहता है, दूसरी ओर AANA के 
उपयोग जिस उद्देश्य से होता है वह भी ग्रापत्तिजनक है | 
aa सारी समस्याश्रों का निदान है, सरकारी प्रयास से 
शिक्षा विभाग द्वारा वाल-रंगमंच को शिक्षा के माध्यम के 
रूप में स्थापित और विकसित करने का aa लेना | 
शिक्षा विभाग अलग इकाई का गठन करे जिसमें शिक्षा- 
बिद, नाटककार, निर्देशक ale सदस्य र और वे राज्य 
स्तर पर बाल-रंगमच की स्थापना और विकास के लिए 
कार्यक्रम की रूप-रेखा GAT FLL इस संदभ में कुछ 
सुझाव दिये जा सकते है. EN 

(१) सरकारी श्रतुदान की राशि से विद्यालयों में रग- 
शाला का निर्माण किया या कराया जाय । 

(२) राज्य स्तर पर विद्यालयों में वाल-रंगमंच निर्देशक 
नियक्त क्रिये जायं जिसमें रंगमच व्यवस्था से लेकर 
अभिनय और निर्देशन तक की योग्यता हो | 

(३) एक प्ररिक्रामी दल का गठत किया जाय जो राज्य 
स्तर पर बाल रंगमंच की प्रगति और समस्याग्रों 
का ग्रध्ययन करे एवं तदनुसार सरकार को श्रावश्यक 
areas के लिए सम्मति दे । 


दर्शनों की प्रतियोगिताएँ ग्रायोजित की जायं और 
उनके लिए उचित पुरस्कारों की व्यवस्था हो । 
(५) बाल नाटकों की रचना और उनके प्रकाशन की 
दिशा में उचित व्यवस्थाएँ क्री जाये । 
यह भ्रति सामान्य रूप-रेखा है, केवल दिशा की 
ओर Tad भर है| 
अभी परिस्थिति यह है कि जो बच्चे उच्चकोटि की 
संस्थाओं में शिक्षा पाते हैं, उनके ग्रभिभावक्रों को भी बाल- 
रंग-मंच क्री इस अवस्था के प्रति चितनशील होना चाहिए, 
लेकिन सामाग्य रूप से वे इस ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि 
शहरों में रहने के कारणा उन्हें भ्रपने बच्चों के मनोरंजन के 
अधिकतर साधन सुलभ होते हैं। लेकिन जो अस्सी प्रति- 
शत जनता गाँवों में बसती है उसके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा 
एवं मनोरंजन की बया व्यवस्था है, इस पर विचार होना 
चाहिए, क्योंकि भारत की सही तस्वीर वही होगी ca 
श्राधार पर ग्रनुमान सहज ही व्यत्त किया जा सकता है कि 
स्वतन्त्र भारत की ग्रानेवाली पीढ़ी कितनी खोक्षली ale 


Ca) 
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सरस्वत 


पीछे होगी, क्योंकि उनके SIJAT aT के सिए ३ 
स्तरीय और वास्तविक प्रयास हैं ही नहीं । उनके [न 
पाठय-क्रम और पुस्तकं प्रस्तावित हैं लेकिन उनकी र 
कलात्मक रुचि एवं रचनात्मक विश्वास के लिए कोई मह 
पूर्णं और उल्लेखनीय व्यवस्था नहीं है । एकाध Raa & 
सामान के ग्रलावा उनके मनोरजन का कोई स्वस्थ ता 
नहीं है । ्रनायास ही बालक aN किशोर at वाजाह 
फिल्मों के शिकार बनते हैं । इन परिस्थितियों में कोई भी 
जागरूक श्रभिभावक अपनी सन्तान के भविष्यत्‌ के प्रति 
कितना आ्राशाव-न हो सकता है यह सहज ही में सोचा- 
समझा जा सकता है | 


q 


giaa 
alt, 

तोचच 
H 
मं हुआ 
maa 
प्रथम = 
aul प्र 
पत्या ग्रह 


वह समय श्रा गया समअना चाहिए जव जनता a 
प्रशासन समवेत रूप से देश के भविष्य के प्रति सचेत हो 
gic बाल-विकास की दिशा में बुनियादी कदम उठाए 
जाये । देश के विकास में बाल-विकास, पंचवर्षीय योजना से faran 
कम महत्त्व की चीज नहीं | WA विकसित देशों की तुलना (aaar 
में जहाँ बाल रंगमंच को उसका महत्त्व प्राप्त है, हमारी ead 
प्रगति नितांत बौती है । 


बाल-रंगमंच हमारे यहाँ एकदम नयी चीज नहीं है। |] ने 
काफी दिनों पहले से ही विद्यालयादि में लड़के रंगमंच पर 
अभिनय प्रस्तुत करते रहे हैं । बात नयी है वाल-रंगमंच के 
उपयोग और महत्त्व की | MIT हम बाल-रंगमंच को उप- Fa 
योगिता और महत्त्व पर विचार करने को आवश्यकता Mm पूर्व 
अनुभव कर रहे हैं--यह इंगित करता है कि इसके विकाम |पवना 
के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है । दूसरे शब्दों में, बा Le 
रंगमंच के विकास की संभावनाएँ दस्तक दे रही हैं| बात 
रंगमंच के विकास की दिशा में समर चटर्जी द्वारा स्थापित 
'चिल्ड्रेस्स लिटिल थियेटर' पहला gear कदम था । इप 
बाल-रंगमंच के दक्षिक उद्देश्य पर भी उतना ही ध्यान रखा 
जितना उसके स्वस्थ भनोरजन ग्रौर कलात्मक प्रतिभ 
जगानेवाले पक्ष पर! पूर्णतः शैक्षिक उद्देश्य से दिल्ली 
चल रहा faa निकेतन” अन्य महत्त्वपूर्ण कड़ी है, fa 
विद्यालय में शिक्षा का माध्यम बाल रंगमंच रहा है | pi मा 
प्रभाकर जैसे श्रेष्ठ नाटककार ने बालोपयोगी ताटके ra ला 
शांता गांधी जैसे रंगकर्मी ने श्रहमदावाद के ग्रादिवा र r 
के बीच बाल-रंगमंच के कई सफल प्रयोग किये lA i ai 
बाते इस ओर इंगित करती हैं कि बाल-र॑गमर्च व T । 
मान है । लेकिन इसकी प्रगति बड़ी धीमी है | ब पिताजी 
है संगठित प्रयास और प्रशासनिक सहयोग R i a फ म 
यात्रा की एक लम्बी दूरी इसे तय करनी है, द | [| 
ही अपेक्षित गति से यात्रा प्रारंभ हो जायगी ईसी | 
मात्र व्यवत की जा सकती है । | सात 


तकाव 
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संसार के इतिह।स में कृपलानी दम्पति-जँसे उदाहरणा 
quae ही मिले । इन दोनों ने स्वदेश-प्रेम, देश-सेवा, ग्रात्म- 
ai, राजनीति, जीवन को सादगी और सुजनता में 
gated श्रेणी के दाम्पत्य व्रत का पालन श्राजीत्रन किया । 
महात्मा गांधी के व्यवितत्व का विकास दक्षिण अफ्रीका 
igati उन्होंने वहाँके ग्रादिग निवासी जूल लोगों और 
maafa की सेवा में अपने सार्वजनिक जीवन का 
प्म चरण व्यतीत किया, agih गोरे निवासियों क्रे 
रथों ्रकथनीय कष्ट सहन किये तथा भारतवासियों को 
FAs द्वारा देश-सेवा ग्रौर आजादी हासिल करना 
faar गांधीजी की विलक्षण युक्ति, सेवावत्ति और 
परता का ज्ञान प्राप्त कर मैंने सन्‌ १९१० से १९ १२ तक 
हमारी sealed’ द्वारा जनता को उनके कारतामों का परिचय 
हराया | १९१३ में मेरे मित्र दानवीर, देश-भक्त शिवप्रसाद 
| है। [तने उस लेखमाला को कर्मवीर ach’ शीर्षक से 
[छकाकार ग्रभ्युदय प्रेस द्वारा छपवाया था | 
yay | शेपलानी दम्पति को गांधीजी के नेतृत्व में बिहार 
यकता | पूर्वी बंगाल (नोप्राखाली) में अपनी नैसशिक सेबा- 
विकाम भावना श्रौर स्वदेश-प्रेम का परिचय देने का सुश्रवसर 
3 E (Ret रूप में) मिला । 


है नोआखाली काण्ड 
| $ ` : > 
न रहा महात्मा गांधी भारत के taq सग्राम में बुरी तरह 


प्रतिभा PE थे । जब उन्हें नोग्राखाली के ग्रमानुषिक कार्यों और 
ली में Raat का समाचार मिला तब उन्होंने पूर्वी बंगाल में 
m Rew किया । उनके नेतृत्व में जनसेवा करने के लिए 
fagi हिसमाज-सेवक तैयार होकर उनके साथ पूर्वी बंगाल (ग्रब 
वासियों | ला देश) गये । यहाँ पर मेरा ध्येय मात्र सुचेता 
ये शा Marth के कार्यों का चित्र 'सरस्वती' के पाठकों के सामने 
हि करना है। इसीलिए में पहले नोग्राखाली : में 
। यद a पाजी ने जो काम किया है उसका उल्लेख 'द लास्ट फेज 

T TS, गांधी', प्रथम que (The Last Phase 
Mahatma Gandhi, Vol. I) के ग्राधार पर करूंगा | 
; पात नवम्बर १९४६ को गांधीजी के atatatet 


| ` रने पर सुचेता कृपलानी उनसे चौमुहानी में 


श्रीमती सुचेता कृपलानी 


मिलीं । वे नोश्राखाली में पहले से ही काम कर रही थीं । 
तब उनके पति कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वहाँ 
“मृतक शव और सड़ान की इतनी grea थी कि मुंह पर 
रूमाल लगाकर कीचड़ (गाँव, में चलना होता था । वहाँ 
चारों ओर का मुसलिम समाज घृणा, क्रोध और ग्रवहेला 
से श्रोतप्रोत था। हिन्दू शरणार्थी प्रतिदिन सँकड़ों की 
तादाद में गांधी सेवा-संघ के पास ग्राते थे। काम करने 
को ग्रादमी वेतन देते पर भी नहीं मिलते थे । स्थानीय 
नवयुवक स्वयं सेवक हताश Al उनका साथ वहाँके लोग 
नहीं देना चाहते थे। एक हिन्दू युवक ने गांधीजी से 
कहा कि वत्तंमात स्थिति में लोगों (fee शरणार्थियों) 
को केसे ्राइवासन दिया जा सकता है? गांधीजी ने 
उत्तर दिया--“मरता सीखने से । मिलिटरी ate पुलिस 
से मदद की्राशान करो ।” एक दूसरे व्यक्ति (we 
शरणार्थी) ते कहा, “हम किस पर भरोसा करे-सरकार, 
(सुहरावर्दी की सरकार), मुस्लिम लीग या कांग्रेस पर ?” 
महात्माजी ने कहा--“म्रपने-अपने स्थानों पर st रहो । 
हम किसीको हाति नहीं पहुँचने देंगे । केवल खुद मर 
मिटेगे ।” (पृष्ठ १९-२१) 
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ता कपलानी 
श्री मुकुन्दीलाल 


५६ 
उक्त उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि 


T गांधी के 


सुचेताजी Tat Aa स्वयंसेवकों को महात्म 
करन 


नेतृत्व में नोग्राखाली में क्रिस स्थिति में जन-सेवा 
पड़ती थी । 
सुचेताजी ने महात्मा गांधी को बताया कि जब हमारा 
दल हिन्दुओं की रक्षा को जाता था तब हमारे SR 
(मदद में चलनेवाले) सिपाही खुद सीटी बजा देते थे जिससे 
अत्याचारी मुसलमान भाग जाते थे । (Jo २५) । 
सराहनीय साहस 
उपर्युक्त पुस्तक के द्वितीय खण्ड के नोग्राखाली कांड 
वाले ग्रध्याय में लिखा है “सुचेता कृपलानी ने अपने 
संगठन कार्य की भावना का सदुपयोग पीडित att दुःखी 
निस्सहाय, गरीब शरणाश्चियों की सेवा में किया ag 
मिहनी की भाँति साहसी दिलेर थी | लोग उससे भयभीत 
रहते थे श्रोर उसका आदर करते थे ।' 
सुचेता कृपलानी अपने साहस, कार्य-क्ुशलता और देश- 
सेवा की लगन के कारणा ही संयूक्त प्रदेश के मुख्य मंत्री- 
पद पर नियुक्त हुई | 
नोआखाली में सुचेताजी के अन्य सहयोगी 
मुचेताजी नोग्राखाली में महात्मा गांधी के जाने से 
पहले ही ग्रत्याचार पीडित हिन्दू शरणाथियों की सेवा में 
संलग्न थीं । महात्माजी के साथ उल्लेखनीय स्वयंसेवक 
थे-सुशीला नय्यर | इन्होंने महिलाश्रों के लिए स्कूल खोल 
रखा था । ये महिलाओं के लिए प्राथना-सभा करती ay | 
युवतियों को सुशीला से बड़ा धेयं मिला । उनके लिए 
उन्होंने एक बाजार भी खोला था | वे मुसलमान स्त्रियों 
`की सेवा उसी प्रकार करती थीं जिस प्रकार हिन्दू स्त्रियों 
की । कन्‌ गांधी श्रोर उनकी भार्या ने भी वहाँ बड़ी सेवा की। 
ठक्कर बापा का तो कहना ही क्या! जब तक वे गांधीजी 
के साथ तोश्राखाली में रहे बड़ी सेवा करते रहे। महात्माजी 
के साथ साधन बोस, afar चक्रवर्ती, श्रम्मतुस्सलाम 
ग्रादि थे । इस सेवा में त्रत्यन्त लगनशील थीं सुशीलाजी । 
वे नोग्राखाली में सबसे पहले पहुँची ate सबसे बाद में 
लौटीं । महात्माजी के जीवन के सर्वोच्च मानव-सेवा के 
कार्यं दक्षिणा ग्रफ्रीका ae पूर्वी बंगाल (नोग्राखाली) 
में हुए । 
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RGI 
प्रारम्भिक जीवन 


ae 2 af 

भारतवर्ष में मुगलशासन से पहले ओर yay अकि [oa + 

चरण में भारतीय परिवार एक प्रान्त से जाकर द्र पक 

में सदा बसते रहे । उनमें सबसे अधिक प्रवासी बंगाली ह | विद्या 
९ 


हैं । हिन्दुस्तान के सभी भागों में आकर बंगाली बस छ | क्रि म 
हैं । सुचेताजी के पूर्वज अम्बाला में ग्राकर बस ayy, 
उनके पिता sto मजूमदार ब्रह्मसमाजी थे । उनकी या 
रत्न सुचेता का जन्म सन्‌ १९०८ में AI था । उनके जमन 
के समय पंजाब में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। 


अंग्रेजी शासन के विरूद्व घोर आन्दोलन आरम्भ किया था। 
उसी साल लाला लाजपत राय को ग्रग्रेजी सरकार ने मांझे 
की जेल में रख दिया था । बर्मा तब भारत का एक प्रान्त था। 
अंग्रेजों ने बर्मा को सन्‌ १९३५ की सुधार घोषणा के अ पहले ५ 
सार हिन्दुस्तान से AAT कर दिया था । मांडले जेल से ग्ने ब तब से 
frat को आश्वासन देते हुए लालाजी ने एक पत्र में तिखन | मैत्री व 
था-- पिताजी, मेरे द्वीपाच्तर कारावास के कारण बिता 
न कीजिये । इस संसार में जो कुछ होता है वह सब भलाई 
के लिए होता है ।” उनका यह पत्र मैंने विद्यार्थी जीबन मे| दरी र 
पढ़ा था । इन शब्दों को मैं कभी नहीं भूला। AF ay ड 
समय या किसी भी दुर्घटना में मैं इन शब्दों को याद पर्ल 
हूं । मेरा श्रनुभव है कि लालाजी के इन शब्दों से A a y, 
यात्रा में बहुत बड़ी मदद मिलती है । उक्त वाकय वेदना पल 
को शान्त ग्रौर मन को प्रफुल्लित कर ग्रातच्द र| र 
करते हैं । र है। वे 
हमारे देश में ग्राधुनिक राजनीतिक जागति हैं 
१८८५ में कांग्रेस के जन्म से प्रारम्भ ge | araa 
मेरा जन्म भी पर्वतीय प्रदेश गढ़वाल में इसी मी 7 
हुआ । सन्‌ १९०५ में बंगाल के विभाजन के E a 
स्वदेशी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । १९०० में fae ii 3 
कानून संशोधन के कारण पंजाब में ्ान्दोलन शुरू ह” 
उन्हीं दिनों इस विलक्षण भारतीय नारी सुचेत। ता हा : 
जन्म पंजाब में हुआ । gaar ने अपनी तीर A r ॥ ऐ के 
परिचय विद्यार्थी जीवन से ही देता श्रारम्भ कर i à 
इतिहास श्रौर राजनीति शास्त्र में एम० ९? pi | 
प्रथम पद प्राप्त करने के कारण सुचेता को दो. 
faa वे बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ति | 
वहीं उनके भावी पति कृपलानी भी विधात और 4 


` 
| fzr के प्रोफेस थे णें च पनी रव 
| इतिहास वे SRR थे | दोनों को ग्रपनी मनोवृत्ति 
अति | के अनुसार स्वदेश-प्रेम की भावना और देश-सेवा की 


पर्त | गराकांक्षा की पृत्ति के साधन शिक्षा विभाग अर्थात fisa 
तौ हू | विद्यालय की चहारदीवारी के अन्दर नहीं मिले । उन्हें लगा 
Tay | कि महात्मा गांधीं के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा भारत की 
येवे री BO Sil लडाई ल री 3 उसमें 

ये थे, | ग्राजादी के लिए जो लड़ाई चत रहा हे उसमें अपना सारा 


जीबन लगा देना चाहिए? सुचेता AIX कृपलानी का जीवन- 
धेय एक था । उनमे परस्पर प्रेम भी हो मया। रस्तु, 
दोतों (एक बंगाली और एक सिंधी) ने सिविल मैरिज कर 
तराय ने | दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया । नवविवाहित दम्पति के 
सम्माताथ मेरे ग्राक्सोफर्ड काल के मित्र प्रोफेसर महताब 
fat साहेब सिह शहानी ने पुरानी दिल्‍ली में अपने निवास- 
धान पर भोज दिया । मैं भी उस भोज में उपस्थित था । 
के पहले पहल वहीं मुझे सुचेता और कृपलानी के दर्शन मिले। 
Tanga से अब तक मैं उनका बड़ा गुण ग्राहक रहा हूं । उनकी 
मं तिशी को में अपना परम सौभाग्य और गौरव समझता a 


[ विता राजनीतिक क्षे त्र में 

Pe सुचेताजी ने १९५० में ग्रॉल इण्डिया कांग्रेस के सेक्रे- 
qi q ` 

WN et का पद ग्रहण कर कांग्रेस के दफ्तर और संगठन का 


retam अपने हाथ में लिया । सन्‌ १९५८ से १९६० तक वे 
| Hae भारतीय कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहीं । सुचेता- 
का जी ४० वर्ष Hi अवस्था में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 
z प्रदान Fara चुनी गयीं । कांग्रेस के. उक्त पद के लिए इस अल्प 
` [|्स्थामें एक महिला का चुना जाना बहुत बड़ी बात 
ela कार्स्टीट्यूशन एसेम्बली की सदस्या भी रहीं। 


[ति मे 3 
aT राज्यशासंत H 
मी a] सन्‌ १९५१ में सुचेता ate कृपलानी कांग्रेस दल से 


OTe गये । वे किसान मजदूर दल में सम्मिलित हो 
“सती | । इससे उनका विचार-स्वातंत्य और समाजवाद में 
= gil! Aea सूचित होती है । किन्तु जब कांग्रेस ने भी ग्रपना 
aA * | ये समाजवाद मोन लिया aa सुचेताजी पुनः कांग्रेस में 
gfe |” गयीं, गोकि कृपलानीजी कांग्रेस के विरोध में ही डटे रहे । 
Se, d थे तरह पति-पत्नी दोनों अलग-अलग दलों द्वारा श्रपते 
र रो के अनुशार taker में जुटे रहे। १९६० में 
ai San उत्तर प्रदेश के शासन दल (कांग्रेस) की श्रोर 
त a के मंत्रिमंडल में आ गयी गरर श्रममंत्री की हैसियत 
| अपनी योग्यता का परिचय देने लगीं। उसके बाद 


५७ 
asics गुप्तजी के मुख्यमंत्री का पद त्यागने के बाद बे 
१९६३ में Jo go की मुख्यमंत्री चुनी गयीं । मैं भी उस 
समय (१९६२-१९६७) Jo पी० एसेम्बली का सदस्य था | 
मते उनको राजनीति, संगठन शक्ति और जनसेवा-कार्य 
को नजदीक से देखा है । मैंने उनके साथ कुमायू और गढ़- 
वाल म श्रमण भी किया है go पी० एसेम्बली में उस 
समय श्रसन्तोप और विरोधी भावनाश्रों का प्रभत्व था। 
ऐसे कठिन समय में सुचेताजी ने चार साल तक बड़ी दूर- 
दशिता, लगन ग्रौर उदारता से शासन किया रौर कांग्रेस 
की एकता व बहुमत को कायम रखा । गुप्तजी और Fo yo 
के ग्रन्थ नेताश्रों को उनसे जो श्राशा थी gh उन्होंने 
पूरा किया । 

१९६७ के चुनाव में मुचेताजी लोकसभा में कांग्रेस 
के aana नेताश्रों में एक हो गयीं । उस समय उनके पति 
कृपलावीजी विरोधी दल में थे । इस पर एक पत्रकार के 

छने पर सुचेताजी ने उत्तर दिया था--“वास्तव में मैं 
श्रौर कृपलातीजी दोनों गांधीजी के अनुयायी हैं । कृप- 
लानीजी कांग्रेस की त्रुटियों पर सेवादृष्टि से ग्राक्षेप करते 
हैं; में उनके विचारों से सहमत हूं ।” 

१९६१ में जब कांग्रेस में मतभेद हुआ श्रौर श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने नया कांग्रेस दल बनाया तब बहुत से 
कांग्रेसी उनके साथ हो गये, किन्तु सुचेताजी ने पुरानी 
कांग्रेस को नहीं छोड़ा । १९६१ से वे सत्ताधारी कांग्रेस के 
विरोध में हो गयीं । यदि वे नयी कांग्रेस में चली श्रातीं 
तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि वे लोकसभा में उपनेता 
ग्रौर उपप्रधान मंत्री पद पर होतीं । यह सुचेता का बहुत 
बड़ा त्याग है जिसकी तुलना श्ररुणा आसफभ्रली के त्याग 
से की जा सकती है । सुचेता ने पुरानी कांग्रेस के ग्राधार- 


भूत नियमों और रीति पर VES रहना श्रेयस्कर समझा | 


काश हमारे देश में सुचेता AW अरुणा की तरह .ग्रात्म- 
त्यागी वीरांगनाएँ Ale होतीं जो उनकी तरह राजपदों की 
ओर पीठ फेर जनता की सेवा में लगी रहती ! 


शासन मण्डल के बाहर 
मुचेताजी wat स्वतंत्र विचार ग्रौर युवा ग्रवस्था के 
ध्येय पर जमी रहीं । इसलिए कृपलानीजी को उनके इस 
व्यवहार से बड़ा आनन्द हुआ । भ्रब दोतों के विचारों में 
फिर समता ग्रा गयी । दोनों दम्पति मिलकर लोकसेवा के 
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ता सुचेता क्रपलानी 


ye 
कार्य में जुट गये । पहले वे तिब्बती शरणार्थियों की सेवा 
में लगे। उनका सम्पर्क लोक-कल्याण-समिति से भी 
रहा । सुचेता कस्तूरवा स्मारक निधि की प्रथम मंत्री 
नियुक्त हुई ! बाद में वे गांधी स्मारक निधि की ग्राजीवन 
उपाध्यक्ष रहीं | 
भारतीय नेताओं ने उनकी मुक्त कठ से प्रशंसा की 
उपाध्यक्ष जेटी महोदय ने AR निधन पर Fel 
“श्रीमती सुचेता कृपलानी देश में कई राजनीतिक उच्चपदा 
पर ares रहीं। वहाँ उन्होंने रपी ग्रद्रितीय योग्यता 
और लगत का परिचय दिया । उनके निधन से देश ने एक 
महान्‌ राष्ट्रीय कार्यकत्री We बहुत बड़ी देशभक्त 
महिला को खो दिया ।' पुरानी कांग्रेस के संसदीय नेता 
एस० gao भिश्च ने कांग्रेस दल की ग्रोर से उनकी AY 
पर श्रद्धाञ्जलि अपित करते हुए कहा--उनकी मृत्यु से 
हमारे देश ने बहुत उच्चकोटि की महिला को खोया है। 
इस शताब्दी में हमारे देश में सुचेता के समान दूसरी कोई 
महिला नहीं हुई । उनका जीवन गरिमा, मयाँदा, प्रशान्त, 
aga विशवास और श्रकथनीय साहस का प्रतीक था । गुज- 
रात के राज्यपाल श्री विश्वनाथन ने कहा--““ध्रीमती कृप- 
लाती की मृत्यु के कारण हमारे देश ने एक ऐसी महिला 
को खोया है जिसने श्रपना सारा जीवन समाज को अ्रपित 
कर दिया था । वे स्वतंत्रता-संग्राम में AITA, परम देश- 
Wad और बड़ी मिलनसारथीं ।” गृह-मंत्री ब्रह्मानन्द रेडी ने 
कहा-- श्रीमती कृपलानी ने कांग्रेस नेता के रूप में Jo Fo 
के मुख्य मंत्री पद पर रहकर दिखा दिया कि वे क्रितनी बड़ी 
संघ्रटतकत्री एवं योग्य प्रशा्क थीं ।” आंत्र देश के मुख्य- 
मंत्री श्री राव ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा--'श्रीमती 
कृपलानी भारत को बहुत बड़ी पुत्री थीं। वे अपने देश-प्रेम, 
संमाज-सेत्रा Bie विलक्षण साहस के लिए सदा स्मरण की 
जायेंगी ।' गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री Cex देसाई 
ने शोक प्रकट करते हुए कहा--“सुचेता कृपलानी ग्राजीवन 
महात्मा गांधी के बताये हुए मार्ग पर चलनेवालों में प्रमुख 
थीं।” इसी भाँति राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन श्रली अहमद, प्रधान 
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मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और Jo yo के ee 

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा ने भी सुचेताजी की is 
से प्रशंसा करते हुए कहा कि “उनकी मृत्यु से भारत की i 
क्षति हुई है उसकी पूर्ति होती आसान नहीं है ।” fm) 
राष्ट्रपति, मत्रिमण्डल के सब सदस्य ठपलानीज्ी ` 
निवासस्थान पर समवेदना प्रकट करने गये । यमराज § 
६६ वर्ष की आयु में सुचेताजी को उनके कार्यक्षेत्र से परत 
करके हमारे देश के साथ बड़ा अन्याय किया है । वे तना 
से जनता की सेवा में लगी हुई थीं। ऐसी ग्रात्म-त्यागी |. 
निस्स्वार्थं महिला भारत में दूसरी नहीं । 


उपसहार 

मैने शुरू में लिखा हैं कि महात्मा गांधी का gay ||! १९ 
महत्त्वपूर्ण कार्य दक्षिण अफ्रीका Me पूर्वी बंगाल में amy | 5 १ 
सुचेताजी का भी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य amaii १% 
हुआ । महात्मा गांधी अपने नोग्राखाली के काम को इतो 
हत्व का समझते थे कि जब कांग्रेस वकिंग कमिटी के 
सामने भारत विभाजन और पूर्ण स्वातंत्र्य का प्रइन AM 
तब पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने गांधीजी को कई पत्र figata 
लिखे कि श्राप दिल्ली या कम-से-कम कलकत्ते चले ब्रां | था 
जिससे इस सम्बन्ध में आपसे विचार-विमशं किया बा| AS 
सके; किस्तु गांधीजी ने नोश्राखाली छोड़ने से इन्कार कर [थि में 
दिया । उन्होंने लिखा कि जब तक मैं यहाँ वह काम दीर [सों की 
से नहीं करता जिसके लिए में यहाँ ग्राया हूँ तब तकर 
दूसरा काम भी ठीक नहीं कर सकता । प्रतयेक व्यक्ति पा 
देश की सेवा तभी ठीक से कर सकता है जब वह पतौ 
जिम्मेदारी का काम ठीक तरह से करें । स्वधर्म पालन 
किसी व्यक्ति का मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन परधम की |" 
पालन श्रच्छा नहीं (देखिये Last phaze. Vol. p- 207)! 
सुचेताजी ने महात्मा गांधी की उक्त सिखावन का पा 
किया । इसीलिए आज उनकी प्रशंसा करते Ha wal] 
मृत्यु पर आँसू बहा रहा हूँ । सुचेताजी की मृत्यु ऐसे त 
हुई जब देश को इस अद्वितीय महिला को अत्यन्त ara | 
कता थी । र पौधे 
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कीचे | चीनी के भ्रभाव के कारणा उसका दाम खूब चढ़ गया 
राजी, ;। इस वस्तु का उत्पादन करनेवाले इस ट्रीप (मारीशस) 
गी के |; इस प्रप्र॒त्याशित मूल्य के कारण उल्लास था जबकि 
रजे मे lean विगत ६ फरवरी को बवण्डर श्राया । 
म्रा | यहाँ फरवरी मास चक्रवात के अनुकूल रहा तो सही, 
नम lig इस महीने विशेष का श्रन्त ही उसे पसन्द रहा 
सी, laa एक बार १८१५ में ता० ६ फरबरी को यह देश 
द्वात से श्राहत हुआ था । 
यहाँ प्रत्येक १५ वर्ष में एक भयंकर तूफान श्राता रहा 
aay || १९४५ में मकर संक्रान्ति के ्रवसर पर और १९६० 
gay fits फरवरी को ag अतिथि पधारा था । 
गाली में | १५६० वाले बवण्डर का नाम 'कॅरोल' था तो इसका 
E ‘gaa है । 
मदी के | मारिशस में कभी भी पेड़-पौधे पत्ते से विहीन नहीं 
` आग ही, क्योंकि यहाँ नाम मात्र की सर्दी होती है । ज़ेवेज्ञ ने 
कई पर [alt गन्ने के खेतों तथा बगीचों को श्रीहीन कर 
roma | था । 
या जा| THT मारिशस की यात्रा करनेवाले पर्यटकों की 
गार कर [था में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। मनोरम प्राकृतिक 
म ठीक A की यहाँ कमी नहीं है । 
तकरं | जव यह्‌ द्वीप निर्जन था तब भी शोभायुक्त था । यह 
क्त सा विद हुआ और २४० साल से इसके मुख्य बाग में संसार 
पी PING देशों से पौधे लाकर रोपे जाते हैं । देश की जनः 
| इसका ज्वलन्त उदाहरणा है कि ga और पश्चिम 
धमं ब | मिल सकते हैं तो बाग के पेड़-पौधे बतलाते हैं कि 
207) | बिभिन्न देश एक साथ रह सकते हैं। प्रसिद्ध फ्रेंच 
पाव | सोनरा तक ते यहाँ पौधा लाकर हम पर कृपा की 
gaat | वक्षों के मित्र Mau जब यहाँ पधारे थे तब भारत 
स | गत साल रह चुके थे । वे वेदप्रेमी भी थे । 
प्रावर्श' | अपने बाग पर गर्वं करनेबाले- मारिशसीय बवण्डर 


| जाने पर यही देखने को eee a, थे कि कोन से वृक्ष 
OW बच गये हैं। इतने वृक्ष उखड़कर जमीन पर 
j a थे कि बाग पेड़ों की इमशान भूमि में परिवर्तित 
| लोगों को बाग की ओर जाने से रोकता 
i Sy मास में कम से कम २० हजार दर्शक बाग 
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श्री बा० विष्णुदय।ल 


A कि Ae का पांप्लेमुस में पहुंचते थे । 
युग-यु म पर पानी फिर गया । न जाने 
कव पहले की तरह किर सुन्दर दिखायी देगा । 
विनष्ट वृक्षों के बीच एक पीपल ay पेड़ था जिसकी 
i ve गा होते थे । उसे हमने हमेशा के 
be be eee में कटनी समाप्त हुई है । गन्ने के 
तुफान ने सबको सुला दिया । 

हजार घर टूट-फूट गये श्रौर दस हजार मारिज्सीय 
शरण।थियों को सरकारी स्कूलों के भवनों में शरण 
दी गयी | 
वर्षा लगातार होती रही जिससे बाढ़ ग्रा गयी । कई 
लागों ने मेज पर या ग्रलमारी पर कई घंटे बिताये । 
पुरानी दीवारे जल का आघात सह न पायीं। राजधानी 
पोर्ट लुई में कंथलिक सम्प्रदाय द्वारा संचालित कन्या 
विद्यालय उत्तुङ्ग दीवारों से घिरा था । एक १5 वर्षीय 
प्रवासी भारतीय यूवक, जिनका नाम राम था, वहाँसे गुजर 
रहे थे दीवार धमाके के साथ गिरी और वे बेचारे 
पत्थरों के नीचे दबकर तत्काल मर गये । २३० साल 
पहले ग्रास-पास में ही राम नाम के ही एक प्रवासी की 
अ्रकाल मृत्यु हुई थी। उन दिनों मुट्ठी भर प्रवासी 
भारतीय इस देश में पाये जाते थे, जिसका नाम फ्रांस का 
द्वीप था । इस चक्रवात में सब मिलाकर ९ व्यक्ति मरे | 

६ ही दिन वाद ता० १२ फरवरी को ग्ार्यसमाज के 
संस्थापक ऋषि दयानन्द का १५०बा जन्मदिवस मनाया 
गया जब देश भर में उदासी छायी हुई थी । 

ववण्डर के समय पोतस्थल पर स्थित छोटे जहाजों 
को हवा ने रुद्ररूप धारण कर चुंगी विभाग की इमा-. 
रतों पर फेंक दिया जिससे जहाज तथा इमारतें नष्ट हुई । 
जो भी जहाज मारिशस के निकट थे वे द्रुत गति से हमारे 
पोत-स्थल पर पहुंचे और उनसे हमें सामयिक सहायता 
प्राप्त हुई | 

वृक्षों को जवे ने उखाइकर मार्गों के बीच सुला 
दिया था । जो पेड़ समूल नष्ट न हुए उनकी mee टूट 
गयी थीं । वृक्ष ही तो ,पक्षियों को क्षय देते हैं। उस 


६० 
समय पक्षियों की दुदंशा देखी नहीं जा सकती थी | पिछले. 
दिनों भारतीय कौवे राजघानी में दिखायी देते थे। उनमे 
से दो-तीन ही बच पाये | फ्रेऊच साहित्यकारों ने इस पक्षी 
की निन्दा को है। फ्रेड्च में ऐसा मुहावरा ¢ जिससे पता 
चलता है कि काक घृणित है। भारतीयों ने तो इससे काम 
लिया था | प्रत्येक जहाज पर दिशा-क़ाक gar करत थ 
जो दूर से जान लिया करते थे कि जमीन निकट श्रा गमी 
है । जो इस ट्रीप के प्रथम निवासी हुए उन्होंने यहाँके 
वनों में भारतीय काक देखे थे। इससे fag होता है कि 
जब यह देश निर्जत था तव भारतीय जहाज हमारे समुद्र 
में श्राया करते थे । 
तूफान के आने पर यह डर वता रहता है कि कहीं 
मुर्गीभक्षक नाम का पक्षी दोदो के समान ही विलुप्त न हो 
जाथ | विश्व भर में यह केवल यहाँ ग्रभी तक पाया जाता 
है । दो ही तीन मुर्गीभक्षक इस समय विद्यमान हैं । 
मानव विचलित हुए, पशु-पक्षियों की दशा दयनीय हो 
गयी | विश्वविख्यात बाग Sas सा गया | 
एक सागर पक्षी माउंट श्रोरी ग्राम की नदी में श्रा 
पहुँचा । १९०१ में युवा वेरिस्टर गांधी बार-बार इस गाँव 
से गुजर कर उसके समीपवर्ती नगर में जाया करते थे। 
उसी मशहूर ग्राम की नदी में श्राया gal पक्षी थका हुआ 
था । भारी-भरकम देह, जिस पर वायु के झकोरे लगते 
रहे थे, ढो नहीं पा रहा था ag बालकों का खिलौना हो 
गया । वे उसे दिन-रात खिला-पिला रहे हैं। पक्षी नये 
वाताबरण से खुश है । उसका चित्र देखा जाय तो दोदो 
का सहसा स्मरण हो श्राता है। 
इस द्वीप के नौ जिलों में से एक का नाम है काली 
नदी । थोड़े दिन के लिए यह नाम एक दम उपयुक्त प्रतीत 
हुप्रा। उसके एकमात्र नगर में मल-मूत्र राजमागं में 
एकत्र हो गया था । as जाने पर दुर्गन्ध निकलती थी । 
उसके श्रास-पास कोई रुकने का साहस नहीं करता था । 
उत्तर मारिशस के ग्रनेक ग्रामों में जल जमा हो गया 
है । मच्छरों को इससे श्रच्छा श्रवसर कब मिलता ? न जाने 


कितने ग्रामीण मच्छरों के शिकार होकर बीमार पड़ेंगे । | 


काली नदी जिले के ही लघु ग्राम कानोत में कुल ९५ 
घर थे। मारिशस में लगभग ५४ ० ऐसे ग्राम हैं । कानोते 
' क्रे ९५ घरों में से केवल ६ बंच गये हैं । 


= 
= 
a. a 
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प्राबाद होने से पहले मारिशस एक भहा वन gy 
प्रावाद हुआ और जनसंख्या बढ़ती pes । जिस त 
में मनुष्यों की तादाद बढ़ी उसी अनुपात में बन केक 
घटे । ढहाते Dri गा 
यहाँ अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसियों का शासन 


= >. 
उन्हे 


i था। उसमे 

पहले Sat का श्राधिपत्य रहा जिन्होंने जंगलों में पाये I 
वाले miata के सभी वृक्षों को काट गिराया था। aa 
धन कमाया । वृक्ष घटे जिसके परिणामस्वरूप पानी का 
ग्रभाव Sal । जो यत्र-तत्र लघु वन रह गये हैं, उन्हें a. 
वात ने उप्ती भाँति विनष्ट किया जिस भाँति कोई ay} 
सेना किसी बलहीन सेना पर टूटकर उसे छिल्न-भिन्न कर 
देती है | pp 
हम जल से भी ग्राहत हुए । चीनी का व्यवसाय मुख 
मारिशसीय व्यवसाय है। तम्बाक्‌ का व्यवसाय छोटे 
व्यवसायों में है । वह प्रगति करता रहा है। पत्ते गोदाम : 
में पड़े थे । बवण्डर के चले जाने पर गोदामों को खोता | 
गया तब पता चला कि पत्तों का दो तिहाई हिस्सा खराव 
हो गया है। 

मारिशस के समीप अनेक लघु द्वीप विद्यमान हैं जिग 
पर जो कुछ पशु-पक्षी बच रहे हैं उन्हें बचाने की चित्ता 
हो रही है, क्योंकि उन्हींके कारणा वे द्वीप महत्त्व रसं 
हैं । उच्हींके समान मारिशस और फ्रेञ्च टापू Veet में 
“वन पक्षी' या वन मुग? नामवाली चिड़िया है जितका 
मधुर गान HOTT है। Rar पक्षी” केवल मारिशस में है| 
हम सावधान न रहे तो ये दोनों विलुप्त हो जायेगे । i 

फरवरी के चंक्रवात के बाद पशु-पक्षी प्रेमी उन ae | 
Adi की सुध लेने लगे हैं। उनमें एक विचित्र प्रकार T 
सर्प है । वन्य जीवन की रक्षा का प्रश्‍न यहाँ भी उठ हैं। हि 
दोदो के विलुप्त होने के कारण जो बदनामी हुई वैसी है| 
बदनामी से बचने की कोशिश की जा रही है। | 

१ मास १० दिन व्यतीत हुए श्रौर दूसरा A 
जिसका नाम 'इनेस” है, हम पर पिल पड़ा । Te मदा 
स्कार से होकर MAT था, जहाँ बाढ़ ग्रा गयी थीं a 
श्रागमन ने एक कमी की पूर्ति की । उत्तर मारिशिस #4 . 
का श्रभाव था जो दूर हुआ । 'इनेस' तूफान वस्तुतः” ‘ 
चक्रवात था | ' 


| गयी 
nang 
हया व 
कुल : 
maa 

it कि 
aS हुँ 
as 


=m के साढ़े तीन बजे थे। रेलगाड़ी की ग्रावाज 


ईदी की श्रोर चल दी । श्रना को लगा कि और एक अवसर 
T कर fam गया | ऐसा कितने दिन चलेगा ? 
` | गत एक वपं से प्रति दिन सुबह यही हुआ करता। 
मुख jar तपेदिक के अ्रस्पताल में एक साल तक थी । पर ag 
| छोटे १्तताल कोई भव्य इमारत न थी । बल्कि वह पचास-साठ 
गोदा र झोपड़ियों की एक बस्ती थी । gar के तपेदिक 
खोला || बब जोर पकड़ा तब उसे बंबई से बानसेलदाडी के 
खराब ताल लाया गया था और उसे एक स्वतंत्र झोपड़ी दे 
॥ गयी थी । उस झोपड़ी में श्रना रात-दिन एक खटिया 
| जिन |! सोई रहती और उसकी बूढ़ी माँ उसकी सेवा-सुश्रू षा 
चित्ता | करती । ग्रासपास के रोगग्रस्त वात वरणा से श्रना 
रखते |सकुल ऊब उठी थी । हर दिन रात को सोते समय वह 
यो मं fina करती कि कल सुबह गाड़ी के श्राते ही मैं saath 
जिसका it किसीसे कुछ कहे बिना यहांसे भाग जाऊंगी । सीधे 
में है। [ई पहुंचूंगी और अपने प्रेमी जार्ज से मिलूँगी । 
l Mt तक यह हो नहीं पाया था। पर एक दिन 
a छोटे परे यह हो गया था । 
उस सुबह साढ़े तीन बजे श्रना जागी | तब उसे ऐसा 
ठा है। fat दिया कि मेरा शरीर किसी qe ate प्रबल शक्ति से 
सी हैं (उठा sa सुबह उसकी आँखों में नींद नहीं भरी, 
` ("मारी नहीं gar उलटे उसे लगा जसे मेरा शरीर 
acu Me faq afer निमित करनेवाला घड़धड़ाता यंत्र है 


an a fate से यह तड़क जायगा | 

HA) भरा झट से उठी । उसने ग्रे हाथ हृता में फेंके । 
f: alt | पर बैठकर पैर ताने | जाझ नृत्य की तरह उसने 
| मटकायी । उसे जच गया कि सचमुच ही मेरा शरीर 


be एक विशाल बेकाबू शक्ति हो गया है। मैं मन में 
जाऊं तो हवा में भी उड़ सकती हूँ-ऐसा भी उसे एक क्षण 
R लिए लगा । श्रपनी इस विचित्र कल्पना पर स्वयं उसे ही 
हंसी ग्रा गयी । उठने पर क्या करूंगी-यह वह हजारों 
वार तय कर चुकी थी | इसलिए उसे उस विषय में कोई 
विचार न करना पड़ा । उसने ग्रपने सँडल हाथ में लिये | 
अंधेरे में टटोलते-टटोलते वह अलमारी के पास गयी श्रौर 
उ रखा माँ का मनीबेग उसने हस्तगत किया । बिलकुल 
हलके हाथ से उसने दरवाजे की HST खोली | 

इसी समय रेलगाड़ी की श्रावाज रुकी । अब गाड़ी 
खुलने में शिर्फ दो मिनट की देर थी । इतनी श्रवधि में 
श्रस्पताल का कम्पाउंड पार करना, स्टेशन तक का रास्ता 
तय करनी AIT गाड़ी में बैठना, ऐसे ग्रनेक काम भ्रत्यंत 
शी घता से ना को करने पड़े । वह नंगे पाँव दौड़ने लगी । 
दरवान की परवा न कर, उसने कूदकर कम्पाउंड का 
फेंसिंग लाँघा । तभी उसे गाड़ी के खुलने की ्रावाज सुनायी 
पड़ी | Gat स्टेशन की ओर देखा । गाड़ी हिल गयी थी । 
पर श्रना तिरांश नहीं हुई गाज उसके शरीर में भ्रसीम 
बल ग्रा गया था। एक हाथ में पर्स और दूसरे में सँडल्स 
लिये वह ग्रत्यंत वेग से दौड़ी और प्रत्त की पराकाष्ठा करके 
उसने चलती गाड़ी के एक डिब्बे का हैंडल पकड़ लिया । 

ग्ना ने डिब्बे का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया 
तो उसने पाया कि उस सेकंड क्लास के डिब्बे में वह ग्रकेली 
प्रबासिनी है। उसने सँडिल पैरों में पहने, मनीबैग बेच 
पर पटका और छुटकारे की साँस लेकर उसने ्रपी 
देह उस नरम Te पर फैला दी । एक वर्ष में उसका दौड़ने 
का ही नहीं बल्कि चलने तक का भी अभ्यास छूट गया 
था । इसलिए अचानक किये हुए श्रम के कारण वह तनिक 
थक गयी थी । पर पाँच-दस मिनट का विश्राम कर लेते 
पर उसे लगा कि मुझे जो अवर्णनीय शक्ति ग्राज प्राप्त 
हुई है, उसकी तुलना में यह श्रम कुछ भी तहीँ। | 

ag उठी । उसने टायलेट रूम का दरवाजा खोला | 
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कुल्ली की, ओर दर्पण में देखा । वह हँस पड़ी । कितनी 


घामड़ दिख रही थी वह ! और फिर भी कितनी नाजुक 


और कितनी सुन्दर दिखती थी ' फीका, लाल-सा गौर ay 
लोलक जैसा लम्बा-सा चेहरा, माथे पर बिखरे हुए, चेहर से 
खिलवाड़ करनेवाले फीके पीले रंग के बाल, मठमैले लाल 
रंग की झलकवाली afta, जैसे खोदकर बनायी गयी पतली 
कमानीदार Wa, सीधी ताक) मुखर ग्रौर आकर्षक AAT — 
बस, अपने सौन्दर्य पर वह मुग्ध हो गयी। उसे लगा कि 
इस ग्रस्त-व्यस्त सौन्दर्य को देखने के लिए जाज का यहां 
होना था । वह मेरे निलंज्ज केशों को पीछे हटा देता और 
धीरे-से मेरे होठों पर” 
gat पीछे मुड़ी | उसने गहे पर पड़ा पर्स उठाया | 
उसमें पाउडर, शीशा, छोटी कंधी और लिपस्टिक थी | 
प्रमाधन की यह सामग्री पसे से निकालते समय एकदम उसे के 
ध्यान में प्राया कि पस में पैसे कितने हैं यह भी देख लेना 
चाहिए | उसने नोट गिने | वे पचपन रुपये के थे । एकः 
दो रुपये की रेजकारी भी थी | बंवई जाने के लिए इतने 
वैसे काफी होंगे इस विचार से उसे संतोष हुश्रा, Hit वह 
प्रसाधन के कार्य में मग्न हो गयी । 
परन्तु उसका कार्य पूरा भी नहीं हुआ था कि मिरज 

जंक्शन ग्रा गया, और गाड़ी रुकी । भ्रस्त-व्यस्त पड़ी हुई 
प्रसाधन की चीजें उसने पस में रखीं और वह गाड़ी से उतरी। 
उसने एक पोर्टर को थोड़ा इनाम देकर बंबई का दूसरे 
दरजे का टिकट मॅगवाया । फिर गाड़ी छूटने के लिए कितनी 
देर है इसकी पूछताछ की । तब उसे मालूम हुंश्रा कि ्रभी 
उसे पूरे पौन घंटे तक स्टेशन पर ही समय बिताना होगा । 
उसने स्टेशन पर गर्म काफी पी, सिगरेट का पेकट खरीदा 
mre एक मिगरेट जलायी । उस गरमाहट से वह काफी 
उत्तेजित हो गयी । उसके शरीर में श्राज सोकर उठने के बाद 
से जो प्रसीम शक्ति खेल रही थी वह उमे चुप बैठने नहीं 
दे रही थी। उप्ते लगा कि स्टेशन के उस विशाल जीने 
से जोर से दौड़" | जिस तरह बेहद क्रीडाशक्ति रखनेवाले 
बच्चों को ऐसा हो जाता है कि कया करें और क्यान 
करें उसी तरह War की श्रवस्था हो गयी थी । हरिन की 
चपल उछालों की तरह जीने की सीढ़ियों पर दौड़नेवाली 
gar को देखकर, किसींको इस पर विश्वास ही न होता 
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दूसरों की बात हीं क्या, स्वयं उसे भी यह सच ag 
नजी a 
रहा था | वह 844 से कहूने लगमे तपेदिक पे tm 


पड़ी हूँ ऐसा भर्यकर स्वप्न देखा था मैंने । पर a के 


+ है--सत्य शु गो 3 if 
zaa समाप्त हो गया S— AA शुरू हो गया है। अतन ass 


पहुँची कि जाजे को चाँदनी रात में--जुह cgay 


शादी काकढेल पार्टीत 

गाड़ी की कर्कश सीटी हुई तब अना उस Gaza 
जागी | उसने दूसरे दरजे का डिब्बा खोजा और दरवाजा 
खोला | भीतर मध्यम वय का एक TRI, एक स्त्री और 
एक छोटा नच्चा--इतने प्रवासी थे । उस परिवार मे एक 
बेंच के एक पिरे प 
बैठ गयी अर खिड़की से बाहर की गड़बड़ी की ग्रोर देखे 
लगी । इसी समय एक मनुष्य जल्दी-जल्दी डिब्बे में चढा। 
भीतर के मुसाफिरों की गोर देखकर वह afam ठिठा। 
फिर उसने श्रता की ओर देखकर श्रदब से अंग्रेजी में 
‘ait मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ?' अना ने प्रौपचारिक सिः 


पूरी बेंच भर गयी थी । श्रना दूसरी 


करके कहा, हाँ, हाँ, बैठिये न !' 

उस नये प्रवासी की उम्र तीस के करीब होगी । उस 
व्यवस्थित पोशाक और कलाकार जैसा दिखने वाला चेह! 
देखकर Fat को अच्छा लगा। उसके सामान में faai 
के र॑गने का एक फलक दिखायी दिया । तब तो श्रना ॥ 
पूछ ही दिया, ‘art चित्रकार हैं शायद ?' 

इस प्रन से वह थोड़ा लज्जित हुआ । पर उस 
वातावरण से उसके मत को संतोष भी हुआ । उसने उ 
दिया, 'पेशे से चिंत्रकार नहीं हूँ, पर चित्रकला कॉ faan 
हूँ मैं ।' 2m 
wage मीट यू । मेरा नाम aa AT aw 
बम्बई जा रही हूँ मैं aT? > 

उसको इस अकल्पित मेल-जोल करते की maid 
पहले तो उसे maag हुआ, पर यह ध्यान में श्रा 
वह यूरोपीय है; saat mesa कम हो गया | वह a 
'मैं भी बम्बई ही चल रहा हूँ। मेरा ताम दै 
गोरे ।' 

ग्ना ने कहा, अच्छा gat । ग्रापक 
देर तक मिलेगा मुझे ।' 

अब वया बोले यह प्रश्‍त उसके 
ait इस gaa ar कोई उत्तर न मिलने के 


सामने ही 
द्र] 


ah 


T यार्थ की 
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f हो गया था । पूर्व दिशा प्रकाशित हो गयौ श्री और कुहरे 
की पतली तह वातावरण में फैली हुई थी । 

aa ते एक सिगरेट जलायी और वैकट उसके सामने 
ब्रढ़ाया | उसने भी धन्यवाद देकर एक सिगरेट जलायी । 
उप्तके इसा प्रेम-भरे भ्रातिथ्य के कारण गोरे को खुशी हो 
रही थी । साथ ही वह अभिभूत हुआ जैसा भी लग रहा 
बा । धुएं के एक-दो गब्वारे हवा में छोड़कर गोरे ने पुनः 
उसकी शरोर देखा । वह एकाग्रता से सूर्योदय की ओर देख 
रही थी | वहाँ देखते-देखते ही वह बोली, क्या श्राप सच 
mat, मिस्टर गोरे ? मैं एक साल बाद आज प्रथम बार 
ही सूर्योदय देख रही हूँ । ह्वाट ए वंटरफुल साईट l 

‘aga ही सु'दर है श्राज का दृश्य । मैं चित्रकार होता 
तो इस सूयं को इसी तरह पकड़कर रख लेता । पर खैर, 
ART इसे । मुझे TAT होता है, सच, आपने एक साल 
तक सूर्योदय नहीं देखा ? क्यों भला ?' 

“बिस्तर से उठने की मनाही जो थी मुझे एक साल 
तक । उस कालेपानी की सजा से आज अचानक छुटकारा 
gat है मेरा ।' 

'माफ कीजिए । में समझा नहीं ।' 

'वह एक लम्बी कहानी है। वह कोई रोमांचकारी 
नहीं । लेकिन सच है ।' 

'फिर सुनाइए न | 

'एक शत्ते पर ।' 

'कौन-सी ?' 

मेरी सत्य कथा के समाप्त होने पर आपको मेरा एक 
चित्र खींचकर देना होगा मुझे ।' 

दूँगा । पर एक शर्त्त पर । श्रगर चित्र बुरा बना तो 
आप नाराज न होंगी ।' 

'नाराज होने की क्या जरूरत / आपको जब मुझ 
जैसा खराब माइल मिलेगा तो चित्र सुन्दर वासे बनेगा ? 
यही कहना चाहते हैं न श्राप ?” श्रना ने चेहरे पर शरारत 


भरौ मृस्कराहृट लाकर कहा | 
=. नहीं | माडल के सौन्दर्य को कागज पर उतारने 

C लिए मेरे हाथ mans होंगे इसलिए यह शत्त रख रहा 

| ह में ।' 

| 'ठीक। अच्छा, aa सुनिए मेरी कहानी । 

ऐसा कहकर श्रना ने aie एक सिगरेट उसे 


दी ओर 
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कि उसका ध्यान डिब्बे में बैठे दम्पति की ओर गया । उस 
न को योर Year वह बोली--'माफ कीजिए, साहब | 
हम लोगों की गप्पों से आपको तकलीफ तो नहीं हो 
रही है ?' Š 
K नहीं, नहीं । यह श्राप क्या कह रही हैं ? उलटे ara 
लोगों की ये दिल खोलकर होनेवाली गप्पों को मैं ही श्रापकी 
इजाजत के वगर सुन रहा हूं । अ्रपते गप्प-क्लब का मेम्बर 
हमें भी बना लीजिए न mg ।' सज्जन बड़ी ग्रात्मीयता के 
स्वर में बोले । 
यू आर वेलकम !' ऐसा कहकर ग्रना ने सिगरेट का 
ThE उनके AMT बढ़ाया | 
सिगरेट लेकर वे सज्जन बोले, 'मेरा नाम दवे । यह 
मेरी पत्नी, सरल और यह हमारा छोटा पुत्र रतन ।' 
सरलाबाई ने श्रना को नमस्ते किया और श्रना ने भी 
भारतीय ढंग से दोनों कर जोड़कर उसका उत्तर दिया। 
रतन की ग्रोर देखकर Tar बोली, Ale ए लह्वली arses’ 
art फिर उसे लगा कि मुझे इस तरह लगातार सिगरेट 
पीते देखकर सरलाजी मन में क्या कहती होंगी । वह aF- 
सोस के स्वर में उत्से बोली, "मुझे सिगरेट पीते देखकर 
आपको बड़ा ग्रजीब-सा लगता होगा । है न ? पर पिछले 
तीन वर्षो से मुझे सिगरेट छूने को भी नहीं मिली । उसका 
बदला ले रही हूँ मैं श्राज !' सरलाबाई कुछ न बोलीं, पर 
समझौते की मुस्कराहट उनके चेहरे पर Fa गयी | 
'ग्राप बीमार थीं क्या ?' डाक्टर दवे ने उससे पूछा | 
qa तो सब मजा है ! mat कहने लगी, “AT पापा 
से तीन-चार साल पहले किसी ने कहा कि इसे तपेदिक 
हुआ-सा दिखता है। पापा के छक्के छूट गये। वे मुझे बम्बई 
के एक-दो डाक्टरों के पास ले गये । स्क्रीनिंग हुआ | एक्स- 
रे फोटो लिये गये | सब की राय यह रही कि तपेदिक शुरू 
हुए काफी दिन हो गये हैं । मुझे यह बात सच नहीं लग 
रही थी । मैं पापा से कह रही थी कि आप कोई चिन्ता 
न करे। मुझे उत्साह मालूम होता है । आगे पढ़ने को जी 
चाहता है i खेलने-क्‌दते को मन करता है । सर्वसाधारण 
युवतियों को जो लगता है, वह सब मुझे लगता है। | फिर 
ग्रापकी यह व्यर्थ की दौडधूप किसलिए ? पर TA ने 
सुना नहीं । मेरी पढ़ाई बन्द कर दी । मैं ped इयर FET 


में थी उस समय l 
gat ने एक दीघं सांस छोड़ी | वह खिड़की के बाहर 


i r रही थी 
D SKE उसने ली | श्रपनी oddin Domai Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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देखने लगी । फिर उसने अपती कहानी शुरू की । वह इस 
श्रभिनय से जैसे वह डिब्बे के मुत्ताफिरों से कुछ कहती a 
थी, बल्कि पीछे दौड़नेवाले gat रौर अपने आसपास घुगन- 
वाली टेकड़ियों और स्पष्ट हो रहे सूयं प्रकाश को ही वह 
अपनी कहानी सुना रही थी । i 

mz जार्ज जाज॑ मेरा मित्र! उसका नाम जाज 


pasa । उससे मैं कहती, तुम राजा जैसे शोभा देते 
हो, इसीलिए तुम्हारा नाम जार्ज रखा गया है न?” वह 
कहता, 'तुम देवी जसी नाजुक हो सो ! में कहती, 'जाजं, 
मैं तुम्हें शोभा नहीं दूंगी, जी । तुम मेरा पीछा छोड़ दो ।' 
वह कहता, ‘wal तुस बया शोभा की चीज हो ? तुम्हें 
फर्नीचर अथवा सजावट की चीज के रूप में मैं नहीं ले 
जाऊँगा ग्रपने घर | मैं ले जाऊँगा अ्रपनी प्रिय पत्नी के 
रूप में--मिसेज फर्नाडिस के नाते ले जाऊंगा मैं तुम्हें । 
डाक्टर दवे को उसका यह स्वगत भाषण कुछ श्रजीब 
सा लगा । गोरे को भी ऐसा न लगा कि वह मामूली स्त्री 
की तरह बोल रही है। डाक्टर उसकी श्रोर ध्यानपूर्वक 
देखने लगे--जिस तरह पेशेन्ट को हलचल की तरफ देखते 
हैं । प्रथम परिचय में ही श्रपती निजी और नाजुक बाते 
इस तरह कहनेवाली यूवती उन दोनों को ही निराली 
Bit तनिक भयप्रद लगी । 
पर श्रना का उनकी He ध्यान नहीं था। वह उनकी 
दुनिया में थी ही कहाँ? वह इस समय जार्ज के साथ 
जुहू बीच पर थी, गूरेशिया होटल की ग्रटारी पर डांस देख 
रही थी, रविवार की सुबह वह जिस चर्च में जाती उसमें 
थी, सिनेमा में थी, मलबार हिल के बाग में थी, रात को 
fait हुई फोटं की लम्बी-चौड़ो सड़क पर थी, हजारों 
मनोहारी स्थानों पर वह थी । वह कह रही थी, 'जाजं, 
नहीं जी, तुम मुझसे विवाह न करो । लोग कहते हैँ कि 
यढ बीमार है । मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक--फेफड़ों 
का क्षय ! इस बीमारी में बहुत से लोग मर जाते हैं। 
क्यों तकलीफ उठा रहे हो मेरे लिए? में ग्रब अच्छी 
नहीं होऊंगी | शायद aa फिर कभी भी तुम्हारे हाथ में 
हाथ डाले नहीं घुमूंगी, नहीं atest, डांस नहीं करूंगी । 
तुम आश्रोगे तो तुम्हें बाहों में भरने के लिए मेरे हाथ भी 
` ऊपर नहीं उठ TAT) आगे चलकर मुंह से शब्द नहीं 
फूटेगा--जुमसे वात नहीं कर सकूंगी । ्रौर--श्रौर एक दिन 


C-0. in Public Domain. Guruku 
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पलक उठाने की भौ शक्ति मुझमें नहीं रहेगी । य 
डूब रहा हुआ जहाज हूँ । इस जहाज पर तुम कदन 
रखो, पीछे हटो--पीछे eT 

अना की आँखें बन्द हो गयीं । उसके हाथ से fa, 
gear गिर पड़ी । उसने पीछे सिर टिका लिया, र 
उसकी साँस जल्दी-जल्दी AIX कुछ ग्रजीव-सी भरले a 
उसकी आँखों से गिरनेवाले alg डिब्बे के अन्य मुसाफिर | 
ने देखे । उन्होंने एक दूसरे की श्रोर देखा । उस गूढ वाताः 
वरणा में कुछ चमत्कारी, भयानक और चिन्तनीय है ऐसा 
उन सब लोगों को लगा । लेकिन कोई बोला नहीं । क्या 
बोले--परह किसीको qa भी नहीं पड़ रहा था । 

mat wie बन्द किये कुछ देर चुप रही । उसके चेहे 
पर विकलता और आतता दिख रही थी । पर कुछ प 
बीत जाने पर उसकी आँखों से बहनेवाले alg रुक गये। 
निराशा धीरे-धीरे कम होने लगी। रबर के मुड़े हए गुब्बारे 
में हवा भरने पर वह जिस तरह खिल उठता है, उद्गी |. क्रि 
तरह उसका क्लेशमय चेहरा चमकने लगा । बीच ही में | हें स 
वह खिलखिलाकर हँस पड़ी । फिर शरमाई और एकदम | श्र 
उसने अपनी हसती ata खोल दीं । उसके अंगों में नयी |परी । 
शक्ति का प्रवाह शुरू हो गया । छुटकारे की साँस लेकर [कहकर 
ag बोली, ‘at! पर श्रब मैं बिलकुल gaa हो गगरी हूँ। | a fe 
ma मुझे कोई रोग नहीं । तपेदिक तो छोड़ ही दीजिए | म्बन 
मामूली जुकाम और खांसी भी नहीं। श्राई एम ए [व 
परफेक्ट वमेन नाऊ । श्राप जानते हैं बया ? मैंने जा al | 
खबर भी नहीं दी कि मैं उसमे मिलने ग्रा रही हूँ | एक 
सरश्राईज विजिट देनेवाली हूँ मैं ! पहले एक बार गर j 
बीमार थी, तब उसने मुझे एक नाटक पढ़कर सुनाया शी | 
उसकी नायिका बहुत बीमार रहती है, परन्तु अपने gal 
के सहारे और अपने विशुद्ध प्रेम के बल पर वह बिरु] _ 
अच्छी हो जाती है, और उन दोनों का विवाह हो जात 
है। उस समय यह सच नहीं लगा था मुझे । पर श्र % 
जँच गया ।' 

कुछ समय पहले की श्रना की निराश 
जितनी श्रकल्पित थी उतना ही इस समय का 
भी अचानक ate अमर्याद था । उसका चेहरा 
मयहो गया था और बह ग्रपनी कहानी इतने उत्र 7 i 


लगी थी कि उसकी द्रुत गति से बढ़नेवाली 37 ह 


भेत 


झो मह 


rate विवर i 


उसका उत्स 
इतता दर | 


a aga et । उसके तपेदिक के बारे में वे 
| करता चाहते थे। यदि सम्भव ह्रो at उसकी जांच भो 
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उससे कुछ सवाल 


करूँ ऐसा भी बेकाबू मोह उनके मन में उत्पन्न हुआ । पर 
श्िष्टाचार की खातिर उन्हें अपनी यह उत्सुकता, जो वाजिब 
थी, रोक लेनी पड़ी । 

अब जल्दी ही मेरा विवाह होनेवाला है । मैं जों कह्‌ 
रही हूँ, वह वया श्राप लोगों को झूठ लग रहा है ? स्वयं 
देखेंगे श्राप । ऐसा क्यों ? हम विवाह का निमंत्रण ही 
भैजेंगे श्राप लोगों को । पर आप लोगों को जरूर आना 
बाहिए अनाव । श्रना ने बोलते-बोलते हसकर उन तीनों 
की ओर देखा | विवाह का विषय निकालते ही शर्म से लद 
ब्ानेवाली हमारी fae लड़कियाँ और स्वयं के विवाह के 
बारे में परायों से इतनी आत्मीयता से दिल खोलकर बात 
इरनेवाली यह युवली--इसका फर्क उन तीनों मुसाफिरों 
बो महसूस हुए बिना न vari परन्तु इसके बाद श्रना ने 
afar और जो उद्गार निकाले, उसके कारण तो 
कहें सौम्य श्राइचर्य का धक्का ही लगा। 

श्रना अपनी जगह से उठी । वह श्रीमती दवे के पास 
गी । इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए ले लँ ?--ऐसा 
कहकर उसने नन्हें रतन को गोद में ले लिया । उसे लेकर 
बह फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ गयी और उसका 
TAT लेकर उससे तोतले और लाइ-भरे बोल बोलने 
WM— aaa, हमारी भाषा समझते हो क्या ?? फिर 
HEU दवे की ओर Bear वह बोली, 'यदि माँ को कभी 
पदिक हो गया हो तो उसे ऐसे हट्टे-कट्टे ग्रौर सुडौल 
TA होते हैं वया, डाक्टर ?' 

यह तपेदिक की किस्म पर श्रवलम्बित है'--डाक्टर 
१ व्यवसायी उत्तर दिया । 
_ ist इसे ! मुझे क्या उसका ? मुझे तपेदिक थोड़े 
हरा है ?' omar अपने श्राप बुदबुदाने लगी-- नहीं- 
! तपेदिक नहीं, कुछ नहीं । खासी तन्दुरस्त हूँ मैं । 
\न है मेरा स्वास्थ्य । । भर मेरा जाजे भी सुन्दर और 
6 है । मुझे 7 सुन्दर, gene ate नीरोग बच्चे 
ay 

हभ वाय को सुनकर डिब्बे के उत तीन मुसाफिरों 
गो कि यह लड़की श्रपना संतुलन खो रही Sl परन्तु 
Boe तरह की सूचना देना उनकी शक्ति के बाहर था । 
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इसके बाद श्रना विशेष बोली नहीं । उसने बच्चे को 
कसकर सीने से fagar faari उसके होठों पर अपने 
होंठ एक-दो बार टिक्राये आर वह शून्य मन से खिडकी 
के बाहर देखने लगी । जेसे उसका कुछ खो गया है पा 
तरह का ग्रभिनय किया उसने । फिर बीच ही में उसने 
रतन क -नरम हाथ धीरे से दबाये। वह अपने आपसे 
वोली, ‘TH, मेरे प्यारे, मुझे माफ कर दो । 
उप्त Gat में एक-दो क्षण बीत जाने पर gay फिर 
होश में यी । चौंककर उसने अव्य मुसाफिरों की श्रोर 
निगाह डाली । श्रीमती दवे को उनका बच्चा देकर बहू 
बोली, 'इस पर स्याल रखिए, समझी ? जब जवान होगा 
तो लड़कियों को तंग करेगा यह !' श्रीमती दवे हँसी । 
अना भी मुस्करायी | उसकी ग्राँखों at शरारत नजर आने 
लगी । वह अपने स्थान पर जाकर बैठ गयी ate दुर की 
टेकड़ी की शोर देखने लगी । उसके चेहरे पर संतोष की 
झलक दिखने लगी । गृहस्थी की छोटी-मोटी श्रानन्दमयी 
घटनाओं से होनेवाले संतोष क्री अपेक्षा वह संतोष गुढ 
था- गहरा था । उसे ऐसा लगने लगा कि बारीर का उत्साह 
श्रौर शक्ति कम हो रही है, पर एक नयी ही संतोष-वृत्ति 
उसके हृदय में प्रवेश करने लगी । i 

अना ने श्रपनी भारी पलके कष्ट से उठायीं। उसके 
सामने डा० दवे की धुंधली ग्राकृति थी | वह भारी स्वर 
में बोली, डाक्टर, मैं थक गयी हूँ । सो जाऊ क्या ?” 
डाक्टर SS.) उसके पास जाकर वे बोले, 'हाँ। सो 
जाइए | मुझे पहले से ही लग रहा था कि MIR आराम 
की जरूरत है । क्या आप होल्डाल नहीं लायी?” 

“नहीं । गलित गात्र हुई ग्रना ने गरदन हिलाकर 
उत्तर दिया । 'फिर थोड़ा ठहर जाइए श्राप ATT 
होल्डाल खोलते हुए डाक्टर बोले । उन्होंने ऊपर कीं ad 
पर गद्दी फॅलायी, और वे श्रना से बोले, हूँ, अब उठिए 
ऊपर बिस्तर लगा दिया है । पूना ग्राते तक आप आराम 
से सोइए अब ।' 

्रना ने ata खोलीं ag किसी तरह उठी | डाक्टर 


द्वारा दिये गये सहारे से वह बर्थ पर गयी। पर सोने से _ 


पहले वह गहरे स्वर में बोली, 'डाक्टर, सचमुच मेरा 
विवाह होनेवाला है, समझे ? और मैं सचमुच ही बीमार 
नहीं--जाजे - माई ea sao 


बिशाल स्टेशन नजदीक 
wA HR 


सर 


sa 
mA लगा | aa गाड़ी के मुर्सा 
लपेटने लगे । श्रना को यथासंभव श्रधिक 
इसलिए डा० दवे ते उसे अभी तक नहीं जगाया था | पर 
गब गाड़ी बदलनी थी | इसलिए उन्होंने पुकारा, 'मिस, 
उठिए--पूना श्रा गया ।' फिर भी वर्थ पर कोई हलचल न 
हुई । तब डाक्टर के मन को एक भयंकर शक छ गया | 
त्योंही उनका श्रभ्यस्त हाथ gat की कलाई पर पड़ा। 
उन्होंने नब्ज देखी ग्रौर भयचकित स्वर में वे चिल्लाये-- 
“माई गाड | अना मर गयी है | झी इज डेड 3 — 
यह सुनते ही गोरे तड़ाक-से उठकर as ही TA | 
श्रीमती दवे का कलेजा धक-से हो गया । डाक्टर एक क्षण 
के लिए करुण भावना के शिकार हो गये, श्रौर उसके 
बाद उनका चेहरा गम्भीर दिखने लगा-- व्यावसायिक 
डाक्टर जैसा | 
“डाक्टर, यह ऐसा कँसे हो गया ?” गोरे ने चकित 
होकर पूछा | 
ga बड़ी देर से बारीक शक हो रहा था कि इस 
लड़की की बोल-चाल अलग है--जरा सूचक प्रतीत होती 
हे । पर मुझे यकीत नहीं हो पा रहा था । श्रब मेरे मन में 
सारी कड़ियाँ जुड़ गयी हैं ।' डाक्टर भ्रपत्ती राय शांति से 
दे रहे थे, ‘ag लड़की कई सालों से तपेदिक से बीमार थी । 
इसका रोग श्रौर उसकी अवस्था घातक थी । परन्तु बिल- 
कुल ग्रंतिम क्षण में AAT को लगने लगा कि मैं सम्पूर्ण 
रूप से स्वस्थ हो गयी हूँ । बुझने से पहले दिया बड़ा-बड़ा 
होता जाता है न, उसी तरह ।' 
qar जिंदगी है, देखिए ? ग्रजीब--बिलकुल श्रजीब | 
AIT वह लगातार कह रही थी--मेरा विवाह होनेवाला 


है । सच पुछा जाय तो मुझे उसकी बातें afam साहस की 
ओर जर। वाहियात लगीं ।' गोरे बोले । 


कर अपना ALATA सेमेटने- 
विश्रान्तिः मिले 


Digitized by Arya Samaj Foundations Chennai and eGangotri 


'पर उन वातों के पीछे कितना करुणा सत्य लपा बा | 
2६ ~ 
ai जानते हैं वया ? मनुष्य की अनेक ARTE आका | 


a 
fo 


जीवन भर पूरी नहीं होतीं। परन्तु बिलकुल अन्तिम क्षण 
उसे लगता है कि श्रभी तक मुझे जो प्राप्त नहीं हुआ, के 
अब निश्चय ही मिलेगा SITA प्रायः सभी कह 
जोड़ ली थीं । वे श्रागे बोले, 'पर मेरी समझ में यह ह 
राता कि ऐसे अंतिम क्षण में श्रना को सफर करने कौ 
इजाजत किसने दी !' 

पर इस बात का उन लोगों को कभी भी पतान 
चला । गाड़ी की रफ्तार धीमी होने लगी । तब डाकरते 
गोरे से कहा, "स्टेशन मास्टर को इसकी खबर दे 
चाहिए और उसका TAT AAT उसके पर्स में हो तो देखा 


चाहिए ।' 


gat का पर्स निकालने के लिए डावटर उसके वर्थ प 


खोजने लगे । तब उनका ध्यान उसके चेहरे पर गया।दे 
स्तमित ही हो गये । श्रना के मुख पर जैसा शांति, संतोष 
और तेज उन्होंने देखा, वसा उन्हें ग्राज तक किसी भी 
मृतक के चेहरे पर देखने को न मिला था। उनके मते 
विचार आया-- यदि अस्पताल में होती तो भी यह तझ 
एक दो दिन में मरने ही वाली थी । उस समय दुख रए 
निराशा से इसका चेहरा डरावना दीख पड़ता। KA 
aan क्षण में नयी दिव्य शवित प्राप्त हो जाने म 
कारण कि मेरी सारी ग्राकांक्षाएँ पूर्ण होंगी--इसकी यी 
हो गया इसे ! इम मधुर और सुखद विचार में ही यह स 
के लिए सो गयी । A 

अनेक वर्षों तक श्रना तपेदिक से लड़ी, g जाई 
प्रति मेरे प्रेम का फूल खिलेगा--इस oat faaali 
उसने अन्तिम साँस ली | 


शाम 
जेस 


F ~ 
क्षण में 
a, R 
किया 
ह्‌ aa 
ने झी 


पतान 
[वेटर ने 
[र्‌ देगी 
| देखना 


बर्थ पर १ 


गया । दे 
i, dalt 
केसी भी 
maa 
ह लड़की 
दुःख alt 
[। पर 
जाने मे 
का यकी 
यह 


जा 
वाम रे 
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प्रतिशोध (२) 


श्री मनमोहन गप्त 


[ क्रमागत ] 


मैंने उस समय का भोजन वहीं किया। उन्होंने गार- 
बार पूछ-पूछकर छककर भोजन कराया। परोसनेवाली 
aac जीजी ही थीं। जब भोजन करके सँझिली जीजी 
के साथ चलने लगा तब उन्होंने पूछा--तो फिर ग्राशा 
रखता हूँ कि शाम को भी तुम अपनी सँझिली जीजी के 
साथ Nt यहाँ झ्राग्नोगे ? 

मैंने कहा--ग्ाप पतंग उड़ा लेते हैं ? 

--खूब, खूब ! मैं तो ऐसे पतंग उड़ाता हूँ Wa इस 
शहर में कोई भी नहीं उड़ा पाता। Uenderstand ? कोई 
नहीं ae पास बड़ी-बड़ी gaat हैं। आना तो उड़ाकर 
दिखाऊंगा । 

यह कहकर उन्होंने मुझे बिदा करते समय बड़े जोर 
से हाथ मिलाया । मैं सँझिली जीजी के साथ बगले से बाहर 
निकला | निकलते ही मैंने उनसे पूछा तुमने इनकी पतंगे 
देखी हैं ये खूब उड़ाते हैं ? 

अनभिज्ञता ज्ञापन करती हुईं सेझिली जीजी ने कहा, 
मैंने तो कभी देखीं नहीं''''मगर हाँ"'"इनके पास कया है, 
क्या नहीं है-यह कहना मुश्किल है। कभी क्रिसीको 
इनका भेद नहीं मालूम पड़ सकता है | 


मैंने कहा -होगा"'“"हें: !*““'मुझे कया करना है'“'आ्राज 
शाम को श्राऊगा”''"न देखूंगा तो ऐसा पदाऊंगा कि Nar 


जैसा शरीर पिचका दूंगा"“'पेट फाड़ GT AAA तुम" 
बीच में ही संझिली जीजी बोल पड़ीं--तू हमेशा 
बच्चा ही रहेगा ? दस-ग्यारह का हो गया, मंगर अभी 
तक नहीं सीख सक्रा क्रि किससे केसे पेश श्राना चाहिए" 
बहुत बढ़ जाता है'"“'ग्राज उन्हें ऐसा परेशान किया 
दुतकारते हुए मैंने कहा--तुम्हारा सिर । कुछ समझती 


Taal ही बड़बड़ाये जाती esa दैत्य को तो 


| मल ही ठीक करता पड़ेगा iter नहीं कि 
भीम ने दैत्यों की कयाः" : र 
WIT रहने दे | वे तुझसे उम्र में कितने बई 


। हैं। उन्‍हें ऐसा नहीं कहना चाहिए” 


=A: ! शेः ! होंगे बड़े तो श्रपने घर के बड़े होंगे 
मेरे बाप का क्या ! मैं तो i 

मेरो मिजाज fangar जा रहा है--यह देखकर 
संझिली जीजी ते बात का रुख बदलते के लिए कहा--ठीक 
ही तो age उन्हें ठीक कर देना' “ऐसे लोगों को तो 
तू ही ठीक कर सकता है 
| -“ऐसे वैसे क्या“? तुम मुझे कया समझती हो ? 
मैं इनके बाप जैसों को भी पदा मार सकता हूं । 

धीरे-धीरे पारा और azar जा रहा था, जिसे वह 
नहीं चाहती थी । घर तक पहुँचने से पूर्वे वह मुझसे दो- 
चार अपने मतलब की बातें करना चाहती थीं। इसीसे 
कहा--तूने उसका नाम बिलकुल ठीक रखा” 

तुरन्त मैं खिल पड़ा । कहा--है न संझिली जीजी 7 
““लगता है न द॑त्य जैसा PANT आदमी है बहुत भला । 
“ae इतने भले थोड़े ही होते हैं"! इसीसे “ इसीसे-**- 
सोच रहा go Na रहा हूँ कि ee gee "उन्हें किस 
नाम से पुकारा जाय ? 

कहते-कहते रुक गया एवं संझिली जीजी से प्रइन 
किया--उन्हें तुम क्या कहती हो ? 

मुसकराहंट के साथ संँझिली जीजी ने कहा--मुझे 
पुकारने की जरुरत ही नहीं होती ।”"कोई काम पड़ता है 
तो रामकरणा से कह देती हूँ। मेरा उनका सम्बन्ध ही 
कितना है । बस खाना पकाकर खिलाकर चली जाती हूं । 
यह तो भ्राज तू रहा इसीसे उनके सामने चली गयी, नहीं 
रो सामने जाती ही नहीं। | 

यह मानने को मैं तयार न ari इसलिए मैंने सिर 
हलाकर कहा-धत्‌ झुट्ठी ! तुम तो उनके संग मन्दिर 
भी जाती हो ग्रौर झूठमूठ मुझे बहुका रही ad ? 

fa बात को वह भुलाना चाहती है वही बात मेरे 
दिमाग में बिल्कुल ताजी है--यह देखकर उसने कहा--वही 
तो मैं तुझे सुनाना चाहती हूँ । तू सुन लेगा तो कहेगा कि 
क्यों ऐसा हुआ :"”'चल हम लोग घाट किनारे बैठकर बातें 


c 
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६८ 
कर लें | फिर घर चलेंगे बात कुछ 
लेगा तभी समझ पायेगा । 
सुन Wi करते हुए मैंने कहा--यों ही देर हो गयी है । 
दादी बैठी होंगी बेचारी | मैं जाकर कहूंगा कि मैंने कि 
लिया है । तभी दादी खायेंगी। ग्रभी सीधे मैं तुम्हारी 

रामकहानी सुनने नहीं जाऊंगा | 

मुझे ऐसा कहते सुनकर वह बोली--ठीक है । ऐ कह 
करग्रा। मैं गली के मोड़ पर खड़ी रहूंगी। मगर मेरे 
विषय में कुछ त कहना | बस, GA TAT केर aT | 

तुरन्त मैंते पूछा--तो क्या यह भी नहीं कहूँगा. कि 
संझिली दीदी जहाँ काम करती है वहीं खाया ? 

--हाँ, हाँ । सो तो कहता ही पड़ेगा | बस, इतना 
कहना कि मन्दिर से राते समय रास्ते में ag मिल गयी । 
पकड़कर साथ ले गयी। खाना खिलाकर अपने साथ कहीं 
लिये जा रही है । इसीसे केवल कहने के लिए श्राया हूँ 
बस इतना कहकर चला श्रा । ग्राजकल तो छुट्टी के दिन 
& । मना थोड़े करेंगी ? हाँ, मगर गाड़ी, जेवरों या कपड़ों 
की बात न करना । कहना है तो इतना ही कह सकते हो 
कि Fat ग्रभी हूँ बैसी ही उस समय मिली थी। 

बात करने के ढंग का एक खाका-सा बताकर वह Hit 
बढ़ी | कुछ ही देर में हम लोगों की गली क्रा मोड़ श्रा 
गया । वह वहीं रुक गयी । मैं भागता हुआ घर गया | 
दो-चार मिनट में ही वापस श्रा गया। फिर संँझिली जीजी 
के साथ UH AGT एकान्त घांट पर जाकर Far) कुछ 
समय तक मौन रहने के बाद भी जब संझिली जीजी को 
कुछ बोलते हुए न देखा तब मैंने कहा--झूठमूठ यहाँ बुला 
लायी | कुछ बोलती ही नहीं । 

मौत भंग करती हुई वह गिड़गिड़ाकर ही रह गयी । 
कुछ बोली नहीं lag देखकर मैंने फिर कहा--ग्राखिर मुझे 
यहाँ बुला क्यों लायी ? जब कुछ कहना ही नहीं है तब" 
. बीच में ही वह बोल पड़ी--मुझे बात ही dé नहीं 
मिल रही AAT कहँ? | 

मैंने Are झल्लाकर कहा--बताती क्यों नहीं कि इतना 
जेवर कहाँ पाया ? _ 

--वही तो कह नहीं पा रही हूं ।”"* कारण वे जेवर 
मेरे हैं ही नहीं | pee 
बीच में ही रोककर मैंने कहा--तो क्‍या किसी ने दिये 
हैं ! या तुमने चोरी की ? कया बात है ? 


लम्बी है । पूरी बात 
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__ तो मुझे किसी ने दिये हैं ओर न मैने चोरी 


की है | 

--तो तुमने बनवाथे हैं ? कुछ समझ में ही नहीं रा 

इस बार कुछ Gata चेहरा बनाती हुई झि 
जीजी ने कहा-ग्रसल में म 7a तक उस आदमी क्रो 4 
नहीं समझ पायी तो क्या बताऊँ“* 

ag तेरी वेबकूफ की ! मैंने तो देखते ही पहचान 
लि tate तुम इतने दिनों में भी उसे नहीं जान पायी ? 
वह या तो दैत्य होंगे या""या”"या ?--कहते-कहते मे 
चुप हो गया । थोड़ा सा रुककर पूछा--यह जरा बताना 
तो कि तुम उनको किस नाम से पुकारती हो ?----ते हैं कौन ? 

थक तिगलती हुई सँझिली जीजी ने कहा-कभी 
पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ी । घड़ी के काँटे की तरह 
उनके काम होते हैं she समय से सञ्ज काम ऐसे चला 
जाता है कि क्रिसीसे किसीको बात करने की जरूरत ही 
नहीं पड़ती तो बुलाने की कौन कहे | “मैं तो Agee 
पुराना नौकर भी उनसे नहीं बोलता । सिर्फ काम की बात 
रहती है । वे ऐसा काम बताते हैं कि आगे कुछ कहने की 
जरूरत ही नहीं पड़ती । 


एक भी बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरी । मैने 
कहा--ऐसा भी कभी हुआ है ? ग्राखिर उसके विषय में जब 
नौकर बात करते हैं तब कुछ नाम धाम तो बताते होगे ? 


ऐसा कहकर जब मैंने उत्तर सुनने के लिए मुँह उठाया 
तब वह बोली--सब लोग बाबू साहब ही कहते हैं । मैं भी 
उनके विषय में कोई बात होती है तो वही कहती हूँ g 

स्वस्ति की साँस लेते हुए मैंने कहा--तो यही क्यों Ae! 
कहती कि aig साहब कहती हूँ । वैं तो कभी भी ऐसी 
न कहूं, हें: ! न बाबू साहब न हाथी ! साहब £ Mea | 
देखने पर तो काला भैंसा सा लगता arate कहती č 
साहुब ! 

जीभ काटती हुई संझिली जीजी ने कही ऐं 
बोलो, भैया । वे देवता हैं । 


[मर्त 


कहना ठीक नहीं vo fad ही देवता हों, हैं 
काले aise काल भैरवको ही लो 


न्रे sate ay प maa रती 
० वाही कहते कहते 3 


qa! i 


= yet 


a करूंगा | देवभरव बाबू | Ste है न? 
संझिली जीजी मुस्कराती हुई बोलीं--तू तो जो भी 
गा उसीको वे मान लेंगे vay देवभैरव कह चाहे 
ga भैरव । ये सबमें राजी हो जायेंगे । उन्हें तो मैंने कभी 
att होते देखा ही नहीं । वे सदा प्रश्नन्न रहते हैं । 

ग्रभी तक उस विषय पर कोई बात ही नहीं हुई थी 
fa पर बात करने के लिए हम यहाँ आये थे । हुई भी 
गोइतनी ही कि उनका नाम क्‍या है। मुझे पूर्ण सन्तोष 
॥कि मेरा दिया हुआ नाम सँझिली जीजी को भी पसंद 
र गया है । मैंने कहा--श्रब सब बाते तो हो गयीं । मैं 
हता हुँ घर । निवट-निबटाकर फिर वहीं चलना है न। 
ह्व पतंग उड़ाऊंगा | 
| यह कहते-वहते मैं ज्यों ही खड़ा हुआ संझिली 


त्यों ही बोली भूलना नहीं । जेवरों या प्रच्छे- 


हे कपड़ों के विषय में कोई बात मुंह से नहीं" 
-हाँ। हाँ। में समझ गया। चींटी तक को पता 
हा चलेगा कि तुम खूब जेवर और साड़ी झाड़े गाड़ी पर 
ma के साथ मन्दिर जाया करती A aa इतना ही 
॥ चाहती हो ?"""'ग्राओ पिट्टी दो--कहकर मैंने ज्यों 
ि बढ़ाया सँझिली जीजी ने हाथ पर थपोड़ी मारने के 
हि हाथ पकड़कर art ओर खींचकर मेरा मुंह चूम 
ami 
x x x 

शाम को जब देवभैरव बाबू के बँगले में पहुंचा तब 
हे ही रामकरणा से मुलाकात हो गयी । मुझे देखते ही 
पते कहा--प्रा गये भैया ? जाग्रो, बाबू साहब ग्राज दोप- 
RAR नहीं सोये । तुम्हारे लिए ढेर सी पतंगें लाये, डोर 
गे, परेता लाये । बैठे-बैठे पतंगों में डोर बांधते रहे | कई 
॥ बाहर निकलकर पूछ गये कि तुम आये कि 
ian 

फिर कया था । मैं और तेजी से मकान के अन्दर 
हिल हुआ । हाल में पैर रखते ही घोषणा के रूप में 
मे ar Tar faar हैं जी ? 


। Er ऊपर के कमरे से बोलते हुए उन्होंने श्रावाज 
|] 


"आओ, सीधे ऊपर चले ग्राप्रो । मैं यहाँ हूँ । पतंग 
RIR । Understand ? 
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प्रतिशोध (2) 


(र कुछ साचकर कहा>-उवभरव ! हाँ, हाँ, देवभैरव 


६६ 
ठीक कमरे के सामने जा पहुँचा । सचमुच उन्होंने पतंगों 
Set लगा रखा था। मुझे देखते ही बोल पड़--वह 
देखो कोने में पतंगों के लिए कई परेते रखे हैं । उनमें 
जो चाहो उठा लो । जो-जो पतंगें उड़ानी हैं उन्हें भी ले 
लो । चलो छत पर चलें। बड़ी देर से तुम्हारा रास्ता 
देख eee 

मैंने बीच में ही कहा--बेवकूफ कहीं के !----दोपहर 
को ग्राता तो मार न खाता ? 

थोड़ा-सा सिर खुजलाते हुए उन्होंने कहा>हाँ 
हाँ nast गलती हो गयी ene भूल ही गया था कि 
बच्चों को दोपहर को पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। मैं बड़ा 
बेवकूफ हूं ? है न सही ? भूल कर बैठता हूँ 

श्रोर भी न जाने क्या-क्या कहते जाते किन्तु बीच में 
ही मैने कहा -वह परेता, वह जो गुलाबी रंग का है वह 
चाहिए । 

तुरन्त उसे लाकर मेरे हाथ में देते हुए बोले -ग्रब 
दपा 

बात पूरी होने से पूर्व ही मैंने उंगली से एक गुलाबी 
पतंग दिखाते हुए कहा--उसे उठा लाइये । 

झटपट उसे लाकर परेते में जोड़कर बोले--चलो 
wit 

हम दोनों छत पर जा पहुंचे । छोड़इया देने के लिए 
उन्होंने कहा--तुम उस कोने में जाग्रो । मैं छुइइया दूंगा । 
एक दम उस कोने में “पश्चिम वाले!" 

बीच में ही मैंने कहा--मैं'""उड़ा थोड़े ही पाता"? 
राप बढ़ा दें तो मैं पकड़गा । मुझे पकड़ने में बड़ा मजा 
आता है | 

कुछ चिन्तित सा मिनमिनाकर atta a et 
म्ये Gir 

डपटकर' मैंने कहा--ग्रब श्राप पश्चिम के कोने में 
जाये और मैं ही छोड़इया दूँगा ।'मगर बढ़ाकर मुझी को 
दीजियेगा । 

सुनकर उन्होंने कहा-मैं""तो उड़ाना नहीं जानता हूँ । 
ga क्या होगा ? 

सचमुच बात बड़ी चिन्ता की खड़ी हो गयी । दोनों 
कुछ समय तक मौन रहे । फिर मेने खूब उत्साह के साथ 
चटकी बजाकर कहा--रामकरण जरूर जानता होगा | 


f | फुदकते-फुदकते ऊपर पहु ॥-औवीजंलकष के Gu RCD Roar 
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७० 
द्विरुक्ति न करके उन्होंने श्रावाज लगायी । भागता 
हुआ रामकरण आया । दुर्भाग्यवश वह भी नहीं जानता श । 
फिर उसीके जरिये साईस, माली सबसे पुछवाया गथा | 
माली का लड़का उड़ाना जानता था। कुछ दर ४ 
करणा माली के लड़के को साथ लेकर श्राया | उसने पतंग 
खब बढ़ा दी । फिर मेरे हाथ में देकर वह कायदा arte 
समझाने लगा । उसी दिन पतंग को गोता खिलाने से लेकर 
उतारना तक मैंने सीख लिया। दूसरे दिन फिर श्राने 
की आज्ञा देते हुए मेरे देवभैरव वाबू ने माली के लड़के के 
हाथ में एक चवन्नी थमा दी । 
जब दिन कुछ डूब गया तब मैंने कहा--केल शाम का 
श्राऊँगा, AA जा रहा हूँ “रोज पतंग उड़ाने को बात इसी 
छत पर रही | 
खूब प्रसंत्र चित्त से जब चलने को तँयार Gal तब देव 
भैरव बाबू ने कहा--क््यों ?'' कल सबेरे श्राश्रोगे न ! एक 
साथ मन्दिर चला जायगा | 
मुँह बिगाड़ते हुए मैंने कहा--धत्‌ ! मैं कोई बुड्ढा हूँ 
जो गाड़ी में लदकर wea MITT हुए चलने में जो मजा 
आता है-कहते-कहते रुक गया । फिर कहा--मानता हृं 
कि आपकी घर की गाड़ी है। किराया न लगेगा, मगर” 
AI’ Ae एक बात हैः“*" 
. इसबार जब चुप हो गया तब उन्होंने मुस्कराते हुए 
कहा>-वात यह है कि''''वही ag चुराना न होगा `" 
हैन? 
आवाज नीची करके मैं दो कदम आगे बढ़ गया | फिर 
हाथ से झुकने के लिए इशारा किया । उन्होंने निहुरकर मेरे 
मुँह के पास भ्रपना कान कर दिया । फिसफिसाकर मैंने 
कहा---सेझिली जीजी को पता न चले । वह जान लेंगी तो 
घर में कह देगी''''बस मैं और aT ate कोई न जानने 
पाव “एक बाग में पीछे की ओर बहुत बड़े-बड़े नीब 
लगे gare वहींसे तो तोड़ा था । कल बड़ी जेबवाला 
कॉट पहनकर जाऊंगा A ढेर से नींबू तोड़कर “बस 
फिर क्या | 
यह सुनते ही उन्होंने भी फिसफिसाकर कहा--मैं भी 
लेगा “हो ? 
बड़े जोर से पीछे ढकेलते हुए मैंने कहा--धत | ge 
होने पर कोई नींबू थोड़े ही चुराता sma तो ऐसी 


वे भी हँस पड़े | फिर उन्होंने 
चाहिए यह किसने कहा ? 
इस प्रइन का कोई उत्तर मेरे पा 


कहा>-लड़कों । 
कर ST को W 


नथा || भें fis 
गिडाता रहा । इतने मे उच्हान कहा--च रात्ता तो fi 


को नहीं चाहिए UAT बचपन में उसका ज्ैसा T 
mar ag मुझे भी लेना SH तुम्हारे साथ R 
ada aa भी ले चलना । जरूर 

तब तक मैंने कहा--मगर पकड़ जाइयेगा तो ay 
मार पड़ेगी 

बात मेरी सच थी । कुछ 
फिर बोले--हें: ! 

अब टालने का कोई उपाय न था । दूसरे दिन a 
मन्दिर जाते समय इधर से ही होकर जाने का freed ऐ 
करके हम दोनों नीचे आये । नीचे श्राकर देखा fs shy 
जीजी नीचे के हाल में दो गिलास दूध लिये खड़ी हैं । तु 
देखते ही गिलास मेरे हाथ में देते हुए बोलीं--लो भइ. 
CO ae पी ati 


समय तक वे चप gI 


दूसरा गिलास उधरवाली मेज पर रख दिया॥ .... 


देवभरव बाबू की ओर कनखियों से देखते हुए मैंने कहा- 
ये क्या रोज इस समय दूध पीते हैं ? 


कहा-- तभी तो काल भेर 


हते-ही-कहते सँझिली जीजी की श्रोर देखते 

मैंने sarai सँझिली जीजी, मैंने कैसा बढ़िया ग 
बताया ? 

इतने में कथित देवभैरव arg की शोर मुँह ६ 
कहने लगा--यह जो संझिली जीजी और श्रापके यह i 
नौकर हैं aH सब बड़े गदहे हैं. यह तो श्रौर ae 
मुझसे कह रहो थी कि सब लोग साहब के 
सा शेः शे:' “काला भूत और साहब कीं i 
कया साहब लोग ऐसे ही भूत जैसे होते हैं ? कहते 
सुक्र गया । फिर कहा--मंग़र आप बड़े भणे 


aq करते ₹-- कहत सह ती iB UB Döker GuRKullKangeealections Hasidwar देवता जैसे भले भी तो 


= 
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फिर संझिली जीजी की 
| झझ्लली जीजी, मुझमें तुममें यही सब बातें हुई थीं न £" 
बताती क्यों नहीं ? 

कुछ बताने के वदले वह तो जैसे जमीन में धँसी जा 
रही थीं । परिस्थिति को सँभालते हुए देवभेरव बाबू ने 
कहा-तुम कहो AH जब न मानूँ तब तो किरीकी 
गवाही की जरूरत TaN BAY aaa सही है । 

anad दिखाते हुए मैंने कहा--वाह रे ! हम दोनों 
ते मिलकर झापका नाम दैत्य वंश या दैत्य भैरव ग्रथवा 
काला साहब न रखकर देवभैरव रखा और यह aia at 
बनी खड़ी रहेंगी Pee कहेंगी ही नहीं at 

इसी समय सेंझिली जीजी तेज कदमों से दूसरे दरवाज़े 
से निकल गयीं । यह देखकर मेरी बातें भी वहीं रुक गयीं । 
देवभैरव बाबू ने कहा--वह॒ देखो लजाकर चली गयी । 
तुमने उससे मेरे विषय में जो बातें की थीं उन्हें दोहराने 
शा at तो वह बेचारी लजा गयी । 


यह्‌ सुनकर मने कहा--मुझे मना थोड़े किया था। 
“ऐसी वात थी तो मनाकर' देती ? क्यों है न ?““मैं 
Pale चूँ तक न करता । जिस बात के लिए मना कर 
दिया है''''कहते-कहते झट दूधवाले गिलास को उनके हाथ 
| मे थमाते हुए, अपने गले को श्रपने हाथ से घोंटने की मुद्रा 
दिखाते हुए कहा--मेरा कोई गला घोंट देगा तब vt 
ie निकालकर काटते हुए कान पकड़कर नकारात्मक 
| fax हिलाते हुए कहा--एक रत्तीभर बात भी किसीके 
| कान में जाने नहीं दूँगा”! श्राप पूछकर देखिये कि मैं 
बताता हू कि नहीं ? 


वे झट बोल पड़े--सो मैं जानता हूँ “इसीसे gan 
हौ नहीं । 

मेरे कान खड़े हो गये । मैंने कहा--श्राप कैसे जान 
गे? गभी तो आपने पूछा ही नहीं ? 
_ इसका वे क्या उत्तर देते । यों ही कह दिया--तुम्हारे 
हैँ; जे fie eee | बात के पक्के होते हैं । 
„|` UTR प्रशंसापूरां थी। इसीसे मुझे बड़ा सन्तोष 
J er । मैंने कहा--च लूँ । रात हो जायगी तो पिताजी 

राज होंगे । हाँ, यों तो वे कुछ कहेंगे नहीं । आ्राजकल 
मगर मन्दिर जाने पर वह बात लागू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रतिशोध (२) 


ओर देखकर कहा--कयों 


x CC-0. In Public Domain. Gurukul Krag R8९, Hticwat—an aaa की बड़ी 
हीं । 
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मैं चलने को तैयार हो रहा हूँ यह देखकर उन्होंने 
कहा- दूध तो पी लो । 
एक साँस में सारा दूध घटक गया। 
ओर भागते हुए कहा--खूब सवेरे श्रा 
तेयार रहियेगा | 
उन्होंने क्या उत्तर दिया यह सुने बिना ही फाटक के 
बाहर जा पहुँचा । सीधे घर पहुँचकर साँस ली । वहां देखा 
कि पिताजी योगवाशिष्ठ पढ़ने में मग्न हैं । जब हम लोगों 
को पढ़ाना न होता तब बे ऐसी ही किसी किताब में निमग्न 
रहते । सीधे पहुँचा दादी के पास | दादी उस समय खाना 
पका रही थी । मैंने भूमिका के बिना ही एक बनावटी 
डकार ली । उसे सुनते दादी ने पूछा--मतलब ? 
आँखें बनाते हुए एक ate बनावटी डकार लेकर 
कहा--मतलब तो साफ है--क्षुधा घटन्ती'-" पेट weedy 
रोटी कम Get दूध, रबड़ी मलाई सेवन FT asl 
मौज होत्ती' तुम समझन्ती कि नहीं समझन्ती ? 
at रहने दे अपनी पंडिताई'''ठीक-ठीक बोल । बात 
क्या है? 
किर मैने सीधे न कहकर घुमा-फिराकर कहना ग्रारम्भ 
किया--तुम दादी""पण्डित की दादी होन्ती और नाही 
ara “दूध रबड़ी, मलाई से मैं तृप्त होन्ती “ 
मुस्कराती हुई दादी ने कहा--बड़े तेरे ससुर दूध, 
रबड़ी, मलाई लिये बेठे हैं न, जो तुझे दूध, रबड़ी, मलाई 
खिलाकर पेट भरवा देंगे "` ? 
बीच में ही बाधा देते हुए मैंने कहा--केवल दूध, 
रबड़ी, मलाई ही नहीं'''पतंग परेता, सब देन्ती मैं खूब 
पतंग उड़ावन्तीः""` 
सिर हिलाकर सन्देहात्मक रूप से माथा डुलाती हुई 
दादी ने कहा--तभी मैं देर से हज़रत की aaa नहीं सुन 
ही हूँ ? नहीं तो अकेले ही मुहल्ले को सिर पर उठाये 
किरा करते हो” अच्छा बता कि ag किसका लड़का है 
जो qa” Ch) 
मुंह से बात छीनते हुए मैंने कहा-वह लड़का थोड़े 
ही है “वह है”"वह maT देव बिल्कुल काल भरव 
बाबा के AA ATT देव जैसे भले" 
—agl तो में पूछ रही हूँ कि तेरे प्रति इतने सदय 
कैसे हुए ? 


फिर बाहर की 
गा | अंधेरा रहते । 
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मोटी हो इतने पर भी 3 
जैसे अच्छे बाबा काल N ‘ 
नाम देवभैरंव के श्रलावा कया हो सकता है ? ' 
_ तो बता न कि किसी देवभैरव बाबू ते तूझ पतग 
वगैरह at और दूध, रबड़ी, मलाई खिलायी | 3 
पास खिसकते हुए मैंने कहा--इत्ती देर में तुम 
समझी | 
और पास खींचती हुई दादी ने कहा-मगर ने 
मालम कौन Boat श्रादमी से सदा सावधान रहना 
चाहिए | जब तक किसीको तीन साल तक न परखे तब 
तक उससे कुछ लेना श्रौर खाना नहीं चाहिए 
तुम भी उनसे मिलो तो एक 


झट मैंने कहा- प्ररे A 
मिनट में दोस्ती हो जाय । फिर वें तो झली जीजी के 
““कहते-ही-कहते मुझे रुकते 


जान-पहचान के cael तो 
देखकर दादी ने कहा--तभी तो के बाद ? 

जीभ काटते हुए मैंने कहा--श्रागे न बताऊँगा'' gA 
मना है बताना “कहकर मैं रुक गया। यह देखकर दादी 
ने कहा--मता है तो इतता भी क्यों बताया ? | 

बिज्ञ जैसे सिर हिलाते हुए मैंने कहा--जितना मना 
नहीं है उससे श्रागे की बात तो मैंने थोड़े कही ? पूछ लेना 
Steet जीजी से" | 

दृढ़ता का भाव दिखाती हुई दादी ने कहा--हाँ, हाँ, 
मेरा छोटू कभी ' भी विश्वासघातकता नहीं कर सकता” 
हाँ तो आज तू ग्रपनी सँझिली जीजी के .यहाँ खा Arar 
रात को नहीं खायगा ? यही बात है न ? 

नकारात्मक स्वर में सिर हिलाते हुए मैंने कहा--पेट 
भरकर थोड़े खाया है। एक गिलास दूध पिया है । बस 
उतना कम खाऊंगा'''बाकी तो GSAT ही । 

हसती हुई दादी ने कहा--इसीमें दूध, रबड़ी ale 
मलाई भी हो गयी ? 

गोद में बैठने का उपक्रम करते हुए मैंने कहा--जिसका 
एक खाना उसका स गुणा , गाना और जिसको खिलाना 
उसको मुंह में नहीं लाना । ; 
जरा दूर सरकती हुई दादी ने कहा--ठीक aA 
जो सिखाया उसे गठिया faar aar तुझे मना किया कि 
जब मैं चौके में होॐ तब बाहर के कपड़ों से मेरे पास न 
aa न छूना यह तो तू भूल ही गया? ` | 

कात पकड़ते हुए मैंने कहा--तुम'' तुम ' ga 

—. 2025 E = É इतनी 

ग्रच्छी हो इतनी प्यारी हो कि में तुम्हारी सब बातें याद 
रखते हुए भी तुम्हारी गोद की बात में गलती कर ही 
बैठता ह" ST भब जल्दी से खाना पकाकर बाहर 
OA त में'”"'कहते-क्रहते स्वस्ति की साँस लेते हुए ग्राँखों को 


तुम समझ नहीं पायी कि वे देव 
रब जैसे देखमे में हैं तो उसका 
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ऊपर चढ़ाकर बन्द कर लिया । फिर जहाँ खड़ा था हि 
जरा पीछे हटकर बैठ गया । दादी ग्रपना काम TAMY i 
कहने लगी--तो संझिली जहाँ नौकरी करती है री 
साथ तेरी जान-पहचान हो गयी SPE, वह भी 
रही थी कि वे बड़े भले ग्रादमौ हैं” बिलकुल गौ “+ * 
मैं ताली देकर नाच उठा, ठीक कहा ! ठीक कठ 
इतनी खुशी का कारण न समझ कर अवाक्‌ होती हु 
g 


Q 


oy 


4! 


3 


दादी ने कहा--क्या, ठीक कहा ? 


है । तुमने जो कहा वह कितना छोटा भाम 
ग्रच्छा नाम है""छोटा सा नाम । 
` डाटती हुई दादी से कहा--छीः-छीः Vga बढ़े 
ग्रादमी से मजाक?" ग्रौर फिर जब उनका नाम जनमे 
देवभैरव है तो तू बया बदल देगा ? 

ग्रागे और कुछ कहने से पूवं ही मेते कहा--धत्‌ 
तेरी ag तो समझती ही नहीं ' "मैने कोई नाम श्रो 
ही पूछा? यह नाम तो मैंने ही tar” 

बीच में ही दादी ने कहा--तूने रखा gaa 
उनका नाम रख सकता है ? पहले उन्होंने धरती छुई कि 
तूने जो तू उनका नाम azar ? 

जरा दृढ़ता दिखाते-हुए मैंने कहा--मैने ही तो Cl! 
उनका नाम कोई जानता थोड़े ही है ? सब बाबू Tel 
कहते हैं a साहेब, न हाथी काला भूत" 

झिड़कती हुई दादी ने कहा--छीः | गुरुजनों में 
अवज्ञा ? ““और तुझे भी नाम से क्या लेना देना है” 
सीधे ताऊजी कहना 

ग्रवज्ञासूचक स्वर में मैंने कह 
बाबू के बाप से भी बड़े होंगे” श्रौर में ताऊ 
कहुंगा ?._ 


i बहुत 


Q 


[--ताऊजी काहे के 
जी के 


बाबू के बाप के कहने पर दादी जरा झेंप गयी । al 


हाँ हाँ, तूने अपने बाबू के बाप की नार काटी 4 
बता दिया कि उनसे बड़े"? खेर फिर तू उन्हें 


“2 ख 


नहीं ““मगर दूसरों की सज्जनता का गलते उपयोग 

करना चाहिए । कल से 'भले दादा' कहता हैं * 

बेटा है । 
बात समझ में श्रा गयी । मैंने मानते 


3 | 
हुए rae 
[me at: 


x x 


.. प्रकाशक ccion ma 


Top in AERA Ra (Abeo पशिपिटेड, इलाहाबाद 
— प्रस (पब्लिकेशन प्रेस) इलाहाबाद 
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जो | उपलब्ध नवीनतम संस्करण 


= ढ्‌ ५ मरासिह 
ay † pi + SSS हारा श्रनुवादित : sto ध्यामसुंदरदास द्वारा संपादित 
इस ललित काव्य का अनुवाद जिस : | 

: मनोयोग से राजा लक्ष्मणा 
aT sae का सह ने किया i. 
T. aa हा ज्जा ने संपादन में दिखाया है । बड़े Tee की Bi 
| हू. | तक व : AS विख्यात कलाकार असितकुमार हालदार के चित्रों a 

हिन्दी छंदों के साथ-साथ भाषा में अर्थ देकर व कठिन सं त शब्दों UEN Le 
ने [agen बनाया गया है । यह नवीन संस्वारण oe स्त शब्दों के सरल रूप देकर ग्रंथ को 


~ ‘|+ ° ~ पुन: उ पलढ j 
उन्हें प्रेमी पाठक आर्डर भेजने की कृपा करें | उः उपलब्ध हो गया है। शी कला-काव्य- | 
Ta ; मुल्य १२:०० रुपये | 
बहुत कुमारसंभव ¦ १० महाबीरप्रसाव द्विवेदी 
[बे उुमारसभव महाकवि कालिदास की अमर रचनाओं में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह पुस्तक 


नमे [ST छायानुवाद है। माता पाव॑ती के जम्म से लेकर महादेव शिव के साथ वन में विहार करने 
am की सभी मनोरम कथायें सरल भाषा में पंडित महावी रप्रसा 


हे द द्विवेदी जैसे महारथी वि 
aq (tah ने दी हैं। यह कथा और उ णें x में हे a 
धत्‌ आर उसको भाषा दोनों ही हैं उपन्यास का आनन्द 
ता है । ही ललित हैं। पढ़ने में उपन्यास का आनन 
नवीन सजधज के साथ मुद्रित संस्करण का मूल्य ५०० रुपये 


मि | पुरातत्त निवंधावली : क्र राहुल armam 


हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ राहुल जी द्वारा प्रणीत ये अप्राप्य लेख जगह-जगह से इकट्ठा 
रा कै पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये गथे हैं। विषय की उपयोगिता पर पुरातत्व के विद्यार्थियों 
॥ हमें कुछ कहना नहीं । अब तक हमारे देश में पुरातत्व पर क्या हुआ है ओर क्‍या आवश्यकता है 

नों हे |स पर विद्वान्‌ लेखक ने भली भाँति प्रकाश डाला है। anena में कलात्मक चित्र खुदाई में 
है”ऐू | मिले, उनका परिचय देते हुए इन acta चित्रों को भी छापा गया है । 
बड़े आकार में पुनः मुद्रित संस्करण का मुल्य १४:०० रुपये | 
| 


[+| SHS पाठमाला : री नरोत्तमदास स्वामी एम० ए० विज्ञारद 


अपभ्रंश भाषा का साहित्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण | ओर भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो उसका 
न Re अद्वितीय है। साहित्यशास्त्री जानते हैं कि आर्यवंशीय भाषाओं की जननी अपभ्रंश ही है। 
दागी PTA भाग में मूल संकलन है, दूसरे भाग में मूल Tat का शब्दार्थे, भावार्थं आदि दिया गथा है । इस 
` होत {सिक के अध्ययन से पाठको की संगृहीत अंशों में पर्याप्त गति हो सकेगी ओर अपभ्रंश के साहित्य | 
i श रसास्वाद साधारण कोष और व्याकरण की सहायता से, वे स्वतः ही कर सकेंगे। परीक्षाथियों | 
शक "ए यह दोनों पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगी । ! 


4 प्रथम भाग का मुल्य ७:०० रुपये ; द्वितीय भाग का मूल्य Coo रुपये | 
शः . Ns... i 
७ इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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a नई ताजसज्जा में सरस्वती सीरीज 

जगत्‌ में अपनी लोकप्रियता, सुलभता और विविध विषयता 

[पी गई हैं । प्रत्येक पुस्तक का मूल्य केवल 

किसी भी पुस्तकालय था a 


इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तकः 
ही wa झाकषंक नये रूप-रंग में छ 


से धूम मचा दी थी । बे 
छाभप्रद तथा मनोरंजक पुस्तकों का भ्रभाव 


३:०० रुपये । इन सुलभ, 
gamang भें लटक सकता है। 
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hs उपलब्ध नवीनतम संस्करण 
मेघदूत * राजा लक्ष्मणसिह द्वारा प्रनुवादित : डॉ० इयामसुंदरदास द्वारा संपादित 
इस ललित काव्य का अनुवाद जिस मनोयोग से राजा लक्ष्मणसिह्‌ ने किया उसी सामन. 
का कोशल sto श्याससुंदरदास ते संपादन में दिखाया हैं । बड़े आकार-प्रकार की इस कलात 
स्तक की साज-सज्जा विख्यात कलाकार असितकुमार हालदार के चित्रों से की गई है। संह 


oe EEE 
Ee 


rx 


हिन्दी छंदों के साथ-साथ भाषा में अर्थ देकर व कठिन संस्कृत शब्दों के सरल रूप देकर ग्रंथ k $ 
अनुपम बनाया गया है। यह नवीन संस्करण अब पुनः उपलब्ध हो गया है। शीघ्र कला-काब 
प्रेमी पाठक आर्डर भेजने की कृपा करें। मूल्य १२:०० ख 
@ | z 
t qo agian हिवेदी 
कुमारस भव है 


कुमारसंभव महाकवि कालिदास की अमर रचनाओं में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह पु 
उसका छायानुवाद है। माता पावंती के जन्म से लेकर महादेव शिव के साथ वन में विहार कख T 
तक की सभी मनोरम कथायें सरल भाषा में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे महारथी विद्वा, दि 
लेखक ने दी हैं। यह कथा और उसकी भाषा दोनों ही ललित हैँ । पढ़ने में उपन्यास का आनम दे 


मिलता है । हैँ | र्भ 
, नवीन सजधज के साथ मुद्रित संस्करण का मूल्य Yoo 
पुरातत्त निबंधावली $ श्रौ राहुल सांकृत्यायन 

हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ राहुल जी द्वारा प्रणीत ये अप्राप्य लेख जगह-जगह से इक] 4q 

से हमें कुछ कहना नहीं | भब तक हमारे देश में पुरातत्त्व पर क्या हुआ है और FAT आवशयकता | . 
इस पर विद्वान्‌ लेखक ने भली भांति प्रकाश डाला है। यथास्थान में कलात्मक चित्र खुदा] 
से मिले, उनका परिचय देते हुए इन दुलेभ चित्रों को भी छापा गया है । ह 
। 3 बड़े आकार में पुनः मुद्रित संस्करण का मूल्य १४:००खी हू 


AJAN पाठमाला + श्री नरोत्तमदास स्वामी एम० wo विशारद 

अपभ्रंश भाषा का साहित्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ओर भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो उ] | 
गौरव अद्वितीय है । साहित्यशास्त्री जानते हैं कि आर्यवंशीय भाषाओं की जननी अपश्रंश ही | 
प्रथम भाग में मूल संकलन है, दूसरे भाग में मूल पाठों का शब्दार्थ, भावार्थ आदि दिया गया हैं। |. 
पुस्तक के अध्ययन से पाठकों कौ संगृहीत अंशों में पर्याप्त गति हो सकेगी और अपभ्रंश के MG 
का रसास्वाद साधारण कोष और व्याकरण की सहायता से, वे स्वतः ही कर सकेंगे। परी] | 
के लिए यह दोनों पुस्तके अत्यस्त उपयोगी सिद्ध होंगी । 


प्रथम भाग का मूल्य ७:०० रुपये : दवितीय भाग का मूल्य eoo षे | 
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“प्रकाशक का वक्तव्य 


इंडियन 'प्रेसः ने' साहित्य की उच्चःस्तरःकी पत्रिका द्वारा हिन्दी की सेवा करने के लिए सन्‌ १९०० में ae 
स्वती” का प्रकाशन प्रॉरम्भ किया था । उसके प्रकाशन में faga सेवा-भावना; थी, - व्यावसायिक दृष्टिः कभी नहीं. रही । 
वह सदव घाटे पर निकलती रही । इस “घाटे की पूति हम प्रपनी पाठ्यपुस्तकों की बिक्री की-आय से करते RI 

“इधर पाठ्यपुस्तकों के -राष्ट्रीयकरणा के.कारण:धीरे-धीरे हमारी पाठ्यपुस्तकं समाप्त होने लगीं, श्रौर 'सर- 
स्वती” के घाटे की पूति काः वह स्रोत Mage गया gl इधरःकुछ-व्षासे छपाई, चित्र, कागज आदि का मूल्य इतता 


बढ़ गया है कि 'सरस्वती' के प्रकाशन का घाटा वेतरह बढ़ गया है। दुर्भाग्य से न तो सरकार ही ने''सरस्वती' को किसी. | 
प्रकार का प्रश्रय दिया और न हिन्दी क्षेत्र के विद्यालयों ate महाविद्यालयों ने हीः उसकी ओर ध्यान देकर उसे संरक्षणा | 
feat tae करने पर भी -हमें सरकार. से विज्ञापन प्रायः नहीं मिल सके । इसके ऊपर हमारे सम्पादक ने भी a । 
दे .दिया रोर .नये.वैततिक .सम्पादक.की नियुक्ति की समस्या.उठ खड़ी हुईं । हम कई वर्षों से प्रत्यधिके घाटा उठाकर 
भी उसे हिन्दी की सेवा की भावना से प्रकाशित करते रहे, किन्तु दुर्भाग्य से स्थिति aa इतनी विषम हो गयी हैं भोग | 
घाटा इतना बढ़ गया है कि।हमःउसे wary में श्रेपते की एकदम श्रसमर्थ-पाते हैं । ४ 
ग्रतएव nadt हादिक इच्छा के एकदम विरुद्ध, प्रौर बड़े दुःख के साथ'हमें सरस्वती BT - प्रकाशनः - बन्द 
करना-पड़.रहा है.। पाठयपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण एवं सरकार तथा हिन्दी शिक्षण संस्थागरों की उपेक्षा ने हमें इसके लिए 
विवश कर दिंयाःहै^ः 'सरस्वतीः ने-अपने-७ ६ ae a जीवत-काल. में, हिन्दी की जो सेवा की है.उसके सम्बन्ध में हमें कुछ 
कहता न तो शोभा देता gitaa fore शिष्ठता/ ही हमें ऐसा करते देती है; हिन्दी साहित्य भ्रौर पत्रकारिता के इतिः 
हासज्ञ site हिन्दी प्रेमी एवं 'साहित्यमममंज्ञ उसे भैली भौतिं' जानते eae a हीं उसे)कहने के अधिकारी हैं। भ्रवश्य ही 
हमारे लिए यह गर्व श्रौर संतोष का विषय है कि हम सरस्वती” का प्रशाशन' करइतने ` दिनों तक ` हिम्दीः के गम्भीर | 
gina सेवा कर सके । हमें विश्वास है कि हमारे कृपालु पाठक हमारी विवशता समझ कर हमें इस | 


साहित्यः की, ऐसी? 
mara कट निर्णय के लिए क्षमा करेंगे. 

हम सरकार-सेःपन्निकाः के-सहायताथ -पत्रऽव्यवहर कर रहे हैं । यदि हमें सरका 
gut तो हम पत्रिका कोशीघ ही'प्रकाशितक्रना'डुनः Te करने का. प्रयत्न. करेगे | 


र से उपयुक्त प्रोत्साहन प्राप्त | 
ka : मैनेजिंग-डाइरेवटर o 
; 424 5 STE ; यन प्रेस (पब्तिकेस्ंस) प्रा० लिमिटेड 
ee | Sy FR oou a 
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१९७५ को मैंने 'सरस्वती” के स्वामी इंडियन प्रेस (प्रकाशन) के संचालक को यह पत्र लिखा | 
कुछ परिस्थितियों के कारण मैं जनवरी, १९७६ से 'सरस्वती' 
का सम्पादन त कर सरकंगा । मैं आशा करता हूँ कि इस सूचना से झ्रापको उचित aa करने a समुचित समय मित्र 
' जायगा ।” इस समय यह बतलाने का भ्रवसर नहीं हैं कि मैंने यह frag क्यों लिया । 5 सरस्वती' में बराबर घाटा होते 
| रहने ste संस्थान की ग्राय के अन्य स्रोतों के प्रायः सूख जाने से वे पहले ही से उसे बन्द करने का विचार कर रहे थे। 
उत्तर में उन्होंने लिखा कि 'सरस्वती' में बैसे ही भारी घाटा हो रहा है ce पूर्ति करना पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण 
से प्रसम्भव हो गया है, प्रतएव उसे दिसम्बर तक क्यों चलाया जाय; TA! न श्रगस्त के = के साथ उसे बन्द कर दिया 
जाय ? पत्रिका को निकालते रहने या बन्द कर देशे का प्रधिकार उनको है । किन्तु मैं मानसिक रूप से उसे बन्द कर 
देने और अगस्त के अंक ही से उप्ते बन्द कर देने के लिए बिल्कुल तैयार न था । यदि मैं यह जानता तो एक उपयुक्त 
` | उ मापन) भ्रंक निकालता | पर तब तक श्रगस्त BT AH प्रायः तैयार हो चुका था । मेरे ग्राग्रह पर उन्होंने. उप्त अंक में 

कुछ I बढ़ाकर यह प्रगस्त-दिसम्बर का अंक निकालने की छपा की है। इससे कम से कम -श्रोपचारिक रूप से ‘az 
| स्वती’ के ७६ वषं पूरे हो गये , 

मैंने भ्रपने बीस वर्ष के सम्पादन की समाप्ति:पर हाल ही में, जो 'निवेदन' प्रकाशित किया था, उसके बाद 
इस समय मैं ग्रौर कुछ कहना नहीं चाहता | ह 
मेरा यह चरम दुर्भाग्य है कि नियति के fada ale रहस्यमय विधान के कारण मुझे हिन्दी की सबसे पुरानी, 

ऐतिहासिक att aaa साहित्यिक मासिक पत्रिका की समाप्ति का शोक-संवाद देने का श्रत्यन्त अप्रिय और कटु 
' कार्य करता पड़ रहा है । 
sf “सरस्वती” ने जितने दिनों हिन्दी की सेवा की, उतने दिनों अभी तक ate किसी पत्रिका ने नहीं की । उसकी 
` हिन्दी की दीर्घकालीन सेवा ऐतिहासिक और महत्त्वपूणं है । खड़ीबोली काव्य, कहानी भ्रौर गद्य के विकास में उसका 
| पूं योगदान है। ये सेवाएं हिन्दी के इतिहास में उसकी स्मृति को भ्रमर बनाये रहेंगी । 
van fre को मिथिक में 'फ़ीतिबस' नामक एक पक्षी की चर्चा है जो hot हो जाने पर स्वयं प्रग्नि उत्पन्न कर 
va उसमें भस्म हो जाता था, किन्तु श्रपती राख से वह फिर उत्पन्न हो जाता और नया जीवन पाकर दीर्घं कालःतक 
` गगन-विहार करने लगता at | काश, फ़ीनिकस की तरह 'सरस्वती' भी पुनर्जीवित हो सकती ! 
ou | अपने कृपालु लेखकों, पाठकों, हिउ षियों भ्रौर,सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग, :प्रेम ate कृपा के लिए 
 हादिक ग्राभार व्यवत करते हुए उन्हें में बिदाई का भावभीना नमस्कार निवेदित करता gl 
) “सरस्वती श्रुति महती महीयताम्‌” 


१० TER, 
“पप्रय देवू बाबू, मुझे यह सूचित करते प्रत्यन्त खेद है कि 


3 नं SRR श्रीनारायण चतुर्वेदी: 
लेखकों और प्रकाशकों को सूचना 

| मेरे पास १९७९ में प्रकाशनाथं at हुए कितने ही लेख जमा हैं। टिकट लगे लिफाफे के साथवाले लेख 
i) लौटा दिये जायेंगे । शेष लेखों में से जो टाइप किये लेख आये हैं उनकी ' प्रतिलिपि प्रेषकों के पास होगी । se छोड़ 
i | कर दृस्तलिखित लेखों को यथासम्भव शीघ्र उनके लेखकों को लोटा देने का प्रयत्न करूँगा | कांवताग्रों की संख्या इतनी 
alas है कि उनका लौटाना दुष्कर है। भविष्य में मेरे पास कोई लेख न भेजे जाये । 

|| ; सरस्वती में समालोचनार्थं जो पुस्तकं ग्रभी तक मेरे पास आयी हैं उनमें से तीस-चालीस की समालोचनाएँ 
| तयार थीं, पर छप न wat) शेष में से जिन पर लेखक था प्रकाशक मेरी व्यक्तिगत सम्मति चाहेंगे, वह भेज दूंगा । 

t . भविष्य में वे ही पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ मेरे पास भेजी जायें जिन्हें लेखक, सम्पादक या प्रकाशक enfia- 
। गतूप से मुझे भेजने की कपा Hea asa हैं या जिन पर मेरी सम्मति चाहते हैं । - 


श्रीनारायण चतुर्वेदी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection जा किछ्िवा ग, लखनऊ-४ 
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उपलब्ध विद्युत क्षमता को अत्यन्त मितव्ययिता 
से उपयोग में लाकर विद्युत्‌ मंडल को सहयोग दें 


बिजली की बचत करे और बची हुई बिजली 
उद्योग एवं कृषि में उत्पादन हेतु लगाब. 


मंडल की महत्वपूरण उपलब्धियाँ 


विद्युत्‌ स्थापित क्षमता--7725 मेगावाट 
एवं 

पाँचवीं योजना में 2067 मेगावाट तक 

अतिरिक्त वृद्धि प्रस्तावित 
राज्य के संतुलित विकास हेतु पिछड़ो जिले में 

विद्युत्‌ विकास के विशेष प्रयास 
पंपों के विद्युतीकरण हेतु लाइन बिछाई TS—-,70,000 

(लगभग एक लाख सत्तर हजार) 


विद्युतीकृत ग्राम एवं शहर-- IL,I4]. 

faisa हरिजन बस्तियां 9,880 

उपभोक्ताओं की संख्या-- 9,00,000 
(लगभग नौ लाख) 


राज्य की आर्थिक सप्चुन्नति हेतु 
सदेव तत्पर 
मध्यप्रदेश विद्युत्‌ मंडल 


Tro १ 
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६ हिन्दुस्तान स्टील। जन्म १६५४ साल। भारत 
. का यह एक सबसे बड़ा उद्योग है। भारत के 
ओचोगिक विकास में हमारी भूमिका कुछ 
हद तक सफल ज़रूर रही है। कारण हमने 
भारतीय उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में 
अपना हाथ ब टाया, राष्ट्रीय जया का 
उन्नयन किया तथा प्राकृतिक सम्पदों का 
सदुपयोग किया। 


उन्नतशील उद्योग if 
उत्पादन आरम्भ होने से लेकर Wy वष क 
३१ मार्च तक देश के विभिन्न उद्योगों में 
> राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात 
कारखानों से १२८ लाख टन लौहपिंड, १० लाख 


२२० लाख टन विक्रय इस्पात की आपूर्ति की 
गई हेत 
हमारे इस्पात को आपूर्ति का आनुमानिक 
हिसाब इस प्रकारे है-प्रतिरक्षा के लिये ३ 
शर्तांश, रेलवे २०, अन्यान्य सरकारी विभाग 
२२.४ उद्योग 22, स्टाकिस्टों के लिये (हमारे 
निजी स्टॉकयार्ड सहित) २२.५ शतांरा। 
आलोच्य अत्रधि में दुर्गापुर मिश्र इस्पात 
3 कारखाना से २०.६ हजार टन मिश्र इस्पात fas, 
१८५.२ हज़ार टन विक्रय मिश्र इस्पात सामग्री 
की आपूर्ति के फलेस्त्रूप विभिन्न उद्योगों को 
इससे उपकार ga! विक्रय की कुल रादि 
रु. ८८ करोड़ के करीब है। 
इसके अतिरिक्त हमारे इन कारखानों से ५६ 
लाख टन कोक कोयला, १० लाख टन रसायन 
बदार्थ तथा५३.४लाख टन अन्य 'बाइप्रॉडबट्स, 
HS माल भी सम्पृक्त उपभोक्ताओं को प्रोषित 
किया गया। ) > 
हमने देश की कृषि उपज की वृद्धि में अपना 
हाथ बंटाया। हिन्दुस्तान स्टील ने देश के 
कृषि कार्यों के लिये लगभग १८ ala टन 
*सोना' खाद और ५५० हजार 'टन 'राजा' 
खाद दिया। 
इन सामानों के विक्रय से अजित कुल 
आमदनी की रकम (निर्यात के अलावा) 
करीब ३६६४ करोड़ रुपग्रा है । 
> ire 
[क्रय wy 
वितरण व्यवस्था को सफल बनाने के लिए 
हमने एक केन्द्रीय विक्रेय विभाग तथा सारे 
2a में २० शाखा कार्यालय तथा स्टॉकयार्ड 
खोल रखा है ताकि उपभोबताओं को कम 
समय में उचित मूल्य पर इस्पात प्राप्त हो 
सके। विक्रय से अजित कुल राशि का अंक 
३६८६ करोड़ रुपया है। इसके अन्तर्गत 
निर्यात की राशि २४१ करोड़ रुपया ( एफ.ओ- 
नी. ) है। | 
इसके अतिरिक्त अक्टूनर, १६७२से ३१ मार्च 
१६७४ तक की अवधि में हमने बोकारोइस्पात 
कारखाना में उत्पादित ६ लाख टन लौहपिंड का 
विक्रय किया जिसका मूल्य है ३१.५ करोड़ 
` रुपया! इसके अलावा ११ करोड़ रुपया का. 
रा (एफ वी.) 


रन इस्पात पिंड, ७३ लाख टन 'सेमिस', तथा .. 


Arie Publ 


श्रमशक्ति 

वर्तमान में हिन्दुस्तान स्टील में काम करनेवालों 
की संख्या करीन १,३०,००० है। प्रदिक्षण तथा 
प्रोत्साहन देकर इस जनशक्ति को तकनीकी 
अनुशासनों की ओर आकपित किया गया। 
देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिये ऐसे 
लोगों की जरूरत है। 

आत्म निर्भरता 

भारतीय इस्पात उद्योग के विकास के लिये 
विदेशी सहायता न लेनी पड़े इस उद्देश्य से 


हमने. सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन . 


ब्यूरो बनाया । यह प्रतिष्ठान,अभियंत्रना तथा 
तकनीकी परामशदान के क्षेत्रों में अपने को 
पुणरूप से प्रतिष्ठित करने में सफल हुआ है। 
आज यह ब्यूरो एक नयी कम्पनी बन TT 
है जिसका नाम है, मेटलर्जिकल एण्ड 


इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) 
लिमिटेड (MECON) | 
लाभ-हांनि s 


हिन्दुस्तान स्टील चाळू होने के बाद से लेकर 
३१ माच, १६७४ तक हमारी वित्तीय स्थिति 
संबंधित कुछ Alas इस प्रकार हैं : 


कुल आमदनी ४२८४ करोड़ रु० 
अत्रतक दिये गये 

उत्पादन शुल्क FEE n „ 

रेल मासूल ENS 
अतः शुद्ध आमदनी 3४0१ i 
कुल खच SFR छ ऊ 
मिश्रित बचत KKK ७ » 
कारखाने में जमा मालों का ` 
स्यु ह 2६९ OS 
कुल मिश्रित बचत Soc 6, an 
सरकारी कर्ज परब्याज २६६ , ., 
शेष शुद्ध बचत ३३७ „ „ 


(९) कुल अवमूल्यन 53, 
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पिछले १६७३-७४ वित्तीय वर्ष में हमने ४.७१ 


हानि की मोट रकम है। कम्पनी की निजो मुद्दा 


KI A 
ae n स्टील & | 
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करोड़ रुपयों का लाभ किया जिससे अपरमूहथन 
के मद में हमारी हानि घटकर २४६ करोड़ 
रुपया हो गया है। यह राशि हमारी कृत्त 


स्थिति से हमने सक्रिय पृ जी सम्पर्कित मांगों 
की पूर्ति की और संयोजन-संतुलन के मद में, 
११८ करोड़ रुपयों का पुनः विनियोग किया। 
इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन सरकारी कर्ब 
के मद में हमने सरकार को १७० करोड़ रुपय 
वापस दे दिया। फिलहाल, सरकार द्वारा दिये 
गये कर्ज का कुल अंक ३७४ करोड़ रुपया है। 
अभी हमें अवमूल्यन तथा सरकारी कर्ज के 
ऊपर ब्याज के yet में, तरतीब से 
सालाना ६६ करोड़ और २४ करोड़ रुपयों का 
प्रबंध करना पड़ता है । पिछले साल कच्चामात 
तथा अन्य `इनपुट' सामानों के मूल्य में ३८ 
करोड़ रुपयों की बृद्धि हुई है। जबकि 
१६७३-७४ में उत्पादन झुल्क के रूप में हमें 
१०१ करोड़ रुपये देना पड़ा । गत वर्ष इस मद 
में दिये गये रुपयों का अंक केबल ६६ करोड 
रुपया था। इसके बावजूद भी हमारा प्रति टत 
इस्पात उत्पादन मूल्य विदेशी उत्पादन मूल्य 
से कहीं कम है। A 
अंत में f 
हिन्दुस्तान स्टील की उम्र २० साल है। देश 
के औद्यो गिक-जीवन की efe से नबीन- 
पर अपने अनुभव से प्रवीण है। हमें बहुत सी 
समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना 
पड़ रहा है । सामने और भी कठिन दिन 
आने वाले हैं । उत्पादन बढ़ाने में हमें कुछ 
विशेष मसलो का सामना करना Teh 
जेसे कच्चे भालों की कमी, _ परिवहन 
समस्याएं. तथा बिजली शक्ति के अभाव 
आदि। 
हमारी जवानी एवं आत्म aa बीस, ह 
सफलता ला देगी। भविष्य के ओर संग्राम 
से जुझने के लिये हम अपने को मण 
बना रहे हैं। इस प्रयास में पहला महत्वपूर्ण 
कदम है “स्टील अथारिटि ऑफ इंडिया a 
गठन । हमें पूण विश्वास है कि भविष्य 
हम और भी तत्परता के साथ देश की 
कर सकेंगे । 


~ 


ba 
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॥ शरम्‌ ai दुर्गतिनाशिनी ॥ 


[श्चिनी ॥ 


जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
धान के लिए मिलिये या पत्र-च्यवहार करिये 


ज्योतिषाचाय-- 
प्रोफेसर प्रद्युम्ननारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशारद, 
तांत्रिक ओर मानस mag 
२5, महात्मा गांधी सागं, इलाहाबाद ( 
देखिए :---कवि Ware श्र 


से मिछने का सौभाग्य मुझे दो बार मिला है ॥ विगत जीवन 


TSU भी मुझे बिलकुल ही ठीक मिळा। आपको देश-विदेश के विद्वान्‌ तथा 
me व्यक्तियों से जो प्रशंसापत्र मिले हैं वह आपके चमत्कारिक गुणों के अनुरूप ही हैं। आप एक सफल सिद्ध 
भी हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके बनाये हुए यंत्र तथा कवच भी आपकी वाणी की तरह ही अपना 
शिष चमत्कार रखते हैं। 


AN a> ae 


सजिन्द्‌ प्रति का मूल्य 
१०) रुपये 
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ee डा इस डिक्शतरी की उपयोगिता भपरिहायं है । प्रायः समी उपयोगी शब्द भोर मुहाविरे इसमें 
छित किये गये हैं। पृष्ठ पौने नो सौ। 


७६ 


न भकमकफा करन कक» न न तन ग 
RR ee E: 


विषय 


१-_सम्पादकोय 
२--योगियों के परम ग्राराध्य देव : गणपति स 
विनायक--प्रो० ato आर० शर्मा पे 
३--निराला के काव्य में नारी के रूपन्स का 
प्रभाव--श्री Sto रामशंकर द्विवेदी, TA ५०, 
डी० फिल०, एल-एल० ate 
४--एक-से जंगल-श्री श्रमरनाथ 'मोहन 
५०--एशियाई भाषाओं को समपित विद्वान्‌ विलि- 
यम कैरे--डा० शिवमंगल राय 
६--कुहरे का गीत--डा० किशोर काबरा i 
७--बाबा हरीदास : रचनाएँ (२)--श्री रामप्यार 
त्रिपाठी see : .... 
ऽमाया मिली न राम--श्री गोरखनाथ, 
एम० To Rn ees 
९--परिणीता--श्री ब्रजकिशोरप्रसाद ‘किशोर 
१०--विज्ञापन की बाज़ी--श्री वाहिद काज़मी 
११--तीन कविताएँ---श्री भवानीशंकर gar 
१२--प्राणिज तथा वानस्पतिक तैल--प्रो ० पुरुषोत्तम 
# दास स्वामी, एम० एसू-सी०, एम० Wo, 
विज्ञारद ०००० Good 
१३--बँगला के अमर कवि मधुसूदत--श्री निशीथ 
कुमार राय .... हि aces 
१४--कोई सुनता नहीं--डा० महेन्द्रनाथ पाण्डेयः" 
१५--वर्षा-गीत--श्री भॅवरसिह सहवाल ‘ATH 
पज्ज' ‘ss. .... 
१६--पअ्रनु भूतियाँ की 
१७--तीन रेखायें--श्री श्राशोपुरी E 
१८--हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आस्माँ 
क्यों हो ?--श्री अ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय ““' 
१९--माहवान्‌ की समाधि से सम्बद्ध मुगल बाद- 
शाहों के दातपत्र-श्री Geax त्रिपाठी 


Digitized by Ar Sirra dd eGangotri 0... 
SM ~=.» 


rt 
ms 


विषय-स्रची 


पुष्ठ 


'वरियोगी' ००१» ०००० ? 


` २०-्रतिशोध (३)--श्री मनमोहन गुप्त 
२१--काश !-श्री बालकृष्ण गर्ग 

२२--सौत--अ्रनुवादक--श्री Uo Lo aad 
 २३--स्वर्गीय हरिशंकर शर्मा स्मृत्याउजजलि--डा ० 
a विनयमोहन शर्मा g: sses 
२४--भा रतरत्न---डा० राधाकृष्णन---श्री मुकन्दी 
लाल, बैरिस्टर nn १% 
२५--साहित्य में आधुनिकता और इलील-ग्रइलील 
` का सवाल--श्री गौरीशंकर (जी० एस०) 
ag Tart « ; 


`N 


विषय पृष्ठ 


२६--श्रलक उड़ी सी--श्री विनोद शाही He gy 
२७--आधुनिक प्रौद्योगिकी (टंकनालाजी) ay 
मानव समाज--श्री शंकरसहाय सक्सेना ~ १४९ 
२८--हिन्दू और जैन--श्री परिपूर्णानन्द वर्म्मा + १५३ 
२९---निरालाजी का स्वाभिमान और उनकी उदा- 
रता--श्रीप्रभुदयाल मीतल NR 
३०--संस्क्ृत-दिवस--श्रीमती कमला रत्नम्‌ `` १६७ 
३१--कुछ काँटे कुछ फूल--श्री व्योहार राजेन्द्र 
सिह e Se 
३२--शिल्प में विष्णु के वराह श्रवतार का निरू- 
पण--श्री मारुतिनन्दनप्रसाद तिवारी E 
३३--क्रान्ति और साहित्य --प्रो० सिद्धेश्वरप्रसाद, | 
केन्द्रीय ऊर्जा उपमन्त्री "`" goo 
३४--दीपावली की ऐतिहासिकता--श्री 
मनोहर व्यास, एम० एस्‌-सी० 
३५--वाल्मीकि की उपमाए--डा० जयशंकर 
त्रिपाठी vane mr १७१ 
३६--मीनारों की बाते--डा० कमलाकांत हीरक १७५ 
३७--हमराही--श्रीमती रमा मेहरोत्रा, TA To १७६ 
३८--भगवत्‌ कृपा--श्री हरप्रसाद शर्मा TAOS 
३९--जीवन में सब कुछ माता है--श्री विवेक 
(मारिशस) eee eee 
४०--उस ग्रमराई ने राम राम कही है--डा० 
विद्यानिवास मिश्र i PS GR 
४१--मनोरंजक संस्मरण ep. Raa 
४२--नवीन प्रकाशन Be IOS 


१६६ | 
श्याम- 


१८२ 


MEMEO EE: 5: ३ मम 
© सरस्वती के इस अंक में प्रकाशित सभी लेख सर्वा' | 


धिकार सुरक्षित हैं । 


सफेद दाग 


बवासीर-एक्जीमा-दमा श्वास की दवा 
इनका विवरण मुफ्त मंगायें 


वेद्य बी० आर बोरकर (सस्व) 


` १४७ go पो० मंगरूलपीर, जिला प्रकोला (Hels 


A सना x 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


L आम 
0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तर प्रदेश हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन द्वारा 
भ्रमरोहा में भ्रायोजित: 
श्री शेवड़े के arapa- 
समारोह में Fo Fo 
विधान सभा के श्रध्यक्ष 
प्रो? वाुदेवसिहजी 
` श्री शेवड़े, की प्रशस्ति 


Dr शेबड़ेजी भ्रपने सम्मान का उत्तर देते हुए 


N CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


emo 
) 


re 
rarer, 


oS 
न 


Í 


सम्पादक 


श्रीनारायण 
limes g a era | as og Ra an nuno 


वर्ष ७६ eee 
if संख्या ९००-६१२ | शलाहावाद : अगस्त-दिसम्बर 


ENTS ४ B ESS Boo Ee प्र था ERTS ह ब min 


चतुर्वेदी 


DA cama ६ व Go eee CEN EN) 


f खण्ड २ 


१९७५ : श्रावण-मार्गशी्ष २०३२ वि० | a 
२०९९ sey द्या ६ 
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उत्तराखण्ड को भन्दिर-शेली--हमने श्री बदरीनाथ 
दिर संबंधी अपनी टिप्पणी में लिखा था कि हमें मन्दिर 
: मानक पुस्तक में उत्तराखण्ड मन्दिर शैली के 
RÄ कहीं कुछ पढ़ने को नहीं मिला । अभी हाल में एक 
वि ने चौखम्भा संस्कृत स्टडीज माला की एक पुस्तक की 
[९ हमारा ध्यान दिलाया । उसका नाम है 'दि आकिश्रो- 
Ah कुमाऊं।' इसके लेखक sto कान्तिप्रसाद 
द्याल हैं । वास्तव में यह उनका पी-एच० डी० का 
Tara है । उन्होंने इस पुस्तक में सारे उत्तराखण्ड 
i att गढ़वाल) के पुरातत्त्व का विद्वतापुणां ग्रध्य- 
, विया है । इसमें वहाँके मन्दिरों का भी विशदता से 


ho | म है तथा उनका इतिहास भी दिया गया 


— =r 


था "गे विषय पर यह ग्रकेली पुस्तक है | इसके तृतीय 
4 (प्राकिटेक्चर) में मुख्यतः उत्तराखण्ड के मन्दिरों 


वणन है । विद्वान्‌ लेखक ने उनका बड़ी सूक्ष्मता से 

3 किया है। उनका निष्कर्ष है कि उत्तराखण्ड 

is PEGS के मन्दिर पाये जाते हैं । वे विभिन्न 

|. "भावों के कारण हुए री ० 
90 


|. 


— 


बनाये गये थे । बंगाल के पाल राजाग्रों के प्रभाव से बंगाल 
की शैली, दक्षिण के मन्दिरों की शैली, गुजरात, राजस्थान 
ग्रादि की शैलियों के प्रभाव से वे मंदिर भ्रनेक प्रकार के 
हैं । उन्होंने उत्तराखंड शैली की चर्चा भी नहीं की क्योंकि 
इन मन्दिरों के ग्रध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
विभिन्न कालों के. बाहरी प्रभावों का समन्वय करके 
उत्तराखंड में कोई ऐसी समन्वित शेली विकसित नहीं हुई 
जिसे उत्तराखंड शेली कहा जा सके | इस ग्रध्याय के अन्त 
सें विद्वात्‌ लेखक ने अपने गम्भीर ग्रध्ययन का जो निष्कर्ष 
(कन्‌क्लूजञन) निकाला है, वह उन्हींके शब्दों में यहाँ दिया जा 
रहा है :_ 

Kumaon-architecture thus brings before us 
a fascinating story from its beginning to the 
end. Though the beginning had commenced 
comparatively late, it cannot be denied that 
after the Gupta period onwards upto the ]5th- 
l6th century A.D., the Hindu architecture in 
Kumaon remained highly colourful in its each | 


and every detail. Before the beginning of stone 
urukul Kangri Collection, Haridwar A 
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maon, Fergusson and after him 
Goetz have suggested pat the temple in ene 
had once existed there. No comment can be 
made at present on the above ope; 
However, it appeared to have perished long 
before, even if it had existed once. गा 
The Katyuris were the first builders. T by 
had a high sense of aesthetics and so me cre न 
of building a major portion of the ale ae 
sculptures goes to them. Then the Ghands 
came to Kumaon from the plains and so got 
their own ideas implemented in the art and 
architecture of the region. 

Even during the time of the Katyuris, the 
temples of Kumaon remained highly receptive 
to assimilate varied elements from different 
parts of the country. Primarily, they were 
influenced from Rajputana and Gujrat. Some 
elements of the South Indian origin also came to 
be adopted in the temple architecture. Because 
of a great attraction for the Himalayan region, 
from the political and cultural point of view 
and because of its being a celebrated holy 
place, thousands of people continued visiting 
this land from the most ancient past. The con- 
tinuous flow of pilgrims as well as that of other 
people helped in the absorption of alien ideas 
in the art and architecture of Kumaon. 


In the initial stage of the movement of 
ideas the temples in Kumaon followed the basic 
principles of the Nagara type of temple. Thus 
the early temples at JageSwar bear several 
elements of the Gupta period. At the same 
time the wagon vaulted type got eminence in 
Kumaon more than in any other place in 
India. It originated from the Buddhist Stupa 
and was adopted in the subsequent centuries in 
temples of the South and the North equally. 
Another type at JageSwar, having stepped 
walls, goes in greater conformity with the 
Papanatha temple at Pattadakal. In the case 
of Pandukesvar temple, as already suggested, 
the art pattern of the Palas of Bengal appeared 
to have influenced greatly. 


But the most remarkable period, which has 
left deeper marks on the architecture of Kuma- 
on, begins after the ]0th-]jth century A.D. 
The temples after this period are fashioned 
more or less on the Pratihara style. The type 

had a flourishing centre, particulary at Osia in 
= — Rajputana and later on it spread throughout 
. the States of Rajputana, Gujrat, Madhya Pra- 
j hand even in the Uttar Pradesh. The pedi- 
nts, the Kakshasanas, the niches and even 


temples in Ku 
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अगस्त-दिसम्बर 


Adi Badri, and BageSwar speak very well 
late Pratihara-Solanki elements. Such 3 

case of the temples at Champawat and one e 
Dwarahat also. They are characteristicall. 
built after the Gujarati and Rajasthani temples: 


of th e 


It is said that the, temples of Kumaondo 
not evoke vivid historical association and there. 
fore their attempt to arouse curiosity appear 

. If |) S 
almost pathetic. This seems to bean unjust 
view. Inthe first place, they are important 
architecturally and even from the point of view 
ofart, which they have. Secondly, when every- 
thing was being destoryed by the iconoclasts 
the temples could survive to give us a glimpse 
of the past glory. Though it may be admitted 
that the Katyūris and Chands have not left 
much of their own history, it is sufficiently 
proved by the extant remains that they were 
comparatively powerful and glorious among 
the regional rulers of India. i 

(gars का स्थापत्य हमारे सम्मुख आदि से Ha तक 
एक ग्राकर्षक वृत्तान्त प्रस्तुत करता हैं | यद्यपि इसका 
प्रारम्भ अपेक्षाकृत बिलम्ब से हुआ था तथापि इस बात को 
ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुप्तकाल के पश्चात्‌ 
पन्द्रहवी तथा सोलहवीं ईसवी शताब्दियों तक कुमाऊं की 
हिन्दू स्थापत्य कला प्रत्येक प्रकार से बहू atagan रही 
है । फर्गसन तथा उनके पश्चात्‌ West का मत है कि 
पाषाण मन्दिरों के प्रारम्भ से पूवं कुमाऊं में काष्ठ मद्दिए 
निमित होते थे | परन्तु इस समय इस मत के विषय में 
कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती | यदि कभी का आती ३ 
मन्दिरों का अस्तित्व था भी तो बहुत काल पूर्व ही वे नष्ट 


यप्र 
ग्राहाट 
$ ga 


ध्योढ़िय 


हो गये होंगे । Fee ae 

कत्यूरी वंश के शासक मन्दिरों के प्रथम निर्माता? | a 
उनकी सौन्दर्य-भावना aga विकसित थी । इसलिए afi : 
कांश मन्दिरों ate प्रतिमाग्रों के निर्माण का श्रेय FAN geg 
है । उनके पश्चात्‌ चंद वंश मैदानी क्षेत्र से aa a मृति 
ग्राया और उसने इस क्षेत्र की कला और यहाँके स्था | था, 
में प्रपने विचारों का समावेश कराया | ए बचे 

कत्यूरियों के समय में भी कुमाऊं के मन्दिरों में a दों का 
विभिन्न भागों के विचार पूर्णतया सम्मिश्रित होते र |िमान : 
विशेषरूप से राजपुताना तथा गुजरात का. प्रभाव ई, छि भारत 
अधिक पड़ा । दक्षिण भारत की कुछ बातें भी SM Mh श्रौ 


afad के स्थापत्य में अपना ली गयी थीं। हि 
के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक ग्राकर्णण के कार! 

उसके प्रसिद्ध तीर्थस्थल होने के कारण ag 
से agai व्यक्ति यहाँ आते रहते थे। तीर्थ 
अन्य लोगों के निरन्तर ग्राने-जाने से कुमाऊँ की adi Rian 
उसके स्थापत्य में बाहिरी विचारधारा afer | 


| | १६७१ 


विचारधाराश्रों के प्रारम्भिक प्रवाह में कमाऊँ के 


गा oi नागर-शली के मन्दिरों के मूल सिद्धा न्तों का अनु- 
३६ fau कया गया A इस TAN जागेश्वर के ग्रारभ के मंदिरों 
lly में गुप्तकालीन मन्दिरों की अनेक विशेषताएँ पायी जाती हैं । 
es | ga ही साथ कुमाऊं में, भारत के भ्रन्य स्थानों की अपेक्षा, 
do |गाड़ियों की मण्डलाकार छत के समान छतवाले मन्दिरों 
ree fat शैली को अधिक प्रधानता दी गयी। इसका मूल- 
as aaae संतृूप था और बाद में आनेवाली शताब्दियों में 
| ||ह शैली उत्तर तथा दक्षिण भारत के मन्दिरों में समान- 
ew Peto अपनाया गयी । जागशवर में एक धकार का गन्दिर 
nye AIR हैं जिसकी दीवार सीढ़ीदार हैं। यह पट्टदकल के पाप- 
sis, वाथ मन्दिर से अधिक समानता रखता है। gar ह्ले 
Pe रहा जा चुका है, पाण्डकेश्वर मन्दिर में बङ्गाल के पाल- 
ae au की कला झाली का प्रभाव लक्षित होता है। 
tly परन्तु कुमाऊं के स्थापत्य पर जिस काल की छाप 
ere leat गहरी पड़ी है उत्तका आरम्भ दसवीं-यारहवीं ईसवी 
oS ai के पश्चात्‌ होता है । इस काल के बाद के मन्दिरों 
का निर्माण gafan प्रतिहार शैली के अनुसार हुआ है । 
तक fa शेली का प्रसिद्ध केन्द्र विशेषकर राजपूताना में श्रोसिया 
TT dar और कालान्तर में इसका प्रसार राजपूताना, गुजरात, 


ATE शौर उत्तर प्रदेश तक में हो गया । बैजनाथ, 
नोत (राहाट, कटारमल, mifa बदरी और वागेइवर के मन्दिरों 
) aaga त्रिकोशीय श्रग्रभाग, कक्षासन, ग्राले और 
ध्योढ़ियों तक में बाद की प्रतिहार-सोलंकी शैली की 
विषताएंँ भली भांति दृष्टिगोचर होती हैं। चम्पावत के 
` भिष्दिरों aire द्वाराहाट के एक मन्दिर में भी यही विशेषताएँ 
Rafe होती हैं । उनका निर्माण गुजराती और राज- 
धानी भन्दिरों के श्राधार पर विशेषरूप से हुआ है । 


ह कहा जाता है कि कुमाऊं के मन्दिर स्पष्ट ऐति- 
ग्रे सिक भावनाएं नहीं जाग्रत करते, इसलिए उनका जिज्ञासा 
fae | से करने का प्रयत्न दयनीय लगता है । Weg यह्‌ 

न्यायोचित नहीं प्रतीत होता । प्रथमतः उनमें 
में पत्य सम्बन्धी तथा कला सम्बन्धी महत्त्व है | द्वितीयतः 
भि मृतिभंजकों द्वारा सभी मन्दिरों को नष्ट किया जा 
[हा था तव ये मन्दिर श्रतीत के गौरव की झलक देने के 
Fi बचे रह सके । यद्यपि यह सत्य है कि कत्यूरियों और 
प का अधिक इतिहास उपलब्ध नहीं रह गया है तो भी 
सिमान neal से यह भ्रच्छी तरह प्रमाणित हो जाता है 
भारत के क्षेत्रीय शासकों में बे ग्रपेक्षाकृत अधिक शवित- 
| और गौरवान्वित शासक थे । ) 


qa 
ti 
तपर 
ऊँ के 
-a | 
aI |_ इष प्रामाशिक सम्मति से यह स्पष्ट हो गया है कि 
| See | ॥रासंड के afar fanfar सदैव उदार भावना से प्रेरित 
a : dl गैर वे समय-समय पर भारत के अनेक भागों की 
पर शैलियों के महत्त्वपूर्ण श्रंग और विशेषताएँ श्रपनाते 
| गाल, दक्षिण, गुजरात, राजस्थान ग्रौर उत्तर प्रदेश 

| ARRIETA) की मन्दिर शैलियों al उन्होंने ग्रपनाया और 
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इनके आधार पर श्रपनी कोई विशिष्ट मन्दिर-निर्माण aay 
विकसित नहीं की । श्रतएव यह कहना अमपूर्ण है कि 
उत्तराखंड नाम की कोई विशिष्ट मन्दिर शैली है । श्राज जब्र 
यातायात की सुविधाएँ बढ़ गयी हैं तब देश की भावनात्मक 
एकता के हित मे श्रावश्यक है कि बदरीनाथजी के समान श्रखिल 
WING महत्त्व के मन्दिर में नागर शैली की प्रधानता देते 
हुए देश के सभी मन्दिरों की शैलियों का समन्वय किया 
जाय जिससे उसमें पहुँचने पर भारत के प्रत्येक भाग का 
यात्री उसमें ्रपनी भावना की प्रतिच्छाया देखकर संतुष्ट हो । 


UATE चट्टोपाध्याय की जन्मञती--मई में नागरी 
प्रचारिणी सभा के संस्थापक, हिन्दी के AJA उन्नायक और 
साहित्यकार तथा 'सरस्वती' के भूतपूर्व सम्पादक बाबू इयाम- 
सुन्दरदास की जन्मशतौ थी ag उचित ही था कि इसका 
आयोजन नागरी प्रचारिणी सभा करे । उसने काशी में तो 
एक लघु रस्मी ग्रायोजन किया किन्तु मुख्य ्रायोजन दिल्‍ली 

में किया जहाँ राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली भ्रहमद 
ने उसका उद्घाटत और उपराष्ट्रपति श्री जत्ती ने उसका 
समापन किया । श्रनेक केन्द्रीय सन्त्री भी उसमें सम्मिलित थे। 
बाबू साहब को इस अवसर पर अभूतपूर्व राजकीय सम्मान 
मिला । ऐसा मालूम होता है कि हिन्दी के समारोह तब 
तक सफ़ल और प्रतिष्ठित नहीं समझे जाते जब तक उनमें 
महत्त्वपूर्ण राजपुरुष उदघाटनकर्ता, समापनकर्ता या अध्यक्ष 
के रूप में योगदान न दें । साहित्यकारों ने भी उसमें भाग 
लिया था । कई विचारगोष्ठियाँ भी श्रायोजित की गयी थीं । 
सब मिलाकर उत्सव शानदार रहा । 


सितम्बर में बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री aza- 
चन्द्र चट्टोपाध्याय की जन्मशती पड़ी थी। कलकत्ते में 
वंगला के साहित्यकारों और प्रेमियों ने उस जन्मशती को 
मनाया | उसको श्रध्यक्षता बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री वलाई चन्द्र मुखोपाध्याय (aapa) ने की ॥ उसमें 
बंगला के साहित्यकारों और बंगला साहित्यप्रेमियों ने बड़े 
उत्साह से भाग लिया । वह ग्रायोजन साहित्यकारों atx 
बंगला एवं शरत्‌ प्रेमियों का था। उस अवसर पर शरत्‌ 
बाबू की प्रतिमा की स्थापना की गयी, उनके गह को राष्ट्रीय 
सम्पत्ति घोषित कर स्मारक के रूप में उसकी सुरक्षा का 
प्रबन्ध किया गया, नेशनल लाइब्रेरी (राष्ट्रीय पुस्तकालय) 
में उनकी पुस्तकों और प्रनेक भाषाश्रों में किये गये उनके 
अनुवादों की भव्य प्रदर्शनी की गयी और कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय में MT बाबू के नाम पर बंगला साहित्य की एक 
चेयर (पीठ) की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया गया। दरत्‌ 
बाबू के २० उपन्यास, रे नाटक, २३ निवन्ध और एक 
बड़ा निबन्ध तथा ६ बचपन की कहानियाँ प्रकाशित हो 
चुकी हैं । उन्होंने शताधिक साहित्यिक महत्त्व की कहानियाँ 
भी लिखीं । वे तीन अधूरे उपन्यास और दो अधूरी कहा- 
faai छोड़ गये हैं । भारत की प्रायः सभी भाषाओं में उनके 
उपन्यासों के अनुवाद हो चुके हैं । हिन्दी में तो भ्रनेक प्रका- 
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शको ने उनके उपन्यासों के अ्लग-प्रलग संस्करण तिकाले 
हैँ । नेशनल लाइब्रेरी ने इन सबकी एक विवरणात्मक सूची 
तैयार कर उस समय प्रकाशित की \ ean aaa 
बंगला साहित्यकारों और बँगला प्रमियों के उत्साह श्र 
परिश्रम से बड़े भव्य रूप से सम्पन्न हुए और बंगलाभाषियो 
में इस उत्सव से शरत्‌ बाबू के कर्तृ त्व के प्रति उत्साह AIX 
जिज्ञासा की एक नयी लहर दौड़ गयी । = m समा- 
रोह के कई ठोस परिणाम हुए । उनकी मूर्ति क hy 
उनके गृह का राष्ट्रीयकरण श्रौर कलकत्ता विवविद्यालय 
में उनके नाम पर बंगला कथा साहित्य के अध्ययन के लिए 
एक पीठ (चेयर) की स्थापना इस जयन्ती की ठोस उप- 
लब्धियाँ हैं । इस ्रवसर पर साहित्यकारों ने शरत्‌ बाबू पर 
जो भाषण दिये, वे अत्यन्त गम्भीर श्रौर विचारोत्तेजक थे l 
aed ag के समान साहित्यकार का उनके समानधर्मा 
साहित्यकारों और उनके पाठकों द्वारा ऐसा सम्मान वास्तव 
में बड़ा मर्मस्पर्शी, भव्य श्रोर प्ररणाप्रद था। 'सरस्वती 
भी इस महान्‌ बंगला साहित्यकार के सम्मान में श्रद्धा से 
नत है | 
काश ! हिन्दी के ठेकेदार भी राजपुरुषों की sare 
छोड़कर इस जयन्ती की तरह 'साहित्यिक' जयन्ती किया 
करते, श्रौर ऐसे श्रवसरों पर दछ बैसे ही ठोस काम ATA 
साहित्यकारों ने बॅगलाभाषी जनता की सहायता से शरत- 
जयन्ती में कर दिखाये ! 


सभी नामपट (साइन बोड) तमिल में--हमें feg- 
स्तान टाइम्स” में यह समाचार पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई 
“मदरास, १७ सितम्बर (goe Uo आई०)--श्राज 
तमिलनाड्‌ के मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि ने ग्रादेश जारी 
किया कि राज्य के सभी संस्थानों को भ्रपने नामपट तमिल 
भाषा में लगाने होंगे । 

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री करुणानिधि ने 
पंचायत, नगरपालिका और कारपोरेशन कानून के निग्रमों 
में श्रावशयक संशोधन करने Bl Arar दी है । 


मुख्यमन्त्री ने कहा है कि यदि ग्रावरयक हो तो तमिल 
शब्दों का श्रनुवाद AA भाषाश्रों में भी लिखा जा सकता 
है किन्तु वह तमिल शब्दों के बाद ही लिखा जा सकेगा ।” 
_ विश्व हिन्दी सम्मेलन में कई विदेशी प्रतिनिधियों 
ने भारत में ग्रंग्रेजी नामपटों की तीखी श्रालोचना की 
थी । स्वर्गीय श्री लोहिया की प्रेरणा से उत्तर भारत के 
कई स्थानों में अंग्रेजी नामपटों पर तारकोल पोतने का 
अभियान समाजवादी पार्टी ने चलाया था। उस समय 
कितने ही ग्रंग्रेजीपररतों ने उसकी निन्दा की थी । अंग्रेजी 
के थे नामपट देश में अ्रंग्रजी का वचंस्व ही विज्ञापित नहीं 
'करते, प्रत्युत देश में ग्रंग्रेजी का वातावरण भी बनाते 
fag खेद है कि केन्द्रीय श्रोर राज्य सरकारें इस 


OO 
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मामले में उदासीन हैं । अब जब तमिलनाडू ने इस | 
में एक आवश्यक और वांछनीय कदम उठाया हू शा 
हम कम से कम feral के गढ़ कहे जानेवाले उत्तर S 
की सरकार से ग्राशा करें कि वह भी अपने राज्य मे हे 
राजभाषा हिग्दी के पक्ष में ऐसा ही कदम उठायेगी ? a 
प्रदेश ही नहीं, सभी राज्य सरकारों को अपनी राजभाषाप्रों 
के पक्ष में ऐसा ही मियम बनाना चाहिए । केन्द्रीय रकार 
अपनी मुख्य राजभाषा हिन्दी घोषित करती l बया a 
भी श्रपनी राजभाषा के हित में ऐसा ही नियम amini | 
जिससे दिल्ली में man बहुसंख्यक विदेशियों को कनाह- 
प्लेस ग्रादि स्थानों में अ्रंग्रेजी नामपटों के बाहुल्य से | 
भ्रम न हो जाय कि भारत की भाषा अंग्रेजी है ? यदि = 
कार स्वयं ऐसी BAT करे तो BAST नामपटों पर तार- 
कोल पोतने के समान ग्रशोभनीय काण्ड न हों तथा जनता 
को संतोष हो । 


उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा श्री शे i 
का सम्सान--गत वर्ष नागपुर में विश्‍व हिन्दी सम्मेलन | 
का भ्रायोजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की पहुल पर, 
महाराष्ट्र सरकार की सहायता तथा अन्य हिन्दीभापी|' रिवः 
राज्यों AT महाराष्ट्र की जनता द्वारा आयोजित किया [MSE 
गया था । वह अत्यन्त सफल रहा । इसका बहुत बड़ा श्रेय |! T 
उसके महामन्त्री श्री श्रनन्त गोपाल tas को था । feet |ॐ 
भाषियों की श्रोर से उसे सफलतापूर्वक करने के लिए श्रौर nS 
ग्रहिन्दी भाषियों, विशेषकर महाराष्ट्र की जनता के प्रति निधि 
(जहाँ ag हुआ था) कृतज्ञता प्रकट करने के लिए fect j Ei 
के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश के हिन्दी साहित्य सम्मेलन गे K g 
प्रतीक रूप में श्री शेवडे का सम्मान करने के लिए एक ae 
विशेष समारोह करके उन्हें अपने हिन्दी प्रचार के सर्वोच्च | e j 
पदक ‘rafa स्वर्णं पदक' से विभूषित किया। माननीय 
कमलापति त्रिपाठी ने उसकी म्रध्यक्षता करता स्वीकार क 
लिया था, किन्तु भ्रचानक बीमार हो जाने के कारए IR नही 
स्वयं ग्रा सके । उन्होंने अपना लिखित भाषण रेल राज पन्न हे 
भाषा निदेशक श्री शिव सागर मिश्र के द्वारा भेज दिया है जा 
जो उन्होंने पढ़ा, तथा अपने स्थान पर भ्रध्यक्षता करने के | OT 
लिए केन्द्रीय उपमंत्री श्री शुकदेवप्रसाद को भेज दिया 4 | 
श्री शेवड़े का विधिवत सम्मान एक कब्मीरी शाले उरी 
कंधे पर डालकर श्र पदक प्रदान कर केन्द्रीय उपम 


af [ATT सिः 
गगरिक 


परिश्रम | 


प्रतीक रूप में उनके माध्यम से वह (सम्मेलन) 


श्री सिद्धेश्‍वर प्रसादजी ने किया । सम्मेलन के प्रध्यक्ष a Ske 
भगवती चरण वर्मा ने इस श्रायोजन का उद्देश्य तत धिषण 
श्री शेवड़े की प्रशस्ति सम्मेलन के उपाध्यक्ष श्रौर ३" Al | FE 
विधान सभा के श्रध्यक्ष glo वासुदेव विही ig her था 
उसमें श्री शेवड़े की हिन्दी साहित्य की ERR दिय ean 
कोटि की साहित्यिक Baral का वर्णन करके SF [वी | 
हिन्दी सम्मेलन के संगठन wie संचालन की शा ae nn 
गयी थी । उसमें कहा गया था कि 'उतको सम र 


fe! 


fi 
$ 


की जनता, साहित्यकारों A सरकार के प्रति सफलता- 

{क विश्‍व हिन्दी सम्मेलन करने के लिए कृतज्ञता 
| ज्ञापित करता है । श्री शेवडे ने बड़े भावभीते और 
gemma शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हिन्दी 
के ata व्यावहारिक रूप से राष्ट्रभाषा होने का 
विश्वास प्रफंट किया । श्रीमती कमला रत्नम ने बड़े 
प्रामिक शब्दों में सम्मेलन की ate से अतिथियों ate 
Jaia को धष्यवाद दिया। उनके प्रेरक भाषण से 
प्मारोह का समापन हुआ । 


पूर्वाह्न में 'हिन्दी माध्यम की TRETA? पर एक 
९ विचार गोष्ठी हुई जिसकी श्रध्यक्षता सम्मेलन के भ्रध्यक्ष 
श्री भगवतीचरण वर्मा ने की। विषय का प्रवर्तन 
jlo उदयनारायण तिवारी ने fear) उसमें भाग 
ते वालों में 'निरन्तर' के सम्पादक श्री atqara 
बतुर्वेदी रादि कई विद्वान थे । समारोह का श्रारम्भ श्रम- 
ऐेहा में प्रतिष्ठित तुलसीदासजी की विश्ञाल प्रतिमा के 


शे aa f x 
मेलन IT GAT! यह बिशाल प्रतिमा राज्य में तुलसी- 
ane सजी की सबसे बड़ी प्रतिमा है | वहाँ से नगर में मोटरों 


A विश्ञाल पंक्ति में एक शोभा यात्रा निकली । रास्ते में 
गगरिकों ने १४ सितम्बर (हिन्दी दिवस) के उपलक्ष में 
(४ स्वागत द्वार बताये थे । इस समारोह में प्रयाग, काशी, 
WAH, श्रागरा, कानपुर तथा आसपास के जिलों से प्रायः 
हू सो साहित्यकार, हिन्दी के प्रोफेसर और हिन्दी प्रेमी 
Haare पधारे थे। सूरीनाम, गुयाना और फ़ीजी के भी 
ffafr उपस्थित थे। समारोह कुन्दनलाल डिग्री कालिज के 
नन Aaa “हॉल” में हुआ था जिसमे ऊपर नीचे प्रायः दो हजार 
एक [भोर पुरुष उपस्थित थे । इस भ्रत्यन्त सफल FAT- 
ata रोह में हिन्दू और मुसलमान नागरिकों ने बड़े उत्साह से 
य श्री लिया । इसकी सफलता का मुख्य श्रेय वहाँके प्रसिद्ध 
र कर|!गरिक sto केशवकृष्णा गोयल को था, जिनके श्रनवरत 
ए वे परिश्रम ate कल्पनाशील नेतृत्व ने उसमें किसी प्रकार की 
रा टि नहीं होने दी और वह बड़ी भव्यता और गरिमा से 
या था|"पि् हो सका । श्री शेवडे का इस प्रकार भव्य सम्मान 
ने के [Ruste टंडन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य 
था। मिलन ने ग्रपनी कल्पना, जागरूकता भर सुझबूझ का 
gaa |रिषिय दिया । 
मन्त्री 
A उपग्रह द्वारा दूरदशन से ग्रासीरों को शिक्षा देने श्रोर 
ui शिषिपणं सनोरंजन करने का प्रयोग-कुछ ही दिन पहले 
a x 7 ATAI बनाया एक SITE पहली बार Gate में 
3.२ २2 55 4 Be । उसे ग्रतरिक्ष में पहुँचाने के साधन हम 
विवि बात... गए वह रूस के प्रक्षेप्य यस्त्र से fei गया 
pal be OTe है कि हम प्रक्षेप्य यन्त्र बना नहीं सकते, tg 
ath oo में ग्रत्यधिक व्यय होता है झौर हमें रूस 
रा ने में छोड़ते की सुविधा दी जिससे हमारा 


भाषी 
विया 
श्रेय 
Gel: 
ra 

प्रति 
fga 
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किया है जिसका शुभारंभ प्रधान मन्त्री श्रीमती इस्दिरा 
गांधी ने पहली anea को किया | यह प्रयोग है एक विशेष 
पकार के उपग्रह की सहायता से देश के ६ राज्यों के 
२४०० गाँवों में eaaa के द्वारा ग्रामीणों श्रौर 
विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, उनका 
सुरुचिपूर्ण मनोरंजन करना | 

gaia (टेलीविजन) इस देश में अ्रधिकांश लोगों के 
लिए नयी वस्तु है। जिस प्रकार हम आकाशवाणी से गीत, 
वार्ता श्रौर समाचार सुनते हैं, उसी प्रकार ह दूरदशन यन्त्र 
से चलचित्र देखते हैं। ये चलचित्र पृथ्वी से विद्युत्‌ तरंगों 
टारा श्राकाश में स्थित एक उपग्रह से टकराते हैं ate वह 
उपग्रह उन तरगों को पृथ्वी पर निश्चित स्थानों में भेज देता 
है जहां वे दुरदर्शन यन्त्र के पटल या पढे पर उसी प्रकार 
सरलता से देखे जा सकते हैं जिस प्रकार हम रेडियो यंत्र से 
श्राकाशवाणी के समाचार सुनते हैं । इस प्रयोग के लिए जो 
उपग्रह काम में लाया जा रहा है वह हमें श्रमरीका से 
मिला है, कितु श्रगले वर्ष तक हमें आशा है कि हम स्वयं 
अपना बनाया उपग्रह श्राकाश में स्थापित कर सकंगे और 
यह योजना श्रौर ग्रधिक ग्रामों में पहुँच सकेगी जिससे 
अधिक ग्रामीणों ग्रौर विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा । 

शस उपग्रह से टकराकर उसकी तरंगे aha प्रदेश, 
कर्नाटक, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बिहार ग्रौर राजस्थान के 
कुछ भागों ही में पहुँच पाती हैं। किन्तु इन भागों में 
२४०० गाँव श्रा जाते हैं । इनमें ग्रौसत से प्रत्येक ६ गाँवों 
के लिए एक दूरदर्शन यन्त्र दिया गया है, श्र्थात्‌ सरकार 
ने अपने व्यय से ४०० गाँवों में ये यन्त्र लगाये हैं तथा 
इनके रख-रखाव और देख-भाल का भी प्रबन्ध किया है । 
आस-पास के गाववाले दूरदर्शन यन्त्र केन्द्र पर श्राकर 
निश्चित समय पर इनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को देख 
सकते हैं । सवाक्‌ चलचित्रों की तरह इनमें ग्रावाज भी 
ग्राती है ग्रौर ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जिस क्षेत्र में 
यह यन्त्र लगाथा गया है उसमें वहींकी भाषा में वार्ता 
MA । इस प्रकार वे चलचित्रों के साथ भ्रपनी भाषा में गीतों, 
कहानियों, वार्ताश्रों, नृत्यों ग्रादि का ग्रानन्द ले सकते हैं । 

किन्तु इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं 
है । ये ग्रामीणों को स्वास्थ्य, सफाई, गृहकार्य, परिवार- 
नियोजन att खेती की उन्नत विधियों की ग्रावश्यक बाते भी 
बतलायेगे । इसके श्रतिरिक्त ये विद्याथियों को भी पूरक 
शिक्षा देंगे जो उन्हें उनके विद्यालयों में नहीं मिल सकती । 
ग्रामीणों और विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों के समय उनकी 
सुविधा का विचार करके निश्चित किये गये हैं । 


वास्तव में यह व्यापक प्रौढ़ या जन शिक्षा की योजता 
है जिससे पुरुषों ate स्त्रियों दोनों को ग्रपने-अ्पने काम 
करने, रोगों से बचने तथा कृषि की उन्नति करने के 
उपाय उन्हींको भाषा में चलचित्रों द्वारा सिखाये जायेगे । 
इतने व्यापक श्राकार में देश में पहली बार इस प्रकार का 


शोर साथ ही 
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विशाल और उपयोगी आयोजन किया गया है x । सरकार ने 
इस बात के जातने का भी प्रबन्ध किया है कि गाँववालों 
तथा विद्यार्थियों पर इन चलचित्रों को कया प्रतिक्रिया होती 
है, वे इनसे कितना लाभ उठाते हैं ऑर कार्यक्रम मे al 
त्रुटियाँ हुँ । इस जानकारी से वह इन कार्थक्रमों को अधिक 
उपयोगी बना सकेगी । ppr 
भारत ऐसे विविध भाषा-भाषी विशाल देश में यह 
योजना चलाकर भारत सरकार ने एक बड़ा उपयोगी, 
कल्पनाशील और साहस का कार्य किया है | इसके लिए 
वह हमारी बधाई की पात्र है | हम इस प्रयोग के परिणामों 
को उत्सुकता और सहानुभूतिपूर्वेक देखेंगे । हम इस प्रयोग 
की सफलता की कामना करते हूँ । 


बिहार उड़ीसा का जलप्लावन--इस वर्ष भारत के 
कई भागों में इन्द्रदेव ने कोप किया श्रौर कई राज्यों में बाढ़ 
ग्रायीं जिनसे कृषि और जनता की अपार क्षति हुई । किन्तु 
बिहार और उड़ीसा इस वर्ष जलप्लावन के सबसे ou 
शिकार हुए । विशेषकर बिहार में तो शायद ऐतिहासिक 
भूकम्प के बाद वहाँकी जनता पर ऐसी विपत्ति कभी नहीं 
ग्रायी जैसी इस वर्ष के जलप्लावन से आायी। उत्तरी 
बिहार का बहुत बड़ा भाग जलप्लावन की चपेट में श्रागया 
aie लाखों बीघों की फसल नष्ट हो गयी लाखों लोग 
बेघरवार हो गये । यही दशा उड़ीसा के aa भागों की 
हुई । किन्तु सबसे भीषण श्रौर नाटकीय जलप्लावन का 
दृश्य बिहार की राजधानी पटना में देखने में श्राया । वहाँ 
दातापुर से लेकर पटना नगर के आधे से अधिक भाग तक 
जल ही जल दिखायी पड़ता था। सड़क पानी में डूब गयी 
थीं । राजभवन are विधानसभा के भवन पानी से घिर 
गये थे । पटना का ग्राधुतिक भाग जल से बुरी तरह प्रभा- 
faa हो गया था । इन स्थानों में पानी की गहराई तीन 
फूट से लेकर दस फूट तक थी । बहुत से मानों के नीचे 
के खंड पानी से भर गये थे । यातायात ठप हो गया था। 
लोग श्रपने घर की Bal या ऊपरी खण्ड में बन्दी हो गये 
थे । उन्हें दैनिक ग्रावश्यकताश्रों की वस्तुएं-जैसे, दूध, 
झाक, खाद्यपदार्थ भी--मिलनी बंद हो गयी थीं | नगर का 
विशाल मैदान, जिसमें बड़ी-बड़ी सभाएँ होती हैं, सील बन 
गया था । जलप्लावन इतना श्रचानक Die इतने वेग से 
श्राया कि लोग श्रपने वचाने का कोई प्रबन्ध न कर सके | 
अपने घरों में बन्दी लोगों को श्रावश्यक खाद्यपदार्थ पहुँचाने 
के लिए सरकार ने हैलीकाप्टरों की सहायता ली। प्रायः 
एक सप्ताह पटना के नागरिकों को यह यंत्रणा भोगनी TST | 
प्रधान मन्त्री से लेकर देश का सामान्य नागरिक तक इन 
लोगों की दयनीय दशा से द्रबित हो गया । केन्द्रीय और 
राज्य सरकारों ने सेना की सहाथता से लोगों को राहत 
'पहुँचाने का प्रशंसनीय कार्य किया, श्रौर सारे देश की जनता 
ने प्रधान मन्त्री के सहायता कोष में करोड़ों रुपये देकर बिहार 
उड़ीसा की जनता के प्रति श्रपनी सहानुभूति प्रकट की । 
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अगस्त-दिस्बरः | 


देश में प्रतिवर्ष कहीं न कहीं बाढ़ ग्राती हे, फिन 
पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार, असम और उड़ीसा इसके ae 
प्रतिवर्ष शिकार होते हैं । सरकार ने नदियों के किनारे. || 
किनारे बाँध बनाकर बाढ़ रोकने का प्रयत्न क्रिया। र्तो 
एक बाढ़नियंत्रेण आयोग भी स्थापित किया है | कि 
बाढ़ों को, या उससे होनेवाली क्षति को रोकने में वह भ्र 
तक सफल नहीं हुई । विज्ञान की उन्नति के इस गमं | 
बाढ़ पर निमंत्रण न पा सकना श्राश्‍चयं की बात है। शायद | 
हमारे ग्रभियन्ता और वैज्ञानिक अभी तक रोग का होक | 
निदान नहीं कर पाये । तब चिकित्सा केसे संभव है ? इस |. 
वर्ष के भीषण जलप्लावन से अधिकारियों को सचेत | 
होकर उसे रोकने के स्थायी और प्रभावशाली उपाय 
करने चाहिए | 


दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि-यह हमारा दुर्भाय |. 
है कि हमें श्रपने सम्पादन काल के श्रन्तिम सम्पादकीय की |. 
समाप्ति पर एक साथ ग्राधे दर्जन महान्‌ पुरुषों और हिन्दी 
के मनीवियों तथा उत्नायकों को श्रद्धांजलि अपित करनी iaaa 
पड़ रही है । परसा 
| था, 


डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र---७७ वर्ष को श्रायु में 
sro मिश्च का निधन हिन्दी संप्तार--विशेषकर मध्य प्रदेश-|| 
के लिए ग्रपूरणीय क्षति है। हिन्दी में ऐसे कम ही लोग |, 
होंगे जिन्हें जीवन के इतने विविध क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक का | 
करने का श्रवसर मिला हो । उन्होंने प्राध्यापक, faa], =n 
ema, उपकुलपति, एक राज्य के दीवान, विधान सभा क|. हिन्द 
सदस्य, नगरपालिका के aega श्रादि पदों को विभूषित किया a Zo, 
ग्रौर वे जिस पद पर रहे. उसका उन्होंने गौरव बढ़ाया; किग 
मूलतः वे ग्रध्यापक ग्रौर साहित्यकार थे । उन्होने प्रायः पचा |. y 
ग्रन्थ लिखे । उनकी faarat की विविधता देकर ARA 
होता है । उन्होंने महाकाव्य, खंडकाव्य, काव्याच्तर, ACA | 
कहानी, निवन्ध ग्रादि लिखकर अपनी बहुमुखी प्रतिमा बी os 
faaat जमा दिया था । किन्तु रामचरितमानस श्रीर रॉ 
चरित्र उनके प्रिय विषय थे और उनके वे सर्वमान्य श्रि 


परि 
कारी विद्वान्‌ माने जाते थे। तुलसी-दशेत, सागत तु जी 
(महाकाव्य), मानस में रामकथा, भारतीय संस्कृति के दःख 
गोस्वामीजी का योगदाम, मानस माधुरी, मानस मंथ A पीठ f 
विषय पर उनके गहन ग्रध्ययन और मौलिक ft हित्यिक 
साक्षी हैं। वास्तव में हिन्दी संसार में वे रामचरित भि रखें 
के सर्वमान्य व्याख्याता थे और उसे तथा तुनी 
समझने और उनके संदेश को प्रबुद्ध पाठकों को झु थी g 
में उन्होंने जो काम किया वह उनकी कीति को m a रेलाल 


रखेगा । इतने बड़े विद्वान्‌ होने रौर इतने उच्च ५ को | । | 
पर भी वे भ्रत्यन्त सरल प्रकृति के थे | AeA! “A 


Dax al 
छ तक नहीं गया था । उनके पत्रों में ता बाली (Me 
पड़ती थी । हमने जब सुगम अगम ag मंजु के द्वार (री सा£ 
waist पर अन्य छः विद्वानों के साथ उनसे भी A "भीः 


d 
d 


O 


Tg far को कहा तब उन्होंने जिस विनम्र भाषा में उसकी 
गिः (कृति भेजी उसे पढ़कर हम गद्गद श्रौर आ्राश्चयंचकित 


Te |, गग्रे। उनसे मिलकर ज्ञानगंगा में 
| बे Mes ls स्नान करने की 
edt फा अभव ह Sle समान संतत्व प्राप्त 


किलत paa साहिंत्यकारों के लिए कहा गया है कि उनके ax- 
fae को जरा-मरण का भय नहीं है । हम उनकी स्मति 
fag दर और बड़ी विनम्रता से नतमस्तक हैं। “ 


रसती रमा जेन का स्वर्भवास--हमें यह जानकर 
इस्‌ E- खेद हुआ कि aie Gir जन को See 
k द्‌ a 
स हो गया । वे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रामकृष्ण डाल- 
tat पुत्री थीं। कल्पनाशील डालमियाजी ने उन्हें 
eat के वातावरण से हटाकर किशोरावस्था में स्वर्गीय 
॥ जमनालालजी बजाज के यहाँ सात्विक वातावरण में 
a के लिए भेज दिया था, जहाँ उन्होंने गांधीवादी 
देशों के साथ जीवन का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त 
था । उनकी नैसगिक प्रतिभा ने वहाँ विकसित होने का 
एंग्रवसर पाया | उनका विवाह प्रसिद्ध उद्योगपति साह 
tamena जेन से हुआ जिनके घर का वातावरण रूढिः 
दी था, किन्तु श्रीमती रमा जैन ने उस वातावरण को 
{त कुछ बदल दिया । उनमें aqa प्रबन्ध और संगठन- 
[कत थी तथा वे दृढ़ संकल्प की महिला थीं। वे जिस 
: पितता से गुह का प्रबन्ध करती थीं. उसी कुशलता से 
amaai ग्रौर सार्वजनिक संस्थाओं के प्रबन्ध में भी 
= | लेती थीं । भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना करके उन्होंने 
चि हिन्दी साहित्य के प्रकाशन में बहुमूल्य योगदान दिया । 
तु उनका सबसे उल्लेखनीय ale चिरस्मरणीय कार्ष 
के लाख रुपये वापिक का ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो इस 
AH साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी दृष्टि 
पक ग्रौर सार्वदेशिक थी । इसलिए उन्होंने यह पुरस्कार 
रत की चौदहों भाषाश्रों के साहित्य के लिए खोल दिया 
॥। उनके स्वर्गवास से देश ने एक जागरूक, कल्पनाशील 
j र उदारहृदथा महिला को खो दिया | हम उनके शोक 
गण परिवार के प्रति हादिक समवेदना प्रकट करते हैं, 
उन्हें इस बात से कुछ सान्त्वता मिलनी चाहिए कि 
के दु:ख में देश के अनेक प्रबुद्धजन सहभागी हैं, और 
Mis हिदी संसार में, तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार देश के 
॥हित्यिक जगत्‌ में उनकी स्मृति सदेव ग्रादर के साथ 
पे रखेंगे। ` 


था भी दुलारेलाल भागव--७५ ad की आयु में श्री 
ae भार्गव का लखनऊ में ग्रचानक स्वर्गवास हो 
A eee OP a To संसार में एक पुच्छल तारे की तरह आये 
५ “होते सारे हिन्दी संसार को आकर्षित कर feat 
बाली UY और फिर 'सुधा' का सम्पादन कर उन्होंने 
Teer जगत्‌ में धूम मचा दी । लखनऊ में जन्म 
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सफलतावुवेक दोहा शैली को अपनाया | जब महाराज वीर- 


सिंह ज्‌ देव ने व्रजभाषा काव्य के लिए दिव-पुरस्कार' की 
स्थापना की तब पहला पुरस्कार उनकी 'दुलारे दोहावली” 
को मिला । वे कवि होने के साथ ही प्रकाशक भी थे और 
उन्होने श्रपनी प्रथम दिवंगता पत्नी के नाम पर “गंगा पुस्तक- 
माला' की स्थापना कर कई सौ पुस्तके निकाली श्रौर , 
वे मुंशी प्रेमचन्द, निरालाजी आदि उस समय के चोटी के 
साहित्यकारों की कुछ पुस्तकें प्रकाशित करने में सफल 
हुए । उनमें ऊँचे दर्ज की कल्पना थी श्रौर वे हिन्दी के 
ATA भक्त थे। कुछ दिनों के लिए वे दिल्‍ली चले गये और 
वहाँ जाकर उनकी साहित्यिक और प्रकाशन गतिविधियाँ 
रुक गयीं, जिन्हें वे वहाँसे लौटते पर फिर सक्रिय नहीं कर 
पाये । उन्होंने प्रकाशक और सम्पादक के रूप में हिन्दी की 
जो सेवाएँ कीं उनके लिए वे बहुत दिनों याद रले जायेंगे । 


पंडित कन्हैयालाल मिश्र फा रवर्गबास--छपते-छपते 
यह दुखद समाचार मिला कि भारत के प्रसिद्ध और सर्व- 
श्रेष्ठ न्यायविदों की पहली पंक्ति के अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश 
के भूतपूर्वे एडवोकेट जनरल पं० कर्हैयालाल मिश्र का 
लम्बी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया। वे ग्रप्रतिम 
वकील तो थे ही, साथ ही श्रनेक सामाजिक और शैक्षणिक 
गति विधियों में सक्रिय भाग भी लेते थे | वे बड़े हिन्दी निष्ठ 
थे ग्रौर व्यस्त रहते हुए भी हिन्दी की सेवा करते थें। वे 
पिछले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे 
और उन्होंने सम्मेलन के उद्धार की बड़ी चेष्टा की । उनके 
निधन से न्याय, शिक्षा श्रौर समाज सेवा जगत की ग्रपूर- 
णीय क्षति हुई है । हिन्दी को तो उनके निधन से जो हानि 
पहुँची है वह श्रकथनीय है। वे 'सरस्वती' के बड़े प्रशंसक थे 
Me उसके हीरकजयन्ती समारोह में उन्होंने बड़ी रुचि ली 
थी । हम उनके शोक संतप्त परिवार से समवेदना व्यक्त 
करते हुए उनकी स्मृति के प्रति विनम्र भाव से श्रद्धानत है । 


श्री श्रीगोपाल नेवटिया--हमें यह जानकर बड़ा दुःख 
हुआ कि aada के संस्थापक और सम्पादक श्री 
श्रीगोपाल नेवटिया का केवल ६८ वर्ष की ग्रांयु में ai 
वास हो गया । वे मूलतः उद्योगपति थे, किन्तु वे उन अत्यन्त 
अ्ल्पसंस्यक--जिनकी संख्या श्रगुलियों पर गिनी जा सकती 
है -उद्योगपतियों में थे जिन्हें व्यवसाय के भ्रतिरिक्त 
साहित्य में भी (विशेषकर हिन्दी साहित्य में) गहरी रुचि 
थी | व्यवसायी होने के कारण वे व्यावहारिक थे ओर उनमें 
ऊंचे दर्जे की सूझ-बूझ थी । उन्होंने श्रनुभव किया कि हिन्दी 
में 'डाइजेस्ट' की तरह का कोई मासिक पत्र नहीं है जिसकी 
उपयोगिता समझना कठिन नहीं है । श्रतएव उन्होंने aa- 
ala’ का सार्थक नाम देकर हिन्दी में डाइजेस्ट के ढंग का 
एक मासिक पत्र निकाला । वे इतने कल्पनाशील थे और 
उनमें इतनी सुरुचि थी कि 'नवनीत/' श्रपने ५ बाह्य प्रौर 
्रान्तरिक ग्राकषंशा के कारण हिन्दी के सर्वाधिक समादूत 
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ग्रौर लोकप्रिय मासिक पत्रों में गिता जाने लगा। उन्होने 

उसके स्तर को प्रबुद्ध पाठकों को ध्यान में रखकर स्थिर 
किया और यह दिखला दिया कि हिन्दी में उच्च स्तर का 
मासिक साहित्य यदि ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाय तो 
लोकप्रिय हो सकता है । 'तवनीत' की स्थापना और सम्पा- 
दन कर तेवट्याजी ने हिन्दी और हिन्दी WET 
जो ठोस सेवा की है वह उनकी कीति को ग्रक्षय Taal | 
उनके निधन से हिन्दी मासिक साहित्य को गहरा धक्का 
लगा है, किन्तु हमें श्राशा है कि 'नवनीत' उनके निर्धारित 
मार्ग पर चलकर हिन्दी की सेवा करता रहेगा जिससे 
उनकी ग्रात्मा को तृप्ति ग्रौर शान्ति मिलेगी | 


Go राम्रवालक आा।स्त्री-७४ वर्ष की आयु में काशी 
में संस्कृत के विद्वान्‌ श्रौर उसके IAAT qo रामबालक 
शास्त्री का काशीवास हो गया । हमने यह समाचार बड़ 
खेद से पढ़ा । शास्त्रीजी एक विद्यालय में संस्कृत के अध्या- 
पक्र थे, किन्तु उनमें संस्कृत के प्रचार की श्राग थी । साधन- 
हीन होने पर भी उन्होंने अनेक वर्षों तक संस्कृत का एक 
पत्र निकाला और ग्राकाशवाणी में संस्क्ृत-समाचार-प्रसा रण 
के लिए उन्होंने वर्षो अनवरत प्रयत्न किया | प्रसन्नता 
की बात है कि वे जीवन में अपने प्रयत्न को फलीभूत होते 
देख गये । किन्तु संस्कृत के इतने बड़ पक्षधर होते हुए भी 

उन्हें हिन्दी से भी प्रगाढ़ प्रेम था । पुराने हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की स्थायी समिति के वे सदस्य थे और वहाँ हमने 
उनकी हिन्दी-निष्ठा को निकटे देखा था । वे हिन्दी के मामले 
में 'समझ्लौतावादी' न थे ओर स्पष्ट भाषा में अपने विचार 
व्यक्त करते थे । उनका जीवन सादगी का Arar था। वे 
बहुधा जूता भी नहीं पहनते थे ate कपड़े भी उतने ही 
जितने परमावश्यक समझते । इस सादगी के साध वे बड़े 
सरल हृदय भी थे । कभी-कभी उनका तेज उम्ररूप में भी 
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प्रकट होता किन्तु वे शीघ ही शान्त हो जाते और ड 
मन में किसी प्रकार का कलुष नहीं रहने पाता था | उन 
निधन से संस्कृत का एक विद्वान्‌ और उच्चायक श्रोर for 
का एक बड़ा समर्थक चला गया | ह्ष्दी 


श्री कामराज--ग्रविभाजित कांग्रेस के आधे we 
चोटी के JaA और बाद में तथाकथित 'सिडिकरेट' कक 
एक प्रमुख सदस्य तथा कांग्रेस-विभाजन के वाद a, 
कांग्रेस के एक प्रमुख नेता श्री कामराज नाडर का देहास 
अक्तूबर मास में मदरास में हो गया । वे वर्षो तमिलनाइ | 
के मुख्यमन्त्री भी रहे ate वर्तमान वित्तमन्त्री श्री सुब्रह्मणम 
उतके मन्त्रिमंडल में थे श्री कामराज तमिलनाइ में काग्रेस | 
के स्तंभ थे। अग्रेजी में निष्णात न होते हुए भी अपनी F 
सहजबुद्धि, लक्ष्य की स्पष्टता, संगठनशक्ति और योग्यता के 
कारण वे अपने राज्य की ही नहीं, भारत की राजनीति पर 
अनेक वर्ष छाये रहे । उनका जीवन श्रत्यन्त सादा था। 
वास्तव में वे जनता के श्रादमी थे ale जनता की नाड़ी 
को भली भाँति समझते थे । कांग्रेश संगठन को मजबूत 
बनाने के लिए उन्होंने मंत्रियों को अपने पदों से त्यागपन्न 
देकर संगठन का कार्यं करने की योजना बनायी aa 
'कामराज योजना” के नाम से जानी जाती थी; किन्तु 
दुर्भाग्य से वह wana रही । कांग्रेस विभाजन के बाद वे 
संगठन कांग्रेस में बने रहे और उन्होंने तमिलनाडु में द्रविड़ 
मुनेत्र कड़गम की नीतियों के fava कांग्रेस को शक्तिशाली 
बनाने में अपना सारा समय ग्रौर राक्ति लगा दी थी। A 
संगठन कांग्रेस में रहते हुए भी शासक कांग्रेस के नेताग्रों भी AT 
से उनके सम्बन्ध अच्छे थे। उनकी दृष्टि तमिलनाडू [Arar 5 
के कितने ही नेताश्रों की तरह क्षेत्रीय न होकर afaa | apy 
भारतीय थी। उनकी मुत्यु से कांग्रेस ने एक ग्रथन | 
योग्य, दूरदर्शी ग्रौर शक्तिशाली नेता को खो दिया | 


प्रव॑ग्याप 
विधि नः 
इह सकः 
ब्रीज पर 
च्चा प्र 
विश्व का 


पह fea 
we न्निः 
पुष्य I 
faai से 
TTY 
गरात 
हग हैँ l 


Rag 


' a की. Filo 2 


रौर त्रिकालदर्शी भी हो जाता है 


ee भारतीय संस्कृति तथा भारतीय विचारधारा के अनुसार 
maa का परम लक्ष्य परम तत्त्व की प्राप्ति करना है । 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि श्रात्मानुभूति करना 


र्यात्‌ प्रात्मा और परमात्मा का एकाकार करना ही मानव 


fiat का चरम उद्देश्य है। चौरासी लाख योनियों में 
तुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें भगवान्‌ को पाया जा 
मकता है। भारतीय दर्शन के अनुसार यह समूचा संपार 
उस परम तत्त्व की ही श्रभिव्यक्ति है ग्रौर इसे हम परम 
पिता परमात्मा का पाक्षातृकार या प्रत्यक्षीकरण भी कह 
qed हैं। वह परमात्मतत्त्व सर्वज्ञ, स्ंच्चक्तिमान तथा 
ब्यापक है। परमात्मा की सवेव्यापकता से प्रभिप्राय 
हैकि कोई भी ऐसी जगह नहीं और कोई भी ऐसी गति- 
विधि नहीं है जहाँ भगवान्‌ विद्यमान न हों। wa: हम 


jig सकते हैं कि परमात्मा प्रत्येक चीज में है और प्रत्येक 


बीज परमात्मा में है। मानव परमात्मा की शाक्तियों का 
rat प्रतिनिधि है ale अ्रध्यात्म विद्या के अनुसार समूचे 
ma का बीजरूप मनुष्य में निहित है । शायद इसीलिए 
झा मसीह ने कहा था कि यदि आप समूचे ब्रह्माण्ड को 
बनता चाहते हैं तो ATA श्रापको जानो । इसका तात्पर्य 
Rem कि अपने श्रापको जानना ही प्रभुःप्राप्ति है। 
पह स्थिति प्राप्त करने पर मनृष्य ade aa जाता है 
इस स्थिति में ग्राकर 
पुष्य माया-जाल से मुक्त हो जाता है श्रोर प्रकृति के 
नियमों से भी ऊपर उठ जाता है । इसलिए वास्तविक 
प्रत्मानुभूति करना ही मानव का प्रमुख ध्येय है। 
ग्रात्मानुभूति तथा प्रभु-प्राप्ति के कई रास्ते तथा अनेक 
ग हैं। इनमें तीन मार्ग विशेष हैं जो हमें इस परम लक्ष्य 
छ ले जाते हैं । ये मार्ग हैं--योग मार्ग, कर्म मागं तथा 
रकत मागं । इन तीनों मार्गों में परस्पर बहुत ही निकट 
छि सम्बन्ध है और ay चलकर ये तीनों मार्ग एक हो 
| हैं और हमें aad एक ही लक्ष्य-विन्दु तक ले जाते में 
मिम हैँ। इन तीनों मार्गों को राजयोग, कर्मयोग तथा 
से भी जाना जाता है। इन तीनों 


तयोग के नाम 


E = 
TH योग का विशेष महत्त्व है | 
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योगियों के परम आराध्य देव : गणपति विनायक 


Sto ato आर० शर्मा 


योग का अर्थ है मिलन अथवा ऐक्य । यहाँ योग का 
वास्तविक श्रभिप्राय है ब्रात्मा तथा परमात्मा का सम्मिलन। 
योग का उद्देश्य भी वह स्थिति है जब मानव मन उस 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सवेव्यापक, श्रखण्ड, अनन्त, श्रव्यक्त 
परमन्रह्म से एकाकार हो जाता है। इस स्थिति में पहुँचा 
कर भेदभाव की सारी दीवारें गिर जाती हैं और मनुष्य 
समदर्शी बन जाता है। यही परमानन्द की स्थिति है 
जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। योग मार्ग भी है और 
मंजिल भी। योग में साधन, साध्य तथा साधक का ग्रदभत 
सम्मिश्रण है। योग कई प्रकार का है। जैसे, राजयोग, 
हठयोग, भक्तियोग, कर्म योग श्रादि । 

गणपति त्रिनायक को पट्चक्र साधना योग का प्रमुख 
आधार माना गया है। गणपति Hare चक्र के स्वामी 
हैं । इस मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी शक्ति (दिव्य शक्ति) 
afat के आकार में सोयी रहती है । यह सर्पाकार शक्ति 
स्वयंभूलिंग को श्रावेष्ठित करके प्रसुष्तावस्था में पड़ी रहती 
है | aa योगी मन्त्र रूपी gals से कुण्डलिनी पर प्रहार 
करके उसे जगाता है । TISAI योगी AIA सतत साधना 
अभ्यास तथा दीर्घे प्रयत्नों से इस कुण्डलिनी शक्ति को 
परम रन्ध्र चक्र में पहुँचाता है। परम GA चक्र मनुष्य 
के शरीर में श्रन्तिम चक्र है, जो मनुष्य के मस्तक में 
नाक से ठीक ऊपर स्थित है। जब कुण्डलिनी शक्ति 
परम रन्ध्र चक्र में पहुँच जाती है तब वही परमानन्द 
को स्थिति होती है और इस स्थिति में मनुष्य त्रिकालज्ञ 
तथा त्रिकालदर्शी बन जाता है। इसी स्थिति को आत्मा- 
नुभूति तथा निर्वाण भी कहा गया है । यही बह स्थिति 
है जब श्रात्मा श्रौर परमात्मा दोनों एकाकार हो जाते हैं । 
नारद पुराण योग के बारे में पर्याप्त प्रका डालता है ।१ 

चक्र--हमारे शरीर में अनेक प्रकार की श्रसंख्य 
नाड़ियों का जाल है। इनमें सुषुम्ना तथा इडा का प्रमुख 
स्थान है । सुषुम्ना तथा इडा जहाँ भी आपस में एक दूसरे 
को काटती हैं वहाँ एक चक्र बन जाता है। मनुष्य शरीर में 


१. तारद पुराण । पूर्वं भाग । ग्रध्याय ६% । 
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5६ 
इस प्रकार के छः चक्र हैं । इन चक्रों का योग साधना में 
बहुत महत्त्वपूणं स्थान है। | : 

(१) मूलाधार चक्र--मूलाधार चक्र का LT लाल है | 
यह कुण्डलिती के आराम करने का स्थान है। यहाँ पर 
ए तथा र के प्राकार में वायु तथा अग्नि के बीच कुण्डिलिनी 
्रसुप्तावस्था में रहती है | 

झिवसंहिता स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि मूलाधार 
चक्र के आधार पद्म का ध्यात मात्र करने से योगी के समस्त 
पाप समूहों का नाश हो जाता हैं-- 

मूल पद्मं यदा ध्यायेद्‌ योगी स्वथम्भूलिगकम्‌ । 

तदा तत्क्षणमात्रेण पापोघं नाशयेद्‌ Tae ॥।। 


(२) स्वाधिष्ठान-- मनष्य के शरीर के दूसरे चक्र का 
नाम श्रधिष्ठात श्रथवा स्वाधिष्ठान है i स्वाधिष्ठान कमल 
के ्राकार का बना हुग्रा है। यह माना जाता है कि 
स्वाधिष्ठाम नामक चक्र पर ध्यान केन्द्रित करने से साधक 
सुन्दरता पाता जाता है और शीघ्र ही दिव्य सौन्दर्य से 
सम्पन्न हो जाता है। 

(३) मणिपुर चक्र--तीसरे चक्र का नाम मणिपूर 
चक्र है। साधना में संलग्न योगी इस चक्र का भी विशेष 
ऽपान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मणिपूर चक्र 
का घ्यान धरने से योगी की समग्र इच्छाश्रों तथा कामवाग्रों 
को परिपूत होती है। इसलिए इच्छापूति के हेतु साधक 
इसी चक्र का ध्यात करता है। 

(x) maga चक्र--मानव शरीर के चोथे चक्र का 
नाम है श्रनाहत चक्र | WAZA चक्र का ग्राकार कमल 
का है | ऐसी धारणा है कि aaga चक्र पर ध्यान धरने 
से योगी रोग तया शोक पर सहज ही विजय प्राप्त कर 
लेता है । कुछ लोगों का बिचार है कि श्रनाहत चक्र के 
ध्यान मात्र से मतृष्य त्रिकालज्ञ बन जाता है। 

(५) बिशुद्ध चक्र--मनुष्य शरीर के पाँचवें चक्र का 
नाम विशुद्ध चक्र है । ऐसी मान्यता है कि विशुद्ध चक्र पर 
ष्यान लगानेवाला योगी यारों वेदों के ज्ञान का. ज्ञाता 
बन जाता है। इस प्रकार के योगी का क्रोध भी बड़ा 
भयंकर होता है । विशुद्ध चक्र का ध्यान करनेवाला योगी 

sa कभी ga होता है तब उसके क्रोध से समूची सृष्टि 
क्रम्पायमान हो जाती है। 


१, शिव 


संहिता ५।१६। 


ns 
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अगस्त | 
(६) श्राज्ञा चक्र--शरीर al छठ चतर प्राज्ञा wl 
है । यह अन्तिम तथा बहुत ही TEI चक्र है। षे 
ब्रह्मरन्ध्र के नाम से भी जाना जाता È । इसका स्थान मनुष्य 
के मस्तक में उसकी नाक से ठीक ऊपर होता है। ayy = 
पर ध्यान केन्द्रित करने से साधक साक्षात्‌ परम ब्रह्म 
विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त करता है श्रौर वह apy, 
afa तथा हर प्रकार के दुःख-शोक से ऊपर उठ जाता 
है । इस स्थिति में पहुँचने पर योगी के ऊपर सांसारिक 
मायाजाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | शिवसंहिता g 
सम्बन्ध में स्पष्ट कहती है- पुमान्‌ परमहंसो यं यज्ज्ञात्वा 
नावसीदति ।।१ 
faa संहिता का कथन है किं इन ऊपर वशित हु: 
चक्रों का ध्यान करते-करते योगी ब्रह्मरन्ध्र चक्र में स्थित 
ga पद्म से प्रवाहित aya का पान करता है। 
कुण्डलिनी शक्ति यानी जीव शक्ति इस कैलाश में पहुँच 
कर परम शिव का साक्षात्कार करती है। इस साक्षात्कार 
के होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और वह्‌ WAT 
में प्रतिष्ठित हो जाता है--- 


हुए कह 
शक्ति हैं 
ma त 

गण्‌ 
रोग प्ररि 
पर नह 
सरूप त 


ग्रत ऊर्ध्वं ¦ दिव्यरूपं सहस्रारं 
ब्रह्माण्डाख्पस्य देहस्थ बाह्यो तिष्ठति 
HAR नाम Tea महेशो य 


सरोर्हम्‌। 
मुक्तिदम्‌ ॥ 


fo 
fasafer । ९ 


at 
वणेन क 
चक्र का 
को क्रिय 
व्याप्त म्‌ 


नारद पुराण मूलाधार चक्र का बहुत सुन्दर वर्णन 
प्रस्तुत करते हुए कहता है कि मूलाधार चक्र में चार दलों 
का कमल है । इस कमल का रंग बन्धूक पुष्प के समार 
लाल है। इस कमल के चारों दलों में व, झा, ष, सते |' 
चार अक्षर ग्रंकित हैं। इस कमल पर मूषक्र-वाहन गणपतिं 
विनायक श्रपनी शक्ति सहित विराजमान हैं । यह गाए 
गणपति के हाथों में स्थित प्रतीकों के बारे में संकेत क यह्‌ 
हुए कहता है कि इन मूषकवाहन गणपति के हाथो" 
क्रमशः TA, AH, सुधा पात्र तथा मोदक हैं तथा वे qaal आना 
मुद्रा में दिखायी देते हैं-- एवं 


मूलधारे वादि सान्त बीज युक्‍ते ages | । मा 
बन्धूकाभै स्वशक्त्या तु सहितायुधाय च ॥ Im 
पाशोंकुशसुधापात्र मोदकोहलासपाणये ॥॥४ R. 
Cig ३; 

ब कि A 

१. शिवसंहिता, ५।१३। २. वही, ५।१९६ Niq 
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TREE ideas तृतीय ६५।८१-८३ | 


| १६७५ 


योग साधना के पथ पर ग्रग्रसर होने वाले योगी 
| ढो सबंप्रथम योग साधना के आधार मूलाधार चक में 
स्थित गणपति विनायक का ध्यान करना परमावश्यक है | 
मूलाधार के स्वाभी गणपति की कृपा से 
परमानन्द की स्थिति प्राप्त करता है 
पुराण पुरुषोत्तम तथा TAT 
में स्पष्ट संकेत करता है-.. 


ही साधक 
। गणपति विनाथक 
ह्य हैं । गणेश पुराण इस दिशा 


` 
miaa: द 


TUT पुराण पुरुषोत्तमः । 
| गणाश्च पुराणा में गणेश का तात्त्विक विश्लेषण करते 
हुए कहा गया है कि वे माया से ऊपर हैं तथा अव्यक्त 
शक्ति हैं । इन गणपति के ध्यानमात्र से समस्त माया के 
mal Tar सांसारिक भ्रान्तियों का श्रन्त हो जाता है ।२ 
गणश को परम ब्रह्म माना गया है। गणपति को 
गोग प्रतियाद्य परम तत्त्व भी कहा गया है जिनका वेद भी 
(ie नहीं पा सकते । पुराणों ने उनके ब्रह्मस्वरूप, चिदानन्द 
छरूप तथा तिर्गुण रूप का वर्णन किया है-- 


25] 


परमन्नह्मल्वलपाथ निर्गुणाय नमो नमः । 
निदानन्दस्वरूपाय वेदानामप्यगोचरः ॥३ 


योगिक साधना की दृष्टि से गणपति की महत्ता का 
वर्णन करते हुए गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद्‌ ने उन्हें मूलाधार 
पक्र का देवता बताया है। यह उपनिषद्‌ गणपति विनायक 


णन te Dr 
i A को क्रिया, ज्ञान तथा इच्छा तीनों प्रकार की शक्तियों में 
aa í 

है| ते मानता है-- 
[म 
jy) पवे मूलाधार स्थितोसि नित्यम्‌ । 
पि त्वे शक्तित्रयात्मक: । तवां योगिनो 
राण | Hafia नित्यम्‌ ।४ 
करै | यही उपनिषद्‌ भ्रन्यत्र कहता है कि जो योगी गणपति 
रो में | झो ध्यान-पूजन करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं-- 


न iS yas 
"| mia च gst प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌। 


एवं ध्यायति यो fred स योगी योगिनां az: 


|: में गणपति की महानता के बारे में 
SS eee 

१. गशोशपुराण : २।१५।१०३। २. वही | उत्त्र- 
Te ३११४-१५ । ३. वही। २।३७।४। ४. mard- 
| E ६ । ५. गणपत्युपनिषद्‌ | (?) 
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ब्रह्मा ने भी प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि जहाँ तक 
योग साधना का सम्बन्ध है वहाँ गणपति ही adea हैं । वे 
WAL तथा व्यक्त-ञ्रव्यक्त स्वतः ही हैं--- 

सदसद्‌ व्यक्तम्रव्यक्तं सर्वहि गणनायकः ।१ 


दसवीं शताब्दी में लिखित शंकर दिग्विजय का सुप्रसिद्ध 
टीकाकार गणपति सूरि भी गणपति का सम्बन्ध मूलाधार 
चक्र से स्थापित करता है। वह कहता है कि मूलाबार 
चक्र में स्थित गणपति का ध्यान योगी भ्रवश्य करता 
है । इस चक्र की बनावट चार दलोंवाले कमल जेसी है 
तथा इसका रंग स्वाशम है । 

कि च हेमनिभे चक्रे सूलाधारे ages) 

THAN fea: CCRT u २ 


सन्त गरीबदास भी भ्रपनी रचना में इसी प्रकार के 
विचार प्रकट करते हुए कहते हैं--- 


मूल चक्र गनेस बासा रक्त बरन जहे जानिYे ।३ 


संत कीनाराम. प्रसिद्ध भ्रधोरी संत थे । उन्होंने भी 
गणपति को मूलाधार चक्र का देवता माना है और 
उनके योगिक स्वरूप का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। 
उन्होंने यह विश्‍वास भी दिलाया है कि गणपति का aaia- 
मात्र करने से भ्यानी परम ज्ञानी तथा प्रकाण्ड पण्डित बन 
जाता है 


RAAR वश गूद मझारा। 
चारि पत्र जमु श्रगिति श्रेगारा ॥ 
ताहि कसल मह alfa qatar । 
ता we पुरुष बस गहि मौना ॥ 


I 


रा अक्षर का दीपक जोती। 
तेहि ag पुरुष कान्ति उद्योती ॥ 
नाम गणेश HM तन सोई। 
ताहि लखत बड़ पण्डित होई ।। 
सानसिक पुजा agar MS | 
लड्भ्रा धूप गणेश ही जेदी।।* 


१. गणेशपुराण ।१।१२।९ । २, धतपतिसूरि : शंकरः 
३.. सन्त गरीबदास : एक 
४. कीनाराम : पोथी विवैकसार । 


üg 
ग्राचार्य शंकर भौ गणपति के अचिन्त्य योगी स्वरूप 
का चिन्तन करते हैं । कहते हैं कि गणपति की दन्तकान्ति 
अति रमणीय है तथा वे योगियों के मन में वास करते है | 
वे कहते हैं- 
नितान्तकान्त दन्तकान्तिमम्तकान्तकात्मजं 
भ्रचिन्तरूपमन्तहीतमन्तरायक्ृन्तनम्‌ | 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां । 
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततस्‌ I 


गणपति विनायक बहुत प्राचीन काल से ही महान्‌ 
से महात्‌ योगियों द्वारा ATT श्रद्धा के साथ पूजे जाते रह 
हैं । गणेश पुराणा का उपासना खण्ड सूचित करता है कि 
योगेसवर विष्णु ने जो स्वयं सिद्धि प्रदान करने की क्षमता 
रखते हैं किसी समय सिद्धिक्षेत्र पर दीर्घावधि तक TT- 
पति विनायक का घोर तप किया । यह पुराण इस बात 
का भी संकेत करता है कि विष्णु ने गणपति विनायक को 
प्रसन्न करने के लिए ग्रपनी तपस्या में परम षडाक्षर मन्त्र 
का उच्चारण किया था--- 


प्राणानायम्य मूलेन ध्यात्वा देवं गजाननम्‌ | 
magai मुद्राभिः पुजयित्वा मनोमयः I 
द्रव्यर्नाना विधेशचेव षोइश्नैचोपचारकंः । 

जजाप परमं मन्त्रं विष्ण योगिशवरेइबरः ।। २ 


ह गणपति विनायक ज्योतिस्वरूप परम ब्रह्म हैं । जहाँ 
उन्हें विकारों का ग्रादि कारण माना गया है वहाँ वे कला 
को उत्पच्न करनेवाले भी हैं। गणेशपुराण का कवि उन्हें 
प्रणाम करते हुए कहता है--- 


प्रकाशस्वरूपं नमो वायुरूपं 


विकारादिहेतु कलाकालभूतम्‌ | 
अनेक क्रियानेकशक्तिस्वरूपं | 
सदा शक्ति रूपं गणेश नमामः ।।३ 


गणपति विनायक शिव-पार्वेती के पुत्र ही नहीं, बल्कि 
परमब्रह्म हैं । वे समय-समय पर अवतार धारण करते रहते 
हैं । वे साधकों तथा योगियों के हमेशा ही परम पूज्य रहे 
é | यहाँ i कि योगियों के योगी महादेव भी उनका पूजन- 
वन्दन करते हैं | गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि विवाह 
से पूवं योगेरबर शिव तथा जगतजननी पार्वती ने हिमाचल 


के भवन के विवाह-मण्डप में गणापति बिनायक का पूजन 
वन्दन किया था--- 


१. शंकराचाय : श्रीगणेशपंचरत्नः ।५। २. गणेश 
पुराण : १।१८। ६-७। ३. वही । उपासनाखण्ड ।१३।११। 
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अगस्त 
मुनि श्रनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि | 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर ग्रनादि जिय जानि na 


दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के बीच लिखी गयी गणप 
के उपासकों की सुप्रसिद्ध पुस्तक गणश गीता, योग की गरिमा 
के बारे में स्पष्ट संकेत करती है--- 


ध्यायन्तः परमं ब्रह्म चित्तं योगवशीकृते | 
भूतानि स्वात्मना तुल्यं सर्वाश गणयन्ति ते ॥२ 


इसी ग्रन्थ में ्रागे चलकर योगी को सुख प्राप्ति का 
आदेश करते हुए सभी प्रकार के कर्मो का त्याग करने को 
कहा गया है-- 

मनसा सकलं कमं त्वक्त्वा योगी सुखं बसेत्‌ ।३ 


स्वयं योगियों के ईश्वर भगवान्‌ शंकर पार्वती को 
समझाते हुए गणपति की महानता का बखान करते हैं। वे 
उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उनको ईश्वर, भुवनेश्वर 
तथा परमन्रह्म भी मानते हैं । वे यह भी कहते हैं कि स्वयं 
परमात्मा ने गणपति के रूप में पार्वती का पुत्र बनना | 
पसन्द किया है--- 


लीलाविग्रहवानेषः स्वप्रकाशो गुशातिगः | 
शुद्ध सत्वमयः सर्वजीवेशो भुवनेश्वर: N 
परमात्मा गुणातीतः पुत्रतां ते समागतः u” 


सुप्रसिद्ध बालयोगेश्वर संत ज्ञानेश्वर ने गणपति को 
ओंकार का स्वरूप माना है। और । हम मानते हैं कि zi 
ग्रोंकार ही इस विश्व का मूल है ज्ञ नेशवर कहते हैं कि |) 
्रोंकार स्वरूप गणापति की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही हो 
सकती है । वे गणपति के ग्रोंकार स्त्रूप का वर्णन इस 
प्रकार करते हैं--- 


ABT चरणयुगल | उकार उदर विशाल | 

मकार महाम डल । मस्तकाकारे ।। 

है तिन्ही एक aed । ते थे शब्द ब्रह्म कवललें 

ते मियाँ । गुरुकृपा न मिलें । ग्रादि बीज ।* 

सभी साधकों, सभी योगियोंश सभी जिज्ञाप्षुओं तथा 
सभी भक्तों के लिए विइबव्यापी एवं विघ्तविनाशक ग 
पति देव की साधना तथा पूजा का निर्देश करते हुए गण 


` पति पुराण कहता है--- 


matte निधनो देवो जगद्व्यापी गजाननः | 
श्रयमेव सदा पूज्य: सवंविघ्नविनाशनः Ws 


२, qiii 
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सौन्दर्यातुभूति की गम्भीरता, सरलता, उदात्तता, 


safer, मोहकता ग्रौर सरलता द्रष्टा की चिति oz 


डे उसके प्रभाव से ग्रथित रहती है । यह निराला पर 
ड़ सौन्दर्य के प्रभाव-विवेचन से देखा जा सकता है | 
निराला की सोन्दर्य-चेतना ग्रत्यन्त विक्रसित थी | 
fat और जगत्‌ के विविधमुखी सौन्दर्य का उच्छलन 
हके काव्य का विषय है । उनके सोौन्दर्य-बोध में रूप की 


|बाश्रों को भास्वरता कम, उसके प्रभाव की व्यंजना अधिक 


{। कहीं-कहीं तो दोनों इतनी घुल-मिल गयी हैं कि उनकी 
क्य रेखा ही समाप्त हो जाती है । 
निराला के काव्य में रूप-सौन्दर्य का प्रभाव नारी 


fit पुरुष दोनों पर समान रूप से पड़ता है । नारी पुरुष 


शि देख विवश, उन्मत्त aie पुलकित हो जाती है। ग्रपार 
aad से उसके नेत्र थक जाते हैं । वह श्रलसपग मग 
3 ठगी-सी रह जाती है । उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है। 


मिक्षण का वह पुर्ण उपभोग करना चाहती है। न कर पाने 
|र पछताती है--- सुमन भर न लिये, सखि वसन्त aay’ 


हाँ रूप का प्रभाव ऐन्द्रिय धरातल से प्राणिक चेतना तक 
ला gat है । यौवन के आने से देह विटप काँप कर खिल 
छता है, चितवन लाज से युक्त हो जाती है ate भाव- 
मिन छा जाते हैं, हृदय का हरणा करने वाला प्रणय समीर 


| उठता है, मन कल्पना के गगन में विहार करने लगता 
fi भाव-लहरियों की छलछलाहट का ग्रनुभव कर afaa 
I बाते करने लगती हैं--उत्तके तन-मन लहरा उठते 


है (परिमल, Jo ४१) । निराला aera भी यौवन को 
गपा जैसा सम्मोहक, सौन्दर्य को नयनों का मनोहर. स्वप्न 
WE) वैयक्तिक धरातल पर जब इस सौन्दर्य का 
पि किया जाता है तब द्रष्टा-दुश्य की पार्थकय रेखा प्रमाप्त 


री जाती है —'मिल गये एक प्रणय में प्राण, रुक गया तव 


मेरा गान v 

ST को देखना, ग्राँखों का निर्मिमिष हो जाना, उसके 
भव का चेतना के गुह्य तलों में अनुभव करना, हदय 

वि जाता, शरीर का.जड'हतब्ध रह जाना--निराला 
TF नारी-रूप का प्रभाव इन्हीं सोपानों पर व्यक्त 
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निराला के काय में नारी के रूप-सोन्दय का प्रभाव 


श्री Sto रामशंकर द्विवेदी, एम० ए०, 


Sto फिल०, एल-एल० Ato 


Gal है । तारी-रूप का प्रभाव सदा विक्षोभकारी हो-- 
ऐसा नहीं है । परिमल की बहु” झीर्षक कविता में उसके 
मर्यादित, शीतल, मधुर ग्रोर मंगलकारी प्रभाव की व्यंजना 
को गयी है--'किन्तु नहीं चंचल प्रवाह उद्दाम वेग” (go 
१४६) । वह सोने की जंजीर है, उसी से मन को बाँध 
लेती है । किन्तु वह मन में कभी ग्रधीरता उत्पन्न नहीं 
करती । यहाँ वस्तु के प्रकार, उसके स्वभाव और गुणवत्ता 
के श्रनुसार उसका प्रभाव भी परिवर्तित हो गया है | 

निराला की नारी के सौन्दर्य का द्रष्टा कोई पुरुष नहीं 
स्वयं नारी है । एक-दो स्थलों को छोड़कर, यदि कवि को 
उसका द्रष्टा माना जाय तो वह सौन्दर्य के प्रभाव का 
विश्लेषण स्वयं नारी के मन को केद्ध में रखकर करता है 
जब कि रवीऱ्द्र की नारी के रूप-सौन्दर्य का द्रष्टा पुरुष है 
या कवि स्वयं । फिर, कवि उसके सौन्दर्य के विविध मुखी 
प्रभाव को स्वयं विरलेषित करता है ग्रपनी चेतना के समस्त 
गुह्य द्वारों को खोलकर | निराला में ऐसा नहीं है। लेकिन 
इसका ag aa नहीं कि निराला ने नारी के egati 
की प्रभाव-ारिमा. को विस्मृत किया हो, यद्यपि नारी के 
Seabed का प्रभाव उनके यहाँ विशुद्ध प्राण चेतना तक 
सीमित है, रूप से श्ररूप की ae जाने की गति उनके 
यहाँ बहुत BAS | 

शेफालिका में योवन-उभार का प्रभाव यह पड़ा कि 
उसकी कंचुको के सब बन्द खुल गये हैं | उसके तृषित 
कपोलों में चुम्बन का मूक आह्वान समाया हुआ है । प्रिय 
आकाश उसके सहारे दुःख-शोक-जजर संसार पारकर, 
प्रणय के सप्तम सोपान पर ग्रारोहित हो उसी अमर विराम 
में लीन हो जाता चाहता है। इस तरह निराला में नारी 
का रूप काम को लालसा जाग्रत कर उसकी तृप्ति की ओर 
ले जाता है । यह सौन्दय के प्रभाव का एक प्रकार हुआ । 
दूसरा, 'तुलसीदास' ate A की शक्ति-पूजा' में मिलता है 
जहाँ उसकी दिशा उदात्तता को ME है । ; 

परिमल की 'स्मृति-चुम्बन' कविता में कवि ने यत्र- 
तत्र रूप के प्रभाव का विश्लेषण किया है । रूप का 
आकर्षण, स्वणिम प्रभा से युक्त रूप के ग्राकाश में नेत्रों का 
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उड़ जाना, रूप-पात में बिभोर हो सुप्ति-मोह में डूब जाना, 
रूप का नेत्रो के द्वार से हृदय पर छा जाना, फिर उसे 
बार-बार देखने, उसका बार-बार आस्वादन करने की 
नालसा से भर जाना, आदि सौन्दर्य के प्रभाव को a 
योतित करते हैं। निराला सौन्दर्य को दुर से कम, बिलकुल 
पास से, सटकर अधिक देखते हैं । इसलिए इनके काव्य में 
रूप का प्रभाव श्रालिगन, चुम्बन, ATTA और तन्मय 
होने में होता है। रवी की तरह दूर खड़े होकर मानसी 
प्रतिमा का आनन्द लेने में उन्हें कोई रुचि नहीं । 

'वंचवटी प्रसंग-३ श्रौर-५ में सौन्दर्य के श्रग-जग- 
व्यापी प्रभाव के साथ-साथ उसे द्रष्टा की मनस्थिति के 
परिवेश में निरूपित किया गया है | शूर्पनखा स्वयं अपने 
सौन्दर्य के प्रति सजग है | प्रकृति की सारी सौन्दय-राशि 
उसके सौन्दर्यं को देख सिर झुका लेती है। उसके नेत्रों का 
प्रभाव श्रानन्द-रस उत्पन्न करने में होता है । उसके प्यारे 
मुख-मण्डल से कात्ति और सुषमा का पराग चारों और 
बिखरता रहता है, ऋषि-मुतियों का धेयं छूट जाता a 
भौरे पास किने चले श्राते हैं श्रपने इसी सौन्दर्यं से वह्‌ 
राम को लुभाना चाहती है, क्योंकि राम के श्यामल कान्त 
वपु को देख उसका मन डोल गया है। किन्तु, राम का 
मत सहज, स्वस्थ श्रौर विकारों से रहित रहता है। इस 
पर शूपतखा को राम का वही विश्व-मन-भावन arag 
हलाहल विष लगने लगता है । जिसे उसने गुलाब समझा 
था, वह निर्ध कुसुम निकला । इस तरह प्रयोजन बदल 
जाने पर दृष्टि बदल जाती है ale दृष्टि में परिवर्त्तन 
आते ही सौन्दर्य का बोध बदल जाता हैं। सौन्दरय-बोध की 
प्रक्रिया और सौन्दर्य की धारणा के शास्त्रीय विवेचन से 
यह सहज ही अनुमेय है कि arad के सम्यक्‌ अ्वबोध के 
लिए एक विशेष प्रकार का. रुख  (एटीच्यूड) चाहिए, 
प्रयोजन-रहित दृष्टि चाहिए | तभी हम वस्तु में निहित 
ated का वीक्षण कर सकते हैं। शूर्पनखा की दृष्टि काम 
से ग्राविल थी इसलिए वह राम के सौन्दर्य का ठीक-ठीक 
श्रास्वादन नहीं कर सकी । 

“राम को शक्ति-पूला' में राम का प्रसमर्थ, निराश 
श्रौर संशयग्रस्त मन सीता के दिव्य ahead के ध्यान से 
विजिगीषु वृत्ति से भर जाता है। नारी-सौन्दर्यं का ऐसा 
प्रभाव सौन्दय के प्रति उनकी उदात्त दृष्टि का ,परिचायक 
हे। है श्रमा निशा उगलता गगन घन अन्धकार जैसे 
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अगल | 


परिवेश में सीता की छवि विद्युत्‌ के समान कोच जाही ३ | 
नेत्र निर्निमेष हो जाते हैं, विदेह के उपवन का दशय k ; 
ग्राता है, राम के हृदय में प्रेम की सरिता = 
पड़ती है। प्रभाव से राम-सीता ही नहीं सम्पूर्ण a 
ग्रभिभूत हो जाती है, राम का मन तुरीय कम्पन से = 

जाता है: 


काँपते हुए किसलय, झरते पराग-समुदय 

गाते खग-नव-जीवन-परिचय,-तरु मलय-वलय 

ज्योतिः प्रपात स्वर्गोय,ज्ञात छवि प्रथम स्वीय 

जानकी-नयन-कमनीय प्रथम कम्पन तुरीय | 
(्रनामिका, go १५५) 


राम का सम्पूर्ण शरीर सिहर उठा । क्षर भर के लिए 

वे अपने को भूल गये । उन्हें धनुर्भग के क्षण याद आगे 

और उनका मन अपूर्व शक्ति से भर उठा । भुजदण्ड फडक 
कर भनुर्भंग के लिए उठ गये। नारी का सोनं पुरुष के 
पौरुष को जगाकर उसे ऊर्जा से भर सकता है--यह प्रभाव 

निरूपण का नवीन आयाम है। क्योकि aa तक नारी के 

| 


रूप-सौन्दर्य का प्रभाव पुरुष के पौरुष को विगलित करते में 
होता रहा है। यहाँ निराला की सौन्दर्य-दृष्टि के साथ 
उनका शक्ति दर्शन लोक-मंगल से जुड़ कर सौन्दर्य के प्रभाब |. 
की नवीन दिशा खोलता है। नारी के रूप-सौन्दय के | 4, 
ऐसे ही प्रभाव का निरूपण कवि ने 'तुलसीदास' में किया है 
जहाँ रत्नावली योगिनी शारदा के रूप में उदित होती है। 
सीता का सौन्दर्यं राम में शक्ति-संचार करता है तो 
रत्नाबली का सौन्दर्य तुळसी में पहले काम, बाद में बेरा 
और निर्वेद । 


रत्नावली के श्रनुपम सौदर्थ-चन्द्र से तुलसी का मातस 
चकोर पुलकित हो एकटक उप्ती ओर देखने लगा ड 
सम्पूर्णं कामनाओं की वही सीमा प्रतिभात होने लगी = 


पुलकित प्रतिपल मानस चकोर 
देखना मूलदिक उसी ओर 


कुल इच्छाश्रों का वही छोर जीबन भर | ¥) 
(तुलसीदास, {° ` 


उसके नेत्र मीन केतन लगते हैं, जो 3 T | 
विनित कर फहरा रहे हैं। उनसे प्रीति की al 
पौकर अनेक भाव रूपी वर्णो से तुलसी का ग 


हर तरफ उगते हुए ये 
एक-से जंगल 
के सुसे हुए झरने 
के आहत हुए श्ररने 
गहरे धस गये 
AHS है दलदल 
हर तरफ उगते हुए ये 
एक-से जंगल । 
गुजरते हैं पास से साये 
नास अपना निना बतलाये 


हँसी 
द 


NL ereraa 


उठा । (वही go ३८) । दूसरी ओर, बिखरी छरी शफरी 
बलकों वाली योगिनी का रूप देवकर, gah apf- 
ए वचन सुनकर तुलसी के मन का काम (AAT भाव) 
जल गया, जडता छूट गयी, ज्ञान का प्रबल संस्कार जाग 
उठा (वही go ५४) । रत्नावली सरस्वती खूप में प्रति- 


भात होने लगी। कवि उसकी ज्ञान-ज्योति से बेंधकर 


ऊध्वं देश में उठने लगा--चेतना का उदात्तीकरण हो 
TMH) उसका मन आनन्द से भर उठा--'ब्रानस्द रहा 
मिट गये इन्द्र बंधन aa’ (वही go ५५) । चारों ओर लहरे 
कण-कण ध्वनि कर उठीं, भावाकुल होकर शब्द जग उठ, 
कनन मण्डल daa लगा (वही Fo ५७) | 


“EN or ST ७७७३७ 
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जंगल 


एक-से जंगल 


श्री श्रमरनाथ 'मोहन' 


धमनियों में हो रही 
पेबस्त हलचल 

इर तरफ उगते हुए ये 
एक-से जंगल । 

ताड़-से लम्बे हुए संदेह 

दूब को कुचली हुई है देह 

हर तरफ ग्रावाज देता 
क्षु ब्ध-को लाहल 

हर तरफ उगते हुए ये 
एक-से जंगल | 


ge 


निराला में प्रभाव की दृष्टि से नारी के रूप-सोन्दर्य 
के यही ग्रायाम मिलते हैं--कहीं ate फंसक्रर रह जाती 
हैं, पेर काँप उठते हैं (aaa, go ५३) । दूसरी ओर 
जब से उसकी छबि में नयन नहा ग्राये हैं संसार के सब 
रूप बह गये हैं (वही go ३१) । 'गीतिका' के 'कहाँ उन 
aadi की मुसकान' से नवीत परिचय का ग्रायाम खुल गया 
है । पहलवित तनु की तन्वी ज्योति से जीवन के सब पात 
जगमग उठे हैं, सहस्न gal की स्मृतियां जाग गयी हैं 
(गीतिका go ३१)। इस तरह निराला के काव्य में 
नारी के छूप-सौन्द्यं का प्रभाव तन्मयकारी और उदात्त 
दिशा at ate ले जाने वाला होता है। 


i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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एशियाई भाषाओं को समर्पित विद्वान्‌ विलियम केरे 


Zio शिवमंगल राय 


नार्थम्पटन शायर के एक fata चमंकार कुल में 
सन १७६१ में उत्पन्न, गाँव के ही स्कूल-स्तर तक शिक्षा 
प्राप्त तथा चोइह वर्ष की ही! ग्रल्पवय में afa अल्प वेतन 
पर जते की दुकान में नौकरी करने को विवश होकर AT 
विलियम करे पती महती आकांक्षामओरों के कारण शीघ्र हो 
थामस स्काट, Uae हाल, Sto राइलेण्ड, स्थुक्लिफ, ओर 
एण्ड्यूज फुल्लर जैसे महान्‌ धामिक्र (प्रोटस्टेण्ट) नेताश्रों के 
सम्पर्क में श्रा गया । प्रपनी प्रतिभा ग्रोर लगन के कारण 
स्वाध्याय के वल पर सन्‌ १७६१ AAA उसने स्वयं 
को इस स्थिति में उपस्थित कर दिया कि सबको ही उसके 
३० मई, १७९२ के भाषणा से प्रभावित होकर बेप्टिष्ट 
मिशनरी सोसाइटी की स्थापता का AUA करना पड़ा 
२ अक्टूबर, १७९२ को श्रीमती वालिस के निवास-स्थल 
पर हुई don में उस निर्णय को श्रौपच।रिक रूप देते हुए 
उसके कार्य सम्पादन के लिए एण्डुयूज फुल्लर, Slo राइ- 
लण्ड, जात agian, रेताल्ड हाल और विलियम करे 
की समिति का भी गठन करना पड़ा । साथ ही बंगाल से 
कुछ दिन qa लौटे fro थामस के सुझाव पर विलियम 
करे और AAT दोनों को ही प्रथम afes मिशन 
की स्थापना के उद्देश्य से कलकत्ता भेजने का निर्णय 
लेना पड़ा । 
डेन्माक के जल-पोत 'क्रोन प्रिंसेसा मेरिया' से मि० 
यामम और अपती पत्नी तथा बच्चों के साथ-साथ ११ 
नवम्बर, १७९३ को कलकत्ता पहुँचते ही विलियम करे को 
TA ढंग को कठिनाइयों का aT करते को विवश होना 
पड़ा थामस की फिजूल-खर्ची, बच्चों की बीमारी तथा 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार से कभी भी भारत छोड़ 
gus लोट जाने के श्रादेश के जारी हो जाने की 
सम्भावना से निरन्तर श्रातंकित विलियम कैरे को सपरिवार 
सुन्दरवन अवस्थित देवार्ता में कम्पनी के ही एक सेवक 
fro शाट के यहाँ, उसके निमंत्रण पर हो सही, शरण 
लेनी पड़ी | सन्‌ १७९४ के ग्रारम्भ में जब वह वहाँ 
झोपड़ी बनवाने ग्रौर परिवार के भरणा-्पोषण के लिए 


खेती की व्यवस्था का उपाय कर रहा था तब माहदा 
farata मदनावती से उसे नील की एक फैक्टरी के 
प्रबन्ध करने का ग्रामंत्रण मिला । उसने तत्काल ही उसे 
स्वीकार भी कर लिया। आथिक संकट और देवी आपदा 
से मुक्त होते ही वह AI लक्ष्य की ओर श्रग्रसर होने को 
कटिबद्ध हो गया | 

ईसा मसीह के सन्देशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए IR 
उसते बंगला के ज्ञान को आवश्यकता का तीव्र प्रनुभव 
किया ate शीघ्र ही वह बंगला तथा संस्कृत के अध्ययन में 
संलग्न भी हो गया । थोड़े ही दिन बाद उसने 'बाइबिल' 
का बंगला में ्रनुवाद करना ग्रारम्भ कर दिमा । Mga | 
aata और विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर के डेनिश गवनेर ह 
से वहाँ स्थायी रूप में बसने, स्कूल खोलने, प्रेस स्थापित 


"करने तथा धर्मोपदेश देने की agafa सन्‌ १७९९ में प्राप्त [लि 


कर विलियम कॅरे से सक्रिय सहयोग करने का ब्रनुरोध 
किया । उसने मदनावती का त्याग कर श्रीरामपुर में 
ही श्राकर waa कार्य का आरम्भ कर दिया । १६ जनवरी, | 

१५०० ई० को श्रीरामपुर में ही प्रथम बैप्टिष्ट मिशन की | 

स्थापना हुई और उसके ही तत्वावधान में विलियम केरे |, 
के चार सौ रुपये में कलकत्ता से खरीदे हुए प्रेस को भी | 
स्थापित कर दिया गया । सन्‌ १८०१ में करे का बंगला | 
ग्रनुवाद छपा wie उसी वर्ष उसे कलकत्ता के सन्‌ १८०० में 

स्थापित फोर्टविलियम कालेज में बंगला विभाग (वाद मै 
संस्कृत और महाराष्ट्री विभाग के भी) के प्राध्यापक श्रथ | 
का पद भी उपलब्ध हो गया । इसमे विलियम करे को | 
भारत की विविध भाबाम्रों के विद्वानों के ति | 
सम्पर्क में आने का ग्रवसर मिल गया । चाहसँ विरि || 
भौर मनोहर के प्रयदनों मे श्रीरामपुर faa के तरा 
में विविध fafai के टाइप भी ढलने लगे। परिणाम 
स्वप विलियम कैरे की महान्‌ योजना को कतिया a 


देने का पर्याप्त भ्रनुकूल श्रवसर भ्रनायास मिल ग्या | ‘ 
भारले 


aail | 


कलकत्ता में मात्र ग्रठारह मास के zt wave 


बिलियम केरे ने अपने चतुदिक के हिन्दुओं और मु 
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को, पूर्व की घृणा के बदले, एक टेबुल पर अपने साथ 
बैठकर खाते देखकर अत्यन्त उत्साह श्रौर उनमें उनको ही 
भाषा के माध्यम से ईसा मसीह के सन्देशो को यथा-शीघ्र 
प्रसारित करने की आवश्यकता का तीव्र अनुभव किया । 
दा faq १८०६ राते-्राते वह अपने साथियों के सहयोग से 
के dea, हिन्दुस्तानी, फारसी, मराठी, गुजराती, उडया, 
उपे |ङर्नाटी, तेलिगा, वर्मी, असमिया, भूटानी, तिब्बती, चीनी 
पदा |ग्रौर मलय भाषाश्रों में बाइबिल श्रौर धामिक गुटकों के 
प्रतुवाद कार्ये में संलग्न हो गया । उसकी दृष्टि में श्रीरामपुर 
केवल श्रतुवाद कार्य के ही लिए नहीं, एशियाई भाषाओं के 
शिक्षण केन्द्र के लिए भी सर्वथा उपयुक्त था, क्योंकि 
नुभव PART के समीप होने के कारणा वहाँ विविध भाषाश्रों के 
रशी विद्वान्‌ सहज में उपलब्ध थे | यह ऐसे स्थान पर 
बिल' fac था जिसके दक्षिण ate दक्षिण-पश्चिम में उड़ी, 
मुरा | श्रौर महाराष्ट्र, उत्तर-पश्चिम और उत्तर में 
बनेर |हदुस्तान (उन दिनों विहार और उत्तर प्रदेश को ही 
[पित |िली हिन्दुस्तान कहा जाता था), नेपाल, भूटान और 
प्राप्त न्वित, तथा उत्तर-पूर्व श्रौर पूर्व में man, ब्रह्मा, चीन 
रोष [शिर मलाया श्रवस्थित थे । 


| 


र में | ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार श्रीरामपुर के धमं- 
वरी, | ारक्ों की गति-विधियों को कठोर दृष्टि से देखती थी । 
8 ber १८०६ में मिशन की ओर से प्रकाशित एक पैम्फलेट 
छापे की भूल के कारण कम्पन! की सरकार का ग्राक्रोदा 
PSR उठा । उस आक्रोश का भड़कना स्वाभाविक भी था 
पोंकि उस समय तक कम्पनी की सरकार की स्थिति 4 हुत 
We थी । पेम्फलेट की जरा सी भी भूल हिन्दुओं और 
Raami के धर्म पर ग्राघात कर उन्हें कम्पनी सरकार 
Mal विरुद्ध भड़काने का कारण बन सकती थी। इसीलिए, 
कार ने मिशन के धर्म-प्रचारकों को भाँति-भाँति की 
paar देना आरम्भ कर faari डेनिश सरकार द्वारा 
PUT को मिलने वाली सुरक्षा के कारणा जब कम्पभी 
MON स्वयं श्रीरामपुर मिशन का उन्मूलन न कर सकी, 
ee, दि उसने ्रपनी कोर्ट के डाइरेक्टरों से अ्रनुरोध किया कि 

lami शक्ति का उपयोग कर ब्रिटिश सरकार से इन 
ii aa को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करा S 
नो Reed ऐसा ही किया और उन्हें अपने प्रयास में 

` | की भाशा भी हुई, किन्तु, विस्काउण्ड , मिलेविछे, 


Ti C-0. In Public Romain. G 
` = मांक्विस वेलेजली, are टॅनमथ, राबढ होल, 


शयाई भाषाओं को समपित विद्वान विलियम कैरे 


ndation Chennai and eGangotri 


९३ 


SRAT HEAL ओर सिडनी स्मिथ थे इन धमं-प्रचारकों 
| का प्रभावशाली समर्थन कर कम्पनी की कोर्ट के डाइरेकटरों 
को विफल मनोरथ फर दिया । सऊदी के अनुसार तो 
। अकेले विलियम केरे और उसके बेटे ने मात्र चौदह वर्षों में 
वर्म-प्रचार का कार्य मृति-पुजकों (हिन्दुओं) में इतना अधिक 
कर दिया जितना संसार भर के शाहजादों, शाहंशाहों, 
विश्वविद्यालयों तथा ग्रन्य संस्थाश्रों ने प्रयास तक नहीं 
किया । ऐसे विषम संघर्ष के काल में भी विलियम कं रे 
विश्वकोश के संकलन तथा अपने साथियों और देशी 
विद्वानों के साथ बाइबिल तथा धार्मिक गुटकों के अनुवाद 
कार्य में निरन्तर संलग्न रहा। अभी कम्पनी सरकार के 
साथ सन्‌ १८०६ से ही चलते रहनेवाले संघर्ष का पूरणा 
ara भी नहीं हुआ था कि सन्‌ १५१२ में मिशन के प्रेस 
में भयंकर ग्रग्नि-काण्ड हो गया और उसमें लाखों की 
सम्पदा के साथ विलियम केरे के 'विद्व-कोश' का बहुत 
वड़ा भाग भी जल कर भस्म हो गया । श्रवशेष ३१२ geal 
की पाण्डुलिपि में १३ आषाग्रों के २१८४१ दब्द हैं । 
यदि ag विश्व-कोश अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध होता तो 
विलियम केरे एशियाई भाषाओं के प्रथम और महानतम 
सर्वेक्षक के रूप में सम्मानित होता । इस अ्रग्ति-काण्ड 
से केरे को Taran पीड़ा हुई, फिर भी उसने मिशन 
के कार्यो में किचित्‌ शिथिलता नहीं ग्राने दी । जब लाई 
वेलेजली ने सन्‌ १८१३ की जून में ब्रिटिश संसद में 
श्रीरामपुर के ईसाई (afee) धर्म प्रचारकों की afa- 
प्रियता, सदाचरण शीलता ate विद्वत्ता की प्रभावशाली ढंग 
से प्रशंसा की तब कम्पनी के डाइरेक्टरों और उसकी 
सरकार को भी निराश होकर मिशन विरोधी अपने दृष्टि- 
कोण में परिवर्तन करना पड़ा । उसके बाद तो श्रीरामपुर 
मिशन का कार्य और भी तीब्र गति में सम्पादित होने 
लगा । उस समय तक मिशन को सन्‌ १८०९ में स्थापित ` 
अपनी ‘faa में कागज भी ध्रचुरता से बनने लगा था । 
सन्‌ १८१५ Maa कटवा (१८०४), रंगून 
(१८०७), दीघा (पटना के समीप, १८०९), बालासोर ' 
(१८१०), आगरा (१८११ और Ga: १८१४), पटना 
(१८१२), बम्बई (१८१२), चटगाँव (१८१२), पण्डुवा | 
(बंगाल, १८१३) रौर इलाहाबाद (१८१४) में मिशन के 
केन्द्र स्थापित हो गये और उनसे सम्बद्ध स्कूल भी खोले 
पा श्रीशभ९१/८मिंशषन Header उन स्कलों के लिए. 


ey 
ग्रांचलिक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तक छपायी गयीं AIX 
शिक्षा तथा ग्रांचलिक भाषाओं में ही धर्मोपदेश के भी 
माध्यम से देशी लोगों में धर्म-प्रचार का कार्य किया गया | 
इन सब कार्यों के साथ बाइबिल तथा धामिक गुटकों 
के agaa ओर प्रकाशन का क्रम भी गतिमान बना रहा l 
इसीकी प्रतिक्रिया में सन्‌ १८२६ ग्राते-आते सस्कृत 
(दो जिल्द), बंगला, महाराष्ट्री, हिन्दी (पाँच जिल्द), 
उज्जयिनी, मागधी, भूटानी, उडिया, असमिया, बलूची, 
मुलतानी, कइमीरी, बीकानेरी, गुजराती, कोशली, तेलंगा, 
बुन्देलखण्डी, हडौती, कम्तौजी, कोंकणी, मारवाड़ी, नेपाली, 
कर्नाटी, डोंगरी, खासी, अवधी, भटने री, ब्रज-भाषा, गढ़वाली, 
जयपुरी, कमायुनी, मलय, मालदेवियन, मनी पुरी, षल्पा, 
फारसी, पहतो, पंजाबी, मेवाड़ी, सिन्धी, चीनी, सिंहली 
और जापानी भाषाग्रों में बाइबिले तथा भ्रन्यान्य धामिक 
गुटकों के agaa भी प्रकाशित हुए । इन सम्पूण अनुवाद 
कार्यों का बहुत ग्रधिक श्रेय बहु-भाषा ज्ञानी विलियम केरे 
को ही था, क्योंकि योजना बनाने से लेकर अनूदित ग्रन्थों 
के प्रकाशन गौर वितरण तक का लगभग सम्पूण कार्य 
उसीकी देख-रेख में होता था | इन कार्यो के अतिरिक्त 
अकेले विलियम केरे ने बंगला सम्भाषण, बंगला व्याकरण, 
महाराष्ट्री व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पंजाबी व्याकरण, 
कर्नाटी व्याकरण, (पाँच जिल्दों में) संस्कृत शब्दकोश तथा 
(तीन जिल्दों में) बंगला शब्द-कोश की भी रचना की । जोसुआ 
मार्शमैन के सहयोग से उसने संस्कृत की वाल्मीकि रामायण 
का द रामायन ग्राफ वाल्मीकि” के नाम से (तीन जिलों में) 
अंग्रेजी में agna भी किया । 
विलियम केरे द्वारा ग्रथवा उसकी देख-रेख में उसके 
जीवन के अवसान काल (सन्‌ १८३४) तक हिन्दी में भी जो 
अनूदित बाइबिल, घामिक गुटके, ऐतिहासिक तथा भविष्य- 
कथन सम्बन्धी ग्रन्थ छपे, उनकी भी भाषा का स्वरूप न 
एक था और न एक हो सकता सम्भव ही था, वयोंकि उस 
समय तक ese अथवा 'हिन्दी' नाम से लोकप्रिय 
हिन्दुस्तान की सम्पर्क भाषा का स्वरूप ही अम का शिकार 
बन रहा था । किन्तु इस तथ्य पर विचार के पूर्व विषय को 
हृदयंगम बनाने के उद्देश्य से कम से कम दो सम्बद्ध उद्ध- 
रण प्रस्तुत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है :--- 
'तुम्हारे एक दिन या दोय दिन वा पाँच दिन या दस 


i pT aa सिरिफ । TI नह़ीं॥ Plic काही. RE gadona हिन्दी जिते नाग | 
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अगस्त | 

तलक ही तुम्हों के नाक से वह निकलने तक वा वह तुम्हें 

> ry fe F ~ g 

को नाचीज होने तक भी खावगो क्योंकि तुम्हों के a 

रहनहारे यिहुह को तुम्होंने नाचीज कर जाना है वा उसके 

साम्ने तुम रोये हो वा यिह कहा है यों हम मिस्र पे 
निकले ।' 

(विलियम करे, स्यू-टेस्टामेण्ट, सन्‌ १८११, पृष्ठ ३४३) 

x x x 

ie किसी स्थान में उनके प्रार्थना करते में यह भया 

जो उनके निबड़ते में ही उनके शिष्यों के किसी ने उनके 

पास कहा है प्रभु योहन ने श्रपने शिष्यों को raaa ay 


हमें प्रार्थना करणें झिखलाश्रो । तब उनूने उन्हें कहा जब 
तुम प्रार्थना करो तब कहो है हमारे पिता जे स्वरयो में हो 
अपका नाम, पवित्तर fear जावे ग्रपूका राज ग्रावे श्रप्‌ का 
इच्छा स्वर्‌ग में जैसी तैसी ही धरती पर किई भई होवे ।' 


प्रथवा | 
(पार तो 
MAF 
हिच्दुस्त 
पर रखी 
की “हिन 
भाषा म 
FATA 
परकार 
| ष्टिको 
११) तक 
AEG 
है प्रयत्न 
म्बरलेन 


(चेम्बरलेन, न्यू-टेस्टामेण्ट, सन्‌ १८२३, पृष्ठ १५०) 

ऊपर के दोनों ग्रवतरणों की भाषा में समय की दृष्टि 
से केवल बारह वर्ष का अन्तर होकर भी स्वरूप को दृष्टि 
से बहुत अधिक अन्तर है। विलियम करे को खड़ीबोली 
हिन्दी भाषा में ्ररबी-फारसी शब्दों का प्रयोग है जब कि 
चेम्बरलेन की उसी खड़ीत्रोली हिन्दी में अरबी-फारसी के 
शब्दों का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर है। उस समय 
तक व्याकरण के व्यवस्थित नियम नहीं बन पाये थे । श्रत 
एव उनकी भाषा में वाक्य-रचना ate विराम-चिह्नों की 
yal पर विचार न करना ही उचित है । विलियम केरे 
की भाषा उर्दू की ओर उन्मुख है तो चेम्बरलेन की भाषा 
आधुनिक हिन्दी की ओर । इस भेद का मूल कारण यह है 
कि सत्‌ १८१०-११ तक 'हिन्दुस्तानी” अथवा 'हिन्दोस्थागी' 
वा हिन्दी” नाम से प्रसिद्ध हिन्दुस्तान की सम्पर्क-भाषा के 
स्वरूप के सम्बन्ध में किसी भी, मुख्यतः विदेशी, विद्वात्‌, T 
दृष्टिकोण स्पष्ट न था। फोट विलियम कालेज के हिड 
स्तानी विभाग के प्राध्यापक-प्रध्यक्ष तथा ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी सरकार की भाषा-नीति के आचार्य डा० गिर | 
काइस्ट ते हिन्दुस्तान की सम्पर्क-भापा हिन्दुस्तानी के ताग | 
प्रचलित तीन स्वरूपों को तीन शैली (१) दरबारी A 
फारसी शैली, (२) हिन्दुस्तानी शैली तथा (३) ह | 
शैली के रूप में ग्रहण कर हिन्दुस्तानी शैली (अर्थात्‌, | 


व! 


है o igitized by 


सो गये | 


सो गये गाँव कुहरा श्रोढ़कर 

सब सो गये । 

राह भूले आरती के स्वर 

कहीं पर खो गये । 

दर संदिर के शिखर से मोर Mar 
में यहाँ हूँ । 

ताइ पर आसन जमाये भोर बोला-_. 
में कहाँ हूं ? 
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कुहरे का गीत 


डा० किशोर काबरा 


कुछ धुएं के बीज नभ के बीच 
उजले हो गये । 

बादलों के चूर्ण से सुरत ढकी 
जुड़वाँ दलों की, 

भीगती जाती wa उठते हुए 
ूर्वादलों की 

पलक से पानी गिरा सब pas 
TIS हो गये । 


प्रथा फारसी लिपि में लिखा जाता था और उनके अनु- 
पार तो उपे रोमन लिपि में ही सर्वाधिक कुशलता से लिखा 


गा सकता था) पर ही विशेष बल दिथा। कालेज में 


हि्ुस्ताती-विभाग के पाठ्य-क्रम में पुस्तक भी इसी आधार 
पर रखी गयीं । ्रतएव विलियम FE का डा० गिलक्राइस्ट 


| हिन्दुस्तानी शैली' को ही हिन्दुस्तान की महान्‌ सम्पर्क 


भाषा मानकर उसीमें “नयू-टेस्टामेण्ट' का अनुवाद करना 
परसवाभाविक नहीं था । फोर्ट विलियम कालेज और कम्पनी 
परकार का हिन्दुस्तान की सम्पक-भाषा के सम्बन्ध में यही 
Seal विलियम प्राइस के कार्य-काल (मुख्यतः १८२४- 


(५) तक बना रहा, जबकि विलियम कैरे के निर्देशन में 


भरत श्रीरामपुर मिशन सत्य के अन्वेषण के प्रति सदैव 
प्रयत्नशील बना रहा। मिशन के ही तत्त्वावधान में 
Wawa ने सन्‌ १८११ और १८१५ के बीच आगरा, 
'ीपुर और पटना की स्थिति का ग्रध्ययन कर इस सत्य 
Marton कर लिया कि उन क्षेत्रों में रहनेवाले भारी 
हयक हिन्दू थे ग्रौर उनकी ग्रांचलिक भाषा भिन्न-भिन्न 
फर भी सम्पर्क और शिक्षण के माध्यम की भाषा ग्ररबी- 
सी शब्दों के प्रयोग से मुक्त खड़ीबोली हिन्दी थी तथा 
an कि पटना के ग्रास-पास के हिन्दू उनके धामिक-गुटंकों के 
रैं से इसलिए घृणा करते थे कि उनकी भाषा खड़ी- 

ग हिन्दी में ्ररनी-फारसी शब्दों के प्रयोग ये । चेम्बर- 


लेन ने श्रीरामपुर मिदान के भ्रपने बन्धुओं को इस ्राशय 
की सूचना ही नहीं दी, उस भाषा में ्यू-टेस्टामेण्ट ग्रौर 
धार्मिक-गुटकों का अनुवाद भी किया ate विलियम केरे ने 
भी इस तथ्य को हृदयंगम कर सन्‌ १८२१ में अपने g- 
टेस्टामेण्ट' के श्रनुवाद का संस्करण न प्रकाशित कर चेम्बर- 
लेन के ही 'न्यू-टेस्टामेण्ट' को, उसके आग्रह पर केथी लिपि 
में तथा सन्‌ १८२३ में नागरी लिपि में छपवाया । इस 
प्रकार करे के प्रयास और प्रोत्साहन से आधुनिक हिन्दी की 
A उन्मुल तब तक की उपेक्षित ग्ररबी फारसी शब्दों के 
मिश्रण से मुक्त खड़ीबोली हिन्दी को महत्त्व की दृष्टि से 
अपने सही रूप भें प्रथम बार प्रकाश में श्राने का अवसर 
मिला । बगला भाषा के गद्य का तो उद्भव भी विलियम 
करे से ही साना जाता है। 
वस्तुतः विलियम केरे की सम्पूर्ण गति-विधियाँ ईसा 
मसीह के सन्देशों को ही एशिया महाद्वीप के जन-जन तक 
पहुँचाने में केन्द्रित थीं और इसी लक्ष्य पर उसका सम्पूर्ण 
जीवन समर्पित था, किन्तु उसंके धर्म के प्रति इस समपंण 
में भी संकोर्णता नहीं, एक म्रद्‌भुत व्यापकता थी जिसकी 
परिधि में रहकर भी वहं एशिया महाद्वीप की लगभग 
पचास भाषांग्रों (जिनमें केवल भारत की ही लगभग 
चालीस भाषाएँ थी) के भी प्रति aga समर्पण का aA 
qa परिचय दे गया । 


opt 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—... = हरीदास : 
श्री रामप्यारे त्रिपाठी 


[जून के AF से आगे] 


भक्ति विलास--यह बावा हरीदास की अन्य महत्त्वपूर्णं 
रचना èl इसकी हस्तलिखित प्रति में 59 पत्र हैं | 
तीन दोहों में गुरु-बंदता के पश्चात्‌ 'सिंहावलोकत' वैया 
से ग्रन्थ का प्रारंभ होता है! अंत में छुंदों की संख्या, 
रचना का स्वरूप एवं रचनाःक्राल इस प्रकार दिया 
गया है :-- 

कदित पाँच सँ पाँच हैं, सिघालोकति get 

'भक्तिविलास' प्रकास मे, हरन मोह भ्रम फंद ॥ 

बहु ग्रंथ को सार ले, goat कृत मत खास | 

कबित Ram, AAT, घनम्रच्छरी बिलाप्त ॥ 

बनइस से श्ररतीस को, सम्वत है सनिवार। 

श्रावन सुक्ल यकादशी, ग्रंथ पुर श्रुति सार U 


'शीला' टीका के पूण होने से तीन वर्ष पूर्व यह भक्ति 
विलासः बन चूका था। जैसा बाबाजी ने स्वयं कहा है, 
इसकी रचना बहुत से ग्रंथों का सार लेकर की गयी थी, 
जिसमें तुलसी कृत 'रामचरितमानस' मुख्य है। बानगी 
के लिए गणेश-वंदना संबंधी प्रथम छंद उद्धत किया जाता 
है । {्तिहावलोकन/ में 'भक्ति-विलास' का श्रानंद लें :-- 


गन के पति है मति के गति के 
धन सम्पति दानि तनो मन के। 
सन के सुति कर्म कठोर किये 
हिय चोर न जोर चले तन के ॥ 
तन के सब रोग वियोग गये, 
हरिदास न भास बिषे बन के ॥ 
बन के रुह पाय उमा सुत से 
जिन ध्याय न पाय सुखे गन के॥ 


सिहावलोकत में प्रत्येक पद के अन्त में जो शब्द gar 
है, वही श्रगले चरणा के प्रारम्भ में प्रयुक्त होता है। 


| . विशेषता यह होती है कि दूसरी बार प्रयुक्त वही शब्द 
| हले प्रयुक्त वाब्द के श्रथ॑ -AAP DORA Lukul Kaati Gabon, arom के परिचय संवे 
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रचनाएँ (२) 


इसके ग्रतिरिक्त जिस शब्द से छंद प्रारम्भ होता है, we 
पर उसकी समाप्ति होती है। “सिहावलोकभ' में जितनी 
और जैसी रचना बाबाजी ने को है, उतनी और वैसी 
रचना स्यात्‌ किसी भी अन्य कवि ने नहीं की है। इन 
gai में कला और भाव का मणिकांचन योग देखते बनता 
है । सभी छंद भक्ति रसमय हैं । 

'सिंहावलोकन' छंद की विशिष्टता के कारण ग्रंथ का 
वास्तविक नाम "भवित विलास' दब गया, श्रौर "सिंहावलोकन 
काव्य' ऊपर ग्रा गया । यहाँ तक कि प्रकाशित संस्करण 
में ग्रंथ का नाम 'भक्ति विलास' के नीचे ‘aa सिहावलोकन' 
बड़े मोटे अक्षरों में छपा है, यद्यपि हस्तलिखित प्रति में 
प्रारंभ में ही ‘aa भवित विलास ग्रंथ लिख्मते' दिया gal 
है । 'भक्ति विलास' का प्रकाशन बाबाजी के 'चित्र काव्य, 
gaara तथा "भक्ति fade’ के साथ एक ही संग्रह में 
संवत १९९५ वि० में मुंशी रामनारायण लाल श्रीवास्तव, 
रजिस्ट्रार कानूनगो ने flo पी० फाइन श्रार्ट प्रेस, प्रेम पताही 
नगर, कानपुर से कराया था! प्रकाशित संस्करण में छ | : 
की इतनी रौर ऐसी afeat हैं कि पढ़ते समय वे सुस्व |; E 
भोजन में कंकड़ियों के समान खटकती हैं । रब इसी | ठा 
प्रतियाँ भी ग्रप्राप्य हैं । es TH a 

हस्तलिखित प्रति में प्रारंभ के तीन दोहों में i aus 
है । प्रकाशित प्रति में गुरुवंदनावाले दोहे नहीं है! aaaf 
प्रकाशित प्रति में ५२३ छंद संगृहीत हैं । छद संख्या 7 a S 
१८, २४ से २७ तथा ३६ नहीं हैं। इस प्रकार इसमें a, 
की संख्या Yoo है, जो श्रंत में इस प्रकार दी भी गयी हैं 


हैं प्रमान संत पंच को, 'सघालोकति छदं । 
ह A 
बरनत सीता राम जस, हरन मोह अमं फ 


रका शिः 
मसी प्रन 
हनुमान, 
gja बहुः 
AET 
शिवबहा 
शिवगढ़ 
बिता उः 
aa रि 
बबाजी 
एक अचः 
af 
at सर्वो 
पाथ g 


o% ) | 


(प्रकाशित संस्करण, १०० Rl 
इस दोहे से पूर्व रचनाकाल वाला स att ly 
ज्यों का त्यों दिया हुआ है। हस्तलेख Fl 

गी | । प्रक 


कराशित संस्करण में निकाल दिये गये हैं । हस्तलिखित 
प्रति के छंद संख्या १५ तथा ४९५ से yoy तक के १२ 
द प्रकाशित प्रति में नहीं मिलते । इसी प्रकार प्रकाशित 
हस्करण के छंद संख्या ७४, १३५, १७३, १७४, ५०३, 
yoy तथा ५०५ ये ७ छंद हस्तलिखित प्रति में नहीं 
मिलते । शेष ४९३ छंद दोनों में समान हैं, परंतु प्रकाशित 
करण में हस्तलेख की तुलना में छंदों का क्रम एकदम 
परिवतित कर दिया गया है | गणेशबंदना वाला प्रथम छंद 
प्रकाशित प्रति में छंद संख्या १५० पर चला गया है । 
सी प्रकार हस्तलिखित प्रति के प्रारंभ के सूर्य, शिव, गंगा, 
ह्लुमान, शेष, भरत, सीता तथा कौशल्या श्रादि की वंदना के 
रंद बहुत पीछे कर दिये गये हैं । पता चला है कि fagra- 
dat छंदों की एक हस्तलिखित प्रति और थी जो श्री 
शिवबहादुर सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय दीक्षा विद्यालय, 
शिवगढ़ ले गये थे ag प्रति इस समय मैनपुरी में है । 
बिना उसे देखे, उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है । 


_ feat निश्चित प्रतीत होता है कि छंदों का यह उलट-फेर 


बाबाजी का किया-कराया नहीं है। हस्तलेख से शोधकर 
एक श्रच्छा संस्करण निकालने की आवश्यकता है। 

भक्ति विनोद साहित्यिक दृष्टि से बाबा हरीदास 
गी सर्वोत्तम रचना है। सं० १९९५ में 'भक्ति विलास' के 
पाथ ही एक ही संग्रह में इसका भी प्रकाशन gar था। 


` बाजी के २४८ छंदों की एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त है, 


fat ३४ पत्र हैं । संग्रह में नाम नहीं दिया है। प्रारम्भ 


में ‘aq afer लिख्यते’ दिया हुश्रा है। ara में कोई 


श्रुति या पुष्पिका नहीं है। इसे 'वितयपत्रिका कहा 
गाता है। हैं भी इसके अधिकांश छंद तुलसीदासजी की 
विनयपत्रिका” के ढंग के । ११६ छंदों का एंक और भी 


| हेतलिखित संग्रह उपलब्ध है। इस संग्रह का भी कोई 
मं | म नहीं दिया है । श्रीगएोशायनमः के पश्चात्‌ घनाक्षरी 


से संग्रह प्रारंभ हो गया है। अंत में न कोई फलश्रृति 
है पुष्पिका और न इति ही लगायी गयी है । हस्तलेख में 


!\ पत्र हैं। इसे बाबाजी की 'कवितावली' कहते हैं। 


क See हे दोनों संग्रहों को क्रम से मिलाकर “भक्ति विनोद 
पसे प्रकाशित किया गया है। दूसरे संग्रह के सात Ge 
(en ११ से १७ तक) प्रथम संग्रह में भी क्रम से छंद 


९। प्रकाशित संस्करण में ये एकरी हि: Bot our 
हे 


i Wa ५३, ५४, ४१ तथा १४५ से ५८ पर मिला जाते 
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प्रथम संग्रह के छंद उसी रूप में रखे गये हैं, और दूसरे 
सग्रह के gal को प्रथम संग्रह के साथ प्रकाशित करते 
समय इन सात Bal को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार 
भक्ति विनोद' के छंदों की संख्या ३५७ हो गयी है। यह 
पता नहीं चलता कि “भक्ति विनोद” नाम स्वयं बाबाजी 
का fear gat है, या संग्रह के संपादक का । बस इतना 
ही कहा जा सकता है कि जैसे तुलसीदास की 'रामगीता- 
वली में उनके ग्रन्य १०८ पदों को मिलाकर 'विनयपत्रिका' 
का रूप मिल गया, कुछ उसी प्रकार दो संग्रहों को मिलाकर 
वाबाजी का "भक्ति विनोद” भी बना है । 

भक्ति विलास' के प्रकाशित संस्करण के २३ छंद (छंद 
संख्या १ से १८, २४ से २७ तथा ३६) सिंहावलोकन 
नहीं हैं। ये सभी भक्ति सम्बन्धी हैं, भर “भक्ति विनोद' के 
gal के मेल में हैं। इन्हें 'भक्ति विनोद” में मिला देना 
सर्वथा समीचीन लगता है। येन तो “भक्ति विलास” के 
वर्तमान हस्तलेख में मिलते हैं, और न इनका कोई भ्रन्य 
हस्सलेख ही उपलब्ध है । श्रनुनान है कि भूल से इन तेईस 
छंदों के. पत्रे पहले 'मसल विवेक' में छंद संख्या १४९ के 
आगे लगे थे, जो बाद में उससे निकाल लिये गये, ake 
ma श्रप्राप्य हो गये हैं । निश्चित रूप से कुछ भी कहना 
कठिन है, परन्तु इनका उपयुक्त स्थान “भक्ति विलास में 
नहीं, “भक्ति विनोद' में ही है । इन्हें भक्ति विनोद' में 
मिला देने से उसके छंदों की संख्या ३८० हो जायगी । 

‘afte विनोद' के ५९ छंद (छंद संख्या १५० से १८९, 

१९३ से २००, २०३ व २०४, २०६ से २०९, २१२ से 
२१७, २१९ से २४४ तथा २४६ से २४८) 'मसस विवेकः 
में भी छंद संख्या १७२ से २३० पर मिल जाते हैं। जब 
ये “मसल विवेक' में ग्रहण कर लिये गये हैं तब इन्हें भक्ति 
विनोद” से निकाल देना ही उपयुक्त लगता है। इन्हें 
निकाल देने से afaa विनोद' के छंदों की संख्या ३२१ 
रह जायगी: | 

“भक्ति वितोद' में कुछ शोर भी ऐसे छंद संकलित हैं, 
जिनका इस संग्रह से सीधा सम्बन्ध नहीं है । उदाहरणाथ, 
मानस-प्रशंसा के दो दों (छंद संख्या ४६ व ४७) तथा 
रामचरितमानस की कथा की उद्धरणी के पाँच det 

(ga संख्या Xa à ५२) का सम्बन्ध इस संग्रह की _ विषय- 
वस्तु से नही है। छंद संख्या ४७ व ४ से ५९ aar 
टीका! में भी हैं । ऐसे छंदों को बाबाजी की स्फुट रचना के 
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रूप में अलग से संगृहीत करना अधिक उपयुक्त होगा । 
कहते का तात्पर्यं यह कि "भित विनोद के वेज्ञातिक 
सम्पादन-प्रकाशन की ग्रत्यन्त ्रावस्यकता है । 
“भक्ति विनोद' बाबाजी की सर्वोत्तम कृति है। अतः 
इसकी विषयवस्तु का कुछ विस्तृत परिचय देना उपयोगी 
प्रतीत होता है । इकके प्रारम्भ के ११ छंदों में गणेश; सूयं, 
fara, शिव-परिवार, गंगा, यमुना तथा चित्रकूट की वन्दना 
की गयी है । तुलसीदास की भांति इन सभी से रामभक्ति 
की याचना की गयी है। १२ से ३१ तक बीस छंद 
हनुमानजी की स्वतंत्र विनय के हैं। इनमें श्रंत में उनसे 
भी राम-भक्ति मागी गयी है। छंद संख्या ३२ में राम के 
परिवार की बन्दना है। तेतीसवें छंद से राम कौ प्रशंसा 
व विनय के छंद चलने लगते हैं | छंद संख्या ४१ एवं ४२ 
में राम का कृष्ण रूप दर्शनीय है। छंद संख्या ४१ यहाँ 
उद्धृत किया जाता है :-- 


बंदि रास धाम ofa, श्रनंग श्रंग वारि डारि, 
कृष्न रूप खप बदन, मदन देखि लाज ही। 
गहे धनुष बान कर, paa छेबि निधान रास, 
बास दिसा जनकजा, ग्रनूप रूप राज atu 
बंसी कर श्रधर मधुर, गान तानं करत हरत, 
चित्त नित्त राधिका सुगोषिका समाज ही। 
दास हरी श्रास सीय, राम चरन कमल WAG, 
देहु भवित ज्यों गरीब को सुधा सुनाज ही ॥ 


छंद संख्या ४३ में श्रवध-वन्दना है। ama दो छंदों 

में सरयू की वन्दना की गयी है | gz dear ४६ तथा ४७ 

में “रामचरितमानस' की प्रशंसा है, फिर पाँच छंदों में 

'मानस' की राम-कथा की संक्षिप्त उद्धरणी 'सप्ताप्रबन्ध' 

नाम से प्रस्तुत की गयी है । इन्हीं सात Gal की ‘aca छंदी 

रामायण' है । छंद संख्या ५३ ale ५४ ‘sara के कवित्त' 

हैं | श्रगले चार छंद राम, लक्ष्मण, भरत तंथां akici 

की सवारी के कवित्त' हैं। यें चारों छंद बड़े सुन्दर हैं । 

'छंद संख्या ५९ से पुनः रामं कीं विनयं चेलने लगती है । 
राम-नाम-महिमा के कई gz हैं। Gz संख्या ७६ में 

ज॑नकजी की वन्दना के साथ राम के परिवार के aiea 

नारी-सभाज को वन्दना है । अगले दो छंद गुरु-वेभ्दना एवं 
गुरूमहिमा के हैं। इस श्रकार इस रचना की शैली 


सरस्वत 
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स्वासा सुरति गति मीन faga पपील ढील त॑ पा ॥ 
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तुलसीदास की 'विनथपतरिका' से मिलती-जुलती है । जिन 
> ’ a A Ey 

बन्दना 'विनयपत्रिका' में रह गयी है बाबाजी a = कुटी 

भी पूर्ति कर दी है। छंद tea ८४ में मन सिज-म हि [ग A 

द्रष्टव्य है: 


मनसिज मन मथनो करें, हरे बुद्धि श्रु ज्ञान। 
प्रकृत जनन की का रन्यो, हेन्यो संभु उर बान ॥ 
हन्यो संभु उर बान, मान नारद को तोरश्चो। 
पारासर fafa जीति प्रीति कन्या सो za 
fart रिषि तजि जोग भोग रम्भा सो कीन्ह्यो। 
सुरनर नाग बिराग जोग लोगन दुख eat ॥ 
दास हेरी हरि सरन गहु, संतन संग भ्रमान। 
मनसिज मन मथनो करे, हरं बुद्धि श्रु ज्ञान ॥ 


छंद संख्या ८५ से पद मिलने प्रारम्भ हो जाते हैं। 
प्रारम्भ में राम-भजन का उपदेश है । रसना से राम नाम 
भजने, मंन को राम-चरन में बसाने के उपदेश के कई |! 
पद हैँ । मतवाले मनुवाँ को सम्बोधित करते हुए वाबाजी | 
कहते हैं :--- 


agai मतवाला छकि नाम भ्रमी प्याला | 
झुकि-झुकि परत धरत पग डगमग सुधि नहि तन हाला॥ |. 
उतरत नहि छिन नेक एक पल <a sa साला ॥ | s 
भरि-मरि स्वास श्रमी रस पीवत मीन fan घाला। 
दासहरी हरि रस जन माते तिनहि न डेर काला॥ 


(छंद संख्या ९६) faa 
इस प्रंकार के कई पद बने हैं। पदों की टेक द्रष्टव्य है| | 
्रागे 
१. सुरतिया नाम लगी निसिबार । | दे हैं 
२. मन तुम नाम गहो यहि भाँती। a site 
३: सुमिरन सो लागि रही afaa | 
४. सुमिरन सो माति रह्यो मनुवां । ie 
स 
4 


- सुमिरन धुनि लागि रही मन मां । : 
राम-नाम सुमिरन में उन्मत्त बाबाजी अपने AA | AR 

एबं पाठकों को भी उम्मत्त कर देते हैं । कौन है जो इग i ne È 
को पढ़-सुनकर झूम न जायगा ? त्रिकुटी मंहल में ब्राबाजी |४५ तक 
की aaga नाद की तान भी सुनने योग्य है :7 


i 
भजु राम नाम maa है बसु जास मन चित लॉ 


Eoceno Í jeux 

गन में a a ~ 

o gat महल में बेंठि के मन्र ऐंठि डोरी बाधि । 
m WIT यास बतास खास प्रकास दीपक mfy i 


) लागि अनह॒द तान धुनि सुनि ay उसन मस्तान । 
किहेव रंक नरेस बेस कलेस देस न सान u 
रब संत मत श्रुति सार ag निरधार ज़ग सो जानि । 
fg दास हरि' तजि ma भजि सियरास सारंग्रपानि ॥ 
(छंद संख्या १०१) 


वाबाजी कबीर की पंक्ति में खड़े होकर 'त्रिकुटी महल 
(mAs नाद' सुनते-सुनते झट बाबा तुलतीदास की पटरी 
Rat जाते श्रौर सारंग पानि राम के भजने का उप्रदेश 
मे लगते हैं | 

इसके आगे राम की प्रशंसा, राम-नाम महिमा, रामभजन 
। उपदेश के छंद आते हैं | छुंदसंख्या १५९ से १६३ में सीता 
ae | की विनय करते हुए ्रपनी कहानी सुनाकर अक्लिम्ब 
निधि राम से समझा-बुझाकर मुक्त करते की प्राथना 
। गयी है । १६४वें छंद में शेषनागजी की वन्दना है । 
हि संख्या १६५ में लखनलाल से विनय है। आगे के दो 
हिं में हनुमानजी को सम्बोधित किया गया है। छंद 
स्या १६८ से १७२ तक पुनः भ्रम्बा सोता से विनय करते 
| रामभत्रित की याचना की गयी है :-— 


दास हरी आस जग बिहाय बास चाहत मन मधुकर 
सिय रामचरन पंकज रस पान की । 
(छंद संख्या १७२) 


रागे पुनः राम की विनय तथा राम नाम भजन के 
[ हैं। छंद संख्या १७७ में पूरे शिव-परिवार की 
गय श्रौर उनसे राम-भक्ति की याचना की गयी है : 


सूलपानि we कपाल रुद्र बटुक भेरवगन, 
दास हरी are “रामभक्ति देहु' भावने ।। 


Al | चंद संख्या १७८ में हरि स्मरणा का उपदेश तथा १७९ 
दों | राम की प्रभा का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ छंद संख्या 
TE ॥ CS तक 'मसल विवेक' के छद संगृहीत हैं । इन चंदों को 
विवेक' में ठीक ही मिला लिया गया है, अब इन्हें 

a eH sh बनाये रखने का कोई चित्य नहीं है । n 
Wo] Rim २४९ से दूसरे संग्रह के छंद प्रारम्भ हो 
| हैं। २४३ से २५७ तक राम के सौंदर्य का वर्णन है। 
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वाबा हरीदास ८ रचनाएँ (२) 


९९ 
छेंदों को या तो कहीं प्रारम्भ में रखना उपयुक्त लगता है, 
अथवा इस संग्रह के छंदों को भ्रलग ही रखना ठीक होगा । 
ऐसा कर देने से छंदों के क्रम में स्वाभाविकता अआ जायगी। 

छंद संख्या २५५ से ग्रागे रामभजन के उपदेश के कई 
छंद हैं। प्रागे चलकर संसार की असारता के छंद मिलते 
हैं । इस विषय का एक छंद प्रवलोकनीय है :— 


मातु पिता सुत बंधु तिय ag लगि जगत स्नेह । 
उपजत fara छिनहि छिन ज्यों ome को सेह ॥ 
ज्यों अक्रास को मेह देह . नाते सब ऐसे । 
झरि तरिर सों पात जात. - तीरथ जल जसे u 
ज्यों नभ्न की फुलवारि वारि कुहिरा हित हानी । 
भजु मन सारंग पानि जानि यह मन क्रम बानी । 
दास हरी भव Gia यह अंध कप सम गेह । 
मातु पिता सृत बंधु तिय ag लगि जगत सनेह ॥ 

(छंद संख्या २८५) 


छंद संख्या २९१ में यमुना की वन्दना है । छंद संख्या 
२९२ में परत्रिय-त्याग की चेतावनी ध्यान देने योग्य है :--- 


सिघ्रिया कुचिला संखिया करिहारी बिष जौन । 
बिछखोपरा बिष बीछि अ्रहि देखत चढ़े न तौन॥ 
देखत चढ़ न तौन पोन संग उड़ि नहि लागे। 
नारि नेन ae बेन मेन देखत सुनि जागे i 
fan रिषि बिधि संभु परासर नारद जोगी | 
saga तन बिष मात बात क्या नर नित भोगी ॥ 
दास हरी हरि स्वास भजु तजु परतिय बिष भौन । 
सिधिया giam संखिया करिहारी बिष जौन u 


छंद संख्या ३०५ में ग्रवसूया-प्रात्रिक दशन के फल 
का वर्णन है । छंद संख्या ३२८ से ३३२ तक साधु वेषधारी 
छली साधुश्रों तथा गुरुओं को भत्संना को गथी है। उनमें 
एक छंद प्रस्तुत है: 


हरि को रचि बेष बनाय ठटी सो टटी, 


छल खूप Bt दल साजी ॥ 
am लगा सो ढगा खग जीवति, 
बोल रसा सोलसा सब राजी। 
नाम सो प्रीति प्रसीति नहीं, 


द में s नचिर mgip. Guruku "तीनि०पहिलः, क््रि०फीति न भाजी | 
p y ६३ में चारों भाइयों की कीडा का erg. Gurulcul KRG 


| ह्री त तरी भव सो, 


बहु जोनि परी हहरी नित पाजी ॥ 
(छंद संख्या ३३०) 


छद संख्या ३४४ से ३५७ तक मुसलमानों को संबोधित 
करके सच्चे मत से श्र्लाह की इबादत करने का उपदेशं 
दिया गया है । इस विषय का एक छंद प्रस्तुत है :— 


सांचा ma mag सों करु आबादति रोज | 
घट ही में मक्का ग्रहै रहै रेन-दिन खोज I 
रहै रंम-दिन खोज मौज यहि काल गंवावे | 
रोजा करं नमाज लाज तजि पियहि रिश्लाव ।। 
सब घट बसे खोदाय पाय पर पीर हमेसे। 
मेहर धरं दिल बीच मीच पर तजे कलेसे ॥ 
दास हरी परबर दिगार तेहि मिले पास ही वोज | 
साँचा मन भ्रल्लाह सों करु आबादति रोज॥ 
(छंद संख्या ३५२) 


ठीक है, सच्चा राधु जाति-पांति की सीमा में. कहाँ 
aa सकता है। उसके लिए हिग्दू-मुसलमान सब बराबर È I 
बाबाजी के छंदों में गोस्वामी तुलसीदासजी के भावों 
तथा उनकी राब्दावली का ग्रहेण द्रष्टव्य है। उनके छंदों 
को पढ़ते समय गोस्वामीजी की 'विनयपत्रिका' के पद 
बरबस स्मरणा हो श्राते हैं। भावों ate शब्दों को ग्रहण 
करते हुए, बाबाजी ने श्रपनी मौलिकता भी बनाये रखी 
है--यह स्तुत्य है । जो हो, बाबाजी में गोस्वामी तुलसी- 
दास की छाया स्पष्ट दीखती है | 
चित्र काव्य--बाबा हरीदास ने चौपड, कमल तथा 
छत्र की रेखाकृतियां बनाकर उनके भीतर छंदों की भाव- 
पूर्णं रचना की है । दस चोपड़बंध, पांच कमलबंध, तथा 
पाँच छत्रबंध छंद रचे हैं। faa काव्य” में भी भक्ति का 
प्रतिपादन किया गया है । स्थानाभाव से चित्रकाव्य का 
कोई उदाहरण देना सम्भव नहीं हो रहा है । à 
बाबाजी ने पहेलियाँ भी बुझाई हैं, और उन्हींको 
'्रशनोत्तरी' कहा जाता है । ग्राठ छंद 'बहिर्लापिका” 
तथा दस '्रन्तर्लापिका' के मिलते हैं । 'बहिर्लापिका” में 
ग्राये seat के उत्तर निकालने के लिए शब्द श्रलग से 
खोजने पड़ते हैं, तथा 'श्रन्तर्लापिका' के प्रदनों करे उत्तर 
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छुंद के eat ही श्राये शब्दों से निकल आते हैं। ' 
लापिका” का एक छंद उद्धृत है: 


का गुर खुस होइ देल, तार में काह qaaa 


बहिः ` 


का तप करि फल होत, तुरुक क्या नाम कहावत ।। लिए 5 

दंत कथे का कही, जगत को नाम कहा है। Fr 
कासो बनि पकवान , खाय दिज सुखे लहा है॥ | 
दासहरी त्रे बरन जो, आदि श्रत तजि उर धरो। e 

तौ भव सिंधु ane को, पार पलं में ह्व तरो॥ j 
प्रइनों के उत्तर में श्रासीस, सितार, अराम, जमन, | 2 cg 
मसल, जहान तथा मइदा शब्द ग्राते हैं । इनके मध्यवती एही है 
वर्णो को एकत्र करने पर “सीताराम सहाइ' का भ्राशीवेचन गया है 
निकलता है । इस प्रकार बाबाजी ने पहेलियों भें भी भक्ति | हीं दे 
भाव भरकर उसके प्रचार का विधान किया है । | वा 
इनके श्रतिरिकत बाबाजी के कुछ स्फुट छंद मिलते हैं। Fis 
जैसे, अमृत gfa’, ag ward’, ‘faa काव्य' गतागत R 
काव्य' तथा कुछ कुंडलिया छंद । बाबाजी की एक रचना (दिः 
Tae कही जाती है, जिसका पता न चल सका। ते ह 
बाबाजी ने कुछ ‘He’ भी मौखिक रूप से कहे थे। होने च 
ऐसे दो छंदों का पता चला है। वे नीचे दिये जाते हैं :-- में ह 
१. बन बस तपसी, सन बस nT | पम्भाव 
छूट न दुनिया, यह परि छाउ ॥ प्राप्ति ` 

२. यक दिन यक तर बास करत हैं, विराम 
ग्राम नहीं उन जाना हो । बालों व 
पवन रूप के मोन भए, RPGR 
सर नीचे पग nama हो | $ उपर 

दास हरी नहि ठीक परी, तौकिक 
है पिया मिलन पथ राना हो ॥ ac 

कितने खेद की बात है कि ऐसे सुन्दर छंद अब FI | ह 
हो गये हैं । प्रयास करने पर सम्भव है, कुछ मिले जाये | oy 
बाबाजी की रचनाओं के परिचय तथा उनके उदाहरण ' an 
पाठक विचार करें कि उनका साहित्य में क्या M a 


सकता है | हमारी समझ में, 'रामभक्ति शाखा' के afa 
के ग्रध्ययन में बाबाजी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होतै 
क्या ही अच्छा होता कि बाबाजी की कृतियों का रुस 
संस्करण निकल जाता | 
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" माया मिली न राम 
बहिः श्री गोरखनाथ एम० ए० 


|. मनुष्य के जन्म लेने का उद्देश्य मात्र भोग-विलास के 
लिए उछल-कूद करते हुए ्रन्ततः चिर-निद्रा में निमग्न हो 
जाना नहीं है। वह॑ जवानी के क्षणों में सरद सपनों का 
jaare सजा कर रंगीली जिन्दगी जीते हुए जीवन की 
|राम्ध्य-वेळा में निविकार होकर शान्तिपूर्वक मृत्यू को वरण 
करना चाहता है, जिससे परलोक के अपार आनन्द से 
(चित न रह जाय । लीकिक-पारजौकिक सुखों में सामंजस्य 
गमन, एवं समरसता ही भारतीय जीवन की उल्लेखनीय विशेषता 
यवत ही है | यद्यपि इसमें परलोक-सिंद्धि को प्रमुख स्थान दिया 
बेचन पाया है तथापि संसारिक सुखों को हिकारत की नजर से 
भक्ति हीं देखा गया है । श्रमरत्व के स्थायी सखों की कामना 
इरनेवालों का सांसारिक जीवन नीरस एवं शुष्क नहीं होता 
Tel aii ara: agdern विवारकों ने त्राहय़ावस्था से लेकर आगे 


गत a _ ~ में 
पीत | दूरी क्रमशः एक के बाद एक करके ते करने के पक्ष में 
Ai के दिये हैं। लौकिक लीलाब्रों को क्रमानुसार सम्पम्त 
aT | 


करते हुए श्रमरत्व का सुख लाभ करना Waar मोक्षस्थ 
Alias की कामना करना प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त था । 
इसमें ग्रन्यत्र ध्यानाकर्षण अथवा चित्त के बिखराव' की 
पम्भावनाएँ सदा के लिए जाती रहती थीं तथा उद्देश्य की 
प्राप्ति भी सुनिश्चित हो जाती थी | इसकी भ्रपेक्षा वीच के 
विराम स्थलों को लांधकर ait पहुँचने की चेष्टा करने- 
वालों को asl सतकंता के उपरान्त भी भ्रमित होने का 
भय बना रहता था । उन्हें एड़ी-चोटी का पसीना एक करने 
के उपरान्त क्षितिज का दर्शन होता atl इस स्थिति में 
किक सुब नश्वर, क्षणभंगुर, भ्रस्थायी, कष्टकर, महत्त्व- 
हैन raat अभोग्य होने के साथ ही सत्य है रौर प्राप्तव्य 
qa री है । अतः मुमुक्षुओरों को सांसारिक यात्रा से गुजरना ही 
पयं । |९। इसे ate नहीं तो नखलिस्तान ही सही बनाकर इसी 
त मे | बना ही है । उल्लेखनीय है कि श्राज भी यह चिस्तन 
त हो गाली निस्तेज नहीं हुई | यह इसकी सजीवता का ही 
gal गण है कि पांसारिकता से उकताकर प्रव्रज्या प्राप्त लोगों 
zit A संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। उन पर लांच्छत लगाते 
6 ey पिय रहम नहीं किया जाता । गार्हस्थ्य जीवन का भोग 
पिते में असमर्थ ब्यक्ति सामाजिक श्रप्रतिष्ठा के शिकार 
MS हीन भाबनाग्ों के थपेड़े सहते हैं.। इसकी अपेक्षा 
Ma: उत्तरोत्तर वथ बढ़ने के साथ लौकिक लीलाझों को 
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रचाकर रवेतकेश व्यक्ति धर्मनिष्ठ होने का गौरव प्राप्त 
करता है | वह मसीहा वन जाता है तथा ग्रन्त मे ब्रह्मलीन 
होकर अर्चागहों में ee प्राप्त करता है । 

भारतीय संस्कृति की मशाल जलानेवालों ने पार- 
लौकिक सुखों को उतने ही श्रद्धा-भाव से देखा है जितना वे 
सांसारिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति के श्रभिलाषी रहे हैं । 
मनुष्य जहाँ एक श्रोर मोक्ष at agg निधि एवं ग्रमरत्व 
के ANT सुख की कल्पना करते थे, वहीं उनके लौकिक 
जीवन का प्रत्येक क्षण प्रीतिकर रसों से सराबोर था। 
पारलौकिक gat की दिव्य दुनिया में प्रवेश करने के पूर्व 
भोगे हुए भौतिक gal की समृद्ध पृष्ठभूमि बना ली 
जाती थी । लोकोत्तर के लिए पारपत्र दिलाते में इसकी 
महत्त्वपूर्णं भूमिका होती थी। यह मागं प्रशस्त करने में 
सहायक होता था | gah areata श्रर्थ-संग्रह, भोग- 
विलास, ग्रादर्श नागरिक की तरह जीवन-यापन एवं सवं 
क!मनाग्रों की परितुष्टि जनित ग्रानन्द के अम्बार सहित इस 
दुतिया. से MATT करने का महत्व था। श्रवस्थानुसार 
प्रथमतः सांसारिकता से रागात्मक सम्बन्ध दृढ़तर होता जाता 
था श्रौर चरम विन्दु पर पहुँचने के Wal वह लगाव 
क्रमशः क्षीण होने लगता था । ग्ररण्यमेवन के लिए प्रब्र जन 
का काल इसी सम्बन्ध-क्षीणता की अंतिम परिणति था। 
ग्रनास्थावादी धर्मों में भी कर्मान्त की महिमा प्रदर्शित है 
किन्तु इनमें सांसारिक यात्रा के ग्रनन्तर लक्ष्य से च्युत 
होकर लोट श्राने की सन्देहास्पद स्थिति बराबर बनी रहती 
है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से जाग्रत होनेवाली कामनाओं 
को दबाकर आगे बढ़ते हैं । इनकी भ्रपेक्षा शास्त्रीय धर्मा- 
नुरागी वीतराग मुमुक्षु सतत श्रागे ही बढ़ता जाता था | 

यहाँ प्रसंगवश पुरुषार्थ एवं ग्राश्नम व्यवस्था को उप- 
योगिता पर विचार करना श्रावश्यक है । इनमें लौकिकः 
पारलौकिक सिद्धि के साधन समाहित किये गये हैं। 
पुरुषाथों में अंतिम मोक्ष है। यह जीवन का एक़म्मात्र 
akaa साध्य है । ऐहिक क्रिया-कलाप की श्राखिरी 
परिणति है ate सांसारिक यात्रा का ग्रभीष्ट लक्ष्य हैँ। 
धर्म, ad एवं काम ये शेष पुरुषार्थ इस मोक्षोगलग्धि 
के सहायक मात्र हैं जो त्रिवग कहे गमे हैं। इतका यथावत्‌ 
उपभोग एवं प्रास्वादन उन सभी लोगों के लिए परमाः 
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वश्यक है, जो महालक्ष्य की साधना में निरत हैं। इसी 
कारण समुच्चयवाद चिर नवीन बना gag! इसका 
तात्पर्यं है यथासमय त्रिवर्ग की भरपूर प्राप्ति करते हुए, 
आश्रमःव्यवस्था के ब्रम्तगंत निश्चित विश्रामस्थलों पर 

ठहरते हुए, महासिद्धि की शरोर गमन । geit की यथा" 

नुकूल प्राप्ति पर ही विचारकर जीवन को चार भागों में 

विभाजित किया गया है। संन्यास भौतिक जीवन की 

afar क्रियाओं का द्योतत करता (है, जब मनुष्य सम्पूर्ण 

लोकैषणाओं से भ्रपते को विरक्त करके: रात-दिनः महा- 

लक्ष्य के ही विषय में चिन्तन-मन्थन करता रहता था | 

पूर्ण वैराग्य के लिए श्रत्यावश्यक था कि सांसारिक 
उपलब्धियों का इच्छापूर्ण भोग करके रोम-रोम को प्रफु- 
faa बना लिया जाय । ग्राकषंण की चरम स्थिति से 
ga बिना मन में विकर्षण का स्थायी भाव नहीं उत्पन्न हो 
सकता! जब तक ऐसा न होगा तब तक मुमुक्षु की साधना में 
स्थिरता एवं गम्भीरता के अ्रभावका खटका लगा रहेगा। 
इसी ग्रतुष्टि के कारण तपश्चर्या की कठिन अग्नि में तपे 
इवेतकेश भी जीवन की सांध्य वेला में रागी बनते देखे 
गये हैं । ऐसा इसलिए at gar कि वे बीच के ग्राश्रमों को 
लाघकर ग्रागे बढ़ गये थे । सवे कामनाग्रों से तृप्ति प्रदान 
करानेवाला ग्राश्रम गाहंस्थ्य है, जिसमें पूर्वाजित परिणामों 
की बदौलत ऐश्वर्थ-भोग करते हुए मनुष्य भविष्यत्‌ 
की सफलताश्रों की नींव सुदृढ़ करता था। इसके पूवं 
aqad में शिक्षा-ग्रहण तथा इसके पश्चात्‌ वानप्रस्थ में 
उत्तरदायित्वों से मुक्त होने से सम्बद्ध कार्य किये जाते थे । 
mga के waa व्यक्ति अपनी विवाहिता भार्या 

के साथ चलते हुए धर्म, ad एवं काम की यथावत्‌ 
प्राव्त करता था।यही वह काल है,जब faan की 

प्राप्ति अल्प समय में साथ-साथ की जा सकती है--एक 
ara सब सधे । जिस प्रकार त्रिवर्ग की सफलता सुखी 
गाहस्थ्य जीवन में समाहित है, .ठीक उसी प्रकार इनमें 
केन्द्रित og का व्यक्ति के उत्थान में महत्त्वपुर्ण योग रहता 
है (अर्थं एवं प्रधानः इति कौटिल्यः ) । मानव-जीवन के 
निर्धारित लक्ष्यों में अथे का स्थान प्रमुख नहीं है, किन्तु दूस रे 
प्राप्तव्यों को हस्तगत करने के मागं में विशेष रूप से 
Ream होने के कारण इसकी महत्ता अपार है । इडी कारण 
सदा से यह जन-ज़न को age करता श्रा रहा है | र्थ 
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j Ny नियता के कारण चीनक ताह «AGE Seal किर में रतत हता वा । 


से इसकी महिमा का यशोगान किया है और सभी ay 
के लोगों के लिए इसे प्राप्तव्य बताया By ae के ही 
माहात्म्य के कारण विद्याएँ श्रधिकाधिक रूप से ails 
में फलवती हों---इस पर बल दिया जाता था (adap 
च विद्या) । युवकों को जहाँ आ्रान्वीक्षकी, त्रयी एवं दू 
नीति की शिक्षा दी जाती थी, वहीं वार्ता की ating 
faaan का उद्देश्य उन्हें धिक दृष्टि में | 
स्वावलम्बी एवं सुविधा-सम्पन्त गृहस्थ बनाना था। 
उल्लेखनीय है कि वार्ता के maia कृषि, पशुपालन, |' 
वाणिज्य एवं कुसीद watt व्याज पर धन' के लेन-देन 
की शिक्षा-दीक्षा दी जाती थी । वाणिज्य-व्यवसायी तथा 
aa ग्राथिक क्रियाओं के जानकार afia शिक्षित युबक | 
को प्रशिक्षण भी देते थे। इस प्रकिया की विकसित 
कड़ी के दर्शन हमें बौद्ध साहित्य में होते हैं, जहां प्रत्येक त ध 
युवक युवती के लिए जीविकोपार्जन के निमित्त किसी pat e 
न. किसी शिल्प की ग्रच्छी जानकारी हासिल करने की 
आवश्यकता पर बल दिया गया है । युवकों के लिए तो इसे | 
अनिवार्य घोषित किया गया है । इसमें निपुण होने पर| 
ही उनका विवाह हो सकता था । यह ध्यान देने की बात | 
है कि युवक प्रायः बीस वर्ष के आस-पास तक शिक्षा: 
समाप्त कर तथा धनोपार्जन के लिए सक्षम बतकर गृहस्| 
बनने को ग्रातुर होते थे। इस प्रकार धन कमाते हुए 


(saree ततः सुखम्‌) | प्रसिद्ध कामझास्त्री वात्स्यायगं| 
ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को थोपा के 
ढंग ग्रहण कर युवावस्था में विवाह करता चाहिए गौर 
आदर्श नागरिक (नगरवासी विलासप्रिय व्यक्ति) की भाँति 
रससिक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए | स्मरणा रख 
है कि यही लौकिक जीवन का ग्रभीष्ट भी 2 । यही वह हैं| 5 
तत्त्व है जिससे पारलौकिक सफलताश्रों को निश्चित 
मिलती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि जरावस्था के क 
तक व्यक्ति यौवन का प्रत्येक सुख भोग लेता था । है । 
शनैः स्वाभाविक रूप से भोगे गये सुख की स्मृतियाँ हे | 
पड़ती जाती थीं, जो श्रम्ततः उसके चित्त की स्थिर 
सहायक होती थीं। इसके बादवाले समय में वह 5 
दायित्वों से मुक्त होने तथा मोक्षस्य हीते से ° 
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इन श्रतीतकालीन मान्यताओं को वर्तमान की कसौटी 
प्र कसने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राज भी ये पुरानी 
हीं हुई हैं जिस प्रकार इनसे अतीत रोशन gar था, 
ght प्रकार इनकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा से वर्तमान भी खिल- 
बिला सकता है | इनकी उपादेयता सर्वतिदित है, किन्तु 
ma हमारे जीवन की प्रकृति ही उलट गयी है | इनकी 
hai धारा हमारे ग्रज्ञान एवं विश्रान्त जीवन में sag 
jet है। पुरुषार्थो एवं आश्रमों के ग्राद्च अपने विगत 
ma को संजोये हुए हैं, किन्तु उनकी निश्चितता तथा 
टरिशनों पर ठहराव की अवधि का संतुलन बिगड़ गया है। 
'मुच्चयवादिता के आदर्श दयुतिमान हैं, किन्तु व्यक्ति 
+ mT HAT के समान भ्रवसर से वंचित gal जा रहा है। 
प प्रवंचनात्मक प्रवृत्ति के लिए मुट्ठी भर लोगों द्वारा 
Rafa व्यवस्था भी कुछ हद तक दोषी कही जा 
mil है। 'सब्बं दुःखं दुःखं, सब्बं सुक्खं gad, 'मा 
दुःख भाग्भवेत्‌, आदि की चिर प्रतिष्ठित गूंज 
वि स्वार्थ-पीडित लोगों में फुरफुरी नहीं पैदा कर रही 
॥। विद्याओं का पठन-पाठन श्रब और ताम-क्षाम से हो 
हि है किन्तु श्रथंकरी की गौरव गरिमा मिटती जा रही 
plat स्थितियों में ऐश्वर्य भोग की लालसा से कठिन 
faa करते हुए लोग प्रतीक्षा में ही nafa गुजार देते 
| किन्तु सफलता की सरस्वती अदृश्य हो गयी है । ग्रतः 
[जित मन लिए वे 'मा फलेषु कदाचन्‌' की रट लगाते 


a ने बेनामा करा लिया है । ऐसा नहीं है कि सभी के 
भी दखिनहा (दक्षिणी पवन, जो लता-गुल्म को झलसाने 
| लिए पूर्वांचल में प्रसिद्ध है) के मारे हुए हैं। जो 
खे a श्रपने अतीत में मुड़ने की ater पश्चिम से 
प हिसा, क्ररता, सेक्स, नग्नता श्रादि के ग्रन्धड़ में 
3 रहे हैं। यही लोग नाना प्रकार के कर्माकर्मों की 
Wit के पइचात्‌ मन्दिरों को सशरीर समपित होते 


` 


ता में a कर्म gfe) । 
ताज भी प्रत्येक नवधुवक ब्रह्मचर्य में विद्याध्ययन से 
व | पनी इहलीला प्रारम्भ करता है, किस्तु इसकी 

५ | हौनता Ef दलदल में बसने हए FAT orkan. G 


é 
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प्रायः जीवन का बहुमूल्य समय इसीमें खप जाता है। 
जिस तरह बरसा gar निस्तेज मेघ ग्रपने हलकेपन के 
कारणा आकाश में निर्थक भटकता रहता है, उसी प्रक्रार 
दीव्तिविहीन ये sa लोग शेष समय डोलते रहते हैं। इस 
WaT पयोधि में कहीं कोई मैनाक उभरकर नहीं आता । 
WHA का अन्तिम द्वार तोड़कर निकलने में sand 
बना बहुसंख्यक वर्ग मजवूरन शोधार्थी बनता है--'्र्था न 
सन्ति न च मुंचति मां gear’ जहाँ की शास्त्रीय परम्परा 
र्थं को जीवन का श्रत्यावश्यक तत्त्व मानती है वहांके इन 
बेचारे शोधा्थियों के पास इसीका अपार संकट है। इस 
्रापद्गरस्त स्थिति में धार्मिक त्यों का कोई सन्दर्भ ही 
नहीं आता । हाँ युवावस्था में दुष्ट काम ग्रवच्यमेव 
शरसंधान करके वेधता रहता है | किन्तु इनकी विवशता 
कुछ कालिदास के यक्ष-प्रकार की है । काम तब तक 
मनोहारी नहीं होता जब तक वह ग्र्थःप्रवाह से सींचा न 
जाय । इसीलिए काम के अतिशय दबाव के कारण यदा- 
कदा ये ताक-झाँक करते हैं । और नहीं तो ‘Baa फ़स्ट्रेशन? 
के शिकार होकर रोगी बन जाते हैं । इन दुश्चिन्ताओं 
के निवारण के हेतु ये मद्य, गाँजा, चरस ग्रादि का सेवन 
करते हैं और HA’ होकर यूत क्रीडा रचाते हैं । गम को 
भुलाने के लिए प्रयोग करने को प्राप्त रसायन को भी पी 
लेते हैं We थोड़ी देर के लिए इसे घुटनभरी दुनिया से 
तिराले बन जाते हैं । भाड़ में जाय प्रयोग और भाइ में 
जाय प्रयोगशाला । 
इसी समय जब oad पिशाच डाल-डाल छलांग 
लगाता रहता है श्रौर लाख कोशिशों के होने पर भी 
पकड़ में नहीं भ्राता, समाज इन पर जुल्म ढाहने में 
कुछ उठा नहीं रखता। श्रसमय गृहस्थ बनने की स्थिति 
कितनी आत्मघाती है इसे वही समझ सकता है जो इसमे 
गुजरा हो । हाय ! दो-दो ATA का गुरुतर भार, जब 
एक की ही गठरी नहीं चलती | an चरमरा जाते हैं। 
दिनःरात शास्त्रों की दुहाई देनेवाले ही शास्त्रोलंघन करने 
में नहीं चूकते । ्रनर्थेकरी विद्या का ग्रन्त दीन क्रम और ग्रथेः 
संग्रह के हेतु चल रहे जोवन-मृत्यु के संघर्ष में उलझकर 
धर्म और काम ने श्रपनी प्रकृति बदल दी है । पहले जहाँ 
ये जीवन यात्रा को सुरुचि-सम्पन्ना कर महालक्ष्यौ की 
सिद्धि का दावा करते थे, वहीं अब थके-माँदे लोगों को पथ- 


भ्रष्ट करते पर उतारू हैं | अ्रर्थ-पंकट झेलनेवालों के जीवन 
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परिणीता 


श्री कजकिशोरप्रसाद 'किशोर' 


वुम मिली तो मिला जीवन 
जिसमें समाविष्ट थे 

सत्य, शिव, सुन्दर 

दिव्य दर्शन से जिनके 

तृप्त लोचन हैं | 

x Xx 

तुम मिली तो मिला हृदय 
जो PENE था, 

aat से जिसके 

कलुष पाषाण अन्तर का 


शीतल हुआ । 
x x 
तुम मिली क्या, मिला 


अद्भुत रस, 
दुलंभ था जो 
जिसका भ्रास्वादन कर 


srs MIE ~" 


शुष्क जीवन-द्रुम 

पल्लवित हो उठा | 

x x x 
तुम मिली बस, मिला adea 
RANT सरिता को 

मिला भूला किनारा, 

मिली विरहिणी निजि को 
निविड तम में चाँदनी, 
मिला चाँद प्यारा । 

होम करने पर तुली थी जो 
(सरिता और निशि) 

जीवन को 

विरह-यज्ञ में 

तट के, चाँद के 

श्राज मंत्र-मुग्ध हैं, 
ग्रानन्दविभोर हैं । 


में धर्म का तो पहले से ही सफाया है । इसके साथ ही 
काम को भी कम gear नहीं है । इसी भाग-दौड़ की 
स्थिति में, भोग-वय की इति हो जाती है । तीस के 
उपरान्त स्त्रियाँ भी भोग्या न रहकर प्रौढा हो जाती हैं, 
जिनमें आकर्षण के वे रस. नहीं रह जाते ढलती उम्र 
में जब अर्थपिद्ञाच फुसलाने पर हाथ आता है तब ये 
सम्भागवयगता संगिनियों के साथ धर्म-काम के क्षेत्र 
में अवतरण करते हैं। किन्तु समय कभी का. निकल 
गया होता है | लोहा श्ररुण से. सेवर हो . गया होता 
& 


है । चोट करने से कोई फलाफल नहीं। श्रब TÀ 
होत क्या ? 

ऋण का खाता खुला ही रह गया | जीवनपर्थ्त 
अधंमृत बने रह गये। नीरस भोतिक जीवन से मुक्ति मिलने 
पर भी सुगति की कोई आशा नहीं । “भवति fata 
शतमुखम्‌' | इन्हें आवागमन की दारुण यातता भोगती है 


लिखा है । मातवोचित उद्देश्यों से बंचित इन्हें धोबी * | के 


कुत्ते की जिन्दगी जीना ही बदा है । न यही लोक सध 
पाया और न उसी लोक की कोई आशा है । 


Ds FF 
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विज्ञाणन की बाजी 


श्री वाहिद काज़मी 


यों तो शब्द-कोष नाम ही एक विशद शब्द-भांडार 
है, किन्तु यदि शब्दों की सार्थकता पर गहन विचार किया 


जाय तो 'बाजी' शब्द शायद सबसे afew सार्थक शब्द 


ताये 


यत्त 
Tea 
पारत 
a 
| के 
हा, a q 


कहलाने का अधिकारी हो सकेगा । कारणा, इसका प्रयोग 
RaT, खाने, 'जीतने', हारने', 'लेने', 'बदने' में ही नहीं 
खोने, पिटने', Aey वा “मारने” तक में किया जाता है। 
भला कहिये इससे श्रधिक सार्थकता और क्या हो सकती है ? 
अभी कुछ अधिक दिन नहीं बीते जब लखनऊ की 
बाबी तथा देहली की सुलतानी का ठाठ उठा नहीं था और 
रोग वाजी का उपयोग अपने शौक के लिए भी किया करते 
। जैसे, मुर्गबाजी, कवूतरबाजी, तीतरबाजी, बटेरबाजी, 
। किन्तु श्रान्तिवश आप ग्रातिशबाजी को भी 
झी श्रेणी में न गिन जाइयेगा । ग्राधुनिक युग में ग्रनेक 
eal के od बदल गये हैं या उन्हें किसी और रूप में 
पनाया जाने लगा है । श्रत: जब यह देखा गया कि किसी 
at का शौक़ करने या उसका उपयोग करने पर आर्थिक 
शभ के स्थान पर नामवरी के सिवाय कुछ श्रौर प्राप्त नहीं 
ता तब धीरे-धीरे इस प्रकार की बाज़ियों का लोप होता 
पा ग्रौर अब तो शायद इनके मूल रूप को पुरानी पुस्तकों 
ही देखा जा सकता है । 
masa जो बाज्ियाँ प्रचलित की गयीं या हो गयी 
वे हैं नजरवाज़ी, फिहमबाजी, फबतीबाजी, हुल्लड़बाजी, 
Natt जैसी बाजियां । इनसे कुछ प्राप्त है या नहीं 
ह तो ठीक से कहा नहीं जा सकता लेकिन एक ग्राधुनिक 
जी aaa ऐसी है जिससे यदि कुछ त हो यह भ्रलग 
है, fag यदि कुछ होगा तो "शुद्ध लाभ' ही, हानि की 
आशंका नहीं है । यह बाजी इतनी अधिक उपयोगी है 
Ps एक स्वर से इसका महत्त्व स्वीकार करके इसे 
न के प्रत्येक क्षेत्र में नाना प्रकार से प्रयुक्त करना शुरू 
दिया है । यही है विज्ञापन की बाजी | 
णी हाँ 'सिविलाइज्ड (सभ्य) तथा 'कल्चर्ड' (संस्कृत) 
(गाने वाले हम सफ़ेद पोश लोग भले ही इसे 'पब्लिसिटी' 
| इस शब्द के सौन्दर्यं में चार चांद लगा दें लेकिन है 


यह भी एक बाजी हो है ale यह उतनी ही प्रभावक है 
जितनो कोई सिद्धि या मंत्र । 

मेरे एक पड़ौसी थे। देखने-भालने में काफ़ी समझदार 
भी लगते थे, किन्तु न जाने क्यों उन्हें लेखक बनने की 
aia धुन सवार थी। मुझे नहीं पता कि लेखक बनने की 
उनमें कुछ प्रतिभा थी या नहीं, (क्योंकि मैंने कभी उनकी 
कोई रचना नहीं पढ़ी) किन्तु जव भी वह मेरे पास कुछ 
उदास तथा श्रनमने भाव से ग्राते तब तब उनके कुछ बोलते 
से पहले ही मैं श्रनुमान लगा लेता कि उनकी कोई रचना 
किसी 'निदंयी' संपादक ने वापस करके उनके कोमल मन 
को भारी आघात पहुंचाया है Alt wa वह इस दर्दनाक . 
घटना का सविस्तर ब्योरा प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए 
में पहले से ही इत संपादकों का रोना रोते हुए उन्हें धीरज 
Tay लगता था | 

लेकिन एक बार उन्होंने मुझे घेर ही लिया । बगल में 
दबी अ्रपनी एक रचना निकालकर बोले, “जरा देखिये जी! 
ग्राखिर इस कहानी में ऐसी बया बुराई है जो संपादक ने 
इसे वापस कर दिया है ?” 

मैंने सरसरी तोर से उस कहानी पर दृष्टि डाली श्रोर 
मुझ पर यह रहस्य खुलते देर न लगी कि उनमें लेखन- 
प्रतिभ' हो या हो, किन्तु वे किसी पत्रिका में प्रेस की 
स्याही से छपा श्रपना नाम देखने के बड़े उतावले थे | शायद 
उनके अनुसार उनमें लेखक बनने के लिए यही सबसे ma- 
इयक गुण था | 

मैंने उन्हें समझाया--'भ्रापके विरुद्ध इन संपादकों 
और प्रकाशकों ने शायद कोई षड्यंत्र रचा है ।' 

हाय l वह ala 'क्यों-फिर कया किया जाय ?' 

‘प्रतिशोध लीजिये' मैंने झट ग्रपना मत व्यक्त किया । 

'प्रतिशोध !' उनको उत्सुकता क्री सीमा न रही । ‘at 
केसे ?' 

आप निरन्तर प्रयास करते रहिये, किन्तु फिर भी कोई. 
रचनाएँ नहीं छापे तो आप इस हठधर्मी और अन्याय के 
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विरुद्ध अपनी रचना प्रकाशित करने की आराकांक्षा को a 
न होने दीजिये और इसके लिए दूसरे उपाय कीजिये | 
रथात्‌ ? जैसे ?” वह ध्यानपूर्वक सुनते हुए बोले | 
“अर्थात श्राप इश्तिहारी दवा विक्रेताश्रों तथा डाक्टरों 
को प्रमाण-पत्र लिखकर भेजना शुरू कीजिये । सुगन्धित 
तेलों से लगाकर शक्तिवर्धक रसायनों रोर मर्दाना शक्ति 
बढ़ाने वाली गोलियों तक के विक्रेताग्रं को At अपने 
निजी ग्रनुभव लिख भेजिये । इससे कुछ बहस नहीं कि 
आपने कोई चीज़ प्रयोग की या नहीं ? मगर आप लिखें कि 
मैं बिल्कुल गंजा हो गया था । श्रमुक केशवर्धक तेल ने इतने 
ग्रधिक बाल उगा दिये हैं कि तीसरे दिन क्षौर कर्म कराने 
पर विवश हूँ । शक्तिवर्धक रसायन के विषय में लिखिये कि 
मैं अपने छात्र-जीवन में इतना दुबला-पतला था कि यदि 
जरा तिरछा बैठ जाता था तो मास्टर साहब गलती से 
मेरी अनुपस्थिति लगा दिया करते थे, किन्तु wa इसके 
सेवन से मैं पहलवानों के सामने ताल ठोंकने को तेयार हूँ । 
खोई हुई शक्ति बढ़ाते वाली गोलियों के बाबत बताइये कि 
तमाम वेद्य-हकीम तथा डाक्टर जवाब दे Jè थे, मैं आत्म- 
हत्या तक की बात सोचने लगा था, लेकिन भगवान्‌ भला 
करे, इन गोलियों ने मुझे नया जीवन दिया है । कमर का 
ददं, पेट की गड़बड़ी, रात-रात भर नींद न ग्राना, चेहरे का 
पीलापन, ग्राँखों के fre काले we प्रादि सब इस प्रकार 
दूर हो गये जिस प्रकार गधे के सिर से सींग। तबियत में 
नोजवानी के जोश श्रौर यौवन के उत्साह ने मुझ साठ साल 
की उम्र से बहुत पीछे sta दिया है। प्रब तो कॉलेज की 
रंगरेलियों में फिर से नाम लिखाने को जी करता है । 


विश्वास रखिये, आपके ये ग्रनुभव प्रत्येक उच्च स्तरीय 
पत्रिका में छपेगे और श्रापका नाम देश के कोने कोने में 
फल जायगा। इस प्रकार आप धन तथा यश दोनों ही 
श्रजित कर सकेंगे और संपादकों से प्रतिशोध भी पूरा होता 
रहेगा ।” 
मेरे इस 'व्योख्यान' को वह्‌ बड़े ध्यान से सुनते रहे 
झोर कुछ देर बाद उठकर चले गये । फिर कभी उनसे भेंट 
न हो सकी | यह बहुत पहले की घटना है | 


एक दिन बैठे ठाले न जाने क्था सनक उठी कि मैं नयी 


भुरानी पत्रिकाश्रों के एक ढेर से उलझा हुश्रा यों ही मन 
बहुला रहा था कि एफ 
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व्यक्तिगत विज्ञापनों के कॉलम में छपे इस विज्ञापन पर n ) 
afee ठहर गयी-- 
वह सुन्दर, सुसंस्कृत स्मार्ट और सुगठित 
वाला नौ-जवान मुझसे शीघ्र भेंट करे जो Faas 
शनिवार की रात्रि पिकेडली में मुझसे aara atm 
ग्रौर मेरा चुम्बन कर लिया : अन्यया मैं अपने मौजदा 
प्रेमी से ही शादी कर लगी ओर 'फिर पछताये ते 
क्या जब fafeat चुग गयीं खेत ।' 
इस विज्ञापन का श्राशातीत फल निकला या नहीं यह 
नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस प्रकार के श्रनेक रोचक 
तथा सरस विज्ञापन उन पत्रिकाग्रों में दिये हुए थे | 


शरीर 


वैवाहिक विज्ञापनों के mata पेरिस के एक पत्र में इप 
प्रकार का विज्ञापन दिया gat था 

मैं एक बूढ़ा लखपति हूं । शादियाँ मुझे रास नहीं 
ग्रातीं । मैंने पिछले चालीस वर्षो में छह शादियाँ कीं। दो 
पत्नियाँ aaga हुई, दो देहान्त कर गयीं और दो म्रपनी 
इच्छा से भाग गयीं । wa में एक सुन्दरी तथा Hardt 
लड़की से शादी करना चाहता हूं । मैंने काफी धत- 
संपत्ति संग्रह कर रखी है । मैं वचन देता हूँ कि अपनी 


सारी दौलत उसके नाम लिख जाऊंगा । मेरे मरने में |; 


कुछ afas समय भौ नहीं लगेगा क्योंकि मेरा डाक्टर 
कहता है कि agar दिल कमजोर है। किसी भी वक्त 
santa रुकने से मेरी मौत हो सकती है। 


एक साप्ताहिक पत्र में एक संभ्रांत महिला की ओर से 
यह विज्ञापन दिया गया था-- 


मैं एक दौलतमंद विधवा हूँ । मेरा शोहर बड़ी 
पाशविक प्रवृत्ति का आदमी था । उसने जब॑रन मुझ पर 
हुकूमत की श्रौर मेरा जीना दूभर कर डाला । भगवान्‌ ने 


अपनी असीम अनुकंपा से मुझे उससे मुक्ति दिलायी। | 


मेरी एक जवान लड़की है । स्वभाव से वह बड़े कोमर्त 
मन की है। उसके मिजाज में क्रोध, उत्तेजना, MAT 
है ही नहीं ag आवश्यक्रता से भ्रबिक आज्ञाकारिणी 
और बुद्धिमती है। मुझे डर है कि शादी के Tae 
उसका पति भी कहीं उस पर जुल्मोसितम के पहाड़ " | 
तोड़े। मैं चाहती हूँ क्रि feat खूंख्वार पशु का y 
बच्चा खरीदकर उस सधाने तथा ट्रेनिंग देने कि fag 
बेबी को सौंप दूं । गर वह उस दारर्दे पर FE a 
में सफल हो जाती है तो मैं समझूंगी कि वह अपने 
के साथ सुखी रह सकेगी । दरिन्दे का बच्चा जि 
भी खौफनाक होगा उतना ही afar उसका © 
दिया जायगा । 


a 
-देखा श्रापने ? बुढ़िया ने क्या वात कह दी। प | 


प | 


a 
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१६७५ वज्ञापन को बाजी i 
` í š ० ७ 
मरे ae q =r त्रक्र > z 5 ae 
5 5 थि गना के 58 थ (दा एक श्रोर विज्ञापन भी इन चुटीले विज्ञापनों से 
(सामने थे | हम उनके विज्ञापन देख रहे थे । एक जगह कम दिलचस्प न था। वह इस तरह से £ कुछ 
ne | विज्ञापन यों दिया गया था-- एको R DNAREN a; 
F जि SP बड़ा शानदार फ्लैट । पड़ोस में एक बुढ़िया 
राया 7 एक उपहार, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं । एक रहती है, जो शक्ल-सूरत से शैतान की खाला प्रतीत होती 
जा नन्हीं मुग्नी छोटी सी हलीन बिल्ली । उम्र दस सप्ताह । है । ग्रावाज अत्यन्त mune । जब बोलती है तब 


हेन रंग रुई के गालों की भांति नरम और सफ़ेद । शरीर 
| इतना मुलायम कि उस पर हाथ फेरने से मन मस्तिष्क 

को शांति मिले.। ग्रांखें इतनी चमकीली जैसे ्राकाइा मे 
oi ea lis रहे ail । घर वह इस तरह का चाहती 
है जहां न चूह हा न चूहेदानी;और न कुत्ता ही हो । 

बच्चे हों तो afas उचित है, लेकिन दो से अ्रधिक न 
हों श्रौर वे दोनों भी लड़कियाँ हों तो afa उत्तम । 


£ मकान अच्छे मुहल्ले में स्थित हो जहाँ धनवान व्यापारी 
या उपाधिप्राप्त व्यक्ति maa हों । रहन-सहन का 

नही स्तर ऊंचा हो । कालीन, गलीचे, फर्श ग्रादि सुकोमल 

। दो | हों। गृहस्वामी की आय कम से कम चालीस गिनी प्रति 

पनी सप्ताह होनी आवश्यक है | 

È एक और पत्रिका में एक इस्टेट ब्रोकर द्वारा दिये गये 


पत्ती [किराये के लिए' विज्ञापन बार-बार नज़र से गुज़रे | एक 


ने में परे कहा गया था-- 
क्ट -S ae की 
ns एक अच्छे इलाक़े की साफ़ सुथरी तथा नव- 


TO) निमित जिल्डिंग की तीसरी मंजिल । तीन बड़े कमरे 

ग्रौर एक विशाल बरामदा भी । बगल के मकान में एक 

ea | हसीन नाज़वीन नतंकी रहती है। दोनों बरामदों के मध्य 

में कोई दीवार या नजरों के लिए कोई श्रोट नहीं है । 

a डांसर न केवल स्टेज पर अपितु घर में भी ग्रधेनग्त 

3 वस्त्रों में रहने में निधुण है । मकान के शयन कक्ष (बेड 

i is रूम) की खिड़की से उसके शयन कक्ष का नज्ज़ारा स्पष्ट 

हा | दिखायी पड़ता है। ग्राम तौर से नतंकी अपने aera’ में 

म | सुबह के समय ्रर्धनग्न नृत्य या नृत्य का ग्रम्यास करती 

; a है । शरीफ इतनी है कि ग्रपने पड़ौसी की ताक-झाँक 

fe या छेड़-छाड़ पर नाक-भोंह चढ़ाने या आ्रापत्ति करने 
a की उसे आदत नहीं है । 

gi मकानों के'एक श्रन्थ विज्ञापन में विवरण इस प्रकार 


a ॥ दिया गया था — 
q! हैं 
att बाजू के पड़ीसी सज्जन एक धनाढ्य व्यक्ति हैं । 


| उनकी पत्नी का देहान्त हो चुका है। वह श्रकेले रहते हैं। 
i बहुत ही की तथा सत्कार करने वाले व्यित हैं। बडी 
य जल्दी ही घुल-मिल जाते हैं। श्रौरतों से विशेष गरात्मी- 
बता से पेश ग्राते हैं । पाटियाँ देने के बड़े शोकीन हैं 
रोर प्रत्येक पार्टी में पड़ौसी को ग्रवश्य बुलाते हैं। शराब 
च! | के ऊंचे रसिया हैं । बढ़िया से बढ़िया तथा पुराती से 


इरानी शराब का स्टाक हमेशा घर में रखते हैं ओर 


4 
” N 


डर लगता है श्रौर जब हँपती है तव दहशत का संचार 
होता है। ऊधमी से ऊधमी बच्चे भी उससे डरते हैं । 
समय समय पर वह अपने बरामदे में टहलती रहती है। 
इसलिए शरारती बच्चे भी घर से बाहर पेर नहीं 
रखते हैं। यों स्वयं वह बच्चों के पास नहीं श्राती, 
लेकिन दूर दूर से उन्हें डराया करती है । 


रोज़गार के इच्छुकों की ओर से दिये गये विज्ञापनों की 
कोई कमी न थी । इस विषय के भी श्रनेक विज्ञापन पढ़ने 
को मिले । नमूने के रूप में केवल दो ही यहाँ प्रस्तुत किये 
जाते हैं । पहला इस प्रकार का था-- 


छात्र-जीवन में बेहद शरारती था । न सिर्फ 
अपने साथियों का बल्कि गुरुजनों तक का नाक में दम 
किये रहता था । कोसं की पुस्तकें पड़ने का कभी चाव ही 
न रहा । सो कोई डिग्री ले सका । इसीलिए हर 
तरह का बड़ा विशद ज्ञान और अनुभव रखता Zz! 
वेकार से THI तथा घटिया से घटिया वस्तु फ़ोरन 
बेच सकता हूँ । लोगों को मूर्ख बनाने में जवाब नहीं 
रखता । ज़बान कतरनी की भांति चलती है और मोक़े 
के श्रनुसार शब्द स्वयं ही फिसले चले श्राते हैं । इतना 
धाराप्रवाह बोलता हूं कि दूसरे को अपनी बात कहने 
का मौका ही नहीं मिल पाता | ater की कई भाषाएँ 
पती मातृ-भाषा के समान बोल लेता हूँ । what 
को श्रपनी श्रोर ग्राकृष्ट करने में उस्ताद हूं और 
उन्हीं के हाथों फालतू चीज़ें बेचकर मनमाने दाम 
वसूल करता हूँ । बस परीक्षा प्रार्थित है । 
दूसरा विज्ञापन यह या-- 

में एक नवयौवना सुन्दरी हूँ । मेरा माप ३४-२२- 
३५ है, कद पाँच फुट सवा चार इंच, वजन एक सौ दस 
पाउंड, चेहरा गोल तथा aig बड़ी, बड़ी कटीली, गहरी 
नीली हैं । जब चाहती हूं मुस्कराती हूँ ate जब दिल 
चाहता है क़ हक़ है लगाती हूँ मेरी मुस्कान ate चितवन 
पर मदो के दिल लोटन कबूतर बन जाते हैं। मेरी आवाज़ 
वायलिन के स्वरों से मिलती हुई है । चाल ऐसी कि 
दिलों पर साँप लोट लोट जाये | मतलब यह कि इन्हीं 
गुणों के कारण प्रत्येक मदं मेरे करीब श्राना और मुझसे 
रोमांस Hl IT बढ़ाना चाहता है । किसी आफिस के 
स्वागत कक्ष में, प्रायवेट Brel अथवा सेल्स गले के 
रूप में सफलता की गारंटी तक दे सकती हूँ । 


ze न की लच्छेदार बातों भोर 
भने भहमानों का उसमे सक्कार) भी FiRstiDbmain . Gurukul cated SE की लच्छेदार non भोर 
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Bee Midd 4 सरस्तती gana 


तीन कविताएँ 


श्री भवानीशंकर 


ते रहे aa, 
-दीप तुम बजा हे बांसुरी, 
(१) के दी शुद्ध अन्तःकरण हो गया। 

नागिनो हवाएँ जब प्र 
उगल रही होती हैं (३) न जाने कब उपयोग 


जहरीला अंधकार, 


क्सर तब 
प्यार की दियासलाई है, 


ग्रन्तरंग देहरी पर रहा है 
fe 
waren प्रमृत-दीप at भीतर एक दिया है कि 


बुझा gut | 
RR न जाने कब 


(२) बाँसुरी तुम उसे जलाश्रोगे | 


प्यार भी विस्मरण हो गया | न जाने कब मुझे 
दद भौ विस्मरणा हो गया । उजाले से मिलाग्रोगे | 


तुम्हारे पास 


न ES ee | के ! 

चटाखेदार संकेतों में ही खोया रहता कि इतने में ्रन्त- न विज्ञापन के शब्द, बहिक सुनहरे अक्षरों में छपे भ्रोपाइटर firer 5 

राष्ट्रीय ख्याति की एक अंग्रेजी पत्रिका मेरे हाथ पड़ गयी। शब्द के ऊपर दिया हुआ एक रंगीन चित्र था । यह चित्र माथ ही 
्रारंभ के कुछ ही ga पलटते ही मेरी दृष्टि पूरे पृष्ठ पर मेरे पड़ौसी उन्हीं सज्जन का था, जिनकी चर्चा मैं प्रारंभ में साएं 

दिये हुए एक छोटे से विज्ञापन पर ठहर गयी | तार का पता, ही कर चुका हूँ | अब मुझ पर यह भेद भी खुला कि यह लिसरी: 

दो चार फोन नम्बरों, ब्रांच तथा हैड miaa के पतों के सारे विज्ञापन इसी फमं द्वारा प्रकाशित किये गये थे | | इनमें fig 

सहित लिखा था-- मैंते सोचा और मैं सोचता ही रह गया कि इसे कहते है| पर ३ 

व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, नौकरी, मकान, विवाह अपनी प्रतिभा का सही उपयोग HAT | एक हम हैं, चुग खरा हो 

या किसी भी कार्य में शत-प्रतिशत सफलता पाने हेतु; कहीं के, जो साहित्यिक और गंभीर लेखन के पचड़ों में दुबते किये गये 


दक्षिणी fa से उत्तरी Aa तक अपने नाम का डंका 
hee लिएग्रोर आशा से कहीं अधिक यश-कीशि तथा. SS जि हैं योर कोई टके सेर को नहीं पूछता यर p : t) 
` प्रन कमाने के लिए सदेव स्मरण रखें और सम्पर्क करे-- जो केवल कुछ शब्दों तथा aradi को AART AT | 


| 2 
` इंठरनैशनल व्योर सकपेज़ पब्लिसिटी ऐंड एडवर- ख्यातिप्राप्त सस्था का मालिक बना बैठा है और वह "|. अंश 
ः टाइजिग ब्यूरो । - इस तरह कि 
` किन्तु जिस वात ने मुझ चकित कर डाला और जिमे “रद के रिद रहे हाथ से जन्नत न गयी । प्रसं 
मैं WG फाई देखता रहा वह न तो उस फर्म का नाम था, चार 
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प्राणिज एवं वानस्पतिक dal, बसाग्रों तथा मोम का 
उपयोग ग्रौद्योगिक कार्यों में पुरातन काल से होता श्राया 
है । चमे को चिकना करके नरम बनाने में तैलों तथा 
वसाश्रों का उपयोग चर्म व्यवसाय में ्रादिकाल से ही होता 
रहा है | इसी प्रकार साबुन तैयार करने में aay तथा 
वसाश्रों का उपयोग काफी पुराने समग्र से चला श्रा 
रहा हैं । मुद्रण कला, पेट व्यवसाय एवं संश्लेषित उद्यास 
द्योग में भी tat की माँग काफी बढ़ चकी है। इनके 
प्रतिरिक्त ्राजकल इनका उपयोग वनस्पति घो के बनाने 
मैं प्रचुर मात्रा में होने लगा है । वनस्पति घी तैलों के हाइ- 
इेजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। 
प्राणिज तथा वानस्पतिक तैल, TAIT तथा मोम वसाम्ल 
रः गं के प्रांगारिक naig कार्वनिक अम्लों के ऐस्टर हैं। 
३2९ leet अम्ल तथा ग्रलकोहल के संयोग से बनता है श्रौर 
चित्र Ma ही उसमें पानी भ्रलग हो जाता है। ये तैल तथा 
के Taat विभिन्‍न प्रकार के वसाम्लों की Raada श्रर्थात 
क यह लिसरीन के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित ऐस्टर हैं। 
र wa ग्लिसरीन श्रलकोहल है । मोम इन्हीं बसाम्लों के ऐस्टर 
हते ह ह पर इनके बनने में अलकोहल ग्लिसरीन न होकर कोई 
| चु प्रा होता है । वसाम्ल मुख्यतः इन चार वर्गो में विभाजित 
' दुबर्ष किमे गये —— 
वह है|) संपृक्त अम्ल वर्ग । यया, स्टियरिक HeT । 
TAN) तैलीय प्रम्ल वर्ग । यथा, ्रोलियक wea । यह वर्ग 
रह "| sina: असंपृक्त है । इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणुओ्रो 
को कमी रहती है । 
6) प्रसंपक्ता वर्ग । यथा, लिनोलियक भ्रम्ल । इस वर्ण में 
चार हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं । 
[or rT Haaga वर्ग । यथा, लिनोलेतिक अम्ल । इसमें 
थे; हाइड्रो जन परमाणु कम रहते हैं | 
क्त ara वरग के ग्लिसरीन ऐस्टर, जिन्हें ग्लिस- 
$3 कहते हैं ग्रोलियक वर्ग के ग्लिसराइडों की अपेक्षा 


k Be S 
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प्राणिज तथा वानस्पतिक तेल 


प्रो० पुरुषोत्तमदास स्वामी, एम० एस्‌-सी०, 


एम० gao, बिशारद 


ऊँचे तापमान पर' पिघलते हैं । वसा में ग्लिसरा स्टियरेट 
अधिक तथा Raad ग्रोलियेट कम होता है। त॑ल में 
ग्लिसरो श्रोलियेट ही मुख्यतः होता है। इसमें ग्लिसरो स्टिय- 
रेट बहुत कम मात्रा में रहता है। ग्लिसरीन त्रिहाइड्िक 
वर्ग का श्रलकोहल है । ' इसके ऐस्टर बनाने में यदि एक ही 
भकार का श्रम्ल काम में लिया गया हो तो इस प्रकार 
निर्मित ऐस्टर--यथा, ग्जिसरो ट्राई स्टियरेट जिसे स्टियरीन 
कहते हैं, कठोर होता है | यह ७२° सेंटीग्रेड तापमान पर 
पिषलता है। यदि ऐस्टर के निर्माण में दो या अधिक 
विभिन्त श्रम्ल प्रयुक्तहुए हैं तो.इस प्रकार बना ऐस्टर नरम 
होता है । Raad डाई स्टियरेट-मोनोपामिटेट ६३० सेटीग्रेट 
पर ही पिघल जाता है। ऐस्टर निर्माण की प्रतिक्रिया इस 
प्रकार होती है--- 


CH, —OC.H 32Cig 


PT | 
CH,OH+3 C,,H,,0,»CH —OCH,,C, 
| । | +3 Hy 


| | जल 
CH, OCH,,C,, 


CHOH 

| 
CH,OH पामिटिक arr ग्लिसरो ट्राई 
ग्लिसरीन (वसाम्ल) पामिटेट (ऐस्टर) 
(namga) 


प्रत्येक वसा या तेल में कई वसाम्ल होते हैं ॥ कभी- 
कभी तो यह संख्या छः से भी अधिक पहुँच जाती है। 
मिश्रित tect जटिलता को श्र बढ़ा देते हैं। उदाहरण के 
लिए ग्लिसरो डाई स्टियरेट मोनोपापिटेट को लिया जा सकता 


है । इसी कारण बहुत से तेल एवं वसाएँ ऐसी हैं जिनका 
रासायनिक संघटना ग्रभी तिदिचित नहीं किया जा सका है। 

आगे मुख्य वसाम्लों का उनके कुछ गुणों के सहित! 
उल्लेख किया जाता है :-¬ 
०६ ` 
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संपृक्त श्रेणी के TuT 
सूत्र द्रवणाँक 


वर्ग 'क--- 
नाम 


aa 
PERT 
४३-६ 
yra 


C, Hs O: 

Cio Heo O, 
७ Ho: O2 
Cis Hs O, 
Ci, Hs, O, 
Cis Hy ©, 

Cy His ©, 
Cog Hep Ob 
Cs, Hos O, 


व्युटिरिक अम्ल 
कंप्रिक अम्ल 
लौरिक अम्ल 
माइरिसिटिक अम्ल 
पामिटिक अम्ल 
स्टियरिक अम्ल 
कारनौधिक ग्रम्ल 
केरोटिक अम्ल 
मेलिसिक अम्ल 


वर्ग a'ana: ग्रसंपक्त श्रेणी के वसाम्ल (इनमें दो हाइड्रोजन परमाण कम होते हैं।) के ; 
जैतून का तैल, तिल तेल ७०% हे 


Cs Hs, O, 
Ca Hyo O: 


१४ 
३३ 


गोलियक अम्ल 
wefan At 


सरल ट्राई ग्लिसराइड 
ऐस्ढर का द्रवणांक 


ğa या वसी 
मवखन ४% 
मवखन, खोपरे का तैल 
खोपरे का तैल ४५% 
मक्खन २२% 
खजूर का तेन, लाइ 
सब वसाएं 
कारनौबा मोम 
मधु मोम 


aa 


७६०५ 


८ ९ ” 


द्रव 


39 


मत्स्य तैल, राई का तैल 


वर्ग ग--प्रसंवृक्त श्रेणी के वसाम्ल (इनमें चार हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं !) 


लिनोलियक att Cis Hgg ©> 


बिनौले का तैल 
तथा सोयाबीन का तैल 


— 


at घ'-प्रधि-प्रसंपृक्त श्रेणी के वसाम्ल | (इनमें छः हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं ।) 


— 


लिनोलेतिक अम्ल Cis H,, ©, 
आ्राइप्तो-लिनोलेनिक ग्रम्ल Cig HgO, — 


मुख्य वानस्पति तैल ये हैं :--बिनोले का तैल, श्रलसी 
का तैल, जैतून का तैल, तिल का तैल, मक्क्री का तैल, सरसों 
का तैल, मूंगफली का तैल, राई का तेल, खोपरे या नारि- 
यल का तेल, as वा तेल तथा एरंड का तेल ॥ निस्सारण 
का तरीका इन सब्र के लिए एक-सा है। छानकर तथा फटक 
कर साफ करने के बाद तिलहन को कुचलकर पहले ऊँचे 
किस्म के तेल के लिए ठंढा ही घानी में पेरा जाता है श्रौर 
फिर प्राविधिक fren के लिए गर्म करके दबाया. जाता 


है । कुचले हुए पिंड में से बिलेयकों की मदद से तेल को. 
फिर निःसृत किया जाता है.। खाने योग्य तैल की पहली. 


किस्म का खाद्य के रूप में तथा दूसरी क्रा प्राविधिक कार्यो 
में प्रयोग होता है । साबुन दूसरी किस्म से तैयार किया 
जाता है । खानें में प्रयुक्त तेल के लिए ग्राकर्षक तथा उसमें 
अच्छी महक का होना जरूरी है। उसमें किसी प्रकार की 


दुर्गंध श्रसह्य होती है । यह साधारणतः हलका पीला होता: 


Waal का तेल १०% 
HAG का तैल ६०% 


तथा बिनौले के तेल होते हैं। अलसी के तैल का मुख्य 


उपयोग arfaa तथा. पेंट व्यवसाय में होता है | राई का तश 
स्नेह कार्य के लिए. ale खोपरे तथा खजूर का तै 


मुख्यतः सावुन बनाने में काम ग्राता है । वानस्पतिक वताए | 


अधिकतर कृत्रिम होती हैं a बिनौले, तिल तथा खोररे 


के तेल के हाइड़ोजनीकरण से बनायी जाती हैं | é 

प्राणिज तैल एवं वसाग्रों में ह्लोल मछली का पलि 
मत्स्य तैल, लाड तथा लार्ड तैल, गाय, भेड़ तथा बकरी | 
wat, मछली के जिगर के तैल, स्पम तैल, द्रव सोर 
mfa परिगणित होते हैं। मछलियों के तल साबुन बनाते 
में, wg तथा लाडे का तल खाद्य पदार्थ के इप मैं; बी 
तथा मछली-जिगर तैल, श्रौषधनिर्माण में तथा प्म तल 
एवं द्रव मोम स्नेहन के लिए प्रयुक्त होते हैं । 


: ते हैं जो आए 
इनके प्रतिरिक्त सुरभिमय तैल भी होते हैं जो” : 


Ra धः 
RT | 
क्षा जा 
षी जा 
i हवा 


aS ~ rT al $ 
वन द्वारा. प्राप्त किये जाते. हैं। थे पेड़-पौधों FBS ॥ 


oe गोली हा A ग्रे जी 
पत्तियों, ज़ड़ों, छालों तथा बीजों से dare कि 
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है | खाने के तैलों में तिल, सरसों, जंतुन, मकी, मूंगफली . 


w | १६७५ 


g) हुरभिमय तँलों का प्रयोग शृंगार प्रसाधन के अतिः 
(खत सुगंधित साथुनों के निर्माण में भी किया जाता है । 


तेलों में मिलावट की जाँच करने के लिए कई प्रकार 
के परीक्षण किये जाते हैं। मोगीने परीक्षण में गंधक के 
र्ल को मिलाकर उससे उत्पन्न ताप को मापा जाता 
| है। स्वफेनन परीक्षण में यह पता लगाया जाता है कि 
बसाम्त के dfaa लवणा बनाने में कितना कॉस्टिक 
dea लगता है। खनिज तैल, मिलाये गये प्राणिज या 
श्रवस्पतिक तैल में यह पदार्थ ग्रधिक मात्रा में नहीं लगता । 
प्रायोडीन मान में श्रसंपृक्तता का पता चल जाता है । 
maf घनत्व तथा THATS ज्ञात करके तैल की शुद्धता 
ही जाँच की जा सकती है । तैल का रंग हलका करने के 
हए उसमें मुलतानी मिट्टी मिलाई जाती है। इसके लिए 
. (sat का कोयला, aafaa बालुका ग्रादि का प्रथोग 
झी किया जाता है। इसके बाद छन्ने से उसे छान लिया 
गाता है । 


यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक एवं प्राणिज 
fal, वसाग्रों तथा मोम का विवेचन किया जायगा । 


बनेस्पतिक तैल 

WAM का तेल--यह तेल अलसी के बीजों से निकाला 
flat है। इसके लिए कुचले हुए अलसी के बीजों को गर्म 
ती में पीसा (पेरा) जाता है। खली के टुकड़े करके उसका 
ह हि बना लिया जाता है | इस प्रकार निःसृत तैल को छान 
iar जाता है। यह छाना gat तेल ही कच्चा तैल 
है। इसका रंग पीला-भूरा होता है। इसका 
= |रिशोधन ताप द्वारा तथा मुलतानी मिट्टी मिलाकर तया 
` पकर किया जाता है । इसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए तैल 
(का जाता है । उसे गर्म करके उसमें कुछ काल तक हुवा 
(जी जाती है । इसके बाद इसे छान लिया जाता è | यह 
ति हवा में रखे जाने पर कड़ा हो जाता है, पर Fart की 
aq क्रिया बड़ी ma गति से होती है। wa इसमें 
| लाने के लिए शीशे, मैंगेनीज या कोबाल्ट के 
साइड को थोड़ी मात्रा में मिलाकर कम किये गये दांब 


[सः poa x 
i, के को गमं किया जाता है | यह भ्रलसी इल 
ते | "से है जो कुछ घंटों में ही सूख जातां है। ताजे 
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Taraan तैल 


१११ 


था वानिश उद्योग 


किया जाता है, पर श्रधिकतर इसे पेन्ट त 
में काम में लिया जाता al 
मूंगफली का तेल मूंगफली में ४३-४६० तक तैल 
रहता है। इसे पीस (पेर) कर इस तल को निकाला जाता 
clan तैल को तिल के तैल, सरसों के तैल या जैतून के तैल 
के स्थान पर काम में लिया जा सकता है, पर यह उतना 
war नहीं होता । प्रथम निस्सारण का तैल खाने में तथा 
दूसरे दो निस्सारणों का तैल, जो ऊंचे तापमान पर प्राप्त 
होता है, प्राविधिक कार्यों में प्रयुक्त होता है । इसको जमा 
केर areata घी बनाया जाता g | 
al का तेल--खाद्य पदार्थ के रूप में यह बड़ा 
च्छा तैल है । इसकी महक मन को लुभानेवाली होती है। 
WIT के फल में ३५-६० % तक तेल रहता है। फलों को 
पकने से ठीक पहले तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। 
ऊंचे किस्म का तैल बिना गर्म किये फलों को पेरकर 
निकाला जाता है। फलों को कभी तो गुठली सहित और 
कभी उसे निकालकर पेरा जाता है। जैतून के तैल का 
रंग हलका पीला होता है | निम्न कोटि के तैल का उपयोग 
साबुन बनाने में किया जाता है । प्राविधिक किस्म के तैल 
में वसाम्ल स्वतंत्र रूप से २०% तक होता है, पर उच्च 
कोटि के तैल में यह एक प्रतिशत से भी कम मात्रा में मिलता 
है । aga के तैल में मुख्यतः लियक अम्ल के ग्लिसरीन- 
ऐस्टर होते हैं। यह हवा में रखे जाने पर सूखनेवाले तैलों 
में से नहीं है । 
सरसों का तेल--यह तैल स्वाद में कड़वा होता है | 
यह सरसों के बीजों को पेरकर निकाला जाता है। इसे 
ग्रधिकतर खाद्य पदार्थं के रूप में प्रयोग में लिया जाता 
है । तिल के तल की अपेक्षा इसका प्रचलन अधिक है । 
तिल का तेल--यह तिलों को पेरकर निकाला जाता 
है | ऊंचे किस्म के तेल का उपयोग रसोईघर में खाद्य 
पदार्थ तैयार करने में तथा वनस्पति घी बनाने में और 
निम्न कोटि के तल का उपयोग साबुन बताते में किया 
जाता है । इसकी खली Ty को खिलाथी जाती है । 
राई का तैल--यह तैल राई के बीजों के तिस्सारण 
से बनता है। राई के बीजों में तैल की मात्रा ४०-४५% 
होती है । खली पशुझों को खिलायी जाती है। इस तैल 
में चिपचिपापन नहीं होता । अतः खनिज तैल में मिलाकर 
नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है । 
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मक्के का तेल--जब मक्के से श्वेतसार बनाया जाता 
है तब afte उपफल के रूप में मिलती हैं जिन्हें पेरकर 
तेल प्राप्त किया जाता है ग्रौर खली चारे के साग 
पणुओं को खिला दी जाती है । मक्के को अष्टियों में ५०% 
तेल रहता हैं। इसका शीत विधि से निस्सारण क्रिया 
जाता है। इसका रंग हलका पीला होता है तथा इसमें 
कुछ गंध रहती है। गंध को परिशोधन क्रिया द्वारा दूर हि 
जाता है । अच्छे किस्म का तैल खाने में तथा तिम्न कोर्टि ˆ 
का तैल साबुन बनाने में और कुछ AT तक पट तग 
वानिश तैयार करने में काम आता है | Fw 
ताड़ का तैल--ताइ के ताजे फल को थोड़ा गर्म करत 
के बाद पेर करके तैल निकाला जाता है। यह मक्खन 
जैसा हल्का पीला होता है | इसे दक्षिण ्रफ्रीका के लोग 
खाने के काम में लेते हैं। तेल श्रविकतर जमीन में छेद 
करके उसमें फल को डालकर सड़ाने के बाद फल को पेर 
कर या पानी के साथ उसे उबालकर प्राप्त किया जाता है। 
उब्ालते से तैल ऊपर उठ श्राता है श्रौर उसे AAT कर 
लिया जाता है । इस प्रकार का तैल मुख्यतः साबुन बनाने 
में प्रयक्त होता है | 
बिनौले का तैल--विन्ौलों से निःसृत तैल का उपयोग 
अधिकतर वनस्पति घी बनाने में किया जाता है | बिनौलों 
में तैल की मात्रा २०%तक होती है । एक किलोग्राम 
कपास से दो (?) किलोग्राम बिनौले मिलते हैं। इसे कठोर 
साबुन के बनाने के काम में लिया जाता है | यह तेल हवा 
में रखे जाने पर धीरे-धीरे सूखकर कड़ा पड़ जाता है । 
इसे श्रबं-शोषक तैलों की श्रेणी में रखा गया है । कच्चे तल 
का रंग लाल या भूरा होता है । इसे कास्टिक सोड के 
घोल में मिलाकर गर्म करके परिशोधित किया जाता है | 
विरंजन के लिए मुलतानी मिट्टी मिलाकर इसे छान 
लिया जाता है। 

RIT का तल-तारियल के पेड, भारत, फिलेपीत, 
दक्षिण अमेरिका, श्रीलंका ग्रादि देशों में होते है। नारियल 
के फल को सुखाने पर खोपरा बनता है। इससे 
६०' सेंटीग्रेड पर तेल का तिस्सारण किया जाता है । यह 
खाद्य पदार्थं को तरह प्रयुक्त होता है | श्र गार प्रसाधन में 
भी इसे काम में लिया जाता है । खली का उपयोग जानवरों 

. को खिलाने में किया जाता है। 


| Suna तेल--सोयाबीन में तैल की मात्रा 


ns 


Digitized by Arya Samaj -्दपर्षिबन्गठी। Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


aT | 
२०% होती है। इसकी खेती अधिकतर मंचूरिया न 
की जाती है । वहाँ तैल भी निकाला जाता है । तैल निस्पा. 
रण के लिए फलियों को भाष द्वारा गर्म किया जाकर पेरा 
जाता है । यह तैल भी श्रधंशोषक dat में से है। इसका 
उपयोग वानिश बनाने तथा साबुन निर्माण में क्रिया 
जाता है। 

एरंड का तैल--एरंड के पेड़ के बीजों को कुचलकर 
इस तैल का निस्सारण किया जाता है । इन बीजों में तै 
की मात्रा ४५-५०% तक होती है । शीत प्रदाब विधि मे 
निःसृत प्रथम श्रेणी के तैल का उपयोग दस्तावर दवा के तोर 
पर किया जाता है । श्रन्य श्रेणियों का तैल स्नेहन के लिए 
खनिज स्तेहकों के साथ मिलाकर काम में लिया जाता 
है । यह सूखनेवाला तैल नहीं है । लेकर तथा सेल्यूलायड 
में यह ग्रभिघटक के रूप में प्रयुक्त होता है । एरंड के पोधे उष्ण 
कटिबंध के देशों में, जिनमें भारत भी है, उगाथे जाते हैं। म 
घुलनशील एरंड तैल, जिसे तुकी लाल तैल भी कहा जाता 
है । एरंड के तैल में समाहृत गंधक का श्रम्ल ३५° सेंटीग्रेड |; 
के नीचे मिलाकर बनाया जाता है। इसमें थोड़ा पाती | 
मिलाया जाता है। हलका अम्ल नीचे की परत में बेड | 
जाता है जिसे हटा लिया जाता है। इसमें अब ्रमोनिया |; 
इतनी मात्रा में मिलाया जाता है कि वह श्रवसिष्ट अम्ल के | 
fanaa के लिए तो काफी नहीं होता पर इससे तैल का 
पानी में साफ घोल बन जाता है । यह रंगने के लिए बसतो 
को तैयार करने में प्रयूक्त होता है। 

चीन काष्ठ तैल या तुंग तैल--इसके बीज छोटी 
नारंगी के ग्राकार के होते हैं । इनमें ५३% तुंग तैल होता mi क्रिय 
है । इन्हें घानी में पेरकर इनका vo % तैल निकाल लिया [Sar किर 
जाता है। इस तैल को चीन देश में नावों को लकड़ी पर |मा 
लगाकर उसे जल के लिए ग्रभेद्य कर दिया जाती है। | 
इसी कारण से इसे चीन का काष्ठतैल कहा जाता है! | 
इस तैल का उपयोग वानिश बनाने में किया जाती म हेल 
afa में ही है 
सूख जाता हे और प्रकाश में इसका कुछ नहीं ET 
यह मुख्यतः ईलियोस्टियरिक अम्ल की 
ऐस्टर है । 
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बल्ाने में किया जाता था। अब पेट्रोलियम से बने 
पदार्थों नें इसका स्थान ले लिया है। एक बड़ी ea 
पैरा मछली में १०० से १८० बैरल तैल निकलता है ! इस तैल 
[का |का उपयोग चमड़ी को Pages, लालटेन या aig जलाने 
my | साबुत बनाने में तथा खनिज तैल के साथ मिलाकर 
Agr के तौर पर किया जाता है। इस तैल को हाइड़रो- 
कर्‌ |तीकरण द्वारा वसा में भी परिणत किया जाता । 
तैल | मत्स्य-तेल--साल्‌मन, हेरिंग तथा श्रन्य मछलियों 
Te | सब के सव या चुने हुए भाग को पानी में उबालने 
तोर | तल ऊपर उठ ग्राता है ग्रौर man कर लिया जाता 


लिए Rl बतंन में बचे ग्रवशिष्ट भाग का उपयोग खाद के : 


गाता jeg में किया जाता है । मत्स्य-तैल का प्रयोग सस्ते पेंट में 
Mas [लसी के तैल के स्थान पर ग्रंशतः किया जाता है | ठल 
उष्ण की हाइड्रोजनीकरणा से चर्बी बनाकर साबुन उद्योग में 
हैं। सका उपयोग किया जा सकता है। 
जाता कॉड सछलो का तेल--यह तैल कॉड मछली के 
MS lame बनाया जाता है। जिगर को भाप द्वारा गर्म 
पानी रके तैल का निस्सारण किया जाता है । प्रथम कोटि के 
a lia में ए तथा डी विटॅमिन प्रचुर मात्रा में रहते हैं । श्रतः 
निया [सका उपयोग दवा के तौर पर किया जाता है| इस तैल 
ल के | उपयोग चर्म-व्यवसाय में भी होता है। हैलिबट, ट्यूना 
व की था शाकं मछली के जिगर से भी तैल निकाला जाता है। 
Wl bine विज्ञान में ये तैल काफी महत्त्वपूर्ण माने गये हैं । 
सुकर वपा तथा तेंल--सुश्रर की चर्बी को पानी के 
छोटी पाथ मिलाकर लोहे के बने बन्द बर्तन में दाब डालकर 
होता n किया जाता है। पकाने के बाद द्रव को अलग से लेकर 
लिया Ber किया जाता है | द्रव भाग सूकर वपा तैल तथा ठोस 
ही पर ग सूकर वपा होती है । इस तैल को श्रोलियो भी कहते 
| है| (। इससे श्रोलियो मार्जरीन बनाया जाता है जो विदेशों 
है | मक्खन के स्थान पर प्रयुक्त होता है । 
n देलो--टैलो से ग्रभिप्राय मुख्यतः गाय की चर्बी से 
में हैं है। इसे भी सूकर वपा की तरह बनाया जाता है। भेड़ 
त बकरी की चर्बी से भी day तैयार किया जाता है। 
fo eee | RO साबुन बनाया जाता है । 
मक्खन--गाय के दूध में वसा विद्यमान होती है । दुध 
। ही से मंथन क्रिया द्वारा उत्पन्न छोटे-छोटे वसा कणों 


AT = होकर मिलने से मक्खन बनता है । इसमें थोड़ा 
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किया जाता है। इसमें मकखन वसा ६३ होती है। शेष 
भाग पानी तथा नमक है । मकखन प्राप्त करने के लिए 
मथात्ती से दूध या दही को मथा जाता है या फिर केन्द्रा- 
पसारी पृथक्‌ कारक यंत्र का उपयोग किया जाता है | 


मोम 


स्पमं तेल--स्पर्म ह्वेल मछली के सिर के एक रंध्र में 
विद्यमान पदार्थं से ag तल निकाला जाता है। इस तैल को 
ठंढा करने पर इसमें ठोस मोम जम जाता है, जिसे 
equal कहते हैं। इसका उपयोग औषधनिर्माण तथा 
मोमबत्ती बनाने में किया जाता है । इस तैल का प्रयोग 
हलके, तीव्रवेग चालित यंत्रों के स्नेहन के लिए भी होता 
है । राई के तेल के समान यह भी चिपचिपा नहीं होता । 
इस तैल में मुख्यतः सिटिल पामिटेट ऐस्टर होता है। 
सिटिल श्रलकोहल Raada की तरह ट्राई हाइड्रिक न 
होकर मोनोहाइड्रिक होता है । 
कार्नुबा मोम--यह ताड के पेड़ की पत्तियों में पाया 
जाता है। Wes थे पेड़ ब्रेजील में होते हैं। इसका 
द्रवणांक काफी भ्रधिक ऊँचा श्रर्थात्‌ १०५ सेंटीग्रेड है । 
इस मोम का उपयोग वानिश तयार करने, फर्निचर की 
पॉलिश करने तथा जूतों की पॉलिश बनाने में किया जाता 
है । यह कार्बन कागज में भी प्रयुक्त होता है। BAT 
मोम कठोरतम मोम है। 
मधुःमोम--यह मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता 
है । इसे घोकर तथा विरंजित करके साफ किया जाता g | 
उद्योग एवं व्यवसाय में इसका ग्रधिक महत्त्व नहीं है । 
तेलों का हाइड्रोजनीकरण--तैलों का हाइड्रोजनीकरण 
उत्प्रेरक की विद्यमानता में किया जाता है । इस प्रकार 
द्रव तैल कठोर बनकर ठोस खाद्य पदार्थं बन जाते हैं । 
अधिकतर तिल, बिनौला व मूंगफली के तैलों का हाइड़ो- 
जनीकरण होता gl मत्स्य तेल को परिदृढ़ करने के 
लिए भी इस विधि को भ्रपनाया जाता है। फिर उससे 
साबुत व स्टियरिक भ्रम्ल के स्थानापन्न पदार्थ बनाये 
जाते हैं । 
व्यावसायिक प्रक्रिया में तैल में निकल धातु का 
महीन चूरा डालकर उसे १२० से १५० सेंटीग्रेड तक 
गर्म किया जाता है और उसमें हाइड्रोजन गैस Gat जाती 


मिलर आ खाने में । च्रे के स्थान पर निकल धातु की जाली तेल में लट- 
द्या [ता ह l FERAL, qa Domain. cee Collection, Haridwar 
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काई जा सकती है । तैल को खूब हिलाया जाता है । 
निकल के चूरे की मात्रा dat के परिमाण का ०५ * % 
होती है । इस काम के लिए धातु के स्थान पर उसका 
प्रॉक्साइड प्रयुवत हो सकता है जो हाइड्रोजन गैस द्वारा 
शीघ्र ही धातु में श्रपचायित हो नाता है, पर अपचयन का 
कार्यं प्रलग से कर लिया जाय तो भ्धिक ठीक रहता 
है । तिकल की अपेक्षा पैलेडियम धातु अधिक अच्छा 
उत्प्रेरक है । इसका अनुपात तैल के एक लाख भाग में 
एक भाग होता है। इससे प्रतिक्रिया कम तापमान पर 
होते लगती है और जर्दी समाप्त हो जाती है । पर बहुत 
कीमती धातु होने के कारण इसका उपयोग बहुत कम 
किया जाता है | ह 

इस प्रक्रिया में प्रमुवत हाइड्रोजन गैस का शुद्धख्प में 
होना आवश्यक है और इसे तैल में उसी गति से डालना 
चाहिए जिस वेग से gaat शोषण हो रहा हो। इस क्रिया में 
्संपुवत ग्लिसराइड हाइड्रोजन के परमाणुओं को लेकर 
jpa बन जाते हैं। ग्लिसरोट्राई श्रोलियेट इसे Ate: 
ग्लिसरोट्राई स्टियरेट में परिणत हो जाता है। हाइड्रोजनी- 
करण प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक श्रसंपृक्तता 
quia: मिट नहीं जाती | इस ` तरह बनी वसा कठोर होती 
है जो सामान्य तापमान पर नहीं पिघलती, पर वनस्पति 
घी ऐसा होना चाहिए जो शरीर के तापमान से नीचे ताप 
पर ही पिघल जाय | इसलिए हाइड्रोजनीकरण वहीं रोक 
दिया जाता है जब श्रपेक्षित द्रबणांक वाली वसा बन 
जाती है ॥ 
उत्प्रेरक के श्राधार के लिए डाई-ऐटममय मिट्टी का 
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प्रयोग किया जाता है। À हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया 2 
उत्क्षेपक है । अतः इसके शुरू हो जाने पर Gag a 
भाग को ठंढा करना amaa हो जाता है। ऐसा x 
बाहरी प्रशीतन वेष्टन में ले जाकर किया जाता है। 


प्रक्रिया के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार बनी वा 
को ठंडा करके छन्ना-संपीड में छाना जाता है और उसकी 
महक को पिघली वसा में काबन डाइ-शऑवसाइड मिलाकर 
तथा एक घण्टे तक १३० सेंटीग्रेड तक गर्म करके x 
किया जाता है । महक को मिटाने के लिए अन्य उपयुक्त 
विधि का प्रश्रय भी लिया जा सकता हैं । श्रव ठढा करने | 
पर नर्म ठोस श्रर्धसंश्लेषित वसा बन जती है। Aa 
को तैल में मिलाकर फिर से काम में लिया जाता है। 

यदि बिनौले के तैल का पूर्ण हाइड्रोजनीकरण कर 
दिया जाय तो उस तरह प्राप्त वसा ६२ alas 
तापमान पर पिघलती है। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनी- A 
करण को ३४-३५° पर पिघलनेवाली वसा बन जाने पर 
रोक दिया जाता है । 

सतत हाइड्रोजनीकरण विधि भी gg निकाली गयी 


~ 


a 


है | इसका श्रेय बोल्टन तथा सक्ष को है । इस विधि में ड 
gam का काम तार की बनी छबड़ी में रखे तिक 
धातु के तार या खरादन करते हैं । यह छबड़ी हाइड्रोजनी- भ 
करण्‌ यंत्र में डाल दी जाती है । ऊपर से गर्म तैल यंत्र मे 
पहुँचता है और हाइड्रोजन के गैस नीचे से यंत्र में भेजी 
जाती है | 


बँगला साहित्य के are कवि माइकेल मधुसूदन दत्त 
।ग्राज से सो साल पहले रावण के लिए ATE बहाने का 
किया था और ग्रपनी अपर कृति मेवनाद वघ द्वारा 
nowt के हृदय में राक्षस कुल के प्रति सभत्रेदना का संचार 
क्या था । 

मधुसूदन मेवावी थे ate बचपन से ही पढ़ाई में तेज 

। उनके पिता मुंशी राजनारायण अच्छे वकील थे श्रौर 

4 में माहिर थे। इसीलिए लोग उन्हे मुंशी कहा 
Raai 
lis । माइक्रेल मधुसूदत का जन्म जशोहर जिले के सागर 
ol ल्‍ गाँव में २५ जनवरी १८२४ ई० को gal था । उनके 
ने पर उ दकत में दार 

ता ने उन्हें कलकत्ते के हिन्दू स्कूल में दाखिल कर दिया 
। हिन्दू स्कूल के प्रिसिपल मि० रिचाइसन मधुसूदन से 
है करते थे । उन्हींके प्रोत्साहन से मधुसुदन ने बहुत 
उम्र में ही इतनी अंग्रेजी सीख ली थी कि उसमें कबिता 
TA थे att वह उन दिनों के पत्रों में प्रकाशित भी होती 
|। वे इतनी अच्छी ग्रंग्रेजी लिखते ic बोलते थे कि 
चित्‌ das भी वैसा लिख ate बोल नः सकते थे । 
ait बाद में मधुसूदन ने मिल्टन को अपना प्रादर्ण बनाया 
| अपने बेटे का नाम faeza रखा था फिर भी बचपन 
Fae ही उनके आदर्श थे । वे स्वयं “युरेशियन बायरन” 
थे । 
वापरन के समान वे भी बड़ प्रेमी थे और भाग्य का 
i कि बायरन के aza saat जीवन भी सार्थक सिद्ध 
हमरा था । दो छोटे भाइयों के मर जाने: और माँ- 
के ग्रकेल पुत्र होने के कारणा afar argan 
| a से वेः fr तथा wad स्वभाव के हो 
। 


गयी 
fa i 
नकल | 
adt: 
मंत्र मे 
| भेजी 


| aH यह दृढ़ विशवास ar fa आगे! चलकर 
MS का प्रसिद्ध कवि ब्नूँगाः। जाने क्यों उन्हें गलत- 
| थौ कि यदि एक बार मैं किसी प्रकार यूरोप जा 


| अमर कवि बन जाऊंगा । मज़े की बात यह है कि 
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लिखा श्रौर उनकी ग्रमर कृतियाँ यूप जाने से पहले ही 
लिखी जा चुकी थी । 

यह भी नियति का परिहास था कि वे श्रमर कवि वने, 
पर ग्रंग्रेजी में नहीं बल्कि उसी बँगला भाषा में जिसको 
वे करीब-करीब भूल चुके थे और जिसके प्रति उन्हे 
अवज्ञा थी। वे घर वालों को पत्र लिखने से कतराया करते 
थे, क्योंकि बंगला में पत्र नहीं लिख पाते थे । 

हिन्दू स्कूल में एक ओर जहाँ उन्हें श्रंग्रजी यत्तपूर्वक 
पढ़ायी गयी वहीं उनमें मातृभाषा एवं भारतीय संस्कृति 
तथा धरम के प्रति श्रनास्था पैदा की गयी थी । शराब 
पीना, मांसादि खाना 'कलचर' का लक्षण समझा जाता था । 
उन दिनों बंगाल के अंग्रेजीदाँ नवयुवक अंग्रेजों के अवगुणों 
का AIJE करना फैशन समझा करते थे | 

उन सस्ती के दिनों में मधुसुदन ने एक gaat देकर 
अपने ala Bust की तरह कटवा कर सहयोगियों को 
चमत्कृत कर दिया था । 

एक तो मधुसूदन बचपन से ही अंग्रेजी सहित्य की 
amt ah थे फिर हिन्दू स्कूल के अंग्रेज शिक्षकों के साथ 
और उनकी सिक्षा-ने उनमें अंग्रेजियत कूट-कूटकर भर 
दी थी। 

मधुसूदत ने अठारह साल की उम्र में ही अंग्रेजी में 
कविता लिखना श्रारम्भकर दिया था । उनकी एक कविता 
से कुछ पंक्तियाँ सुनिये 
८ They ask me why I fade and pine 

And seem oppressed with woe 

‘They say what care now can be mine 

To cloud my youthful brow. 


मधुसूदन नेः अंग्रेजी में सुन्दर गाथा 'केष्टिव लेडी! 
(Captive Lady) लिखी थी । saat भूरिःभरि प्रशंसा 
उन दिनों मद्रास के एडवोकेट जनरल श्री ara ने 


की थी। 
- परन्तु अ्रंग्रेजी कविता लिखकर किसी भारतीय के 


| ने के बाद फिर उन्होंने हहे सेक वि. AIT PEM GTS ससत AE 
x १ 
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मधुसूदन को उत दिलों के लाट साहब fga वाटर 
रथन ने भी अंग्रेजी के बदले मातृभाषा में लिखने की राय 
दी थी । उनके सहयोगी श्रौर बचपन के faa गौरदास 
बसाक ने उन्हें ठीक ही लिखा aj—We do not want 
another Byron or another Shelley in English, 
what we lack is, a Byron or Shelley in 
Bengali Literature. (हमको अंग्रेजी में दूसरे बायरन 
या शेली की श्रावश्यकता नहीं। हमें जिसकी कमी है 
वह है बंगला साहित्य में बायरन या शली की ।) 
मधुसूदन के माँ-बाप ने उनकी शादी एक कायस्थ 
परिवार की लड़की से तय की थी, पर मधुसूदन अंग्रेज 
महिला से विवाह करना चाहते थे। उन्हें गलतफहमी थी कि 
इसाई बनने से मैं शायद आसानी से विलायत जा सकगा | 
इन्हीं दो कारणों से श्रल्हड़ उम्र में उन्होंने जो कुछ किया 
उसका परिणाम उन्हें जीवन भर भोगना पड़ा था | 
९ फरवरी १८४३६० को मधुसूदन ने श्रपना धर्म त्याग- 
कर ईसाई धर्म श्रपना लिया। इसका फल यह्‌ gar कि 
उनके afar, प्रात्मीय जन सभी ने उनको त्याग दिया । 
इस प्रकार समाज से बहिष्कृत होकर मधुधूदन सुदूर मद्रास 
चले गये | वहाँ पहले-पहल उन्हें पता चला कि ग्रभाव किसे 
कहते हैं । वहाँ उन्होने ग्रध्यापन एवं संवादपत्र में नौकरी 
करके aT खर्च चलाया । वहीं उन्होंने अ्रपता पहला 
wast काव्य Afza लेडी ( Captive Lady ) लिखा 
था, जिसकी तारीफ बहाँके एडवोकेट जनरल fao नाटंन 
ने की थी । उन्हींकी मदद से मधुसूदन ने वहाँ एक स्काच 
कुमारी रेवेका मैक्टामिस से शादी भी कर ली | 
पर यह विवाह सुखद नहीं हुआ ate उन्होंने पत्ती को 
तलाक दे दिया । इसके बाद हेनरियेटा नामक महिला 
से उन्होंने विवाह किया था और उन्हींक्रे साथ शेष 
जीवन बिताया | 
उन दिनों कलकत्ते में बड़े-बड़े श्रफसरों, वकील- 
बैरिस्टरों को नाटक खेलने का शोक था। अंग्रेजी नाटक 
खेले जाते थे। वहाँके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेम्बर 
मिण्टोरेन्स, बोर्ड के सेक्रेटरी पाकर, बैरिस्टर equ श्रादि 


नाटक में भाग लेते थे। मि० रिचाडंसन अपने छात्रों को 


भी नाटक देखने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे । ग्रग्रेजी 
नाटके का मज़ा केवल ग्रंग्रेजी जाननेवाले दर्शक ले सकते 
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प्रादि ने निश्‍चय किया कि बंगला नाटक खेले जाने चाहिए। 
पर खेलते लायक बँगला नाटक कहाँ ? बंगला के 
अधिकतर रद्दी ही नहीं, बल्कि अश्लील भी थे | नूप | बिला 
ने जब बंगला में नाटक लिखने का बीड़ा उठाया तब सोर | देश व 
हसे थे क्योंकि मधुसूदन TTA भूल चुके थे । re 
पर मधुसूदन साधारण आदमी नहीं थे । किसी आपा | 
को पीख लेना उनके बाय हाथ का खेल था। | यूरोपीय [ea के 
और चार स्वदेशी भाषाश्रों में वे इतना अ्रधिकार रखते बे कर x 
कि उन्हें केवल लिख-पढ़ ही नहीं सकते थे, बल्कि wala के 
कविता भी रच सकते थे। उनका व्यक्तित्व महान्‌ या| इ 
और तिःसन्देह वे संसार के श्रेष्ठ मनीषियों में एक थे। री वड 
वे एक साथ चार-पाँच लिखनेवालों को बैठाकर चार a z 
पाँच नाटक लिखवाते थे। प्रत्येक को एक-एक वाकय कहते ae 
चलते थे । विभिन्न भावों को हृदय में संजोकर एक ay fag 3 
व्यक्त करना उच्हींके लिए सम्भव था | are 
मधूसूदन ने शीघ्र ही बँगला में पद्मावती, an 
एवं कृष्णकुमारी नामक नाटक लिख डाले । अ्रंग्रेजीदां ॥मन | 
मधुसूदन aa बँगला से इतने प्रभावित थे कि भ्रपनी पुत्री 
का नाम उन्होंने झषमिष्ठा रखा था। बँगला में sa) y 
'सानेट' लिखे और एक नये छन्द अमित्राक्षर का प्रवत्तत 


किया.। उन्होंते सरस्वती की वन्दना की vi 
रेखो मा दासेरे मने, ए भिनति करि पदे 
साधिते मनेर साध, घटे यदि परमाद 
agda कोरो ना गो aa झन: कोकनद | र 


अर्थात मा सरस्वती इस दास को याद रखना, यही 
बिनती तुम्हारे चरणों में करता हूँ । यदि हृदय aa कय 
को पूरा करने में भूल-चूक हो तो भी अपने कमलहपी 
हृदय को मधुहीन न करना | an 
यहाँ मधु शब्द को दो अर्थ में लिखा गया है | 
मेघनाद की 


को भी gat 
गर्म्भी "तक्‌ 


मधुसूदन का अमर काव्य 'मेघनांद वध 
मृत्यु पर ्राधारित है । इस काव्य में राक्षसों 
के रूप में देखा गया है । विविध भाषाओं के 
प्रध्ययन से जो ज्ञान उन्होंने पाथा था उसीका फ A 
कि बेंगला में वे ame कृतियाँ लिख सके मेषी | 


काव्य पाइचातय महाकाब्यों के ढंग पर रचित | | 
- देवीर | y 
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गत 
ह afer सर्व॑था नवीन है । जब रावण चित्रांगदा को मेघनाद 
नार | कै मरते पर THAT देने चले श्रौर बोले 
घुमू | विलाप कमु ए देवि साजे को तोमारे 
व लोग | देश बैरी नाशि रने gaar तव, गेछे चलि स्वर्ग पुरे 
बीर माता तुमि। वीरकरमें हृत, पुत्र हेतु कि उचित क्रन्दन? 
t भाषा रथात्‌, देति, यह विलाप तुम्हें शोभा नहीं देता । 
रोपीय [देश के वैरी का नाश करके तुम्हारा बेटा रणाक्षेत्र में मर 
रखते थे | कर स्वर्ग गया है । तुम वीर माता हो | वीरकर्म में faga 
$ उत्तमें ब्रेटे के लिए रोना क्था उचित au 
हान्‌ था| इसके उत्तर में चित्रांगदा देवी ने जो कुछ कहा है वह 
एक थे। भी बड़ा भावपुर्ण है । उन्होंने पति से केहा-—- 
` पाए हि वरी नाशे जे समरे, शुभक्षणे जन्म तार | 
प कहते eg बले मानि हेन वीर प्रसूनेर प्रसु भा ग्यवत्त 
NAW (तु भेवे देख नाथ, कोथा लंका तब, कोथा से ग्रयोध्यापुरी | 
[सेर कारने, कोन लोभे कहो राजा Ta ए देशे राघव | 
शमिष्ठा व हेम सिंहासन ग्रासे जुझिले कि दाशरथी 
णीदा मन हैया के चाहे घोरिते चांदे ? तबे देश रिपु केन 


नी पुत्री तारे बल बलि ? 
उन्हीं श्र्थातू--जो देश वैरी का नाश समर में. करता है 
mat उसका जन्म शुभ क्षणा में होता है । 
ऐसे बीर को गर्भ में वारण करनेवाली माता को मैं धन्य 

मानती हूँ । 

परन्तु सोच कर देखें नाथ, कहाँ लंका और कहाँ है 
श्रयोध्यापुरी | 

तन लव कारण, किस लालच से, कहो राजा, राघव इस 

ए, यह देश में आया है ? 
गि इच्छ क्या तुम्हारे स्वर्ण सिहासन को लेने के लिए दाशरथी 
Ame | जूझ रहा है? 


वामन होकर भला कौन चाँद पक्रड़ना चाहेगा ? फिर 
| उसे देशरिपुः क्यों कहते हो ? 
are | WAS ग्रपनी सम्पत्ति बेचचा कर किसी तरह विलायत 
Neth पढ़ने गये । परन्तु वहाँ उन्हें अर्थाभाव के कारणा 
HAG उठानी पड़ीं ग्रौर विद्यासागर महोदय की 


| , | compen neta 
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कह देते तो मुझे समय से श्राहार मिल जाता ।” 


ही दिन अनाहार एवं ग्रर्धाहार से उन्होंने बिताये । पर 
्रर्थाभाव उनकी प्रतिभा को म्लान नहीं कर सका । ग्न्त 
में वे खैराती अस्पताल में बीमारी की हालत में दाखिल 
हुए उनकी पत्नी हैनरियेटा तीन दिन पहले ही स्वगं 
सिधार गयी थी और भग्नहृदथ मधुसूदन तीन दिन के 
बाद २९ जून, रविवार सन्‌ १६७३ ई० को महानिद्रा में 
सो गये । 


नहीं मिटेगा कि उनका युगप्रवत्तेक कवि, वर्तमान बंगला 
भाषा का जनक गरीबी में घुल-घुलकर ग्रनाथों के साथ 
दातव्य चिकित्सालय में मरा ! 


स्वयं ही लिख गये थे-- 
“पथिक, पल भर रुको यदि बंगाल में जन्मे हो-- 
यहाँ माता को गोद में जिस तरह शिशु विराम लेता. है 


धरती के चरणों में महानिद्रा में सोया हुआ है उनका लाइला 
बेटा दत्तकुल का मधुसुदन 
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होने विद्यासागर 
हृदय बंगाल की माताम 


कृपा से वे gifa से छुटकारा पा सके । उन 
को लिखा था—विद्यासागर का 
के हृदय-जेसा कोमल eal 
वैरिस्टरी का पेशा उनके जैसे उदार-मना, स्त्राधीन- 
चेता से चल नहीं सकता था । वे भी नहीं चला पाये । 
एक बार किसी मित्र के ग्रात्मीय का काम करने पर जब 
वह फीस देने लगा ae उन्होंने नहीं ली । बोले, जैसे मित्रः 
वर के रिश्तेदार बैसे मेरे भी at मैं श्रापसे पैसे नहीं ले 
सकता । पर उनके चले जाने के वाद मित्र से बोले, “भाई, 
पैसे की कमी के कारणा ग्राज घर में खाना नहीं पका । तुम 
अगर मेरी पत्नी को पाँच रुपये देकर भोजन बनवाने को 


मधुसूदन का अन्तिम जीवन दरिद्रता में बीता । कितने 


यह्‌ कलंक बंगाल एवं भारतवासियों के माथे से कभी 


मधुसूदन श्रपनी समाधि पर उत्कीण करने के लिए 


उसो तरह 


7८500 n% 
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पावस के mà ही कोकिल चुप हो गया । उसने देखा 
कि wa तो दादुरगण ही वक्ता हो गये हैं। i मेरी 
कोई सुनता नहीं है तो क्यों न चुप्पी साथ ली जाय ' ओर 
वह चुप हो गया | पंडितराज ATA ने उसे साऱ्त्वना w 
मित्र कोकिल, चुपचुप इत दिनों के द्द को पी TAT 
प्रतीक्षा करो उस दिन की जब कोई “मिलदलिमालः pg 
मंजरी विकसित होगी | कोकिल के बहते आँसू थम गये | 
उसने सोचा, पंडितराज पते की बात बोलते हैं | , 
लेकिन आज की दशा विचित्र है। AIS चौ राहे-चौ राहे. 
नुक्कड़-नुक्कड़ दादुरगणं तिढ्ला रहे हैं-- हमारी कोई छुरा 
नहीं है । इत फासिस्ट कोकिलों ते व्यवस्था को ऐसा Als 
दिया है कि हम चीख भी नहीं पा रहे हैं । इन बुज॒श्रा 
राजहंसों ने मृणालों पर ग्राधिपत्य जमा रखा है।” श्राज 
चारों ग्रोर से ग्रजान सुनायी पड़ रही हैं--मिरी कोई 
सुनता नहीं 2 
कप्रल-सर में बिहरनेवाले मरालों के प्राण आज संकट 
में हैँ । दाढुरों ते कमल-सर पर धावा बोल दिया है । वे 
योजनाबद्ध होकर चिल्ला रहे हैं, “दुनिया वालो, हमारी 
सुनो । वन्‍ली वी आर जिन्युइन । ये बुजुर्ग जग्रा राजहंस ! 
इन्हें गोली मार दो । ये शोषक हैँ । ये चुक गये हैं । ये रुकी 
हुई नदियाँ हैं। हम रज वीयं में लिप्त इन बुजुर्गों को 
'रिजेक्ट' करते हैं। (साठोत्तरी साहित्य में भाषा की ऐसी 
ऐयाशी खूब हो रही है) और वह वीणापाणि सरस्वती 
? उसका झोंटा पकड़कर खींच लो | उसकी वीणा को 
तोड़ दो | हरदम रोमाण्टिक तान ही बजाती है! उसके 
मराल की गर्दन US दो ag बराबर सत्‌-अ्रसत्‌ विवेक 
करता रहता है और थमा दो सरस्वती के हाथों में झाडू 
आर बाल्टी | कल से सरस्वती को डोमड़ों की कालोनी में 
झाडू लगानी है | साहित्य देउवा को ग्रादेश सुनाप्रो कि उसे 
कविता की टोकरी में भर भर के डोमड़ों को कालोनी का 
मल श्रपनी Rar गाड़ी में लादता है। उसे सामंती पूँजीवादी 
Ble Wa छोड़ना होगा a” 


-- 


रुरो के इस MaroC PARAIT kag cotada कितविकिवाद व्यक्तिल ये। शी 


लिए दौड़े चले ग्राये हैँ । उन्होंने कमल-सर में उतर करके 
मड़िया मारना शुरू कर दिया है। सभी agaa रसिक 
शहीद हो गये हैं । सरस्वती भंगियों की कालोनी में ars 
लगा रही हैं ! 
कल पंडित विमलबुद्धिजी से मुलाकात हो गयी थी। 
वे दुखी थे, चितित भी श्राज सोमारी नाई की आँखों मे 
व्यक्त प्रतिहिसा को उन्होंने भाँप लिया है । हुआ यह कि 
पंडितजी कालिदास की मेघभाला के साथ उडते हुए विरहिणी 
यक्षिणी से मिलने श्रलका जा रहे थे, Ta तक सोमारी ग्रा 
TAT | अपना मुर्चाया हुआ छुरा जमीन पर पटकते हुए उसने | 
कहा, “बाभन देवता, Bat हमरियो पै तो पसीजो ? हमने : 
आपको इतनी कविताएँ सुनायी हैं लेकिन श्रापने अब तक 
कभी सिर नहीं हिंलाया | मेरी रचनाओं पर मेरी बिरादरी 
वालों को नाज हैं | पंडितजी ! ई ठीक ना करत हो | हम 
रजिस्टर्ड ना हुई त का हो गइल ? हमरियौ रजिस्ट्रेशन 
केरि लेव ।” 
सोमारी चला गया । पंडितजी जानते हैं कि सोमारी 
को कालिदास का बाप तक कहने वालों का रभाव नहीं है। [ 
लेकिन वे यह नहीं समझ पाते हैं कि कालिदास की मेघमाला |; 
के साथ उड़नेवाले aaa मन को वे कैसे सोमारी की Hay? र 
कन्फूयूज्ड मित एवं अर्थहीन gamit gare "ima; 
बाँधे ? वे कैसे उस पर 'वाह-वाह' और ‘MSS Fey 
इधर सोमारी है कि गला फाड़-फाड़कर facet जां ait चो 
है--'“मुझे कोई समझता नहीं । मेरी कोई सुनता नहीं। हित से 
मुझपर कोई ध्यान नहीं देता मुझे सिर्फ सुत करके aaa आ 
maa नहीं है ।” 4 
ऐसे माहौल में मुझे याद ग्रा रहे हैं वेद व्यास । He 
भौ इस बात की पीड़ा थी कि कोई मेरी सुत नहीं रहा i 
वेदव्यास alg उठा-उठाकर चिल्लाते रह गये r 
मूल धर्म का पालन करो लेकिन किसी ने सु a 
क्रोध हका ही रहा, goai न दास्यामि । , 
लेकिन वेदव्यास की श्रौर आज की पीड़ा में FF 


मेघों के झुण्ड ग्राये 


= श्रायी बरसात रे ! 
fag अल्हड़-सी बीज्जुरिया 
न on whe 

à थिर-थिर-थिर नचती है; 
धो कजरी या गूजरिया 
को धुन पर ag बूँदों के 
a fi छन्द नये रचती है । 
हिणी श्रायी है सज धज कर 
A किसकी बारात रे ! 
at नभ की यह छष्परिया 
ani बुखड़े की दुकड़ी-सी 


झर-झर कर झरती हैं; 


ERIDAN] [a 
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वसुधा को विरहनिया 
फोने में सिकुड़ी-सी 
सी-सी सिहरती है । 
चुप-चुप वह सहती है 
कितना संघात रे ! 
बादल को पाती है 
जीवन को थाती है, 
प्रीतम के दीपक-से 
मनवा को बातो है 
लाता पवन डाकिया 
गाता गलियों में 
आयी है याद कोई 
भूली-सी बात रे ! 


— 


परी सभा में गाली बकनेवाला शिशुपाल था भी, लेकिन 
व्यास के साथ ऐसी बात नहीं थी । उन्हें सुनते तो सभी 
हमारी | लेकिन उसे गुननेवाला कोई नहीं था । उनकी समस्या 
है पने की नहीं, गुनने की थी ग्राज समस्या सुनने की है । 
| सभी सुनानेवाले ही हैं तब कोन किसकी gA और क्यों 
: UR? सुनानेवालों के पास चूँकि 'इन्द्रिजिक बैल्यू' का 
यों Hama है इसलिए ये चिल्ला रहे हैं । समानधमियों (?) का 
(Rien तैयार कर रहे हैं। इ्ट्रिजिक वैल्यूबाले यदमी 
ना र ॥ चौतरफ बहिष्कार हो रहा है। ये दादुरगण कल से, 
a R से, बल से, चाहे जैसे भी हो, अपनी बात सुनायेंगे 
समल ॥। आप यदि नहीं सुनना चाहते हैं तो स्थान छोड़िए | 


इनका सारा ध्यान स्थान पर ही केन्द्रित है । आपको यह बात 
भूल गयी है क्या, 'पंडित सोइ जो गाल बजावा ?” गोष्ठीबाजी 
ग्रौर गोट्टीवाजी में बड़ा दम होता है। राज का मूल मंत्र 
है—'करी कूपद गाई सूपद ।' 
चारों श्रोर वातावरणा में उग आयी नागफनी । 
चिचियाते att टरति दादुरगण ! एक संवेदनशील ग्राइमी 
क्या करे ? उसे सार्‍्त्वचा देते हुए रसखान ने कहा था : 
सुनिये सबकी कहिये न कछ रहिये इमि या भव बागर में । 
करिये ब्रत नेत्र सचाई लिये जितते तरिये भव सागर में । 
भिलिये सबसों दुर्भाव . बिना रहिये सत संग उजागर सें, 
रसखानि गोबिन्दहि यों भजिये जिमि नागरि को चित गागर में। 
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फरवरी १९७१ में ग्रपोलो १४ अभियान के सदस्य के 
रूप में मुझे चन्द्रमा पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ l 
मेरी दिलचस्पियों ने बाह्य अवकाश से बढ़ फेलकर 
गआन्तरिक sania में समेट लिया । जब मैं चन्द्रमा पर 
उतरा तब इसका ग्रारम्भ हुआ | असीम श्राकाश में तरते हुए 
पृथ्वी ग्रह को निहारने के agua भ्रगुभव से-- विशाल काले 
आ्राकाश में तैरते हुए छोटे से इस श्वेत नीलमणि के गजव 
के सौन्दर्य के दर्शन से । मैं घामिक ग्रशुभूति-जँसी तीव्र 
agafa से गुजरा, जिसमें दिव्य तत्त्व की उपस्थिति मुझे 
साक्षात-सी प्रतीत gel और मैंने जाना कि ब्रह्मांड में 
जीवन का अस्तित्व किसी श्रललटप प्रक्रिया पर निर्भर नहीं 
है। मैंने जाना कि ब्रह्मांड का कोई भ्रं है। कोई दिशा 
है laama सृष्टि के पीछे कोई ngaa श्रायाम (शक्ति) है 
जो इसे बुद्धि-संगत व्यवस्था श्रौर जीवन को कोई उद्देश्य 
प्रदान करती है । 

फिर मेरे विचार पृथ्वी के नित्यप्रति के जीवन की तरफ 
मुड़ । मैंने श्रनुभव किया कि इस क्षण मनुष्य लड़ाइयाँ लड़ 
रहे हैं, KAT और श्रपराध कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं 
धोखा दे रहे हैं श्रौर सत्ता एवं पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
जल एवं वायु को गॅंदला कर रहे हैं, विषयासक्ति श्रौर लालच 
के वशीभूत हैं। यह भी मुझे दुःखदायी रूप से स्पष्ट हुषा 
कि लाखों-करोड़ों मनुष्यों के गरीवी-बीमारी, दुःख-दैत्य और 
लगभग गुलामी की हालत भोगने का बहुत बड़ा कारण है 
्राथिक शोषण, राजनैतिक शासन, धामिकः एवं जातीय 
श्रत्याचार | तकनीकी के तमाम चमत्कारों के होते हुए भी 
विज्ञान मनुष्य की स्वार्थपरायणाता से उत्पन्न इन समस्याओं 
से पार पाने में अब तक सफल नहीं हो सका है--शायद अपने 
वर्तमान रूप में वह सफल हो भी नहीं सकता है। 


मनुष्य निरा मांसपिंड से श्रधिक कुछ और भी g 
उसका ऐसा कोई mam है जो उसे व्यक्ति-सत्ता से परे 
परम व्यक्ति की कोटि में पहुँचा देता है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Pele oMhm सिद्चेत्ता॥॥ (क olehan हमारी कुंठित क 


अनुभूतियाँ 


(इंस्टीट्यूट श्राफ नोएटिक साइंसेज, पालो Mee, कैत्ती- 
फोरनियाँ, संयुक्त राष्ट्र अमरीका के संस्थापक और ग्रध्यक्ष ।) 
'माइकिक एक्सप्लोरेशन' ‘es रेव्यू' से उद्धृत । 

x x x 

मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में लोग gà 
नास्तिक समझते हैं । ज्योतिजंगत्‌ और भौतिक विज्ञान 
सम्बन्धी अनुसन्धान ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा है त्योंत्यों 
प्रभु का अस्तित्व स्पष्ट होता जा रहा है और वह समय दूर 
नहीं जब हम अपने प्रभु को इस' ब्रह्माण्ड में ढूँढ़ निकालेगे। 
बिना धर्म के विज्ञान लंगड़ा है श्रौर बिना विज्ञान के धम 
WN है । 

--(भौतिक विज्ञान में नोबुल पुरस्कार विजेता) डा० 
सी० बी० रामन्‌ 

x 
ग्राजकल नास्तिकता बुरी तरह बढ़ रही है | हम सब | 
को संघटित होकर इसका सामना करना चाहिए । विज्ञान के 
क्षेत्र में काम करनेवाले हम सब भाई हैं। भ्रसली विज्ञा 
का बीज बोनेवाला वही है जिसने इतने सुन्दर ढंग से qie 
की रचना की है ग्रौर इसकी जानकारी करने के लिए हमक | 
इतनी सुन्दर अनुभूति दी है । 

--(स्विट्जरलँड के सुप्रसिद्ध प्राणि-विज्ञान-वेत्ता) 
` डा० राहम 

x X x 

जिस सबसे मुन्दर श्रौर गहन भाव की हमें gak 
होती है वह है रहस्यवादिता का संवेदन | सच्चे विशते al 
बीज बोनेवाला वही है | जिस व्यक्ति के लिए यह भावी 
aia अपरिचित है और जो इसको देख कर चिति ; a 
रह जाता श्रौर श्रद्धायुवत विस्मय से सम्मोहित नहीं ह 7 
वह्‌ मृत व्यक्ति के समान है | वह जानता है कि जो E 
लिए ‘ave है वह ‘afea’ है। वह aTi ara i 


मे ` aad के ग 
सर्वोच्च, ज्ञान के रूप में और श्रेष्ठतम सौस्द्य कै ate 
मत q í 


x x 


220 


वेत्ता) 


भति 


नका 


पवना 
नहीँ 


pa | 


हुमा 
यवित 
पम 


सबसे || 
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तीन रेखायें 


श्री आशोपुरी 
अतीत वत्तमान 
RAITA, जीवन सलिला की 
बिन घन का एक तरणी । 
वज्रपात हुआ | mat का प्रतिबिम्ब, 
कल्पना के तार जीवन रूपी इमारत की 
झन-झना उठे | ठोस नींव । 
श्रनु भूतियाँ, प्रतीत, भविष्य और वत्त॑मान की 
कुंठित हो गयीं । एक श्रद्भुत कल्पना । 
गरल का घट! थोड़ी सी सावधानी में, 
nana में ही फूटा । नौका पार । 

भविष्य 

प्रतीक्षा की बेला खोया-सा मन, 
पावस में बसन्त , उजड़ा-सा चमन, 
सावन की विरहिणी की मन रूपी भोंरों का 
यह तृप्ति । यह पराग । 


mice रूप में करती है। यह ज्ञान श्रौर यह भावना ही 


चि 'धर्म' के केन्द्र में ही होती है । 
--ग्रल्वर्ट आइस्टीन 


| x x X 


प्रत्येक सत्य विद्या और प्रत्येक पदार्थ (ठोस, द्रव या 
॥ि) का आदि मूल पर ब्रह्म परमेश्‍वर ही है। (प्रत्येक 
T का ग्रादि मूल स्यूट्रोन, प्रोट्रोन और इलेक्ट्रोन ही है ।) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 
x x & 265 
ग्राधुनिक विज्ञान हमारे धर्म पर बड़ी तीव्र गति से 
सिता कर रहा है । इससे लोहा लेने में हमारे वेद ही समर्थ 
| विज्ञान के नित्य नये निकलनेवाले' चमत्कारछ्पी लोहे 
हैथौड़ों के प्रहारों से हमारी प्राचीन माच्यताएँ चीनी 
र के ढेरों की तरह चूर-चूर हो रही हैं । 
। _ स्वामी विवैकानच्द 
x x x 


ee —— 


ग्रगर ईश्वर को खोजना है तो उसे मनुष्य के अन्दर 
खोजो । श्रव्य पदार्था की भ्रपेक्षा देवत्व मानव के yee 
अधिक होता है ग्रोर वह भी अन्धे, ams, ae, gaa, 
गरीब और निराश्रित मनुष्य के श्रन्दर | 
--रामकृुष्ण' परमहंसः 
feat सब लोगों के अन्दर है लेकिन संसार के लोग 
ईश्वर में नहीं हैं इसीलिए सब लोग दुखी हैं । 
--रामकृष्ण परभहंस 
x x 


मनुष्य ही ईश्वर का साक्षात्‌ रूप, साकार मन्दिर है । 


ग्रतः इसी की पूजा करनी चाहिए.। 
l tart विवेकानस्द- 


x x x - 
दीन हीन निराश्रित. प्राणी ही परमात्मा के सर्वप्रथम, 
पूजनीय रूप हैं | ~ श्री गुरुजी 
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हुए तुमे दोस्त जिसके दुश्मन उसका आस्माँ क्यों हो ! 


श्री भ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय 


श्यो का अ्रस्तित्व सदैव रहा है। पहले भी यह संगीत 
qa, चित्रकला में तो पारंगत होती ही थीं, काव्य, 
पुराण श्रादि में भी निपुण होती थीं । इनके मादक यौवन 
पर वशीभूत राज्यों के उच्चपदाधिकारी ही नहीं, शासक 
ग्रौर राजकुमार भी इनकी अट्टालिकाओं में नि संकोच 
जाते रहते थे। किन्तु ये जिसके मादक नयनों का सुरापान 
कर लेती थीं, उसीके रूप-यौवन और पुरुषत्व पर श्रात्म- 
समर्पण कर देती थीं | 

रूप-लोलुप राज्याधिकारी, श्रीमंत, कलाकार, विद्वान्‌ 
ग्रादि इनकी रूपछटा पर न्योछावर होने आते थे, किन्तु 
gana वापिस लौट जाते थे । इनके भ्रस्तित्व पर राज्यों 
को गवं होता था कि हमारे राज्य में भी ऐसी अनुपम faza- 
सुंदरियाँ विद्यमान हैं। ऐसी ही नगरवधुओं में ग्राम्रपाली, 
कोशा आदि अन्तेक ख्यातिप्राप्त गरिकाएँ हुई हैं। 

लेकिन सामन्ती युग के शासकों की रुचि जेसे-जसे 
बिलासिता की श्रोर बढ़ती गयी, AAAA गणिकाएँ भी 
शारीरिक व्यवसाय करने लगीं । 

१७०७ go में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल- 
शासन. के नेस्तो नाबूद होने यानी १८५७ go तक 
डेढ़ सो वर्षों में नाममात्र के नो बादशाह राज्याधिकारी 
हुए । इन बादशाहों ने प्रजा की भलाई करने श्रौर शासन 
को सुचारु रूप से चलाने के बजाय अपना समस्त जीवन 
सुरापत श्रौर कहारियों, भटियारियों, मीरासिनों, कुंजड़िनों, 
डोमनियों ate वेर्‍्याग्रों के दामे फरेब में बरबाद कर 
दिया । 

जहांदारशाह (१७१२-१३ ई०)--लालक्‌ंवर नाम की 
वेश्यापुत्री पर बुरी तरह श्रासक्त था । हर समय सुरापान 
में बदमस्त वह लालकूंवर के पहलू में पड़ा रहता था । 
परिणामस्वरूप डोम, मिरासी दरबार में छा गये | उसके 
एक भाई को सप्तहजारी Al दुसरे को पंचहजारी श्रमीर 


बना दिया गया । लालकूंवर के संकेत पर शाही सिक्कों में सुलेमानपरी T 
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उसका नाम अंकित कराया गया और शाहजावों की 
आँखें निकलवा दी गयीं । जहाँदारशाह की ग्या रह-वारह 
वेगमों में एक ग्रनूपबाई कुलीन राजपूतनी भी थी। gy 
लालकूंवर की निलंज्जता न भाती थी । श्रतएव जब i- 
दारशाह ग्रोर लालकुवर श्रामोद-प्रमोद में लीन थे, उसमे 
वहाँ पहुँचकर लालकूंवर के नाक-कान काट दिये और वह 
स्वयं महलों से निकल गयी । 
mafaa (१७१३-१७१९ ई०)--इसको एक ag ज 
बाजारी औरत ने तबाह कर दिया | इसे बादशाह ने नौलखा 
हार प्रदान किया । इसने वह हार अपने पूर्व प्रेमी हब्शी को | 
दे दिया । 
रफीउद्दौला--ये हजरत तेरह साल के भी न होते पाये | 
थे कि सात आठ वेगमों के शौहर बन चुके थे । 
मुहम्मदशाह रंगीला (१७१९-१७४८ ई०)--य | रह्‌ ज 
श्रपनी चहेती रखैल को इतना चाहता था कि उसके कुपुबः |¶हिबा 
मीनार की सैर करने की इच्छा व्यक्त करने पर दिल्ली पे [रसो 
कुतुब (१३ मील) तक मागं के दोनों तरफ खस को ट्री [सन से 
लगायी गयी, बीच-बीच में फव्वारे बनाये गये । रास्ते में रमी |पितम : 
मखमल का फर्श बिछाया गया गौर इत्र का छिड़काव किया हे मरीः 
TAT | ३ fire 
वाजिदलौद्ाह--प्रवर्ध के प्रायः सभी दासक ईष ley मै 
वारांगनाओं के तीरे -नजर से घायल होते रहे हैं | ल वा 


लखनऊ के afaa शासक वाजिदग्रलीशाह चे तो विलसिता [हुए 
के हौज़ में ऐसी डुबकियां -लगायीं कि स्वयं तो डूबे ही |स 


अवध ध्रान्तीय शासन को भी ले ड्वे--हम तो at सतत पर्चा: 
भी कर 


तुमको भी छे डबेंगे । 

उनके हरम में अतगिनत वाराङ्गनाए 
भरो हुई थीं । उनके चन्द नाम इस प्रकार हैँ गीर 
मोततीखानम, साहबखानम, उम्दाखानम, नहीँ वे 


< aq 
a es वजीरनबाई, दिलवर हैदरी, यारि 
grads: 
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Aah इमतियाजपरी, चुन्नीजान, गन्नाक़्सवी, श्रजूबाजाग, 
arouse, सुलतानपरी, सरदारपरी, परखंदावशपरी 
प्रादि | 
इन रूपसियों को गर्भवती होने पर मलकए-महजूरा 
्राज़मी, नवाब बादशाह महल, नवात्र खुर्शीदमहल, नवाब 
khi महल, उमराव महल, निशात महल आदि खिताब 
et महल (वेगम) बनाकर ग्रन्तःपुर में डाल लिया जाता 
प्रा । वहाँ बन्दी जैसा जीवन व्यतीत करते-करते छटपटा 
वारह्‌ [ae पर्दे से बाहर स्वच्छ वातावरण में श्राने के लिए हरेक 
। उपे ge रहती थीं । स्वयं वाजिदश्रलीशाह ने लिखा है-- 
a faa वेगमों, परियों की maa ate बेवफ़ाइयाँ मुझ पर 
उसने [हिर हो चुकी थीं। इस बिना पर ख्याल किया कि इन 
र वह haat रुपयों का लालच देकर पर्दे में ही रखा जाय । लेकिन 
उनमें चंद औरतें पदे के ख्याल से भागने लगीं । एक 
एक dt जान-वूझकर श्रनजान TAHT सब बेगमों से मजाक में 
Tera हा--ग्रगर तुम सब लोग अपने घरों को चली ara तो 
शी को परेशानी से छुटकारा पाऊं | यह सुनते ही सब जाने को 
fare हो गयीं। मुझे श्रफप्तोस है कि एक ने भी मेरा 
TTT न पकड़ा कि मैं तुम्हारे घर सेन जाऊंगी । इसी 
माने में मुझे उपदंश रोग हो गया । तमाम जख्म AT की 
यह ine जलते थे । उस बीमारी की हालत में नवाब मुगल 
HIT पाहिबा ने मुझे अपना हाथ लगाया तो बल्लाह मैंने ्रपनी 
ली पे [खों से देखा कि उन्होंने अपने हाथ mez और 
eg किन से बहुत धोये, मैं यह देखकर रो दिया | इससे ज्यादा 
{eal kan यह हुआ कि उसने पास श्राकर कहा कि इस किस्म 
किया | मरीजों को लकड़ी में रोटी बाँधकर देते हैं ate मरीज 
जिस्म को हाथ लगाना, नुकसानदेह होता है। इस 
क 84 |स्ते मैंने हाथ धोये a” 
aft वाजिदभ्रलीशाह गद्य-पद्य दोनों में निपुण थे । उनके 
[सिता |च हुए बहुत-से ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हे । वे शास्त्रीयः 
डूबे हो kaisa) संगीत ग्रौर नृत्य के विशेषज्ञ थे । स्वयं बहुत 
सव, Par गाते थे और कई वाद्य-यंत्र बजा लेते थे, एवं नृत्य 
| भी करते थे । वे ऐसी कितनी राग-रागतियों के रचयिता 
EE जिनको गाकर श्राज भी ख्यातिप्राप्त गायक-गायिकाएँ' 
Pathe होती हैं । कत्थक नृत्य के वही ग्राविष्कारक थे। 
हेने कृष्ण-लीला को अभूतपूर्व ढंग से मंच पर प्रस्तुत 
"लि के लिए लाखों रुपये व्यय किगे। इस सम्बन्ध में 
होने लिखा है— 
A ; 


। की 


सिया 
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£ E po sir तैयार करने का 
d TA TR इसकी पूजा की जाती 
है । इसमें कन्हैया और गोपियों की छवि बनायी जाती है । 
जैसा रहस्य (रास-लीला) मेरी सरकार में तैयार हुआ, ऐसा 
कहीं भी तैयार न gar होगा । सब परियों को उस्तादों ते 
तैयार किया है।यह एक फन है, जिसके विशेषज्ञ मेरी 
सरकार के सात व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने कन्हैया she उनकी 
गोषियों की छवि तैयार की है । सुलतानपरी ते राधाजी का 
भेष बदला, माहरुखपरी ने कन्हैया की सूरत बनायी | सर 
पर मुकुट हाथ में बाँसुरी । यास्मिनपरी, इज्जतपरी, faa- 
रुबापरी, हुरपरी वर्गरह गोपियाँ बनीं । इनका नाच, संगीत 
मिसल लक्ष्मी और बरम- (बहा) के हैं, जो कि नाम सात 
तालों के हैं sa रास-लीला की तैयारी में लाखों रुपग्रे 
खर्च हुए i” 


वाजिदग्रलीशाह के श्रन्तःपुर में बेगमें तो पढे में 
रहती थीं, जिन कसवियों, रखेलों, वेशयाश्रों, लौंडियों श्रादि 
को गर्भ रह जाता था, उनको कोई खिताब देकर पदे में 
डालकर महल (उपपत्नी) का पद दे दिया जाता था ताकि 
नवाबजादों और नवाबजादियों की जननियों का परपुरुष 
से सम्बन्ध रखने का खतरा न रहे। ये गणिकाएँ संगीत, 
नृत्य आदि में तो निपुण होती. -ही थीं, बहुत सी गज़ल भी 
कह लेती थीं। वाजिदश्रली जब वन्दी बनाकर कलकत्ते 
भेज दिये गये, तब लखनऊ में छूट जानेवाली इन बीसियों 
महलों ने AIA पत्र नज़्म द्वारा लिखे थे । 


इन वेश्याश्रों में कुछ ऐसी कला निपुणा, संगीत-ममंज्ञ, 
बा-अदब वजहदार होती थीं कि उसकी एक झलक देखने 
के लिए श्रच्छे-अच्छे विद्वान्‌ ale रऊसा (रईस लोग) 
प्रतीक्षा करते रहते थे | ऐसी ही निपुणिकाग्रों में लखनऊ 
की चौधराइन थी, जिसकी रूप-सुधा का पान करने के 
लिए उदू के ख्यातिप्राप्त समालोचक मौलाना शरर, 
मुस्लिम नेता और प्रकांड पंडित मौलाना शिवली नेमानी, 
रियाज खैराबादी जैसे ख्यातिप्राप्त श्रदीब सामने की दूकान 
पर खस्ता सी दरी पर आकर FS जाते थे । ग्रहलामा नियाज़ 
फतहपुरी श्रपने योवनकाल से पूवं ही जब फारसी, 
ग्ररबी श्रौर मुस्लिम ग्रन्थों में पारंगत हो चुके तब उनके 
पिता (कोतवाल लखनऊ) भ्रदबो श्रादाब एवं महफिली 
awe सिखाने के लिए उनको चोधराइन के age कर 
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आये । इस तरह की गुणी गणिकाश्रों के यहां भ्रनेक नवाब 


आर रईस अपने-अपने फर्जन्दों को भेजा करते थे । 


उक्त जादूगरतियों ते बादशाहों, LAA, नवाबों ATT 
जमींदारों को ही भेड़ नहीं बनाया, श्रपितु शहर के रईसों 
को भी अ्रपने रूप-जाल में फंसाकर मछली की तरह तड़- 
पाया । मेरी उम्र जब सत्रह-श्रठारह वर्ष की थी तब मैंने 
देखा था कि दिल्‍ली में पहाड़ी धीरज के बीसियों रईस उतके 
शिकार थे । उनमें एक का उल्लेख तो नवम्बर की “सारिका' 
में 'मैं पापन ऐसी जली' शीर्षक è aada किया जा चुका 
है, केवल दो का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ और कर रहा हूं । 
एक लाला ने १९१८ ई० के इनफ्लुऐंजा की प्राणलेवा महा- 
मारी में निराश्रित मृतकों को इमशान घाट पहुँचाने के 
लिए कई लाख रुपये का HHT AE ईधन बांटा | वही 
लाला दो-तीन वर्ष की तमाशबीनी में रोटियों के लिए 
भी मूँहताज हो गये। मुफलिस श्रौर frag लाला को 
उनकी माँ ग्रौर पत्नी ते घर से निकाल दिया था। बेचारे 
तम्बाक्‌ बेचकर किसी तरह गुजर-बसर करते थे। रात को 
धर्मशाला में पड़ रहते थे । किन्तु उनका धर्मशाला में अड्डा 
जमाना धर्मशाल! के व्यवस्थापक को पसन्द न ग्राया। भतः 
उनका सामान सड़क पर फिकवा दिया गया । एक दिन 
ea हुए गले से मुझसे बोले-- गोयलीयजी, इस धमंशाला 
की जमीन अपनी तरफ से धर्मशाला बनाने के लिए मैं स्वयं 
खरीद रहा था, किन्तु मैं सोचता ही रहा और यह जमीन 
जैन-मन्दिर की शोर से खरीद ली -गयी । वक़ौल असर 


उ 
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लखनवी 
हम सोचते ही रहे और बहार खत्म हुई 
कि चमन में नशेसन बने कहाँ न बने॥ 


गरगर उस वक्‍त खरीदकर धर्मशाला वनवा ली होती, ते 
gia aah देकर न निकलवाया जाता। 
दूसरे लाला पन्द्रह-सोलह वर्ष की उम्र में ही इश्क 
की पेंगें बढ़ाने लगे थे एक नटनी क्रीम कौ रंडी को नौकर 
रख लिया था । जब अभिभावकों से ग्रधाधुन्ध रुपया-पेस्षा 
मिलने में सुविधा हुई तब दादी aeni की छिपायी हुई 
डेढ़ सौ गिन्तियां उचका के ले गये और -घरवालों को दो मीत 
डराने के लिए छोटी सौ शीशी में सफेद पानी भरकर जेब भीतर 
में रखकर जहर पीने की धमकियां देकर बावा-दादी, माता- [ुशिक्षि 
पिता को मिन्नत समाजत करने के लिए मजबूर कर दिया। हुई है । 
इतकी पत्नी एक प्रतिष्ठित रईस वंश की पुत्री थी। लाता [मरे मे 
साहब ्रावश्यक कार्यों से निवृत्त होकर दिन के बारह बजे है। इस 
घर से BUT होते थे, और रात को चार-पाँच बजे उसमे : जो 
प्रवेश करते थे । उनकी पत्नी जिस तरह बिलखती और फ़िर हर 
रुदत करती थी, उससे हम पड़ौसियों की नींदें तो उचाट (०० व 
होती ही थीं, कलेजा भी मुँह को झाने लगता था । दो-तीन [हती « 
ad की तमाशबीती के बाद वेश्याओ्ों को नौकर रखना तो [त 
सम्भव न रहा, लेकिन ताक-झाँक, कूचए-हुस्त की-सैर और | 
सिगरेट में सुलका भरकर ताउम्र पीते रहे, और अस्पताल fif 
में जाकर-बेसरोसमाती में मृत्यु के ग्रास बने । 


लगा a दिलको कहीं, क्या सुना नहीं तूने। 
जो कुछ कि ‘ate’ का इस ग्राशिक्री में हाल gall! 


परंगन 
पर दर 
का as 
ताल : 


उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील, 
परगना AT, थाना मधुबन में दोहरीघाट-बलिया रोड़ 
पर दरगाह कस्बे के पास पाताल गंगा के किनारे खजर 
का वड़ा भारी जंगल है। उस जंगल के मध्य में लखौरी 
ताल ईंटों का एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है । वह लगभग 
लों को |दो मील की दूरी से ही दिखलायी देता है। इस fea के 
Rag भीतर पश्चिमी भाग में एक कोठरी के मध्य में एक 
माता- शिक्षित तपस्विनी मुस्लिम राजकुमारी की समाधि बनी 
दिया। हुई है । उसे 'माहबानू की aH कहते हैं । उसके पूर्व एक 
लाला |भरे में उसके आध्यात्मिक गुरु सन्त मीरा शाह की समाधि 
ह बजे है। इस रोजे पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशहरे के 
उसमें जो वृहस्पतिवार राता है उसमे मेला शुरू होता है और 
Tate फेर हर बृहस्पतिवार को लगातार सात मेले लगते हुँ । 
Bae foo वपं पूर्व इस क़िले के पास सरयू (घाघरा) नदी 
तीम fet थी । इस समय नदी की धारा यहाँ से दो मील 
ना तो pee हट गयी है । किले के पास जो सरोवर है उसे पाताल 
₹ और गा कहते हैं । सरकारी नक्शे में भी उसे पाताल गंगा ही 
पतात (कित किया गया है। यहाँ पुजा-पाठ करनेवालों और 
mafaa की भीड़-भाड़ सदैव लगी रहती है। इस 
शोवर का पानी कभी सूखता नहीं । यहाँ एक सोता है 
ससे सदेव जल निकलता रहता है। पाताल गंगा नाम 
मि पड़ा यह निश्चित रूप से मालूम नहीं, परन्तु क्रिले से 
| जो फ़ारसी में इतिहास मिला उसमें भी इसको 
पाल गंगा ही लिखा गया है। इसके जल श्रौर मिट्टी 
वन से कृत्ते, बन्दर, सियार, भेड़िया रादि के काटे 
॥ अच्छे हो जाते हैं । यह बात सही है। 
क़िले के भीतर पश्चिम की कोठरी में जो क्र है उसे 
खातू की कब्र कहा जाता है। क़िले के” प्रबन्धक यह 
हैं कि माहबानू बादशाह शेरशाह सूरी की पुत्री थीं 
rr वह R श्राजीवन क्वारी ही रह गयीं | उन्हें युवाकाल ही 
भार से बैराग्य हो गया था । ग्रतः उन्होंने अपने पिता 
| ९१२ यहाँ रहने वाले विख्यात तपस्वी सेयद ene 
Ranar के पास आकर निवास करना श्रौर भगवद्‌ 


| इश्क 
ATR | 
[पक्ष 
हई, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MENT की समाधि से सम्बद्ध युगल बादशाहाँ के दानपत्र 


ait saaa त्रिपाठी 'वियोगी' 


भजन करना ग्रारम्भ विया था ag यहाँ आ्रामरण रहीं 
और बहत्तर वर्ष की ग्रायु में उनका इस दुर्ग के भीतर ही 
शरीरान्त हो गया । 
बादशाह शेरशाह ने अ्रपनी प्रिय पुत्री को ब्याह करने 
ग्रौर राजसी ठाट से जीवन बिताने के लिए बार-बार कहा, 
पर वह नहीं मानी श्रौर लगभग पंद्रह वर्ष की वय में ही 
वह यहाँ चली ग्रायी । शेरशाह ने लाचार होकर उनको 
पाँच सी ग्रामों की जागीर दे दी श्रौर पाताल गंगा के 
किनारे एक छोटा-सा दुर्ग बनवा दिया तथा वहाँ नौकर- 
चाकर रखकर सारी मुख-सामग्री का प्रवन्ध कर दिया | 
क़िले के निर्माण के पूर्व वहाँसे एक मील पर्चिम चोरहा 
ताला के पास पलाश के भयानक जंगल में माहबानू अपने 
उस्ताद सन्त मीरा शाह के साथ रहती थीं । क्रिला बन जाने 
के बाद माहबान्‌ श्रौर उनके गुरु उसमें चले ard fray को 
ग्रास-पास के लोग माहबानू का रौज़ा कहते हैं । यह feat 
शेरशाह सूरी की श्राज्ञा से उसके राजकर्मचारियों ने 
बनवाया था--इसमें सन्देह नहीं है । क़िले के भीतर लम्बी 
अवस्था के काफी मोट-मोटे बड़े-बड़े वृक्ष हैं। उनमें वरुण, 
लाल चन्दन, पद्म काठ वगरह के वृक्ष भी हैं, जिनकी 
फलियाँ, छाले ग्रौर पत्तियाँ दवाश्रों में काम ग्राती हैं । दुर्ग 
के दक्षिणी भाग में माहबानू का तिवास-गृह था। उनके 
गुरु उत्तरी भाग में रहते थे । दुर्ग का प्रवेश-मार्ग पूवे मुख 
है । क्रिले के ऊपर जाने के लिए चालीस सीढ़ियाँ agit 
पड़ती हैं । उसके वाद बड़ा सा फाटक मिलता है । फाटक के 
श्रागे से कब्रों को कतार शुरू होती हैं । ये क्रिले के प्रबन्धकों 
की हैं जिनका वंश आज भी कायम है | 
मुख्य फाटक से भीतर जाकर उत्तर की तरफ मुड्ने 
पर एक चहारदीवारी ग्राती है। उसके भीतर मध्य कक्ष 
में एक चबूतरा बमा हु्रा sl वह चतुष्क्रोण पक्षका है। 
कहा जाता है कि इसी चबूतरे पर बैठकर सन्त मीराशाह 
जनता को उपदेश देते थे । इस चबूतरे पर अब भी एक 
सफेद चादर ate फूल माला पड़ी रहती है। क्रिले की 
दक्षिणी दीवार में लोहे की एक मोटी लम्बी जंजीर है ।* 
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सरस्वती of 


A t हैं शोर माफीनामा नं० २ 
उसमें मनौती माननेवाले लोग सूत की गाँठ बाँध देते हैं j 
X SES ; 
कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे खोल देते हैं तथा a =——— गम फतहपुर ( eae) ae 
साहब और माहबानू की समाधि पर फूल-बताशा GÀ ang श्रली खाँ सन्‌. ४ मील पूर्व है) की रे 
हैँ । क़िले के भीतर फलपत्ती चढ़ाने के बाद भक्तगण दक्षिण नली के शाला ता "i 
के छोटे द्वार से बाहर निकल जाते ži कहा जाता है कि ना के गण गा 
फरीद (शेरशाह) जब जौनपुर में पढ़ते थे और past a रन्न १० 
करते थे तब सन्त मीरा शाह के पास कई बार दशनाथ tec ah te 


आये थे और उनसे बादशाहत पाने का आ्राशीष प्राप्त कर gad हल्का को ग्रादेश दिया कि तुम्हारे प्रार्थनापत्र पे 
ak थे | उनके साथ उनकी पत्नियां पुत्रों-पुत्रियों को लेकर मालूम होता है कि भूतपूर्व प्रमाणपत्रों के श्रनुसार सरकारी 
कई बार वहाँ ग्रायी थीं । मालगुजारी से खारिज्‌ किया गया था। इसलिए इस गाँव --- 

मैं प्रपते बुजुर्गों से लगभग पचास वर्षो से माहबानू की मालगुजारी सरकार से माफ़ की जाती है। 
और सन्त मीरा शाह का ताम सुनता आ रहा हूँ । मैंने मेला 


. TEP 
भी कई बार देखा है | fea में भी सैकड़ों बार गया हू माफीनामा To ३ 
और उसके चित्र भी खींचे हैं। उसके प्रबन्धक के पास = é बावशाह*प्रौरंगजेज मर 
फारसी लिपि में लिखे दर्जनों शाही दानपत्र हैं। उनपर nes Nm SON 
उस समगर के बादशाही stk नवाबों की gee भौर हूं ता. हाकिम फजले श्रली खाँ मशरकी व परगना सिकन्दर |हाकिम 


क्षर हैं । मैंने सब दानपत्र पढ़े, उनकी नक़ल को श्रौर 
इप लेख के साथ उन्हें प्रकाशित कर रहा हूं, जिससे पाठकों 
को यह पत्रका सबूत मिल जाय कि माहबानू सचमुच 
बादशाह शेरशाह की पुत्री थीं । माहबान्‌ ने भ्रपनी जागीर 
में हजारों कूप, तालाब, पोखरे, awa, मसजिदे, दव!।खाने 
बनवाये थे जो इस समय भौ टूटी-फूटी हालत में मौजूद 
हैं। माहबान्‌ के रौज़े के नाम मुग़ल बादशाहों, हिन्दू 
राजाओं और waa के नवाबों के दिये हुए जो दानपत्र 
थे उनमें कुछ ही बचे हैं, शेष दुर्व्यवस्था के कारण सड़-गल 
गये हैं । जो शेष हैं उनके हिन्दी अनुवाद का सारांश नीपे 
दिया जा रहा है। साथ ही रोजे के प्रबन्धकों की नामा- 


yaga 

हादुर 
दरगाह 
शाह ₹ 
हुम । 
सारंग 
भहा, 
' शीतलः 
Tz, 
पुर कुल 


पुर मगरबी सरकार जौनपुर 
मुहर qar इलाहाबाद में था । उ 
ed ee eee समय के: किम फज़ले 
अली खाँ के द्वारा हाकिमदेहा (तहसीलदार, कानूनगो | 
पटवारी आदि) को श्रादेश दिया गया कि ग्राम हिराजपटट 
ताल्लुका जजौली तथा फतहाबाद में सात बीघा जमीर 
बगरज्‌ हर साल न्याज्‌ (पूजा के व्यय के निमित्त) Mi 
agaa दरगाह के प्रबन्धक सैयद भिखारी शाह को दिया 
जावे । ११६२ फसली 


माफीनामा नं० ४ 


वलि भी--- इ 
ग्रौरंगजेब बादशाह ह 
i में निम्न | 
माफीनामा नं० १ बादशाह आलमगीर श्रोरंग- राज्य में तिमाल ae (० शा 
जेब हाकिम फज़ले श्रलीखाँ. को हाकिम फजले श्री ` जी । 
gaa भिखारी हुसेग प्रबन्धक द्वारा दिये गये देहा तहु 
बादशाह गाजी ग्रालमगीर रोजा माहेबान्‌ दरगाह मुहर दुवारी तप्पा रबर 
वहादुर हाकिम फज़ले सरकार जौनपुर को रोजे के परगना सिकन्दर 
ह अली खाँ व्यय के लिए माफीनामा maia बगरज न्याज (पूजा के निमित्त) A १ | 
UF 


a P i } दिया गया । दरगाह को सिकरीकोल, सारंगपुर कविला, र्द ® 
मुहर तारीख माह शाबात मृन्‌ कमला, aise (सरकार जौनपुर, सूबा इला 


CC-0. In Public D LN Gurukul Kangri 
११५४ फसली | माफ़ किये गये । 


OO _ 


माफोनामा Ho y 


E लक ee दि म ş A a PES 
हाकिम हेदरवेगा खाँ के 


बादशाह श्रालमगीरग्रोरंग- द्वारा हाकिमरेहा (तहसील- 


ty | जेब हाकिम हैदर वेग at दार, कानूनगो, पटवारी) 
फी को आदेश दिया गया कि 
माण मुहर परगना नत्थूपुर सरकार 
रवी जौनपुर सूबा इलाहाबाद में 
सल, | ग्राम ATRAIR व रामपुर बगरज न्याज (पूजा के निमित्त) 
प में |रौज़ा माहबानू दरगाह के gafa शाह सँयदभ्रली को 
नर से |माफ़ी दिये गये । सन्‌ ११७४ फसली 

कारौ माफीनामा Fo ६ 


हाकिमदेहा (तहसील- 
दार, कानूनगो, पटवारी 
श्रादि) परगना सिकन्दरपुर 
मगरबी सरकार जौनपुर 
राज्य सूबा इलाहाबाद में मौजा 
दरपुर सिकरीकोल वगैरह के 
कन्दरः |हाकिम माल को बज़रिये तहरीर सूचना दी जाती है कि 
AGT |भूतपूवे प्रभाणापत्रों के श्रनुसार राजकुमार नम्हकूसिह 
। उस |वहादुर ने भी पूजा के खर्च के निमित्त रौज़ा माहबानू 
cma [दरगाह के मुन्तज़िभ शाह नेयाजग्नली aganit ga 
नूनगो, ug शैफभ्रली को निम्नलिखित मौजे माफ़ी में दिये । यह 
Tagg gH हाकिम माल को दिया जावे । मौजा सिकरीकोल, 
ज़मीन |पारंगपुर, चन्दनपट्टी व बहादुरपुर, मनौली, हिराजपट्टी 
dat |भंतहा, करमा, कचिला, मेहदिया कुंड, कमना व दरियाबाद, 

गी दिया शीतलपुर व खड़ीचा, बखरिया व हरपालपुर, गुलौरी दल- 
पुर, लक्ष्मीपुर, पट्टी उफरौली, शिवनहाँ व भेलउर, रमऊ- 

KFA २३ गाँव हैं । तारीख १ रमजान ११९३ फसली । 


|यजकुमार कुंवर बहादुर 
TEP सिह १२०० हिजरी 


Mary की समाधि से सम्बद्ध गूल वादे 
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२७ 


दुवा दरगाह फे मुन्तजिम 


पूजा के खर्च के निमित्त रोजा मा 
शाह बखशीश अली को मौजा आदमपुर, रामपुर दिया 
गया । इसमें कोई हस्तक्षेप न किया जावे । 


माफीनामा नं० ८ 


काजी संयद हसनग्रल्ी 
खादिम शरय काजी सैयद 


धरा बादशाह आसिफ- 

हसनग्रली उद्दोला ग्रवध ने aa fet 
तहरीर ता० १० रमजान 

मुहर सन्‌ १२१० हिजरी को 


परगना घोसी व चकेसर 
के माल श्रधिकारियों को मौजा परिखापुर व आदमपुर 


बगरज्‌ एखराजात रोजा माहवानू दरगाह साबिक़् में द्ये 
गये थे। उसके सम्बन्ध में बखशीश्ग्नली साहब ने ग्री 
दी है कि उसकी मालगुजारी की वसूली में माल विभाग के 
अधिकारी विरोध करते हैं । यह शिकायत हुजूर बादशाह 
तक पहुंची है । इस पर यह हुकुम fear गया है कि 
भूतपूर्व माफ़ी के अनुसार हुकुम बहाल रखा गया है और 
माल विभाग के श्रधिकारी वसूली में आज से कोई 
हस्तक्षेप न करें । 

जिन ग्रामों का वर्णन ऊपर के दानपत्रों में आया है 
उनके अ्रतिरिक्त ग्रौर भी बहुत से गांव शेरशाह सूरी की 
मृत्यु के बाद सूर वंश we मुगल वंश के बादशाहों ने 
माहबानू के रोज के aa के लिए fea थे, जिनके नाम गत 
वषं खोज में मिले थे । जैसे, ग्राम गुरुम्हा (परगना नल्थू- 
पुर) जिला ग्राजमगढ़, ताल पताछ, सूरजपुर, लठिया 
सलेहरापुर, मानो बरवा (जिला देवरिया) ग्रादि। 

माहबानू के प्रबन्धकों की कुछ वंशावली जो शाही 


'फरमानों से मिली = 


. जि से शाह è द, 
साफोनामा Fo ७ ie 5 E 
— 7 a) 
i eee बजरिये तहरीर तारीख का जैक an 
गमो भऽ २१२ हिजरी Si : 
त शाह्‌ आलम बादशाह ११ रमजान १२१२ हि ett गा भिखारी, 
ली a गणी हाकिम यासीन खाँ बादशाह शाह AAA, मुहम्मद Yo बरुशीश भ्रली, 
ताल्ही यासीन खाँ ने हाकिम हैदर gasses 4 अब्बास welt 
aati z Í hi 4 : 
qa a भुह ग्रली खाँ को हुकुम दिया कि see |! झारिफ अली, 
पुर मौजा आदमपुर व रामपुर मेहदी हसन, na 
माहु गा rage सरकार जौनपुर सूबा इलाहाबाद को भूत- es í ,  -फजलग्रहमद। | 
r STAT माफ़ी के अ्रचुसार १२०४ फसली से TTT i 
ol ; eel 
हवी 
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प्रतिशोध (३) 
श्री मनमोहन गुप्त 


[ क्रमागत ] 


दूसरे दिन खूब तड़के कथित देवभैरव बाबू के घर 
पहुँचा । देखा fr वे बिल्कुल तैयार बैठे हैं । मुझे देखते 
ही बोल पड़े- ग्राश्रो, ara, तुम्हारा ही रास्ता देख 
रहा था | 

ग्रबे तक्र सँझिली जीजी भी, जो न मालूम कब भ्रा 
गयी थीं, मुझे वहीं पर मिलीं । देवभैरव बाग उनकी ओर 
मुड़कर बोले--तो तुम ATA जाने की तैयारी करो। मैं 
तो अपने मित्र के साथ जाऊंगा | 

अवाक होकर सँझिली जीजी ने कहा--तो क्या 
आप Saal EU? 

बीच में ही मैंने कहा--दूर काहे का?! दौड़ते- 
दौइते जाऊंगा और वापस aT जाऊँगा es) गाड़ी 
में जाने में मजा क्या है?““पैदल जाने में ही तो 
मजा है | 

तब तक aaa बाबू भी बोल उठे--श्रौर कया ? 
दौड़-भागकर जाने में जो मजा है, वह क्या गाड़ी में बैठ कर 
जाने में है ? 

देवर्भरव बाबू का इतना उत्साह देखकर आगे कुछ 
कहने की हिम्मत संझिली जीजी ने नहीं की । वह वहीं 
चुपचाप खड़ी Whi तब तक देवभैरव बाबू ने कहा-- 
इसका ग्रर्थ तुम भी पैदल न जाप्रोगी ? गाड़ी तैयार करके 
तुम अलग जाओ और हम लोग अलग जायेगे। हमारा- 
तुम्हारा Ha ग्राने-जाने में कोई ala नहीं | अब तो मित्र 
मिल गये vat: कहकर उन्होंने स्वस्ति की ऐसी साँस ली 
जैसे उस प्रकार से श्रानेजाने को कल्पना ही बड़ी 
सुखदायिनी हो । तब तक मैंने कहा-गाड़ी-वाड़ी में तो 
ges mit चलते हैं। मैं तो कभी भी न ote at ! 
सैर करने जाना AAT We मन्दिर में जाना अलग। 
मन्दिर में तो राजे-महाराजे भी पेदल ही जाते हैं । 

ग्रागे किसीको कुछ कहना नहीं था। जेसे taa 


ae जा ही सर्वोत्तम है--यहं बात neitoa eda Kasg doar Bard, मै चुप रहा। मर्ष 
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s A ` Bi y AT हा 
सँझिली जीजी को मेरा दिग्दर्शन पसंद नहीं आया । a i 
कुछ-कुछ श्रव्यमनस्क सी दिखायी पड़ीं। इसी way | न ? 


देवभैरव बाबू ने कहा-तो चलो मित्र, हम लोग 
निकल पड़ें। ही कहा 
मैं तैयार था ही। दोनों घर से बाहर निकले। | 
सँझिली जीजी श्रपने स्थान पर खड़ी की खड़ी ही रह aa 
चलते समय देवभैरव बाबू ने इतनी निस्पृहता दिखायी कि 
लगा जैसे सँझिली जीजी से उनका कोई सम्बन्ध हीन 
हो । चलते समय अन्य किसी नौकर से भी उन्होंने कुछ 
त कहा | 
जब सड़क पर कुछ दूर ग्रा गये तब मैंने कहा- श्रव 
आपका नाम““नाम, नहीं मैं जिस नाम से पुकारूगा वह 
है--भले दादा | 
सुनते ही वे बोल पड़े--अपराध ? हज 
इस प्रस्त का गूढ़ अर्थ मैं नहीं समझा | झट मैंने 
कहा--“बुड्ढे हो चले हैं श्राप मगर प्रभी भी अकल मे मेंस 
ही रहे । ग्रपराधी को कोई दादा और भले थोड़े ही कहता [हो थीं 
है ? राप भले श्रादमी हैं और arg के बाबू की उम्र के है। बगीचे : 
इसीसे श्राप भले दादा हैं। दादी से राय ले ली। बल्कि रथ y 
उन्होंने ही ऐसा कहने को कहा है eas देवभेरव Fl a 
तब वह बिगड़ गयी थी ।” आता 
यह्‌ सुनकर वे बोल पड़े--भ्रच्छा, मेरे विषय में म Ty 
आपनी दादी से भी बातें की थीं? wae मगर मुझ Ia a 
आर तुममें कोई ऐसी बात तो तय नहीं हुई थी--कहते कही ै प्रद 
वे कुछ भ्रव्यमनस्क-से हो गये । कुछ दूर तर्क हम दौ sal 
मौन ही चलते गये । मुझे ऐसा लगा कि वें FF तारा पत्र | 
हो गये हैं । मैंने ही ara प्रारम्भ की । बात नहीं, बल 
प्रशन किया-तो क्या कुछ भ्रन्याय कर दिया मैते x 


कहती ह्‌ 
हिए भा 
प्रधिक 
पढ़ बोः 
करोड़ों 


aj 

JAIA पर भी उन्हें कुछ न कहते देख मु 
विश्वास haat कि वे नाराज हो गये हैं। बडी ९ 
ही मत र | 


मत को SISTA लगा। FT झंप के बदले गुस्सा 
बढ़ते लगा | मिजाज गरम हो उठा। मैंने कहा--दादी 
ढो खराब समझनेवाले बड़े गदहे होते हैं। हमेशा दादी 
्रच्छी बात ही कहती हैं aT उन पर नाराज हो रहे 
07593 में नहीं बोलता । मैं साथ में घूमने भी 
lag) चलता । 
तुनककर में जा रहा हँ-यह देखकर उन्होंने लपककर 
फिरा हाथ पकड़ लिया । हँसते हुए वोले--बस, बस । इस 
। वह |गदहे का इलाज हो गया, मित्र सचमुच मैं गदहा ही zil 
Way वैन 2 
लोग ग्रापे से बाहर होते हुए मैंने कहा--ऐसा मैंने थोड़े 
ही कहा | मैं तो कह रहा था कि आप बहुत भले हैं। 


म्ले । हां, जब दादी ने कहा है तब आप बहुत भले होंगे ही । 
nay । 


प्रप दादी को नहीं जानते बह कभी झूठ या गलत नहीं 


री कि हहती हैं । हाँ, मगर'''मगर"“'इस दुनिया में केवल मेरे 
हीन हिए भले ही झूठ aa ag मुझे अपने प्राणों से भी 


प्रधिक समझती हैं । कहती हैं कि प्राणा बचाने के लिए 
पृठ बोलना शास्त्र में भी ठीक लिखा है। वह लाखों- 
हरोड़ों शास्त्र पढ़ी हुई है । 

त मालूम और भी कितनी ही बातें दादी की तारीफ 
मं कहता ही जाता g दिन को चढ़ता . देखकर wala 
।हा--चलो मित्र, चलते चलें और बाते भी करते चलें । 
हीं तो वापस होते-होते बहुत देर हो जायगी । 

दोनों श्रागे बढ़े दादी के सम्बन्ध में ही बातें चल 
रहौ थीं। कुछ दूर ही चले होंगे कि मैं बाई श्रोर के 
Rit को ale देखते-देखते रुक गया । अ्रभी भी मेरा 

बलि | अले दादा के हाथ में था । झटके से हाथ खींचते हुए 
TRR paer m बढ़कर ofa t 
; आता हुँ--कहते-कहते दो छलाँग में बाग के श्रन्दर। 
i gi ॥ उधर घूम-फिरकर एकदम अदृश्य । वे चुपचाप, 
; s रगे बढ़ने के बदले, जहाँ के तहाँ खड़े रहे | मुझे जब बाग 
रे ATE काफ़ी समय बीत गया a निकलता न देखकर 
aa m अपने स्थात पर खड़े ही खड़े श्रावाज़् लगायी-- 
: TETE i m laaz | 

४ श्रागे आवाज़ लगाने से पूर्व ही मैं बाहर निकल ATA | 
qi Wat में दूर से ही कहा--मरने के लिए चिल्लाकर 
इसी |'री धरती को क्यों सिंर पर उठाये ले रहे हैं! 
; रती. Aish ae 


प्रतिशोध (३) 
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T मुझ पास देखकर वे आगे बढ़ ग्राये । मुस्कराते हुए 
q IR मित्र, तुम तो यहाँ निकल ग्राये | 

में अत्यन्त चिइनिड़ाते हुए बोला- ने कहा था 
नहीं कि आप प्रागे बढ़िये। श्राप वहीं खड़े-खड़े Ge! ae! 
कर रहे हैं ?“”कितना अच्छा मौका था ! आज माली- 
वाली कोई नहीं था, मजे में दस-पाँच और नीवू ले लेता । 
सो नहीं'"'रुगे facae 

कुछ AW हुए भले दादा बोले---सचमुच मुझसे गलती 
हो गयी। मैं क्या जानता था कि तुम नीबू लेने 
गये हो । 

इसीसे तो बड़ों से दूर-दूर रहना ही azar होता है । 
बड़ों को यह जानने की ग्रकल कहाँ से मिले कि किसी शुभ 
कार्य में बाधा कंसे पड़ती है । होता नरेन तो एक इशारे 
पर चुपके से श्रन्दर दाखिल हो जाता और फिर आज बाग 
भर के नीबू हम दोनों की जेब में दिखायी पड़ते iF 
क्या जानता था कि माली ग्राज गायब रहेगा श्रन्यथा नरेन 
को भी ले ही ग्राता । आपको थोड़े ही लाता" 
3 मुस्कराते हुए उन्होंने कहा--सचमुच मैं बड़ा निकम्मा 
हूं हूँ न, मिन्र-- : 

कहते-कहते उन्होंने फूली हुई मेरी जेव को टटोला | 
फिर कहा--श्ररे बाप रे! इतने नीबू ! करोगे क्या? 
खाने के लिए इतने तोड़े थोड़े ही जाते हैं ! 

मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा--ग्राप बड़े ईर्ष्यालु 
लगते हैं । मेरी जेब के नीबु देखकर ग्रापको ईर्ष्या हो रही 
है “अभी vari इससे भी ग्रधिक लाता ara यदि 
बाधा न देते AI Sl aT न पड़ती तो आज बता देता 
कि मैं क्या He 

बीच में ही वे बोल पड़े--मान लो कि सारे बाग के 
नीबू तुम्हारे हाथ लगते तो श्राखिर करते क्या ?”“ क्या 
घर ले जाते? 

झट मैंने कहा--आप बड़े बेवकूफ हैं मैं घर ले जाने 
के लिए थोड़े तोड़ता gà सब तो मैं बाँटते हुए जाता" 
एक्का, बग्घी और भी सबको मैं बांट देता । हाँ ! यार-दोस्त 
मिलते तो उन्हें भी देता जाता । 

इस ब्रार उन्होंने कहा--श्रच्छा चलो"'"चलते-चलते 


बातें करता जाऊंगा | 


हम दोनों at बढ़े | वे कहते गये--बुरा मानो 
दोस्त ` नीबू ऐसे तोडते को चोरी करना कहते द 
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१३० 
बाधा देते हुए मैंने कहा-कीोई पाकर थोड़ ही 
हूँ जो चोरी कहा जाय ? Se 
जरा सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा--छिपाते क्य 
नहीं ? जिसका बाग है उससे छिपाना gar कि नहीं ! 
यदि छिपाना न gat होता तो उसके सामने लेने पर तुम्हे 
भय थोड़े लगता ? दुनिया के जिस किसी काम को करने में 
भय लगे उसीको पाप समझना चाहिए । यदि ऐसा न होता 
तो तुम्हें भय न लगता । 
कुछ चिन्तित-सा हो मैने कहा--शायद इसीलिए दादी 
ने ऐसे नीबू फेंकवा दिये थे और कहा भी था कि aa कभी 
ऐसी चीजें घर न लाता । 

प्रदनसूचक मुद्रा में मैंने आगे कहा--मगर दादा ने 
तोड़ने को तो मना नहीं किया था | 

तुरन्त उन्होंने कहा--शायद उन्होंने सोचा होगा कि 
तुम समझ गये होगे, किन्तु तुम समझे agi ga यही 
लगता है | 

मैं चुप रहा। मन-ही-मन श्रपनी करनी के विषय में 
आलोचना करने लगा । भ्रन्त में इसी निर्णय पर पहुंचा कि 
मैंने कोई पाप नहीं किया । क्षुद्रबुद्धि से उसकी सफाई के 
लिए तक उपस्थित करते हुए कहा--मगर जिसका बाग है 
वह भी तो सारे नीवू खा नहीं पायेगा ्राखिर उसे भी तो 
किसीको दे देना पड़ेगा । 

भले दादा गम्भीर होकर बोले--माली ने मेहनत की । 
उस मेहनत को उसके ्रतिरिक्त ग्रन्य जो कोई भोगेगा उसीके 
लिए वह चोरी के बराबर है ।'"'तुम्हारी मेहनत का फल 
ये सब नीबू नहीं हैं। इसीसे इन्हें लेना तुम्हारे लिए चोरी है। 

बाएबार मुझे चोरी लगाने पर धीरे-धीरे मेरा मन 
aaa उदास हो रहा था, इसीसे मैंने पास के समस्त 
नीबुग्रों को वहीं बिखेर दिया । 

Oi बढ़ते हुए भलेदादा ने कहा-इसमें पछताने की 
कोई बात नहीं । चलो अच्छा हुभ्रा । महापाप से तुम्हारा 
पीछा छूटा । aa कभी ऐसी गलती न करना | यदि तुम्हारे 
जैसे बच्चे ऐसे काम करेंगे तो अन्य लोग ऐसा करने में हिच- 
किचाय गे थोड़े । 

इस समय मुझे लग रहा था कि जैसे भलेदादा बड़े 
महान्‌ हैं । उनके सामने दुनिया के भ्रत्य लोग तुच्छ हैं । 
कभा किसी ने ऐसी बात मुझे नहीं बतलायी | कुछ गंभीर 

भाव से मैं भलेदादा के पीछे-पीछे श्रागे बढ़ता गया । इतने 


we 
a 
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ग्रहण करते हैं । उन्हें यदि प्रत्येक बात विस्तार क्षे सा 
समझायी जाय तो उनपर तुरन्त असर होता है | 

यद्यपि भलेदादा की बातों में मुझ कोई रस नहीं भर 
रहा था तो भी उस समय मेरे ऊपर उनका बहुत प्रो 
पड़ा । मैं सोचने लगा कि भ्रवश्य ही ये कोई अच्छी बात | 
कह रहे हैं । 

x x x 

इन दिनों कुछ सर्दी बढ़ गयी थी। इस कारण a 
के दिनों में भी काफी धूप निकलने के बाद ही मैं भलेदादा 
के घर जाता था | 

जिस दिन की यह घटना है उस दिन निर्धारित समय 
से कुछ पूवं ही मैं भलेदादा के घर पहुँच गया । छुट्टियों के 
दिन उनके घर के नौकरों को सारे दिन छुट्टी रहती थी। 
बेयातो गंगास्तनान afa के लिए चले जाते थे श्रथवा कि इसव 
अपने कमरों में पड़े रहते थे । सँझिली जीजी भी उनके यहाँ (फिर क्य 
नौकरी ही करती थीं, परन्तु उनके लिए कोई छुट्टी निर्धा-ही गया 
रित न थी । बिना नागा वही ग्रकेले आया करती थीं। उ | at 
दिन भी वह श्रायी हुई थीं । at दोः 

यों तो मैं कहीं भी जाब्ना तो मेरी ग्रागमतःवात्ता [जी ने 
लेकर आगे-आगे हवा भी दौड़ती थी, किन्तु भलेदादा aR) सा 
में अत्यन्त सभ्यता के साथ प्रवेश करता था । इसके fag ale बढ 
वे स्वयं कुछ हद तक जिम्मेदार थे । बड़ी निपुणता से At [व दर्‌ 
धीरे उन्होंने मेरी श्रादतों पर प्रभाव डालना श्रारम्भ ACHAT लग 
दिया था । उनका प्रभाव और कहीं भले ही परिलक्षित ही | देख 
या न हो किन्तु भलेदादा के घर में उसका प्रभाव तो दिखायी भाग चः 
ही पड़ता था | / 

धीरे-धीरे दबे पाँव मैं भलेदादा के कमरे में दाहि शारे से 
हुआ । सामने ही उनका पलंग पड़ता था। देखा किं अतेः रत दे 
दादा पैर लटकाये पलंग पर बैठे हैं एवं सँझिली जीजी उनकी |झके प 
गोद पर माथा रखे पाँव लटकाये पड़ी हैं। लगता थी f T में 


बगल में बैठे-बैठे गोद में माथा रख दिया था । Y q 
भ्रब तक मुझमें इतना ज्ञान तो हो ही गया था हिकः 
मुद्रा में पड़े रहने का श्रधिकार किसी परस्त्री के है 


होता । मैं सिहर उठा । उल्टे पांव ग्राहिस्ते से पीछे ड | 
शायद तब तक भलेदादा उस स्थिति में तल्लीन थै! a 
कारणा मुंह दरवाजे की श्रोर होते हुए भी wal 
ग्रोर ध्यान नहीं दिया । मैं भ्राड़ में हो गया | 
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हीं भ्र श्री बालकृष्ण गर्ग 

अभाव i 

tam a से पुवं काश, 
भ है हर जीवन में हो हास 
Sb सुमन-सहचरी ग्राश--प्रकाश 

कंटकों के साथ भी । संकटों के साथ भी ! 


एक बार सोचा कि वापस होऊं, किन्तु वैसा न कर 
TI मेरा ध्यान उधर ही लगा रहा । मन ही मन सोचा 
अथवा | इसका श्रन्त कहाँ होता है-यह देखे बिना जाऊँगा नहीं । 
के यहाँ फिर वया था । झट ऐसी जगह सीढ़ी के पास जाकर खड़ा 
frat शी गया जहाँ से साफ-साफ सब कुछ दिखायी दे सके । 
। उस दोनों उसी मुद्रा में बड़ी देर तक तन्मय रहे । धीरे- 
at दोनों की उन्मत्तता बढ़ती गयी । इसी: समय संझिली 
वर्तता eit ने श्राहिस्ते से कुछ कहा एवं वे उठ बैठीं । 
के घर| साथ-साथ भलेदादा भी खड़े हो गये एवं दरवाजे की 
के लिए प्रोर बढ़े । झटपट मैं छिप गया । भलेदादा सीधे नीचे गये 
p धीरे MG दरवाज़ा बन्द करने लगे । यह देखकर मेरे मन में भय 
मभ कर ही लगने लगा । मैं झपटकर संँझिली जीजी के पास पहुँचा । 
aa ae देखकर वह भ्रवाक्‌ रह गयीं । मैंने फिसफिसाकर कहा-- 
दिखायी भाग चलो जीजी “वह राक्षस है | Ges eT Aaa 
यह्‌ सुनकर वह कुछ कहने हीजा रही थीं कि मैंने 
दाखित शारे से कहा-भाग चलो “जल्दी करो । मैंने दरवाज़ा बन्द 
कर भें ते देखा है ““'कहते-कहते एकदम हाथ पकड़कर खींचा । 
gaa पास भी जैसे कुछ कहने को नहीं था । वह तेजी के 
था हि गिध मेरे साथ हो लीं। झटपट उन्हें लेकर मैं वहीं छिप 
'पा जहाँ पहले छिपा था । तब तक भलेदादा भी दरवाजा 
कि ईद करके ऊपर की ग्रोर झाने लगे थे । 
करो ह हम दोनों के पास से ही वे कमरे में दाखिल हुए । मैंने 


हि. en मुझ । 
yı 


| 


तुरन्त सँझिली जीजी का हाथ पकड़ नीचे का रास्ता लिया । 
एकदम उस दरवाजे के पास जाकर रुका जिसे wearer ने 
्रभी वन्द किया था | 

क्षिप्रता से संझिली जीजी ने उसे खोला । हम दोनों 
झटपट बाहर हो गये । श्राहिस्ते से दरवाजे को उढ़का 
दिया । एकदम एक प्रकार से भागते हुए हम दोनों सड़क 
पर पहुँचे । फिर तेज कदम और At बढ़ गये | 

aa तक हम दोनों ने जैसे दम ही नहीं लिया art 

Wa जरा खुलकर सांस ली । मैंने कहा--मैं पहुँच गया था 

AÀ कुछ कहने से पूवं सेझिली जीजी ने कहा--मुझे 
जरा दम लेने दे मेरा तो दम निकल wer goa 
घाट की ओर चले । न जाने कंसा भय सा लग रहा है" 

कुछ खीझकर मैंने कहा--भ्रब भय काहे का ? यहाँ 
ग्राया तो उसका AT SA मारकर तोड़ दूंगा | 

न मालूम किस भय से सँझिली जीजी का चेहरा पीला 
पड़ गया था । वह हांफती हुई मेरे पीछे-पीछे चलती गयीं । 

बिलकुल घरवाली गली के पास जब पहुँच गया तब 
संझिली जीजी ने कहा-नहीं''“रुक aT aay घर नहीं 
चलूँगी aa ae गंगा के किनारे बेठकर सुस्ता 
लूँ “फिर घर चलूंगी ।”“तुझसे भ्रनेक बाते करनी हैं | 
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अनुवादक---भी रा० र० ade 


वारू का विवाह आखिर तय हो गया और गाँव के 
बाहर गणेश-मन्दिर में उसके हाथ पीले हो गये । बँड नहीं । 
मण्डप नहीं । बरात नहीं। घोड़ा नहीं-कुछ नहीं | 
विवाह होते के समय दो मिनट सब नें तालियाँ बजाथीं 
रौर सब तरफ शांति फैल गयी । विवाह कराने के लिए ही 
वास्तव में पाँच-दस ग्रादमी ग्राये थे मन्दिर में विवाह 
हुआ और लोगों ने घर जाकर खाना खाया। वाह की उम्र 
थी बीस । रूप बिलकुल साधारण । पैसा नहीं, TUER 
नहीं । मामा ने किसी तरह आखिर लड़की का विवाह कर 
दिया । वर को नारियल दिया और नमस्कार किया, खासा 
साष्टांग | उद्देश्य यह कि फिर लड़की मेरे घर त आये । 
वर महोदय ने नमस्कार HIT लड़की दोनों को एक 
साथ ही स्त्रीकार कर लिया | उन्हें लड़की पसन्द थी । 
विवाह का यह समारोह भी पसन्द था। श्रधिक मान-सम्मान 
और धूमधाम वे चाहते ही त थे । बयोंकि वारू का यद्यपि 
यह पहला विवाह था फिर भी उनका यह दूसरा विवाह 
था | उनके पाँच साल क्री एक लड़की थी और पत्नी तपे- 
दिक से घुल घुलकर मर गयी थी । लड़की को घर में रखः 
कर, शम्भूराव विवाह के लिए ग्रायेथे। उनके प्राण 
लड़की में उलझे हुए थे। यादे बरावर पहली पतनी को 
श्रा रही थीं । उसने मरते समय उनसे लगातार जताकर 
कह दिया था कि लड़की की उपेक्षा मत करना । ठीक 
से संभालना । जहाँ तक सम्भव हो दूसरा विवाह 
करने की झंझट में मत पड़ना । हमारे भाग्य में इतना ही 
गृहस्थी-सुख था ऐसा समझना और जिन्दगी गुजारना । मैं 
ही क्या भरी हुई थाली पर से उठकर जा रही हूं ? वया 
मुझे जाना भ्रच्छा लग रहा है ? पर “जा” कहा तो जाना 
चाहिए । मैं चली पर लड़की का प्रेम कम न करना । 
'नहीं करूंगा--नहीं करूंगा ।' ऐसा चार-चार बार 
मुह से कहकर शम्भूराव ने ग्रपनी पत्नी को वचन दिया 
था । विवाह न करने का वचन नहीं दिया। पर उसका 
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अर्थ करीब-करीब वही हो रहा था। लेकिन जवानी में केतन 
रहना शम्भूराव को कठिन लगने लगा और लड़की को 


ग्राज उनका गणेश-मन्दिर में विवाह हो गया । 
परन्तु शम्भूराव बड़े बेचैन हो गये थे । एक ओर उन्हें 
लग रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ तो दूसरी ग्रोर मै की 
उनका मन कह रहा था कि मैंनेजो किया ag aaga ठीक At रहे ' 
किया है । 
उनकी इस वेचैन मन:स्थिति का पता जाहिरी तौर पर pah मः 
वारूबाई को नहीं था। विधुर के साथ ही क्यों न हो, पर किसी [इ ज 
तरह उसका विवाह हो गया यही उसके लिए बड़ी खुशी को [त्मा व 
बात थी । अपने अधिकार का घर। अपने अधिकार की हल हैरा 
गृहस्थी | अपने श्रधिकार का मनुष्य ! वार्वाई भीतर और अग्ना ग 
बाहर आनन्द से भर उठी थी । उस श्रानन्दावेश में, मेरी भा रहा 
सौत की एक लड़की है, मैं एक सौत पर आई हूँ इत्यादि हलकी | नहीं 
बातें वह भूल गयी थी। विवाह हो गया। गृहप्रवेश pare 
हुआ । शम्भूराव ने श्रपना घर दिखाया । घर की तालियाँ R रा 
gam जिम्मे कर दीं और लड़की को भी उसकी गोद में | वारू 
रख दिया । बोले 
परन्तु वाझूबाई पर इन सभी बातों का प्रभाव न पड़ा। | are 
घर और तालियों से उसका मन जितना आकर्षित हुँ |ली की 
उतना लता के अस्तित्व से नहीं हुआ । यानी उसे उसकी हर पः 
विषाद हुआ हो, यह बात भी नहीं । परम्तु उसते लता के $ सामने 
उपेक्षा ही की । उसका श्रस्तिस्व उसके ध्यान में ने ANA lAa 
वाहूबाई सहवास के कल्पना-साम्राज्य में मग्न हो गयी। Aani 
ga शाम हो गयी थी । लता की मौसी उसको ant i 
घर ले गयी श्रौर शम्भ्राव और वारूबाई के HT ] 
जीवन की पहली रात उदित हुई | ait रात की | 
वारूबाई ने ead बनायी । मामा के घर दोतों T *? 


» f F १ e ७ y 


gare वही बनाती थी । इस कारण रसोई बनाने में ag 
शल थी । परन्तु इतने वर्ष जो बनायी वह थी मामा के 
धर की रसोई । आज की रसोई उसके अपने अधिकार के 
घर की थी, श्रौर खानेवाला था उसका पति | रोज उपके 
मरामा-मामी ओर उनके खचिया भर लड़के भोजन पर 
बैठते । ऐसी रसोई में क्या रस था । रसोई रसीली हो फिर 
|ह्वानेवाला भी उसी तरह रसिक और अपने अधिकार का 
केला | मनुष्य होता चाहिए । 
| को | वाझूबाई ने बहुत-सी चीजें बनायी थीं। मीठी, नमकीन 
कार las । आज की रसोई से वह यह ग्रन्दाज लगाना चाहती 
WY it कि साहब को कौन से पदार्थ भ्रधिक पसन्द हैं। उसने 
ओर [गाली रखी । थाली के आसपास राँगोली निकाली । थाली 
॥ सामने श्रगरबत्ती जलाकर रखी । 
उन्हें | परन्तु शम्भुराव बेचैन ये। उन्हें लगातार लता की 
रोर at at याद भ्रा रही थी । उसे जो वचन दिये थे. वे याद 
ठीक पा रहे थे । और उसका स्वभाव भी याद ग्रा रहा था। 
हृ स्नेहशील थी पर जिह्ी थी । क्रोधी थी । कोई बात 
र पर [सके मन के भ्रनुसार न होती तो उसका मिजाज एकदम 
किसी fang जाता था । वह आज जिन्दा नहीं, पर उसकी 
शी की [त्मा को क्या लग रहा होगा, इस कल्पना से ही वे faa- 
र को |ल हैरान हो गये थे । उनकी श्रवस्था वारूबाई के ध्यान 
ए और Far गयी थी परन्तु उसका कारण उसकी समझ में नहीं 
, मेरी रहा था और वह उसका इतनी गम्भीरता से विचार 
हलकी भी नहीं करती थी । अपने भ्रधिकार के घर और ग्रपने 


प्रवेश धिकार की गृहस्थी का ही उसे ग्रानन्द हो रहा था और: 


लिया हती रात की कल्पना से ही वह बेहोश जैसी हो गयी .थी। 


हद में areas ने पति की थाली परोसी और GE पुकारा | 
| बोले, “तुमने अपनी थाली नहीं लगायी ?” 
पड़ा! | वारूबाई ने सिर्फ ada हिलायी । झम्भूराव को पहली 


हशर ली की याद हो आयी । भरी पंगत में. उसके साध बैठने 
उस हर अपने हाथ से उसके मुँह में कौर देने का प्रसंग लों 
ता १ सामने मूत्ते हो उठा ate उन्हें लगा कि इसे भी अपने 
Mtl RR क्‍यों न खिलाऊँ ? एक ही थाली में हम दोनों खायें 
i | पषा हजे है ? यहां आखिर देखनेवाला भी कौन है? 
"न पा जाय तो इस लड़की का विवाह भी शान से होना 
ए था । क्यों नहीं होता चाहिए ? मेरां विवाह दूसरा 
है कोई उसका अपराध नहीं । शम्भूराव बोले, “रो, 
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और उन्होंने स्वयं वाख्वाई के लिए भ्रपनी बगल में आड़ा 


पढ़ा ASL, अगरबत्ती जलाप्री रौर भीतर से aii को 
लाने में उसे मदद दी। वाख्वाई के शरीर पर लगातार 
रोमांच श्रा रहे थे । नख से लेकर शिख तक एक मीठी 
सिहरत उसके भीतर होती थी । लज्जा से लदी वह्‌ पीढ़े 
पर वेठी | शम्भूराव ने थाली के श्रासपास जल फेरा और 
हँसते-हंसते उसे पूछा, “तुम्हें किस चीज का कौर दूँ? 
मीठा पसंद है, या नमकीन. ?” 
वारूबाई गालों में हँसी और कुछ न बोलकर, उसने 
थाली में रखी गुझिया की श्रोर उंगली दिखा दी । शम्भूराव 
ने गुझिय। का एक टुकड़ा तोड़ा । वे उसे वारूबाई के होठों 
के नजदीक ले गये । परन्तु--परन्तु न जाने किस तरह 
वह हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा । शम्भूराव ने फिर वही 
टुकड़ा उठाया ग्रौर पुनः वे उसे वारूबाई के होठों के पास 
ले गये । परन्तु उनका हाथ अकारण ही हिल उठा और 
टुकड़ा नीचे गिर पड़ा । , ऐसा क्यों हो रहा है, यह शम्भुः 
राव के ध्यान में नहीं आ पा रहा था | वारूबाई की गृहस्थी - 
का यह श्रीगणेश था और होठों तक पहुँचा हुआ कौर नीचे 
गिर रहा था। इसलिए शम्भूराव ने व्याकुल होकर कहा, 
“प्रथमग्रासे मक्षिकापातः । ऐसा क्यों होना चाहिए भला ? 
ma झट-से कोर ले लो । तुम्हें मुह खोलने में ही देर लग 
जाती है! शम्भूराव ने गुझिया का टुकड़ा बिलकुल are. 
बाई के मूँह के भीतर ही डाल दिया । 
ग्रौर वारूबाई ने भी उसे Ae से खाना शुरू कर दिया, 

पर एकाएक:उसे जोर का ठसका AT | ठसका इतना 
जबरदस्त लगा कि उससे गुझिया न ठीक से खायी जा रही - 
थी ate न थूकते ही बन पा रही-थी । वह ठीक से साँस भी 
नहीं ले पा रही थी । ऊपर की साँस ऊपर, Ble नीचे की 
साँस नीचे । ऐसी उसकी हालत हो गयी। यह झम्भूराव 
को बड़ा विस्मयकारी लगने लगा । ग्न्त में एक बार पानी 
पीक्कर भर एक बार बरेंडी की ओर देखकर ज॑से-तेसे वह 
ठसका रोका ।.शम्भूराव. बोले, “क्यों यह कया हो रहा है 
तुम्हें UF s i $ $e 
“कुछ अजीब सा हो रहा है l 
o “मतलब 2” 

“Say से कह नहीं: सक्ती । पर अजीब-सी बेचैनी लग - 


रही है W : d 
HaT A, वारूबाई HH पर हाथ रखा अर. 
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वारूबाई के शरीर पर सरसरार्कर रोमांच हो श्राया | वह 


उत्सुकता का नहीं था । यदि भय 


रोमांच सुख का नहीं था, 
क्योंकि शम्भूराव के 


का कहें तो उसका भी नहीं था! 
विषय में वारूबाई को भय नहीं. लगता था । उलट उतके 
प्रति तारुण्यसुलभ आकर्षण ही लगता था! परन्तु उनका 
स्पर्श होते ही वाख्बाई के बदन पर, जिस तरह ठंढ में श्रा 
जाता है, उस तरह का रोमांच हुआ At वह उनसे दूर 
हट गयी । शम्भूराव को लगा कि नयी है, श्रपरिचित है । 
विवाह हो गया तो बया gal ? 
उन्होंते वाझूबाई को ब्रिस्तर पर सुला दिया । उसके 
बदन पर चहर wet दी भर वे स्वयं भी सो गये। 
कितनी ही देर तक उन्हें लता Bt AIT उसकी माँ की याद 
आती रही | 
सुबह हई | वारूबाई रात की सब बातें भूल गयी 
git कमर कसकर काम में लग गयी । गृहस्थी का उसे 
शौक था । मध्यम श्रेणी के Maral की गृहस्थी में जो 
चीजे अकसर होती हैं, वे सब उसके घर में थीं। उसने 
चीजें ठीक से जमायीं | सब तरफ झाड़-पोंछकर स्वच्छ 
कर दिया | उसने वें दो कमरे उस तरह बढ़िया सजा 
दिये, जिस तरह कोई झाँकी सजाता है । शम्भुराव और 
वारूबाई देहलीज में खड़े होकर घर की श्रोर देखते रहे । 
फिर उन्होंने एक दूसरे की श्रोर देखा । वारूबाई लज्जा 
से भरकर नीचे देखने लगी । दोनों की ही नजरों में ara 
वाली रात के सपने प्रकट हुए थे । 
रात हुई और वारूबाई चहूर झटकारने लगी । झम्भू- 
राव चहर बिछाने लगे । पैताने ग्रोढ़ने के कपड़े तह करके 
ठीक से रख दिये और एकाएक ASAE के बदन पर 
रोमांच हो ग्राया | वह चौंक पड़ी । 
"क्यों क्या हुआ ?” 
“रोमांच हो रहा है बदन पर ।” 
झम्भुराव a | वह रोमांच काहे का है, यह वे जानते 
थे । उनके बदन पर भी उसी प्रकार का मीठा रोमांच हो 
रहा था । वे कुछ न बोले ) स्वयं से ही हँसते रहे । 
परन्तु इस तरह बहुत देर तक वे हँस नहीं पाये। 
वारूबाई को एकाएक SS लगने लगी | SS के कारण उसके 
. बदन में कंपकंपी भर गयी । दाँत बजने लगे । वह ठीक से 
 . खड़ी नहीं हो पा रही थी । wea में वह श्रोढ़कर बिस्तर 
ह पसी तत के नुम तलत लकी ते. 


n. 


——————==<— i i i i 
सरस्वती 
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बिलकुल थका दिया और afar वह बिलकुल समक्ष 
सो गयी । 

अभी तक लता भ्रपनी मौसी के घर ही थी। उसे रप 
घर ले आने के विचार शम्भूराव के मन में ग्रा रहे था 
परन्तु वारूबाई को श्रच्छा लगने पर लाऊ, यह भी a 
लग रहा था | 

तीसरे faa भी वारूबाई को बिस्तर लगाते समय फिर 
उसी तरह की जोर की ठंढ लगने लगी । जिस तरह अननः 
रिया का ज्वर ATA पर ठंड लगती है श्रौर कितने भी वस्त्र 
प्रोढ़ने पर उसकी केंपकंपी नहीं जाती, उसी तरह aea 
की स्थिति हो गयी । रात को करीव बारह-एक बजे ag 
यही गड़बड़ी चलती रही और उसके वाद जिस तरह बीमार 
श्रादमी का बुखार पसीना निकल श्राने पर उतर जाता है 
और शरीर हलका पड़ जाता है, उसी तरह वारू्राई की 
अवस्था हो गयी । उसे गजब की थकावट लगी थी ale 
वह सो गयी । s 

चौथे दिन भी यही हुआ । पाँचवें दिन भी यही और 
छठे दिन भी यही । शम्भूराव सोचने लगे कि इसे इस तरह 
टंढ लगने की आदत कया पहले से ही है? उच्होंते इस 
सम्बन्ध में वारूबाई से कहा भी । उन्हें वारूबाई पर थोड़ा 
गुस्सा भी ग्राया । परन्तु उसे ऐसी कोई श्रादत नहीं थी 
और शाम्भूराव पर ही गुस्सा AT रहा था | 

इधर मौसी राह देखती कि लता को ले जाने के लिए 
उसका बाप श्राज ग्राता है कल श्राता है | Hea में थककर 
उसी ने एक दिन लता को शम्भूरांव के घर जाकर EA 
दिया । मन में वह भी थोड़ी नाराज हो गयौ थी। तयी | 
पतनी की खुशी में शम्भूराव ्रपनी मातृविहीन लड़की को 
भूल गये ऐसा उसे लगा । वह उनसे बोली, “ठीक से सभाः 
लना इसे समझे ? इसकी उपेक्षा मत करना |" 

ait ठमक से ag वापिस जाने लगी | जाते-जाते एकः 
बार प्रपती बहिन के स्थान पर विराजमान हुई areal 
की प्रोर उसने ata बड़ी करके देखा और फिर aaa की 
झटका देकर वह सीधी चल दी । | 

लता अपनी नयी माँ की ओर देखती दूर खड़ी थी 
पिता भी उसे कुछ पराथे से लग रहे थे | माँ की उसे [री 
तरह से याद न हो, फिर भी घर में एक नया व्यति ग 
है, उस व्यक्ति का महत्त्व भी श्रधिक है श्रौर सुर 
मानना arf Lala उसे हो रहा था । र्द एक | 

तीहि, ऐस Ah HIS Sig) रह्‌ i : 
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अपने पिता की ओर और एक बार वारूबाई की ओर 
देखती रही श्रौर एकाएक उसे सिसकी भर ग्रायी । पर उस 
उंगली बराबर लड़की ने उस सिसकी को किसी बड़े ग्रादमी 
की तरह रोक लिया । उसके होंठ काँपने लगे। उन होंठों 
९ को उसने हाथ से पकड़ रखा । परन्तु उसके प्रयत्नों की qe 

ag त करके उसकी ग्राँखों से पानी की a= गाल पर 
by फ़िसलने लगीं । उन्हें छिपाने के लिए ag वहाँ से भागना 
मलः ही चाहती थी कि उसी समय वारूबाई ने उसे अपने नज- 
Tt (होक खींच लिया i अपनी गोद में उठाकर उसकी ate 
वाई दीं र उसकी चुम्मी लेकर वह बोली “रो नहीं बेटी ! 
l E बह जैसी म्हारी मौसी है, उसी तरह मैं भी तुम्हारी मौसी 
_ (हूः । क्यों है न?” 

लता ने गर्दन हिलायी | उसका रोता जाने कहाँ भाग 
[या । गोद से नीचे उतरकर उसने रुवासे स्वर में कहा, 
रोर vgs दूध दे tat । मुझे भूख लगी है ।” 
वारूवाई ने लता को दूध दिया। खाने को दिया। 
मकी कंघी-चोटी की । उसे नहलाया ate बदन में कपड़े 
We कर, खेलने भेज दिया । 
श | ara ने संतोष की साँस ली । वे aad काम में लग 
gi , ग्रौर वारूबाई भी घर के कामों में व्यस्त हो गयी। 


पत्ते 


| और 


हीं थी TAMA को अपने काम पर जाना था । 
| दोपहर को लता श्रपती मौसी के पास ही सोयी। 
fa Nat उठने के बाद मौसी ने उसे फिर दूध दिया atx 
RAH सामने स्लेट-पट्टी रखकर कहा, “चलो a हम थोड़ी 
"हुषा (ढाई करें | 
नी . “पढ़ाई ?” लता ने उछलते-कूदते और चड्डी 
Ñ की iaa पूछा | 
| apy? 
“पढ़ाई किसलिए, मौसी ?” लता ने श्रेंगड़ाइयाँ लेते 
९४ || पूछा । 
कह “पढ़ाई अच्छी होती है ।” वारूबाई ने प्यार से कहा | 
“ul 


“श्रच्छा ।” सीधी बैठती हुई लता; बोली । 
“तो बू खूब खूब पढ़ना | शाला में जाना | कालेज में 
म | थी | तना । फटाफट अंग्रेजी बोलना । फिर विलायत जाना ।” 


a पूरी | “किसलिए १११ 

} हे “पढ़ते के लिए | 

भी * | “वहाँ भी पढ़ायी ही करनी पड़ेगी?” 
A als 


"हाँ । नहीं तो क्या मरत ह्व गे टी जाने जायगी Re 
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उसे श्रपनी गोद में बिठाकर NEN ने कहा, “हाँ, 
aa लिखो-_ग गणेश काऽ 
TA लिखने लगी । मौसी सराहना-भरी दृष्टि से 
देखने लगी । रोज यही पढ़ायी । यही कौतुक होता रहा | इस 
तरह एक महीना गुजर गया । महीना भर लता वारूपाई 
के साथ ही सोती रही और लता ने कभी ग्रपनी मृत माँ 
और मौसी की याद की बात नहीं निकाली | 
पर श्राज लता की मोसी ग्रायी श्रौर उसे ग्रपने साय 
घर ले गयी । वह भी लता के प्रति वारूबाई का प्यार देख 
कर खुश हो गयी | कम-से-कम दो-चार दिन तो वारूबाई 
को स्वतन्त्रता मिले ऐसा उसे भी लग रहा था । 
नहीं कहे फिर भी वारूबाई जवान थी । विवाह हुए 
एक महीना हो गया, फिर भी सहवास उसे नहीं मिला था। 
भ्राज लता घर नहीं थी । इसलिए उसकी कल्पना से वह 
सहज ही खिल उठी । रात का स्वप्त-चित्र मन-ही-मन 
खींवने लगी । घीरे-धीरे शाम हुई । areas को रसोई 
बनाने की जल्दी पड़ी ate वह काम में लग गयी । 
सुबह शम्भू राव को खाते समय जरा जल्दी थी । उन्होंने 
जल्दी-जल्दी में ठीक से खाया नहीं था । इसलिए श्रब रात 
को वारूबाई पूरी रसोई ताजी बनानेवाली थी । मसाला 
भात, पंजाबी किस्म की सब्जी, पापड़, रायता, चटनी वगै- 
WMS | शम्भूराव ने देखा तो बोले, “आज हमारे 
विवाह की agais है शायद i” 
रसोई का रंग और रुचि देखकर शम्भूराव खुश हो 
गये थे । लता की चिन्ता दूर हो जाने से वे मत ही मन 
निश्चिन्त हो गये थे । इस विवाह से लता की कुछ भी 
हानि नहीं हुई थी । उलटे उसका स्वास्थ्य सुधर गया था । 
उसमें पढ़ने की रुचि पैदा हो रही थी । उसके लिए भिन्नः 
भिन्न, प्रकार के कपड़े वारूबाई सिलवा रही थी ओर सबसे 
बड़ी बात यह कि लता का वारूबाई पर प्रेम हो गया था। 
मौसी के बिना उसका कोई काम न होता था । यह्‌ देखकर 
कि मेरी पत्नी ने मेरी लड़की को इतमा प्यार दिया है 
शम्भूराव बहुत संतुष्ट थे । लता की माँ की श्रात्प्रा को इस 
कारणा संतोष मिल रहा होगा ऐसा sas मन में ्राया 
sic उन्हें सचमुच ही संतोष की हँसी यी । इस महीने 
भर में श्रपनी कतंव्य-निष्ठा, दक्षता, स्नेहशीलता MT 
सज्जनता से वारूबाई ने शम्भूराव का मन भ्रपनी ओर खींच 
लिया था । झम्भूराव को वारूबाई के प्रति विशेष कोमलता 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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seat हो गयी थी । प्रगती मुत पत्ती और उसकी लड़की 
को न्याय देने के प्रयत्न में मैं वारूबई पर ही अन्याय कर 
रहा हूँ, ऐसी चिन्ता उन्हें लग रहीं थी | लता रवे दो दिन 
के लिए अपनी मौसी के घर जा रही थी । इन दो दिनों में 
aeng पर प्रेम की भरपुर वर्षा करने कां उन्होंने निशचय 
किया था | कल के नाटक के टिकट वे श्रा ही खरीद 
आये ये । खाना खाने के वाद उन्होंने वारूबाई को वे टिकट 
दिखाये ait बोले, “कल मैंने आफिस से छुट्टी ले ली है 
gto” वे और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर उनके 
मुंह से art शब्द ही नहीं निकलें | 
वे अपने ग्राप से ही हँस रहे थे। गुनगुना 
बारूबाई को तो लग रहा था कि सिनेमा की तरह नाचू, 
गोल-गोल Gy और जोर-जोर से गाऊं । खुशी से दोनों के 
मन, जिस तरह फूल खिलते हैं, उस तरह खिल उठे थे । 
praca में दोतों ने श्रपने-श्रपते सुख-दुःख एक दूसरे को 
बताये और मत से वे बहुत नजदीक श्रा गये । प्यारे faa 
जिप्त तरह प्रेम की बातें करते हैं, उस तरह उन्होंने कीं. । 
इस मित्रता से उन्होंने कल्पता के लोक में कितने ही वर्ष 
पार कर दिये | विवाह हुए एक ही महीना हुआ था पर 
लग रहा था जैसे तीस वर्ष हों गये at बोलते-बोलते 
बाम्भूराव ते वारूबाई का हाथ अपने हाथ में लिया श्रौर वे 
उसकी आँखों में देखने लगे । वारूबाई ने भी संकोच दूर 
कर्‌ अपनी पलके उठायीं- 
त्योंही वारूबाई का हाथ थरथर काँपने लगा । फिर 
दूसरा भी कॉपने लगा और देखते-देखते सारा बदन | 
हो थरथराने लगा । इस थरथराहट को कोई भी नहीं रोक 
पां रहा था। उलटे, TARA जब उसका हाथ पकड़ने 
लगे तब उसका हाथ और अधिक काँपने लगा । जिस तरह 
हवा से पेड़ के पत्ते थरथरते रहते हैं, उसी तरह वारूबाई 
का बदन बहुत देर तक काँपता रहा और जब यह्‌ थरथरा- 


wal 


हट रुकी तब उसकी आँखों में तूफान उठनां शुरू gary 
हवा साँय-साँय करने लगी | विजलियाँ कड़कने लगीं । वृक्ष 


जड़ समेत उखड़कर गिरने लगे । बादल गरजने लगे और 


वारूबाई को बड़ा भयंकर लगने लमा | सच पूछा जाये तो: 
इनमें कुछ भी नहीं हो रहा था । बाहर सर्वत्र झान्ति'थी E 
लोग सोये थे। सारे शहर पर निद्रा का आवरंण 'फैलाः 
gaari परन्तु वालूबाई के सिर में ग्रलबत्ता तूफान 


Vie 
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यह किस प्रकार रोका जाय, वारूबाई समझ नहीं पाः 
रही AY | शम्भूराव से कहे तो केसे ? उसके मुँह से शब्द ह 
प्रकट नहीं हो रहें थे वह सिर्फ सिर दाबे बैठी W 
दम्भूराव ने उससे कई तरह से पूछा । प्रेम से पूछा। कष से 
पूछा t सहानुभूति से पूछा । नजदीक जाकर पूछा । Ty 
शम्भूराव के नजदीक ग्राते ही वारूबाई इशारे से उनसे 
कहती “दूर हो-दूर रहो । तुम नजदोक आते हो तो सिरे 
जैसे पत्थर बरतने लगते हैं ।” 

`` जञम्भूराव से कुछ करते धरते न बना । वे चिढ़े । गुस्सा 
हुए्‌। दुखी हुए | विवाह करके मैंने यह एक पत्थर गले में 
बाँध लिया--ऐसा भी उन्हें लगा । कमरे के दूसरे सिरे 
पर बैठकर वे वारूबाई की श्रोर ठक से रहकर देखते रहे। 
वारूबाई सिर पकड़े बैठी हुई थी । नीचे देख रही थी। 
उसने सिर इस तरह से पकड़ रखा था और जमीन की | 
ग्रोर वह इस तरह देख रही थी कि उसका सिर गर्दन से 
फिसलकर कब्र नीचे ग्रा गिरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं । 
उस सिर के गिरने की राह देखते हुए ही मानों भयभीत 
चेहरे से शम्भूराव भी बिलकुल उसी तरह बैठे थे । 

इसी समय वारूबाई बेठे-बेठे जमीन पर जोर से गिर 
पड़ी | उसे विलक्षण थकावट श्रा गयी थी और उसका 
बदन पसीने से तर हो गया था। माथे से, चेहरे से, केशों से 
पसीना चू रहा था। उसके सारे कपड़े जैसे वर्षा में भीगते 
हैं वैसे भीगकर तर हो गये थे और आँखें खोलकर wt 
राव की ग्रोर देखने की उसमें शक्ति ही नहीं बची थौ। | 
मन ही मत उसने maa कष्ट का AINA किया | 
वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों होता है । उसकै | 
ध्यान में यह बात at गयी थी कि झाम्भूराव के विचार सें 
इस बीमारी की मुझे आदत ही है । वह यह नहीं स 
पा रही थी कि उनकी यह गलतफहमी किस तरह हर करूँ | 
मैं इस सज्जन पुरुष की गृहस्थी में श्राकर एक उपद्र a 
बंन॑ रही हूँ इसका उसे भी दुःख होने लगा | 

सबेरा हो गया था । वारूबाई को उठने में 
थी । उससे पहले उठकर शम्भूराव ने चाय बा 
वारूबाई को साकर दी । उनका भी गुस्सा श्रब हैं 
था और उन्हें वारूबाई पर रहम ग्रा रहा था। 
को उन्होंने चाय दी तब वह लज्जा से fang 
गयी । वह बोली, “यह क्या ? चाय बनाकर तुम्हें देता 


देर हो गयी 
यी ale 
ता रह] 
ash |. 
a frat | 
मेरा 
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जो विलक्षण कष्ट हुए थे उनी उसे याद हो ar और 
gaat Ale बरस पड़ीं । सिसकियों के बीच वह शम्भराव 


शरीर में कोई रोग नहीं । मैं नाथ हूँ । ग्रभागिनी 


नीरोग R 


। सिर-दर्द केसा होता है यह भी मैं जाननी 


झम्भूराव बिलकुल सौम्यता से बोले, “मेरा तुम पर 
विश्वास है | मुझे कुछ भी नहीं लगेगा । श्राज हम डाक्टर 
के पास चलेंगे और तुम्हारी जाँच कराकर दवा ले आ्रायेंगे | 
ग्राज तक तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुईं तो इसका मतलब 
me थोड़े ही है कि art भी कभी नहीं होगी ॥” 

वारूबाई बोली, “पर यह बीमारी बड़ी विस्मयकारी 
। तुम---तुम जब मेरे पास ara हो तभी मेरा शरीरे कांपने 
ताता है। उसमें आनन्द नहीं होता, उत्साहं नहीं होता, 
उत्सुकता नहीं होती । उलटे मुझे दुःख होते लगता है awe 
प्रकार की घेदनाएँ शुरू हो जाती हैं ।” ' 

“शरीर को ?” 

“नहीं मेरे मन को--” 

“मन को ? तुम्हारे मत को ?” 
ha हो गये । थोड़े चिढ़ने लगे थे । 


रम्भूराव ART 
“यानी-याती क्या मैं 


md |e पसन्द नहीं ?”' 
me | “नहीं, नहीं । ऐसा क्या कहते हो ? तुम मुझे बहुँत 
थी। |पसन्द हो तुम पर--तुम पर--” वारूबाई और भी कुछ 


FEN चाहती थी, परन्तु उसका मुंह एकदम' बन्द हो गया। 
किसी भी तरह वह खलता नहीं था, परन्तु उसको श्रोर से 
W श्रलबत्ता सुनायी पड़ने लगे । श्रावाज भिन्त थी, बोलने 
भै तज अलग थी ate ऐसा लग रहा था कि वारूबाई ही 
Ug बन्द करके बोल रही है--“मुझे: पहचाना नहीं ?” 
` शम्भूराव पागल की तरह वारूबाई के मुह. की ओर 
‘OT रहे वारूबाई के होंठ पुरो तरह बन्द थे ate वह 
Wag बोलना सुन रही थी । भय से उसकी आँखें विस्फा- 
एत हो गयी थीं । चेहरा बदल गया था। | 
ए म | तुम्हारी पत्नी हूँ--~पहली Teal | 
पहचाना ।” शाम्भूराव एकदम जोर से बोलेः। बिगड़ 
वि | बोलने की तजे और कोबी भाव दोनों उन्हें. एकदम 


Nah) पर मरी हुई पत्नी को मुझसे: क्यों बोलना 
a चाहिए य 
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हे कहने लगी, “मुझे ऐसा पहले कभी नहीं gari मेरे 


| ्रामा-मामी के घर मैंने कष्ट में दिन काटे हैं पर मैं श्रत्यंत 


ह्‌ वे नहीं समझ WEI PERT ion Err 
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छक्के छूट गये थे। वे fag देखते रहे और aM प्रब ग्रौर 
वया सुनना पड़ता है, इसका इन्तजार करते रहे । परन्तु 


AVAL areas का चेहरा पहले dar साफ हो गया 
ग्रौर वही बोली, “तुम्हें लगा होगा कि मैं ही बोल रही हु” 
“हाँ ।” थोडा रूक्रकर शम्भूराव ने पूछा, “तुम भी सन 
रही थीं, क्या वंह बोलना ?” 
सुन रही थी का मतलव ? तुम्हारी पहली पत्नी मेरी 
ही नाक से बोल रही भी ।” 
“ताक से ?” 
“बिलकुल मेरी नाक से श्रावाज श्रा रही थी ।” 
“क्या ? यह क्या कह रही हो तुम ?” 
झूठ नहीं कहती । मैं नहीं बोल रही थी। होंठ भी 
नहीं हिला रही थी । पर मेरी नाक से कोई बोल रहा था। 
नाक में शब्द प्रकट हो रहे AAR उन शब्दों का स्पर्ष 
मेरी नाक को हो रहा था ।” 
शम्भूराव एक क्षणा के लिए चुप रहे | वे ग्राइचय से 
दंग रह गये थे। फिर धीरे-धीरे बोले, “वह मुझसे बोल 
रही थी । है न? पर क्यों ? मुझसे वह क्यों बोल रही थी ?” 
“ag मैं क्या जानूं ?” ऐसा कहकर वारूबाई ने कप- 
बसियाँ समेटीं ओर वह अपने रोज के काम में लग गयी । | 
शम्भूराव अलबत्ता आइचय में डूबे रह गये । 
आज शम्भूराव ने ग्राफिस से छुट्टी ले ली थी । उन्होंने 
नाटक के टिकट खरीदे थे। नाटक देखने जाये या नहीं, 
ऐसा उनके मन में आ रहा था । परन्तु जब टिकेट खरीद 
ही चुके हैं तब जाना ही चाहिए--ऐसा अस्त में उन्होंने 
निश्चय किया | इसके सिवा जो घटना घटी थी उस पर 
सुबह से उन्होंने काफी विचार किया और उन्होंने इस सब 
का यह्‌ निष्कर्ष निकाला कि. यह सब मन का खेल है। 
वारूबाई से विवाह करते समय मेरे मन में लगातार वह 
थौ, लड़की की चिन्ता थी और वारूबाई के मन में भी 
ag से न कहे तो भी सौत.का विचार श्राया ही होगा । मैं 
ala पर ग्रायी हूँ ऐसा ss लगता ही होगा । यह हलका- 
पन उसके मन को चुभता होगा । सौते तंग करती हैं, तकः 
लीफ देती हैं--ऐसा उसने भी कहीं न कहीं gar ही होगा। 
और यह.सब उसीः का नतीजा है । वह नाक से बोलती है 
site होंठों से बोलती है यहं सब उसी के मन के खेल हैं। 
शम्भूरावं ने वारूबाई को पुकारा श्रौर अपने ये. सारे 


र उसे समझाकेर बताये । भिन्त-भिन्त प्रकार से उसे 
angri Collection, Haridwar 
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gat दिया और वारूबाई ते भी यह सब समझ लिया, मान 
लिया । वारूबाई दूसरों का सुन लेनेवाली ्रौरत थी, अपने 
ही विचारों का Pratt पीसनेवाली च थी। उसे भी लगा 

कि जैसा शम्भूराव कहते हैं वैसा ही मेरा मन तने 

बिचार करता होगा AIT मुझ पर उसका परिणाम होता 

होगा । इसलिए उसने आज तक जो बातें हुई थीं उन सब 

को aaa दिमाग से निकाल डाला बिलकुल Ae वह साफ 

मन से नाटक जाने के लिए तैयार हो गयी। दोपहर को 

उसने बढ़िया नींद ली आर साढ़े चार का नाटक देखने के 

लिए वे टॅक्सी से रवाना हो गये । 

il दोनों ने एक साथ बैठकर नाटक देखा fad जब एक 

i | दूसरे का स्पर्श होता तब वारूवाई का बदन सिहर उठता । 

| फिर भी वह बिलकुल श्रलिप्तता से प्रपनी कुसी पर बैठी 

रही ग्रौर उसी तरह बैठे रहने को उसने शम्भूराव से भी 

कहा | शम्भूराव ने इस वक्त उसकी बात मान ली । नाटक 

का मजा किरकिरा न हो इसलिए दूसरी तरफ झुककर 

उन्होंने पूरा नाटक देखा | 

और ये पति-पत्नी बड़े श्रानन्द से घर आये । आज भी. 

लता ग्रपती मौसी के ही घर रहनेवाली थी। । आज की 

रात इन दोनों की थी--यह श्राशा छूटी नहीं थी । वारू- 
बाई भीतर जल्दी-जल्दी काम पूरा कर रही थी और शम्भू- 
राव उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे श्राज तक घटी घटनाग्रों 
के बिचार उनके मन में ग्रा रहे थे ग्रौर कहते न थे फिर भी 
mia Alt क्या होता है इसकी धुकधुकी उन्हें लग रही 
थी । कमरे में सामने की ही दीवार पर झाम्भूराव की 
पहली पत्नी का फोटो Sat था | उस फोटो की ओर इच्छा 
न होते हुए भी शम्भूराव का ध्यान बारम्बार जा रहा था। 
ताक़-नबश से वह Asa थी । रंग भी उसका गोरा! था । 
तुलना करने AT तो वारूबाई की अपेक्षा वह श्रच्छी थी । 
पर उसका व्यक्तित्व बड़ा कठोर था । रूप था, पर EANTA 
उग्र था । चेहरे के भाव क्रोधी श्रोर मूर्खता के थे । उसकी 
तुलना में वारूबाई सौम्य थी। उसे रंग न मिला 
थ] । नाक-तक्श भी मामूली था। परन्तु चेहरा शान्त Ae 
समझदार AL शम्भूराव के मन में श्राया कि वह पत्नी 
मरी इसलिए मैं दुःख करता हूँ । परन्तु उसकी श्रपेक्षा यह 
कितना गुना समझदार श्रोर श्रच्छी है। वह पहली थी। 
लता की माँ थी ।-उसके साथ मैंने गृहस्थी की थी । इस- 


Ih 
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A á fag aa उसे भला-बुरा नहीं; BEA, BRR bota धी | DESH dwar 


ह 
को हमेशा अच्छी ही कहना चाहिए--ऐसी प्रथा Mes 
लिए ! पर वारूबाई उससे सौ गुना अच्छी है। ang र | i 
ही मेरा पहला विवाह होता तो ? उसके पास विशेष he ) 
न हो पर उसका चेहरा कितना AA श्र सौम्य है घर a, 
कितनी अच्छी तरह रखती है । मेरी लड़की पर कितना 
प्यार करती है । कभी गुस्सा नहीं करती । लता की मां को 
गुस्सा आता तो वह एकदम जाकर सो जाती | ada पटकती 
लड़की को लाकर मेरे सामने पटक देती । वारूवाई बेचारी 
कभी क्रोध नहीं करती । बर्तन नहीं पटकती-- 

जैसे एकाएक कोई प्रहार BAT शम्भूराव के विचार | a 
टूट गये । रसोईधर में जोर-जोर से बतंन पटके गये और न 


वे जैसे शम्भूराव के विचारों पर श्राकर गिरे । वे चौंक पड़े पैरी नयं 
mic फिर एकक्षण में दौड़ते हुए भीतर गये। “क्या : g 
जी?” q 
हुआ जी ! । “a 
वारूबाई हाथ में रखे बर्तन को जोर से जमीन पर | g 


gam बोली, “कुछ नहीं ।” और उसने दूसरा ada |शिकी से 
उठाकर पटका । 

“मतलब ?” शम्भूराव को वारूबाई की यह हरकत | एक 
देखकर HAG का धक्का लगा। “क्या हो गया है 
तुम्हे?” 

वारूबाई ने शम्भूराव की ओर UH HS कटाक्ष फे 
और वह धड़ाम-से जमीन पर गिर पड़ी । वारूबाई बदल | 
गयी थी । क्रोध से उसका सारा शरीर जल रहा था। | 3 
आंखों में जैसे झोले दहक रहे थे वह बीच-बीच में ae 
जकड़ रही थी । शम्भूराव सचमुच बेवकूफ जैसे देखते रहै। | 
als यह लता की माँ की तरह क्या कर रही go यह वे | 
समझ नहीं पा रहे थे । इसी समय वाख्बाई एकदम उठकर 
बैठ गयी और शम्भूराव की प्रोह घूरकर देखती रहँ । 
देखते-देखते शाम्भूराव के ध्यान में प्राया कि वाख्वाई TE 
बाई नहीं रही । वह लता की माँ हो गयी है | वह लत की 
माँ जैसी ही दिख रही है । उसके चेहरे के भाव और देखने 
का ढंग बिलकुल पहली पत्नी जैसा ही है । 

यह विचार उनके मन में राया ही था कि aat 
एकदम उठी और एक कमरे के कोने में दोनों हा a] 
दंडों पर रखकर शम्भ्राव की ओर देखती खड़ी हो T 
उसने होंठों को कसकर बन्द कर लिया था श्रौर देखें | 
सिवा वह ale कुछ नहीं कर रही थी | “वाह |” र 


। ! /६७४ 


“मैं वारू नहीं ।” वारूबाई की दिशा से शब्द सुनायी 
पड़े । परन्तु वाहूबाई ने मुँह भी नहीं खोला । 
` “are नहीं ?” शम्भ्राव तनिक आगे बढ़कर बोले, 


स्म ("किर 2 T 

é. “अभी तक पहचान नहीं पा रहे हो मझे ? Fiz 
Ce SY) हे 

a लता की माँ हू । x 

ना “फिर तुम आयी क्‍यों ?” 

को | मं इसी तरह राया करूंगी ।” वारूबाई अभी तक 

ती। ॥म्ती तरह दहकती निगाह से देखती खड़ी थी और उसने 
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के जवाब श्रलबत्ता मिल रहे थे । 
“aat करोगी--पर किस लिए ?” 
वार | “म्हारी गृहस्थी पर देखरेख करने के लिए ।” 
श्रोर | 'मेरी गृहस्थी को देखने की तुम्हें जरूरत नहीं । मुझे 
पड़े AA नयी पत्नी से अलग कर रही हो तुम ?” 
E we जिन्दगी भर इसी तरह उपसे nan रहोगे ।” 
“amt 2” 
“क्यों ? इसका कारणा है लता । मेरी लड़की !” 
पर | “पर उसे काहे की कमी है यहाँ? तुम्हारी अपेक्षा 
तंन |हकी सँभाल ग्रधिक भ्रच्छी तरड़ से हो रही है रब ।” 
“आज हो रही है । पर कल ?” 
“मतलब ?” 
रकेत | एकदम दो कदम ot बढ़कर ale दंड पर रखे हाथों 
E है शो कमर पर रखकर वारूवाई जैसे गले में मिर्च चली गयी 
॥, वैसे बोली-- 'तुम्हारी दूसरी पत्नी के सन्तान हुई कि 
फेंका A लड़की की घोर उपेक्षा होगी ।” hi ४ 
र ag होगी ।” शम्भूराव ऐसे कहने लगे जैसे वचन दे 
| हों । 
AN | "तुम्हारी बातों पर मेरा विश्‍वास नहीं।” वारूबाई 
as ॥ होंठ अभी तक बन्द ही थे we झम्भूराव से उनकी बातें 
रहे। (Maa हो रही थीं, “तुम वारूवाई के कब्जे में चले 
बे it श्रौर मेरी लड़की को सौतेला बर्ताव मिलेगा । यह 
ह : चाहती ।” 
“यह नहीं होगा । मैं वचन देता हूँ ।/ 
“वचन भले ही दो, पर मैं यह नहीं चाहती। मैं मरकर 
e | गयौ । पर मेरी ग्रात्मा चक्कर काट रही है। मैं इस 
फर सुखविहीन, गृहस्थी-विहीन होकर छटपटा रही हूँ 
धेर तुम मजे से सुख भोग लोगे--नयी पत्ती के साथ 
IAC उड़ाओगे ? संभव नहीं । यह कदापि सम्भव नहीं | 
MISS स्वर में चिल्लाकर वारूबाई खड़े-खड़े ही धड़ाम 
att | जमीन पर गिर पड़ी । उसके बदन से पसीना बह रहा 
म | ^ मोर जिस तरह कोई ग्रादमी दस-बीस मील की दौड़ 
x थक जाता है, उसी तरह की थकावट उसे श्रा 
थी । 


शारी fie सकर वद कर रखा था। परन्तु शम्भूराव को सवाल 


Bat 


शेम्भूराव एकदम नीचे बैठ गये । उन्होंने श्रपने सिर पर 
भारा । फिर विचार करके उन्होंने वारूबाई को एक 
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गिलास पानी पीने को दिया । काफी बनाकर दी । थोड़ी देर 


वारूबाई आराम से पड़ी रही । फिर धीरे- 

हो? LAK मेरे aR क गरम ह का 
शम्भूराव उसके नजदीक ही > tof 

बैठ गये T द परादाद Sik: 

“इस समय वह मेरे 
“मतलब ?” 

„ मतलब यह कि दोपहर को मेरी नाक से ग्रावाज ब्रा 
रही थी। नाक से शब्द प्रकट हो रहे थे । परन्तु इस 
समय RATA मेरे गले से ग्रावाज ग्रा रही थी । मैं बिल: 
कुल ही नहीं बोल रही थी । मुंह हिलता नहीं था। मेरी 
जीभ तालू से जाकर चिपक गयौ थी । परन्तु मेरे गले से 
सारे शब्द निकल रहे थे ।” 

“तुम्हें सुनायी देते थे 2” 

"हाँ । मुझे सब सुनायी पड़ रहा था। सब समझ् में 
थ रहा था। पर में कुछ कर नहीं पाती थी। मैं मैं नहीं 
रह गयी थी। मेरे भीतर का व्यक्तित्व बदल गया था। मैं 
‘ag’ हो गयी थी ।” ऐसा कहकर arrears ढाढ़ मारकर 
रोने लगी । 

क्या किया जाय, शम्भूराव यह समझ नहीं पा रहे 
थे । वचन देने का कोई उपयोग नहीं था । लता के बारे में 
यकीन दिलाने से भी काम चलनेवाला न ar | वह सिर्फ 
लता के वारे में ही वचन नहीं चाहती थी । वह चाहती थी 
कि शम्भूराव भी उसीकी तरह सूख ग्रौर गहस्थी-विहीन 
रहकर जिन्दगी काटे । श्रब इसके लिए क्या किया जाय ? 
मैं इस वारूवाई से विवाह कर बैठा और इसे एक संकट से 
निकालकर दूसरे संकट में डाल दिया । arya ने काफी 
सोचकर देखा ale फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि लता 
की माँ से बिलकुल नहीं डरना चाहिए। बिलकुल नहीं 
डरना चाहिए | डरने से वह पीछे लगती है aa, अब सब 
डर छोड़ देना चाहिए । 

दूसरे दिन सुबह शम्भूराव ने वारूबाई से अपना यह 
विचार कहा । वे बोले, “तुम घबराझो मत। तुम कोमल 
हो इसलिए वह तुम पर कब्जा जमा लेती है | तुम भ्रपने 
में उसे art मत दो । ग्रपने व्यक्तित्व में उसे मत मिलने 
दो । वह प्राने लगे तब उसे Teh मारकर निकाल देना। 
वह इसी तरह है पहले से । बड़ी fret, बड़ी क्रोधी और 
नासमझ ! उसके इस स्वभाव के कारण मुझे कभी-कभी 
उसे पीट देना पड़ता था । कभी-कभी मैंने उसे कमरे में भी 
बन्द करके रखा था । इस सबकी उसे याद भ्राती होगी 
्रौर मेरे प्रौर तुम्हारे बीच जो कोमल नाता निमित हो 
गया है वह उससे देखा न जाता होगा, इसीलिए वह तुम्हें 
तकलीफ देती है । क्या समझीं ? मन से उसका विचार, 
उसका श्रेष्ठत्व सम्पूर्ण रूप से निकाल डालो We उसका 
arena मत होने atl तुम तुम हो! वारूबाई हो! 
वारूबाई शम्भूराव दातार हो, समझी ? 


गले में ग्राकर बैठी ayy” 
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वार्बाई ने गर्दन हिलाई । शम्भूराव की बातों का. ग्रोर 
हिम्मत बंधाने का उस पर BAT प्रभाव पड़ा कि कल ही 
रात को घटी घटना भी वह भूल गयी--उसकी भी हिम्मतः 
लौट घ्रायी। मन एकदम प्रसन्न हो गया । अचानक उसे 
हँसी at गयी । 


झम्भूराव मन में बोले, “कितनी मासूम लड़की है यह ! 


wa पर कितना विश्वास है इसका ! मन कैसा शीशे की 
तरह स्वच्छ है । मेरे विचारों से कितनी जल्द एकता हो 
जाती है ! इसे सुखी करना ही चाहिए । इसे हमेशा आनन्द 
में ही रखना चाहिए । Ae 
झम्भूराव ग्रपने काम पर चल दिये । वारूबाई कल की 
तकलीफ न कहे तो भी उससे बहुत थक गयी थी । शम्भूराव 
ने ग्राज सुबह जो बातें उससे कही थीं उनका विचार करती 
हुई वह बिस्तर पर पड़ रही | उसे भी लग रहा था कि 
मेरा पति कितना श्रच्छा है ! कितना स्तेहशील है! मुझ 
पर. कैसा प्राणों से भी भ्रधिक प्यार करता है.! मैं. 
हमेशा सुख में रहँ---हमेशा खुश रहूँ, इसके लिए कितनी 
कोशिश करता है वह ! संतोष से वारूब्राई ने आँखे, बन्द 
कीं ate तुरन्त ही उसे नींद लग गयी | 
शाम को शम्भूराव आफिस से जरा जल्दी लौट श्राये | 
वे पत्नी के लिए फूलों की वेणी लाये थे । नगरी साड़ी लाये 
थे । बे बोले, “इसे पहनो | जूड़ा वेशी से संजाश्रो । हम 
आज घूमते चलेंगे ।' SS 
"कहाँ?" 

“इससे तुम्हें क्या करना है ? FAA जाऊंगा वहाँ 
चलना होगा ।” ; S vs 3 
“च्छा |” वारूबाई Sat | 

“saat जहाँ तुम कहोगी वहाँ i 

~ “नहीं । जहाँ तुम कहोगे -वहाँ ।* ; 

`. aan हास्भूराव के साथ. .बाहूर निकली ।- सड़कः 
गाने पर झम्भूराव ने टैक्सी की और दोनों उसके: भीतरः 
जाकरःबैठे | दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे थे । ड्राईवर ने 
पूछा; ara किधर ?' `` AE ae 
.ऽशम्भूराव बोले, कहीं भी ! शहर के बाहर--प्राकृतिक़ 
arad के बीच । किसी ग्रच्छे रास्ते से हमें पूरा एक घंटा 
घुमा दो Vi => 5 E 


`. ड्राईवर ते गाड़ी चला दी) शम्भ्ूराव. SEER 


faa तरह वरात में dod हैं-उस तरह एक दूसरे से सटकर: 
बैठे थे । शम्भूराव ने धीरे-से वाहूबाईः का हाथ: अपने हाथ: 


में लिया । वारूब्राई सिहर उठी | AUT ala, 'सिहरो 
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बाप का भी 


मत | उस तरफ बिलकुल व्यान मत दो । 
हैं । तुम्हारा हाथ पकड़ने में मुझे विधाता के 
ड्र नहीं i 

वारूब्राई ने अपना हाथ उसी तरह उनके हाथ में रह 
fegi सिहरन का उठना बन्द हो गया । हे 

परन्तु एकाएक श्रावाज आयी, “मैं यहीं हूँ ।” 3 

“क्या कहा ?” शम्भूराव ने चौंककर वारूवाई ३ |x लग 
पूछा । : 
वारूब्राई बोली, “मैंने कुछ भी नहीं कहा saqen बरिशववि 
फ़िर कहा, “म यहीं हूँ ।” ma 


“मैं आनेवाली हूँ ।” पुनः वही आवाज आयी। _ ` | शराः 
शम्भूराव को जाने कहाँ का जोश चढ़ा ! चे थे 
वे एकदम चिल्लाकर बोले, “श्रातो सही। इसके à 


स्थान में अगर तू आयी तो मारे हंटरों के चमड़ी ही उषेइ | 
दूँगा तेरी समझ क्या रखा है तुने ! क्या मामूली नाते | तीन 
भी तू नहीं समझती ? चल भाग, यहाँसे । मुँह न दिखाना पाहित्य 
फिर | याद रख ।” _ $ प्रगति 
“टीक है। जाती Fv” इतने शब्द सुनायी दिये श्रौर |. 
फिर वारूवाई वोली, “चली गयी । वह गयी ।” [RT 
ड्राईवर बोला, “साहब किससे बातें कर रहे हैं? : ji 
गाड़ी चलाऊं या नहीं ?” हिवि पंत 
“FAA, चलाग्रो !” शम्भूराव हँसकर बोले, “एक हर धरत 
नाटक के-भाप्रण कहकर सुना रहा था इसे” ऐसा कहकर | थे । 
ag विषय उन्होंने बदला और पूरे रास्ते तक वे वारूबाई से. |" 
Fars as रहे । उसका हाथ उन्होंने कसकर पकड़ रखा। | | 
वारूब्राई खुशी से बिलकुल फूल उठी थी। wa गहरा [भि 
रहा-भ्राउओर Tifa के चरण बढ़ रहे थे । 
उसी रात का इन्तजार शम्भूराव भी कर रहे थे। ४ 
खाना Bart शम्भूराव ते रोशनी गुल: की और Tel 
वारूबाई के Hed पर हाथ रखा | उसे नजदीक खींचा । | 
. नजदीक खींचा ही था कि दूसरे .ही क्षण उन्होंने उपै mag 
दूरःहटा दिया.। क्योंकि दरवाजे में वह खड़ी थी । लता अविता’ : 
की माँ खड़ी थी । शम्भूराव ने हाथ में लकड़ी ली और वे न रटे है 
उसे मारने के लिए दौड़े। परन्तु मार के दायरे में वह? | ह 
राम्री । वह दरवाजे से निकली श्रौर खिड़की में जाकः i 
खड़ी हो गग्नी |: शम्भूराव खिड़की की श्रोर दौड़े पर m श्र 
खिड़की से.कूदकर वह दूसरे दरवाजे में जाकर खड़ी हो | व्यत्त 
गयी | रात भर वह: यही करती रही | इधर से उर AE | पाठक 
रही ॥ पर कमरा -नहीं छोड़ रही थी श्रौरं उसकी श न के 
झम्भूरावे और :वारूबाई दोनों सन्ताटे में आये देख te! 


rar 


Ware 


tx t2 at १०१ १४०१2 ४ 


Se 


सन्‌ का ठीक-ठीक स्मरणा नहीं है पर वह १९५० 
से के लगभग हो सकता है। उस समय मैं नागपुर में था | 
| विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष के नाते हिन्दी-परि- 
aq के वाधिकोत्सव पर मैंने उन्हें और स्व० श्रीरामजी शर्मा 
को श्रामंत्रित किया था । वे दोनों WH एक्सप्रेस से नागपुर 
पहुँचे थे । पं० श्रीरामजी से तो मैं पहले भी कई बार मिल 
qr था पर हरिशंकरजी के प्रथम बार ही दर्शन हुए थे । 
हम तीनां घर पहुंचे श्रौर रात में बहुत समय तक हिन्दी- 
बाना Ra की गतिविधि पर चर्चा करते रहे। वह कविता 
॥प्रगतिवाद का युग था। छायावादी कवि पंत भी 
माक्संवादियों के चक्कर में फॅसकर 'साम्यवाद' का नारा 
हैं ? ४ करने लगे थे । कालाकाँकर से 'रूपाभ' के साथ ही 
हवि पंत के काव्य-झप की 'ग्राभा' आसमान से नीचे गिर 
“एक पर धरती पर फैलने लगी थी । वे 'प्राम्या' की रचना कर 
sa क़े थे । 'निराला' का 'कुकुरमुत्ता' काफी चचित हो रहा 
हा । हम इन कवियों की प्रतिभा के प्रशंसक रहे हैं । पर 
गहरा मिं तीनों को ऐसा लगा कि इनका 'काब्य' 'वाद' में फॅस- 
RAT SA खोता जा रहा है। 'निराला' के 
हो A का व्यंग्य तत्कालीन काव्य-प्रवृत्ति के अनुरूप 
। toe भी हमें ऐसा लगा मानों कवि कविता के साथ 
TSH MATS कर रहा है। पर ग्राज के समीक्षक उससे 'नई 
लता Maar का प्रारम्भ मान उसे ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान 
i 5 i रहे हैं ! हिन्दी की श्रालोचना में निष्पक्षता के स्थान 
बर जो 'परस्पर-प्रशंसा' की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, 
पर की श्रोर ३रिशंकरजी तथा थीरामजी दोनों ने तीव्र 
Í i व्यक्त किया था । प्राचीन समीक्षकों की समीक्षा पढ़ने 
ओर क कुछ सोख़ता भी था पर ae की समीक्षा में 
- षने के योग्य कुछ भी नहीं होता | पाठक श्रालोच्य कृति 
| पथ्यं से अवगत नहीं हो पाता | 
| भमारोह में कवि-सम्मेलन की ग्रध्यक्षता करते समय 
ol हेरिशंकरजी ने जो चौंकानेवाली बात कही वह यह थी 
Le कविता में ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि में 


¢ । ली भी भाषा की कविता को हिन्दी-छन्दों में रूपान्तरित... 
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कर सकता हूं ।' अपने कथन को आपने Jafar, शेली 
श्रादि श्रग्रेजी-कवियों की कविताओं को हिन्दी-छच्दों में 
गाकर सभा को चकित और मुग्ध कर दिया था | शर्माजी 
का छन्दों पर गजब का श्रधिकार था। ग्राज की बेतुकी 
रचना को वे तुकबन्दी की श्रेणी में भी र्ने को तैयार 
नहीं थे । वे Ga’ को काव्य का प्राण मानते थे । कविता 
में gegar से भी उन्हें mefa थी । कविता वे उसी रचना 
को मानते थे जिसे सुनते ही श्रोता का हृदय ate मस्तिष्क 
डोल उठे | उनकी रचनाओं में भावों श्रौर भाषा की सहज 
सरलता होती थी । वे जैसा बोलते थे, वैसा ही लिखते भी 
थे । श्राडम्बर उनके स्वभाव में नहीं ari उनके मित्रों, 
स्नेहियों ate शिष्यों की संख्या श्रपार थी। उनके प्रति 
उनका भ्रकृत्रिम व्यवहार रहता था । पर वे श्रपने घनिष्ट 
से घनिष्ट मित्रों के श्रनुचित कार्य का समर्थन नहीं करते 
थे। उन्हें विशाल भारत” के व्यंग्म-विनोद स्तम्भ में 
Fo बाबू गुलाबराय ग्रौर Go बनासीदास चतुर्वेदी पर की 
गयी “चर्चा रुचिकर नहीं लगती थी । उन्होंने श्रीरामजी से 
उलझकर इन चर्चाश्रों की श्रांवृत्ति wHar दी थी To 
बनारसीदासजी का दिल्‍ली की राजसभा की गादी पर 
निष्क्रिय बैठा रहना भी उन्हें श्रच्छा नहीं लगता था। वे 
उनसे उसके माध्यम से हिन्दी की अधिक से अधिक सेवा 
कराना चाहते थे इन सामान्य मत-भेदों के होते हुए भी 
हरिशंकरजी के हृदय में चतुर्वेदीजी के प्रति भ्रपार स्नेह 
रहता था । इने ग्रस्वास्थ्य के समाचारों से व्याकुल हो 
उठते थे । स्नेही साहित्यकार श्रवस्था में छोटा होने पर 
भी उनके आदर का पात्र बनता था | उतके निवासस्थान 
पर साहित्यकारों का तिरन्तर आवागमन रहता था ओर वे 
प्रत्येक को रुचि के ग्रनुसार खानपान को उत्साह के साथ 
व्यवस्था करते थे । उनके पुत्र तथा पुत्र-वंधुओं में भी 
ग्रातिथ्य-सत्कार के भाव की लेशमात्र भी कमी नहीं 
दिखायी दी | 
शर्माजी में ग्रात्मसम्मान की भावना तो dla थी पर 
प्रात्म-प्रशंसा अ्रथवा आत्मःविजञप्त उन्हें छ्‌ नहीं गम्री थी | 
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To १० 


१५४२ 


एर के आगे सहायता के लिए 


हाथ नहीं HATA | मैं ऐसे साहित्य महारथियों को Fi 
हूँ जो श्रपनी देशभक्ति का AT अनुदान की याचना J = 
में माँगते रहते हैं । मासिक ial नहीं, कई प्रान्त ia 
सरकारों से माँगने में संकोच नहीं करते | हरिशंकरजी 

कभी इस प्रकार का देग्य gafaa त कर सच्चे साहित्यः 
कार तथा देशभक्त के समान अपने ग्रात्मसम्मान की 


रक्षा की । 

हिन्दी -भाषा के सामर्थ्यं में उनका श्रटूट विश्वास था | 
ग्रागरे में जब खेर-भाषा-्रायोग पहुँचा और उसके सम्मान 
में साहित्यकारों ने भोज का AAT किया तब शर्माजी 
भी उसमें सम्मिलित हुए। भोज के उपरांत गपशप होने लगी । 
एक सज्जन कह उठे, “गजी, हिन्दी में शब्दों की बड़ी कमी 
है, 3 की शब्द-सम्पत्ति के सामने वह कहाँ ठहरती है ? 
शर्माजी से नहीं रहा गया | उन्होंने कहा, “AUT गलत कहते 
हैं। उद्र की कोई शब्द-सम्पत्ति ही नहीं है। कया श्राप 
कोई उदूं का शब्द बता सकते हैं?” वे सज्जन जो शब्द 
SE का कहते, शर्माजी उसे संस्कृत, फारसी श्रथवा अरबी का 
कहकर उन्हें चुप कर देते | शर्माजी ने स्पष्ट कहा--उदू 
कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है। उसकी न कोई स्वतंत्र शब्द- 
सम्पत्ति ग्रौर न व्याकरण ही है। उसके शब्द या तो संस्कृत 
मूलक हैं या फारसी या ग्ररवी-मूलक हैं ।' शर्माजी के aF- 
पूर्ण वक्तव्य से उपस्थित व्यक्ति ्राश्चर्यंचकित रह गये। 
खड़ीबोली ATH उपभाषाश्रों तथा देश की AT भाषाग्रों 
से शब्द, मुहावरे श्रादि ग्रहण कर उत्तरोत्तर सम्पन्न होती 
जा रही है, इस तथ्य को श्रधिकाधिक प्रचारित करने की 
श्रावश्यकता R | 


शर्माजी हिन्दी के हरिश्चन्द्रकालीन महाकवि 'शंकर 
के सुपुत्र होने के करणा रिक्थ में ही काव्य का वरदान प्राप्त 
कर चुके थे । उतकी श्रनेक विषथों पर रचनाएँ उपलब्ध 
हैं । समसामयिक विषयों व्यक्तियों श्रादि पर उनके व्यंग्य 
भी बड़े चुटीले होते थे पर उनमें व्यक्तिगत श्राक्रोश नहीं 
होता था । शुद्ध सात्विक अभिव्यक्ति होती थी भ्राज के 
प्राङम्बरी Adal पर भी आपने करारे व्यंग्य किये si 
उनकी 'घासपात' नाम की रचना देव-पुरस्कार से सम्मा- 
नित हो चुकी है। 

शर्माजी MAGA होते हुए भी समाजियों के समान 
कट्टर नहीं थे । ग्राहार में वे प्रगतिशील समाजियों के समान 
मास-पार्टी में नहीं थे, घास-पार्टी में थे । सात्विक ्राहार- 
व्यवहार के हामी थे। उनकी धामिक दृष्टि उदार थी। 
'ग्रायं मित्र” का वर्षो सम्पादन कर उन्होंने अपनी निष्काम 


उन्होंने कभी स्वरांजी सरक 
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राष्ट्रीय श्रौर उदार नीति के कारण पत्रकारिता का भ्न 
करणीय ग्रादशं उपस्थित किया था। वे उसके वर्षों गारी 
(अवैतनिक) सम्पादक रहे | निःशुल्क सेवा करने में उसे 
विशेष mara आता घा । उन्होंने कई नवयुवकों को हिन्दी 
पत्रकारिता में दीक्षित ही नहीं किया, उन्हें शुद्ध हिन i 
लिखना भी सिखाया | हिन्दी के कई लेखक उनसे प्रो 
प्राप्त कर प्रतिष्ठित हो चुके हैं | 
शुद्ध साहित्यकार होने पर भी अपनी राष्ट्रीय वृत्ति के 
कारण शर्माजी ब्रिटिश सरकार की श्राँखों में चभा करते 
थे । तत्कालीन अनेक हिन्दी-साहित्यकार राष्ट्रीय काय भी 
करते थे ग्रौर उतका उनके यहाँ स्वभावतः श्राना-जाना 
चलता रहता था | सन्‌ १९४२ के आन्दोलन में तो पुलिस 
घर-घर में राष्ट्रीय व्यक्तियों को ar करती थीं और [छया श्र 
कारणा-्रझारण उन्हें पकड़कर जेल में Sa दिया करती | a 
थी। भारत-रक्षा-कानून में बिना मुकदमा चलाये किसी हा 
को भी कारागार में ग्रनिदिचत काल के लिए डाला जा |एक ले 
सकता था । शर्माजी ने भी प्रागरामें कुछ समय तक ब्रिटिश | 
सरकार का ग्रातिथ्य ग्रहण किया था । उस समय आगरे ; 
का केन्द्रीय कारागार कई प्रतिष्ठित नेताश्रों का 'घर' बना 
हुआ था । वहाँ राजकीय बन्दियों का बहुत-सा समय 
'काव्य-शास्त्र-विनोद' में वीतता था। शर्माजी ने वहां 
g-a नामक छोटी सी काव्यकृति लिख डाली थी, 
जिसमें कृष्ण-चरित्र श्रौर उनक्रा गीता-सम्देश संक्षेप में 
निबद्ध है | 
शर्माजी सुन्दर हस्तलेखन में भी पटु थे । उनके mi 

का प्रत्येक अक्षर सुवाच्य होता था । में जब ATT हस्तः 
लेखन से उनके हस्तलेखन की तुलना करता हूँ तब दोनों E 
में जमीन-प्रासमान BT WAL पाता हूँ | उनकी भाषां 
शीन-काफ से दुरुस्त होती थी । वे विदेशी शब्दों को, विशेषः} / 
कर उदू के प्रचलित भ्ररबी-फारसी के दाब्दों को हिन्दी में 
तत्सम रूप में ही लिखने के पक्षपाती थे । इसीसे वे feat! 
लेखकों को उदूं भाषा और साहित्य के श्रध्ययत की सलार 
दिया करते थे क्योंकि उई को वे हिल्दी से पृथक्‌ भा 
नहीं मानते थे । उन्हें staal’ से यह शिकायत रही 


वः 
इच्छा र 
पे अब । 
f । इस 
रहा हूँ । 


भारत में 
लग 


ना प्रौ 


कि वे अपने लेखत में हिन्दौ-शब्दों को ग्रहण नहीं = 
और करते भी हैं तो ays रूप में । इसके विपरीत हिं 
बड़े उत्साह से पड 


लेखक उडू में प्रचलित शब्दों-मुहावरों रादि को 3 
से ग्रहण करते हैं और श्रपनी भाषा में लोच ले श्राते ६ । ने क 
शर्माजी कवि, पत्रकार और लेखक के अतिरिक्त सा DE 
भी थे और इन सबसे अधिक सहृदय भावक | उनके * UP नेहरू 
रान्त से हिन्दी जगत्‌ से एक सहृदय 'गुणग्राहक हिरावौ है! 


_ | बचपन से महान्‌ पुरुषों के दर्शन करने की मेरी बड़ी 
| क (इच्छा रही है और श्रत्रकाश मिलने पर सन्‌ १९०४ Fo 
a पे अब तक मैं इस इच्छा की पूर्ति का प्रथत्त करता रहा 
गाना हैं| इसी तरह महापुरुषों की जीवनी का मैं ग्रध्ययन करता 
किया ग्रौर मुझे याद है कि पहले-पहल मैंने साप्ताहिक 
कर गढ़वाली में अपनी जन्मभूमि, गढ़वाल, के भविष्य क्रे विषय 
ज्ञा | एक लेखमाला लिखी थी । तत्र मैं पौड़ी मिशन स्कूल 
fea | पढ़ता था । सारे गढ़वाल मण्डल में, एकमात्र इसी एक 
गरे प्रशन स्कूल में, श्राठवें दर्ज तक पढ़ायी होती थी । पीछे 
gi aH म्योर कॉलेज, इलाहाबाद में एफ० ए० क्लास में 
E faa हुश्रा aa वहाँ महामना देशभक्त पंडित मदनमोहन 
| थी, ॥लवीय के दर्शन करने HITT जाया करता था। उन्होंने 
T में हिंदी में साप्ताहिक पत्र 'भ्रभ्युदय' का प्रकाशन आरम्भ 
पया । उनके भतीजे श्री कृष्णकांत मालवीय उसके सम्पा- 


पा $ थे। मालवीयजी ने मुझसे 'भ्रभ्युदय' के लिए लेख 
हस्त N ` fi t 
दोनों at को कहा । पहला लेख मैंने उक्त पत्र के लिए 'महा- 


भाषा ft का ग्रभ्युदय' पर लिखा श्रोर दूसरा लेख, मुझे याद 
वशेष- ॥ मोछिया रोग” पर लिखा था । यह व्यंग्यात्मक लेख था। 
हु फेशन, मूछों को सफाचट करना, वायस राय लाड कर्जन ने 
be | में शुरू किया था और यह शिक्षित समाज में बैसे ही 
भाषा PU लगा था जैसे ग्राजकल हमारे नवश्रुवकों में लम्बे बाल 
रही 6 ताओर दाढ़ी व गलमोंछ रखने का फैशन चल पड़ा है | 
द इसके दो वर्ष बाद श्रीमती रामेश्वरी नेहरूजी ने 
उत्साहे पत्र द्वारा मासिक पत्रिका '््त्रीदर्पण! के लिए 
ते हैं ने को कहा । मैं तब 'ग्रॉक्सफोर्ड केम्ब्रिज हॉल्स्टल' 
nA Aa भवन के समीप था, निवास करता aT | 
। है! हू परिवार की महिलाएँ परदे में रहती थीं। श्रीमती 
| वरीजी नौकर के जरिए सम्पादकीय टिप्पणियाँ संशो- 

॥ के लिए मेरे पास भेजती थीं ate लेख लिखने के लिए 
et तरह ag करती थीं। श्राज ६५ वर्ष के बाद 

| "की योग्यता की चर्चा हो रही है। मैंने पहला 


} 
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श्रौ मुकन्दी लाल, बैरिस्टर 


Ta सन्‌ १९०९ ई० में eit के लिए इसी विषय 
q7 ue) आ--अबला कि संबला।' इस लेख में उन 
देशों के gera दिये थे जहाँ स्त्रियां पुरुषों के समान 
या उनसे श्रधिक काम घर से बाहर करती थीं । भह fag- 
लाया था कि महिलाएँ जिनको हम अबला (कमजोर) कहते 
हैं, दरश्रसल सबला (बलवती) हैं । एक दृष्टान्त मैंने बर्मा 
देश का दिया था, जहाँ स्त्रियाँ घर के बाहर व्यवसाय 
करती थीं ate बही काम करती थीं जो भारतवर्ष में पुरुष 
करते हैं । इस लेख के बाद मैंने 'कर्मबीर गांधी” लेखमाला 
स्त्रीदपंणा' में प्रकाशित करनी शुरू की ate ढाई साल 
तक यह लेखमाला निकलती रही । इस लेखमाला में मोहन- 
दास करमचन्द गांधी के दक्षिण ग्रफ्रीका में जनसेवा ate 
आत्मत्याग के कामों ae हिन्दुस्तानियों के gat के लिए 
लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल जाने का जिक्र किया था । 
सन्‌ १९१२ सें परमदानी देशभक्त, मेरे मित्र, बनारस के 
शिवप्रसाद wast ने इस लेखसंग्रह को पुस्तक के रूप में 
BIA था । सबसे पहला लेख 'सरस्वती' के लिए मैंने 
शिवप्रसाद गृप्तजी की जीवनी पर १९१२ में लिखा था, जिसे 
सरस्वती के वर्तमान सम्पादक ने १९६२ में 'सरस्वती?! की 
साठवीं वर्षगाँठ के श्रवसर पर प्रकाशित 'हीरक जयन्ती? अंक 
में उद्धृत किया था। इसके बाद मैं यदा-कदा 'सरस्वती' में 
देशभक्तों को जीवनियाँ श्रद्धाञ्जलि के रूप में लिखता रहा 
हूँ | Wa तक स्व० श्रीप्रकाश, प्रेसीडेंट जाकिर हुसैन, मुख्य- 
मन्त्री श्रीमती सुचिता कृपलानी की संक्षिप्त जीवनियाँ लिख 
चुका हूँ । ग्राज मैं भारतरत्न राष्ट्रपति sro राधाकृष्णन 
की जीवनी लिख रहा हूं WIR इसके बाव मोहम्मद हफीज 
इब्राहीम की जीवनी “सरस्वती' की भेंट करने का विचार 
था, किन्तु सुनने में श्राया है कि इस सर्वोत्तम हिन्दी की 
प्रथम मासिक पत्रिका का प्रकाशन बन्द करने का विचार 
है । काश हमारी सरकार इसे अपने हाथ में लेकर “AT 
स्वती” का प्रकाशन जारी रखे ! 
मैं उन्हीं महापुरुषों और देशभक्तों की जीवनी 'सरस्वती' 
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के लिए लिखता हूँ, जिनके प्रति मेरा प्रेम व श्रद्धा रहती 
है शरोर जिनके दशन करने का अवसर झु मिला हो । 
भारतरत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दशन प aed शत 
तब किये थे, जब वे बनारस विश्वविद्यालय के वाइस AT 
लर थे । हमारे देश के भ्राजाद होने पर शुरू मे देश के 
शासन में उनकी सेवा का उपयोग नहीं किया गया था | 
मझे याद है, मैंने चाहा थां कि काश पंडित जवाहरलाल 
डा० राधाकृष्णन को कहीं भारत का एम्बेसेडर (राजदूत) 
बनाकर भेजें । यह मैंने इसलिए चाहा था कि में जानता 
था कि उस वक्त हमारे देश में उनके जेसा प्रकाण्ड विद्वान्‌, 
दार्शनिक व्यक्ति और कोई नहीं था। मेरी मनोकामना 
शीघ्र ही पुरी हुई | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उच्छ रूस 
में भारत का राजदूत बनाकर भेजा । यह कहना श्रत्युक्ति 
नहीं होगी कि भारत और रूस की मैत्री की बुनियाद sto 
राधाकृष्णन ने ही डाली | AIT ग्राज रूस हमारा परम 
मित्र तथा सहायक है। 
इसके बाद तीन बार और WA डा० राधाकृष्णन के 
दर्शन किये । एक बार सन्‌ १९६२ में, (जब मैं Jo पी० 
एसेम्बली का सदस्य था Ale वे हमारे देश के राष्ट्रपति थे) 
राष्ट्रपति भवन दिल्‍ली में मिला । उन्होंने हँसते हुए मुझसे 
कहा--'मुकन्दीलाल, तुम्हारी Jo पी० एसेम्बली में श्रनु- 
शासन नहीं है । सदस्य हुल्लडबाजी करते हैं । में जब 
दूसरी बार उनसे राजभवन में मिला तब उनका स्वास्थ्य 
ग्रच्छा नहीं था । उन्होंने मुझे भ्रपने शयनकक्ष में बुलाया 
और पलंग में लेटे-लेटे ही मुझसे बातें कीं HA मुस्कराते 
हुए कहा--“श्रब ग्रापकी पालिय़ामेंट में भी हुल्लड़बाजी 
झौर क्रमभंग होने लगा है ।' उन्होंने इस बात को स्वीकार 
faari इस विपथ में मेरी धारणा और अनुभव है कि 
हमारे विधायकों की agaaa में रुचि नहीं है । उनमें 
लोकतन्त्र की भावना का श्रभाव है । मैं तो यह कहने को 
तैयार हूँ कि हमारे देश में ही डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) का 
अभाव है श्रौर अनशासनहीनता का साम्राज्य है। प्राचीनकाल 
से कुछ गणराज्य (रिपञ्लिकों) के होते हुए भी हमारे देश 
में शासनकर्ता दण्डनीति का उपयोग करते आये हैं। हमको 
डण्डे के जोर से कार्य करने की आदत पड़ गयी है । इसका 
aga aama की श्रापत्कालीन व्यवस्था है, जिससे श्राम- 
जनता को राहत मिली है aie श्रराजकता, जिसके fag 


दिखायी दे रहे थ, लीप हीत ज्ञार ही है । ऐसा लगता 
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कि इसी दण्डनीति का शासन ही हमारी जनता क्के Ta 
लाभदायक है । T 

प्रकाण्ड विद्वत्‌, सर्वोच्च कोटि के शधुनिक शासनकता दाई है 
भारतरल्त डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म ५ सितम्बर | कोशिश 


१८८८ fo को वर्तमान श्रान्धप्रदेश (जो पहले मद्रास प्रदेश | ज्नए हे 
का एक अंग था) में एक तेलगू ब्राह्मण परिवार में ह्र i 
था । उन्होंने सन्‌ १९०७ में मद्रास के समीप तम्बरम्‌ के |gion) 
क्रिश्चियन कॉलेज से बी० To पास किया था और वेदांत 
aaa पर निबन्ध लिखकर एम० ए० की उपाधि gia 
की थी । 

प्रतीत होता है कि युवावस्था से ही उनकी प्रबृत्ति 
दर्शनशास्त्र श्रौर अध्यात्म विद्या, विशेषकर वेदांत की ब्रो | T 
थी । उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज मद्रास में दशेनशास्त्र के (म 
प्रोफेसर का पद ग्रहण किया और दस वषं तक उस पद र्म i 
पर काम किया । इस बीच वे शास्त्रों, अध्यात्म विद्या, बेद, “मों में 
उपनिषद्‌, कुरान आदि का मनन करते रहे । दर्शनशास्त्र पर र 
उनकी पहली पुस्तक सन्‌ १९१८ में रवीन्द्रनाथ टैगोर का |" a 
दर्शन (Philosophy of Ravindra Nath Tagore) Fi 
प्रकाशित हुई । दो वर्ष के वाद उन्होंने दन्त पर |" 
HAN में एक और पुस्तक लिखी The reign of Re- k i 
ligion in Contemporary Philosophy (समसामयिक Yi ) 
दर्शन पर धर्म का शासन) । उसमें उन्होंने कहा कि ATE par 
दाधिक मतभेदों को बढ़ावा देना अ्रनुचित है, वयोकि दा है मनुः 
निक मतभेद और उनकी व्याख्या करने में मनुष्य को परम (इश्वर) 
पद पर पहुँचने में बाधा पड़ती है। सन्‌ १९२९ में मस i 
Ws विश्वविद्यालय से उनको gas लेखमाला में AI ||, ; 
शास्त्र पर व्याख्यान देने के लिए निमंत्रण मिला | इस गहि ofice 
पीठ से उन्होंने आठ व्याख्यान दिये थे । वे An Jdealst|The i 
view of Life (जीवन का आदर्शवादी दुष्टिक गोशा) art TA 
३५० पृष्ठों की पुस्तक के रूप में छपे हैं | मे इस entent i 
माला को उनकी सर्वोच्च देन मानता हूँ। इसमें उनके दीं 
शास्त्र श्रौर नीति का सार है। इस व्याख्यानमाला के पर 
अध्याय में 'मजहव के खिलाफ चुनौती? पर उसकी र $ 
है । वे कहते हैं कि मनष्य का कोई काम ऐसा नहीं है जि | 
कभी समाज ने समर्थन न किया हो aie कभी उपक f 
न की हो। समाज को नीति बदलने का हक हैं । कोई e 
शक्ति (ईद्वर) नहीं है जो समाज के लिए कीट i | 
म मिट्टी की मूत्त की तह. 


संघर्ष ८ 
ग्रादमी 
में मिल 
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q7 
लिए | até वेसा बना सकते हैं । हमारे विचार संघर्ष का नतीजा 
gi हम सब बड़े बालक हैं जिनके लिए ईश्वर एक प्रकार की 
कता | दाई है । धर्म के जरिये मनुष्य झादश पद तक पहुँचने की 
बर, | कोशिश करता है । मनुष्य मजहव (धर्म) की शरणा इसी- 
प्रदेश |लिए लेता हैं कि उसके द्वारा वह ईश्वर (Supreme 
हुआ |Spitit) AIX ग्रादशं पद को पहुँच सकता है। धर्म (Reli- 
मके gion) आदिम 'काल से समाज के संगठन के लिए इस्ते- 


माल किया गया है। मजहब का इतिहास. विभिन्न मतों के 
संघर्ष की कथा है । भजहब का ध्येय है कि बह ईश्वर श्रौर 
mart के बीच की खाई को पाठे और मनुष्य को भगवान 


वज्ञि |में मिलाथे । 
और जो परिभाषा विभिन्न मत देते हैं, उससे ईश्वर का 
र के (शान (Conception) नहीं हो सकता है । प्रत्येक 


धर्म में ईश्वर के विभिन्न रूप दिये गये हैं । प्रारम्भिक युद्ध 
wi में अनित्य gar नहीं माना गया है। दयानन्द 
हरस्वती, विवेकानन्द, गांधी ate टैगोर गीता के श्राधार 
का |" कर्म को प्रधानता देते हैं । परिणामवादी (Pragma- 
tist) सत्य को wear मात्र मानते हैं, श्रौर कहते हैं कि 
त्य प्रासंगिक है । विभिन्न मतों की लोचना करते हुए 
. ० राधाक्ृष्णान इस मत पर पहुँचे हैं कि यदि हम ईइवर 
fag | 04) पर विश्वास न भी करें तो भी हमको इस तरह से 
बाग ia ना चाहिये कि मानों हम उस पर विश्वास करते हैं । 
दाशः | है मनुष्य के लिए हितकर है कि वह यह माने कि परमात्मा 
परम (RX) है । इस सम्बन्ध में उनके ही शब्द उद्धृत करना 
ERE अयोगी Aur “liven if we do not believe, we 
ait must act as if we believed. It is useful to 
live as though there werc a God. Social 
tiiciency Seems to require theistic belief. 
alist |The idea of God is regulating ‘one, 8 
pi [Methodical] fiction which helps us to regard 
tbjects of our thought as connecting part 


महार 


emi |. t onnecting । 
दर्शतः 4 systematic whole, ( An Idealist view of 
“a N os $ 
gaat fite à यदि हमें ईदवर पर विश्वास a हो तो भी हमें ge 
coral दि आता चाहिये कि हम इस पर विश्वास करते हैं। 
aat | हमारे लिए रेतकर है 

[es aps हे । सामाजिक स्थिति के लिए धर्म पर विश्वास करना 
gadis | संचालन करता है तो भी aa विश्वास के 


हमारे विचार और सांसारिक जीबन में सहायता 
ज मिलती § i विचार और सांसारिक जीवन में सहा 
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Life, 4999, Pages 73-74) 
हमारे विश्वास से हमको मानसिक 
शान्ति मिलती है । धामिक विइवा 
हक में सुख मिलता है । उन्होंने यह भी कहा है कि ईसा 
मह्‌ के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्‍होंने मा 
प्रेम के लिए मृत्यु (Crucifixin) की यातना ता 
जीजस अपने इस कमं से Seat की सत्ता को साबित के 
el उन्होंने मानों यह दिखलाया है कि आदमी Sn 
वन गया है Wate मनुष्य परमात्मा में लीन हो गया है। 
j ° राधाकृष्णन ईसा मसीह को सत्य का परम रूप मान 
हैं । A; डा० राधाकृष्णन के कथनानुप्तार मानब प्रेम 
ale मनुष्य की सेवा मानो परमात्मा है। ग्राधनिकता 
मन की एक प्रवृत्ति है । (What is called modernism 
is an attitude of mind) 


वे यह भी कहते हैं कि 
शौर शारीरिक सुख व 
ससे हमारे जीवन के 


Sto राधाकृष्णन के जीवन का दूसरा ग्रन्थ जो 
उनकी कीत्ति को चिरायु रखेगा वह है saat 
'धम्मपद', जिसका प्रथम प्रकाशन सन्‌ १९५० में श्राक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने किया । उसके पृष्ठ ५७ के 
प्राक्कथन में बौद्धधर्म का निचोड़ ग्रा गया है र धम्मपद के 
४२३ पदों का जो अनुवाद उन्होंने पाली से अंग्रेजी में किया 
है वह ्रब तक के aqata) में सबसे उत्तम है । दृष्टान्त के 
लिए यहाँ पर मैं २१०बे पद के afar प॒द का हवाला देता 
g—afea शान्ति परे सुखम्‌'। इसका अंग्रेजी अनुवाद मैक्स- 
मुलर ने frgr-There is no happineas other than 
test | राधाकृष्णन ने इसका उचित भ्रनुवाद किया-- 
There is no happiness higher than tranquility 
अर्थात्‌ शान्ति का अनुवाद मैवसमुलर मे rest किया और 
डा० राधाकृष्णन ने Tranquility रौर राहुलजी ने इसका 
ad किया कि शान्ति से बढ़कर सुख नहीं । भिक्षुध्म रक्षित ने 
उप्त पद का अनुवाद किया--निर्वाण (शान्ति) से बढ़कर 
सुख नहीं । तात्पर्य यह है कि श्रंग्रेजी में डा० राधाकृष्णन 
ने उसका पर्याय झब्द Tranquility किया । यह उल्लेख 
इसलिए किया गया है कि sro राधाकृष्णन ही ऐसे 
व्यक्ति हमारे विद्वानों में हुए हैं जिन्होंते संस्कृत श्रौर पाली 
शब्दों का ठीक अर्थ किया है और हमारे दर्शचझास्त्र और 
धाभिक पुस्तकों का अंग्रेजी में सही अर्थ और ठीक व्याख्या 
की है । १९२९ के बाद उनको थोरुप के अ्रतेक विश्वविद्या- 
adi, चीन, अमरीका ओर राष्ट्रसंघ में भारतीय दशनः 
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शास्त्र और भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिए 
निमंत्रण आने लगे और सन्‌ १९४८ से प्रायः प्रतिवर्ष तिमं- 


cata भारतीय सभ्यता का जो प्रदर्शन अपने 


FU ग्राते te | उर 
व्यास्यानों द्वारा संसार में किया वह अद्वितीय है अर्थात्‌ 


२० वर्ष तक वे भारतवषं के गैर सरकारी राजदूत रहे | 

१९४३ से १९५२ तक वे भारतवर्षं के रूस में राजकीय 

राजदूत रहे । रूस की धरती पर पैर रखने के दिन स्वय 

स्टालिन ने उनका स्वागत किया और बार-बार उनसे मुला- 

कात की । म्राज रूस में जो संस्कत और हिन्दी का प्रचार 

हो रहा है ्रोर महाभारत, रामायण ग्रौर aiene के 

रूसी भाषा में जो प्रवाद हुए हैं वह उनकी कार्य-कुशलता 

के ही परिणाम हैं । फ 

वे सन १९५२ में रूस से भारतवर्ष बुलाये गये रोर 

सर्वसम्मति से भारत के उपराष्ट्रपति चुने गये |. सन्‌ 

१९४४ में उनको भारतरत्त से विभूषित किया गया । सन्‌ 

१९५७ में उतको मंगोलिया सरकार की ग्रोर से मास्टर आफ 
विजडम' (Master of Wisdom) की उपाधि मिली 
ग्रौर सन्‌ १९५९ में उको Gothe Plaquatte मिला। 
सन्‌ १९६२ में वे ब्रिटिश ऐकेडेमी के फेलो चुने गये | सन्‌ 
१९३१ में उनको इङ्गलेंड की महारानी की ओर से Kight- 
hood की पदवी मिल चुकी थी । धाभिक विषयों में पारं- 
गत होने के कारण उनको Temple Tom Founda- 
tion का पारितोषिक मिला था । वे बहुत बड़े श्रादशे श्रध्य!पक 
थे । इसलिए उनकी यादगार में उनका जन्मदिवस सारे 
देश में ग्रध्यापक दित्रस (Teachers Day) के रूप में 
मनाया जाता है। 

वे सन्‌ १९६२ से १९६७ तक भारतवषं के राष्ट्रपति 

रहे । राष्ट्रपति पद से श्रवकाश प्राप्त कर वे अपने घर 
मद्रास में रहा करते थे। मैंने उनके निवास-स्थात पर जाकर 
सन्‌ १९७३ में उनके दशन किये थे । तब उनका स्वास्थ्य 
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गिरने लगा था । उन्होंने बड़े प्रेम से मुझसे ml Pra 
था । उनकी पुत्रवधू उनकी सेवा करती थीं । जब बे a. 
पति पद पर ्राख्ढ़ थे तब उनके तीन प्रधान मंत्री रहे... 
नेहरू, लालबहादुर AIT श्रीमती इंदिरा गांधी । ; 

` आरतरत्त डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत R 


प्रध्यापक, उपकुलपति, राजदूत, राष्ट्रपति और awa 


्रद्वितीय विद्वान्‌ ही नहीं थे बल्कि अद्वितीय वक्ता श्री 


थे। राष्ट्रपति के रूप में उनके मुंह से निकले ofa |. 


शब्द थे हमारा नारा येनकेन प्रकारेण शक्ति या पद 
प्राप्त करना नहीं होना चाहिये, किन्तु हर तरह से सेवा 
करना होना चाहिये ।” 

उनको पूर्वी तथा पर्चिमी देशों का पुत्र ्रौर प्राचीन 


तथा आधुनिक सभ्यता का समीक्षक और विचारक | 


माना गया है जब उनकी मृत्यु १७ अप्रैल १९७५ को 
हुई तब उनके प्रति प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने श्रद्धांजलि श्रपत करते हुए कहा था कि राधा- 
कृष्णन भारतीय दर्शन के ग्रद्वितीय व्याख्याता थे, उन्होंने 
्रपनी वाकपटुता द्वारा सारे संसार को और हमको बताया 
कि भारतवर्ष में ata ale संस्कृति का कितना भांडार 
है । श्राचार्यं Ho बी० कृपलानी ने कहा कि राधाकृष्णत 
ऐसे राजनीतिक दाशंनिक थे जो कूटनीति के समर्थक 
नहीं थे । कभी-कभी वे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू 
को भी डाट देते थे । उनकी समझदार सन्तुलित नीति से 
हमने पूरा फायदा नहीं उठाया । श्री के० के० बिरला ने 
कहा था कि वे केवल प्रकांड विद्वान्‌ ही नहीं थे वरण 
उनके विचार ताजे और प्रभावशाली होते थे। श्री कामराज 
ने उनको बहुत बड़ा अध्यापक, दाशनिक और पथप्रदर्शक 
बताया था । श्री गिरि ने कहा कि वे राष्ट्र की ale के 
स्तम्भ थे । शेख अब्दुल्ला ने उनको अमूल्य रत्न कहा थां | 


अगस्त-दिसाबर | 


विकार । 
mia वे 


RRJ 
tat a 
WITS 
खरार उः 
nia 
है मौलिः 
पिह ‘fe 
{WT का 
है, लेकि 
आहें तो 
गाती है 
हम 
रैरान ह् 
ATTY 
मामलों 
RTT; 
PAS जि 
iar 
विचारों 
| चाहि 


विदेशी साहित्य में नबोकव-रचित एक ग्रंथ है, जिसका 
हाम है 'लोलिटा' । उसमें वशित grad अधेड़ उम्र का 
lafa हैँ। लोलिटा की विधवा माँ उसकी पत्नी बनी है-- 
।रह-चौदह वर्ष की कुंवारी लोलिटा जिस grad को डेडी 
कहती है । लेकिन हम्बटं की प्रकृति ऐसी wana थी कि 
उसकी आ्राँखों में लोलिटा ही नाचती रहती | लोलिटा से 
मिलन, शायद एक कन्या का भी जन्म होगा; ag भी बड़ी 
गी, ओर बाद में उससे भी मिलन ! 

यह स्वाभाविक है कि युगीन भ्अवसादःक्षोभ- 
पाशाउद्योगविज्ञान-उच्च-नीचों का भे-भाव-दुर्नीति-मनो- 
विकार एव नर-नारियों के प्रेम-दुख-मोह-सुख-निराशा- 
के पर्याप्त श्रायात से साहित्य का नवजन्भ हो | 
इरिपुग्रों के अधीन मनुष्यों का प्रेम कामानुभूति के रूप 
fal अपना काम करना चाहता है, लेकिन यह्‌ कामानुभूति 
फ़र उमड़ पड़े और लोलुप प्रेरणा से थिनौने यौन-कर्म का 
वार उठाये तो यह 'काम' मन में बैठ जाता है। यह इलील- 
॥लील ग्र्थात्‌ सुनीति-दुर्नीति का सवाल नहीं है; सवाल 
है मौलिक मूल्यवोध का । 'उर्वशी' काव्य में कवि रामधारी 
पिह 'दिनकर' कहते हैं--"तन का काम अमृत लेकिन यह 
JR का काम गरल है।” यह सच है कि साहित्य जीवन-वेद 
है लेकिन प्रेम-कल्पना को श्रगर हम साकार रूप में देखना 
Ag at उस समय शालीनता काफी दूर तक घसीट लायी 
भाती है । 

हम मानते हैं कभी-कभी किसी सांस्कृतिक क्रांति के 

पैरान हमारी चिता बदलती है। उस समय साहित्य के 
शकार युग के वश में श्रा जाते हैं और व्यावहारिक 
"मलों से साहित्य इस तरह जुड़ जाता है कि महान्‌ 
परागत मूल्यों पर कुछ लोग भ्रूभंग करने लगते हैं | 
AA Ria दौर पर प्रगतिशील सभ्यता जा रही है aaia 
RS मनुष्य-समाज जाता है वहाँ रूढ़िवादी धूमिल 
वारो से समकालीन साहित्यःचिता का सम्बन्ध कम होना 
॥ चाहिए । इस चिता के नुसार भ्रधिकांश लेखकों की 


>+ 
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साहित्य में आधुनिकता और श्लील-अश्लील का सवाल 


श्री गौरीशंकर (sito gao) भट्टाचाय 


ऐसी धारणा है कि बीते दिनों के परिप्रेक्ष्य में जो साहित्य 
बनाया गया है Aaa aa बनाया जाय वह क्रांतिकारी 
साहित्य-कर्म नहीं है, वह है साहित्य-विलास ! 

लेकिन समालोचकों का काम निष्पक्ष विचार करना 
है । हाल में हमारे मध्य ऐसे कहानीकार श्रौर समालोचक 
ala हैं, जिनका मत है कि साहित्य में प्रगतिवाद, मानवीय 
स्वतंत्रता व मानवीय विकार, तथा आधुनिक समाज की 
तरह-तरह की समस्याश्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं 
चलेगा । उत्कट भोगवाद ग्रर्थात्‌ यौन-कर्म के पर्याप्त वर्णन 
से साहित्य का काम पुरा होना चाहिये । हम नहीं जानते 
कि यह वास्तव में प्रगति का नाम है या नहीं, पर यह 
जानते हैं कि निश्चय ही यह युग का दावा है । 

जो भी हो, हमारे बौद्धिक स्तर पर श्राज ऐसी जिज्ञासा 
उभर रही है जो जानना चाहती है कि वास्तव में aT- 
निकता कया है श्रौर आ्राधुनिक साहित्य की संज्ञा भी हम 
किसे दें ? वस्तुतः ग्राधुनिकता किसी एक काल से सीमित 
नहीं है । श्राधुनिकता है एक ग्रभिव्यक्ति, सजावट और 
शेली, एक शिल्पित स्वभाव । साहित्य न श्राधुतिक है श्रौर 
न प्राचीन । उदाहरणार्थं, कालिदास के मेघदूतम्‌ को हम 
क्या कहेंगे-प्राचीन ? या झ्राधुनिक ? 

सोचना यह है कि मंगल ग्रथवा सौंदर्य की संज्ञा क्या 
है। व्यक्ति के मानस की व्याख्या हम चाहे जिस ढंग 
से at, कालजयी साहित्य का रूप ऐसा ही रहा 
है जिसमें माक सौंदर्यं बोध का कोई रूपांतर नहीं हो 
पाता है । यह हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या लिख 
रहे हैं, भ्रौर केसे लिख रहे हैं। यह ‘sar’ है मंगलबोध, 
और से है सौंदर्यबोध । वास्तविकता ही सत्य है। 
जो सुरुचि wie संयम है, वही सौंदर्य है | 

लेकिन जब कहानीकार सामाजिक भ्रवमुल्यत को 
काफी सराहते हैं, श्रनेतिक एवं पक्षपात की दृष्टि से खंडित 
जीवन को देखना चाहते हैं, खोखली झाधुनिकता को 
रोमानी से दमक उठते हैं, तब वे न तो दानिक साहित्यः 


१४३ 
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अलक उड़ी सी 
श्री विनोद शाही 


RA 


चरण उठे ज्यों बंधे ताल में ae Oe ee aa : a 4 
aia गयी छायांकित शफरी, उर-प्रवाल में । चितवन, HA हवा परागी, पुष्प-साल में, a 
fara धम सी श्रलक उड़ी सी चरण उठे ज्यों बंधे ताल में। | यो 
कुटिल रेख में मेघ लड़ी सी स्मित सा कापा नेह अधर पर [agfa 
किरण कालिसा पहन पड़ी सी As चल दी सान . डगर पर Tii 
नील-कंठ की साल रेख, या स्वप्न-जाल में, य ष्ट्रं: 
चरण उठे ज्यों बंधे ताल में। 4 रवाना 
चित्रित दग, सर पद्मनाभ ज्यों पलक उठी आरोहित i स qa चाल मैं Nr 
भौंह, किनारे खड़ी नाव ज्यों चरण उठे ज्यों बंधे ताल में। | वच्य 
कार हो सकते हैं, न रसभोवता; न श्रेष्ठ मनःसमीक्षक, को अनियंत्रित योन-श्रष्टाचार से दूषित करने की इच्छा ह 
न ग्रमर कलाकार | आज हमारा AAA AGT, तकनीकी कहाँ है ? 8 
प्रत्यय बढ़ा, शान बढ़ी, परन्तु शांति नहीं बढ़ पायी है। यह नहीं भूलना चाहिये कि उपन्यासकार भी कवि 
हमारी कर्मक्षमता श्रगर दीख पड़ती है तो कर्मयोग का तथा कलाकार है । साहित्य ते सार्वजनिक भूमिका निभायी i 
बड़ा ही ग्रभाव है। गोर्को-ग्रलबेयर कामू-दस्तयेवस्की- है । साहित्य के पथ पर' नामक ग्रन्थ में रवीन्द्रनाथ ने गनी स 
बनंड शा की रचनाश्रों में जिस तरह जीवन-दर्शन का कहा है--“भावसृष्टि श्रौर रससृष्टि, यही है साहित्य का पो उने 
स्वाद लाया गया है, तुलनात्मक दृष्टि से विश्व साहित्य की मुख्य उद्देश्य । समय-समय पर भिन्न-भिन्न घटनाओं के ॥ = 
मंडियों में हमारे उपन्यास साहित्य का क्या वैसा समादर ग्राघात-प्रतिघात से मानवलोक में हृदय विग की लहरें बहा कप 
होगा ? करती हैं । ऐसे अवसर पर हमारे इंद्रियबोध का बड़ा č 2 यु 
साहित्यकार श्रगर सोचें कि साहित्य न महान्‌ हैन विस्तार हो पाता है और हम भावरस के भोक्ता बनते हैं। |. 
'पर्नोग्राफिक', साहित्य शिल्प है, एक Stet अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में कवि के रूप में कथाकार श्री और aa a af 
'एक्सटर्नलाईजेशत,' तो यथार्थ में वे गलत हैँ। यौनवादी भाव का वितान रचते हैं । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय हैं a y 
साहित्यकार यह नहीं जानते कि मध्यपथ ही सही रास्ता फ्रि नाटककार शेक्सपीयर में रससिद्ध जीवन-मर्मज्ञ कवि के 
है । कलात्मक स्तर में संकेत के सहारे सत्य को व्यक्त कर जेक्सपीयर का भी वास था | रथ ० : 
देना ही उचित काम है । भोग में जैसी शक्ति दीख पड़ती यह एक गम्भीर परिस्थिति है । संशयात्मक साहि oe 
है, त्याग में भी वैसी शक्ति है, और सबसे बड़ी बात यह far के कारण रास्ता नहीं दीखता है। कोई १ | 
हैं कि भोग के माध्यम से त्याग की महिमा प्रकाशित होती अ्रइलील दोष से दुष्ट है या नहीं--इसका निर्णय कमीतकमी wa 
है । उन्नीसवीं शती में फ्रांस में स्थूल भोगवाद के ग्राधार कुछ लोग न्यायालय के अनुशासन से कराना चाहते दै l 8 : ; 
पर्‌ 'क्रिटिकल kafan की ऐसी हवा चली कि कुछ इसी सिलसिले में वे लंदन के ग्रावसीन पब्लिकेशस्स OH से : 
नामी लेखक उछल पड़े। परस्तु श्राग उनका समादर (१९५९) और भारतीय फौजदारी की २९२, २९३ चारा 
बहुत कम होने लगा है। लोग यह भी शायद कहेंगे कि का उपयोग करना चाहते हैं। पर कहता. न होगा कि a 
क्या महाभारत, कुमारसंभव, गीतगोविन्द AR थोड़ा- साहित्य दूसरी चीज है। शुद्ध रसपूर्ण स्तर पर यह हि | 
बहुत दंडी के काव्यादर्श में संभोगलिप्सा, श्छ गाररस की है, साहित्य-सम्बन्धी भले-बुरे सवाल का तियत रा 
अधिकता नहीं है? लेकिन वहाँ हमारी अभिज्ञा बड़ी साहित्यकार है | aR 
विस्तृत हो पायी है या नहीं ? वहाँ श्रादिरस के मधुरभाव a 
7 S 
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औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप सर्वप्रथम ब्रिटेन में और 
तत्पश्चात्‌ श्रव्य पाश्चात्य ग्रोद्योगिक देशों में जिस 
| प्रौद्योगिकी (टेकतालाजी) को श्रपनाया गया उसको आ्राथिक 
समृद्धि का एकमात्र आधार मानकर ग्रन्य देश भी भ्रप- 
ताने atl संसार के अविकसित और विकासशील 
राष्ट्रों में यह मान्यता दृढ़ हो गयी कि यदि देश को समृद्ध 
बाना है श्रौर आथिक समृद्धि का सुख भोग करना है तो 
बतोत्पादन के लिए श्राधुनिक प्रोद्योगिकी को अपनाना 
mae है । यही कारण है कि उससे उतपन्न होनेवाली 
स समस्याओं Ale खतरों की ओर तनिक भी ध्यान न देकर 
सभी USE ATA बन्द कर उसको अपनाने पर तुले हुए हैं । 
<a भारतवर्ष भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त अपनी आथिक 
५ |मम्पन्नता के लिए उसीके पीछे दौड़ रहा है। यद्यपि 
qa [पिता गांधी ने श्राधुनिक प्रोद्योगिकी से उत्पन्न होने 
वाली समस्याओ्रों और खतरों को देख लिया ar, we राष्ट्र 
पके उनसे सावधान भी कर दिया था तथापि श्राथिक समृद्धि 
ag $ लिए हमने जो पंचवर्षीय योजनाएँ स्वीकार कीं उनमें 
| ही har महात्मा गांधी के आथिक विचारों की ओर 
ह” धान नहीं दिया । 
प्य | यदिध्यान से देखा जाय तो ग्राधुनिक प्रौद्योगिकी भानव 
mè गति के लिए एक भयंकर खतरा सिद्ध होगी और यदि मानव 
भाति शीघ्र ही उसका कोई वज्ञानिक विकल्प स्वीकार नहीं 
+र लेती तो बह उसके लिए भयंकर अभिशाप सिद्ध होगी। 
` [वि कुछ पाश्चात्य विचारक और श्र्थशास्त्री भी इस तथ्य 
न्य  स्वीकार करने लगे हैं रौर प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हीने 
कभी णी समस्याश्रों और खतरों से बचने के लिए वैज्ञानिक 
हैं । : को खोज निकालने की चर्चा होने लगी है । ली 
बट | है कह देना ग्रावश्यक है कि प्रौद्योगिकी का केवल वर्तमान 
qa gt है उसको बदलने की आवश्यकता है और 
ए कि का वैज्ञानिक-विकहप खोजना आवश्यक है । bi 
ध्थित एम यहाँ श्राधुनिक प्रचलित प्रौद्योगिकी से उत्पन्न ali 
(oo cee | Miama और खतरों का संक्षेप में वर्णन करगे 
WH यह स्पष्ट हो जाय कि वह मानव जाति के लिए 
' अभिज्ञाप है । i 
दृषितकरणा (पोहयू्ञन)---ग्राज इस तथ्य को सभी 


a 


श्री शंकरसहाय सक्सेना 


देशों में जहाँ श्रौद्योगीकरण gar ह वहीं जल-वायु दपित 
होने का ih भी उत्पन्न हो गया है। भीमकाय कारखानों 
और निर्माणियों (फैक्ट्रियों) से जो aut, दूषित जल तथा 
विषाक्त छीजन या क्षेप्य निकलती है वह वायु श्रोर जल 
को दूषित कर देती है। कारखानों की चिमतियों से 
निकला विषाक्त और दूषित qa वायु को दूषित कर देता 
है श्रोर उस वायु में साँस लेने के कारण मनुष्य अनेक रोगों 
का शिकार होता है। योरप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
में बड़े औद्योगिक केन्द्रों में शीतकाल में जब कोहरा पड़ता 
है ae कारखानों की चिमनियों से निकला दूषित धुआँ 
ऊपर न जाकर दब जाता है तब श्वास की बीमारियों 
तथा कँसर श्रादि से मृत्यु संख्या साधारण से कई गुनी 
अधिक हो जाती है। धूम्र-कणा केवल वायुमंडल को ही 
दूषित नहीं करते वरन्‌ पेय जल, खाद्य पदार्थो, निवास- 
स्थानों को भी दूषित कर देते हैं। केवल कलकत्ता में ही 
प्रतिदिन तीन-चार टन धूम्रकश गिर जाते हैँ । कानपुर 
जैसे भ्रौद्योगिक केन्द्रों में शीतकाल में जब कोहरा पड़ रहा 
हो तब जो श्वास घटने लगती है, ate तथा नासिका में 
जलन उत्पन्न हो जाती है वह विषाक्त ate दूषित वायु का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । केवल कारखानों के धुएं से ही वायु- 
मंडल दूषित नहीं होता । बड़े-बड़े श्रौद्योगिक केन्द्रों में जो 
बड़ी संख्या में मोटर कारें, बस, टक ग्रादि चलते हैं वे भी 
वायु को दूषित करते रहते हैं | संयुक्त राज्य भ्रमेरिका। में 
तो इस समस्या ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया है 
fe wa वहाँ साइकिल का उपयोग किया जाने लगा है । 
बम्बई को दूषितकारण के प्रभाव से बचाने के लिए 
अत्यन्त व्यय-साध्य योजना बनायी गयी है। 

कारखानों से केवल वायु ही दूषित और विषाक्त 
नहीं होती जल भी दूषित होता है। बहुत से उद्योगों में 
कारखानों से जो गंदगी प्रवाहित को जाती है उससे नदियों, 
झीलों और समुद्र का जल दूषित हो जाता है। संसार के 
कई भागों में समुद्र तथा झीलों की मछलियां खाना स्वास्थ्य 
के लिए खतरनाक हो गया है । क्योंकि उसमें बहुत अधिक 
मात्रा में धातु के श्रवशेष मिलते हैं। यह जल के दूषित 
हो जाने का परिणाम है । AT विस्फोट चाहे सैतिक उपयोग 


पार करने लगे हैं कि mafa peT Damira Curk RREA aA अथवा र्जा उत 
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करने के लिए हो हातिकर रौर अवांछनीय विकिरण उत्पन्न 
करता है जो वायु तथा जल को दूषित कर देता है। ये 
ani, गैस, विकिरण श्रादि सभी तत्त्व जल तथा वायु में 
om हो जाते हैं ओर खाद्य पदार्थो को भी रासायनिक 
क्रिया के द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक शरोर दोपपूर्ण 
बना देते हैं। कारखानों ओर शक्ति-गुहों से निकली 
प्रतिरिक्त या श्रनावश्यक ऊष्मा से नदियों तथा झीलों का 
जल इतना हानिकारक हो जाता है कि सभी जलचर मर 
जाते हैं। उस ऊष्मा से जलवायु पर भी बुरा प्रभाव 
पड़ता है। 
खेती की भूमि भी इस विनाश से नहीं बचती । जिस 
प्रकार Wa खेती की जा रही है उसके कारण भूमि को 
मौलिक उर्वरा शक्ति का ह्लास होता जा रहा है । भूमि- 
क्षरण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण भूमि की 
मौलिक उर्वरा शक्ति का तेजी से ह्लास हो रहा है। चार 
सो asf में धरातल पर मिट्टी की एक इंच परत 
बनती है, पर जिस प्रकार श्राजकल खेती की जा रही है 
उससे धरातल के ऊपर की मिट्टी का तेजी से ह्लास हो रहा 
है। एक सर्वेक्षण के ग्रनुसार संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रैरीज 
के मैदानों में जव से खेती ग्रारम्भ हुई है तब से धरातल के 
ऊपरी भाग की उपजाऊ मिट्टी की एक चौथाई मिट्टी ave 
हो गयी, समुद्र में बहकर चली गयीः। 
आधुनिक प्रोद्योगिकी पूंजी प्रधान है--श्राधुनिक 
उत्पादन के ढंग को एक विशेषता यह है कि इसमें ग्रपेक्षा- 
कृत बहुत श्रधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका 
परिणाम यह. हुग्रा है कि धनोत्पादन की इस पद्धति को 
समृद्धिशाली राष्ट्र और उनमें भी धनिक वर्ग ही श्रपनाता 
है ओर उसका ग्राथिक वचेस्त्र स्थापित हो जाता है | यह 
एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | श्रम-प्रधान धनोत्पादन 
की पद्धति (प्रौद्योगिकी) में एक श्रमिक को धनोत्पादन कारय 
करने के लिए जो उपकरणा या सरंजाम चाहिए वे उसके 
& महीने के वेतन में उपलब्ध किये जा सकते हैं किन्तु पंजी 
प्रधान ग्राधुतिक विकसित प्रौद्योगिकी में एक श्रमिक को 
काम देने के लिए जिन यन्त्रों या उपकरणों की श्रावशयकता 
होती है वह उसके ३५० महीनों (२९ वर्षो) के वेतन या 
मजदूरी से खरीदे जा सकते हैं। यही कारण है कि जो 
ग्रविकसित राष्ट्र श्राधुनिक पश्चिमी प्रोद्योगिकी को श्रपत्ताते 


हैं उनका ग्राथिक विकास>छछत्ता Rabid मिठो CURKI Katesa करने का SAT गरि 


वे निर्धन, अविकसित राष्ट्‌, जहाँ जन-संख्या ह 
अधिक है और वेकारी की समस्या गम्भीर है, ओद्योगिक 
दृष्टि से अत्यन्त विकसित राष्ट्रों का श्रनुकरण कर आवृ | 
बिकसित प्रौद्योगिकी क्रो AITA समय यह भूल जाते ह 
उससे बेक्रारी की समस्या कभी हल नहीं हो सकती i 
वास्तविकता तो यह है कि आधुनिक विकसित प्रौद्योगिकी 
नये स्थानों (नौकरियों) का सृजन नहीं करती वरन्‌ aga, 
स्वचालित प्रक्रियाओों के द्वारा उन्हें कम कर देती है। 
वह धनोत्प|दन की प्रक्रिया में मजदूरों को आवश्यकता को 


RR a `" gah । 
कम करती है और पूँजी की आवश्यकता को बढ़ाती है। | 


gaT व 


धनोत्पादन की उस पद्धति का अनिवार्य परिणाम agi |. में 


मात्रा का उत्पादन होता है। वह विकेन्द्रित ग्रर्थ-व्यवस्था ai 
के लिए उपथोगी सिद्ध नहीं हो सकती । । | गा 
mäsa केस्द्रीकरए---अ्राधुनिक विकसित प्रौद्योगिकी {र है । 
का एक बड़ा दोष यह है कि विभिन्न देशों की भौगोलिक, : हैः 
mias, सामाजिक तथा जनसंख्या सम्बन्धी विशेष (न साथः 
परिस्थितियों के अ्रनुसार उसका समायोजन नहीं किया Ther बः 
सकता । यदि किसी देश को आधुनिक प्रौद्योगिकी को शत व्य 
अपनाना है तो उसे श्राथिक केन्ट्रीयकरण को अपनाना ही शबर ह 
होगा । श्राथिक केः्द्रीयकरण उसका अनिवाय परिणाम है। | BT 
भीमकाय विशाल कारखानों और निर्माणियों (haza) हेतो 
की स्थापना करनी होगी, बड़े औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना त 
करनी होगी, देश की जनसंख्या श्रपने कारवार aT wal) उदा 
तथा कुटीर उद्योगों की स्वयं मालिक न रहकर मजदूर की [कसित 
श्रेणी में श्रा जायगी | गहन पूँजीवाद इसका ग्रवश्यम्भावी pas कः 
परिणाम है । पूँजीवादी राष्ट्रों में समस्त आधिक 5 तनी कै 
कतिपय धन कुबेरों के हाथ में श्रा जाती है । आशिक सत्ता sae 
के केन्द्रीयकरण का परिणाम यह होता है कि कतिपय 
धन कुबेरों का देश की समस्त जनसंख्या पर सामाजि 
रथिक तथा राजनीतिक - वर्चस्व स्थापित हो जाता हैं 
साम्यवादी श्रथवा समाजवादी राष्ट्रों में. राज्य-पूजीवार्द 3 
उदय होता है | वहाँ ग्राथिक सत्ता राज्य के पास केन्द्रित है 
जाती है, रौर सत्ताधारी दल के शीर्ष राजनीतिक तेर 
का देश पर, उसके सामाजिक, राजनीतिक Ae षी पइत 
जीवन पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। जन-साधा रण ९ सकते 
स्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता । वे मजदूरों की ” ही ही 
में ग्रा जाते हैं । स्वतन्त्र रूप से अपनी योजि 


Reo 
और आत्मसंतोष समाप्त हो जाता है। ग्रतएव चाहे 
halal समाज-व्यवस्था हो, चाहे साम्यवादी समाज- 
argent जन-साधारण की स्थिति मजदूर की ही रहती है। 
ब्रहृ स्वथं सेवा-अआयोजक नहीं बन सकता । 

प्राकृतिक देन का श्रपव्यय--प्रकृति ने जो प्राकृतिक 
aa मनुष्य को दिया है उसका श्राधूनिक प्रोद्योगिकी में तेजी 
दोहन श्रौर ह्लास 
सम्पत्ति प्रकृति ने 
प्राधुनिक प्रोद्योगिकी के कारणा ay सौ वर्षो में समाप्त हो 
प्रायगी । प्रकृति जितने समय में खनिज तथा शक्ति के 
है। प्राधनों का नवीन निर्माशा करती है उसकी तुलना में नगण्य 
बड़ी (मय में ही आधुनिक प्रोद्योगिकी उसे समाप्त कर देती है। 
RAT पाज जो संसार में ऊर्जा का महान्‌ भयंकर संकट उपस्थित 

गया है वह आते वाली विभीषिका का किचित्‌ संकेत 


जळ 


हता है । पृथ्वी के गर्भ में जो खनिज 
कः 


' 
रोडो-ग्ररवों वर्षों में एकत्र की है वह 


ike 
ate । जैसे-जैसे इस प्राकृतिक देन का अभाव होता 
लिक, ; है भनष्य विज्ञान के श्राविष्कारों की सहायता से 
वशेष (स साधन को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है । एक 
TWh वह था जाती है कि उसको प्राप्त करने में जो 
गी को गगत व्यय आता है वह उससे मिलनेवाली उपयोगिता के 
गा है maz हो जाता है | कुछ विशेषज्ञों का कहना हैँ कि यदि 
Tè la झाजकल की तरह कोयले श्रौर खनिज तेल को जलाते 
टयो) | तो कुछ वर्षों में उनको प्राप्त करने में जितनी ऊर्जा 
गताय करनी पड़ेगी उतनी ऊर्जा उनसे उत्पन्न नही होगी । 
wal] उदाहरण के लिए यदि हम श्रौद्योगिक दृष्टि से 
र कौ)सित देशों को लें तो जन-संख्या के लिए खाद्य पदार्थ 
मभाव पन्न करने में जितनी 'कौलोरी' व्यय करनी पड़ती है 
; नी कैलोरी उस पदार्थ से मनुष्य को प्र।प्त नहीं होती । 
हाँ शक्ति-चालित कृषि .यन्त्रों ar चलम नहीं है और 
के द्वारा खेती के wat को नहीं चलाना 
शा वहाँ खेती में एक कैलोरी: व्यय करते पर पंद्रह 
(शिरी खाद्य पदार्थ उत्पन्न होता है । 

गाधुनिक प्रौद्योगिकी अत्यन्त जटिल और दुरूह है-- 
धुनिक प्रौद्योगिकी इतनी जटिल, पेचीदा प्रौर दुरूह है 
+ उसको संचालित करने के लिए विशेषज्ञों की AART- 
नियम | पड़ती है। साधारण FAJET उसका संचालन नहीं 
a Rana, ate न उप पर नियन्त्रण ही रुख सकते हैं | 
Atal गही mafas प्रौद्योगिकी चरम सीमा at tad 
Tahoe safer होती è l मनुष्य उस पर नितान्त 
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१५१ 
रय fi 
केन्द्रित सेवा किसी तीरी ता 
; < रणा ग्रस्त-व्यस्त 
हो. जाती है तो लाखों-करोड़ों व्यवित्॒यों का जीवन श्रस्त- 
व्यस्त हो जाता है | युद्धकाल में यदि शत्रु बम वर्षा से 
किसी एक केन्द्रित सेवा को ध्वस्त कर देता है तो जन 
जीवन श्रस्त-व्यस्त हो जाता है, ओर राष्ट्र की श्रपार क्षति 
होती है।। आधुनिक प्रौद्योगिकी में किसी भी समाज के 
मौलिक सामाजिक yer तथा संस्कृति सुरक्षित नहीं रह 
सकती । यदि सभी समाज और राष्टू आधुनिक प्रौद्योगिकी 
को अ्रपनाते हैं तो उसको उसके AJET एवं सम!न संस्कृति 
तथा सामाजिक मूल्य अपत्ताने होंगे । चाहे पाश्चात्य देश हों 
aaar एशियाई. और श्रफ्रीकी, ग्राबुतिक प्रौद्योगिकी को 
अपना कर वे अपने भिन्न संस्कृति और सामाजिक मूल्यों 
को युरक्षित नहीं रख सकते । 
ग्ाधुनिक. प्रोद्योगिकी के परिणामस्वरूप केन्द्रित ad- 
व्यवस्था का जन्म होता है। उसके कारण मुल सामाजिक 
मूल्यों में परिवर्तन आता है और जो समाज उसको ग्रपनाता 
है उसे परिवर्तित अर्थव्यवस्था के -भ्रनुसार ग्रपने जीवन 
तथा सामाजिक . मूल्यों को बदलना पड़ता है l यह प्रश्‍न 
दूसरा है कि यह परिवर्तेन हानिकर है, या श्रेयस्कर पर यह 
स्पष्ट है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी को ग्रपनानेवाले समाज 
को अपने मूल सामाजिक मूल्यों AIR संस्कृति को सुरक्षित 
रख apa का विचार छोड़ना होगा, उसे तिलांजलि देनी: 
होगी, वह सम्भव gt नहीं है। फिर ज्ञाहे श्ररव देश हों, 
या भारतवर्ष या चीन हो' या ईरान उनकी सभ्यता और 
संस्कृति कितनी प्राचीन क्‍यों न हो यदि उन्होंने केन्द्रित ्रर्थ- 
व्यवस्था को स्वीकार किया, जो ग्राधुनिक प्रोद्योगिकी का 
्रवक्यम्भावी परिणाम है, तो उनकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति 
ma नहीं रह सकती; उन्हे केन्द्रित श्र्थ-व्यवस्था के 
अनुरूप अपने को बनाना ही. होगा । 
ग्राधुतिक प्रौद्योगिकी gaa: विदोहनक्रारी है। जो 
भी प्राकृतिक देत किसी देश को प्रकृति ते प्रदान को है 
उसका विदोहन इस उत्पादन की पद्धति में ग्रत्यन्त तीब्रता 
से होता है।.इस कारण वेज्ञातिकों को यह भय होने लगा है 
कि यदि विदोहन को समय रहते रोका नहीं गया तो 
वर्तमान अर्थव्यवस्था ढह जायगी और मनुष्य जाति को 


भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा | 
विकल्प--प्रदत॒ यह है कि आधुनिक प्रोद्योगिकी से 
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१५२ 
उत्पन्न ऊपर वणित समस्याश्रों और खतरों से किस प्रकार 
मानव समाज अपनी सुरक्षा कर सकता है । व्या आधुनिक 
विज्ञान ने मानव जाति को जो बहुत सी सुविधाएँ और 
उपलब्धियाँ प्रदान की हैं उनको तिलांजलि देकर मानव 
प्राचीन स्थिति में पुतः लोट जाय ? आज न तो यह सम्भव 
ga व्यावहारिक और न मनुष्य के हित में ही है। 
am मानव जाति उस स्थिति में पहुँच चुकी हैं कि उसके 
लिए विज्ञान की उपलब्धियों को छोड़ सकना सम्भव और 
श्रेयस्कर नहीं है । ऐसी दशा में एकमात्र विकल्प यह है कि 
आधुनिक प्रौद्योगिकी का संशोधन किया जाय | यह हम ऊपर 
देख चुके हैं कि श्राधुनिक प्रौद्योगिकी चरम सीमा के केन्द्रीय- 
करण को जन्म देती है। उसके परिणामस्वरूप केन्द्रित 
धनोत्पादत और श्रर्थ-व्यवस्था का विकास होता है। श्रतएव' 
ग्रावश्यकता यह है कि विकेन्द्रित प्रौद्योगिकी का विकास 
किया जाय। विकेन्द्रित प्रौद्योगिकी के अपनाने का परिणाम 
यह होगा कि चरम सीमा का केन्द्रीकरण समाप्त हो 
जायगा, मनुष्य समाज विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ 

भी उठा सकेगा श्रौर केन्द्रित श्रर्थ-व्यवस्था से उत्पन्न होने 

वाली समस्याओ्ों से भी बच सकेगा | श्रतएव मानव-समाज 
को एक नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करता होगा जिसे 
हम विकेन्द्रित प्रोद्योगिकी कह सकते हैं | 

विकेस्द्रित प्रोद्योगिकी को विकसित करने के पूवं हमें 
ऊर्जा की समस्या को हल करना होगा। श्रभी हम श्रधिक- 
तर खनिज कोयला श्रथवा खनिज तेल से ऊर्जा उत्पन्न 
करते हैं । इनका पृथ्वी के गर्भे में छिपा भांडार सीमित है | 
यदि इसी प्रकार उसका दोहन होता रहा तो ये भांडार 
दीघर समाप्त हो जायंगे। फिर कोयले से भाप उत्पन्न करके 
जो शक्ति हम उत्पन्न करते हैं उससे केन्द्रित उत्पादन 
maid बड़ी मात्रा का उत्पादन ही हो सकता है । 

यदि जल शक्ति, सूर्ये को गरमी, वायु की शक्ति तथा 
ज्वार-भाटे से शक्ति उत्पादन करं तो एक लाभ यह होगा 
कि ag कभी समाप्त नहीं होगी । वह पृथ्वी के गर्भे में 
भांडार के रूप में सीमित नहीं है । वह निरन्तर प्रवाहित 
होती रहती है । कभी समाप्त नहीं होती । इसके श्रतिरिक्त 


एक बड़ा लाभ यह होगा कि उस शक्ति (ऊर्जा) 5 
| 


उपयोग विकेन्द्रित उत्पादन के लिए किया जा सके 
ग्राधुनिक ढंग के छोटे यंत्रों के दरारा कुटीर उद्योगों । 


विकास हो सकेगा और भीमकाय कारखाने स्थापित करने 
की आवश्यकता तहीं रहेगी । उदाहरण के लिए, एक 
कारीगर अपने घर में श्रपने परिवार के श्रम की सहायता 
से जल विद्युत्‌ प्रवाहित जल, सूर्य की गरमी से उत 
शक्ति अथवा वायु को af से आधुनिक यंत्रों से उत्पादन 
कार्य कर सकेगा । 

विकेन्द्रित उत्पादन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि 
शक्ति तथा यंत्रों का उपयोग न किया जाय । परन्तु यह 
तभी सम्भव होगा जब हम विकेन्द्रित प्रौद्योगिकी का 
विकास करें। शक्ति द्वारा संचालित हल्की मशीनों (मंत्रों) 
का निर्माण विकेन्द्रित श्रर्थ-व्यवस्था में आवश्यक होगा। 
विकेन्द्रित ग्रर्थ-व्यवस्था का एक शुभ परिणाम यह होगा 
कि समाज केन्द्रित ad व्यवस्था के दुष्परिणामों से बच 
सकेगा और जनतंत्र तेजवान और सबल बनेगा केन्द्रित nd- 
व्यवस्था चाहे पूँजीवादी जनतंत्री देश में हो श्रथवा 
समाजवादी-साम्यवादी देश में जनतंत्र को व्यंग्य मात्र बनाती 
है । वहाँ तो -पूंजीपलि वर्ग का वर्चस्व स्थापित होता है 


अथवा एक दल-विशेष द्वारा प्रभावित राज्य पूँजीवाद का 


वर्चस्व स्पापित होता है जिसका वास्तविक श्रथ होता है 
कुछ राजनीतितज्ञों का अ्रधिनायकवाद । साधारण जन की 
दोनों परिस्थितियों में कोई महत्त्व नहीं होता । शुद्ध जनतंत्र 
तभी तेजवान बन सकता है जब देश के अधिकांश जन 
राज्य अथवा धन gA द्वारा संस्थानों में मजदूरी पागे 
वाले श्रमिक न होकर स्वथं अपने कारवार या धंधे कै 
स्वामी हों । वे स्वयं श्रपने सेवायोजक हों । यह 744 
विकेर्द्रित श्रर्थव्यवस्था में सम्भव है । aed, यदि मारव 
समाज वास्तव में सर्वसाधारण की सुख श्रौर समृद्धि 
चाहता है तो उसे विज्ञान पर आधारित नवीन प्रौद्योगिनी 
का विकास करना होगा । जनसंख्या तथा श्राथिक श्री 
सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए भारत के लिए वि 
पर आधारित विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था ही श्रेयस्कर हैं | 
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३ नवम्बर, १९७५ को, दीपावली के दिन जैनियों के 
पचीसवे तथा afan तीर्थकर महावीर के निर्वाण का 
२५००वाँ वर्ष पूरा हो जायगा । जैन अ्रथवा श्रमण धर्म के 
प्रवतंक थे ऋषभदेव, जिनको श्रादि पुरुष हिन्दू झास्त्रों ने 
भी माना है । महावीर ने श्रपने पूर्ववर्ती २३ तीर्थकरों के 
कि प्रादेश उपदेश चरित्र का MANT कर समय (काल) के 

यह ATI उनमें संशोधन कर जैन धर्म की महान्‌ धारा को 
का PAIS कर देने का भ्रद्भुत कार्थ किया था । जैन धमं के 
त्रो) ्रगुसार चार घातिया कर्मो (काम, क्रोध, मद, लोभ या 
mi |शरीर, मन, वचन तथा कर्म) के अत्यन्त क्षय हो जाने पर 
होगा गो केवल ज्ञान के द्वारा इर्द्रिय, क्रम और व्यवधान रहित 
qq {iat लोकों के सम्पूण द्रव्यों और पर्यायों को साक्षात्‌ जानते 
qa. | वे केवली कहलाते हैं । जो चतुविध संघ तथा उनके 
धवा |", प्रथम गणधर की रचना करके जीवों को संसार-समुद्र 
बाती । पार उतारते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते हैं । तीर्थकर संसारी 
ता है MAT को उपदेश देकर उन्हें सन्मागं पर लाते हैं । तीर्थकर 
द का de होते हैं । ज॑न मत से afan स्वयं बुद्ध तीर्थकर 
ता है पहावीर थे । 

क्रा | चेत्र Yaa पक्ष त्रयोदशी को, ईसा से ५९९ वर्ष पूर्व 
तंत्र वीर का जन्म लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कुण्ड- 
[जत FTN में गणतंत्र के नेता राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला के 
पाने हाँ हुआ | उनके भाई तंदिवर्धत थे । बहन का नाम सुः 
an था । पिता के आग्रह पर, माता-पिता को प्रसन्न 


“के बालसखाओं ने इनके दो अद्भुत शोय के कार्यों पर 
* aa था । ७२ वर्ष की उम्र में महावीर का निर्वाण हुआ । 


Ù जन्मकथा श्रागे दी गयी इनकी जन्मकुण्डली से ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ANE ENE 
आर जन 


श्री परिपुर्णानन्द aeni 


Ra 
BROS A 
| NA i 77 BTN ई 

heat. OST YFG So 


हिन्दू श्रपरिचित हैं---इस महान विभृति से हिन्द बहुत 
कुछ श्रपरिचित हैं । adt तथा हिन्दू एक ही साथ इतने 
घुल-मिलकर .रहते हैं कि पता भी नहीं चलता कि इनमें 
कोई भेद है । जैनियों का श्रध्यात्मवाद हिन्दुओं ने तथा 
हिन्दुओं का कर्मकाण्ड जैतियों ने इतना अपना लिया हैकि 
वाह्य WAL भी नहीं रह गया है । पर दोनों एक दूसरे से 
वामिक रूप से बहुत ही श्रपरिचित हैं । उनमें परस्पर परि- 
चय का यही निर्वाणा वर्ष का सुनहला श्रवसर था, पर केन्द्रीय 
तथा -प्रादेशिक सरकारी कमेटियां इस परिनिर्वाण-वर्ष 
को मनाने के लिए बनी थीं--तीन वर्ष पूरवे । उन्होंने इस 
दिशा में कोई प्रयत्त नहीं किया । जनियों में भी इवेताम्बर 
तथा दिगम्बर सम्प्रदाय में इतना मतभेद है कि वे भी मिल 
कर परिनिर्वाण वर्षं सव जगह न मना सके केवल एक 
वड़ा काम श्राचाय विनोबा के प्रयास से हु्रा-३वेताम्बर 
आचाये श्री तुलसी तथा दिगम्बर उपाध्याय मुनि विद्यानन्द 
के सहयोग तथा वाराणसी. के श्री राधाकृष्ण के saw परि- 
श्रम से जैनियों के लिए सर्वमाव्य एक संहिता इस वर्ष 
तैयार हो गयी । 

हिन्दुओं ने वौद्धों के वेग को रोकने के लिए बुद्ध को 
अपने ्रवतारों में ले faan पर बोद्ध दर्शन से कहीं अधिक 
महात्‌ जैत दशन से वे अपरिचित Wl सन्‌ १९६१ की 
जनगणना के भ्रनुसार भारत में ३६,६२,९३,१०२ यानी 


-९५३ 
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८३:५१ हिन्दू थे। सन्‌ १९७१ में ४५,३२,९२,०5% 
हिन्दू यानी ८२७२ प्रतिशत रह गये। बौद्ों À ai 
इसी aafia में ३२,००,३३३ (093 प्रतिशत) से बढ़कर 
३५,१२,३२५ यानी कुल आबादी की पहले से घटकर ०४० 
Sra धी । जेनी सत्‌ १९६१ में २०२७ ९४३ at 
के ०४६ प्रतिशत थे । सन्‌ १९७१ A २६, 
०४,६४६ यानी ०१४७ प्रतिशत थे । भारत की आबादी k 
प्रतिशत ग्रं मुसलमान, ईसाई तथा सिल का बढ़ा हैं, 
mae १०७० से ११०२१ २४४ से २६० तथा १७९ से 
१-८९ । जैनियों का कहता है कि हमारी गणना गलत है | 
उनकी संख्या कहीं श्रधिक है | जो हो, इस परिनिर्वाण aj 
में हिन्दू-जैत, जो निकटतम हैं, एक दूसरे को अधिक समझ, 
इसी दृष्टि से यह छोटा सा लेख लिखा जा रहा है। 
मतमतान्तर से जैत घर्म की सार्वभौम महत्ता बढ़ती है, 
घटती नहीं । इससे दार्शनिक चिन्तन तथा जागरूकता का 
अनुमान लगता है । जैन ग्रन्थों में परमतवादियों के ३६३ 
मतों में क्रियावादी तथा श्र्रियावादियों के मतों को गिनाया 
गया है । प्रो० त्रेनीमाधव seat श्रादि विद्वानों का मत है 
कि Ga धर्म का मौलिक नाम 'किरियावाद? (Paaa) 
था । महावीर क्रियावादी थे श्रक्रिवावादी तथा ANTT- 
वादियों के विरोधी थे । वे पुण्य-पाप, ्रा्रव-बंध तथा 
निर्जरा-मोक्ष को स्वीकार करते थे । पुरुषार्थं को प्रधान 
मानते थे । क्रियावादी श्रात्मा की सत्ता को स्वीकार करते 
हैं। दुःख स्वयंकृत है, aasa नहीं । क्रियावादियों में भौ 
« १०५ भेद हैं | 
ग्रक्रियावादी प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के पश्चात्‌ ही 
पदार्थ का ताश मानते हैं | आत्मा के अस्तित्व को नहीं 
मानते हैं । इनके मत के भी ४० भेद हैं। राजवाड़े के 
राठी आषा में लिखित ‘ata निकाय', भाग १ (पृष्ठ १००) 
में निगडनातपुत्त बुद्ध को क्रियावादी तथा अक्रियावादी 
दोनों सिंद्धान्तों को माननेवाला लिखा है । वे कहते हैं---' तिव्हां 
बुद्धाने त्यास आपणांस क्रियावादी अक्रियावादी ही दोन्हों 
faa कशी लागूं पडतील हैं अनेक प्रकारानीं सांगितनें ।” 
ग्रत्रियावादियों का प्राचीन काल में सबसे प्रबल सम्प्र- 
दाय श्राजीवकों का था जिसके ora मक्खलिगोशाल 
बुद्ध और महावीर के समकालीन ये। गोशाल भाग्यबादी 
थे | इनके agar सम्पूर्ण जीव waa, दुर्बेल, निर्वीये हैँ । 


कुल ग्रात्रादी 


सभी भवितव्यता के वश में हँ प्राणी कारण के बिना क्लेशाः 


MR . आरसा दिसम्बर 


पाता है । जीव मुक्ति के बाद फिर वापस ग्रा जाता है। 
मख्य योनियाँ चौदह लाख हैं | 
मीर महावीर तीर्थकर आज के युग के लिए हैं। 
ग्रथवा श्रसण धर्म के TAH ऋषभदेव, जिनकी सत्ता 
हिन्दू भी मानते हैं बड़े कर्मठ व्यक्ति थे । उन्होंने भारत 
का सम्पूर्ण राजनीतिक तथा ग्राथिक संगठन पहली बार 
किया था । राज्य का प्रबन्ध कर अपने सौ पुत्रों में ज्येष्ठ 
भरत को राज्य देकर वे संसार से विरक्त हुए थे । जैन धर्म 
के वे ही प्रवर्तक थे, २३वें तीर्थकर पाइवंनाथ या ag 
तीर्थकर महावीर नहीं, जैसा बहुत से हिन्दू या ग्रहि 
का श्रनुमान है | 

हिन्दू धर्म में जितने मत-मतान्तर हैं. उतने जेनियों मे 
भी नहीं हैं । किन्तु, भारत में जितने प्रचलित धर्म हैं उनमें 
जैन और हिन्दू धर्म एक दूसरे के सबसे निकट होते हुए भी 
दूर हैं--यह्‌ बड़े maaf की बात है | बुद्ध को हमने 
अवतार मानकर अपने में मिला लिया, पर हम महावीर 


से दूर क्यों रहे ? परमपुरुपार्थं की प्रेरक गीता से हम 


परिचित हैं, पर परम-पुरुषा्थं के प्रेरक महावीर को 


वाणी से क्यों नहीं हैं! जीवन की मर्यादा तथा चरित्र | 


का उच्चतम प्रतिगदन जैन धर्म ने किया हैं। इतना 
ऊँचे उठकर चरित्र पर बल हमारे शास्त्रों ने भी नहीं 
दिया । पर हम आज के पुरुषार्थ के युग में चरित्र की 
उस व्याख्या को क्‍यों नहीं श्रञनाते ? इसमें दोष जैनियों 
का हो नहीं सकता । जैन धर्म की ऊँची बातों को श्रपनाते 
से हिन्दू जैन नहीं हो जाता, पर शायद इसी शंका के कारण 
हिन्दू जैन धर्म के मूल तत्वों को नहीं मान सका। afzal 
का सिद्धान्त ही केवल जैन धर्म नहीं है । AFAR ada, 
सम्यक्‌ ज्ञान, फिर सम्यक्‌ चरित्र -यह जैन दशेत की तीत 
श्रेणियाँ हैं । जब इम सम्पूर्ण दशेन शास्त्र HT AMA 


कर लेंगे तभी हमें सम्पूणं ज्ञान प्राप्त होगा ऑर w 


ज्ञान प्राप्त होने से ही सम्पूर्ण चित्र बन सकेगा । T 
महान्‌ उक्ति से किसे विरोध हो सकता है? 
आत्मा का प्रदन--जैन धमं नास्तिक नहीं 
वह होता है जो पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक तथा 
नहीं मानता | सृष्टिकर्ता gaat है, परम पुरुष 
नहीं मानता । उसकी दृष्टि में यह सृष्टि अनन्त है, श्री a 
है । न किसी भे इसे बनाया है, न कोई इसे बिगाई 
सृष्टि दो काल में anaa है--उत्सपिणी 


है।न mat 


। यः 
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ब्रवसपिणी । उत्सपिणी काल के प्रथम चरण में सृष्टि में 
arg नैतिक या चारित्रिक स्तर नहीं होता | धीरे-धीरे वह्‌ 
उच्चतम नैतिक तथा चारित्रिक स्थिति को प्राप्त कर लेती 
2) उस परम श्रेणी के बाद से पुनः कमागत ह्लास शुरू 
होता है और श्रवसपिणी काल afan चरणा में जब 
ग्रधोगति की सीमा पर पहुँच जाता है तब पुनः उत्सपिणी 
ala का प्रारम्भ होता होगा । 

जैन दर्शन कहता है कि जीव चैतन्यमय है । ज्ञान 
उप्तका साक्षात्‌ लक्षणा है। जीव को पूरा श्रात्मज्ञान है 
पर कर्मो के आवरण के कारण वह अपने शुद्ध चैतन्य रूप 
से विमुख है । शुद्ध चरित्र के सेवन से वह सर्वज्ञ तथा 
FACT पद प्राप्त कर सकता है । 

बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे atg स्वग नरक तो 
मानते हैं, पर ईश्वर तथा ग्रात्मा को नहीं मानते । बुद्ध 
ने दुः, समुदय (दुःख 


का कारण), मार्ग और निरोध 


प्ोक्ष)--इन चार ग्रां सत्यों का उपदेश दिया था । बे 


प्रद्यक्ष ओर अनुमान --इन दो प्रमाणों को मानते थे । बौद्ध 


रत में धर्म, बुद्ध और संघ ये तीन रत्न, ग्रौर सम्पूर्ण 


fat को नाश करनेवाली तारादेवी--ये चार चीजें ही 
alae करते हैं। बोद्ों के 
बुद्ध के aai की दीका. को 
(qa को अधिक महत्त्व देनेवाले), 
(बीच का मार्ग मानने वाले) । 
बौद्धों के श्रनात्मवाद की व्याख्या करते हुए राहुल 
ांकृत्यायन ने लिखा है क्रि यदि आत्मा को नित्य कहा 
जाय तो उसमें बंध तथा मोक्ष नहीं हो सकता। यदि उसे 
RE मानें तो वह अनन्त तक एकरस रहेगा | उसे बाहरी 
्रुभव कैसे होगा ? यदि बह चैतन्य हैं तो इन्द्रिय जनित 
गन से agar नहीं बच सकता | राग, द्वेष, मोह्‌ आदि में 
कोई न कोई भाव उसे ग्रहण करना होगा | श्रतएव उस पर 
कोई भी प्रभाव पड़ने से वह ग्रात्मा नहीं रह सकता । यदि 
१हे एक रस है, कूटस्थ है तो उसका पुनजेन्म wife कैसा ? 
Me बह ग्रशुद्ध हो सकता है तो fac age हो सकनेवाली 
peice Wee | को afta केसी ? यदि बाहरी प्रभावों की छाप मन 
एर पड़ती है तो श्रात्मा की ग्रावश्यकता ही क्या है? दूसरे, 
शतमा सप्रिय है तो संसार की सब परेशानी 'प्रियवस्तु से 
श होती है । प्रिय की प्राप्ति के लिए ही अनन्त प्रयास होते 


चार भेद हैं--वैभाषिक 
माननेवाले), सौत्रान्तिक 
योगाचार तथा माध्यमिक 
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Te श्रात्मा के स्थान पर विज्ञान को मानते हैं। रूप, 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार--इन पाँच eri 
के समूह से उत्पन्न होनेवाली शक्ति को विज्ञान कहा है, 
जो प्रति क्षण नदी के प्रवाह की तरह (नदी सोतोविग्र) 
TAT रहता है | प्रतिक्षण जलप्रवाह होते रहने पर भी 
एक श्रविकल जल-प्रवाह प्रतीत होता है । दीपक की ज्योति 
प्रतिक्षण बदलती रहती है, पर देखनेवाले को लगता है 
कि दीपक एक ही रूप में जल रहा है । आज के विज्ञान 
FATT ४० कैंडल पावर के बिजली के बल्ब में एक 
घण्टे जितने विद्युत्‌ कण ग्राते-जाते हैं उन्हें गिनने के लिए 
यदि २५,००० मजदूर उठाये जायेँ और एक सेकण्ड में दो 
भी गिनने लगे तो २५,००० वर्ष लगेंगे । पर हमारे लिए 
बिजली की रोशनी एक समान जल रही है। इस प्रकार एक 
मानव का जीवन बाल, युवा तथा वार्धक्य में प्रतिक्षण 
परिवर्तन होने पर भी एक रूप मालूम होता है | यह 
विज्ञान प्रवाह “चित्त संतति’ ही मानने से काम चल जाता. 
है। यह प्रवाह जत्र रुक गया, वही निर्वाण है । 
दीपक बुझ गथा, सब प्रवाह समाप्त हो गया । वही 
निर्वाणा है। 
हिन्दू उपनिषद्‌ के श्रनुसार ग्रात्मा नित्य, सुख और 
श्रानन्द-स्वरूप है । सच्चिदानन्द है । यह दृश्यमान जगत्‌ 
इस आत्मा का ही रूप है। श्रात्मा के दर्शन, श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन से ही समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान होता है । 
हिन्दू मीमांसक कहते हैं कि आत्मा नित्य है, व्यापक और 
निर्गुण तथा स्वयं चेतन्य है। बुद्धि इससे भिन्न है । 
ग्रात्मा निष्क्रिय है, न कर्त्ता है, न भोक्ता । प्रकृति ही 
कर्ता तथा भोक्ता है । प्रति तथा आत्मा के सम्बन्ध से 
संसार की रचना हुई । नैयायिक 'बेशेषिकों का मत है कि 
ARAL शरीर से भिन्न होकर HA का कर्ता व भोक्ता है। 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख श्रादि ब्रात्मा को स्पशे नहीं कर सकते । 
चेतना के सम्बन्ध से ही श्रात्मा का इन विकारों से सम्बन्ध 
होता हैँ। जब विकार छूट गये, ग्रात्मा gA: अपने सर्वज्ञ 
स्थिति में लीन हो जाता है । 
जैन Wea को मानता है। उसकी संज्ञा जीव है । 
जीव लोक-व्यापी है । यदि वह सर्वथा ग्रमूर्त तथा निरवयव 
है तो मूतं शरीर से उसका सम्बन्ध केसे हो सकता है ? 
तब उसमें ध्यान, ध्येय ग्रादि का व्यवहार केसे होगा ? 
उसको मोक्ष कैसा मिलेगा ? म्रतएव गात्मा संकोच और 
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विस्तारवाला सावयव है। वह निश्चय तय से FET 
होने के कारण ही लोकव्यापी है। वह लोकव्यापी होते 
हुए भी हरेक में एक ही नहीं है। थक्‌ थक्‌ है। हक जान 
अलग-अलग है । जब कर्म का आवरण उससे हट जाता & 
छट जाता है; तब वह अपनी लोकव्यापी शान्ति में रम 
रहता है । वही निर्वाण है। 
ईइवर का प्रदन--जब जैन एक सर्वव्यापी आत्मा का 
नहीं मानता तब वह ईश्वर की सत्ता में कंसे fazana 
करेगा ? सभी fee feat को नहीं मानते । मीमांसक 
Sax को सृष्टिकर्ता या संहारकर्त्ता नहीं मानते | वेद 
ग्रपौरुषेय हैं । स्वतः प्रमाण हैं | उनकी रचना के लिए भी 
gaat को श्रावश्यकता नहीं है । यदि ईश्वर WAU है 
तो शरीरी जगत्‌ की रचना की उसे इच्छा नहीं हो सकती | 
परमाण भी यदि ईशवरक़्त होते तो उनमें क्रिया. नहीं हो 
सकती | ईश्वर सृष्टि का कर्ता होता तो दुखी जगत्‌ की 
. रचना ही क्यों करता । पदि उसने दयावश ऐसा किया 
हो तो यह भी गलत है, क्योंकि उस समय प्राणी नहीं थे 
तो दया किस पर की गयी । ईश्वर सदा सुखी है। उसे 
दुःख का खिलवाड़ करने की श्रावश्यकता नहीं है। और 
फिर जिस चीज को उसने वनाया उसका संहार 
क्यों करेगा ? 
मीमांसकों के अनुसार सृष्टि श्रनादि है। बीज और 
; वृक्ष की तरह इसकी परम्परा है। ज्ञान की भी सीमा 
| होती है। व्याकरण का पंडित ज्योतिष का पंडित नहीं 
हो सकता । दस योजन कूदनेवाला सौ योजन नहीं कूद 
सकता | कोई भी प्राणी सम्पूर्ण समयों के सम्पूर्ण पदार्थों 
का ज्ञाता नहीं हो संकता। कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। 
| मीमांसकों के इसी प्रकार के तर्क के कारण उनको 
लोकायत या नास्तिक कहते थे । कुमारिल wee ने अपने 
'तन्त्र वात्तिका' में इस श्रम का खण्डन किया है तथा 
'तामास्तिकपथे कर्तूमथं यत्नः कृतो मया’ लिखा है । 
सांख्य दशन के प्रणेता कपिल क्षत्रिय थे । बुद्ध तथा 
महावीर के पहले के थे । उन्होंने सम्यक्‌ दर्शन का प्रति- 
पादन किया था। शुद्ध श्रात्मा के तत्त्वज्ञान को ater 
कहते हैं । सांख्य दर्शन मीमांसकों के यज्ञ-याग पर जोर देने 
की निन्दा करते हूँ। वे वेदों को नहीं मानते । तत्त्वज्ञान 
और अ्रहिसा पर जोर देते हैं। वे जनों की तरह ग्रात्मा 
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तरह -परिणामवाद को मानते हैं। जातिवाद को नहीं 
मानते । इस प्रकार सांख्य और योगदर्शन, जो एक ah 
की दो घाराएं हैं, जैन दर्शन के बहुत निकट हैं । कहते ह 
चार्वाक्‌ ऋषि भी हिन्दू थे। वे आत्मा की सत्ता a वरोधगम्र 
नहीं स्वीकार करते थे । वे मानते थे कि चैतन्य विशिष्ट zé 
देह ही आत्मा है। जिस समय भौतिक शरीर का ing 
हो जाता है आत्मा का भी नाश हो जाता है। धमं, ay 
पुण्य, पाप कहीं कुछ नहीं है । प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। 
स्वर्ग, नरक, सव कल्पना है । जव तक AN, आन 
से जिश्रो। | 
किन्तु afasia हिन्दू मत ईश्वर की सत्ता में विशवास a सि 
करता है। उसका कथन है कि श्रचेतन सृष्टि का कोई हैं| हेग 
चेतनकर्त्ता होता ही चाहिये । यदि यह माना जाय कि UTT 
परमाणु या कमं शवित से सृष्टि की रचना हुई तो यह i ae 
ग्रसम्भव है, क्योंकि दोनों ही श्रचेतन हैं । श्रतएव इस, ! ii 
सृष्टि को एक ada, सर्वनियन्ता ईश्वर ने रचा है। बिना F f 
कर्ता के संसार में कुछ नहीं होता । ser बनानेवाले के | है 
बिना घड़ा नहीं हो सकता | श्रतएव न्याय वैशेषिक ९ करोः 
'कार्यकरण न्याय से ईश्वर का कत्तृत्व सिद्ध करते हैं। oy 
इसी कार्यकरण भावमूलक को अंग्रेजी में steat |" % 
(Cosmology) कहते हैँ । दूसरा तकं ईश्वर के पक्ष में हित q 
“सत्तामूलक' है । इसे अंग्रेजी में श्रॉटोलॉजी (Outology) हि i 
कहते हैं । यदि ईश्वर की सत्ता न होती तो हमारे हृदय p 
में Seach ग्रस्तित्व का भाव ही नहीं उठता । कल्पना है| : 
अस्तित्व का प्रमाण है। तीसरा तकं है प्रयोजनमूलव, an 
जिसे अंग्रेजी में टेलियॉलॉजी (Teleology) ete!) ay 
सृष्टि में जो agua व्यवस्था है, जिसे देखकर श्राज #' 
विज्ञान भी चकित है, वह किसी व्यवस्थापक के बिना नहीं a 
हो सकती | किसी महात्‌ चतेन शवित के बिना ऐसी gfe hee 
चल नहीं सकती । सृष्टि एक कार्य है । कार्ये के लिये कत्त ता है 
चाहिये | बिता आधार के सृष्टि नहीं हो सकती । इ | ज्ञान 
प्राधार होना जरूरी है। परमाणुओें का श्रायोजत पि र 
कर्त्ता के बिना नहीं हो सकता । y 
जैन दर्शत Saag को नहीं मानता । उसे स्‍्वीका ' 
नहीं है कि यदि ईश्वर इच्छा से परे है तो वह सृष्टि ख । 
की इच्छा क्यों करेगा । वह दूसरों के लिए सृष्टि ae 
` कर नहीं सकता । उसके लिए दूसरा कोई है नहीं । यि a 


दवोता च 
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१९०५ 
नता चाहिये | म्रद्वेतवादी शंकराचाय भी सृष्टि की रचना 
को कारण न बता सकने के कारण ही 'नेति नेति 
कहते हैं तथा उनके अनुसार ईश्वर बुद्धिगम्य नहीं हैं, 
बोधगम्य है | 

za लेख का विषय ईश्वर है या नहीं--इस विवाद में 
पड़ना नहीं है, केवल हिन्दू जेन के तात्विक मतभेद तथा 


T 

q [TAA की ओर संक्रेत करना ही इसमें ग्रभीष्ट है । केवल 
| 4 डो EJ y में 

है। जंनी ही निरीश्वरवादी नहीं हैं। हिन्दुओं में एक अच्छा 

नन्द [सा वर्ग भी निरीश्वरवादी है । 


स्याद्वाद--जेन दर्शन की सबसे बड़ी देन है स्याद्वाद । 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन श्राधनिक विज्ञान करता 
है। हम जिसे ठोस प्रमाणित वस्तु मानते हैं, वह 
वास्तव में aah नहीं है । केवल एक की दृष्टि में है । दूसरे 
यह की दृष्टि में नहीं । मैं एक कमरे में घड़ा रखा देख रह 
tA मेरे लिए agr है। जो agr नहीं देख रहा है 
ल उसके लिए वह नही है । सूर्य छोटा-सा श्रग्निपिण्ड दिखायी 
लेके pale, पर वह पृथ्वी से साढ़े बारह लाख Yar बड़ा तथा 
fag | करोड़ ३० लाख मील की दूरी पर है। जो रंग लाल 
दिखायी पड़ रहा है वह aaa भी हो सकता है। इसी 
लाज RTE दार्शनिक दृष्टि से पूणे सत्य किसी वस्तु को कहना 
उचित नहीं है । जैन दशान ने स्याद्वाद के द्वारा स्वय श्रपने 
विषय में स्वीकार कर लिया है कि हम जो कह रहे हैं, 
a वही चरम सत्य है--ऐसा कोई दावा नहीं है । धामिक 
qra हकता तथा उदारता की यह पराकाष्ठा है । 
पूणं सत्य तो श्रनुभवगम्य है, बोधगम्य है । मुण्डक 
nag का कहना है कि “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
ग मेधया न बहुना श्रुतेन'--इस AAT का ज्ञान न बहुत 
7 नहीं गे, पढ़ने या बुद्धि से हो सकता है । इसी बात को जैन 
f mai सूत्र” कहता है--सब्बे सरा frag fa तवका तत्थ 
wal त बिज्जई ।' यह श्रज्ञानवाद नहीं है स्पष्टवाद है । जैन दर्शन 
a hil है कि बृद्धि परिमित है । ब्रह्माण्ड के aaa पदार्थों 
हही ज्ञान बुद्धि से नहीं हो सक्ता । परम साधना तथा 
विलय ज्ञान से ही संभव है। साधारण दृष्टि से श्रनेक 
य | AR खोज करते रहने से पूरी तह तक पहुँचता सम्भव 
रगे हीं है। एक प्रकार से ग्रंधों द्वारा हाथी को टटोलता है | 
त्वत | एव सत्य तो एक है पर उसको देखने की दृष्टि इतनी 
gat fie है कि उस एक gya सत्य के AAT रूप भी 
ql TOE हैं । 
फा० १२ 


शाप 


क्ष मं 


मूलक, 


~ii 
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१५७ 
जेन स्याद्वाद यह = 
नहीं है । वह य t te = Mee 
के कारण स्याद्‌ afta (शायद है) We ene 
और स्याद्‌ नास्ति 
(शायद नहीं है)-यह मानकर चलने से हम गरने एकान्त 
आग्रह को छोड़कर हरेक धमं का श्रादर करेंगे | आपस का 
कोई वेर-विरोध नहीं रह जायगा । स्थाद्टाद पदार्थों को 
जानने की एक दृष्टि मात्र है। यह स्वयं ग्रन्तिम सत्य नहीं 
है । स्याद्वाद व्यवहार सत्य है । असली वस्तु तो केवल ज्ञान 
है। स्याद्वाद इच्द्रिय ज्ञान है। घड़ा है ate नहीं है, यह 
इन्द्रिय ज्ञान का विषय है | केवल ज्ञान के लिए यह सब 
aa निरथंक है । 
कमं का उच्छेद--कमं से ही गआआत्मा का आवरण होता 
है । यदि मानव में किसी चीज की इच्छा न हो तो कोई 
बाधा न हो। गीता ने निष्काम कम की प्रतिष्ठा की है । 
जेनी एकदम निष्क्रिय हो जाना ही श्रेयस्कर समझता है । 
जेन मत के ग्रनुसार जहाँ अस्तु से सुख प्राप्त करने की 
इच्छा शुरू हुई वहीं बंधन शुरू होता है । इसीसे 
वेष्ठनं 
श्रावरणम्‌ 
आच्छादनम्‌ 
तथा संकोणंता 
का क्रमागत परिवेष्ठन होता | इसीलिए क्रमशः वासना से 
छुट्टी प्राप्त करनी चाहिये | गृहस्थ पहले पाँच समितियों 
का पालन करे । वे हैं--- 
१--इर्या समिति- सावधानी से चलना ताकि जीव- 
हत्या न हो । 
२--भाषा समिति--सावधानी से भाषा का उपयोग । 
३--ऐषणा समिति--सावधानी से भोजन ग्रहण। 
४--निक्षेपण समिति--सावधानी से हरेक वस्तु का 
सेवन तथा उपयोग | 
५-परिस्थापन समिति-यथाक्रम हरेक वस्तु का 
परित्याग | 
ऐसा करते-करते सात ब्रतों का पालन करना चाहिये । 
वे हैं-- 
१--अ्हिसा- अ्पती जानकारी में न कोई जीवहुत्या 
करे a किसी जीव को कष्ट दे। 
२--त्यानुब्रत--भ्रसत्य का सेबन त करे | 
पृष्ठ १५९ पर देखिये 
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निरालाजी का स्वाभिमान और उनकी उदारता 


श्री प्रभुदयाल मीतल 


ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना तो ग्ब से ३५ वर्ष 
gd, दिनांक २० श्रक्टूबर १९४० को मथुरां में हुई थी, 
किन्तु उसका वास्तविक रूप दिल्ली में उसके प्रथम 
बाषिकोत्सव में निश्चित gar था। वह उत्सव दिनांक 
३-४ मार्च, १९४४ को बड़ी धूमधाम से मनाया गया था | 
मान्यवर श्रीनारायणजी चतुर्वेदी मंब्ल के श्रध्यक्ष बनाये 
गये और मुझे प्रधान मंत्री बताया गया था। उस समय 
अन्य साहित्यिक कार्यक्रमों के भ्रतिरिक्त एक विराट्‌ कवि 
सम्मेलन का भी श्रायोजन gat था । उस कवि सम्मेलन में 
aa प्रसिद्ध कवियों के श्रतिरिक्त श्री निरालाजी भी 
पधारे थे। 
श्री निरालाजी के नाम ग्रौर उनकी रचनाओं से 
परिचय तो उसी समय से था, जब वे कलकत्ता के सुप्रसिद्ध 
हास्यरस के पत्र 'मतवाला' में थे, किन्तु उनके साक्षात्कार 
का प्रथम maak उक्त अधिवेशन में मिला था | तब तक 
निरालाजी ATA युगान्तरकारी रचनाश्रों के कारण व्यापक 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चूके थे । दिल्‍ली श्रधिवेशन की सफलता 
के लिए स्वागत समिति ने कुछ धनाढ्य स्त्री-पुरुषों को 
पदाधिकारी बानाना आवश्यक समझा था । फलतः श्री 
सांवलदास लोहिया स्वागताध्यक्ष बनाये गये थे। कवि 
सम्मेलन की स्वागताध्यक्षा श्रीमती सरस्वती देवी गाडोदिया 
थीं aie उसकी अध्यक्षता के लिए श्रीमती सरस्वती देवी 
डालमिया का नाम निश्चित किया गया था। निरालाजी 
के स्वाभिमान ने कदाचित्‌ स्वागत समिति का उक्त प्रबंध 
qua नहीं किया ari इसलिए उन्होंने दिल्ली श्राते ही 
अपना नृसिंह रूप धारण कर लिया था | उन्होंने कवि 
सम्मेलन में भाग न लेने का निश्चय तो किया ही, स्वागत 
समिति का स्वागत-सत्कार भी स्वीकार नहीं क्रिया । वे 
श्रपने निवास-स्थान में अकेले रहे श्राये। जब स्वागत 
समिति का कोई कार्यकर्ता उनकी ग्रावइयकता के संबंध में 
पूछताछ करने जाता तब उसे वे फटकार देते थे । तब तऊ 
उनके विक्षिप्त हो जाने की भी कुछ चर्चा चल पड़ी थी । 
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अतः कार्यकर्त्ताश्रों को उनसे मिलने में भय भी होने a 


= गा 
कि कहीं वे किसीको मारपीट न द .। 


= T 


इस प्रकार स्वागत समिति के लिए बड़ी परेशानी पुंद 


5 


खड़ी हुई । उसके पदाधिकारियों के लिए निरालाजी को तर 
मनाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था | वे तोहर ; > 
स्वती देवी डालमिया को कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता तन a4 
हटा सकते थे और न निरालाजी का श्रसहयोग ही सहन कर लक 
सकते थे। लोगों ने बतलाया कि निरालाजी केवल इकजी 
श्रीनारायणजी चतुर्वेदी की बात मान सकते हैं | अतः श्री ड । जब 
चतुर्वेदीजी को आग्रहपूर्वक तिरालाजी को मनाने के लिए4 
भेजा गया । श्री चतुर्बेदीजी के कहने से मिरालाजी शांत E 
तो हो गये, किन्तु उन्होंने कवि सम्मेलन में सम्मिलित होना 
फिर भी स्वीकार नहीं किया । उस रात्रि को कवि araa 
श्रीमती डालमिया को अध्यक्षता में हुआ तो सही, किन्तु 
निरालाजी के ग्रसहयोग के कारण कवियों का मन उसे 
नहीं रमा । ग्रतः यह निइचय किया गया कि दूसरे दिन h 
श्री निरालाजी की श्रध्यक्षता में फिर ववि सम्मेलन 
किया जाय। 

Go श्रीनारायणजी चतुर्वेदी के श्राग्रह पर निरालाजी | 
किसी प्रकार राजी हो गये | उस रात्रि को जो कवि | 
सम्मेलन हुआ, उसकी शानदार सफलता को याद HT AG ( 
भी हृदय श्राह्वाद से भर जाता है । उस कवि सम्मेल म ag 


सभी कवियों ने अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ अपनी : हा 
कविताएँ सुनायी थीं । निरालाजी जब श्रपनी रचनाएं १४ [भोग । 
को खड़े हुए तब उपरिथत कवियों और ceil ने हा जार 
करतल ध्वनि से उनका स्वागत क्रिया | ्रपने 
संयोग की बात है कि उस समय निरालाजी A | पुष्य 
'मूड' में थे । श्रतः उन्होंने बड़े उत्साह से कविता-प० किया RU 
था । लोगों के ग्राग्रह से उन्होने बार-बार ATA i m , 
रचनाग्रों को सुनाया था।'जुही की कली SA 
सरसता से सुनायी थी कि श्रोता मंत्रमुग्ध ही WW 


त तथा! 
जानकारों का कहना है कि बह पहला कविं सममे ad 


X „s 
कोम 


१६७५ 


fa निरालाजी ni लहर में ग्राकर अपनी प्रिय रचनाओं 
को इस प्रकार मन से पढ़ा था | 
उसी कवि सम्मेलन में एक ऐसी घटना हुई जिससे 
तिरालाजी की उदारता और गुणाग्राहकता की छाप सभी 
(स्थित व्यक्तियों पर लग गयी थी। बनारस के श्री 
E की हास्यरसपूणं कविताओं को कवि सम्मेलन 
{ बहुत पसंद किया गया था । जब उन्होंने अपनी रचना 
det २१ असुंदर दोनों eta साथ' सुनायी तब निरालाजी 
> fe स्थान से उठकर उस gan कवि के पास पहुँच 
| की bi हजारों उपस्थित व्यक्तियों की दृष्टि उत्सुकतापूर्वक 
Ae की ओर लग गयी । लोगों ने बड़े कोतूहल रर ग्राइचय 
तामे | देखा कि निरालाजी अपनी जेब के सब रुपयों को 
CM (डालकर उन्हें वेधड़कजी को दे रहे हैं। भला, बेचारे 
केवत 3 निरालाजी का पैसा केसे लेते ! वे चुप-चाप खड़े 


* श्री ह। जब निरालाजी ने देखा कि बेधड़कजी उनका दिया 
लिए 


ATi 


N 


T भ्रा 


र--अस्तैयानुत्रत---किसी श्रन्य की वस्तु को उसकी 
के बिना प्राप्त न करे । 

४->जबहाचर्या नुत्रत--भपनी पत्नी को छोड़कर हरेक 
॥ी को माँ, बहन, बेटी समझे । 

५--परिग्रह परिमाणाब्रत-ग्रपनी सम्पत्ति की सीमा 
प करता जाय । 

६--दिगव्रत--चारों faii तथा ऊपर-तीचे की 


लत में| ७--उपभौग-परिभोग परिमाण जिस वस्तु का 
अपनी एक बार ET है वह है उपभोग | y ER 
- हो| दि । जिसका वराबर सेवन होता है वह है 
Hee रोग । जैसे, वस्त्र । इनके सेवन को यथाशक्य सीमित 
पंप ता जाय । 


aM जीवन में कतिपय मर्यादा बनाकर चलने से 
मनुष्य का चरित्र बनता है । अतएव नित्य के लिए कुछ 
रेपक कत्तव्य हैं A 


| प्रपते 


— 


EEn द aising najada तथा दुष्कर्म से 

eh (१) अपध्यान (बुरे विचार), (३) प्रमाद- 
gal)! (विना जाने ही मन में बुरे विचार उठना), (३) 
Gi gt 


एति Bae Bahar ApyngztionShep ging eGangotr 


हिन्दू और जेन 
[ पृष्ठ १५७ का शेषांश | 


a 
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Gal रुपया नहीं लेना चाहते तब उनकी अरकुटियाँ चढ़ गयीं । 
मंच पर ग्रासीन कवियों को ग्राशंका होने लगी कि जैसे-तैसे 
तो निरालाजी को मनाया गया है, रब फिर कहीं वे 
नृसिह रूप धारण न कर लें ! इसलिए सब ने बेधड़कजी 
से कहा कि जो कुछ निरालाजी देते ह, उसे बे उनके 
ग्राशीर्वाद रूप में बिना किसी संकोच के ले ले । जेसे ही 
वेधड़कओी ने निरालाजी के हाथ से रुपये लिये, उपस्थित 
व्यक्तियों ने बड़े जोर से करतल-ध्वनि की । निरालाजी ने 
बड़ी प्रसन्नता से बेधड़कजी की पीठ sat ALY उन्हे 
शाबासी दी । 


दिल्ली के sa चिर-स्मरणीय कवि-सम्मेलन से एक 
श्रोर जहाँ निरालाजी के कावे-गौरव और स्वाभिमान का 


पता चलता है, वहीं दुसरी ate उनकी गुण-ग्राहकता Ale 
उदारता का भी परिचय मिलता है। 


a, 


हिसादान (दुष्ट प्रकार का दान या मन में हिसा का भाव), 
(४) पापोपदेश (दुष्ट उपदेश देना) । 

२-सामयिक--संसार के सभी प्रभावों से कुछ समय 
के लिए मन को मोड़कर झान्तभाव से ध्यान-मग्न होना | 

३--देशावकाशिक--ऊपर लिखे छठ ब्रत के संदर्भ 
में भ्रपनी यात्रा तथा क्षेत्र को सीमित करता जाय । 

४--प्रतिपूर्णौषध--कम से कम एक मास में २४ 
घण्टे का पूरा उपवास करना तथा वह समय ध्यान में 
बिताना। 

इन सब ALATA से मनुष्य क्रमशः बढ्ते-बढ़ते पहले देश 
विरति की स्थिति में होगा, जिसका ग्रर्थ है भ्रांशिक सयाग 
या कमं संन्यास | उसके साथ दूसरे परिग्रह त्याग की 
अवस्था आयेगी, जो अपनी सब कुछ सम्पत्ति ग्रादि का 
त्याग कर देगा ग्रौर तीसरी श्रेणी होगी सर्वविरति यानी 
सम्पूर्ण त्याग, कमे संन्यास, विरबित Ale तभी सम्यक्‌ ज्ञान, 
सम्यक्‌ ग्रनुभूति तथा कंवत्य ज्ञान प्राप्त होगा | 

बहुत संक्षेप में हमने जेन दशन की मुख्य बात कह 
दी । मैं नहीं कह सकता कि किसी हिन्द्र को इस श्राचार- 
संहिता तथा इसके उद्देश्य के प्रति श्रद्धा तथा श्राकर्षण न 
होगा । बिना जैती बने यदि हम भ्रपने जीवन को ही ga 
ओर मोड़ चलें तो कितना बड़ा आत्म-कल्याण हो ! 
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अंस्कृत-दिवस, श्रावणी पूर्णिमा, अमरताथ aagi 
सब aa हमारे देश में एक साथ ग्रा और इस वर्ष इन्हें 
राजधानी में बड़ी धूमधाम से मनाया भी गया। ये तीनो 
पर्वं ही भारत की चिरनबीन ग्राध्यात्मिक संस्कृति को 
चित्रित करते हैं । श्रावण की ghar के समान Gar 
न्िस्यन्दिती, ग्रानन्ददायिती संस्कृत भाषा है। इसके 
श्रवणमत्र से कानों को जो सुख मिलता है हृदयंगम होने 
से बुद्धि और मत प्रकाशमय होकर जिस विशद उवरता 
को प्राप्त होते हैं, उसकी तुलना ग्रीष्म के ताप से झुलसी 
पृथ्वी पर पड़ती श्रावणी वर्षा को फुहारों से ही हो सकती 
है ग्रौर संस्कृत वाङमय के अध्ययन र तदनुसार श्राचरणा 
से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह हिमधवल आत्ममण्डित 
ग्रमरनाथ के शिव के दर्शनों से कम नहीं । पवित्रता, 
शीतलता, उर्वरता, नवीकरण एवं ग्रात्मोत्सगेमयी लोक- 
कह्याण-भावना संस्कृत भाषा के अनिवाये अंग हैं । संस्कृत 
को यदि ग्रमरनाथ के शिव की स्वतः निमित हिमधवल 
शाब्द्प्रतिमा कहें at aegis न होगी । 

राजधानी में संस्कृत-दिवस पाँच विभिन्न संस्थाश्रों के 
सहयोग से श्रावणी पूर्णिमा (दिनांक २१ श्रगस्त १९७५) 
को बड़े उत्साह से मनाया गया | केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय, 
संसदीय-संस्कृत-परिषद्‌, राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थान, ग्रखिल- 
भारतीय-संस्क्ृत-साहित्य-महासम्मेलनम्‌ तथा लालबहादुर 
शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के समन्वित प्रयास से 
समारोह को गौरव मिला । उपराष्ट्पति श्री ato दा० 
जत्ती महोदय ने ATA उद्घाटन भाषण में कहा--“संस्कृत 
का हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्त्व है । भारतीय साहित्य 
AN संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर संस्कृत भाषा में रखी 
हुई है । एक बड़ी मात्रा में भारतीय श्रात्मा और चिन्तन 
इसी भाषा में प्रस्फुटित gal और इसे AAF भाषाश्रों की 
जननी, भगिनी श्रौर धात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त gar । 
इस देक्ष के जीवन में तो यह इतनी श्रोत-प्रोत हो गई है 
कि इसे विलग नहीं किया जा सकता ।” सस्कृत के सावं- 
कालीन महत्त्व AR गरिमा की व्याख्या करते हुए जत्ती 


महोदय ने बत्तमान में उसकी विशिष्ट ओर श्रपरिहायं 
भूमिका al ale संकेत करते हुए कहा--“अपने देश की 
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प्राचीन संस्कृति, साहित्य, इतिहास और आदर्श परपरा | करण 
को समझने के लिए हमें संस्कृत की शरणा में जाना पड़ता | उत्प 
है। इसलिए यह हमारा नेतिक दायित्व है कि ada 
यग की परिस्थितियों में हम इसका नित्य नूतन हू 
प्रस्तुत करें। श्राज के युग में नवयुवकों के सामने अनेक 
समस्याएं उठती हैं । उनकी बहुत-सी समस्याश्रों का निदान 
हम संस्कृत के प्रचार से कर सकते हैं । वस्तुतः संस्कृत 
हमारी सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है।” | wo 
शिक्षा-मन्त्री प्रो० ABA हसन ने भी तुमुल हषं ध्वनि 
के बीच कहा कि सरकार संस्कृत के लिए ग्रभी बहुत कुछ 
और करना चाहती है तथा संस्कृत के प्रचार और प्रसार 
को और भी विस्तृत बनाने के लिए सुझावों का स्वागत 
करेगी । शिक्षा-मन्त्रीजी ने वार-बार जोर देते हुए कहा-- 
“संस्कृत के भीतर भारत का सबसे बहुमूल्य q 
उसकी me छिपी हुई है । वह भारतीय चिन्तन ak 
दर्शन के विकास और प्रगति की धारा रही है ak 
इतिहास के विषम उतार-चढ़ावों के बीच उसी ने भारत 
की भारतीयता को सुरक्षित रखा है।” कुछ ae 
संस्कृत को लेकर जो MATA HAT रखा है कि संस्कृत 
कठिन एवं दुरूह भाषा है उसका खण्डन करते हुए 
मन्त्री महोदय ने कहा कि कोई भी भाषा जिसे ताले में बद 
करके रख दिया जाय, और प्रयोग में न लाया जाय, ग्र 
aia लोक जीवन से हट जायगी और दुरूह हो जायगी | 
परन्तु संस्कृत की ही यह अपार महिमा है कि दीर्घ उरी 
सीनता और ग्रपरिचय के वाद भी जो कोई उसके l 
जाता है, उसके लिए वह अपने स्मेह के द्वार खोल देती ? 
है। एक बार जिसने संस्कृत के निकट WPS उ 
भीतर प्रवेश करके देख लिया है उसे फिर इस भारी 
हृदयंगम करने में देर नहीं लगती । फिर भी यह सत्य 
कि संस्कृत को adaa सुलभ बनाने के लिए भाषा 
और भाषा प्रशिक्षणा के नये-नये उपकरणों रौर fafat 
का प्रयोग किया जाना चाहिए । परन्तु faari ; है 
चेतावनी देते हुए कहा कि नवीनता और ava pe 
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की मौलि को प्रा 
पर हम यह नहीं संस्मरत साहरा त | | 
हम यह नहीं चाहते कि AEH ण्डत हो | रे एः 


प्रतिभा श्रथवा उसकी शास्त्रीयता का जरा भी 
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सकृत में बातों को यथावत्‌ ग्रौर शास्त्रीय शुद्धता से कहने 
की अद्भुत क्षमता है। इसके ग्रध्ययन से मानव-ग्रन्त:- 
रण में सत्य को यथार्थ देखने और कहने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है । ज हाँ तक रोजी-रोटी का a है, शिक्षा 
को इसके योग्य बनाना ही चाहिए । परन्तु इसका We AT 
तहीं कि संस्कृत भाषा के सब गुणों को केबल रोजी-रोटी 
| पर निछावर कर दिया जाय | यह समय का फेर है कि 
mit संस्कृत बड़ी संख्या में लोगों को रोजी-रोटी नहीं दे 
सकती । समय बदलने से यह स्थिति भी बदल सकती है । 
।” [परन्तु जो बात हिमालय पर्वत और गंगा के पानी की तरह 
स्थिर है वह है संस्कृत की मानव-चरित्र ate उसके मस्तिष्क 
के निर्माण की क्षमता | संस्कृत भाषा ate उसके वाड्मय 
र| के माध्यम से मनुष्य एक बेहतर मनुष्य और भारतीय एक 
बेहतर भारतीय बन सकता है। मानना पड़ेगा कि संस्कृत 
भाषा का यह गुण अमूल्य है और जहाँ तक भारत का 
सम्बन्ध है संस्कृत का स्थान कोई दूसरी भाषा नहीं ले 
इ ग्रौर/सकती । उपराष्ट्पतिजी ने भ्रनोपचारिक वार्त्तालाप में 
aie पह भी प्रकट किया कि मुझे संस्कृत भाषा से ग्रगाध प्रेम है। 
भारत | क्‍योंकि मेरी मातृ-भाषा ag संस्कृत के बहुत निकट है 
रोगों मे| AR मैं स्वयं आजकल संस्कृत के श्रध्ययन में लगा हूँ । 
संस्कृत| शिक्षामन्त्रीजी ने यद्यपि अपने को संस्कृत से श्रनभिज्ञ 
ने हुए बताया, फिर भी उनके भाषणा से यह बात छिपी नहीं रही 
में बद| कि उनका संस्कृत-वाङ्मय सम्बन्धी ज्ञान गहन और 
AT) गम्भीर है, और वे संस्कृत की व्यापकता, महत्ता एवं सावे- 
[यगी।| भोमता की ओर पूर्णरूप से जागरूक हैं। 
घं उद, उपर्युक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति 
; प्रोर समाज का संस्कृत के प्रति क्या कत्तव्य है | परन्तु 
ल देती व्यक्तियों और समाज को आपस में जोड़ने के समाचार-पत्र, 
, 3 ग्राकाशवाणी, दूरदर्शम आदि जो साधन हैं उनकी भी संस्कृत 
वा के सम्बन्ध में विशेष भूमिका हैँ । जन-सम्पकं का सर्व-सुलभ 
AR सस्ता साधन होने के कारण समाचार-पत्रों की 
विता] विशेषकर देवनागरी लिपिवाले समाचार-पत्रों की 
3 सकृत की जानकारी बढ़ाने के लिए विशेष भूमिका हो सकती 
जी | है। i सुझाव ऐसे हैं जो श्रनायास सिद्ध हो सकते है | 
के वी जैसे, (१) सम्पादकीय 
ate | की प्रमुख घटना से सम्बन्धित संस्कृत का या वेद-उपनिषदों 
इत हैं | भो एक ग्राप्त-वाक्य अथवा मुभाषित सुमण्डित कोष्ठक 


आरम्भ में प्रतिदिन उस दित 
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१६१ 
में दिया जाय । (२) संस्कृत भाषा और उसके इतिहास 
Pre heey ee o 

प्रकार ग्राप देखेंगे कि ज्ञानः 

विज्ञान के प्रकरण में भी संस्कृत उतनी mead नहीं है 
जितना समझा जाता है । (३) संस्कृत साहित्य के महा- 
कावयों AR उनकी बहुमूल्य रचनाश्रों की जानकारी क्रम- 
बद्ध रूप से दी जाय । २५० से ३०० शब्दों का एक कालम 
इसके लिए प्रतिदिन निश्‍चित किया जा सकता है । जापान 
में तो अंग्रेजी भाषा के पत्रों में भी प्रतिदिन एक कालम 
UAT जापानी कला, संस्कृति एवं साहित्य को दिया जाता 
है, जिससे पाठक (जापान में पिछली तीन-चौथाई शताब्दी 
से शत-प्रतिशत साक्षरता है) श्रपनी सांस्कृतिक धरोहर के 
प्रति जागरूक रहें श्र प्राणपण से उसकी रक्षा F 
ग्राज मन्दिरों और अन्य प्रतिष्ठानों से बहुमुल्य कलाकृतियाँ 
तस्करी के माध्यम से विदेश चोरी चली जाती हैं । जापान 
के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी ग्रसम्भव 
है । सांस्कृतिक दृष्टि से arate, arses ग्र इन्दो- 
नीशिया भी wat जागरूक देश हैं। इन देशों से भी 
कलाकृतियाँ चुराकर पर्चिम के कला-पूँजियों को नहीं 
वेची जातीं । उन कलाङ्कतियों की बात ओर है जिन्हें 
उपनिवेशकाल में भ्रन्तर्राष्ट्रीय तस्कर जबरदस्ती उठाकर 
लें गये थे ag देश की सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान 
कराना, उसके प्रति लगाव Gar करना--यह भी भ्राज के 
जन-सम्पक साधनों का कत्तव्य है। (४) देश में जहाँ 
हीं भी संस्कृत के माध्यम से पठन-पाठन, शोधकाय 
हो रहे हैं उनकी सूचना देता। (५) योग्य ate नये 
विद्वानों द्वारा संस्कृत की जीवन के प्रति जो 
चिरनवीन उत्साहमयी, वैज्ञानिक दृष्टि हैं उसको सरल, 
हृदयग्राह्य शब्दों में अभिव्यक्ति देता । (६) 
संस्कृत में प्रकाशित नवीन ग्रन्थों की समय-समय पर 
विस्तृत जानकारी देना तथा प्रतिष्ठित रच THY का सार 
संक्षेप आधुनिक दृष्टि से बनवाकर प्रकाशित करना । 
उपयुक्त सुझाव दिशानिर्देश-मात्र हैं । आशा है कि लोकः 
सम्पर्क के माध्यम पूरी शक्ति से संस्कृत रूपी सांस्कृतिक 
तिझंरिणी को अपनी समस्त शुचिता, सुन्दरता और 
अध्मिता सहित श्रजस्न बहते रहने देने में श्रपना योगदान 


करेंगे । 
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देश-विदेश —— i बहुत-से आत्मचरित तथा संस्मरण 
लिखे गये हैं । उनमें लेखक का व्यक्तित्व जितना ee 
है उतना दूसरों द्वारा लिखी गयी जीवनियों में नह निख 
cat । लेखक में जितनी ईमानदारी और सचाई होती है, 
उतनी saat इति हृदयग्राही होती है। मैंने अंग्रेजी में AT 
दित गोर्की, टालस्टाय और क्रोपाटकिन तथा मौलिक 
बरद्रे्डरशल और चंदावरकर के ग्रात्मचरित पढ़े हैं । गुज- 
राती में महात्मा गांधी, बंगला में रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा 
मराठी में सावरकर, साते गुरुजी तथा मनोहर दीवान अदि 
और हिन्दी में बेचन शर्मा उम्र, गुलाबराय, गोविन्ददास, 
सीताराम सेकसरिया तथा बच्चन आदि के ग्रात्मचरित 
पढ़कर इनकी विशेष शैलियों से प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहा जाता | 

'कुछ काँटे कुछ GA इसी प्रकार का एक नम्र 
प्रयत्न है । मेरे मित्र श्री नमंदाप्रसाद खरे ने अपने MH- 
चरित को संस्मरणों के रूप में इन निबन्धों में ढाला है 
जिससे उनके बाल्यकाल से लेकर BIT तक के जीवन पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़तां है । इन सबके भीतर उनकी ईमान- 
दारी और सचाई झलकती है, जिससे प्रगट होता है कि 
किस प्रकार एक दीन ग्राश्रयहोत वालक ग्रपनी ममतामयी 
माता की प्रेरणा और अपने पुरुषार्थ से शिक्षक, लेखक, 
कवि और प्रकाशक बन सकता है । 

पहले ही निबन्ध में श्रपनी स्नेहमयी जनची के प्रति 
खरेजी की कृतज्ञता और श्रादर की भावना व्यक्त होती है | 
उन्होने मिता ग्रौर माता दोनों का स्थान भरा । संस्कृत में 

हावत है--मातेव रक्षति पितेव हितेनयुक्त--माता के समान 

रक्षक और पिता के समान galaan कोई दूसरा हो नहीं 
सकता | खरेजी को माता ने उनकी रक्षा और हिर्ताचतना 
दोनों ही कार्य किये । स्नेह के कारण उनकी यह इच्छा थी 
कि लड़का पढ़-लिल्ल जाय, किन्तु वही स्नेह उनको बाहर 
भेजने में बाधक हुआ, Waar उनकी और भी प्रगति होती। 
तो भी एक निरक्षर माता के द्वारा इस प्रकार का विद्या- 


प्रेम बिरलों में ही देखने को मिलता है। मजदूरी करके, _ 


भीख माँगकर, घास काटकर, दाने-दाने बीनकर Ale चक्की 
पीसकर जो माता श्रपने पुत्र को शिक्षित बनाना चाहती है 
उस gufan Ae कमठ जननी से 
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सकता है ? जब वे अपने भाई के घर से निराश होकर 
अपने दोनों पुत्रो के साथ दर-दर भटने फे बाद मेरे घर्‌ 
ai तभी उनके मृदुल स्वभाव का परिचय मुझे भिला। 
वे बड़े प्यार से मुझे 'लाला' कहकर पुकारतीं और मैं ge 
भौजी कहा करता था। मेरी पत्नी को नमंदा 'भुज्जो' 
कहा करते थे, जो कि भौजी शब्द का ही ग्पश्रंश है। 
भौजी के मधुर स्नेह के छीटे मुझ पर भी पड़े थे । वे सच- 
मुच स्नेह की जीती-जागती मूर्ति थीं। उनका स्मरण 
करते ही एक मैली-कुचेली, फटी-पुरानी साड़ी में लिपटी 
हुई छरहरी ममता का पिंड मेरे सामने सजीव हो उठता 
है और मेरी aia गीली हो जाती हैं । 

संस्मरणों में कठोर हृदय पिता और कोमल 
माता के ग्रतिरिक्त अल्हड़ बसंती, स्नेहहीन मामी, 
जशोदा काकी, दयालु मास्टर सुमिरमलाल, प्रेममयी 
देवी मित्रा, मूँहबोली बहन सुभद्रा, पुरानी पीढ़ी के साहित्यः 
कार पंडित कामताप्रसाद गुरु, देवतुल्य पंडित मधु मंगल 
मिश्र, सरस्वती संपादक पंडित देवीदत्त शुक्ल, मास्टरजी 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सहृदय कक्‍्का--रामानुजलाल 
श्रीवास्तव म्रादि के जीते-जागते चित्र हमारे स्मृति-पटल 
पर छायाचित्र के समान उभरने लगते हैं | इन विभूतियों 
को भी खरेजी ने वर्तमानकाल में उपस्थित कर दिया हैं। 
उक्त व्यक्तियों के साथ मेरा भी घनिष्ठ परिचय रहा हैं। 
इसलिए उनके प्रति खरेजी द्वारा व्यक्त की हुई भावना 
का मैं समर्थन करता हूं । 

कविता खरेजी के जीवन में सहज श्रौर स्वाभाविक हैः 
से प्रस्फूटित हुई है । उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ कही 
है--मैं अपनी चाहीं, यादों को बड़ी ईमानदारी के सर्म 
व्यक्त करता रहा हूँ । अपनी दुर्बलताओं को मैंने कभी छ 
की कोशिश नहीं की ।' 

अपने जीवन की निराशा को उन्होंने करुण स्व 
स्पष्ट किया है--- 


वसुधा में घुली मिली है, जीवन की करुण कहावी । 
eat | 
सेरा इतिहास बताता, श्राँखों का खारा पानी 


हृदय 
प्रेमल 
उषा- 


में 


इसे पढ़कर सुभद्राजी ने उन्हें सलाह दी थीं a 
अपनी कविता को प्रेम का इश्तहार मत बनाओ | उसे 


[ara पृष्ठ १७० *. 


कि कु | 


f 
के 8 
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| प्रारम्भे 


zaaf 
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प्रारण्पव 
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परासो 
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x विष्णु के दशावतारों में मत्स्य और कूर्म aar 
[रु |के पश्चात्‌ वराह श्रवतार की गणाना की जाती है । मत्स्य 


[। और कूर्म अवतारों के समान ही वराह श्रवतार को भी 
रह प्रारम्भ में ब्रह्मा रो ही सम्बन्धित बताया गया, किन्तु 
Y aara? में इसे विष्णु के एक अवतार के रूप में स्वीकार 
ह । क्रिया गया | थह अवतार त्रिविक्रम ate न्‌सिह के समान 
चः [ही भारतीय शिल्प में अत्यन्त लोकप्रिय रहा है, जिसका 
[ण [प्रमाण भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र से उपलब्ध होने वाली 
पदी |बराह सूर्तियां हैं । 
ऽता पुराणों में उल्लेख है कि faso प्रलय जल से धरातल 
में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार के हेतु वराह या शंकर रूप में 
दय maaha हुए। यतपथ ब्राह्माण में सर्वप्रथम प्राप्त होने 
मल वाली कथा में मात्र इतवा ही उल्लेख है कि एक बार पृथ्वी 
aT | उद्धार इमुश नामक शूकर ने किया। तैत्तिरीय और 


त्यः |प्रारण्यक संहिताओं में भी इस बात के उल्लेख प्राप्त होते 
गल (कि एक वार १०० भुजाश्रोंवाले कृष्ण शूकर ने पृथ्वी 
रजी फा उद्धार किया था। साथ ही विष्णु, लिंग और गरुड 
गाल [राशो में भी इससे सम्बन्धित बिस्तृत कथानक प्राप्त होते 
[टल {जिनमें बराह अवतार को निश्चित रूप से विष्णु से 
wafaa किया गया है। इन्हीं पुराणों के प्रारम्भिक 
Be में ब्रह्मा से सम्बन्धित श्रवतारों को विष्णु से सम्बद्ध 
करते के प्रथास किये गये हैं। साथ ही एक स्थल पर यह 
भी कहा गया है कि ब्रह्मा और विष्ण मूलतः एक ही हूँ। 
paa पुराण में सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से वराह अवतार को 
ष्णु का एक अवतार प्रतिपादित किया गया है। इस 
TA |ाण में वशित कथानक के भ्रनुसार जल के अन्दर ही 
साथ MÈ दैव्य हिरण्याक्ष के वराह के समक्ष युद्ध के लिए प्रस्तुत 
पे Ma सशक्त वराह द्वारा आपनी डाढ़ों से उसका श्रन्त 
न i दिया गया । वराह की उत्पत्ति और उसके द्वारा पृथ्वी 
र उद्धार के साथ हिरण्याक्ष के साथ हुए युद्ध की विस्तृत 
PUM भागवत पुराणा में उपलब्ध होती है। ्रागमों एबं 
Enna | Wat में भी वराह को पूर्णतः विष्णु का ही ग्रवतार 
lar किय। गया है । 
पतिमानाक्षणिक ग्रन्थों में aug मूर्ति के दो मुख्य 
© प्रतिपादित किये गये हैं :---प्रथम, वराह-विग्रह 
Ma देवता पूर्ण वराह के रूपमे रिद Gu 
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शिसे विष्ण के र अवतीर का हि 


श्री मारुतिमन्दनप्रसाद तिवारी 


दूसरा, चर-वराह-विग्रह (जिसमें देवता का मस्तक वराह 
का और शेप शरीर मानव का होगा) । वराह-विग्रह रूप में 
एक विशाल MIP के शुकर के उत्कीणांन का विधान 
रहा है, जिसके शरीर पर विभिन्न देव चित्रित होंगे । इसके 
भ्रतिरिक्त शरीर के प्रत्येक भाग पर विष्ण के विभिन्‍न 
रूपों, नवग्रहों, mfa शेष, सप्तमा त्रिकाश्रों, गन्धर्वो, 
किन्तरों, यक्षों, नागों, गंगा, agar ग्रौर सरस्वती ग्रादि क्रे 
अंकन का प्राविधान है । भूदेवी, जिसके उद्धार के हेतु विष्णु 
वराह्‌ रूप में ग्रवतरित हुए, शुकर की सशक्त डाढ़ों में लटकी 
चित्रित होंगी। वराह के पैरों के मध्य में गदि शेष 
नागराज प्रदर्शित होंगे । 'शिल्गरत्न' के WTA डाढ़ों से 
युक्त झुकर की ग्राकृति महाकाय, ऊध्वेरोमों, विशाल व पुष्ट 
स्कन्धोंवाली होती चाहिए । उसके सम्पूर्ण शरीर से शक्ति 
एवं दृढ़ता का भाव स्वतः व्यक्त होना चाहिए । 'ग्रपराजित- 
पुच्छा' वराह की डाढ़ के श्रग्रभाग में geal के स्थात पर 
लक्ष्मी का चित्रण प्रतिपादित करता है । 
उपर्युक्त विवरणं के अनुरूप ही कुषाण युग में वराह 
fang मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, और मध्ययुग तक 
ऐसी मूर्तियों के चित्रण का प्रचलन लोकप्रिय हो चुका 
था। वराह की एक प्रतिमा मध्यप्रदेश के ऐरण तामक 
स्थान से प्राप्त होती है, जिस पर हूण शासक तोरमाण का 
एक लेख उत्कीणं है। खजुराहो के मन्दिरों में भी वराह 
अंकनों का बाहुल्य है । खजुराहो में वराह का एक स्वतन्त्र 
मन्दिर भी है, जिसमें विशाल वराह प्रतिमा प्रतिष्ठित है । 
इनके श्रतिरिक्त वराह विग्रह में निमित मूतियाँ कन्नौज, 
ग्वालियर, लखनऊ संग्रहालय और विशाखापट्टनम से भी 
उपलब्ध होती हैं | 
वराह मूर्ति के gat प्रकार (नृवराह) के पुराणों, 
ग्रागमों, तन्त्रों आदि में पुनः तीन विभाजन किये गये 
é:—arfe या भूवराह, यज्ञ्राह और प्रलयवराह | 
इन तीतों में आदि या भूवराह का चित्रण ही भारतीय शिल्प 
में सर्वाधिक प्रचलित रहा है । Aaaa श्रागम' के अनुसार 
चतुर्भुज आदि वराह भूति का मस्तक वराह्‌ का श्र शेष 
शरीर मनुष्य का होगा | उसका भुजाश्ओों में शंख ate चक्र 
प्रदर्शित होगा | देवता का कुछ झुका हुआ दाहिना चरण 
सपत्नीक mala ates के मणियुक्त फणा पर स्थित 
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होगा । देवता के झुके हुए दाहिने पाद 
होंगी । देवता का कुछ ऊपर उठा वराह 
स्थल के अत्यन्त समीप चित्रित होगा । 
fena में प्राप्त कुछ भिन्न विवरण के शुर देवता 
के हाथों में शंख श्रौर चक्र के स्थान पर गदा और पद्म 
प्रदर्शित होगा उसका एक पाद ग्रादि शेष पर, और दूसरा 
कर्म पर स्थित होगा | उसका डाढ़ के अग्रभाग पर ग्रथवा 
बायीं कुहती पर अवस्थित भू-देवी की एक भुजा नीलोत्पल 
से युक्त और दसरी कटयवलम्बित होगी । लगभग समान 
ब्रिवरणों का प्रतिपादन करनेवाले ARIJIT के भ्रनुसार 
देवता की दाहिनी ग्रौर बायीं भुजाएं क्रमशः शख रौर पद्म 
से युक्त होंगी । बायीं भुजा की Heal पर लक्ष्मी श्रासीन 
होंगी । देवता के चरणों के समीप ही आदि शेष श्रौर 
भु-देवी को मू्तिगत किया जाना चाहिए | 

बिष्णवर्मात्तर gua’ कुछ श्रतिरिक्त विशेषताओं क 
उल्लेख करता है, जैसे चतुर्भूज आदि शेष रत्न सम्पन्न फर्णी 
से यक्त ax ग्राशचर्य से देवी की AIT देखते हुए उत्काण 
होंगे । उनके दो हाथ श्रजलि मुद्रा मे प्रदर्शित होंगे और 
दो हल श्रौर मुसल से AT होंगे। वराह की बाई Heal 
पर द्विभजी वसुन्धरा नमस्कार मुद्रा में अंकित होंगी | देवता 
के इस हाथ में पद्म और शेष में चक्र और गदा होगा । 
इसी ग्रन्थ में वणित एक दूसरे स्वरूप में यद्ध के लिए उद्यत 
देवता को हिरण्याक्ष का सिर काटने के लिए हाथ में चक्र 
लिये चित्रित किये जाने का विधान है। उनके समक्ष ही 
त्रिशूल से युक्त हिरण्याक्ष भी युद्ध के लिए प्रशस्त होगा | 
इस पुराणा के अनुसार हिरण्याक्ष मूतिमान aia है 
जिसे teat रूप वराहे ने भ्रन्ततः निरस्त कर दिया । 
“रूप मण्डन' नुवराह की भुजाग्रों में गदा ग्रौर पद्म प्रतिपादित 
करता है | साथ ही चमकती हुई कालिमा से यूक्त देवता 
अपने विशाल दाँतों के AMAT से पृथ्वी का उद्धार करते 
हुए उत्कीणं होंगे । 

नुबराह्‌ का प्रारम्भिक ग्रौर सुन्दरतम गप्तयुगीन 
उदाहरण भिलसा (मध्यप्रदेश) की पहाड़ियों पर स्थित 
उदयगिरि से प्राप्त होता है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के लेख से युक्त 
इस मूर्ति में feast देवता के मिर का भाग वराह का और 
शेष शरीर मानव का है। देवता का वाम चरणा मानव 
रूप में उत्कीर्ण शेषनाग पर स्थित है, जिसे नमस्कार मुद्रा 


पर भू-देवी आसीन 
मुख देवी के वक्ष: 
मत्स्यपुराण' और 


में बराह की श्राराधना करते-हुए। सिमित Tauku (०१३ भयर ासीलाकू' उनके ara हाथों में एम 
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ग्रादि शेष के समीप ही श्राराथना BRIA नाग आकृति 
अवस्थित हैं। बराह का दाहिना हाथ जानु पर स्थित है 
और वाम पर पृथ्वी या भूदेवी सीन है। समीप ही एक 
त्य पुरुप आकृति नमस्कार मुद्रा में चित्रित है, जो समू | 
का अंकन अतीत होता है। इस प्रस्तर फलक की पृशन } 
में कई छोटी-छोटी श्राकृतियों की पंक्तियाँ उत्कीर्ण S 
सबसे ऊपर की कतार में ब्रह्मा, शिव और भ्रन्य श्रेष्ठ | 
देवता, दूसरी tha में साथु, यति, संन्यासी श्रोर 
तीसरी में गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर, राक्षस श्रादि gafy he AT 
। यह प्रतिमा अपनी विशालता भावाभिव्यवित ste ॥थ 
प्रतिमालक्षण के सांगोपांग निरूपणा के लिए बिश्वप्रसिइ !प्रीप ही 
है । चालुक्यों की राजनीतिक राजधानी बादामी (o) नुव 
शती) में भी ठीक get प्रकार का एक ग्रंकन देखा जा |तं 
जो ग्राकार में अपेक्षाकृत छोटा और शक्ति एवं संकलि 


सकता है, 
श्रोज के प्रदर्शन में कुछ हीन है। [द कूम 
एक पल्लवयृगीन चित्रण महाबलीपुरम (तमिलनाडु) से (यत है 


प्राप्त होता है । इसमें Gems कलाकारों का उद्देश्य देवता RAT ह 
द्वारा पृथ्वी के उद्धार कराये जाने के भाव का प्रदर्शन कम |ष्ठित दे 
होकर देवता श्रौर उसकी शक्ति के मधूर प्रेम सम्बन्धों के | एक : 
भावों का प्रदर्शन अधिक था । वाम पाद पर जोर देकर ig पर 
खड़ी मध्य की वराह श्राकृति की कुहनी पर पृथ्वी देवी प्री को 
विराजमान हैं। इस प्रतिमा को पृष्ठभूमि में कुछ sca z 
देवताश्रों का अंकन प्रशंसनीय है । इनमें हाथ जोड़े बरह्मा चतुर्भ 
की आकृति एवं सूर्य, चन्द्र, ग्रहों प्रादि को पहचान fafaa पातव्य _ 
है। un ma ग्राकृति जटाजट से अलंकृत है और AIA HT ए 
भग्न भजाओं में वीणा रहे होने का ग्राभास देती है | उसकी alie 
पहचान नारद से की गयी है। मुख्य देवता के पाशवं "दृश 
एक संक्षिप्त स्त्री श्राकृति उत्कीर्ण है । इसी प्रकार की ATS 
अन्य सुन्दर मूर्ति ढाका संग्रहालय में शोभा पा रही 
इसमें सामने की श्रोर खड़े चतुर्भुज देवता की भुजाओं * 
शंख, चक्र, गदा और पद्म gefa हैं। उनके एक 5: 
हुए हाथ में भू-देवी आसीन है। देवता के दाहिने WA y 
लक्ष्मी और वाये में सरस्वती का चित्रण मनोहारी al 
आराधना मुद्रा में श्रासीन शेषनाग की ग्राक्कति पर zaal 
का दाहिना हाथ स्थित है। भुवनेश्वर से उपल 
वाली एक मूर्ति में वराह युद्ध की मुद्रा में श्रपना बागा | 
कछ आगे किये हुए हैं भौर उनके ऊर्ध्वं वाम हरत की ee | 
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क्र प्रदशित हैं । वाये d में नागों की शकृति उत्कीर्ण 
हे। एक विशिष्ट द्वादशभुजी चित्रण बैलूर के चेन्तकेशन 
fac (कर्ताटक) से प्राप्त होता है, जिसमें विभिन्न 
से युवत देवता कई सहायक भ्राक्ृतियों से वेष्टित 
(। देवता के वारह हाथों में से ६ दाहिने हाथों में झूल 
|हिरण्यकेश के शरीर में प्रविष्ट), घण्ट, खड्ग, चक्र ak 
पाग स्थित हैं, जबकि शेष बायें हाथों में नीबू, सेटक, ग्रसपष्ट 
रोर पतु, शंख ग्रौर विस्मय मुद्रा प्रदर्शित है । देवता अपनी 
शित [क भुजा से भू-देवी के लटकते पैर को सहारा दे रहे हैं । 
रर पराथ ही श्रसुर आकृतियों को अपने पैरों से कुचल रहे हैं । 
सिद पीप ही अंजलि मुद्रा में भूमि देवी अंकित है । 


तिया ` 
ह, 
सुः 
भूमि 
ह । 


3 


(ऽवं | तृवराह मूर्ति का एक मध्ययुगीन उदाहरण (५बीं 
वा जा [ती) संप्रति भारत कला भवन, वाराणसी (न० २२०१८) 


त एवं | संकलित है । चतुर्भुज देवता का कुछ खण्डित दाहिना 

शद कूम पर स्थित था और वामपाद पञ्चपीठिका पर 
ड्‌) से fe है, जिसके नीचे हाथ जोड़े वाग-नागी अ्राक्ृतियाँ 
देवता [कीणं हैं । पार्श्ववर्ती सेवकों एवं हाथ जोड़े उपासकों से 
त कम fsa देवता की वाम भुजाओ़्ों में चक्र और शंख प्रदर्शित 
rat के |" । एक दाहिनी भुजा में पद्म स्थित है जब कि निचली भूजा 
देकर g पर आराम कर रही है । बायें हाथ की कुहनी पर भू 
` देवी वी को मूतिगत किया गया है। देवता वनमाला श्रादि 
ZAGAT अलंकरणों से युक्त हैं । Ala के दोनों ऊपरी छोरों 
बह्मा चतुर्भुज विष्णु एवं ब्रह्मा की श्राकृतियों का चित्रण 
fiaa p= है । चाहमान शासकों के काल की एक श्रत्यन्त 
पनी MBI एवं मनोज्ञ नृवराह प्रतिमा (१२वीं शती) संप्रति 
उसकी कोरिया संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है । उपर्युक्त मूर्ति 
इवं में | पद ही यहाँ भी देवता का दाहिना चरण कूर्म पर श्रवः 
ठी OFT है, और वाम पद्मपीठिका पर | पद्मपीठिका के नीचे 


I „= ` अमन Q 
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reg eee 5ै। देवता के दोनों teat मे 
H शल पुरुषो को मूतिगत किया गया 
टै । देवता की क्री वाम भुजा को कुहनी पर हाथ गोड़ 
की श्राक्ृति उत्कीणं है। चतुर्भज E X 7 
बायीं भृजाग्रों में शंख ate चक्र चित्रित है ज i 
दाहनो सजा मंगा राले 
भु i दै, और निचली भजा 
पर स्थित है । देवता की कटि में एक छोटे खड्ग का 
एवं शिव का चित्रण विशेष इसि SE ist 
इमश्चु से युक्त ब्रह्मा की San षे ल 
al ऐजाश्रा प अभयमुद्रा, क, पुस्तक 
ओर श्रस्पष्ट वस्तु प्रदर्शित है । जटामुकुट से अलंकृत शिव 
की भुजाश्रों में ्रभय मुद्रा, त्रिशूल, at श्रौर जलपात्र 
चित्रित है । ऐसी ही भ्रनेक प्रतिमाग्रों के उद।हरण विभिन्न 
पुरातात्विक स्थलों एवं संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं । 
'वेखानस श्रागम” वराह मूर्ति के एक दूसरे प्रकार 
यज्ञवराह--का भी उल्लेख करता है | इसके अनुसार ललित 
मुद्रा में सिह पर आरूढ़ देवता के दाहिनी ग्रोर लक्ष्मी और 
बायीं और भू देवी उत्कीणा होंगी । ग्रागमों में प्रलय वराह 
का भी उल्लेख मिलता है, जो सिंहासन पर ललित मुद्रा में 
ग्रासीन एवं शंख श्रौर चक्र से युक्त होंगे । उनकी एक भुजा 
अभय मुद्रा में, और दूसरी वाम जानु पर स्थित होगी । 
उनके दाहिने पाइवं में भू देवी चित्रित होंगी। देवता पीत 
वस्त्र AR सामान्य आभूषणों से ग्रलंकृत होंगे, और उनके 
शरीर का रंग नीला होगा। नृवराह मूर्तियों के उपर्युक्त 
दोनों ही प्रकार मात्र ग्रंथों तक सीमित रहे हैं, जिनके 
पदार्थगत अभिव्यक्ति के उदाहरणा ग्रभी तक नहीं प्राप्त 
हो सके हैं । 
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प्रो० सिद्धेइवरप्रसाद, केन्द्रीय ऊर्जा उपमन्त्री 


मानव-समाज का इतिहास अधूरे सपने गौर अ्रधूरी 
क्रान्ति का इतिहास है । सृष्टि के आरम्भ से मनुष्य an 
देखता आया है और अपने सपनों को साकार करने के लिए 
क्रान्ति की बात भी करता श्राया है, ले किन भ्राज तक 
न तो उसका कोई सपना पूरी तरह से साकार gars रीर 
न कोई क्रान्ति ही पूरी हुई है। इसका कारण यह है कि 
एक सपने से ग्रनेक सपने निकलते हैं ग्रौर क्रान्ति को एक 
कल्पना में श्रनेक क्रान्तियों के बीज निहित होते हैं । 
साहित्य की विलक्षणता इस बात में है कि यह मनुष्य के 
सपने को शब्दबद्ध करता है श्रौर ATA शब्दों से उसकी 
क्रान्ति-भावता को भी रूप और शक्ति देता है । 
भारतीय परम्परा के आरदिकाल में 'कवि' और ऋषि' 
समानार्थक शब्द रहे हैं । वेद में 'कवयः aa श्रुतयः' उक्ति 
बार-बार ग्रायी है । वेद को श्रुति भी कहते हैं । इसलिए 
उक्त उक्ति से यह स्पष्ट है कि वेदवाणी को कवि ने ही 
सुना । वैसे यजुर्वेद की 'कविर्मनीषी' उक्ति से ऐसा लगता है 
कि परमात्मा के लिए भी 'कवि' शब्द का प्रयोग किया गया 
है । यहाँ प्रयुक्त 'कवि' शब्द का भाष्य करते हुए. स्वामी 
शंकराचाय ने 'कवि' को मंत्रद्रष्टा बताया है । इसके साथ 
निरुवत के ऋषि मंत्र द्रष्टारो' की तुलना की जा सकती 
है । इन दब्दों से मेरा ग्रभिप्राय भ्रभी इतना ही है. कि 
'कवि' और 'ऋषि' शब्द एक ही श्रथ में प्रयुक्त होते aa 
हैं श्रौर 'कवि' के लिए सर्वश्रुत या मंत्रद्रष्टा होना परम्परा- 
सम्मत रहा है | 
कवि के aiga होने में उसके प्रजापतित्व अर्थात्‌ 
रचना-शक्ति का रहस्य छिपा हुभ्रा है । श्रथरवंवेद के उस 
मंत्र को अक्सर साहित्य-शास्त्र में उद्धृत किया जाता है 
जिसमें यह कहागया है कि कविहपी प्रजापति की सृष्टि ऐसी 
होती है जो न जीणं होती है ग्रौर न मरती है। लेकिन 
शायद इससे olan महत्त्वपूर्ण बात यह्‌ है कि कवि 'शाइव- 
तीम्यः' और 'याथातथ्योऽर्थान्‌' इन दोनों स्तरों की शक्तियों 
का समाहार करने की शक्ति से सम्पन्न होता है । इसीलिए 
साहित्य जहाँ एक रोर जीवन के चिरन्तन मूल्यों को वाणी 
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देता है वहाँ दूसरी श्रोर जीवन के उस यथार्थ को भौ oo 
व्यंजित करता है जिसमें कान्ति की लपटें उठती-बुननती गह ठी 
रहती हैं | | aoe 
सर्वे भवन्तु सुखिता आदि के रूप में सवे-मंगल की परौर स 
जो कामना है उसमें मानवीय भावों का उदात्तीकरण है, उनकी 
लेकिन वह बेचैनी नहीं, जिससे क्रान्ति-भावना को बज्न रौर वि 
मिलता है । वैसे यह्‌ श्रवश्य हैं कि सर्वे भवन्तु afan la of 
साहित्यकार की उस करुणा का परिच!यक है जिसके कारण la 
ग्रादि-कवि की वाणी क्रॉंचवध से श्रभिभूत होकर फूट पढ़ी 
थी । साहित्यकार की यह करुणा देखने में जितनी निरीह 
मालूम पड़ती है वस्तुतः उतनी निरीह होती नहीं । श्रा 
जब हम जोर-जोर से यह कहते हैं कि साहित्यकार 
अन्याय के विरुद्ध श्रावाज उठानी चाहिए तब इसका ग्रादि- 
उदाहरणा भी श्रादि-कवि बाल्मीकि ही ठहरते हैं वर्योंकि 
न्होंने ही उस निष्कापिता सीता को अपने आश्रम में जाहु 
दी थी जिससे लक्ष्मण को यह कहने तक का साहस नहीं हुआ 
था कि आपको वनवास दिया जा रहा है। जिस सीता को 
उस युग के सबसे प्रतापी पुरुष ने वनवास दे दिया ar ae 
अपने aera में स्थान देने का साहस ग्रादि-कवि कोही 
हुआ । इस दृष्टि से रामायण जितनी राम के वीर चि 
की गाथा है उससे कम सीता की करुण कथा नहीं वाण. 
के साथ जब आचरण का मेल होता है तभी क्रान्ति-भावर्त 
को आधार प्राप्त होता है और परम्परा को जीवन | 


344 
उन्हें क 
मिल प 


जब उ' 
विशिषः 
जिनको 
ग्रान्दो 
ब्यक्तिय 
anat 
maa 
कोभ 

A 


भारती 
दलित तथा त्यक्त एवं श्रन्याय-पी डित के प्रति सहा$| हा जि 


भूति मात्र व्यक्त न कर जब उसकी सुप्त शक्ति की adj soat 


कर उस्ते यथास्थिति को बदलने के लिए प्रेरित किया T भकतः 
हैं तब उससे क्रान्ति का जन्म होता है | समाज को र्या आर 
से मुक्त कर जीवन को नया छूप देने के प्रयत्न के ais उ 
के रूप में जब फ्रांस की राज्य-क्राम्ति या इस की समाग) लक् 
वादी क्रान्ति के उल्लेख किये जाते हैं तब श्रवपर गर्दै 
दिया जता है कि इसके पहले से भी इस प्रकार कै A faf 
होते ora हैं । समाज के विशिष्ट वर्ग के वर्ग-स्वार्थो | 
निहित सांस्कृतिक मल्यों के विरुद्ध ग्राबाज gett 
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ही क्रान्तिकारी कदम है FIT यह काम इतिहा में सम्भवतः 
| gad पहले गौतम बुद्ध ने किया था। उन्होंने न केवल अपने 
| युग की वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध ग्रावाज उठायी, बल्कि श्मिः 
जात वर्ग को भाषा संस्कृत के स्थान पर उस युग की लोक- 
भाषा को श्रपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम वना- 
को भरी क्र एक बड़े भारी जन-भ्रान्दोलन का सूत्रपात भी किया | 
Fah jag ठीक है कि उनको अपने इन दोनों प्रयत्नों में पृरी-पूरी 
सफलता नहीं मिल पायी, परन्तु तब से वर्णाश्रम व्यवस्था 
tate संस्कृत भाषा की एकच्छत्रता को जो धक्का लगा उससे 
ण है, उनकी नींव जरूर हिल गयी है । जम्म के स्थान पर कर्म 
को बम inte विशिष्ट भाषा के स्थान पर लोक-भाषा की गरिमा 
खिन को प्रतिष्ठित करनेवाले व्यक्तियों में गौतम बुद्ध का स्थान 
WM निश्चय ही संसार में श्रन्यतम रहेगा । यह श्रव्य है कि 
कई कारणों से अपने प्रयास में बंसी सफलता ad 
निरीह भिल पायी जिससे उनके विचारों पर ग्राधारित समाज- 
` sat स्थायी हो पाती । जो प्रतिक्रान्ति हुई उसने उनकी 
[र बो|पमाज-रचना को छिल्न-भिन्न कर दिया | 
आदि ऐसी ही क्रान्ति की दूसरी लहर भारत में तब आयी 
जब उपासना ने भवित ग्रान्दोलन का रूप ले लिया और वह 
मं जह िशिष्ट वर्ग तक सीमित न रहकर उन लोगों तक पहुँची 
ही हुनको इसके अधिकार से वंचित रखा गया था । afaa- 
ता Adaa के कारण न केवल इस' देश में उस समाज के 
था Aafa को गौरव प्राप्त हुआ जिनकी छाया से भी छत 
० andl थी, बल्कि लोक-भाषाओं को भी भारतीय जीवन में 
aAa का स्थान प्राप्त हुआ । श्राधृतिक भारतीय भाषाश्रो 
। वाणी ज्ञो भक्ति-प्रान्दोलन से ही पोषण wit शक्ति प्राप्त हुई । 
भावर) ose कारणों से समर्थ होते हुए भी भक्ति-ग्रान्दोलन 
। भारतीय समाज की उन वेड़ियों को काट फकने में श्रसफल 
wage जिनके विरुद्ध गौतम बुद्ध के जमाते से ही श्रावाज 
amije आ रही थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में भारत में 


र जातभिक्ति-ग्रान्दोलन का आरम्भ हुग्रा था उन्हीं परिस्थितियों - 


रयिं आरम्भ किया गया यूरोप का सुधारवादी आन्दोलन बहुत 
TG उसे प्राप्त करने में सफल gat जो उप ग्रान्दोलन 
AAI का लक्ष्य pices eee | । aaa बड़ी बात ag है कि आधुनिक 
यह Ae भाषाएं यूरोपीय राष्ट्रों के राष्ट्रीय जीवत में 
5 MATT महत्त्व का स्थान पा गयीं और ग्रीक और लैटिन जैसी 
WHA भाषाएँ ग्रन्थालय की भाषा-मात्र बनकर रह गयीं | 
भेस समय भारत यदि स्वतन्त्र होता तो शायद यहाँ भी 
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१६७ 
पह बात होती श्रोर श्राज भारत के साहित्यकार क्रान्ति पर 
नितांत fart परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने की स्थिति में होते । 
यह ठीक है कि भाषा की श्रपनी शक्ति होती है, लेकिन 
इतिहास के इस कठोर सत्य को भी नहीं भुलाया जा 
सकता कि यदि राष्ट्र स्वतन्त्र और शक्तिशाली होता हैं तो 
उसकी भाषा को भी उससे शक्ति और गरिमा प्राप्त होती 
El इसका कारण यह है कि वसी स्थिति में साहित्य में 
भाषा के प्रयोग पर प्रतिबन्ध नहीं होता श्रौर उससे भाषा 
की शक्ति में निरन्तर विकास होता रहता है । 

भारतीय साहित्य अत्यन्त विशाल और व्यापक है। 
भारत की विभिन्न भाषाग्रों में उच्चकोटि की साहित्य- 
रचना होती आयी है । भाषा-भेद के बावजूद भारतीय 
साहित्य में एकसूत्रता की एक शग्रन्तर-धारा ate समान 
भूमि सदा adma रही है। aa: ore की परिस्थितियों 
में जत्र साहित्यकार साहित्य के प्रयोजन और दायित्व पर 
विचार करता है तब उसे स्वभावतः ऐसा प्रतीत होता है 
कि भारतीय समाज में ब्यापक परिवर्तन तो अपेक्षित है 
aasa, परन्तु भिन्न परिस्थितियों के कारण यह किसी देश 
की प्रक्रिया की नकल-मात्र नहीं हो सकता | स्वभावतः 
भारत में क्रान्ति का रूप भिन्न होगा और प्रक्रिया भी 
भिन्न होगी । aa: जो भारतीय साहित्यकार इनकी गहराई 
में जाता है उसकी चेतना उसे उन बातों का भी 
बोध देती है जिनकी चेतना पाइचात्य मनुष्य या 
साहित्यकारों को इसलिए नहीं रही कि उनकी परिस्थितियाँ 
भिन्न थीं । 

‘aq गुणा: कांचनम्‌ ग्राश्रयन्ते'~यह slat मनुष्य- 
जीवन में अर्थं की महत्ता का उद्घाटन करती है । अतः 
काले mag की इस स्थापना से nagad होने का 
कोई कारणा नहीं है कि ग्रर्थ-व्यवस्था के मूल आधार पर 
ही जीवन का महल निर्मित होता है । लेकिन साहित्य 
alt कला पर विचार करते हुए स्वयं Alaa को इस बात 
के लिए गहरा aaa हुआ था कि प्राचीन सम्यताश्रों में 
भी कंसे उच्च कोटि के साहित्य और कला का निर्माण 
सम्भव हुआ जो आज भी मगुष्य के लिए उतनी ही नवीन 
aie उदात्त प्रतीत होती हैं जितनी श्राज की साहित्यिक 
गौर कलात्मक कृतियाँ । ग्रतः यह स्वीकार करना ही 
पड़ेगा कि साहित्य site कला की प्रक्रिया समाज की प्रक्रिया 
से किचित्‌ भिन्न श्रवश्य है । सामाजिक व्यबहार में जहाँ 
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मनुष्य बिखर कर या विभवत होकर व्यवहार करता है 
वहाँ साहित्य ae कला के क्षेत्र में सदा महान्‌ रचयिता 
उस धरातल पर उठ जाता है जहाँ जाकर विभाजन की 
सामाजिक रेखाएं लुप्त हो जाती हैं शरोर मनुष्य मान ATA 
रह जाता है। वहाँ न तो धर्म की दीवार होती है Ale 
न रंग की, tT अन्य प्रकार के भेदों की । काल मावस को 
यदि भारतीय साहित्य शास्त्र के साधारणीकरण के सिद्धान्त 
का पता होता तो निश्चय ही वे साहित्य की उस शक्ति की 
व्याख्या कर पाते जिसकी ओर संसार के भ्रन्य साहित्यः 
स्त्रियों का ध्यात ही नहीं गया हैँ । 
भारतीय समाज में 'न मातुषात्‌ हि श्रेष्ठतरं किंचित्‌’ 
के रूप में मानव को प्रतिष्ठित करने का जो कार्य बाल्मीकि 
और व्यास ने शुरू किया था उनके उत्तराधिकारियों को 
उसे पूरा करने के लिए श्राज भी पनी श्रनवरत साधना 
को जारी रखना है। गौतम बुद्ध और भक्तिकालीन कवियों 
की जो क्रान्ति ग्रधूरी रह गयी थी उसे पूरा करते हुए नयी 
परिस्थितियों के अनुरूप श्राथिक सम्बन्धो को भी मानवीय 
बनाने के लिए श्रपनी लेखनी का उपयोग करना ही होगा। 
उत्पादन-सम्बन्धों और ofan सम्बब्धों के शोषक-शोषित 
झाधार के स्थान पर मानवीय आधार की स्थापना को 
की पृष्ठभूमि साहित्यकार ही प्रदात कर सकता है | यह्‌ 
gia इसलिए ग्रावश्यक है कि उन करोड़ों लांछितों को 
भी मानवोचित जीवन व्यतीत करने की योग्यता श्रौर 
अवसर प्रदात करता हमारा कत्तव्य हो जाता है जिल्हें 
कहने को तो मानव का रूप सिला है लेकिन जो मानव 
जीवन की बुनियादी आवश्यकताश्रों से भी वंचित हैं। 
यह सब इसलिए नहीं हो पाता है कि पिछले कुछ 
वर्षों से हम लोक-भापा के लिए आन्दोलन तो 
करते हैं लेकिन लोक-भावना को जीवन में स्थान नहीं दे 
पाते । लोक-भावना के बगैर लोक-भाषा निर्जीव शरीर के 
aga है । इस बात Bl WAIT लोग भूल जाते हैं श्रौर वे 
भाषा के नाम पर आन्दोलन कर ही अपने कत्तव्य की 
इतिश्री मान बैठते हैं। लोक-भावंना कभी भी लोकजीवन 
का तिरस्कार कर नहीं चल सकती | हमारी कोई भी वैसी 
मान्यता लोक-जीवन में ग्राह्य नहीं हो सकती fray मनुष्य 
को मनुष्य के रूप में गौरव का स्यान न मिले । 
प्रतीकात्मक रूप में में केवल दो का उल्लेख करना 
चाहूँगा --'एकलवब्य' और '्भिमन्यु' | एकलव्य भारतीय 
परम्परा की उस विकृति का प्रतीक है जिसमें योग्यता के 
बावजूद जन्म के कारण व्यक्ति को श्रधिकार से वंचित 
होना पड़ा है। किसी जमाने में किसी एकलव्य का 
aa ` ने भेंगूठा कटवाया था, लेकिन उसके बाद भी 
श्रनेक एकलव्यों के ATS श्राज तक उसी परम्परा में कटते 


अगस्त-दिसंस्वर 
चले आ रहे हैं। यदि भारत का साहित्यकार 
व्यथा को वाणी नहीं देगा तो श्ौर कहाँ इसे मुक्ति पि 
पायेगी ? q 
ग्रभिमन्यु इस बात का प्रतीक है कि योग्यता को gg: 
वर्ग के भीतर भी स्वीकार नहीं किया जाता ay a 
केबल पनपने ही नहीं दिया जाता है, बल्कि श्रनेक उचित- दी 
भ्रनुचित साधनों से उस व्यक्ति का इसलिए श्रम्त कर दिया सर्दियों 
जाता है कि वह सूर्य के समान समाज में चमकने न पाये। |देश में: 
कभी सात महारथियों ने मिलकर एक अभिमन्यु का वध [प्रकाश ` 
किया था, लेकिन तब से आज तक BAHAR महारथी leq से i 
असंख्य अभिमस्युओं का वध करते चले श्रा रहे हैं । यदि र 
मारत का साहित्यकार इन श्रभिमभ्युओं को बाशी [ 
हीं प्रदान करेगा तो फिर इन श्रबोधों को कहाँ वाणी का प्रती 
मिल पायेगी ? रवीन्द्रनाथ ने कहा था-- ` leg भाव 


awa साधने मुक्ति परह स्यो 

से आमार नय वितना प 

असंख्य बंधन साँझ लभिव | दीप 

महानन्दमय मुक्तिर स्वाद | i k 

à Fe पुराति 
बैदिक ऋषि से लेकर कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर |. 

3 3 वर्णन भि 


जीवन के महानन्दमय मुक्ति-स्वाद की रचना करते श्राय भ 
हैं, लेकिन भ्राज ग्राम ग्रादमी के जीवन में इस महानम्दमा aa 
स्वाद का समावेश तभी हो सकता है जब साहित्यकार की मैं मिलत 
लेखनी इस दृष्टि से उसके जीवन को रसमय बनाने के लिए प्रथवा : 
कृतसंकल्प हो । ह्मण à 

साहित्यकारों को इस पर भी विचार करना होगा नि | रनर 
उनकी रचनाएँ लोक-जीवन में स्थान पाने में क्यों नहीं / 
सफल होतीं । यदि क्रार्ति जन-सहयोग से होती है तो बो | त 
साहित्य जन-जन तक नहीं पहुँचेगा उससे जन-क्रान्ति कैसे वी के 
हो सकेगी ? प्राये-पर्व 

जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है । ऐसे जीबग को पे सोम्य 


बदलना चुनौती नहीं बल्कि खतरे का काम है। पर रचयिता | उप! 
तो जन्मजात ग्राद्यावादी होता है। wa: उसका मन हीर | डा 
नहीं, बल्कि बार बार कहता है-- \। 
कई 
'हार बेठे जीवन का दाव tl यजु 
जीतते मर कर जिसको वीर !' h : 
3 
f ag 'असतो मा सद्गमय' और 'जस ie ao पान दे 
चदरिया' की ही गरिमामयी परम्परा है जसने सा... पौर 
E में मानव-मात्र के एकमात्र ग्राशा-दीप की Same 
शखा को सदा प्रज्वलि à 
सदा प्रज्वलित रखा है | क्षमी 
जैन 


setae | 
3 पसू 
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` दीपावली की ऐतिहासिकता 


दीपावली हमारी लोक-संस्कृति का श्रालोकमय पर्ब है । 
तः jari से आलोक एवं शक्ति का प्रतीक यह पव हमारे 
>, jay में बड़े उत्साह से मनाया जाता 
वक्ष (प्रकाश भारतीय संस्कृति में ज्ञान का प्रतीक रहा है। समग्र 
रथी |हप से दीपावली ग्रन्धकार पर प्रकाश की, भ्रज्ञान पर ज्ञान 
यदि है, दरिद्रता पर समृद्धि की श्रोर श्रन्याय पर स्थाय की विजय 
का प्रतीक है। ग्रमीर-गरीब सभी इस पवे को बड़े उत्साह 
एवं भावभीनी श्रद्धा से मनाते हैं । सांस्कृतिक समन्वय का 
पह त्यौहार हमारे राष्ट्रीय जन-जीवन में नित्य नवीन 
paar फूंकता AINT है । 
दीपावली का उल्लेख कई ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न नामों 
#ग्राया है । कोमुदी महोत्सव, दीपप्रतिपदुत्सव, यश रात्रि, 
geuf, लक्ष्मी दिवस mfa कितने ही नामों से इसक्रा 
TB. वर्णन मिलता है । 
दमय | सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका उल्लेख श्रीसूक्त के रूप 
र की में मिलता है । वहाँ श्री ada सौन्दर्य के प्रतीक के रूप में 
लिए थवा अन्य विशेषणों के रूप में णत है । शतपथ 
MIT में श्री मूत रूप में हमारे सामने आती है। इस कथा 
ह ग्रनुसार प्रजापति की साधना की फलश्रुति रूप में 
$ बो भी उनके अंतस्‌ से निकलकर स्वागक सोंदर्यमयी, श्रोजस्वी 
कैसे के रूप में उपस्थित होती है । सम्भवतः यही देवी 
METS भारत की श्राद्यादेवी--जननी है, जिसके देवत्व 
तको ॥ सोस्द्ं ax सम्पत्ति का भाव निहित है । 
h उपनिषद्‌ और गृहसूत्रों में भी श्री का उल्लेख है । 
प्री का कल्याणामय श्रथे लक्ष्मी की भावना के aft समीप 
U कई वेदिक मंत्रों में 'भ्रीकच aena साथ-साथ श्राते 
Magda के एक मन्त्र में कहा गया है-हे दीप्ति की 
हिते, ज्योतिमंयी, हमें जीव-लोक में यशस्वी बनने का 
दीती रदान दे। 
u t पौराणिक medi के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति 
| feces | सेबतायी गयी है । महाभारत तथा कई पुराणों 
। लक्ष्मी को विष्णु की प्रर्द्धांगिनी माना है । 
जन-साहित्य में श्री का कल्याणमय रूप मिलता है | 
ऐपसृत्र' के अनुसार भगवान्‌ महावीर के जन्म के पूर्व 


है । आलोक श्रर्थात्‌ 


| श्री इघाममनोहर व्यास, एम० एस-सी० 


त्रिशला ने जो चोदह मंगलमय स्वप्न देखें थे उनमें “श्री! का 
स्थान भी है। हेमचर्द्र-कत परिशिष्ट aa’ में श्री-लक्षमी का 
उल्लेख मिलता है । 

भारतीय लोकसंस्कृति में दीपावली का सम्बन्ध ग्रनेक 
स्रोतों से जुड़ा हुआ है । दीपावली के दिन भगवान्‌ राम 
लंकापति रावणा का वध कर श्रयोध्या लौटे थे । एक मत 
के श्रनुसार दीपावली का सम्बन्ध भगवान्‌ विष्ण द्वारा 
वामनावतार धारण कर बलि की पराजय से भी है। जैन 
मतावलम्बी दीपावली का सम्बन्ध तीर्थंकर महावीर की 
निर्वाण-प्राप्ति के साथ जोड़ते हैं । 

भगवान्‌ राम सत्यं, शिवं सुन्दरम्‌ के स्वरूप हैं। 
वे उदात्त प्रवृत्तियों की निधि हैं, आर्यसंस्कृति के पुरोधा 
हैं, जबकि रावणा दानवता, ग्रासुरी सम्पदा एवं अनायंत्व 
का प्रतीक है । 

दीपावली को नवसस्येष्टि oa भी कहा गया है | 
इसका शाब्दिक ग्रर्थ है--तवीन अन्न के ग्रागमन के समय 
स्वागतार्थं मनाया जानेवाला उत्सव | यह पव रामायण 
काल में भी उत्साहपूर्वक मनाया जाता था । वाल्मीकि 
रामायण के AMUA काण्ड में इसका उल्लेख है | इस पव 
का सम्बन्ध भगवान्‌ कृष्ण द्वारा भौमासुर का वध किये 
जाने से भी है । इसी दिन महाराज पथु ने पृथ्वी का दोहन 
भी किया था | इस प्रकार यह हमारा राष्ट्रीय पर्ब है । 

आनन्द रामायण में महाराज दशरथ का मिथिला 
के राजा जनक के यहाँ जाकर दीपावली के उत्सव में 
सम्मिलित होने का उल्लेख है भ्ररबी fast ग्रलबरूनी 
सन्‌ १०३० में भारत श्राया था | उसने अपनी भारत-यात्रा 
के संस्मरण में इस पर्वं के मनाये जाने का रोचक वर्णन 
किया है | 

nga फजल ने Hiei श्रकबरी' में सिखा है कि 
सम्राट भ्रकबर के. दरबार में यह पर्व बड़े उत्साह और 
धूम-धाम से मनाया जाता था । उसने कन्दीलों के प्रकाश 
की भी चर्चा की है | 

दीपावली का श्रर्थ है AN की पंक्ति । भारतीय 
प्राचीन अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के दीपकों का उल्लेख 
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१७० 
[मिलता & । यथा, गजदीप, लक्ष्मीदीप, किंन्नरदीप, तागदीप, 
व्याधदीप, मयूरद्वीप आदि | MRS 

कातिक कृष्णा ग्रमावस्पा को मनाय जानेवाल इस 
प के साथ चार पर्वे और जुड़े हुए हैं--(१ ) T M 
(२) नरक agi, (३ ) aage तथा (४) यम factar । 
दीपावली के ही दिन महात्मा महावीर, मर्हाष दयानंद 
सरस्वती एवं स्त्रामी रामतीर्थ प्रभृति लोकोत्तर प्रेरणा देते 
वाले महापुरुषों ने निर्वाण प्राप्त किया था | 

दीपावली के प्रकाश में इनकी AAT वाणियाँ हमारा 
मार्ग-दर्शन करती हैं । दीपावली को हम 'ज्ञान-दीपावली' के 
E में भी मता सकते हैं। हमारे मनीषी ऋषियों का 
कथन है-- प्रज्वालितो ज्ञातमय प्रदीप । दीपक ate साहित्य 
दोनों का महत्त्व ASAT प्रकाश फैलाने में है । 

दीपावली के दो प्रमुख पक्ष हैं--सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय, 
जो हमारी संस्कृति एवं एकता को श्रक्षुण्ण बनाये हुए हैं । 
दीपावली प्रादेशिकता के दायरे में न बंघकर सम्पूर्ण 
भारत का दीपोत्सव है । कइमीर से कन्याकुमारी तक फैले 


oS 7“ “7 “““““““” 


की गीता बना दो । निराशा के बदले उन्होंने आशा का 
संदेश दिया at— 
आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण । 
हैं स्वणे सुत्र से वलयित नेरी श्रसफलता के TA N 


खरेजी ने उनसे नवीन आशा wie विश्वास ग्रहण 
किया । बख्शीजी से श्रपनी कविताश्रों का संशोधन कराया | 
आज के कवियों को इसलाह का महत्त्व समझ में नहीं श्राता। 
इसलिए उनकी कविताओं को कोई दिशा नहीं मिल पाती | 
ag अपने जीवन में जिस दरिद्रता और श्रसहायता का 
अनु भव खरेजी ने किया उसका उनको प्रारम्भिक afa- 
तारों में प्रगट होना स्वाभाविक ही था । लुलसीदासजी ने भी 
उसे नहीं छिपाया जब उन्होंने लिखा-- 


बारे ते ललात बिललाल द्वार द्वार दीन N 
सानत हों चार फल चार हू चनक को ॥ 


नमंदाप्रसाद ने भी अपनी भूख और अभाव में घास 
काटने तक का प्रयत्न किया । भिखारियों के साथ शामिल 
हो गये | मामा, मामी की प्रताडना सही, गोभी का फूल 
चुराने पर कोमल-हूदया माता की कठोरता भी देखी । इस 
प्रकार Hl Bacar में कोई बालक निराश हुए faar नहीं 


—— — 


कुछ काँटे कुछ फूल 


[ पृष्ठ १६२ का शेषांश | 
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इस विशाल देश में सभी वर्गों के लोग श्रपनी TERT 

प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार इसे मनाते हैं। ' 
लक्ष्मी-पूजत से उचित मार्ग से धन कमाने की प्रेरणा 

मिलती है । लक्ष्मीजी स्वयं कहती हैं-- | 


स्थिता पुण्यवतां गेहे सुनीतिपथवेदिनाम 
गृहस्थानां नृपाणां वा पुत्रवत्पालयामि a | a 


gata नीति मार्ग पर चलनेवाले, पुण्य कर्म करे. |T 


वाले, गृहस्थ तथा राजाश्रों के यहाँ मैं टिकी रहती हूँ ay 
ऐसे व्यक्तियों का मैं प्रिय पुत्रों के समान पालन करती 
। आलसी, अकर्मण्य, मन्द बुद्धि एवं चरित्रहीन व्यक्तियों 
यहाँ लक्ष्मीजी नहीं रहतीं । 

दीपकों का प्रकाश हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने 
में मानवता की दिव्य ज्योति प्रज्वलित कर हृदय के 
ग्रन्धकार को पूर्णतया समाप्त कर दे । इस पुनीत पर्व के 
ग्रवपर पर हम अपने में सत्य, नेतिकता तथा राष्ट्रीयता 
की भवना को आलोकित करे । 


SY ue 


रह सकता । तो भी खरेजी ने yerdi की सत्संगति के 
कारणा उत्साह से आगे बढ़कर सफलता प्राप्त की, यह 
उनकी बड़ी उपलब्धि है । है 

बरुशीजी ने कविता और कहानी के सम्बन्ध में जो कुंध घ 
कहा है वह पुरानी और नयी पीढ़ी दोनों के लिए उपादेय 


है । वे ara तक खरेजी के साहित्यगुरु बने रहे | इसी कारण SA 
उनकी लेखनी दिन-प्रति-दिन लिखरती गयी । उन्‍होंने ठीक | 
ही लिखा है--“रचना करनेवाली शक्तियाँ भीतर से aa | 
ही भ्राती हैं जैसे सूयं का रंग फूल के विकास Bart) T 
SAAT और बदलता जाता है ।” पड़ता है 


खरेजी ने परम्परागत कविताओं, रूढ़ meaa 7 वे रूपक 


हटकर भी जो कुछ लिखा है वह भी पठनीय है | किता 
के संबंध में उन्होंने लिखा है--'मेरा दुढ़ विश्वास है a 
जब तक तारों में चमक है, चन्द्रमा में चाँदती है, N f 
सुगन्ध है तब तक गीत को मृत्यु नहीं हो सकती | वास्त = 
में झगड़ा कविता और अ्रकविता के बीच नहीं है, वि | ह रूप 
सुकविता और कुकविता के बीच है ।” 
वर्तमान संग्रह कविवर नर्मदाप्रसाद A et 
मय जीवन तथा उनके काव्य सम्बन्धी विचारों CER 
हमारे लिए उपादेय है | क्कि 
| प्रथः 


रे के संब 
के कारण 
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वाल्मीकि की उपमाएँ 


डा० जयशंकर त्रिपाठी 


वाल्मीकि भ्रादिकवि हैं श्रौर उपमा अलंकार को बिधा 
काव्य-सिद्वान्त की पहली उद्भावनाग्रों में है । वाल्मीकि 
महान्‌ हैं । उनकी उपमा भी विराट्‌ बस्तु-चित्रों को प्रत्यक्ष 
करती है। afafa ate काब्य-रचना की ग्रादि 
उद्भावना---इन दोनों का तारतम्य क्रित वस्तु-चित्रों में 
अंकित है--इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है | 

उपमा A रूपक पहले सम्भवतः एक ही ग्रलंकार 
क |े। सूक्ति की एक ही विधा का व्याख्यान दाक्षिणात्यों ने 
उपमामुख से ग्रौर श्रौदीच्यों ने रूपक मुख से आरम्भ 
किया । कवि द्वारा काव्य-वस्तु के हृदय ग्राही चित्र प्रस्तुत 
करने की धुन में अलंकारों की यह मनोरम कल्पना होती 
रही है। दण्डी ने पहले उपमा का निरूपण किया। वे 
वेदभ-मार्ग के mad थे। भामह ने पहले रूपक का 
निरूपणा किया । वे गौड-मार्ग के समर्थक, वैदर्भ-मार्ग को 
हेय समझनेवाले ग्रौदीच्य ग्राचार्य थे । दण्डी ने उपमा के 
यह माध्यम से रूपक को समझाया है। उनका उपमा का लक्षण 


है— 


= यथा कर्थचित्‌ सादृश्यं amana प्रतीयते | 
रण | उपमा नाम सा तस्याः प्रपंचोऽयं प्रदश्यते ॥ 
ठीक (काव्यादशे २।१४) 
| aa | ९8; f ` è A 
साथ | maia जिस प्रकार से प्रकट सादुश्य जहाँ दिखायी 


पइता है वह उपमा अलंकार है। ग्रब इसीके माध्यम से 
रसे | वे रूपक को समझाते हैं--- 


faal d 
है कि | उपमंब तिरोभूता रूपकमुच्यते | 
ग ~] “a 
लोम (काव्यादशं २।६६) 


is अर्थात्‌ अति सादृइय प्रदशेत के लिए उपमा का तिरोधान 

PSS eee | ही रूपक है । भामह ने ATÀ काब्यालंकार में इस व्याख्यान 

“भे आरंभ रूपक से किया, उन्होंने कहा कि-पूर्णं समता 
रण (arare) रूपक है और गुणलेश को समता उपमा है। 

` कितु अलंकृत काव्य या सूक्तियों की ग्रलंकार-विधा 

| प्रथम कल्पना उपमा या रूपक की ही थो--यह नहीं 


कहा जा सकता । संस्कृत-साहित्य की परवत्ती काव्य-रचना 
तथा काव्य-शास्त्र के व्याख्यान में उपमेय ate उपमान को 
केवल प्रस्तुत (वर्ण्य श्र्थात्‌ जिसका वर्णन किया जाना है) 
और भ्रप्रस्तुत (अर्थात्‌ जिसका aqa इष्ट नहीं है जो 
प्रस्तुत के ्रर्थ-बोध का साधनमात्र है) के रूप में ही ग्रहण 
किया गया है | लेकिन यह स्थिति आरम्भ काल में नहीं 
थी । वाल्मीकि के ग्रादि काव्य से पता चलता है कि उनके 
वर्णनों में प्रायः उपमेय और उपमान दोनों प्रस्तुत हैं mala 
वण्यं हैं, दोनों की विद्यमानता वर्णन के सन्दर्भ में है । 
वस्तुचित्र प्रस्तुत करनेवाली वाल्मीकि की ऐसी उपमाएँ 

दीपक श्रलंकार की उद्भावना के मूल में स्थित हैं । कवियों 
को काव्य-एचना में ग्रलंकारों का संवरता या fangar रूप 
केसे-केसे स्थित gar है, इसकी aaa जातकारी इस 
ग्रनुशीलन से होती है | यह भी ज्ञातव्य है कि जैसे उपमा 

्रौर हपक को दो भिन्त सम्प्रदाय अलंकार की प्रथम 

उद्भावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं वेसे ही एक अन्य 

सम्प्रदाय, जिसके भ्रस्तित्व की चर्चा कम ग्रायी है, दीपक 

को ही भ्रलंकार की पहली उद्भावना स्वीकार करता है | 

दीपक से परिचय प्राप्त कर हम वाल्मीकि की उपमाओं को 
अधिक समझ सकेंगे | 

दण्डी ने दीपक की जो परिभाषा दी है उससे दीपक 

का विस्तार उपमा की ग्रपक्षा भ्रधिक है--यह स्पष्ट ही 

लक्षित हो जाता है । उनका दीपक का लक्षण है--- 


जाति-क्रिया-गुरा-द्रव्प्र - वा चिनेकत्रवतिना | 
सर्वबाक्पोपकारइचेत्‌ तमाहुर्दोपक्ं यथा ॥। 
(काव्यादर्श २।९७) 


अर्थात्‌ एक स्थान पर विद्यमान जाति, क्रिया, गुण या द्रव्य 
का वाचक पद यदि पूरे वाक्य या सभी वाकयों में ग्रथेबोध 
की उत्पत्ति कराता है तो उसे दीपक कहा जाता है । दण्ड 
की इस परिभाषां के बाद दीपक की विशेषता प्रायः क्रिया में 
ही शेष होती गयी, Me लक्षेराकारों ते वावयों के एक 
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क्रियात्व में ही दीपक का व्याख्यान किया 
की उदभावनाश्रों में पहली बिधा दीपक की रही है यह 
उल्लेख उद्भट आर कुन्तक करते हैं | इन्होंने भी एक 
क्रियात्व में दीपक की स्थिति स्वीकार की है। KEE ने 
अर्थालिंकारों की गणना करते समथ उपमा का नाम लेकर 
aa दीपक का नाम लिया है । संभवतः ऐसा उन्होंने 
छंदोभंग न होने के लिए किया), क्योंकि व्याख्यान वे पहले 
दीपक का ही करते हैं । उद्‌भट ने यह कहा है कि दीपक 
में उपमाधमं श्रन्तर्भूत होता है तथा कुन्तक ने तो 
'क्रोक्ति जीवित’ में स्पष्ट ही दीपक को ग्रन्य AGH का 
EE स्वीकार कर सर्वप्रथम इसका व्याख्यान किया है | 
दो वस्तुओं का एकार्थं समन्वयन ही बाद में प्रस्तुत- 
प्रस्तुत पदार्थो का एक धर्म बनता गया | एकार्थं समन्वय॑न 
दीपक की कल्पना थी और एक धर्म उपमा का लक्षण बन 
गया । विकासक्रम की यह दोनों स्थितिथाँ gifa काव्य Ñ 
मिलती हैं, जो दीपक तथा उपमा की मिली-जुली कल्पना से 
अर्थ को चमत्कृत करती हैं । यहाँ दो प्रकार के वस्तुचित्र 
हैं--एक वस्तु-वर्णंन तो वह है जहाँ सम काल में घटित 
सभी प्रत्यक्ष वरतुश्रों का वर्णन हो रहा है । दूसरे प्रकार के 
agada वे हैं जहाँ सम काल में ही घटित aega का 
वर्णन हो रहा है, पर एक प्रत्यक्ष है ग्रौर दूसरी वस्तु 
परोक्ष में है, किन्तु वर्णन दोनों का इष्ट है । ये दोनों प्रकार 
दीपक से भिन्त नहीं हैं । इनके भ्रतिरिक्त तीसरे प्रकार का 
वह वस्तु-वर्णन है जहाँ एक वस्तु का वणन इष्ट है और 
दूसरी वस्तु का वर्णत उपमानमात्र हैं, वह उपमेय के 
वस्तुचित्र में केवल गहरा रंग देने के लिए है | यथाक्रम 
इनके उदाहरण देखिये । afana के वर्षावशन का एक 
प्रसंग है 


| भ्रलंकारों 


निद्रा शनेः केशवमम्युरषंति 
द्रुतं नदी सागरमभ्युपेति। 
हृष्टा बलाका घनमम्युपेति 


कान्ता सकामा प्रियमभ्युपेति ।। 
(वा० ४।२५।२५) 


aaia, निद्रा धीरे से भगवान्‌ केशव का श्रालिगन कर 


NSA 


१, उपमादीपके चेव प्रतिवस्तपसा AAT 
इत्येत एव्रालड्कारा वाचां केर्चुदाहृताः N 


k k A (Ea PS! BSE ४३)॥०५॥ हिणी, Haridwar 


अगस्त-दिसगञ्जर | 


रही है, तदी समुद्र के पास पहुँचने को उत्तावली ३ 
बगुलियाँ प्रसत्त होकर बादल के पास दोड़ रही हैं, रार 
रमणियाँ अपने प्रियतम से मिल रही हैं । 

इस सूबिति में कवि ने दीपक-विधा को श्रवतारणा की § 
है--केशव के प्रति निद्रा, सागर के प्रति नदी, घन के प्रति रात्‌ 
बलाका और प्रिय के प्रति कान्ता--इन अनेक में एक ही के समा 
क्रिया-व्यापार अभ्येति’ (प्राप्त हो रही है) का निबन्धन 
है । mati उद्‌भट के अनुसार यह उपमाधर्म से mig |? 
दीपक ग्रलंकार है--ऊपर के तीन वाक्यों की चौथे वाक्य ` 
के साथ उपमेयोपमेय भाव से प्रस्तुति है। यदि ऊपर के Í 
तीन वाक्यों में 'श्रभ्युपैति' क्रिया को हटा दिया जाय श्रोर 
तीनों के साथ ‘ea वाचक पद संयुक्त कर दिया जाय तो 
यह ga अच्छी तरह मालोपमा का उदाहरण बन 
जायगा । ग्रतः उद्भावनाओं को इसी सरगि में, भाव- 
मुलक दीपक की इन विधाओं में, ‘gq’ आदि पद जोड़कर 
सूबित का उपमालंकार का रूप प्रकट हुआ । उपमालकार 
के प्रकटीकरण की ऐसी श्राय कल्पनाएँ आदि काब्य 
में हैं, जिनमें वर्णन तो दोतों वस्तुग्रों का इष्ट है किन्तु एक 
प्रत्यक्ष है, दूसरी परोक्ष है। और उपमा का वाचक पद 
‘eq’ परोक्ष वस्तु के साथ संयुक्त है । wala जो परोक्ष 
है बह उपमान हो गथा है । ae 

aiia काव्य के वर्षा-वर्णन का एक बिम्ब चित्र है-- 


wale, 
मुझे राव 
सीता के 


ऊप 


उपमे य- 
तही कह 


र्षा से 

एष peaga: aa: केतकेरभिवासितः | भाव को 
सुग्रीव इव श्ञान्तारिर्वारामिरभिषिच्यते ॥ कर दिय 
(ate रा०४।२५।१।) हते ब 

र्त्‌ फूले हुए अर्जुन वृक्षों से भरा हुआ और बेबे रे (लत 
gA से सुवासित यह पेत, शत्रु को नष्ट कर प्रसन्न छु इ 
के समान जलवार से भ्रभिषिक्त हो रहा है। यह भी उक्त | इती घ 
कोटि की उपमा का उदाहरणा है । आदिकाव्य में उपमा के Tafa 
ऐसे ही Wea उदाहरण हैं o 
8 Ny की 
एषा घर्मपरिक्लिषटा नववारिपरिप्लुता | A बाद 
सीतेव शोकसंतप्ता मही वाष्पं विमुञ्चति l पक्षसराः 
(ato ४।२५७)- RF 

j ; area t चित्र 
अर्थात्‌ प्रीष्म-ऋतु में तपी हुई धरती ग्राषाढ कें गी कन ए कि 
की वर्षा में भीगकर, (विरह में) शोक-संतर्प्ते ae taifa 
समान वाष्प-विमोचन (उच्छ्वास का त्याग, mg T ' हृदय = 
at वह 


mE 
{र | 289 Z 
y मेघकृष्ण।जित्धरा धार।यज्ञोपवीतिन: i 
र मारुतापुरितगुहाः प्राधीता इब पताः n 
(Aro vies} १०) 


वायु से प्रतिध्वनित पर्वत ब्रह्मचारियों 
क्रे समान वेदपाठ कर रहे हैं, बादल उनके शरीर पर मृग 


का काला चमं हैं और वे स्रोत की धाराश्रों का यज्ञोपवीत 


gata वर्षाकाल में 


पह हें l 


a नीलमेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति मे | 
> uat रावणस्याङ्के बेदेहीव तपस्विनी।। 
in (वा०४।२५।१२) 


रथात्‌ नीले बादल के ग्राश्रय में पड़ी चमकती बिजली, 
मुझे रावणा की गोद में विवश पड़ी छटपटाती तपस्विनी 
सीता के समान मालूम पड़ती है। 
ऊपर के उदाहरणों में हम उपभा-विधा के अनुसार 
इपमेय-उपमान का विभाजन तो कर सकते हैं, लेकिन यह 
नहीं कह सकते कि कवि का इष्ट केवल उपमेय का वर्शान 
है। दोनों ही पक्षों का चित्र कवि तथा वक्ता को 
इष्ट है, वरञ्च जहाँ सीता उपमान हैं, वक्ता राम को 
मीता का aeg-faa ही श्रधिक उद्वेलित कर रहा है, वह 
उनको उपमेय से ग्रविक मनोगम्य है। पहले उदाहरण में 
र्षा से भीगी धरती की सोंधी महक ने राम के हृद्गत 
भाव को स्पर्श कर विरहिणी सीता को कल्पना में प्रस्तुत 
कर दिया । भीगी धरती राम के सामने थी ate सीता 
SI) |स बहुत दूर । सीता के प्रति ही राम के भाव का सारो 
इ के RAAT था । ग्रतः मुख्य रूप से राम के लिए सीता का 
ग्रीव णंन इष्ट है, लेकिन यह नहीं कहा जायगा कि उच्छूवास 
gaa इती धरती का वर्णन सीता के वर्णन का सहकारी मांत्र 
ग के | क्योंकि वह प्रत्यक्ष है, ग्रतः वह भी इष्ट है। इसी प्रकार 
: उदाहरण है । नीले मेघ के बीच चमकती बिजली 
एम की ग्राँखों के प्रत्यक्ष है, सीता लंका में बन्दिनी हैं । 
लि बादल के बीच चमकती विजली ने राम के मानस में 
i) भसराज की गोद में विकल तड़पती सीता का उस समय 
मा | TRS sega कर दिया है, जिस समय उसने उनका 
गा के ee होगा, जो wa भी राम के हृदय में gm 
रहा UR स्थित है । सीता की ag विवशता ही वक्ता र 
` )हदय को अनुभावित करनेवाला मुख्य वस्तुःतथ्य है, 


कर्‌ 
TR 


[eq] 


Q 
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१७३ 
शरण यह है कि मेष श्रोर बिजली को देखकर सीता कां 
उक्त चित्र रेखांकित हो उठता है । तीसरा उदाहरण भी 
इसी विधा में है । पव॑त ब्रह्मचारियों के समान वेदपाठ 
कर रहे हैं-यह वर्णन करते समय वाल्मीकि क्रे सामने 
वट्श्रों का रूप उपस्थित है, जो काले मृग का चर्म कस्धे 
पर रखे हैं और YH जनेऊ पहने हैं । उपमा के इन उदा- 
हरणों की विशिष्ट प्रकृति यह भी है कि केवल समानवाची 
पद 'इव' का प्रयोग इनको दीपक से श्रलग कर उपमा का 
ARTA प्रदान कर रहा है | 'इव' पद यदि हटा लिया जाय 
तो ये उदाहरणा दीपक के हो जायंगे । जैसे -- 

उपमा की विधा--फूले हुए wat वृक्षों से भरा 
श्रौर केवड़े के फूलों से सुवासित ag माल्यवान्‌ पंत, इत्र 
को नष्ट कर प्रसन्न सुग्रीव के समान जलधारा से श्रभिषिक्त 
हो रहा है। 
दीपक की विधा--फूले gq asia वृक्षों से भरा और 
केवड़े से सुवासित माल्यवान्‌ पवेत जलधारा से अभिषिक्त 
हो रहा है, (और दूसरी ae) शत्रुको नष्ट कर राज्य 
सिंहासन पर श्रासीन सुग्रीव (श्रभिषिक्त हो रहा है ।) 
ऊपर के उदाहरणों में दोनों वस्तुओं का वर्णन वक्ता 
को इष्ट रहा है, यद्यपि वे उममेय-उपमान भाव से हैं । 
ग्रादि काव्य में इनके ही समकक्ष दूसरे उदाहरण हैं जिनसे 
समानवाची पद 'इव' को हटा लेने से भ्ल कार-विधा दीपक 
की हो जाती है, लेकिन इन उदाहरणों से उनकी भिन्नता 
यह है कि उनमें उपमेय का ही वर्णान प्रधान है, उपमान 
का वणन इष्ट तो है, पर गौणा है | जंसे-- 
ज्योत्स्ता तुषारमलिना पौणमास्यां न राजते । 
सीतेव चातपर्‍्यांमा लक्ष्यते न च शोभते ॥ 
(Ato ३।१६।१४) 
अर्थात्‌ हेमन्त-ऋतु में पूर्णमासी की चाँदनी भी 
तुषार से भरकर मलिव हो जाती है और चारों ate 
उन्मुक्त नहीं बिखरती । धूप लगे से सावली हुई सीता के 
समान वह TAIT रूप में पहचानी जाती है, न झोभा 
पाती है | 
यहाँ राम लक्ष्मण से वर्णन कर रहे हैं कि हेमन्त ऋतु 
की तुषार-भरी पिमा किस प्रकार मलिन हो जाती है 
और अपनी चाँदनी नहीं बिसेरती । उन्होंने धूप में चलने 
के कारण श्रान्त सीता को देखा था, जो उस समय धूप 


पपि वह यहां उपमान के रूप FAO neie Hna. CuMTRUIRAFACMecAIA! aware की इस म्लानता 


Plo py 


_ 
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ने सीता की उस म्लानता को याद करा दिया ह 
| स्मरति गोण है, प्रधान नहीं है, तो भी तुषारावृता चाँदनी 
के माध्यम से सीता के उस रूप का भी गान कर देना 
राम को इष्ट है । यहाँ भी 'इव' पद हटा देने से यह ae 
दीपक-विधा में हो जायगी | 
दीपक की विधा से सर्वथा स्वतन्त्र होकर TAT काल 
में उपमा के जो प्रयोग हुए, उनकी उत्कृष्ट सूक्तियाँ भी 
आदि काव्य में हैं। इनमें उपमेयःपक्ष का वर्णन ही इष्ट है, 
दूसरा पक्ष सर्वथा गौण है, और वह ग्रर्थ-सौर्‍दयं का करण- 
मात्र है। इन सूक्तियों में किसी पद के परिवर्तेन से उपमा-विधा 
में परिवर्तन की सम्भावना भी चमत्कारी नहीं होगी । जैसे 
रवि संक्रान्तसोभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः । 
निःइवासान्ध इवादशशचन्द्रमा न प्रकाशते ॥ 
(aro ३।१६।१३) 
अर्थात्‌ जिसका सौभाग्य--लोकप्रियता धर्मस्य में 
संक्रमित हो गया है, वह हिमकणों से ्राच्छन्न रहनेवाला 
चन्द्रमा, निःश्वास से मलिन किये गये दर्पेण के समान, अब 
नहीं चमकता है । यहाँ केवल तुषार से SH चन्द्रमा का 
वर्णन कवि को इष्ट है । 
मयु खरुपसर्प दिर्भाहमनी हारसंवतेः | 
दूरमभ्युदितः qa: शशाडूः इव लक्ष्यते N 
(वा० ३।१६।१८) 
maid हेमन्त-ऋतु में, तुषार के कणों से श्राच्छादित 
maga धीरे-धीरे had) किरणों से सूर्य दूर पर उदय 
होता दिखता है ate चन्द्रमा के समान मालूम पड़ता है। 
वाल्मीकि की इन उपमाश्रों की विशेषता यह्‌ है कि 
इनमें वर्णनीय वस्तु का सही चित्र उसका उपमात प्रस्तुत 
कर देता है । उपमान केवल तुलना के लिए नहीं होता, वह 
बिम्ब की प्रतिच्छवि मुद्रित कर देता है। वाल्मीकि के 
उपमान (aega विधान) कह्पना-जगत्‌ के नहीं हैं, 
नित्य प्रति के जीवन में श्रनुभूत होती हुई प्रकृति ही उपमान 
बन गयी है । इसीलिए ग्रादि काव्य की उपमाएँ रसचर्वणा 
की संजीवनी रखती हैं श्रथवा यों कहना चाहिए कि उनमें 
“a ae | रहस्य-दर्शन होता है, जिसने स्वतः कवि को प्रस्तुती- 
करणा के लिए श्रनुप्रेरित किया है। Ida, वन, नदी, 
शस्य-भरे खेत, पशु श्रौर श्राकाश वाल्मीकि के उपमानों 
की उद्भव-भूमि है, जो स्वतः सत्य हैं। उनकी 


| T 
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ATR fea 
~ y 3 छ उदाहरण > रि > son 
उपमान में भी है । कु aio देखिये । दूर तक हे 
कर बैठी विशाल वानर-सेना को देखकर वाल्मीकि के हरे 
Be मदर हे 3 
में सुनहले पके धान के खेतों का दृश्य उदय हो जाता है.. 
aga वसुधा तेस्तु सम्पूर्णा हरिपुद्धवः । 
an कलमकेदारेः पदवेरिव वसुन्धरा N 
(ato ६।४।९१) 


अर्थात्‌ उन वानर-वीरों से पृथ्वी भर उठी थी, पक्के | 


हुए शालि थान के खेतों से श्राच्छादित सुनहली धरती के 
समान वह शोभा थी | 

वाल्मीकि ने पौरुष तथा रूप के बिम्ब-चित्रों के लिए 
कुछ निश्चित उपमान सर्वत्र श्रपनाये हैं। उनको पौरुष या 
विक्रम के लिए maa उपमान बहुत प्रिय है । विक्रम की 
श्रभिव्यक्ति के लिए राम-लक्ष्मण के पराक्रम की उपमा वे 
शार्दूल से देते हैं, पराक्रमी बानर-वीरों के लिए भी वे 
हरि-शार्दूल, कपि-शार्दूल शब्दों का प्रयोग करते हैं, किन्तु 
मनोरंजक बात यह है कि वे ज्ञात के उपासक मुनियों के 
लिएं भी मुनि-शार्दूल शब्द का प्रयोग करते हैं--- 


हि eH 
शनैस्तस्मिन्‌ प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः । ieee 
afis giada राजा वचनमबवीत्‌ ॥ छुमान्‌ 
(वो०२।३।५-६) = 
राक्षसों के विश्राद्‌ और भयातक रूप का चित्रांक aha, 
उन्होंने गिरि के शिखर या बादल की उपमा देकर किया | हृसति 
है। पता नहीं, उन्होंने राक्षसों को देखा था, या केव | {सहर 
सुना था, पर अपनी उक्त मान्यता में वे कहीं परिवर्तन | maa 
नहीं करते । विभीषण की उपमा भी उन्होंने गिरिश्व॒ग a 
दी है। कुम्भकं पर्वत के समात तथा भूरी ्राखोंबाला| 
है । उसकी भूरी ate उमके मुख-मंडल में भादल में बिजली | NE 
के समान चमकती हैं-- । S 
कोऽसौ पर्वतसंकाशः किरीटी हरिलोचनः | A 
लङ्कायां azad वीरः सविद्युदिव तोथदः ॥। के 
(aro ६६६५) | ` 
“तथा प 
रावण को कवि ने mauaa का शिखर Fel t जनक 
श्रौर उसके शिर अनेक साँपों के मुख कहे हैं-- षे होकर 
शिरोभिर्दश्ञमिर्वोरो भ्राजमानं सहो जस्‌ पि के सम 
नानाव्यालसमाकीणः शिखररिब मन्दरम्‌ || Mash 


(aro १४% 4) 


नोक़दार सीनारों की चुभती बातें । 
ज्यों गुजरी सदी करे मन में प्रतिघातें ॥ 
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मीनारों की बातें 


Sto कमलाकांत हीरक 


शव-सा थक 

टूट बिखर जाना नीड़ों का 

नियमित दिनचर्या में आरोपित रातें । 
नोकदार मीनारों की चुभती बातें ॥ 
तने हुए 

कागजी मुखौटों के भ्रम में 

सारा ग्राकाश 

झुका है रहता गम में 

जीने के संबोधन रहे सदा झुठलाते । 
नोकदार मीनारों की चुभती बातें ॥ 


भोगे क्षण का 
पके कालर सुनना भरमाये 
tà घटनाक्रम में तृष्णा 

गहरी हो जाये 

लए mada इच्छाश्रों से लिपटे. नाते। 
या नोकदार मीनारों की चुभतीं बातें॥ 
की Bas चौराहों पर 
Tà जसता भीड़ों का 
| वे 
=a ope 
(6 a 


E ने वीरों के भव्य सुडोल व्यक्तित्व को 

aura (सांड) से उपमित किया है। किष्किन्धा काण्ड 

|हृनुमान्‌ ने राम-लक्ष्मण के रूप का वर्णन करते हुए 
-६) | है --- 


फिन | ataa रूपसम्पस्ती वृषभश्रेष्ठविक्रमो। 

Tl) हृस्तिहस्तोपममुजो द्युतिमन्तौ नरर्षभौ ॥ 

aT | {सहस्कन्धौ महोत्साहो समदाविव गोवृषो | 

तंन | झ्रायताइच qamna बाहवः परिघोपमाः ॥ 

ग से (ato ४।३।१०,१४) 

गाला 

जली | श्रर्थात्‌ आप दोनों श्रीमान्‌ हूँ, काग्तिमान्‌ हैं, बिशाल 

। साँड़ के समान मन्द गति से चल रहे हैं, आपकी 

एं हाथी की सूँड़ के समान हैं, गप मनुष्यों में श्रेष्ठ 

तेजस्वी हैं, अपके कन्थे सिंह के समान हैं, मतवाले 
के समान महान्‌ उत्साही हैं, ्रापकी भुजाएँ लम्बी, 

A a परिघ के समान ee हैं | 

` | अनेक राम-लक्ष्मण को देखते ही उनके रूप पर 

El पे होकर विद्वामित्र से पूछते हैं कि देव तुल्य पराक्रमी, 

TS समान मन्दगति से चलनेवाले, सिंह र साँड़ के 

ण सुडौल स्वस्थ शारीर थे दोनों कुमार कोत हैं 


a) 


a 
gat कुमारों भद्र ते देवतुल्यपराक्रमौ । 
गज-तुल्यगती बीरौ झारदल-वृषभोपमौ ॥ 

(वा० १।५०।१७, १८) 
इसी प्रकार श्ररण्यकांड में कवन्ध ने राम-लक्ष्मण को 
aig के समान ऊँचे कन्येवाला कहा है-- 
को युवां वृषभस्कन्धौ महाखङ्गधनुर्धेरो | 
(वा०३।६९।४३) 
वाल्मीकि के हृदय में गुरुकुल, वन, पत्रत और काश 
की मनोरम प्रकृति वाणी का द्वार घरे खड़ी रहती है। उनकी 
काव्य वाणी जब्र तब उस प्रकृति के सौन्दर्य में पूर्णतया 
भीगकर ही बाहर निकलती है। हनुमानजी जब बड़े वेग 
से पर्वत के शिखर से समुद्र को लाँघने के लिए उड़े तब 
उस वेग में aaa फूल श्रौर उनकी कलियाँ वात-श्रावत में 
उडती चली गयीं । उस समय हनुमानजी जुगुनुओं से घिरे 
बादल के समान शोभित हो रहे थे-- 
स नाना कुसुमः कोणंः कपिः साडू रकोरक: | 
waa सेघसंकाशः खद्योतेरिव TAA: 
a (वा०५।१।४९ अथवा ५१) 
उपमावाची ‘data’ पद का प्रयोग भी वाल्मीकि की 
अपनी विशेषंता है । इसे sala प्रायः प्रयुक्त किया g | 
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श्रीमती रमा मेहरोत्रा, TAS To 


कहानी 


पुलिस ato alo वाड के द्वार से निकलते ही मिसेज 
राठी का हृदय भर आया था। रात्रि के समय, सर्दी की 
ठिठरानेवाली हवा में, कंधे पर एक गम शाल डाल, हाथ 
में दूध का थरमस थामे, मन्थर गति से वे डाक्टर के साथ 
वार्ड के सामने से गुजर रही atl कम्पाउंड के किनारे 
की ओर खड़ी गाड़ी तक उन्हें पहुंचना था | आज ₹वास- 
वेग के कारण बेनी का दम फूल रहा AT! चेष्टा करने 
पर भी वह 'बहूजी का उठकर अभिवादन न कर सका 
था। लेटे-लेते ही सिर उचकाकर ही उसने अपनी 
श्रद्धा व्यक्त की थी। तभी डाक्टर के 'लेटे रहो 
तुम्हें श्राराम की भ्रत्यन्त श्रावश्यकता है --के संकेत से 
मिसेज राठी को बेनी की गम्भीर दशा का AT 
मान हो गया था।दो दिन पूर्वं हीतो इस वाडे में 
“हिमापटेटिस' के एकाएक AIAN पर साहब ने भाग 
कर स्वयं ही बेनी को इस वार्ड में दाखिल कराया था Ale 
डाक्टर से उसकी समुचित सेवा ग्रौर देखभाल की प्रार्थना 
की थी | एक्स-रे श्रौर खून की जाँच-पड़ताल के पश्चात्‌ 
डाक्डर ने उसे एडवांस dio बी० का केस बताया था | 
सुनते ही राठी साहब और मिसेज दोनों को ही अत्यन्त 
श्राघात पहुँचा था । वे सोचने लगे थे कि भ्रभी चार दिन 
पहले ही तो बेनी दिन भर खुशी-खुशी सेवा-तत्पर 
दिखायी देता था । यह aaa था क्रि. इधर कुछ दिनों से 
उसके निरंतर कृश होते बदन तथा ग्रांखों के नीचे बढ़ते 
काले गड्ढे देख चिंतित हो जब कभी मिसेज राठी उससे 
अपने खाने-पीने का ध्यान रखने एवं डाक्टर को दिखाने की 
बात करतीं तब वह कह उठता--- अरे बहूजी, हमें 
क्या होना है । थोड़ी पेट की शिकायत है. । कब्ज 
रहत है तो रात में घोंटा ama के. gent दिन पी 
लेंगे तो भूख भी खुल जायगी ।” 

कई दिन मिसेज राठी ने उसे भोजत्नोपरान्त कार्यों से 
निपटने के पञ्चात्‌ साबुन को घोंटा लगा पीते देखा 
=o । एक दिन शाम बेनी के मुख से खून की उल्टी 
होते देख मिसेज राठी सन्न रह गयी थीं ate तुरन्त 
पुलिस श्राफिस में पति को फोन करके उन्होंने. बेनी! की 
निम्ताजनक दशा व्यक्त at थी uel साहब 
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f 
afaa 
ब्यक्ति 
सूचना से घबड़ाकर उसे तत्काल ही पुलिस ग्रस्पताळ š मेरे ₹ 
दाखिल करा आये थे । डावटर ने श्राश्‍वासन भी दिया क्वि | 5 | 
बहुधा टी० बी० में ये लक्षण प्रकट होते हैं | हालत गंभीर 
है, पर उपयुक्त इलाज से हाल सुधरने की भी पर्याप्त राशा 
घबरायें नहीं । यह सुनकर दोनों को ही ढाढ़स बॅधा था। 
deo बी० वाड की ग्रोर नित्य शाम को फेरा लगाते 
au मिसेज राठी का अह तीसरा दिन था । सिर झुकाए 
उदास मुद्रा में हाथ में थरमस और बगल में चमड़े के 
बड़े और सुन्दर-से थैले में चार-पाँच फल टाँगे जब a पे पेग 
वार्ड के अन्दर घुसतीं तब सभी कर्मचारी उन्हें ग्राइचर्य | S Hi 
से देखते रह जाते | एक gfe चाधिकारी की पत्नी | केवल द 
की सिपाही के प्रति यह सहृदयता ! साथ का श्रदली सैनिकों 
थरमस और थेला थामने का आग्रह करता भी तो वे E 
कहकर रोक देतीं कि कोई बात नहीं, हल्का ही तो है। हो A 
जैसे इन्हें किसी सग ara को अपने हाथों से ही रा 
खिलाने में आनन्द मिल रहा हो | 


लिए £ 
आज.बेनी की दशा देख मिसेज राठी के मुख पर चिता 


विइवय 
पर दुई 

Ne व 
दिन = 
जाने व 
ही राठ 


जंगलों i 
हे ही थी > a मिकचते द हो. ग्य 
की रेखाएं गहरी हो रही थीं । वार्ड से निकलते ही उन्ह केवल 
लगा जैसे पाँव फूल रहे हैं, उनका कुछ खो-सा गया |हुए gh 
हो । एकान्त में डाक्टर साहब से उसके रोग की qaaa | A लाइ 
करने के लिए वे व्याकुल हो sal | गाड़ी के समीप पहुंचते छि जा 
८ डाकर दिन. तव 
ही वे भरे गले से डाक्टर के प्रति कह रही थीं-- Sg झी 


साहब, कृपया इसे बचा लीजिए । मैं आजन्म आपकी ATA क्षाः 


रहूँगी । यह इस योग्य हो जाय कि मेरा कुछ काम न करे |के गहरे 
केबल ड्योढ़ी पर बैठा ही रहे । यही मेरी आ्राकांक्षा है । i F 


डाक्टर ने श्राइवासन देते हुए उत्तर दिया थात रार प 
“मिसेज राठी, घबरायें नहीं। इस रोग में ऐसे लक्षण जाता , 
अस्वाभाविक, नहीं । रोग निर्मूल होने की कदापि आशा शत में 
नहीं, परन्तु: इलाज से स्वस्थ अ्रवश्य हो जायगा। है हित T 

[पकी इसके प्रति ata सेवा-भावना एवं सहायो हामी 
अवश्य हतप्रभ हूँ. । कारण कि बहुधा पुलिस वि” भक्ति ओ 
में. सिप्राहियों के प्रति व्यवहार में उनके अफसर के रोब भी फीके 
से श्रधिक उसकी पत्नी का दबदबा कटु व्यवहां 
गया है-। आपके दयाल व्यक्तित्व के बावजूद मी मै इ 


n हासा पा रहा हू 
9 


१६७५ 


मिसेज राठी की भ्रांखें छलछला आयी थीं गरीर अत्यंत 
द्रवित शब्दों में उन्होंने कहा था-_''डाबटर arga, इस 
व्यक्ति के पीछे अनेक ata स्मृतियाँ छिपी पड़ी हैँ fee 
ष | मरे सुहाग का रक्षक रहा है। मेरे पति का जीवनदाता 
है । इसके प्रति मैं जो कुछ भी कहूँ नगण्य है । द्वितीय 
कि | faga में मेरे पति कप्तान की हैसियत से बर्मा क्र मोर्चे 
भीर | पर दुश्मनों से घिरे हुए थे । कुमायूं की पहाड़ियों के एक 
छोटे कस्बे में मेरे पति का घर था । मुझे गोने ग्राये थोड़ ही 
दिन व्यतीत हुए थे कि राठी साहब को ag के मोचे पर 
जाने at mar मिली थी । ग्रपने सैनिकों की टकड़ी के साथ 
ही राठी साहब बर्मा के जंगलों में छिपे दुश्मनों का सामना 
गए, | कर रहे थे कि एक दिन उन्हें जीणशीर्ण दशा में यह 
हे के | भेटका हुम्रा यूवक दीख पड़ा था। विमाता के दुर्व्यवहार 
हि | से तंग आकर यह रोजी ढूंढने के चक्कर में महीनों मे ex. 
| दर की ठोकरें खा रहा था। पास के रुपये समाप्त हो चुके 
चय | धे । पेट की ्राग जल रही थी। इसके पास ge थे तो 
पत्नी केवल दो तेजपूर्ण नयन श्रौर परिश्रम करनेवाले दो हाथ | 
दंती सैनिकों की भरती में रोजी की MIT रख यह इधर 
[यह OSS CAT था। यृद्ध समाप्त होने की संभावनावश इसकी 
भरती न हो सकी । श्रतः इसने राठी साहब से सिफारिश 
है।|की अनुनय-विनय की थी | 
राठी साहब स्वयं दुश्मनों से घिरे अपनी सुरक्षा के 
लिए दिन-दिन भर खाइयों में छिपे रहते। रात्रि में 
जंगलों में घम-घूमकर सुरंगें बिछवाते । रसद भी समाप्त 
> ही गयी थी । एकाएक बम की गोलाबारी से कैम्प ही 
केवल तहस-नहस नहीं हुआ अपितु कई सैनिक जख्मी भी 
गया | हुए ae भय से तितर-बितर हो गये । तार ate टेलीफोन 
jae की लाइनें भी नष्ट-अ्रष्ट हो गयीं । दो टैंकों पर हरियाली 
3 बिछे जाल के समीपस्थ are में मेरे पति aie बेनी ms 
दिन तक छिपे रहे । सैनिक वेशभूषा के कारणा साहब दित 
'मेभी खाइ सेन निकलते, कितु साहसी बेनी ने उनकी 
मर argia के लिए तब भी ्रनवरत परिश्रम किया । समीप 
करे, के गहरे घने जंगलों में, जहाँ धूप की रोशनी तक न झाँकती 
a भी, सेना को रसद पहुँचाने का मार्ग था। बोरे ढोते 
गमय मजदूरों की बोरियों से गिरे दाने भी कभी उस 


परागं पर छिटक जाते थे। दिन-भर बेनी उन दानों फो 
बता तो कहीं मुट्ठी भर दाल या चना जमा कर 
रश (पत में उसे साहब के लिए भिगो देता | श्राठ दिन तक 
Lia का यही प्राहार था | खाली पेट होने पर भी स्वयं 
ता | बताने को वह कुछ दाने मुँह में डालकर संतुष्टता की 
भागी भरने लगता । साहब सब कुछ समझते थे पर उसकी 
भिक्ति और महत्ता के Se aa | उन्हें श्रपनी कृतज्ञता के शब्द 
जान पड़ते थे ।” : 

$ डाक्टर साहब एकटक उनकी श्रोर निहार रहें थे । कई 
मे इ पर कुछ कहने को दिल चाहा, पर उस सजल प्रवाह में स्वयं 
ते से गये । वे कह रही थीं --“दुइमनों ने हश्रियार अत्तरतोः 
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गत्वा डाल दिथे AR युद्ध ठंडा पढ़ गया। अब समय प्राया 
कि एक दिन हेलीकाप्टर से दोनों हेडक्वाटर पहुँच गये । 
युद्ध में मानव-जीवन की नश्वरता ग्रीर व्यक्ति के We रूप की 
विध्वंसता का नग्न नृत्य देख साहब ने विरक्ति 


EU के कारण 
गकरो स त्यागपत्र दे दिया । उसके पीछे एक कारण बेनी 
की दिया वह वचन भी था--"बेनी, जब तक जीवित 


tel हम दोनों साथ-साथ रहेंगे ।” साहब ने तत्पश्चात्‌ 
पुलिस विभाग में नौकरी कर ली। बेनी को भरी पुलिस 
विभाग में aaa अदंली रूप में नियुक्त कर लिया था | जहां 
जाते उसे अपने साथ ही रखते । _ 
j a प्रकार कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये । बहुधा 
हम दोनों ही बेनी से कहते--“अ्रपना ब्याह कर घर बसा 
ले, कब तक श्रकेला रहेगा ?” 

वह हंस देता--“श्रकेला कहाँ हू ? रह 
मेरे mee हैं iH a ee UG 
मुंह बना देता--“घर बसा लूंगा तो श्राप लोगों से श्रलग 
जो हो जाऊंगा । मत बेट जायगा । फिर वह भी तो कुछ 
चाहेंगी मुझसे ? दूसरा जीवन, बहुजी, कैसे हो सकेगा ?” 
उसकी भ्रांखें डबडबा श्रातीं, मूँह फेर कर चल देता । बहुत 
ठेलने पर एक बार ग्रपने गाँव गया था, पर चार दिन में 
ही लोट श्राया । मैं हंसने लगी--“बड़ा निर्मोही है ।” 
कहने लगा--गाँव में मन नहीं लगा । 

डाक्टर साहब, हम लोगों का काम, सबकी देख-भालः 
उसकी सबसे बड़ी. खुशी है । जिसने भ्रपना सारा “प्यार! 
आर जीवन दे दिया हो, उसका ऋणा मैं केसे उतारू, समझ 
में नहीं आता | जिसे हम निम्न ate निधन समझते हैं वह 
भी कितना महान्‌ तपस्वी हो सकता है !” 

समय बीतता गया । प्रकृति श्रपनी करवट लेती गयी । 
एक दित, एक बार संयोगवश डाक्टर साहब जब राठी 
aga के घर पहुँचे तब द्वार पर ही बेनी के स्वागत भरे 
हुलास से उसकी प्रसन्नता और ग्राभार प्रकट हो रहा था-- 
“सरकार, बहुत श्रच्छा हूं । साहब की वर्दी ifa का रख- 
रखाव और फोन पर ही aa ड्यूटी है । कोई काम ग्रब 
भारी नहीं करता ।” शरीर उसका अब भी दुबल था | 
किर के बाल सफेद होने लगे थे। दाँत भी दो-चार गिरे हुए 
दीख रहे थे । पर ग्राँखों में दीप्ति, मुख पर उज्ज्वलता की 
चमक उसके हादिक उल्लास we संतोष को छिपा न 
सकी | 

तभी aar से मिसेज राठी ने श्राकर डाक्टर साहब 
की प्रशंसा और ग्रावभगत में कोई कसर न उठा रखी | कहने 
लगीं--“डाक्टर साहब, बेनी हमारे बोच है, यही हम लोगों 
का भ्रहोभाग्य है।” हषं के ग्रांसू उनको श्राँखों में झलकने 
लगे थे | डाक्टर साहब भी श्रद्धानत गुनगुनाते हुए लौट रहे 
थे--“'थन्यः है, स्वामी एवं सेवक का यह संबंध | यह स्तुत्य 
ही नहीं, स्मरणीय भी रहेगा ।' 
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कहानी 


भगवत्‌ कपा 


श्री हरश्रसाद शर्मा 


पंडित उमाचरन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की भक्ति में सदा 
लीन रहनेवाले ब्यक्ति थे | दिझ्ञा-मैदान श्रौर स्नानादि से 
निवत्त होकर प्रातःकाल श्रीमद्भगवद्गीता खोलकर FS 
जाते | घी के दिये की बाती जलाते और धूप तथा 
ग्रगरबत्तियों al TAT उठ-उठकर वातावरण को सुगन्धित 
करता रहता । तव पंडितजी अत्यन्त भक्ति-भाव से इलोकों 
को मधुर कण्ठ से गाते । उनका प्रथम इलोक सदा ग्रध्याय 
दस का श्राठवाँ होता-- 

ag सर्व॑स्य प्रभवो मत्तः सर्व MATa 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 


(मैं वासुदेव ही सम्पूर्णे जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण हूं 
और मेरे से ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है, इस प्रकार 
तत्त्व से समझकर श्रद्धा और भवित से युक्त हुए, बुद्धिमान्‌ 
भबतजत मुझ परमेश्वर को ही निरन्तर भजते हैं |) 

उस गायन में ऐसा माधुर्ये टपकत। कि सुननेवाले 
मंत्र-पुरध-से रह जाते श्रौर हृदय में प्रफुल्लित हो उठते । 
इस कार्य से छूट्टी पा वे कुछ जल-प्रान करते और फिर काम 
पर चले जाते । पंडितजी इलाहाबाद कमिश्‍्नरी में कलाक 
थे । वे पूजापाठ के इतने पक्के थे कि दुःख या बीमारी 
के समय तक में श्रपना पाठ पूरा करने में न चूकते; किसी 
तरह से उसे पूरा करके ही चैन की साँस लेते यदि कभी 
यात्रा करते तो पूजा-पाठ का सामान उनके साथ रहता। 
उन्हें ऋष्ण भगवान्‌ पर पूर्ण विश्वास था और उनका सदा 
यही उपदेश रहा कि भगवान्‌ की नौकरी पहले करो फिर 
Gat सांसारिक झंझटों में । फिर यह निश्चय ही जानो कि 
जीवन की saaa भी उसकी कृपा से सुलझती जायंगी 
श्रौर जीवन की नाव भ्रत्यऱ्त शान्ति से दुःखरूपी सांसारिक 
Pr पर चलकर श्रन्त में पार जा लगेगी । 

पर जहाँ पंडितजी इतने पुजारी थे वहीं धर्मपत्नी 
उतनी ही उनके विरुद्ध बुद्धि की थी । जब पंडितजी पूजा- 
पाठ के लिए श्रासन जमाकर बैठते तब उनकी पत्नी पद्मा 


जा रहे हैं । पद्मा पढ़ी-लिखी स्त्री थी तथा तर्क -बितकं बड़े 
जोरों से करती थी | उसका सदा यही तकं रहता कि यदि 
मनुष्य कामधाम न करे और सदा भगवान्‌ के नाम का 
मन्दिर या घर में घण्टा ही हिलाता रहे तो देखे उप्ते 
कौन खाने को दे जाता है। जो मनुष्य अपने घर की 
आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सके, बच्चों तथा परिवार का 
पालन-पोषण उचित ढंग से न कर सके और कर्तेव्य-परायण 
न हो, धिक्कार है उसके जीवन को । निःसन्देह पूजा-पाठ 
ढकोसला है जिसमें सिवाय समय नष्ट करने के और कुछ 
भी नहीं होता । यदि इसके बदले इतना समय मनुष्य जीवन 
के किसी दूसरे कार्य के लिए दे तो वह उससे कितनी उन्नति 
कर सकता है तथा जीवन सफल बना सकता है । Aa: 
जीवन सफल बनाने के लिए मनुष्य की भुजाश्रों में बल 
चाहिये, सोचने-विचारते की शक्ति चाहिये ओर चाहिये 
किसी भी कार्य के करने का उचित ढंग । 

पद्मा की इस प्रकार की तकं की झड़ी पंडित 
उमाचरत की क्रोधाग्नि भड़का देती और फिर वे गम्भीर 
मुद्रा करके इस प्रकार उसका उत्तर देतै-- देखो पदमा, 
जिस प्रकार ad से अर्ति छिप जातो है, उसी प्रकार 
मनुष्य की बुद्धि भी amas धुएँ से छिपी रहती हैं। 
यही कारण है कि उसे यह पता नहीं चलता कि संसारझूपी 
सागर से कैसे पार उतरा जा सकता है। उतके जीवन की 
नौका सदा ड्बती-उतराती रहती है AIX उसका जीवन 
क्लेश तथा चिन्ता में ही कटता है । पर FA ही कुशरां ह 
जाता है और अ्रग्ति स्पष्ट दिखायी देती है बैसे ही हैम 
उसकी चमक तथा उसके रूप को भली भांति देख लेते है। 
इसी प्रकार जैसे ही हमारे Hata का Tat हट जाती ह 
वैसे ही हमें बुद्धि का प्रकाश दीखने लगता हैं। तब 
समझते हैं कि भगवान्‌ की महिमा श्रौर जीवत का Ie 
और यह कार्यं करने के लिए चाहिये जप-तप, पुजा 
तथा मन की एकाग्रता | इसके बिना यह श्रन्धकार ई तही 
हो सकता ।” इसके पश्चात्‌ पंडितजी कुछ भक्तों के चरि 
भी चित्रण करने लगते । 
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१९७५ 


पर इस प्रकार पद्मा हारनेवाली क गी = 
fag कर PEAT आरम्भ FOL aes ती 
| मेरी समझ में नह राती | भया संसार में जितने भी मनुष्य 
हान जगहों पर ati कर रहे हैं और सफल हो रहे 
हैं इसी पूज पपाठ a बदलत ? नहीं। मैं तो यही कहुँगी कि 
यह सव उनके IRAT तथा कत्तंव्यपरायणता का फल है । 
इसमें क्या ना से लेना है रौर कया उसे देना है?” 
इस पर पंडितजी जसे अपने श्रन्तिम शस्त्र का प्रयोग 
करते हुए जवाब देते--“सच कहती हो भला मेरी बातें 
उसकी समझ में क्यों आयेंगी जो नास्तिक विचारों का है 
aie स्वार्थ के पीछे भगवान्‌ को भी ठुकरा देता है। यह भला 
कहाँ का न्याय है ? तुम तो नयी रोशनी की लड़की हो, 
dare से नितान्त aafaa ।” फिर गीता का उपदेश देते 
हुए कहते-- “निःस्वार्थ सेवा ही भगवान्‌ की सच्ची सेवा 
है। इस पर पद्मा फौरन हाथ हिलाती कहती-- 
"बस-बस, रहने दो, अपने गीता-बीता के उपदेश को। 
gà न चाहिये ।”” 
इस प्रकार तक-वितरकं की नयी arene फूटतीं और 
प्राये दिन इसी विषय पर उन दोनों में वाद-विवाद fast 
रहता । परिणाम यह होता कि बात यहाँ तक बढ़ जाती 
किया तो वाद-विवाद महाभारत के रूप में समाप्त हो 
नाता ait कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत तक बन्द 
रहती, या उस रूप में जब पद्मा पूर्णतः परास्त हो जाती । 
प्र पंडितजी ma Ñ गर्व से मुस्कराहट के साथ चेतावनी 
जि-- एक दिन वह आयेगा जब डाकू वाल्मीकि की तरह 
फ़ भी परास्त होकर भगवान्‌ के चरणों में शीश नवा- 
att और उसके akaa को पुर्ण रूप से स्वीकार करोगी।” 
९ पदमा अपनी गहरी काली ग्राँखों की एक चितवन पति 
॥र डालक्गर इस चेतावनी को जैसे मुस्कराकर उड़ा देती | 
एक समय पंडित उमाचरन श्रपते साले की शादी में 
infra होने को इलाहाबाद से झाँसी यात्रा कर रहे थे। 
H पति-पत्ती ही थे । साथ में एक ट्रक तथा बिस्तर | 
! ड़ी से मानिकपुर स्टेशन पर उतर पड़े । कारण, इलाहा- 
7 oe apna | से झांसी तक के लिए सीधे कोई गाड़ी नहीं थी। 
एतः सानिकपुर से झांसी के लिए दूसरी गाड़ी बदलता 
| निवार्य था । बे दोनों प्लेटफार्म पर चादर बिछाकर बैठ 
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पर उसी समय पंडित उमाचरन के 


i पूजा-पाठ का 
समथ हो गया । उन्होंने श्रपनी दुजा का सामान उठाया और 


तए वष की छाया में ग्रासत लगाने लगे। यह्‌ देख 
पद्मा ने कुछ we होकर टोंकते हुए कहा--“गाड़ी का 
समय हो रहा है, टिकट खरीद लिये गये हैं। और आप 
पड़ रहे हैं पूजा-पाठ के चक्कर में । भला यह भी कोई 
बात g” 

“अभी कहाँ gar है गाड़ी का समय 2” 

'यह भी खूब कही ! लाइन क्लियर हो चुकी है, 
सिगनल डाउन है और कहते हैं कि ait समय ही नहीं 
हुग्ना है ।” qgar ने तीव्रता से उत्तर दिया । 

“तो राने दो, कोन रोकता है। मेरा पूजा-पाठ का 
समय है, यह कैसे हो सकता है कि मैं agar नियम भंग 
कर दूं ।” पंडितजी ने ग्रत्यन्त शान्ति से उत्तर दिया । 

“यदि जाना न था तो टिकट ही क्यों खरीदे ? पमे 
ऐसे फालतू होने लगे । गाड़ी चूकने पर रही न हो जायंगे । 
शादी के समय पर न पहुंचे तो क्या लाभ ? फिर यहाँ पड़े 
रहो एक aafaa समय तक | मैं तो गाड़ी पर श्रकेले 
ही सवार हो जाऊंगी । फिर श्राप ग्राना, चाहे यहीं धूनी 
WA रहना । मैं तो सचमुच तंग ग्रा गयी हूँ ।” पद्मा 
ने जैसे धमकी देते हुए कहा । 

AX जैसे इस धमकी को स्वीकार करते पंडितजी 
झल्ला कर बोले--“्रच्छा, Tear! चली जाना । कौन 
रोकता है ?” 


“तुम्हारी कसम, मैं चली जाऊंगी | फिर मत कहना 
ये और वो ।” 

पंडितजी ने इस बार कुछ नरम होते हुए कहा-- हाँ, 
at ! कह तो दिया चले जाना। तुम्हें कोई रोके तो कहना I 
इतना कह पंडितजी ने गीता खोली और इलोकों का मधुर 
बाणी से पाठ करता आरम्भ कर दिया । 

पदमा की श्रांखों से क्रोध की चिनगारियाँ निकलने 
लगीं | बह कुछ बड्बड़ाती सी ट्रंक पर बैठ गयी और 
शान्त दृष्टि से प्लेटफार्म पर जमा होते यात्रियों की भीड़ 
को देखने लगी । 

उसी समय कुछ यात्री चिल्ला उठे--' तैयार हो 
जाझो । वह देखो गाड़ी आरा रही है ।” सब यात्रियों का 
ध्यान उस ate खिच गया । गाड़ी में चढ़ने की तैयारियाँ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ताकंती रही । 


SS zo Digitized by Arya Samaj Fourth Chennai and eGangotri 


होने लगीं । कोई बिस्तर उठाता, कोई कुली को वुलाता, 
कोई बच्चों को गोदी में लेता" 
तभी गाड़ी भक्‌-भक्‌ करती हुई आयी श्रोर स्टेशन पर 
एक झटके के साथ रुक गयी । लोग चढ़ने लगे | एक faz 
से दूसरे सिरे तक लोगों की भीड़ | उठता हुआ कोलाहल | 
कुलियों की भागदौड़ गौर खोंचेवालों का गला फाड़-फाड़ 
कर सामानों का बेचना | 
“चाय गरम, पान-बीड़ी, मिठाईवाला |” 
यहाँ पंडितजी का पाठ ग्रभी आधा बाकी था। आधा 
पाठ वह कंसे छोड़ सकते थे, भला | चाहे गाड़ी जाय, 
चाहे रहे । पर पद्मा का बुरा हाल था । पति को लगी 
ताकने, जैसे कसाई को बकरो । पर वेबस। कभी दिल यह 
कहता कि चढ़ जाश्रो गाड़ी में और इन्हें वह मज़ा चखाओ 
कि याद रखें। पर कभी अकेले सफर किया नहीं था-- 
यह मुश्किल थी। इस वेवसी को पडितजी भी खूब 
जानते थे, और वह स्वयं भी जानती थी । पर वह कुछ 
यह सोचकर उठी कि शायद पडितजो के सामने जाने से 
Be ज्ञात हो जायगा कि गाड़ी ग्रा गयी है। aa चलना 
चाहिये । इसी ग्राशा से ag पंडितजी के सामने 
खड़ी हो गयी और उनकी तरफ याचवा-भरी श्राँखों से 
देखने लगी। 
उन्हें देख पंडितजी को डर लगा कि कहीं यह पूजा 
में विधन न डाल दे । उन्होंने पूरी सावधानी से पद्मा को 
एक क्रोधपूणं दृष्टि से देखा श्रौर वे फिर श्लोकों का पाठ 
करने लगे। उनकी क्रोबपूर्ण मुद्रा देख पद्मा सहम गयी 
Ae भीगी बिल्ली की तरह वहीं वापस लौट श्रायी जहाँ 
सामान रखा था। उसे कुछ भी कहने का साहस न हुआ । 
हताश हो वह गाड़ी को तथा चढ़ते-उतरते मुसाफिरों को 
शून्य दृष्टि से ताकती रही । 
और इतने में me ने झण्डी हिलायी। गाइ 
ने सीटी दी ग्रौर भक्‌-भक्‌-भक्‌-भक करती हुई प्लेटफामं से 
चल पड़ी । थोड़ी देर में श्रांखों से श्रोझल हो गयी । प्लेट- 
फार्म पर शान्ति छा गयी । चारों ग्रोर सन्ताटा। सिवाय 
कूलियों या दो-चार सरकारी AAA के वहाँ कोई न रह 
गया । पद्मा ने अनुभव किया कि जैसे उसे किसी ने एक 
निर्जन-स्थान में छोड़ दिया हो। ag चुपचाप बैठी शून्य में 


TET fea, ; 
गाड़ी जाने के करीब श्राध घण्टे बाद पंडित उमाचरनज्ञ 

ग्रासन से उठे । पूजा-पाठ का सामान उठा पद्मा के पाइ 

ग्रा गये। पद्मा का क्रोध इतना बढ़ गया था कि = 


शायद अब आँसुओं में परिणत होने वाला था। जब a 


पूर्ण रूप से विवश हो जाती है श्रौर उसकी कोई नहीं सुनता 
तब वह प्रायः रोती ही देखी जाती है। यही हाल प्रब 
पद्मा का हो रहा था । पंडितजी समझ गये कि श्रब यह न 
बोलेगी । नाराज जो है । पंडितजी ने स्तब्धता भंग करते 
हुए कहा--“तो गाड़ी चली गयी ! खैर कोई बात नहीं, 
दूसरी गाड़ी से चले चलेंगे। देखा नहीं कितनी भीड़ थी 
गाड़ी में । लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे थे। जो 
दूसरी गाड़ी आयेगी उसमें श्राराम से चले चलेंगे ।” 

“हाँ ! आराम से चले चलेंगे ! दूसरी गाड़ी तो एक- 
दम खाली ही चलेगी न । बहाने बनाना तो कोई आपसे 
सीखे । यह क्यों नहीं कहते कि पूजा-पाठ से फुरसत कहाँ ? | 
गर्मियों के दिन हैं । स्टेशन भी ऐसा जहां न उठने का | 
हिसाब न बैठने का। खाने-पीने का भी कोई ठिकाना 
नहीं ।' इतना कह पद्मा ने पंडितजी को ओर रुग्रांसी 
Dial से देखा । 

“अरे खाना ! तुम्हारे भाई को शादी है । अब खाता 
ही खाना तो है वहाँ और यहाँ रो रही हो खाने को । यह 
भी खूब रही |” पंडितजी ने हंसते हुए जवाब दिया। 
उन्होंने फिर विनोद करने के लिए आगे छेड़ा--“तुम तो 
जा सकती थीं । क्‍यों न गयीं ? मैंने तो यही समझा था कि 
आप तो शायद तशरीफ भी ले जा चुकी होंगी श्रौर 
मुझे बाद में आना पड़ेगा । पर देखा श्राप तो ea 
हैं Wal तक ।” 


“चली जाती ? जानते हो न--यह श्रकेली तो कभी 
चली, नहीं फिर aig अकेली कंसे चली जायेगी । मेरी 
वेबसी पर ही ऐसी बातें कर रहे हो, क्‍यों ? क्यों कटे R | 
नमक लिड़क रहे हों? कोई दूसरी होती तो चली ग 
जाती; तभी ठीक रहते ।” पद्मा इतना कह FIM i 
श्राँखों में छुलछलाते श्राँस्‌ पोंछने लगी | 


ae LRT TU कट के, 4 
“क्यों बेकार रोती हो? यहाँ कोई देखेगा तो ग | 


` Sr Ay ce 
कहेंगा ? यही न कि ये देखो लैला-मजनू का ड्रामा ! T 
इसमें रोने की कौन सी बात है ? दूसरी गाड़ी aT 


चलेंगे ।” पंडितजी ने स्नेह-भरी दृष्टि से देखते i 
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| हाँ भयानक टक्कर । लाइये पेसे ।'” 


7 ने आगे प्रश्‍न किथा--"तो टिकट र्दी न हो 
जायेंगे / 

“टिकट tal चौबीस घण्टे के बाद माने जाते हैं । यह 
सरकारी रूल है ।” 

इसके वाद कुछ खाना-पीना कर दोनो ने मुसाफिर- 
खाने में बिस्तर बिछाये और रात्रि को शादी के बारे में 
चर्चा करते-करते सो गये । 

पर दूसरे दिन बड़े तड़के श्रखबारवाला गला फाड- 
फाड़ कर चिल्ला रहा था-—- 

“मानिकपुर से झाँसी जाती हुई गाड़ी की मालगाड़ी 
से भयानक zat! -पत्रीस यात्रियों की मौत । पचास 
घायल ।” 

“अखबारवाला ! ग्रखबारवाला !” 


पद्मा की और पंडितजी की नींद इस ग्रखबारवाले 


| की चिल्लाहट से भ्रचानक टूट गयी। qaa ने कुछ चौंक 


कर पूछा --''क्या गाड़ी लड़ गयी ?” श्रखबारवाले लड़के 
को उंगली के संकेत से बुलाकर प्रइन किया । 

लड़के ने अखबार पद्मा के हाथों में देते हुए कहा-- 
पंडित उमाचरन ने 
पेते लड़के की श्रोर फेक दिये और दोनों जने श्रखवार पढ़ने 
में तल्लीन हो गये । 

घटना का पूर्ण वर्णन पढ़ने के बाद पता लगा कि गाड़ी 


केवल लड़ ही नहीं गयी साथ ही कई डिब्वे भी पटरी से उतर 


१५१ 
गये हैं । करीब पचास घायल ए और पचीस मरे । पदमा 
तो मानों ग्रासमान से गिर पड़ी । फिर अचानक उसके 
हृदय में प्रेम को एक ऐसी लहर उठी जिसमें उल्लास at 
एक गहरी श्रद्धा और प्रेम का भाव भगवान की ओर । 
देश से श्रॉखों में आँसु भरे हुए वह हाथ जोड़ कर आप ही 
श्राप चिल्ला उठी--“धन्य हो दयामय ! ख़ब बचाया 

कहीं उसी गाड़ी से हम लोग चलते तो न जामे मरते या 
जिन्दा रहते । सचमुच इतने दयालु न हो तो कौन पूछे 


GeV श्रौर वह इसी प्रकार कुछ क्षणों तक ia में 
लीन रही । 


इसी समय पंडित उमाचरन ने गर्व से ताना देते हुए 
कहा-- भगवान्‌ अपने भक्तों को इसी तरह बचाता है । 
wa कहो ?” श्रौर तभी उन्होंने भगवद्गीता के श्रट्ठारहुवें 
प्रध्याय का भ्रद्ठावनवाँ शलोक पढ़ा-- 


मच्चित्तः सवदुर्गाणि भत्प्रसादात्तरिष्यसि | 
ग्रथ चेतत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङक्ष्यस्ति ॥। 


(इस प्रकार तू मेरे निरन्तर मनवाला gar, मेरी कृपा 
से जन्म, मृत्यु आदि सब agel को अ्नायास ही तर जायगा 
और यदि अहंकार के कारणा मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा श्रर्थात्‌ परमार्थ से भ्रष्ट हो जायगा।) 


और पद्मा ने मुस्करा कर लज्जा से आँखें नीची कर 
लीं । तब से पद्मा भी पूजा-पाठ किये बगेर जल तक ग्रहण 
नहीं करती । 
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जीवन में सब कुछ माता है 


श्री विवेक (मारिशस) 


कोई प्रदन करे यदि मुझसे, तुम को सबसे TT माता है । 
मेरा यह उत्तर सीधा सा, जीवन में सब कुछ माता au 


फट फूट कर रोने लगता, 
याद ga जब a है, 
माता की वह प्यारी ममता, 
विह्वल मुझे बनाती है॥ 
साता सन्तति हेतु aaa, 
क्या वया नहीं लुटाती है? 
उनके सुखमय जीवन को वह, 
साधन सभी जुटाती है॥ 
माता ही तो प्यार प्यार में 
सच्चा माग दिखाती है l 
जीवन में am बढ़ने की, 
me सीख सिखाती gu 


जब wale, नादान गोद में 
माता की में श्राया atl 
थपकी दे दे श्रमित प्यार की 
जिसने मुझे सुलाया ati 
मेरे हंसने में जो gaat 
रोने में थी जो रोती । 
मुझे छोड़कर wat चिन्ता 
जिसको कभी नहीं होती ॥ 
सर्दी गर्मो ग्रो' वर्षा से 
मुझको सदा बचाती थी। 
मेरे मन के बहलाने को 
प्यारे गीत सुनाती थी॥ 


माता की लोरी के स्वर से कवि का गीत रचा जाता है। 


मुझे सुलाती थी सूखे पर, 
अपना गीले पर सोती । 
मुझे उढ़ाये रखने को जो, 
रहती थी जगती-सोती ॥ 
ध्यान मग्न मेरी बातों में, 
जो सब कुछ भूली रहती । 
मेरे सुख सुविधा की खातिर, 
कष्ट mami थी सहती॥ 
मेरे मुख को चूम चम कर, 
जिसकी कली कली खिल जाती । 
सेरी किलकारी में जिसको, 
दुनिया की निधि थी मिल जाजी ॥ 


माता के ANG से ही, जग का वैभव मिल 


माता ही से किसी देश का सच्चा भाग्य लिखा जाता है । 


भारत जननी वीर-प्रसु है 
मिट्टी में वीरता छिपी है। 
यदि श्रतीत की ओर निहार, 
गौरव गरिमा afaa छिपी है । 
कणा करा में इसकी वसुधा के, 
वीरों की माँ की गोदी है। 
यहाँ पार्थ ने एक तीर से 
पानी की धारा लादी है॥ 
दूर देश में निर्जन वन में, 
जहाँ सिह की एक गुहा है। 
शूर शिवा ने घोर निशा में, 
यहाँ सिहनी दूध दुहा है ॥ 


जाता है। 


प्रारिश 


तीन f 
एकत्र, थे 
की are 
रात को 
उठे तपे 
एक | 
amait 
प्राधा ल॑ 
पत्तियों 
गौर उ 
विगत 

Eiti 
TÈ 
प्रतीत 

तहता : 
ष्ठी ₹ 
as 
Ay मुई 
{भी त 
dyar f 
। ग्रतीः 
भी लग 
ई ह 
lea 
tar 
À aiy 
ऐवी ae 
jl गाँव 


गांधी और जवाहर जसे, मोती दे देती माती है बलों 


o oe By 
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कोई प्रदन करे यदि मुझसे, तुमको सब्रसे क्या भाता uf ae 
मेरा यह उत्तर सीधा सा, जीवन में सब कुछ माता ६ 
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उस अभराई ने राभ राम कही है 


| “Sto विद्यानिवास मिश्र 


भोपाल में 'एकत्र' की गोष्ठी थी। बाहर रिमझिम 
afer हो रही थी झौर हाल में 'हमारा समय” विषय पर 
da तिलंगों का प्रवचन सुनने oats समझदार लोग 
एकत्र थे । सबसे पहले वोले एक नाट्य निर्देशक एकालाप 
at शैली में श्रटक-अटककर, शब्द टटोल-टटोलकर, श्रपनी 
aa को दिली अपनाव में पिरोते हुए । उनके बाद बोलने 
ig तुल शब्दों वाले ग्रतिशय सावधानी बरतनेवाले 
एक ्रालोचक AIT उन्होंने प्रश्न उछाला--देखें अब 
तकली क्रान्ति की कविता करने वाले समकालीनता के 
गथा लोग कया करते हैं । चुप रह जाते हैं या फिर फूलों- 
पत्तियों पर, चिरई-चुरुग पर कविता लिखना शुरू करते हैं 
गीर उन्होंने फतवा दिया-वत्तंमान की बात हिन्दी में 
विगत पन्द्रह वर्षो Hat ही नहीं गयी, ga वक्त ग्राया 
| वत्तंमान को सोचने-समझने का। मेरी ale इशारा 
re उन्होंने पेशबन्दी की--भ्रभी मेरे बाद मेरे मित्र 
प्रतीत की बात करेंगे, पर में तो वर्तमान में कहना 
meat हूँ । उसके वाद मैं भी बोला और गहमागहमी में 
ै। ted) समाप्त हुई | 
| पर मन में सालता रहा कि मेरे वत्तंमानजीवी 
त्र मुझे अतीतजीवी घोषित करते हैं ate मैं कोई सफाई 
i भी तो उसका कोई ग्रर्थ नहीं, क्योंकि वर्तमान पर 
॥ीजूदा समय में काबिज तो वे ही हैं, मेश तो कब्जा 
laita पर है न वर्त्तमान पर | यहाँ तक कि कभी- 
भी लगता है कि भविष्य के सपनों पर भी श्रपना 
If हक़ नहीं रहा । उन सपनों की चप्पा-चप्पा ज़मीन 
छोटे caret में बॅटर बेनामी खरीदारों के नाम 
।लाम हो चुक्री है। कभी मेरे मित्र 'फागुनी शाम 
ì अंगूरी उजास' से ग्रालोकित ale “जंगली गन्ध में 
पी बतास' से पुलकित थे | श्राज वे पूरे शहरी बन चुके 
n oy रौर खास करके हिन्दुस्तान के पिछड़े इलाके, पूर्वी 
i Tail के गांव का लगाव उनसे छूट गया है, उनका 
Mart सुरक्षित हो गया है । पर मेरी विडम्बना यह कि 
रों में रहते [oa ee घूमते बरसों बीत गये, उतकी जाग- 
ता लेकर तो नहीं, पर कमोबेश मैंने भी दुरूदिगन्त 
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नापे, कई रंगतें देखीं, कई ग्रावाजें सुनी, पर adana में 
तिरकर भी वत्तंमान को श्रपनी जीविका नहीं बना सका । 
मुझे बराबर यही लगा कि adaa को चबाने चलो, यह 
अतीत हो जाता है। इसको एक de में पीने चलो, यह धत्त 
नशा बन जाता है। इसे मुट्ठी में बन्द करने चलो, यह रेत 
की तरह सुर्‌ सुर्‌ बाहर निकल जाता है । वत्तंमान में जो 
लोग ठहर गये हैं, उन्हें ही वत्त॑मान में निरन्तर (हाथ-पैर 
मारते हुए ही सही) तैरनेवाले श्रतीत की ग्रोर जाते दिखते 
हैं, क्योंकि वे लोग वत्तंमान को एक ग्राईता बना कर खड़े 
हो गये हैं उस ग्राईने में समय का बोध विपरीत हो गया 
है । वहाँ aqd जगह पर ठहरे रहने के लिए भ्रादमी को 
दौड़ लगानी पड़ती है ate सामनेवाले आदमी के पास 
पहुँचने के लिए पीछे की ओर मुड़कर चलना होता है। 
भ्रपने वर्त्तमान को ग्रतीत बनाने की निर्ममता मैं नहीं 
सीख पाया, मेरी यही कमजोरी है। मैं ठेठ गाँव का 
आदमी हूँ, इसको जबरन झुठलाते की कोशिश नहीं 
करता, यही मेरी ग्रतीतजीविता है | 

जानता हूँ एक ऐसे देश का निवासी हूं, जो इतिहास 
की परवाह नहीं करता । कोई इतिहास रचकर श्रपनी 
सन्तान को उससे afgal नहीं चाहता, पर वह सृष्टि को 
पूरी यात्रा अपगे जीवन में जीता है । प्रतिदिन ag मगर 
इतिहासपरस्ती का शिकार नहीं हुग्रा है तो परम्परा में 
रहते हुए एक मन्त्र दुह्राता है। वह मन्त्र सृष्टि का क्रम 
दुहराता है--तप से ऋत Ale सत्य Gat हुए | उससे उद्भूत 
हुआ समुद्र अणव, समुद्र AYA से उद्भूत हुआ संवत्सर । 
इस प्रकार तप से, ग्राकांक्षा के उत्ताप से, ऋत AIT सत्य 
(गतिशील श्रौर स्थितिशील धर्म) galaa हुए ale ऋत 
और सत्य से.ग्रनन्त देश और ग्न्त काल के आयाम स्फुट 
हुए । इनसे सावधि देश श्रौर सावधि काल जनमे । मन्त्र की 
धारणा है कि राज मैं aga को सृष्टि की इस यात्रा से फिर 
जोड़ता हूँ । मैं नया सर्जन करता हूँ, अतीत को जीता 
नहीं, वर्तमान को बड़ा बनाता हूँ । मेरे लिए त श्रतीत 
पलायन है, न गाँव पलायन है । वेदिक विज्ञान के गर्वे से 
ग्रास्फालित लोग मुझे पश्चिमी शिक्षा के निरीहं शिकार 
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लगते हैं । वेदों में ग्रमुक-ग्रमुक सभ्यता की न्यामतें थीं ग्रौर 
हमारी विमानविद्या भ्राज से भी ज्यादा विकसित थी । 
इस प्रकार की बाते सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी राती 
है कि ये लोग पश्चिम की चमत्कारी उपलब्धि को नकारने 
की कैसी बचकानी कोशिश कर रहे हैं श्रौर किस तरह थ 
पद्म के जाल में अपने श्राप सते चले जा रहे हैं । उसी 
तरह ध्राज गाँव की ग्रमराई के ग्रामन्त्रण की बात भी बड़ी 
प्रवास्तविक लगती है। गाँव को शहर ने अपने अष्टपदी लपेटों 
में जकड़ लिया है। गांव बड़ी तेज़ी से न गाँव न शहर की 
qa स्थिति में पहुँच रहा हैं। उस गाँव के श्रांमन्त्रण का 
बया ay ? रात घिरने के पहले चकई ने बुलाया होता तो 
कोई बात भी थी । रात थिर आयी है । प्रब उस ग्रामन्त्रण 
का क्या प्र ? जाऊं भी तो बीच में साथ-साथ दूंगी 
गयी कमल की नाल ही व्यवधान वन कर और अधिक 
सालेगी | रवि ठाकुर और महात्मा गांधी के सपने बिखर 
चुके हैं । 
हाँ, मेरे लिए हिन्दुस्तान एक छोर विस्तार है, एक 
ग्रखण्ड संवत्सर है, एक निरन्तर चलने वाला सर्वमेध है, 
जिसमें होता हवि और हवि को ग्रहण करने वाले परस्पर 
भूमिका बदलते रहते हैं । निरपेक्ष रूप में न कोई होता है, 
न हवि है, न हवि का भोबता । इसलिए गाँव में रहूँ चाहे 
न रहूँ, गाँव मुझमें बराबर रहता है । भिखारीदास का 
वह छन्द जिसमें नायिका पी सहेली के जरिये वसन्त में 
प्रिय के पास यह सन्देश भेजती है कि वसन्त AT गया, तो 
भी वे जो नहीं आये तो wa फिर आने में क्‍या तुक g | 
बस 
एक काम करिबी सखि आम सौर देबी यह 
और कहिबी वा असराई ने राम राम कही है । 


“एक काम करो सखी, यह श्राम का बोर देना 
और कहना, उस श्रमराई ने प्रिय, तुमसे अपनी 
राम राम कही है।” ma गाँव के लिए कोई मोह- 
gle नहीं पैदा करता, कोई विरह के तार भी नहीं 
aga, क्योंकि ' श्रमराई मेरे ऊपर ग्राज भी छायी 
हुई है। भले ही वह अब बोरा न पाती हो। कभी- 
कभी किसी महानगर में जाता हूँ, पाँच-छः दिनों के भीतर 
ऐसा लगता है कैसे भयावने जंगल में ग्रा गया हूं, 
जहाँ पेड़-पौधों झाड़-झंखाड़ की व्यवस्थित हरियाली भी 
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कंक्रीट के विद्युन्माली देत्य प्रासादों के बीच में कैद नजर | से जूः 
आती है, जहाँ पाँच मिनट की श्रौपचारिक भेंट के लिए | की उ 
घंटों घूलि-धक्क़ा खाना पड़ता है और वह भेंट भी SN 
ग्रौपचारिकता या ऐसी घटिया किस्म को चबावरस में सनी | की व 
ग्रात्मीयता में पर्यवसित होती है कि यही होता है, agg | फिर | 
ग्राये और जहाँ एक श्रादमी की ऊब से त्राण पाने के लिए | ढलने 
आदमी को इसके सिवाय कोई दुसरा चारा नहीं कि दूसरे | तो भी 
ाबमी से ऊबने के लिए तैयार हो जाय । इसीलिए ऐसे | कारण 
ऊबजीवी लोगों की ऊध बनने में बड़ा डर लगता/ मेरे रि 
है । कई बार सोचता हूँ कि wa फिर इस महानगर| प्रणयः 
में नहीं श्राऊँगा और दो-तीन महीनों के भीतर फिर न रह 
गाना पड़ता है, जब कि गाँव जाने के कार्यक्रम सालों से | fait 
बन रहे हैं रौर पूरे नहीं हो पा रहे हैं । शहरी जीवन में| aren 
रहने की लाचारी ही गाँव की ्रमराई को मन में बसाये| को वृ 
हुए है। बच्चे 

गाँव में श्रमराई कट रही है, भूमि सुधार से सम्बन्धित ग्रास | 
जितने कानून बने, उन सबकी कुल्हाड़ी सबसे पहले बीनने 
अमराई पर ही चली । जमींदारी-उन्मूलन gar तो प्रमराई बन ज 
कटी क्योंकि वे जमींदारों के हाथ से निकले जा रहे वे, पराम | 
इसलिए पेड़ों से जो कुछ मिल जाय, ले लिया जाय।॥ तली 
चकबन्दी हुई तो श्रमराई कटी कि कहीं यह दूसरे के चक मे, के निर 
न पड़ जाय और जोत की हदबन्दी हुई तो अमराई चारप 
कटी कि जमीन तो निकली ही जा रही है, इसके पेड़ों पे गाँव ६ 
ही कुछ रुपये ले लिये जायें । गर्जे कि कानून को हरियाली े घ्रम्‌ 
से वैर है, इसलिए गाँव की श्रमराई कट रही है, ग्रौर कर म 
उसके साथ-साथ उस श्रमराई की छाया में बितायी गयी भागे श 
सुख-घड़ियों के age और ग्रद्वितीय क्षण कट रहे हैं | कभार 
पर मन की श्रमराई AM बनी हुई है, क्योंकि वह ग्रमराई लोग ५ 
शहरी जिन्दगी की दुनिवार ग्रावश्यकता है। शहरी Feral जाते । 
जो ऊब नहीं बन पाती, जड़ से उखाड़ नहीं पाती, भीत्र ३ 
से तोड़ नहीं पाती, हया की मार से मार नहीं ती, कारा 
वह इसीलिए कि श्रमराई मन के ऊपर छायी हुई हैं| दार श 
अमराई से जुड़ने का ad होता है, वसन्त से जुड़ता| ए 
वसन्त की तैयारी से जुड़ना, जीवन के नवीकरण रीर 
प्रक्रिया से जुड़ना, शक्ति के सघन anaa प्रसार पेर ल 
जुड़ना, gaa द्यामा संगीत मातृका महामातंगी inga 
जुड़ता, पर्रापातन, Taaa, कुसुमन और फलन की सम तीचे : 
से जड़ना, प्रकृति के एकतालबद्ध समाज की Fae 


णो क्के 


{EEr 
प्र्‌ | १ 8७४. 
नजर | से जुड़ता, मनुष्य के एकान्त निइवास से जुड़ना और धरती 
far की उमंग श्रौर आकाश के स्वस्तिवाचन से जुड़ना | 
ऐसी |... मेरे लिए श्रमराई स्मृति नहीं है, साक्षात्कार है जीवन 
सनी | की वास्तविक सार्थकता का । यन्त्रचालित संसार में चलः 
ape | फिर रहा हूँ, भूख और नींद तक सूरज के ऊपर आने या 
लिए | ढलने से नियन्त्रित न होकर घड़ी से नियन्त्रित हो गयी है, 
दूसरे | तो भी स्वयं यन्त्रबद्ध नहीं हो पाया। इसक्रा एकमात्र 
ए ऐसे | कारण मन पर छाया हुआ श्रमराई का साक्षात्कार है। 
लगता | मेरे लिए श्रमराई किसी दूर अतीत की चोरी-छिपे की गयी 
Tare प्रणथलीला की स्थली नहीं थी । इसलिए उस रूप में आज 
फिर | न रहकर वह 'काँकरी' चुनने की जगह भी नहीं है। वह न 
[लों से| किशोर चित्त का पनाहगाह थी, न प्रौढ़ चित्त का श्रब 
वन में ग्रारामगाह है । वह मेरे लिए पहले भी जीवन के स्वीकार 
aera) की वृत्ति थी, श्राज भी है। श्राम पकने पर ग्राता था तो 
बच्चे ढेला चलाते थे। कुछ पके ara गिरते । ढेर सारे कच्चे 
a ग्राम गिरते । बूढ़े चोरी-चोरी रात में टपका gar आम 
पहले| बीनने mA श्रौर पकड़े जाने पर दयनीय लालसा की मूत्ति 
प्रमराई| बन जाते । चुलबुली किश्ञोरियाँ नखरे के साथ ढेरी में से 
रहे थे, प्राम निकाल कर अपने स्निग्ध कटाक्ष-निक्षेत्र से श्रधिकार 
जाय || गतलातीं कि aval इतना ही, बाद में फिर श्राऊंगी । ata 
चक में के निखट्‌टू घंटों तक दरबार लगाते और aa दाँत निपोरते, 
प्रमराई पार-पाँच आम पा जाते, इतने में ही निहाल हो जाते | 
पेड़ों गाँव की अखाड़ेबाज सोनारिन एक से एक लहरदार गीतों 
Fatal से प्रभराई की कोयलों को चुप कर देती श्रौर ग्रांचल पसार 
है, रौर कर मनचाहे शाम ले जाती । उसके कंठ की मिठास के 
यी गयी प्रागे प्राम प्रपने श्राप न्‍्यौछावर हो जाते | ऐसे भी कभी- 
रहे हैं | कभार मौके आते कि गिरोह बाँध कर रात में ग्राम लूटने 
ग्रमराईलोग ma vie रखवाले प्रतिरोध करने पर लहुलुहान हो 
farai नाते । ग्राम के पीछे फौजदारी का लम्बा सिलसिला चलता 
, भीतर श्रौर अपराई कलंक बन जाती । पर श्रमराई को श्रादमी 
fata रागद्वेष सव स्वीकार था। ग्राम फलेंगे तो उसके साझी- 
हुई है | दार श्रायेंगे ही । साझेदारी भी कई प्रकार की होगी । सुग्गे 
RA एक साझेदारी होगी कि कुतर कर छोड़ देगा | बह आम 
रण Ae मीठा हो जायेगा । कौए की एक दूसरी साझेदारी होगी, 
सार | Ae लगा देगा, आम as जायेगा । बन्दर की एक तीसरी 
तंगी १माझ्नेदारी होगी जो ग्राम खायेगा भी डाल से तोड़-तोड़कर 
सम DS भी फकेगा ale कोयल की एक चौथी साझेदारी होगी 
मस्व |भो केवल बोर चल्लेमी । श्राम पूकने पर बस मंजरीतृप्त 
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कठ से कूकती रहेगी | इन सभी साझेदारियों को स्वीकार 
करके ही ग्रमराई को अपनाया जा सकता है। ग्रमराई 
हिन्दुस्तान के मुक्तमना ग्राकाश का वितान है à 
वह नानाधर्मी, नानाभाषी, नानावर्णी aa को 
शरण देनेवाली हिन्दुस्तानी जमीन का भीगा उच्छवास 
है । वह भ्रमराई भ्राज भी जीवन का श्राइवासन 
है। यह दूसरी बात है कि आज वसन्त से पतझर 
का और वर्षासे आतप का श्रनुपात काफी बढ़ गया 
है । फल हर साल नहीं श्राते | ग्रमराई की सघनता कुछ 
बाढ़ ने, कुछ सूखे ने, कुछ सवंग्रासी आदमी की पैसों 
की भूल ने छाँट दी है । डालें भी छिनगा दी गयी हैं । अब 
लू चलती है तो श्रमराई के किनारे से नहीं निकलती, श्रम- 
राई के बीच से निकलती है। भ्रमराई काफी उधार हो गयी 
है । जिन्दगी भी श्रमराई की तरह ही भीषण उत्ताप से और 
उद्दाम उपलवृष्टि से छीज गयी है aa भी उसमें बौर 
न सही, फल न सही, किसलय न सही, अधसूखी 
डालें और कुछ इने-गिने पल्लव तो बच ही रहे हैं, जिनसे 
और कुछ हो न हो, मंगलघट Tear ही जा सकता 
है, बन्दनवार तो तन ही सकती है। मैं चुहूलबाजी 
के, प्यार के, ईर्ष्या के, द्वेष के केन्द्र से श्राज न भी 
होऊं, श्राज भी भ्रगर किसी साधारणा आदमी के छोटे 
से समारोह को श्रपनी हरियाली दे सकता हूँ तो जीवन 
से afaa तो हूँ ही। मैं अनुभव तो कर सकता 
हुँ कि तिश में झुलस रहा हूँ श्रौर यह तपिश मेरी 
ग्रकेली नहीं, उनकी भी है जो झुलसने की संवेदना खो चुके 
हैं । मैं सुबह की श्रोस में भींगते समय यह पहचानता तो हूं 
कि दर्द की सिहरन मेरी भ्रकेली हो, पर दद मेरा अकेला नहीं 
है, उनका भी है, जो सिहरन aqua नहीं करते Ñ 
एकदम कगार पर ग्रा गया हूं, जड़ें बाहर झाँकने लगी 
हैं, नीचे जामुनी जल लहरा रहा है, उस जल में बड़ी 
HIST छाया पड़ रही है । इसके बावजूद में अपने अकेले 
तनाव में भी श्रपनी श्रमराई से कट नहीं पाया । इतना 
कुछ कम नहीं है। 

ग्रमराई मेरा संकटबोध शोर तीब्र करती है। मेरे 
aas al और सघन बनाती है श्रोर मेरे निरन्तर Vad 
जाने की प्रक्रिया को तेजी देती है । मुझे जब लगता है कि 
wa at राह खो गयी है तब श्रमराई याद दिलाती है कि 
सबकी राहे खो गयी हैं हर रास्ते को श्रन्धकार लील चुका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PINOT FS 


१८६ 


हे । मैं जब आत्मीयता का प्रयोग एक मुखोटे के रूप ï 
देखता हूँ aa श्रमराई स्वयं एक बहुत बड़ा मुखोटा बन 
Le है, और तब लगता है आत्मीयता की तलाश ही 
ब्रेमानी है । इस बेमानी तलाश का रोना कविता में AT 
भी एक फ़रेब है । शहर मुझे कोई भी अजनबी नहीं लगता 
पर शहरियत बड़ी aa लगती है । शहरियत का नकाब 
जैसे सूचना देता हो कि जहरीली गैस चारों श्रोर फैल रही 
है उससे बचो । किसी भी बात पर दिलजमई नहीं होती । 
न पृथ्वी के वातावरण के प्रदूषण से उपस्थित होनेवाले 
प्रलय की चेतावनी पर, न मनुष्य के तकनीकी कौशल की 
अपार क्षमता में विश्वास करनेवाले वैज्ञानिकों के स्वाणम 
भविष्य के सपनों पर । पर अमराई है कि संशय, आतंक 
और प्रवि्वास को ्रास्फालित करके भी एक ऐसी श्राकुलता 
पैदा करती है कि फिर कोई अपना बने न बने, TUAT 
नहीं रह पाता । इसी कारश भवित का आस्वाद मुझे 
घ्रनन्य तन्मयता में नहीं मिलता । मैं भवित में विभोर हो 
जानेवाले लोगों से स्पृहा करता हूँ । पर यदि कभी भक्ति 
मुझे छूती है तो अपनी दुरन्त बेचेनी के स्वरूप में। जब 
grat सोचता है--'माधव हम परिनास facta | 
तुम मिलोगे भी तो भी मेरे पास एक पल भी कहाँ 
seat ओर ठहरे भी कुछेक क्षण तो बिछुइना तो है 
ही और वह बिछोह ओर दुस्सह होगा। तुमसे प्रेम करते 
का अन्तिम परिणाम दुरन्त विरह है--विरह केवल तुमसे 
ही नहीं, प्रपते से भी, सब कुछ से भी, जिससे जुड़ने 
का लगाव रहा हो । भक्ति के इस एक अंश का भो स्पश 
जो चेतना को कभी-कभी झनझना देता है, उसके पीछे वसन्त 
की उत्कण्ठा में श्रमराई का बौराना हो या वसन्त के प्रागमन 
के बाद भी चेता के स्वर में श्राधी रात कोयल का कुहकना 
हो, पर जो कुछ हो, वह श्रमराई का है, मेरा नहीं। 
मुझे पूजापाठ का श्राडम्बर देखकर कभी-कभी बड़ा 
संशय होता है कि इस पूजापाठ के बाद भी क्‍यों कठो- 
रता नहीं जाती, कृपणता नहीं जाती, पर जब कभी 
साल में एक बार विश्‍वनाथ को श्रारती में पहुँच जाता 
हैँ तब प्रकाश के galaa ada श्रौर वाद्यवृन्द के 
रभस ताल के उत्कर्षं पर पहुँची हुई बाह्यपूजा भीतर के 
मन को समस्त ऐन्द्रिय परिवेश से खींचकर ज्योतिरूप 
नाद at नाद रूप ज्योति में अधिष्ठित करती लगती है। 
उस समय भीड़ का श्रनुभव g प्त हो जाता & समस्त जगत 
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प्रकाश का वलय बन जाता है, नाद की शिखर श्रू ला 
बन जाता है और बाह्य पूजा का श्राङम्वर भी मन पर छा 
जाता है। मेरे मत में कोई कामना नहीं जगती, AE gan 
का भाव नहीं उमड़ता, ईश्वर का स्वरूप नहीं उभरता, पर 
कुछ देर के लिए मन आरती के छन्द में बंध जाता है। 
मुझे लगता है कि इतना भी अनुभव मेरे जैसे आधे आस्तिक 
ग्रादमी को होता है, उसका कारण भी श्रमराई की समष्टि 
चेतना का संस्कार है | 

ala दिन ऐसा होता है कि सुबह से श्राधी रात तक 
यह पता ही नहीं चलता कि यह शरीर अपना है, यह मन 
अपना है, यह घर अपना है । घर लगता है रेलवे प्लेटफार्म 
है, शरीर लगता है हैंडिल से चलने वाला पम्प है, मन 
लगता है हजार लोगों के हाथ बन्धक CAT Fal पुरानी 
मकान है जिसके दावेदारों के बीच निरन्तर प्रतिस्पर्धा मची 
रहती है । रात सोने जाता हूँ या ठीक ठीक कहूँ, चारपाई 
पर भहराने जाता हूँ तो पैरों में, कमर में श्रौर सिर में 
ददं सूचना देता है क्रि यह शरीर अपना है, तथाकथित लोकः 
संग्रह का अहंकार गलने लगता है wie पूरे दिन के 
कार्यकलाप की व्यर्थंता मन में चुभने लगती है तब मन के 
असली मालिक की सुधि ग्राती है। नींद तो जरूर उड़ जाती 
है और भूतों के सपने जेसे दिन का खुमार उतरते ही रात 
कुहती की चोट की तरह उजागर हो जाती है, पर ऐसी 
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पर भ 
छिड़त 
fea 
गंवार 
में घुल 
बनने | 
पन छ 
| कि श 
| गाँव में 
पूरी बा 
।कहारि 
कि उस्‌ 
बी छाः 
जिस श्र 
लिए अ्र 
हताश : 
aa गय 
aed 
रहेगी । 
are पा 


| जा 


अवस्था में भी जो यह उत्कंठा जगती है कि अपने स्व को | 


असली दावेदार को सौंपना कब हो पायेगा, कब ठीक तरह 
से शरीर दूसरों के उपयोग में इस प्रकार आयेगा कि थे 


दूसरे अपने हो जायें, कब यह्‌ दुविधा मिटेगी कि सम्पत्ति | 


कमानेवाले की है कि उपभोग करनेवाले की alt कर्ष 
मन के मीत फुरसत में मिलेंगे । इस उत्कंठा के द्वारा जो 
जिजीविषा नये सिरे से पैदा होती है, उसका भी कारण 


ग्रमराई वाला मेरा गंवारपना है, जो पर्युत्सुकता जिलाये 


रखती है । 

बहुत दिनों के बाद इस साल छः-सात दिलों के लिए 
बारात करने गाँव गया । काफी कस के गर्मी पड़ रही थी | 
दिन में पाकड़ के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाई जाती तो 
ऊपर से गोदे गिरते, छोटे-छोटे भूनगे गिरते । दुपहरी 
बिताना कठिन हो जाता, पर उसी दुपहरी में गाँजे की दर्म 
पर दम ली जाती और पूरे वातावरण पर गाजे को ga 
छा जाता। गांजे की दम के बाद श्रमृतस्वर में हारमोनियर् 
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पर भजन, क जली, लावनी, कव्वाली सबका समाहार संगीत 
छिड़ता और लोग झूम-झूम उठते । अकेले मुझे ऐसा लगता 
कि मैं यहाँ बिल्कुल श्रजनबी हूँ । गॅवार मन, गेवार भाषा, 


| गंवार वेशभूषा लेकर भी मैं गाँव की इस गहमागहमी 


में घुलमिल नहीं पाया । शायद इसलिए कि गाँव शहर 
बनने की ्राकुलता में अपना गाँवपन छोड़ रहा है। गाँव- 
पत छट नहीं रहा है, यह AAT बात है। या शायद इसलिए 


fe शहर में रहनेवाले बाराती स्वाद बदलने के रुपाल से 
गाँव में श्राये हों । ये दोनों चीजें मुझे प्रिय न लगीं। पर उस 
पूरी बारात की ग्रवधि में एक साधारण सी पैर धोनेवाली 
।कहारिन में मुझे अमराई की ग्रात्मीयता मिली। पता लगा 
fe उसके जवान लड़के जाते रहे, पर उसके चेहरे पर शोक 
की छाया नहीं है। आवाज़ में करुण मिठास ज़रूर है, पर 


जिस श्राजिजी से वह हर पाहुन के पैर धोती, भोजन के 
लिए ग्राग्रहपूर्वक बुलाने आती, उससे लगता कि उसका 
Q 

MT वात्सल्य अखण्ड सेवाब्रत में परिणत होकर महनीय 
बन गया है। यह भी पता चला कि दिन-रात बारात में 
'टती रहेगी । बारात विदा होगी कि यह कई दिन faga 
| 

रहेगी । ग्ब दूसरी बारात कब श्रायेगी, कव इधर इतने 
Q a 


a पाहुन आयेंगे । 
मेरे प्रगतिशील श्रालोचक मित्र इसे 


को | 


उस अमराई ने राम राम कही है 
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सामन्तवादी कुसंस्कार कहेंगे, पर दूसरों की खशी में 
अपना ग़म डुबा देने की ऐसी साधना को गहरी मानवता 
का संस्कार मानने के लिए मैं लाचार हैं । मेरे लिए गाँव 
मधुवनी चित्रों की फैक्टरी नहीं है, त पिकतिक की जगह, 
न आधुनिक नागर सभ्यता की देह पर रिसता हुआ घाव, 
न तेज़ बदलाव की day में पड़ी हुई श्रधन॑गी जंगली तरुणीः 
की. देह । मेरे लिए गाँव एक विश्व है, श्रपने सम्पूर्ण स्व की 
पहचान का एक निःरवासान्ध दर्पण है । इसी गाँवबोध के 
कारण मैं विच्छिन्न क्षणमात्रावच्छिन्न वत्तं मान में विश्वास 
नहीं करता, मैं सनातन वत्तंमान में विश्वास करता हूँ । 
अपने चित्त की विभक्तता में, मन की cea में और ऐन्द्रिय 
आकुलता में भी प्रखण्डता की बात यदि सोच पाता @ तो 
इतना तो लगता ही है कि हिन्दुस्तान एक श्रमराई है । मैं 
उसका पुंस्कोकिल न सही, दशहरे के विजयपवं का नीलकंठ 
न सही, ्रसीम भ्राकाश के लिए छोटी सी धरती की बेचैनी 
मुखरित करनेवाला चातक तो हो सकता हूँ ate श्रपनी 
प्यास नहीं सबकी प्यास बुझाने के लिए बादल को टेर 
सकता हं--पी कहाँ', 'पी कहाँ'। मैं उस ग्रमराई का सन्देश 
तो ग्रपने ग्रालोचक मित्र जैसे कठकरेजी, पर श्रपने को 
aaa और जनवादी माननेवाले सपूतों के पास पहुँचा 
सकता हूँ कि “उस अमराई ने राम राम कही है ।' 
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बात १९५० के लगभग की है। मुझे वर्ष याद नहीं । 
कात्यकब्ज कालिज, लखनऊ में एक कवि सम्मेलन हुआ । 
मैं उमकी अष्यक्षता कर रहा था। उस कवि सम्मेलन 
में उस समय के चोटी के कवि पधारे थे । श्री रामचन्द्र 
द्विवेदी “प्रदीप' भी उनमें थे, श्रौर शायद वह उनका 
aan कवि सम्मेलन था क्योंकि उसके बाद वे बम्बई 
चले गये और sit दूसरे क्षेत्र में प्रवेश as भ्रपनी 
प्रतिभा से बड़ी सफलता प्राप्त की । श्रोताम्रों में अनेक 
गण्यमान्य सज्जन भी थे जिनमें सबसे उल्लेखनीय go 
डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी थे जो हृदय से बड़े सरस थ, किन्तु 
ऊपर से बड़े गम्भीर रहते थे। स्व० श्री कान्तानाथ पाण्डय 
cata’ भी उसमें राये थे और वे हास्य और व्यंग्य की कवि- 
ताएँ सुनाकर श्रोता्रों का बड़ा सात्विक मनोरंजन करते 
थे । व्यंग्य करते समय वे किसीको नहीं बख्शते थे। उस 
समय वे हरिश्चन्द्र इंटर कालिज, काशी में ्रध्यापक थे । 
उस दिन भी उन्होंने अपती कविता में बड़े मनोरंजक 
और चुभनेवाले व्यंग्य बाण छोड़े । मैंने सोचा कि उन 
पर भी कुछ व्यंग्य होना चाहिए । इधर-उधर नजर 
दौड़ायी तो मुझे श्री शारदाप्रसाद वर्मा 'भुशुंडि दिखलायी 
पड़े । मैंने इशारे से उन्हें बुलाया और पूछा--“चोंच पर कुछ 
दोहे लिख सकते हो ?” उन्होंने कहा-- प्रयत्न करूँगा ।'” 
यह कहकर वे बाहर चले गये । कुछ देर बाद मैंने देखा 
कि लौट आये हैं और उन्होंने इशारे से कहा कि 
दोहे लिख लियें हैं। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें कविता 
पढ़ने के लिए बुलाया । उन दिनों कवि सम्मेलन का श्रध्यक्ष 
ग्राजकल की तरह TSS बनाकर नहीं बैठा दिया जाता 
था | वही कवि सम्मेलन का संचालन करता था । भुशुडिजी 
ने अपने ताज़े-टटके दोहे सुताना श्रारम्भ किया। वे 
येथे: 


एक समय विधि पर हुई मिसेज ब्रह्म नाराज 
डर कर तब रोने लगे श्री ब्रह्मा महराज ।।१॥ 


गिरे अश्रु दो नेत्र से उनके बन TT WH, 

एक प्रगतिवादी बना, और दूसरा क्लर्क URN 
जो कुछ थोड़ा उस समय था पलकों में शेष 

उसका सत टीचर बना लिये फटीचर वेश URU 
अब तो बच्चों का सबक ऐसा हुआ महान्‌ 

ज्यों चूहे की पीठ पर हैं गणेश भगवान्‌ NVI! 
जिसे देख कर गाजियन बा देते हैं खीस 
होटल के बिल सी हुई अब पढ़ने की फीस ।।४।। 
लड़के तो इस्कूल में छीला करते घास 


रंजक संस्मरणं 


पढने को तो पढ़ गये किन्तु न इतना ज्ञान 
किधर भैंस की पूंछ है, किधर गधी के कान ॥७॥ 
भाइ | व्यथं न कीजिए श्रपने सन सें सोच, 
लड़के कैसे विज्ञ हों जब टीचर हो चोंच usu 


उन दिनों पुराने कवि प्रगतिशीलों पर भी चोट किया 
करते थे । शिक्षामंत्री होने के कारण पहले तो sTo 
सम्पूर्णानन्दजी ast गम्भीरता से इन दोहों को सुनते रहे + 
पर चौथे रौर श्राठवें दोहों पर वे भी अपनी हँसी न रोक aa f 
सके। कविता श्रोताओं को बहुत पसंद ग्रायी। afa) पठ स 
सम्मेलन समाप्त होने पर श्री चोंचजी ने भी भुशुंडिजी को | 
इन दोहों के लिए वधाई दी । उन दिनों इस प्रकार की 
साहित्यिक ale ग्रापस में agar gat करती थीं, किन्तु 
कवियों में इतनी सद्भावना AY उदारता थी कि वे भ्रपने|से निव 
ऊपर भी की गयी सहित्यिक चोटों की प्रशंसा करते थे, यहां है कि 
तक fs हितैषीजी ऐसे उग्र स्वभाव के कवि में भी मैंने यह. ह 


गण प्रचर मात्रा में पाया | र 
She? sions afaa 
\ 


भरतपुर के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री चतुभुजदास रावत ने का 
महाकवि बिहारी के सम्वन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी कै 
प्राप्त की है जिससे उनके पिता 'केशव केशवराय' कौन थे,| SAF 
इस प्रइन पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उनके भानजे लिए | 
कुलपति मिश्र भी हिन्दी के कवि थे । वे गोविन्दपुरा (अलवर) उन्नति 
के निवासी थे। उन्होंने 'संग्रामसार॒नामक एक ग्रन्थ भी «के 
जिसमें Pa विषये 

लिखा है जिसमें वे लिखते हैं : | R 
R भी fas 
कविवर मातामह सुमिरि केशव केशवराय। | 
कही कथा भारत्थ की भाषा छन्द बनाय ॥ at 
इससे स्पष्ट है कि बिहारीलाल के पिता (अर्थात्‌ GATE 
पति के नाना) का ताम केशव केशवराय था। ये भीयोगी र 
ग्रच्छे कवि थे । इनके फुटकर छन्द मिलते हैं । एक AM वि 
देखिए : | 

लागी चटपटी श्रटपटी सब बातें कहै š 
लटपटी भई जाति, प्रान गये पिय में | | 
केसौ केसौराय कहूँ बारक बिलोक आयी s 
तब ही तें देखिए न feat रह्यौ fea में । 
ग्रान कहै, ग्रान करें, WTA हाथ-पाँव AS Ja 
अनेंग के अनष न सुधि रही तिय में | 
सीरौ जानि तातौ करै, तातो जानि सीरो कर र À 

सैं ॥ - इतिः 
दूध न जमायो जाय, नेह जाम्यौ जिय ie 
बिहारी के जीवन चरित्र में 


णियाँ 


भ 
डा० गे 
राद 
स्ट z 
Mor | 


afa लेनेवालों Wear 

a कर श्रः 
क साहि 
te ae À गा 


राबतजी ऐसे विद्वान्‌ की इस खोज से उनकै 4 


उनको ट्यूटर चाहिए घर पर बारह मास ।।६। निर्धारित करने में सहायता मिलेगी । 
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A भारत १९७५--बाधिक संदर्भ ग्रन्थ-- प्रकाशक, प्रका- 
v fj 

' रोक | बन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्‍ली। रायल आकार, 

कवि | पष्ठ संख्या ४५५। कपड़े की जिल्द । भ्रनेक THA और सार- 


N को | (याँ । मूल्य, नौ रुपये । 
किलत । सामान्यतः सरकार की रिपोर्ट और संदर्भ ग्रन्थ देर 
अपने | से निकलते हैं । प्रकाशन विभाग को इस बात के लिए बधाई 
, यहाँ है कि उसने १९७५ का वाषिक संदर्भ ग्रन्थ १९७५ के 
ने alaen ही में निकाल दिया । यह ग्रन्थ भारत की राजनीतिक, 
ग्राथिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आदि सभी विषयों की श्रद्य- 
_तन जानकारी देता है । यह पत्रकारों, विद्यार्थियों, सामा- 
; जिक भ्रौर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और देश के सम्बन्ध में 
न थे, उसकी प्रगति श्रौर वर्तमान स्थिति में रुचि लेनेवालों के 
भानजे लिए maa उपयोगी है! यह भारत की स्थिति और 
jaa?) उन्नति जानने के लिए श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ है । 
गथ gi का क्रम बड़े अच्छे ढंग से दिया गया है जिससे किसी 
भी विषय की जानकारी खोजने में बड़ी सुविधा होती है । 
इसकी सारिणियाँ बड़े परिश्रम से तैयार की गयी हैं श्रौर 
कत/प्रामाणिक हैं । ऐसे सुन्दर, अच्छे छपे हुए और परम उप- 
ये भीयोगी ग्रन्थ को इतनी शीघ्रता से निकालने के लिए प्रका- 
TMs विभाग हमारे धन्यवाद का पात्र है । 
भारतीय भाषाग्रों का संक्षिप्त इतिहास--सम्पादक, 
Sto गोपाल शर्मा, श्रीमती तारा तिक्क्‌ ate श्री जगदीशः, 
hare चतुर्वेदी । प्रकाशक, केख्रीय हिन्दी निदेशालय, 
yI Re ब्लाक ७ रामक्ृष्णपुरम्‌, नई दिल्‍ली । पृष्ठ सख्या 
ks । डिमाई श्राकार। छपाई सन्तोषजनक | मूल्य, २३ रु० | 
i | इस ग्रन्थ में भारत की १५ भाषाओं और उनके साहित्य 
मैं ॥ इतिहास प्रत्येक भाषा के एक प्रतिष्ठित विद्वान से 
[लों Weare एक साथ प्रकाशित किये गये हैं जिससे पाठकों 
भर ्रध्येताग्रों को एक ही पुस्तक में इन भारतीय भाषाओं 
i e semen | का प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक विवरण उपलब्ध 
| गया है । जिन भाषाग्ों के हुतिहास दिये गये हैं वे ये 
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हैं श्रसमिया, उड़िया, 3%, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती 
तमिल, तेलुगू, पंजाबी, बॅगला, मराठी, मलयालम, संस्कत 
सिंधी ग्रौर हिन्दी । प्रत्येक का भ्राकार ऐसा है कि पाठक उसे 
ग्रासानी से पढ़ सकता है और उससे उसे उप्त भाषा और 
उसके साहित्य का इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति 
का साधारण ज्ञान बिना श्रधिक प्रयास के प्राप्त हो सकता 
है । लेखक सावधानी से चुने गये हैं ate उन्होंने जो शेली 
ग्रपनायी है वह मनोरंजक होने के साथ महत्त्वपूर्ण बातों 
का सम्यक्‌ ज्ञान करा देती है । हमने इसके कई निबन्ध पढ़े 
AR वे हमें बड़े मनोरंजक ग्रौर ज्ञानवद्धक मालूम हुए | 
हिन्दी का ग्रध्याय श्रौरों से कुछ भिन्न है श्रौर वह इतना 
गठा gar नहीं है जितने aa अधिकांश भ्रध्याय हैं। 
फिर भी उसमें श्रावश्यक सामग्री मिल जाती है। वास्तव 
में इस ग्रन्थ पर 'गागर में सागर' वाली उक्ति चरिताथं 
होती है । सामान्य हिन्दी पाठक भारतीय भाषाश्रों श्रौर 
उनके साहित्य के सम्बन्ध में इतना श्रनभिज्ञ है कि यह ग्रन्थ 
उसके maada के लिए वरदान सिद्ध होगा। साथ ही 
यह पाठकों को उनके इतिहास के ग्रतिरिक्त उनकी श्राधु- 
निक प्रगति, धाराग्रों और स्थिति की भी जानकारी देगा। 
भारत की भाषाओं की श्राधुतिक विचारधाराग्रों में कितना 
साम्य है तथा उनके प्रेरणा-सरोतों में कितना सामंजस्य है, 
यह इसके पढ़ने से स्पष्ट हो जाता हैं यह पुस्तक लोगों 
को भारतीय भाषाओं की जानकारी देकर स्पष्ट कर 
देगी कि सारे देश की साहित्यिक विचारधारा और साहित्य 
एक ही दिशा में उन्मुख हो रहे हैं रोर देश की सभी 
भाषाओं के साहित्यकारों का लक्ष्य एक ही है। हम इस 
परम उपयोगी और भारतीय एकता के लिए AAT सहा- 
यक ग्रन्थ को इतने श्रच्छे ढंग से प्रकाशित करने के लिए 
शिक्षा निदेशालय, ग्रन्थ के सम्पादकों भ्रौर लेखकों को ater 
बधाई देते हैं। हमें विश्‍वास है कि हिरी के पाठक मरौर 


विद्यार्थी इससे पुरा लाभ उठायेंगे | 


———— NT TE 


१६० 


दिषणुसह्ननाम--्राचायं विनोबा को हस्तलिपि में । 


प्रकाशक, सस्ता साहित्य मंडल, PATE प्लेस, नई दिल्ली | 


सजिल्द । पृष्ठ संख्या ४१४ | 
हिन्दी में अभी तक हमने भारती भण्डार, इलाहाबाद 
द्वारा प्रकाशित 'कामायनी' ही प्रसादजी की हस्तलिपि में 
देखी थी जो हिन्दी का एक अत्यन्त ऐतिहासिक, म्हत्व 
पूर्ण रौर संग्रहणीय प्रकाशन है । ग्राचार्य विनोबाजी की 
हस्तलिपि में श्रीविष्णुसहत्ननाम के ३६० नामों की ay 
पुस्तक का प्रकाशन कई दृष्टियों से अत्यन्त. महत्व है । 
स्व० 
उनकी कापी में प्रत्येक दिन कुछ लिखने का अनुरोध मान 
लिया और पहले दिन पहले पृष्ठ पर केवल 3 लिख दिया । 
इसके बाद वे प्रति दिन एक नये पृष्ठ पर विष्णुसह्रनाम 
के एक नाम को लिखने लगे । कभी केवल नाम लिख देते, 
कभी उस नाम की व्याख्या रेखाचित्रों से कर देते और 
कभी उसकी संक्षिप्त व्याख्या कर देते । किसी-किप्ती नाम 
की व्याख्या के नीचे अति संक्षिप्त कुछ व्यक्तिपरक उपदेश 
भी लिख देते । यह क्रम एक साल के लगभग चला और 
ग्राचायं ने विष्णुसहस्रनाम के ३६० नाम ३६० पृष्ठों पर 
उपर्युक्त विधि से लिख दिये । उसके बाद उन्होंने मौन ले 
लिया और वे “राम हरि' के श्रतिरिक्त प्रायः कुछ नहीं 
लिखते, यहाँ तक कि कभी-कभी ग्रपने हस्ताक्षर की जगह 
भी 'राम हरि लिख देते gl उन्हें विष्णुसहस्ननाम में 
इतनी आस्था है कि उनके पवनार ग्राश्रम में नित्य उसका 
संकीर्तन होता है। उनका कहना है कि विष्णुसहस्रनाम 
में संसार की सभी धम पुस्तकों में गिनाये गये भगवान्‌ के 
गुण समा गये हैं । जब श्रौ श्रीमच्नारायणजी के आग्रह से 
माता जानकीबाई की कापियों में उनकी हस्तलिपि में लिखे 
नामों को छुपाने का ग्रायोजन्न हुआ ale उनसे उसमें 
प्रस्तावनारूप में कुछ लिखने को कहा गया तब उन्होंने यह 
इलोक लिख दिया : 
अष में सरव धर्‌माणां 
धरमोऽधिकतमो मतः 
यद्‌ भक्त्या पुंडरीकाक्षं 
CALAN: सदा | 
(भीष्मदेव) 
Cnn es हरि 
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सेठ जमनालालजी की पत्नी के आग्रह पर उन्होंने 


CC-HIkADNGDomain. Gurukul Karen (निश्चेवाकार Hardegg और मध्यप्रदेश के राज्य i 


अगस्त-दिसम्बर |६७५ 
उनके aed की शैली का एक नमूना देखिए : 


gå? 
j प्रच 
| 
नन तिहार 

| भगवान प्रकाश ही है 


प्रकाशात्सा 


दिया गः 
लिखी = 
“focal 
पकता | 
a qe 
= | पकता ह 


शोध क 
कहा जा 
उदासीन 
qe नह 
[लिए क 


| भगवान के अलावा वाको जो कुछ | 
| दिखता है वह सब अंधेरा है | 


हम अंधेरे में गोते खा रहे हैं प्रभु हमें वचाअं 


ह एक सामान्य नमूना है । किसी-किसी पृष्ठ में तो 

site भी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है । यह पुस्तक इसी- हीं र 
लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि mai विनोबा की हस्त- | ने 9 
लिपि में है, प्रत्युत इसलिए भी है यह विष्णुसहस्नताम के |" इति 
नामों की व्याख्या ऐसी भाषा और ऐसी शैली में है जो पढ़े- इसके fi 
बेपढ़े सभी लोगों के लिए उपयोगी और हृदयग्राही है। afge 
पुस्तक का मूल्य इसका ग्राकार, जिल्द श्रौर छपाई देखते तिहार 
हुए इतना कम है कि सामान्य जन भी ग्राचायं भावे के RAR 
महत्त्वपूणां wat are भावों को सरलता से हृदयंगम कर के कार 
सकते हैं । हमें विश्वास है कि पुस्तक लोकप्रिय होगी E रि 
ऐतिहासिक प्रमाणावली Ae छत्रसाल--लेखक, STe पह भी 
महेनद्रप्रतापसिह । प्रकाशक, श्री पटल प्रकाशन, के ४६ तीन इ 
कैलास कालोनी, नई दिलली--४८ । ्राकार डिमाई । पृष्ठ (है के 
संख्या १६४ | सजिल्द । मूल्य, २० रुपये । ea 
यह पुस्तक हिन्दी में अपने ढंग की शायद पहली पुस्तक fT: 

है । हिन्दी साहित्य और अभिलेखों में मध्यकाल का जो को प्रो 
इतिहास बिखरा पड़ा है, उसकी ओर भ्रभी तक ध्यान नहीं हर 
दिया गया | हमारा मध्यकालीन इतिहास ग्रधिकतर झुर (तिक 
तथा अन्य मुसलमान शासकों के श्राश्रत लोगों ने es z 
था या स्वयं शासकों ने लिखा था ag स्वभावतः एकांगी है । ge 
है । अंग्रेज लेखकों ने भी aga इतिहास श्रधिकतर उन्हींके भी 5 
man पर लिखे हैं। कुछ विदेशी यात्रियों के aaa! a है 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक श्रौर पार्ट cou ag 
पूर्ण जानकारी भी मिल जाती है। किन्तु हिन्दी प्री ai us 


77 


में तो 
इसी- 
हस्त- 
मके 
| q3- 
bal 
देखते 
वे के 
प कर 
| 

Bo 
४६ 
। पष्ठ 


पुर तक 


१६७५ 


हल्दी अभिलेखों, राजनयिक और निजी पत्रों) तथा जनता 
$ प्रचलित इतिहास सम्बन्धी लोकगीतों, कविताझों का 
ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रध्ययन करने की ओर ध्यान नहीं 
दिया गया । उनसे मुसलमानों के दृष्टिकोण और उनकी 
pat बातों afafa हिन्दू राजाग्रों और जनता के 
दष्टिकोण श्रौर उनके द्वारा श्रभिलिखित तथ्यों का पता लग 
[कता है । इन दोनों के अ्रध्ययन और परीक्षण के बाद 
A मध्यकालीन इतिहास को संतुलित ढंग से लिखा जा 
पकता है । इधर मध्यकालीन काव्यों और ग्रन्थों पर बहुत 
शोध कार्य हुआ है, किन्तु वह मुख्यतः साहित्यिक दृष्टि से । 
हा जाता है कि हिन्दू स्वभाव ही से इतिहास की श्रोर से 
उदासीन रहता है । हमारे ग्रधिकांश साहित्यकार भी श्रप- 
वाद नहीं हैं । वे किसी पुराने काव्य की 'पृष्ठभूमि' देने के 
लिए कभी-कभी तत्कालीन इतिहास का सतही वर्णन भले 
टी कर दे, किन्तु साहित्य तथा श्रभिलेखागारों, dagad, 
हर ने पुस्तक भाडारों या निजी aagi में संकलित सामग्री 
का इतिहास को केन्द्र विन्दु बनाकर अध्ययन नहीं करते । 
इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली भी उत्तरदायी है क्योंकि 
पाहित्य का अ्रध्येता प्रायः इतिहास से कोरा रहता है, और 
इतिहास के शोधकर्ता हिन्दी में रुचि न न लेने के कारण और 
प्रोफेसरों के श्रंग्रेजी-फारसी पुस्तकों के ्राधार पर बल देने 
के कारण हिन्दी में उपलब्ध सामग्री से लाभ नहीं उठा पाते । 
इस स्थिति में हिन्दी प्राध्यापकों का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य 
प्रह भी है कि वे इस उपेक्षित सामग्री का प्रयोग कर तत्का- 
तीन इतिहास पर नया प्रकाश डालें । ऐसा करने से इति- 
हास के प्रोफेसरों और शोधकर्ताश्रों को भी इस सामग्री का 
Fea मालूम होगा और वे हिन्दी की सामग्री का, उपयोग 
करना श्रारम्भ करेंगे जिससे हिन्दी के श्रध्ययन और प्रचार 


का जो की प्रोत्साहन मिलेगा । 


न नहीं | 


इन्हीं कारणों से हमें sto महेन्द्रप्रतापसिंह की यह 


मुगल पुस्तक (ऐतिहासिक प्रमाणावली श्रौर छत्रसाल) बहुत मूल्य- 
RATT और महत्त्वपूर्ण मालूम हुई | यह पुस्तक का प्रथम खंड 
एकांगी है दूसरा खंड (जिसमें मूल श्रभिलेखों का संग्रह रहेगा) 
seal प्रकाशित नहीं gar । उसका प्रकाशन इसलिए ग्राव- 
ipl ig है कि लोगों को मालूम हो क्रि उन ग्रभिसेखों, पत्रों 
net pf में कितनी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी 


ल्म afar है 


। इस खंड में इन्हीं अ्रल्पज्ञात या श्रज्ञात अभिलेखों, पत्रों, 


oa 
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साल के जीवन और समय पर नया प्रकाश डाला गया है | 
छत्रसाल की सफलता उनके व्यक्तिगत ala, राजनीतिक 
सूझ-बूझ तथा राजनयिक योग्यता पर ही निर्भर न थी, 
SEJT उसका ठोस AAT जनता का व्यापक समर्थन था 
जो मुगल शक्ति से पीड़ित होने के कारण स्वतंत्र होना 
चाहती थी । लेखक ने ठीक ही लिखा है कि “छत्रसाल ने 
केवल सैनिक शक्ति के आधार पर अपने राज्य की स्थापना 
करने में सफलता नहीं प्राप्त की थी बल्कि यह कहना ज्यादा 
ठीक होगा कि सैनिक शक्ति के समान रैय्यत (प्रजा) का 
सहयोग लेकर ही उनके द्वारा स्थापित राज्य के पाये राज- 
नीति के झंझावातों में भी मजबूती के साथ खड़े रह गये 
थे ।' इस कथन के प्रमाण में लेखक ने हिन्दी के भ्रनेक 
लोकगीतों, लोककथाश्रों ate कम या बिल्कुल न ज्ञात स्रोतों 
के प्रमाण दिये हैं। छत्रसाल के उत्थान, राज्य-विस्तार, 
सैनिक संगठन, शासन प्रणाली तथा उनके शासन में प्रजा 
की अवस्था का सप्रमाण चित्र प्रस्तुत किया गया है और ये 
प्रमाण अधिकतर प्रायः हिन्दी ही के हैं । 
इस छोटी-सी टिप्पणी में हम पुस्तक की विस्तृत ग्रालो- 
चना नहीं कर सकते, किन्तु इतना कहना आवश्यक है 
कि इस पुस्तक ने इतिहास की शोध के लिए हिन्दी स्रोतों का 
प्रयोजन और महत्त्व भली भाँति प्रमाणित कर दिया है । 
यह अपने ढंग का हिन्दी में पहला ग्रन्थ है । हम इसे मार्ग 
दर्शक (पायोनियरिंग) का काम समझते हैं । साहित्य और 
इतिहास का ऐसा सामंजस्य पहली वार हमारे देखने में 
राया है, श्रौर शोध तथा श्रध्ययन को एक नयी दिशा देने 
के लिए हम लेखक को बधाई देते हैं। हम राशा करते 
हैं कि हिन्दी के ग्रघ्येता इस ग्रम्थ को ध्यान से पढ़ेगे ale 
इससे प्रेरणा लेंगे | 
भीतरी सतहों पर--लेखक रामरतन तीरव; प्रकाशक, 
साहित्य संस्थान, २०३०, मौहल्ला चूड़ीवालान, जौहरी 
बाज़ार जयपुर-३ (राजस्थान) | मूल्य चार रुपये । 
रामरतन 'नीरव' जी की ५२ कविताएँ इस पुस्तक में 
संगृहीत हैं । प्रत्येक पृष्ठ में एक नयी कविता, एक नया 
भाव । भाषा ग्रौर भाव दोनों ही स्पष्ट हैं, सुधरे हैं-- 
परतों को शिकन तक 
खुल न पायी थी 
समझौते की ग्रालपिन से 


ज्यों ij Manat, लोक में प्रचलित FOC. APAE bordit Gurukul Kangri faan aeit कोरे get को 
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स्यात्‌ भूल हुई 
पूंछ बेठा--्रन्धकार से 
ग्रन्धेपन का कारण 
इनकी कविताएँ घुटन, निराशा और व्यंग्य से दुर हैं, 
एक कविता में केवल एक भाव है जो पूर्णतः व्यक्त हो जाता 
है । एक काव्य के रूप में उनको कविताएं उभरती हैं यदि 
घुटन, युग को कोसना, हर बात में उलझकर रह जाना, 
कविता में आधुनिकता के मापदण्ड हैं तो नीरवजी की 
कविताएँ उनसे बहुत दूर हैं | 
बाज के खूनी Sal में जकड़ा गया 
आशा का एक विहंग 
ढह गयी एकएक | 
सभी कल्पना को मीनारे 
रह गया 
मात्र मौन साथ 
श्रौर 
ददं संग्रहीत । 
यह उनकी साफ सुथरी कविता का एक उदाहरण हुँ 
जिसमें भाव AR भाषा एक दूसरे का साथ दे रहें हैं। 
एक छन्द चार हस्ताक्षर--सम्पादक, slo To 
जयरामन, Sto fazo और त्रिलोकीनाथ व्रजबाल; प्रकाशक, 
हिन्दी प्रचार सभा, सदर, मथुरा (उ० T0) | मृल्य पाँच 
रूपये । 
sat कि नाम से ही स्पष्ट है, चार भिन्न-भिन्न 
कवियों के मुक्तक Gal का संग्रह एक पुस्तक में कर लिया 
गया है । कवियों के नाम हैं---श्री सुभाषचन्द्र वशिष्ठ, श्री 
रामललक राय शर्मा (पंकज, श्री लाल नारंग तथा आशा 
fag । रचनाग्रों के पूर्व रचयिता का संक्षिप्त जीवन-परिचय 
है । इतना तो कहना ही होगा कि यह प्रयोग सराहनीय 
है । उदीयमान और प्रसिद्ध कवियों की प्रतिभा बहुत कुछ 
इसलिए भी छिपी रह जाती है कि वे ग्रपने संकलन छपाने 
में असमर्थ रहते हैं । इस प्रकार के प्रयोग जिसमें उनकी 
रचनाएँ भी प्रकाशित हो जाथे ate उनको BARAT ATAT 
संकलन छपाने के लिए भटकना न पड़े, सराहनीय प्रयोग 
माना जायगा । संकलन बहुत छपते हैं; परन्तु प्रायः उन 
कवियों की रचनाएँ उनमें चुनी जाती हैं जो सफल कवि 
माने जा चुके हैं। उदीयमान श्रोर नये कवियों के संकलन 
कम देखने को मिलते हैं । 
श्री सुभाषचन्द्र वशिष्ठ की कविताश्रों में वह घुटन 
समा गयी हैं जो भ्राज देश में व्याप्त है । जहाँ लगता है HE 
OI नहीं बढ़ रहा है | 
सारी घुटन के Maw के बाद इनके afian पद 
कविता में श्राशा स्फुरित करते हैं; और इन श्रन्तिम पदों 
में समस्त कबिता को धैय देने ate एक दृष्टिकोण देने 
का गूण है--जसे i 


o nme 


ea सरस्वती ; 
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इन्हें दो--- 
ताकि ये निरर्थक कोलाहल के इस 
अपार समुद्र पर _ 
शब्द सेतु बाँध सक | 
तथा-- 
परछाइयों से डर गयी सी शाम; 
किन्तु मन्दिरों, गिरजावरों के बजते हुए घड़ियाल| 
श्री रामललक राय शर्मा पपंकज' को घुटन का आभास 
नहीं है । किन्तु उन्हें मानव की मानवता लुप्त हुईं प्रतीत 
होती है। वे वायदा करते हैं 
सुनो, T 


= v | = 
मैं भी करता हूं (ने विक 
एक वायदा | सम्रा 
एक न एक दिन a 
तुम्हारे श्रस्तित्व के साथ í 
दफना दूगा gaa ° 
तुम्हारे इतिहास को गयी è 
इंसान ! : कर ते 
समाज | | 


श्री लाल नारंग की कविता में भावना है, यादें भी | 
एक चेहरा था 
->जो दिल में रहा |! 
सबके उठ ग्राने पर । मैं ग्रक्ेला महफिल में रहा। as 
इन सबके बीच ग्राशा fag की कविता है जो वास्त- 
विकता की श्रोर ग्राती है, जिसमें न घुटन है, न निराशा g 
गौर न हवाई भावना है | उसमें स्त्री सुलभ व्यावहा- 
रिकता है । f 
ग्रोढ़ो मत उदासी 
हिंडोरची बनो मत 
mole में पिनको मत | इतिह 
मनाग्रो मत मातम 
वादों की पगडंडी में भूलो मत, भटकों मत 
इन सभी कवियों की कविताओं की भाषा सुथरी i | 
श्रौर भावों को व्यक्त करने की सामथ्यं रखती है । पाठक | 
को उलझाती नहीं हैँ | 
मस्जिदों में गूंजती 
मुल्ला की AAA 
गला घोंट जाती है 
निस्तब्धता के राक्षस का, 
और श्राशाएं महक 


जाती हैं, ज्यों हा 
देव प्रतिमा के लिए | | 
जल जाये अगर बत्तियां | 


शंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद bk 
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हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ मंगलाग्रसाद पुरस्कार' से पुरस्कृत 


गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


लेखफ i 
aa राष्ट्रभाषा हिन्दी के सुविख्यात लेखक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति के | 
भा प्रकाण्ड विद्वान्‌ | 
min डा० वासुदेवशरण उपाध्याय 


गत सम्राटों का काल भारतीय इतिहास का स्वर्णे युग है । गुप्त काल में सारे वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति 
नि विकास के उच्च शिखर पर थी । धन्य था वह युग जब शिक्षा, साहित्य ही नहीं ललित कला को भी उन महान्‌ 
# सम्राटों ने विकसित कर प्रपनी श्रादशं शासन-प्रणाली को इतिहास की एक श्रमर निधि बना दिया। विद्वान्‌ लेखक 
।इस रचना के समकक्ष हिन्दी ही नहीं श्रंगरेजी में भी कोई प्रत्य नहीं मिलता। सभी इतिहासकारों ने इस ग्रन्थ 
[मुक्त कठ से प्रशंसा की है । भ्रनेक विश्वविद्यालयों की एम० ए० कक्षाओं की परीक्षाग्रों के लिए यह पाठ्य पुस्तक 
गयी है । स्नातकों ने ही नहीं जनता ने भी इस ग्रन्थ का स्वागत किया है। ग्रन्थ का तीसरा संस्करण दो भागों में 


(कर तैयार है । 
प्रथम भाग १०९०० रपये 
भी। | द्वितीय माग १२९५० रुपये s 
a ee 
TR प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 
हा डॉ० ओमप्रकाश 


हिन्दी भाषा में प्राचीन भारतीय इतिहास पर मौलिक रूप से लिखी गई पुस्तकों m प्रायः bs a । शा 
x न एवं विस्तृत विवेचन को लक्ष्य में रखसे हुए विद्वान्‌ लेखक ने यथासंभव आधुनिकतम alas र मतों क 
[विश करते हुए इस पुस्तक की रचना की है । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कथन की पुष्टि उचित पाद टिप्पणियों द्वारा की मई 
| इतिहास के विद्वज्जगत्‌ द्वारा प्रशंसित पुस्तक का प्रकाशन हमारे लिए भी गोरव की बात है। इतिहास के प्राक्‌ 


E का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस पुस्तक को यथाशीघ मेंगाकर लाभ Fora । मूल्य १२:०० रुपये 
a 
री ह भारत का प्राचीन इतिहास 
पा लेखक--प्रो० ततगेन्द्रनाथ घोष एम० To 


संशोधक--ग्रोमप्रकाश एम० To sto फिल० bea ii 

| जगत में प्रायः दशान्दियों से लोकप्रिय WI है मगर यह सर्वांशतः संशोधित संस्करण नवीन 

| ee अनुसंधानों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए . प्रकाशित ga है । कलेवर हल र 

। इस संस्करण की भ्रपनी कुछ विशेषताएं हैं-राजनीतिक इतिहास के नवीम एवं ग्राह्म मतों के care त्तर त is 

Ua sai} पर विशेष प्रकाश, पाँच विशेष प्रकार के मानचित्रों का समावेश WIT दात ष 

Vasey में देना प्रादि ऐसी विशेषताएँ हैँ जो विद्याथियों की ऐतिहासिक ज्ञानवृद्धि के =e eo 
Ras! ae लाभ उठावें | मू 


| - तप प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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She ` *“ एक डिप्टी की डायरी 
पृष्ठसंख्या १६८ | ones लेखक! निशोथकुमार राय मुल्य १२५० ` |. 
हिन्दी की इस श्रनोखी पुस्तक के बारे में कुछ सम्मतियाँ 


माननीय विचारपति श्री महेशनारायण शुक्ल 
“Diary writing is a well recognised literary form, it is at ieee a old as Samuel 
Pepys but few house displayed real excellence in this genre, particularly in Hindi. 

Shree Nishith Kumar Roy, deserves to be congratulated on the remarkable 
success he has achieved in his “Diary of a Deputy” which isa landmark in the art of diary 
writing. When.a Deputy Collector nr a lawyer he packs into his life a wealth of experience 
not vouchsafed toa person spending his life-time in the pursuit of a single avocation. This is 
the secret of the irresitable charm, the deeply absorbing quality, the surpassing human 
interest of these models of brevity strung together like pearls ona necklace...ovse the author has 
én the book in fluent, virile, idiomatic Hindi. 

The author hasa knack of selecting the most captivating captions for his pieces 
and enriching the same by his subtle irony and pleasant humour. His- description of the per- 
formance of courtesans as “cultural activity extending far into the night” is a superb specimen 
of his incisive wit and buoyant humour. ‘Toa narrative of the sordid facts of actual life the 

‘writer has imparted the fascinating beauty of fiction and that is the highest measure of his 


success AS A diary-WrItET.  ssssssessereo २3०200008 


श्री श्यामनाथ कक्कड, एडवोकेट जनरल, हाईकोर्ट, इलाहाबाद 


--°-““यह कहना श्रतिशयोक्ति न होगा कि पुस्तक का झारम्भ करने के पश्चात्‌ बिना समाप्त किये छोड़ना बड़ा 
कठिन है। सत्य भी इतना मनोरंजक होता है यह्‌ डिप्टी की डायरी पढ़कर ही विशवास Alar song डायरी के 


writt 


माध्यम से उन्होंने प्राफिससे वर्ग का बड़ा सही चरित्र-चित्रण किया है। मैं श्राशा करता हूँ जो कोई इस पुस्तक at 
पढ़ेगा उसको भी इतना ही रस AT प्रानुन्द मिलेगा जितना मुझे मिला peee 


श्री प्रेमशंकर-गुप्त, गवनेमेन्ट एंडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद 
बन्धु निशीय राय की 'एक डिप्टी की डायरी' ने १५०२०. वर्ष पूवं 'की डिप्टियों की इजलास में वकालत करते 
समय की वे स्मृतियाँ सहज ore दीं जो मस्तिष्क के किसी कोने में सुप्तावस्था में पड़ी थीं। यह उनकी लेखती का 
चमत्कार है कि उनकी डायरी पढ़कर पाठक पाँचवीं दशाब्दी के gate के डिप्टी कलबटरों के dat एवं was में पहुँच 
जाता है, और वेसे ही जाने-पहिचाते कितने मुखड़े उसकी ग्रांखों के सामने नाचनेःलगते हैं। हिन्दी में भ्रपने ढंग की Ag AAC 
पुस्तक Seema चित्रण में इस कारण ्रोर अधिको निखार भ्रा गया है क्योंकि यह पात्र काल्पनिक न होकर लेखक के 
व्यक्तिगत सम्पकं में ग्राये हुये व्यक्ति हैं जिन्हें बिना संजोये-संवारे लेखक ने ज्यों का त्यों पाठकों के सामने रख दिया है । 
` दास्तव में उन भ्रमित व्यक्तियों को इस पुस्तक को पढ़कर मागे दर्शन लेना चाहिये जो agama होकर जनसेवा के 
ny हैं और जनसाधारण-की दृष्टि में उपहास का पात्र बन रहे हैं । हिन्दी पाठक श्री राय के इस स्तुत्य प्रयास के 


-r 


‘ लिए तङ हैँ 225 8 CORDA Dor FI 


श्री जे० qao टिंगल, सुपरिण्टेप्डेण्ट आफ पुलिस 


oses The book is so interesting that one cannot F lay it aside without. reading it from 
cover to cover. Not many books have yet been written which give any. inkling into the | 
personal and social life of OfficerSs..coosessssees sia 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट -लिमिटेड, इलाहाबाद 
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z Gag: आचार्य विश्वनाथप्रसाद, sto लिद्‌० 

चिन्तामणि-मंजूषा ¦ ae | 
आचार्य रामचन्द्र aaa लिखित तिन्तामणि (भाग १) की आलोचनात्मक भूमिका--विषय-प्रवेश, ही 

एवं व्याख्या । शुक्लजी भारतीय दष्टि से प्रकृष्ट भावक थे और पश्चिमी दृष्टि से महान्‌ faas (थिकर)। ca) 


प्रथम भाग में उनकी चिन्तना या भावकता की मणियाँ ne हुँ। उ दूसरे को दृष्टि की पकड़ तो है हो, | 
स्वच्छन्द दृष्टि भी है | 'मंजूषा' लिखने में प्रयास किया गया है कि जहाँ तक हो सके दोनों पहलू झलक जाएँ | Fr j= 
मणि में भावों पर लिखे श्रौर भारतीय सिद्धान्त शास्त्र से सम्बद्ध उनके निबन्धों के कुछ विस्तार से विमशं किया॥ ४- 
है । विशुद्ध आलोचता पर थोड़ा प्रकाश डाला गया है । विश्वास है मंजूषा द्वारा ग्राहकों को चिन्तामणि (प्रथम भाग)|. १ 


रूप पूर्णतया स्पष्ट हो जायगा | मूल्य ४२४ aa 
Cos 
गद्याञ्जालि : वेखक--डा० रामलाल सिंह, डी० लिट्‌० a 


| 
| 


प्रस्तुत संकलन हिन्दी ग्रध्यापन जगत्‌ में विभिन्न गद्य विधाग्रों के ग्राधुनिक पुस्तक की अभावपूर्ति है। q fom 
प्रमुख उद्देश्य यह है कि स्तातक कक्षाश्रों में विद्यार्थी रेखाचित्र, सस्मरण, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा- ११ 
रिपोर्ताज, व्यंग्य, गद्य काव्य, गद्य-रूपक, फीचर श्रादि से परिचित होकर इनके श्राइवादन के हेतु श्रपनी प्रतिभा SS 
पल्लवित कर सके । हिन्दी गद्य के नूतन विधाश्रों के ज्ञान के लिए यह पुस्तक भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । पृष्ठ १४४ मूल्य D 


भाषाविज्ञान © लेखक--डा० श्यामसुन्दरदास, डी० Rizo | 


इस ग्रन्थ में तुलनात्मक भाषा-शास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा संसार की भिन्न-भिन्न भआपाग्रो 
परस्पर सम्बन्ध की सुबोध व्याख्या की गयी है । श्राधुनिक पाठ्यक्रम के अनुसार विख्यात भाषाविद्‌ sto उदयनारा! 
तिवारीजी ने इसका ्राध्योपान्त संशोधन व परिवद्धन कर पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि को है । मूल्य Loko | R 
KUG 


समीक्षा-दशन १ लेखक--डा० रामलाल fag, Sto लिट्‌० | z 


डाक्टर साहब द्वारा ग्राद्योपान्त संशोधित तथा परिवद्धित । इस पुस्तक में समीक्षा-शास्त्र की परिभाषा, ॐ 
SE è RA 2 लिए 
भेद तथा सिद्धान्तों की सुन्दर श्रौर सविस्तार विवेचना की गयी है। यह नवीन संस्करण ग्रभी मुद्रणाधीन है श्रौर श॑ यदिः 


१ 


ही प्रकाशित हो जायगा । ।को व 


अपभ्रंश पाठमाला : (भाग १, भाग २) लेखक--श्री नरोत्तमदास शास्त्री, एम० To विशी 
्रपश्रंश भाषा का साहित्य त्यन्त महत्त्वपूर्ण है । भाषाविज्ञान की दृष्टि से उसका गौरव afda i 
प्रथम भाग में मूल संकलन है । दूसरे भाग में मूल पाठों का झाब्दार्थ, भावार्थ आदि दिया गया है । परीक्षार्थियों के f 
ये पुस्तक naa उपयोगी सिद्ध होंगी । ie: 


प्रथम भाग : YES १२४, TI Yoo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इस अंक में पढ़िए-- 
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A विषय 
, fey १--चटक चाँदनी महक गई (कविता)--श्री देवनाथ पांडेय 'रसाल' T d 
Z| २--राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, महान्‌ कवि 'ग्रमीर खुसरो'--डा० परमानन्द पांचाल, . १ 


एम० Yo, पी-एच० go 


। चि ३--भारत ग्रन्तरिक्ष युग में--इन्द्रा शासन की दूसरी म TATU उ डन 
छ | ४--केवल क्षण भर (कविता)---डा० कमलाकान्त हीरक, एम० प्र उ त वर्मा P y 


of > c ७ 
भाग) ४ T मनोरंजक सम्पण उपन्यास--जन्मान्तर-श्री निशीथकुमार राय द 

En ie केवल राह be स्वणंकिरण सम्पादक, "नालन्दा दर्षण' e RU 

७--विश्व-साहित्य-सविया देश की कहानी-इलाज-श्री अशोककमार 

R राठौर, बी० ए, एल- 

८--अमरीकी शराफत--.श्री झिवसरत सिंह यादव के Te n Me 
ton ९--बवृन्दावन के मध्यकालीन भक्ति-काव्य में संगीत--सुश्री ma सेठ sees ह 
है । g (०---क्रान्तिकारी श्राजाद की हत्या में भारतीय जिम्मेदार--श्री लक्ष्मणप्रसाद मिश्र एडवोकेट ३ 
यात्रा ११--नवीत प्रकाशन a a 
प्रतिभा २--उसम्पादकीय ३९ 


भ : 
ह्य, रण पृष्ठ: प्रसिद्ध कलाकार श्री असितकुमार हालदार द्वारा अंकित 


© सरस्वती के इस श्रंक में प्रकाशित सभी लेख सर्वाधिकार सुरक्षित हैं । 
भाष मौत छा o Ha, 
नारा! अवश्यके सूचन 
| ''सरस्वती’ पुनः serine हो रही है । 'सरस्वती' केवल सामयिक्‌ पत्रिका ही नहीं अपितु हि हेन्दी 
साहित्य के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। भारतं की प्राचीनतम मासिक पान के 
रुप में सरस्वती आज की हिन्दी को वर्तमान रूप देने में जो कुछ सेवा करती .आई है उसका परिचय 
| देना आवश्यक नहीं है। ८ ; oo 
षा, उ हम हिन्दी के सभी लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी रचनाएँ 'सरस्वती” में प्रकाशन के 
प्रौरर्श जिए इण्डियन प्रेस ( पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, ३६ पन्नालाल रोड, इलाहाबाद के पते से भेजे। 
| यदि आवश्यक डाक-टिकट रचना के साथ संलग्न रहेगा तो BF अमनोनीत लेख उत्तके लेखक या लेखिका 
।को वापसे कर सकेंगे अन्यथा वापसी की जिम्मेदारी न ले सकेंगे । 
| 'सरस्वती” में समालोचनार्थ पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ भेजना आवश्यक है। | 
fara - प्रबन्धक सरस्वती 


तीय 2 a 
हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश | र 
| हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों की सहायता से सम्पादित श्रौर श्री विशवेशवरनारायण श्रीवास्तव एम० To, 

[lure बी०, साहित्यरत्न तथा पं० देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त द्वारा संकलित यह हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश हमारा 


[Titer और सर्वोपयोगी प्रकाशन है | anes BE 
A इस कोश का कागज, मुद्रण, आवरण, जिह्द सभी स्थायी श्रौर MAT इसकी शब्द-संख्या लगभग 
' पचास हजार, पृष्ठ-सख्या लगभग १६०० AT इसका मूल्य २० रुपये है। 


ss . इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
ae 


o 
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द I) सरस्वती जुलाई--१९७६ | 
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ह Ñ फू | fe ३ है 
राष्ट्र में एक बार फिर आत्मविश्वास जागा है. 
978-6 
= तोजः 
काले wed के विरुद्ध अभियान 

० तस्करों की बदमाशी के खडडे खत्म | कुख्यात तस्कर सीखचों में बन्द । 42 तस्कर 

फरार घोषित और उतकी जायदाद जब्त । | 


० शहरों में पड़ी खाली जमीन की सीमाबन्दी । अ्रधिकतम सीमा के अन्दर श्राने | 
वाली जमीन के हस्तान्तरण पर रोक । 


० रिहायशी मकानों का क्षेत्रफल निर्धारित । करों की चोरी रोकने के लिए |. 
आलीशान इमारतों का मूल्यांकन! छापों के परिणामस्वरूप जुलाई i975 के | 
बाद से प्रत्यक्ष करों की वसूली में % 4 प्रतिशत की वृद्धि । | 


® स्वेच्छया प्रकटन योजना के अन्तर्गत 2 लाख ४० हजार व्यक्तियों द्वारा l5 
NN L 
ata 87 करोड़ रुपये से अधिक की आय और धन की घोषणा | लगभग 2 
अरब रुपए के राजस्व की प्राप्ति । , eae 


डीएवीपी 76/90 
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राष्र में एक बार फिर आत्मविश्वास जागा है 


975-76 


नौजवानों के लिए नई सुविधाएँ ओर नए अवसर 


l0,400 होस्टलों को नियंत्रित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं पहुँचने . से 9,56,000 
से अधिक विद्याथियों को लाभ । 


छपाई का सफेद कागज रियायती दरों पर सप्लाई करने से किताबों और 
कापियों के मूल्यों में कमी कालेजों और स्कूलों में 88,600 पुस्तक-बेंक 
कार्यरत । Ke 


03 व्यवसाय और gi6 उद्योग अब अप्रेंटिसशिप योजना के धीन । _ 


i8800 सीटें बढ़ने से अ्रप्नेंटिसशिप योजनाओ्रों के श्रत्तमत कुल l,83,900 से 
अधिक सीटें ।. 2,298,900 सीटों पर अप्रेंटिस काम कर हैं जिनमें से 28,000 


(20 प्रतिशत से अधिक) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े 


वर्गों के हैं । | 
डीएवीपी 76/94 
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देवनागरी लिपि में उद्‌. के चार प्रन्थ-रत्म 7. 


महाकवि 'शालिब' की गज्ञले-टीकाकार--रामानुजलाल श्रीवास्तव । मुह्य ६:०० रुपये । शब्दार्थं, 
भावार्थ, प्रासंगिक कथाएँ तथा यथास्थान हिग्दी काव्य से तुलनात्मक विवेचनाएँ | 

मौलाना हाली श्रोर उनका काव्य--टीकाकार--ज्वालादत्त शर्मा | मूल्य ६०० रुपये । दाब्दाथे, भावार्थ 
तथा टीका । हाली मिर्जा 'गालिब' के पट्ट-शिष्य थे । इन्होंने Gg काव्य को चया मोड़ दिया था । 

सुबह-बतन--पं० व्रजनारायणा 'चकबस्त' की भ्रमर सष्ट्रीय कविताएं | सम्पादक--बालक्गण्ण गुट । 
मूह्य ६०० रुपये | शब्दां सहित यह ग्रन्थ राष्ट्रीय कविताशरों का श्रनुपम संग्रह है । 

महांकबि प्रकबर--संग्रहकर्ता--रघुराजकिशोर ‘Faq’ | मूल्य ३:०० रपये । शाब्दार्थं तथा टीका सहित । 
'ग्रकबर' इलाहाबादी उदूं-काव्य में हास्यरस के जनक है। चारों पुस्तके श्रपनी-श्रपनी शैली में 


प्रन्‌ठी हैं । 
नईं साज-सज्जा में सरस्वती सीरीज EF 
इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक-जगत्‌ में अपनी लोकप्रियता, सुलभता भौर बिविध विषयता हे धूम 


: e ` à भें हैं ण्‌ 
मचा दी थी। वे ही अब ग्राकषंक नये रूप-रंग में छापी गई हैं । प्रत्येक पुस्तक का मूल्य केवल ३'०० रुपये | इन सुलभ, | am 
लाभप्रद तथा मनोरंजक पुस्तकों का vara किसी भी पुस्तकालय या घरेलू पुस्तक संग्रह में टक सकता है । 


|| 


समरकन्द की सुन्दरी---श्री ब्रजेइवर घर्मा एम० ए० रामकृष्णचरितामृत--लह्लीप्रसाद पाण्डेय 
पृथ्यी का इतिहास-श्री सुरेन्द्र बालू पुरी मेरा संघषं- गणोशप्रसाद द्विवेदी, एम० wo 
चक्रमेद--श्री महावीरप्रसाद गहमंरी देनिक जीवन site सनोविज्ञान-- 
सूरसंद्-श्री नन्ददुलारे वाजपेयी संशोधित संस्करण--इलाचन्द्र जोशी 


बंशानुक्रमविज्ञात--शचीन्द्रनाथ सान्याल 


सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुछ पुस्तक मूल्य प्रत्येक का १:५० To 


ये पुस्तकं अल्प मूल्य सें आपके मनोरंजन और ज्ञानबद्धंन का अत्यंत सुगम आधार हैं 


| 
i 
|| 


समस्या का हल रूपान्तर ` . धर का भेदिया पश्चिम की चुनी हुई कहानियां | 

: मृत्युलोक की झाँकी रूस की क्रान्ति अग्रणी समस्या | 
लाल दूत धरती माता नीमचमेली ` च्यांगकाई शेक | 
श्रनन्त BY GTX इत्सिग की भारत-यात्रा जीवन-शक्ति का विकास हिन्दी के निर्माता (दूसरा भा) | ३ 
बंशानुक्रम विज्ञान परलोक-रहस्य साथी तीन नगीने कः 
a ae के gi लखनऊ की शहजादियां निष्कलंकिनी qa के पुराने हीरे 3 
: 2 

इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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क उणे संख्या. ९१६ | eli रे Se हल o 


RE MS G 0 eS AN oso Gl BU SE Of oe TEEN NU EET ४ IESE ng aa EB ENN | 
[रक चाँदनी महक गई 
श्री देवनाथ पाण्डेय “रसाल” 


; शेफाली की कलियाँ चिटक गई। 
| 3 MI चटकः चाँदनी महक गई। 
बाँहों के घेरे में कस डाला 


> मुझे प्यार ने कर बेबस डाला रे 
Reg अंगुलियों से किरनें लिपट गई 
| अधरों ने कर alta रस डाला 
पतिया इतना रहा खुलापन बहक गई। 
A गोरी चटकः चाँदनी महक गई। 
यह जो डगर अकेले में निकली 


चमकीली - रश्मियाँ फूटती हैं 
w)| अत में महतावियाँ छूटती हैं श्ण 
६ मोती हँस कनखियाँ लुटा देतीं आँख म | नशीली, स्वप्नीली द 
फुलझड़ियाँ रंगीन घूमती हैं उमर रसीली, मीठी, रंगीली | 
अञ्जलि में रूपाली गमक गई। छूकर साँस waa दहक गई। 
गोरी चटक चाँदनी महक TÈN गोरी चटक चाँदनी महक गई। 
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१६ 
भाए 
| ; me भरल 
वि 6 A g q ag - 
राष्टीय एकता के प्रतीक, महान्‌ कवि अभीर GAT a 
A ` 
डा० परमानन्द पांचाल, एम० ए० पी-एच० Sto " भी 
fi 8 बुगर 
[फारसी के प्रसिद्ध कवि भ्रमर खुसरो ने सात at वर्ष पूर्व जिस बोली में काव्यरचना करने की Sa 
चेष्टा की थी वह MT हमारी राष्ट्र भाषा है ।]—सम्पादक सरस्वती बह 


अमीर खुसरो एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यवित थे । 
वे कुशल सैनिक, महात्‌ कवि” भाषाविद्‌ एवं उच्चकोटि 
के संगीतज्ञ ste उससे भी बढ़कर एक महान्‌ देशभवत 
थे, जिन्होंने दीन और दुनिया दोनों को ही अपनी मुट्ठी में 
कर लिया था । उनकी महानता का “परिचय इस बात a 
सहज ही मिल जाता है कि प्रत्येक वषे न केवल भारत के 
ही कोने-कोने से श्रद्धालु लोग उनके AAT पर श्रद्धा 
सुमन चढ़ाने याते हैं, अपितु विदेशों से भी भ्रनेक कवि, 
संगीतकार ्रौर भक्त इनके उसं में सम्मिलित होने के लिए 
भारत ग्राते हैं। स्थान-स्थान से विभिन्न कवियों, कव्वालों 
ग्रौर संगीतज्ञों की टोलियाँ निजामुद्दीन-स्थित इनके मजार 
की श्रोर खिची चली श्राती हैं । क्या हिन्दू क्या मुसलमान 
सभी अपनी श्रद्धा के पुष्प उन्हें चढ़ाते हैं। श्रमीर खुसरो 
एक महान्‌ देशभक्त कवि थे । उन्हें श्रपने भारतीय होने 
पर गवं था । उन्होंने एक स्थान पर लिखा है :-- 

हस्त सेरा मोलिद-वो भावी-बे aa, 


. (अर्थात्‌ भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है |) 
उन्होंने अपनी काठ्य-रचनाश्रों में भारत को महानता 
oie उसके गौरव की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी । खुसरो 


“भारत को पृथ्वी का स्वर्ग मानले थे। 


किइवरे हिंद भ्रस्त वहिइते बजमी' 
(भ्र्थात्‌ भारत पृथ्वी का स्वगं है) । 


प्रसिद्ध विद्वन्‌ सैयद सुलेमान नदवी ने श्रख्िल भारतीय 
इतिहास परिषद्‌ के मद्रास अधिवेशन (१९४४) के अपने 


- प्रध्यक्षीय भाषण में खुसरो के भारत प्रेम की चर्चा करते 
हुए कहा था, भमीर खुसरो ने हिन्दुस्तान क्ली खाक को 


R 
ग्रपनी आँखों का सुरमा बनाया । यद्यपि वे नस्ल से तुकं | लड़ा 
थे मगर उनका दिल हिन्दुस्तान की मिट्टी से बना था। | बलर 
खुसरो ने श्रपनी प्रसिद्ध मसनवी “Te सिपहर' (नौग्राकाश) | इसके 
का एक अध्याय १३१८ ई० में भारत को प्रशंसा में ही | इन्हे 
लिखा at | हिन्दुस्तान का राग शलापते हुए भावावेश्ञ में | पर = 
वे एक स्थान पर कहते हैं: 

qna द दानाई a इल्मों हुनर 


च श्राँचे कि दर fare मानीअस्त AT’ बार: 

ग्रपने भारतःप्रेम के aada में एक हदीस के आधार | 

पर वे कहते हैं :--- z 
: : >, Nai) दये ‘ 

g aaa हस्त जूँ ईमान ब यकीन ioe 

(देशप्रेम निःसंदेह ईमान का भाग हैं |) हीन 


श्रमीर खुसरो का असली नाम अबुलहसन यमीनुद्दीग | ; 
खुसरो था। इनका जन्म १२५३ ई० में पटियाली (जिला ।श्रोलि 
एटा) में हुआ था । इनके पूर्वज तुकं किसान थे, जो बल लौटने 
के भ्रासपास के रहनेवाले थे । थे बाल्यकाल से ही ब |तो उः 
मेधावी थे Ae हर समय गुनगुनाते रहते थे । बहुधा तस्तौ art 
पर सुलेख का अभ्यास करते समय कविता लिख देते थे ।|प्रह र 
बारह वषं की प्रस्था में ही काव्य की fafaa विधाश्रों में । 
इतनी. निपुणता प्राप्त कर ली थी कि प्रसिद्ध कवि झोत 
विद्वान्‌ उनकी विद्वत्ता पर दाँतों तले उंगली दबातेथे। | प्र 

वे श्ररवी और तुर्की के विदान्‌ थे, फारसी ARS 
को बाँदी थी, खड़ीबोली इन्हें पनी माँ से विरासत i 
मिली थी । संस्कृत पर भी इन्हें पूरा अधिकार था | oy तिहा 
अपनी एक मसनवी 'बुलरानी' में'लिखा हवे 'ज्ञान के ee के सुल 
व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि संस्कृत को Ce ai 
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भाषाओं पर श्रधिकार है।' इससे उनके संस्कृत ज्ञान की 
भली भाँति पुष्टि हो जाती है । 

जब वह पढ़-लिख चुके तो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 
के दरबारी श्रमीर कतलू खाँ के यहाँ, जिन्हें मलिक कज्ज 
भी कहते थे, नौकर हो गये। फिर सुल्तान के लड़के 
बुगराखां के दरवार में सम्मिलित हो गये । दिल्ली में miz 
खुसरो का परिचय उनके बड़े लड़के काग्रान से हो गया । 
वह उन्हें अपना विशेष कवि बनाकर मुल्तान ले गया । 

इसी समय तातारियों ने भारत पर आक्रमण किया, काश्रान 

तुकं | लड़ाई में भारा गया ।१ थे भी पकड़े गये । तातारी इन्हें 
Wl | aaa ले गये, खुसरो बड़ी तरकीबों से छुटकर दिल्ली ग्राये । 
a) | इसके परचात्‌ भ्रवध में नौकरी की, -किन्लु इनकी माँ ने 
ही | इन्हें दिल्‍ली बुला लिया । जलालुद्दीन खिलजी जब सिंहासन 
TH | पर बैठा तो उसने इन्हें कुरान पढ़ाने पर नौकर रख लिया। 
| यह्‌ बड़े सम्मान की नौकरी थी । 

अलाउद्दीन ने भी खुसरो को बड़े सम्मान से श्रपने दर- 
बार में रखा । ग्रलाउट्दीन ने २१ वर्ष तक शासन किया । 
इसके बाद शहाबुद्दीन श्रौर फिर कुतुबुद्दीन. सुहतान हुए । 
| कुतुबुद्दीन ने इन्हें एक बार हाथी के बराबर तोल कर रुपये 
| दिये थे । खुसरो ने दिल्‍ली के सात बादशाहों का जमाना 
| देखा था । सोनारयाँव के श्रभियान में ्रमीर खुसरो गया- 
gda तुगलक के साथ थे। यह उनका अन्तिम प्रभियान था । 
दीन | उनके प्रवास काल में उनके गुर हजरत निजामुद्दीन 
जला | Mera ने प्राण त्याग दिये । जब ग्रमीर खुसरो को दिल्ली 
Aaa | लौटने पर अपने पीर की मृत्यु का दुखद समाचार मिला 
बः |तो उन्हें बड़ा area पहुंचा |. वस्त्र फाड़ डाले, मुँह पर 
स्ती 'कालिख मल ली और उनकी कब्र पर जाकर यह दोहा पढ़ा 
| 4 । te खूब रोये । 
“गोरी सोबे सेज पर मुख पर se केस । 
चल Gat घर आपने रैन भई ag ea” 
' | भ्रपनीसारी कमाई लुटाकर कन्न पर झाड़ देने लगे। 
के घर = a 
त में|. १. asrar जामिया! जि० दिल्‍ली से प्रकाशित 'श्रमीर- 
a मम प्रो! में arora’ के मारे जाते का उल्लेख है किन्तु 
समर्थ Utara प्रो० मुजीब ऐसा नहीं. मानते । उनका कथन है 
rato कि सुल्तान मुहम्मद ही तातारियों के हाथों मारा गया था |. 


A 


[धार 


१९५६ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, महान्‌ कवि 'अमीर खुसरो’ 


3 


अन्त में छः मास पदचात इसी दु:ख में बुल-घुलकर जात 
दे दी। 
खुसरो का काब्य 

खुसरो फारसी के उच्चकोटि'के कवि ये | उनकी 
फारसी कविता शेख सादी और हाफ़िज की कचिता से 
टक्कर ले सकती है । स्वयं ईरानी विद्वान्‌ भी इन्हें 'तृतीए 
हिन्द! के नाम से. पुकारते थे । खुसरो के समकालीन इति- 
दासकार जियाउद्दीन बरनी का कथन हैकि- o 

अमीर खुसरो दर नज्म व Te 
पारसी कुतुबलाना तसनीफ करदा भ्रस्त'१ 

(र्थात्‌ श्रमीर खुसरो ने फारसी पच्च तथा-गद्य के एक 
पुस्तकालय की रचना की है ।) 

कहा जाता है कि इन्होंने लगभग ९० ग्रन्थों की रचना 
को थी किन्तु उनके पांच काव्य-संग्रह, नौ मसनवियों और 
गजूलों के कई संग्रह मौजूद हैं। गद्य में 'एजाजे gaa’ 
खज्‌ायनुल फतूह और 'अफजुल उल फवायद' उनकी मौलिक 
रचनाएं हैं | 

फारसी के उच्चकोटि के कवि होने पर भी उन्हें 
श्रपनी मातृभाषा (हिन्दी) पर गवं था-- 

तुकं हिन्दुस्तानियम मन हिन्दवी गोयम चूं श्राब । | 

_ दाक्कर-ए-सि्री न दारम ST AT गोयम सुखन l 

(मैं हिन्दुस्तानी तुके g और हिन्दवी पानी की रवानी 
(गति) के साथ बोलता हूं । मेरे पास मिस्र को शक्कर नहीं 
है कि मैं भ्ररबों की बात करूँ ।) 
“मुकदमा दीव गुर्रातुल कमाल 


एक स्थान पर बे कहते हैं--- 
` च्‌ मन तूतीए हिन्दम भ्रररास्त पुसा | 
ब मन हिन्दवी पुरस्त नग्ज MaR 
(म्रगर तुम सच पूछते हो तो मैं हिन्दुस्तान की तूती . 
हूँ; में हिन्दवी से भरा हुआ हूँ A अपनी भावनाग्रों का 
निचोड़ इसमें उंडेल देता हूँ ।) 


१. तारीख फीरोजशाही--जियाउद्दीन बर्ती-पृ० 


२५९ : 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अमीर खसरो को खड़ीबोली हिन्दी का प्रथम कवि 
होने का गौरव प्राप्त है । स्वर्गीय रामधारीसिह दिनकर 
के चब्दों में 'जब हम खड़ीबोली के इतिहास को उठाते हैं 
तब निश्चित रूप से हमें मानता पड़ता है कि इस भाषा 
का प्राचीनतम लिखित साहित्य खुसरो का ही है ।) कितने 
संयोग की बात है कि भ्राज से लगभग सात सौ वष पूव ` 
ग्रमीर qad जिस बोली कों काव्य की भाषा बनाने का 
प्रयत्न कर रहे थे, बही वोली ATT परिनिष्ठित रूप में देश 


की राजभाषा के रूप सें स्वीकृत है । 
खपरो के हिन्दी काव्य की मौलिकता को लेकर श्राज 


क विवाद अवश्य है ग्रौर श्रमी तक टीक-ठीक रूप में यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह कितना मौलिक है और कितवा 
प्रक्षिप्त । अमीर खुसरो का सबसे प्रामाणिक हिन्दी दोहा 
दक्िनी हिन्दी के प्रसिद्ध कवि, मुल्ला वजही की रचता 
tag रस' में इस प्रकार मिलता है :-- 

“पंखा होकर में seit साती तेरा चाव । 
मंज जलती को जन्म गया तेरे लेखन बाव N” 


सरो ने जनभाषा में दोहे Ale. कविताएं, पहेलियाँ 
ब मुकरियाँ; गजलें तथा ढकोसले आदि लिखे थें जो आज 
तक जन-जन की जिह्वा पर मौजूद हैं । मोटे रूप में इनके 
हिन्दी काव्य के निम्नरूप प्राप्य हैं :-_ . 

१--लालिकबारी--यह फारसी हिन्दी का एक 
पर्यायवाची कोश है, जिसमें २१५ शेर दिये गये हैं । इसमें 
अरबी के २३७, तुर्की के २, फारसी के ४८२ ate fi 
के ४७५ aaa N- 

२--चेस्तान--इसमें सकारण Ie प्रकारण पहेलियाँ, 
कह-मुकरनियाँ, दो सखुने तथा ढकोसलें भ्रादि सम्मिलित हैं 
जैसे We पर एक पहेली देखिए-- ह 


१, संस्कृति के चार श्रध्याय--रोमधारीसिह दिन- 
र--पु० ३७० 
२. प्रो शीरानी पंजाब में उर्दू” ग्रन्थ में खालिक- 
बारी को खसरो की रचना नहीं मानते किन्तु | प्रब इसका 
निराकरण हो गया है | देखिए हिन्दी के मुस्लिम साहित्य 
कार--परमानन्द पांचाल । 
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सरस्वती 


जुलाई 


AMA बरन AIT दाँत अनेक लचकत जसे आरी । 
दो हाथों से खुसरो खींचे और कहे तू arn | 
कह-मुकरती-- जैसे :-- | on 
उछल कूद के जो वह ग्राया, धरा ढका सभी कुछ खाया। | 
दौड़ झपट जा बैठा अन्दर, ऐ सखी साजन ना सखी बंदर।॥ 
३--गञ्ञलें- इसमें एक मिसरा फारसी aR एक 
हिन्दी का है । 
४--दोहे We ५ कुछ गीत | 
अमीर खुसरो बड़े ही प्रतयुत्पन्नमति- कवि थे । समस्या 
सामने श्राई नहीं कि कविता हाजिर । किवदन्ती है कि एक 
बार ग्रमीर खुसरो एक कुएँ पर पानी पीने के लिए गये। | è 
वहाँ चार स्त्रियाँ पानी भर रही थीं । स्त्रियों ने उनसे कहा 
कि वे उन्हें उस समय पानी पिलायेंगी, जब वे उनके चार 
दाब्दों खीर”, ‘wat, ‘Gat तथा a’ को एक ही भारत 


3 


कविता में पिरो देंगे । खुसरो तो श्राशुकवि थे ही, gea कु 
यह ढकोसला कह दिया :-- |की ल 
खीर! पकाई जतन से 'चर्ख' दिया जलाय, | छोड 
ग्रामा 'कुत्ता' खा गया तू बैठी 'डोल' बजाय | ET 
--ला पानी पिला। | " i 

SNN राष्ट 

संगीत-प्रेम रत 


खुसरो संगीत-कला में भी निपुण थे । अनेक रागः | चुके 
रागिनियों का उन्होंने ग्राविषकार किया था । कहा जाता है | बाद 
कि सारंगी, बीन और सितार ग्रादि वाद्य-यंत्र उन्हीं कें | 
आविष्कार हैं aga समय के जगदगुरु नायक 'गोपार्ल | Fy 
को नीचा दिखाकर वे नायक बन गथे थे। इगके प्रसि | तरोः 
[गों का फारसी अनुवाद श्रालमगीर के समय में एक श्रमीर | वीजः 
फकीर अल्लाह! ने किया था श्रौर उसका नाम UTIN | पुस्तः 
रखा था ।२ भ्राज तक भी कव्वाल साधारणतया खुसरो | गयी 
को श्रपत्ता उस्ताद मानते हैं । से भ्र 
ae पर: 

१. mart वृहस्पति सितार को ख सरो के बाद है a 


ग्राव्रिष्कार wet हैं--साप्ताहिक हिन्दुस्तान ५ y 
१९७५ किन्तु ait उस दिशा में कुछ और श्रनुसंधान फी महर 


प्रावदयकता है | 
२. बयाने खुसरो--मौलाना शिबली तैयानी-। 
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N 

भारत अन्तरिक्ष युग में 
। 

° oN 
ul T न्ट s4 ठ्‌ qq te थे S = fez 
: इन्दिरा शासन की दूसरी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 

श्री उमाकान्त वर्मा 

al [mäns नामक उपग्रह-प्रक्षेपण पर लेखक ने तथ्यपूर्ण लेख प्रस्तुत करके सामान्य पाठक के लिए 
क aa भावा में भारत के भ्रन्तरिक्ष विज्ञान में नवीन उपलब्धि के विषय में जो बातें बताई हैं वे मनोरंजक | 
ao “तो ही साय ही साथ शिक्षाप्रद भी हैं ।] सरस्वती सम्पादक 
हहा ao ते ही 
र | अ से १९ ata गे acs होते ही कि भारत के चालीस वैज्ञानिक भ्रौर इन्जीनियर भी वहाँ मौजूद 
ही | भारत ने दिन के १ बजे मास्को स्थित 'बीश्रस लेक कास्मो- थे । ये वैज्ञानिक प्रसन्नता से ्रातन्द-विभोर हो गये । भार- 


ea ear से अपना पहला उपग्रह छोड़ा है, सारे देश में प्रसन्नता 

| की लहर छा गयी । भारत ,प्रपना उपग्रह इसी महीने 'में 
| छोड़नेबाला था, पर-१९ तारीख ही वह शुभ दिन होगां, 
इसकी किसी को कल्पना न थी । सोवियत रूस के सहयोग 
से भारत को इस क्षेत्र में सफलता मिली | ga भारत उन 


कै राष्ट्रों की पंक्ति में श्रा गया जिन्होंने श्रपने उपग्रह छोड़ हैं । 
भारत के पहले श्राठ श्रस्य राष्ट्र Weaker युग में प्रवेश कर 

Im | चुके हैं । एशिया में भारत का स्थान चीन ate जापान के 

Te | बाद तीसरा है | 

ह के इस उपग्रह का नाम MAAS रखकर भारत सरकार 

पाल' | ने प्रपन्ने भतकाल में विकसित ज्ञान गौर प्रतिभा की याद 

सिद्ध | तरोताजी कर दी | ्रार्यभंट्ट पांचवीं शताब्दी में प्रसिद्ध 


[मीर | बीजगणितज्ञ श्रोर खगोलविद्‌ हो चुके हैं। उत्तकी प्रसिद्ध 
दपंण | पुस्तक 'आर्येभदिट्य' मात्र २३ वर्ष की अवस्था में लिखी 
[सरो | गयी थी । उन्होंने पृथ्बी द्वारा सूर्यं की परिक्रमा ate बहुत 
से भ्राकाश्चीय ग्रहों के भौतिक न्यास (फिजीकल पैरामीटर) 
ari S महत्त्वपूर्ण काम किये थे । उन्होंते भारत में आधुनिक 
म्बरं । बीजगणित (art श्रलजेबरा) की dia डाली भौर शून्य के 


त की. महत्त्व को बताया । उन्होंने त्रिकोशमितीय फलतों (ट्रिगना. 


SSS फंकशन्स) के बारे में भी मूलभूत परिभाषा दी । 
जिस समय मास्को स्थित कास्मोड़ीम ee का 
प्रक्षेपण हुआ उस समय सोवियत वैज्ञानिक के श्रलावा 
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da maka श्रायोग के were प्रोफेसर सतीश aaa 
MT उपग्रह परियोजना के निदेशक डा० Jo श्रार० राव 
भी वहाँ उपस्थित थे । उपग्रह ग्राय॑भटट से प्राप्त सूचनाश्रों 
को मास्को स्थित Aaa लेक और मद्रास के श्री हरिकोटा 
्रन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र (एस० एच० ए० arzo) में 
विश्लेषण के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। फ्रांस के भी 
एक केन्द्र से इस काम में मदद ली जा रही है । 


अन्तरिक्ष प्रयोगों का श्रीगणेश 


सन्‌ १९६१ में भारत ने लघु पैमाने पर प्रन्तरिक्ष 
विज्ञान की र ध्यान देना शुरू किया था। १९७० में 
स्वर्गीय eto विक्रम सारा भाई ने त्रिवेन्द्रम के विक्रम सारा- 
भाई makea ग्रंुसन्धाप संस्थान में उपग्रह योजना खंड. 
(एस० gao Sto) की स्थापना की । इस खंड का काम 
उपग्रह निर्माण के लिएं तकनीकी ज्ञात प्राप्त करना था । 

१० मई १९७२ को भारत AIK रूस में एक समझौता 
gar जिसके प्रतुसार भारत अपने निर्मित उपग्रहों को सोवि- 
यत केन्द्र से छोड़ सकता है । भब तक.जिन देशों के पास 
ग्रपते काध्मोड्रोम या उपग्रह छोड़ने की व्यवस्था है उनके 
नाम हैं--चीन, जापान, फ्रांस! अमरीका ग्रौर रूस । भारत 
के पास ATA उपग्रह छोड़ते की कोई व्यवस्था न होने से 
उसे इस काम में सोवियत रूस से-मदद लेनी पड़ी | 
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भारतीय वैज्ञानिक और तकमीहियन इस क्षेत्र में भी 
काम कर रहे हैं। ग्राशा है कि १९७८ तक देश म एस 
` राकेट बन जायेगे जो art उपग्रहों को छोड़ सक गे । श्राय: 
भट्ट के प्रक्षेपण से भी इस काम में मदद मिलेगी |” 
` उपग्रह आर्यभट्ट की रूपरेखा : सामान्य परिचय 
mace हीरे की aaa का प्रष्टकोणीय बचा है। 
इतकी ऊँचाई १११ से० मी० और ब्यास १४७ Fo मी० 
है। २६ फलकों वाले इस उपग्रह का वजन ३६० कि० 
ग्राम है । नीले ate बेंगनी रंग के इस उपग्रह का कार्य- 
काल ६ महीने का है । इसका निर्माण देशी साधनों से ही 
हुआ है । इसकी डिजाइन भारतीय श्रन्तरिक्ष संस्थान बंग- 
लोर में बनायी गयी है । 
ग्रौर २० छोटे निजी संस्थानों ने इसके निर्माण में सहयोग 
दिया है । ५ करोड़ की लागत से निर्मित ईस उपग्रह के 
पूरी तरह से Tae होने में २६ महीने लगे हैं ।- पृथ्बी का 
एक पूर्णं चक्कर लगाने में इसे ९६ मिनट लगते हैं | 
ईधन के लिए ६ टंकियों में 'काम्प्रेस्ड नाइट्रोजन a’ 
भरी है। ऊर्जा इसे सोर-सेलों की सहायता से मिलती है । 
इसके लिए उपग्रह श्रार्यभट्ट की बाहरी सतह पर १८५०० 
सौर-सेलों का निर्माण किया गया है। सूर्य के प्रकाश में 
थे सेल औसतन ४६ वाट बिजली उत्पन्न करते हैं । लेकिन 
जत्र उपग्रह Hat में पहुंचता है तो शक्तिशाली deat 
उसे संचालित रखती हैं | 
भार्येभट्ट दीर्वाकार कक्षा में घूम रहा है । पृथ्वी की 
सतह्‌ से इसकी दूरी (कम से कम) ५६४ ffo Flo Aix 
(afam से श्रधिक) ६२६ कि० मी० है। 
ऊपर हमने उपग्रह शब्द की चर्चा की है । लगभग हर 
व्यक्ति ने उपग्रह शब्द बहुत बार सुता होगा | यह निश्चित 
है कि सामान्य जानकारी के लोगों को, उपग्रह होता क्या 
है Wt इसको प्रक्षेपित करने के उद्देश्य क्या होते हैं, नहीं 
मालूम होता है । श्रत संक्षेप में इसका भी वर्णन कर देना 
ग्रप्रासंगिक न होगा । . 
उपग्रह वह होता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर 
लगाता है । ४ RE ee १९५७ को संसार का प्रथम उप- 
ग्रह्‌ स्पुतनिक-१ रूस ने छोड़ा था। इसकी दाक्ल ache 
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सरस्वर्ता 


बड़े सार्वजनिक, एक बड़े निजी. 


जुलाई 


बाल की तरह थी । तब से श्रब तके छोटे“्बड़े कई उपग्रह 
छोड़े जा चके हैं । इनमें areata में काम करनेवाली 
प्रयोगशाला (स्काईलँब) तक हैं। MMS विश्‍व का नवीन 
तम उपग्रह है। स्तुतनिक-१ के मुकाबले यह कई गुना 
बड़ा है | 

किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कम से कम 
२९,००० कि० मी० प्रति घण्टा की गति चाहिए । यहां 
यह ध्यान देने योग्य है कि यदि गति में इससे कमी आ गयी 
तो उपग्रह पृथ्वी पर गिर पड़ेगा और यदि यह सीसा ४४,००० 
कि० मी० प्रति घण्टा की गति से ait गयी तो उपग्रह 
पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जायेगा और पथ्दी 
पर फिर नहीं लौट पायेगा । 

कोई उपग्रह जब ग्रन्तरिक्ष में चवकर लगाना शुरू 
करता है तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ अपनी गुरुत्व शक्ति 


से खींचती है ग्रौर तद्जव्य 'न्ट्रीफ्यूगल फोस” उसे पृथ्वी | 


की ओर गिरने से रोकता है । इस कारण प्रत्येक उपग्रह 
्रन्तरिक्ष में या तो वृत्ताकार घूमता है या फिर दीघं वृत्ता- 
कार । श्रार्येभट्ट दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। 
प्रत्येक चक्कर के बाद इसकी स्थिति.में थोड़ा सा परिवतंन 
दो जा रहा है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की gaa 
गति में २४ घण्टे के बाद कुछ परिवर्तन श्रा जाता È | 
अन्तरिक्ष में किये जानेवाले परीक्षण 
और उनसे लाभ 
mance aq प्रवास (६ महीने) के 


स्फीयर' और पृथ्वी के पर्यावरण का अध्ययन), (२) 


किरणों से सम्बन्धित प्रयोग । प्रथम प्रयोग की रूपरेखा 
are उसका विकास भौतिकी शोध प्रयोगशाला, अहमदाबाद 
में हुआ है । इसे डा० बी० gae gearan और प्रो० सत्यः 
प्रकाश ने तैयार किया है। दूसरे प्रयोग की छूप-रेखा Ale? 
Wo Mo ग्रो० के Slo go आर० राव श्रौर डा० के? 
कस्तूरिश्रंगन ने तैयार की है । तीसरे ate ग्रन्तिम प्रयोग 
को रूपरेखा टाटा के मूलभूत शोध-संस्थान में तैयार की 


गयी है। इसको सम्पादित करनेवाले वैज्ञानिक BM :| 


ग्रार० ग्रार० डैनियल, sto लावाकारे भौर डा० दामले | 


दौरान जिन तीत | 
, परीक्षणों को करेगा वे हैं--(१) 'एश्ररोनामी' ('आइनो- | 


OR a 


१६५ 
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१९७६ केवल क्षण भर 
ग्रह्‌ = X 
rat केवल सण भर 
ta- STo न्तं | 
गुना Sto कमलाकान्त हीरक, एम० एस्‌-सी०, fto एच० डी० 
केवल क्षण भर ! > 

तरल वाष्प सा हास RN TET 

कम कनक सुधि के प्यालों में हजी कडीला एल, 
< लः it Be It 

vat दाल-दाल औधी लेटी किरणों की सोनपरी को 
AJAT झर-झर भर फेनिल उच्छूवासों के झोंकों में 

AUR को भ्रल्हड़ता को नहला कर 
9o गीत सुमा कर - x 
a सतर ढने बाकि अंतर की जिज्ञासाओं के विन्ध्याचल पर 
थ्वी तिरते पंछी के संग भावन-चिन्तन का सुन्दर परिधान उद़ाकर 

सबकुछ... समर साँसों से सहला लें 
7 हाँ, सब कुछ तिर जाने दो | केवल क्षण भर | 
by 4 केबल क्षण भर | 
क्त 
ध्वी ५ eR -.. 

yah’ ९2 5 es कक सबक 

ग्रह | Ta वातावरण म जो 'एलेक्ट्रान' अब तक समझे लेक में विश्लेषण के लिए भेज दिये जाते हैं। थे ग्राँकडे 
ता- | जाते रहे हैं A उनमें ऊर्जा के संप्रेषण के बारे में जो फ्रांस के तालूस केन्द्र में भी इकट्ठे किये जा रहे हैं । श्री 


है। | धारणा है उसके सम्पन्न करने में 'एलेक्ट्रानों' की संख्या 
तेन | मापने का कार्य इस उपग्रह द्वारा किया जायगा । इससे 
एन | 'ग्राइनोस्फीयर' में उपस्थित विद्युत्‌ ‘Hes’ का पता चल 
सकेगा । साथ ही वायु के सूक्ष्म. कणां से रात के समय जो 
| रेडिएशन” होता है जिन्हें 'एभ्ररग्लो' भी कहते हैं, के बारे 
में जानकारी मिलेगी । दिन में यही उपग्रह ऊपरी वाता- 
| वरण में ऊष्मा-सम्बन्धित आँकड़े भेजेगा । 

नो- | दूसरे प्रयोग से प्रकृति भ्रौर ब्रह्माण्ड के बारे में व्यापक 
(२) रूप से आानकारी मिलेगी । तीसरे प्रयोग से सूयं की aa- 
मा- | वट श्रौर उसकी गति श्रादि के बारे में जामकारी मिलेगी । 
रखा | किसी उपग्रह से ऐसे प्रयोगों को करना श्रावशयक है 
बाद | Wife 5-किरणें, गामा-किरणों . ग्रादि जो अन्य ग्रहों से 
त्यः | निकलती हैं, वे पृथ्वी तक पुरी-पूरी नहीं पहुँच पाती हैं.। 
fo | जो aime उपग्रह ered कर रहा है. वे एक टेपः 
के० । रिकार्डर में अंकित हो जा रहे हैं । यह टेपरिकाडंर उपग्रह 
गोग के बाहरी हिस्से पर लगा है। ये ning तुरन्त Algo एस० 
की |सार० sto के केन्द्र श्री हरिकोटा (जो उपग्रह के नियन्त्रण 
ito En के लिए मद्रास के समीप बना है) site मास्को के aaa 
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हरिकोटा att बीअर्स लेक के ऊपर से गुजरते समय उप- 
ग्रह aingi को सांकेतिक भाषा में भेज रहा है । ये श्ांकड़ 
उपग्रह जितनी देर में श्रपने टेपरिकार्डर में टेप करता है 
उसको दस गुनी गति से पृथ्वी पर भेज देता है। करीब 
१ सेकेण्ड में पृथ्वी पर लगे चुम्बकीय टेप पर २५०० qg- 
कन श्रंकित होती है । शब्दों में इन्हें ३२० शब्द प्रति मिनट 
मापा गया है । इन्हें इकट्ठा कर विश्‍लेषण करने के लिए 
'एलेकट्रातिक कारपोरेशन प्राव इण्डिया' .ने 'कम्प्यूटर' 
astar है । 

` भारत ने ग्रपना पहला उपग्रह जो छोड़ा है उसका 


महत्त्व देश को गरीबी से निकालने, खेती के काम आदि 


में सहायक alas प्राप्त करता है। इससे पता चल सकेगा 
कि कब बाढ़ ग्रानेवाली है या कब तूफान आनेवाला है 
आदि | निस्सन्देह यह भारतीय जनता के हित में है । भारत 
ने उपग्रह का प्रक्षेपण न सामरिक दृष्टि से किया है, न ही 
उसकी ऐसी मंशा है । मानव-कल्याण के लिए किये गये 
इस प्रक्षेपण के बाद भारत भागे चलकर इस क्षेत्र में गौर 
सफलता प्राप्त करे, यही मंगलकामना हर देशवासी को है। ' 


penn —— 
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“राम राम, घोर कलियुग है। ऐसा तो कभी सुना ' 


नहीं था”, बोले प्रधान । यह तो निन्दा की बात थी ही । 
किसी जवान लड़की के लिए इस प्रकार भी निलंज्जता 
दिखाना गाँव के लिए नयी एवं निन्दनीय बात थी ही । 
ugfsasht को चुल्ल भर पानी में डूब मरना चाहिए” ऐसा 
मन्तव्य किया सरपंच ने । 

दरग्रसल बात भी कुछ ऐसी ही थी । गाँव के भूतपूर्व 
जमींदार पंडित राजाराम तिवारी की इकलौती बेटी सुभद्रा 
ने गाँव भर के सामने जिस निलंज्जता का परिचय दिया 
था, वह तो कल्पनातीत था । माना विलायत की लड़- 


frail को खुली छूट रहती है श्रौर बचपन से सुभद्रा वहीं 


पढ़ी-लिखी थी ae उन्हीं की रीति नीति से परिचित 
थी--यहाँ की रीति-नीति उसे नहीं मालूम थी; मगर यह 
तो भारत है विलायत नहीं ! atx यहाँ: के निष्ठावान 


ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सुभद्रा को agar नहीं तो. 


घंश We परिवार के मान-भ्रपमान का तो ख्याल प्रवश्य 
ही रखना चाहिए था | 


do राजाराम जमींदारी टूटने से पहिले भी काफी - 


जमीन घ्रपनी जोत में 'रक्खे थे इसलिए जमींदारी टूटने 


का उनपर विशेष श्रसर नहीं पड़ा । वें उसी ठाटबाट से 
रहते थे जैसे पहिले । सुभद्रा उनकी इकलोती बेटी थी । 
Aaa से ही उसका मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं था । वह . 


[जाति भेव तथा छुआछत का दूर होना 
ग्रत्यावश्यक है । दे श की एकता के लिए भी इस 
प्रथा का उच्छेद प्रत्यावश्यक है ! इस उपन्यास में 
मार्मिक ढंग से इसी बात को दर्शाया गया है। 
स्थानाभाव के कारण सूल उपन्यास का संक्षिप्त 
रूप दिया गया है | |--सरस्वती सम्पोदक 


जाने क्या-क्या अर्थहीन. बाते किया करती थी, सान 


उसके पिता मे उसे स्तिटूजरलेण्ड भेज दिया था ताकि वहाँ | 
इलाज भी हो जाय और पढ़ाई-लिखाई भी । पर इलाज | 
से उसे कोई विशेष लाभ भले न हुआ हो, पढ़ाई में उसने | 
बड़ी कामयाबी दिखलायी थी । उसका सत्रहवाँ वर्ष चस | 
रहा था । सोलह वषं की ग्रवस्था में ही उसने सीतियर ' 
कैम्ब्रिज परीक्षा में समग्र स्विट्जरलैण्ड ही नहीं, बल्कि यूरोप 
में प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वदेश एवं विदेश दोनों को 
चकित कर दिया था । _ | | 

देहात में यह पहली बार आई थी । बिल्कुल बचपन 
का तो याद न था पर होश सँभालते के बाद वह कभी 
देहात नहीं are थी । उसकी बीमारी.के कारण पं० राजाः 
रामजी सदा उसे शहर में हीं रखते थे जहाँ चिकित्सा की 
सहूलियत अ्रासानी से उपलब्ध हो सके । 

उसके मनोरंजन के लिए पंडितजी ने नाच का ईर्ते 
जाम किया था । उन्हें व्या पता था कि वह इतना बड़ी 
प्रनर्थ कर बैठेगी । जो दो लड़के नाचने के लिए पायें थे | 
वे दोनों लोकनृत्य में उस इलाके में प्रसिद्ध थे और am 
को उनका नाच बड़ा ही पसन्द था | | 

एक किशोर हरिजन था--जाति का ख़मार श्रौर 
ar wate । हरिजन का नाम इयामलाल भ्रयवा श्या एव | 
प्रहीर लड़के का नाम ध्रक्षयबर ग्रथवा छयबर थां । दोनों | 


| 
सरा | 
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किशो रावस्था पार करके Nat में garda करनेवाले थे । 
दोनों का रंग श्यामवर्ण होने के उपरान्त हरियाली की ag 
इयामलता लिए था कि मन को मोह लेता | चेहरों पर 
नई उम्र की ताजुगी--मस्ती और अ्ल्हड़पन ! शरीर की 
मांसपेशियाँ इस बात की गवाही दे रही थीं कि दोनों किशोर 
व्यायाम के शौकीन भी. थे | छयबर नकली बाल लगाकर 
राधिकाजी TAT था और श्याम बना था कृष्ण ! जड़े में 
मोरपंख ! हँसने से वह बहुत ही प्यारा लगता था। ag 
घुटने तक धोती पहिने था--पीली धोती । दोनों नाच रहे 
थे ie नृत्य के छन्द के साथ मधुर स्वर में गा रहे ये-- 
अचरा के जिन थामा भरीली डगरिया, संवरिया रे 
का Re लोगवा -हजार - 
एक तो starar इहां खुबै उघिराला रे | 
दूसरे बघरिया से जिया घबराला रे 
afar से लड़ी जब gan जवनियाँ, संवरिया रे 
ag जइहै अंसु्रच की धार 
गरचरा के जिन" 
aa ही fara बाटे दुनिया के रितिया 
लुक छिप चोरी चोरी दूहें के पिरितिया 
डर शस लागे कहीं केह के नजरिया, dafen रे 
जर जइहै सपना हमार--- 
wat के जिन 
बिमती करीला हम रंग दा चुनरिया 
सुनसान लागे पिया बाबा के नगरिया 
ag चला रोप देई श्रंगना बेइलिया, संबरिया रे 
छाई Wee देश के बहार 
शेंचरा के जिन!“ 
गाने के साथ-साथ छुरहरा बदन लचाकर वह लहरा- 
सहराकर नाच रहा ar दोनों मिलकर नाच रहे थे । 
Baar की बड़ी-बड़ी ग्राँखें जिसमें दींघे बरीनियाँ थीं, उसे 
बड़ा ही आकर्षक बना रखा था। उन आँखों में स्निग्ध दृष्टि 
थी ate उनमें कुछ कौतुक भी भरा रहता था । 


उन दोनों की जोड़ी ग्रासपास के इलाके में प्रसिद्ध 
थी । दोनों एक ही उम्र के थे साथ ही साथ पढ़ते we 
साथ ही साथ रहा करते थे, हरदम साथ ही दिखाई देते 
ee ४:5४ दिये । ३ 


जन्मास्तर 
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थे। इसे लेकर गाँव में चर्चा करते-करते लोग थक्रकर 
चुप हो गये थे । कया कहते उस निलंज्ज को जो ग्रहीर के 
घर पदा होकर भी चमार के हाथ पांनी पीता था । पंचा- 
यत बुलाकर लोगों ने छयबर के घरवालों का हुकका-पानी 
वन्द करने का प्रस्ताब रखा था। छयबर के बाप ने हाथ 
जोड़कर पंचों से निवेदन किया था क्रि उसका बेटा छय- 
बर उम्र से जवान अवश्य हो गया है परन्तु बुद्धि से at 
शिशु जसा अल्हड़ है । उस्तकी भूलों को पंच माफ कर दें 
नादान नासमझ के नाते । बचपन से दोनों साथ-साथ रहे 
हैं--खेले-कूदे हैं । . 

पंचों ने क्षमा किया था पर वैसे नहीं । छयबर के पिता 
पर पाँच at रुपये जुर्माना करके । 

“बाबू तू चिन्ता जिन करा । ई रुपैया तो हम नाच 
के कमाय लेब। तोहके ई रुपिया अबहीं दम देतही” 
बोला था Braz | 


Ui 


बेटे की aaa की कमी पर उसके पिता रामधन दुखी 
रहते | ग्राखिर इन रुपयों से गृहस्थी का कुछ काम बनता । 
पंचायत के लिए दरी और हंडा ख़रीककर बरबाद करने 
से क्या लाभ ? पर लड़का पड़ने में तेज था--ग्रपने वजीफा 
के रुपयों से पढ़ता था । उसके ऊपर नाचता-गाता इतना 
सुन्दर था कि उसे लोग ब्रपने यहाँ उत्सव या समारोहों में 
रुपये देकर बुलाया करते थे और नाच पर लोग खुश 
होकर इनाम श्रलग से दिया करते थे। gaat ae 
थामू को हर महीने दो-तीन बार gatar मिल जाया 
करतायाः = = 
दोनों कॉलेज साथ-साथ जाते और साथ ही लोटते 
थे । छयबर के घर की बनी Se और gary की मां का 
दिया लाई-चना दोनों नदी के किनारे बैठकर खाते, तो 
कभी-कभी नदी में नाव खोल देते और दोनों नदीं तट को 
मुखरित करके गीत गाते चलते 
कइसे निकसूँ बीच बजरिया लोगवा बोली बोलेला l 
कोई कहेला चम्पा चमेली, कोई कहे गुलनार 


लहुरा देवरवा gaat निहारे जियरा के भइल झमाल, 
कि लोगवा बोली बोलँला | 


कइसे निसू Berens 
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ar पहिरव हम धानी चुतरिया, ना करिबे शगार 
न करिबे शगार सोरे राजा, ना करिबे TMT 
मैं श्रलबेली नई तबेलो--हाय अकेली नार, 
कि लोगबा बोली बोलला । 
wed निक 
कौन जतन करी हे सोरी गुइयाँ काँचि उमर कचनार, 
काँचे gazar ata पियरवा, पूछे न जिथरा हसार-- 
कि लोगवा बोली Tear” 


oA © 


. कइसे निकस्‌ 
नदी तट पर नहाती इठलाती किशोरियों को सुनाने 
aga asa के लिए वे नहीं गाते थे। वे तो गाते थे 
श्रपनी मस्ती में-परन्तु उनका मधुर स्वर सुनने के लिए 
` किशोरियाँ एवं युंवतियाँ लालायित रहती । 
है नदी पर कहीं-कहीं भारी नाव, सवारी, जानवर व 
सामान लादे फेरी करते दिखाई देते थे; wre कहीं-कहीं 
मल्लाह मछली पक़ड़ने में लगे रहते थे । 
` चारों ग्रोर की fastaar, भरी दोपहरी की निस्तब्धता, 
नदी का कलकल शब्इ--ऊभी-कभी स्वान करती हुई लल- 
नाम्रों का आपसी मजाक में कलहास्य चारों श्रोर Aga 
मादकता HAT रहे थे । 
ये दोनों मानों एक ही मां-बाप से जन्मे दो किशोर 
थे । दोनों के चेहरों में भी काफी areas था । हालाँकि वे 
ग्रलग-ग्रलग जाति के थे परन्तु दोनों के स्वभाव तथा चेहरे 
का मेल, दोनों का AA MIAT था ;। 
नदी तट की निर्जन छाया में मेड़ पर ast Tga 
` बोलती रहती--प्रथवा अ्लसायी दोपहरी की निस्तब्धता में 
कोए का कर्कश स्वर सुनाई देता--/का-का' , नदी छिछली--- 
कहीं-कहीं उसमें सेवार--कहीं जंगली घास का गुच्छ ! जल 
| स्रोतं का पता नहीं चलता था । मानों स्थिर जल--कहीं 
| काली--कहीं मटमैली। जलज उद्भिद की भरमार | 
कहीं-कहीं ALANS AIA जानवर नदी में पानी पिलाने 
लाये थे तो कहीं उन्हें चरने को छोड़कर स्वयं नदी के 
किनारे नहाने से ज्यादा शोर मचा रहे थे ।. 
|  जबनाव ऐसी जगह से जाती जहाँ कोई गांव रहता, 
| ama की किशोरियाँ निर्जन नदी में नहाती मजर 


ती” Chennai and eGangotri 
BiG) | ` 
प्राती--इस परिचित जुगल को देखकर शरीर के सिक्तवस्त्र ss 
को वृथा सँभालने के प्रयास में अपने यौवन के उभार को ag 
` ढकने के बदले और भी दशनीय कर डालतीं । घट 
ga दोनों का लक्ष्य उन किशोरियों पर नहीं रहता में: 
बल्कि प्राकृतिक शोभा al ae LT का स्वर पाती क्के से | 
साथ लहराता । 
उस दिन जब पंडितजी के घर से नाचने-गाने का | उस 
gaai आया तो इयामू जाने क्यों सकुचाया। उसे ऊंची | लेग 
जातिवालों की aaar एवं कड़वी बातें ग्रखरती थीं । शान्त | साथ 
स्वभाव के होमे के नाते वह किसी से कुछ कहता नहीं था। दियः 
यहाँ तक कि अपने faa छयवर से भी इस बात पर कभी 
चर्चा नहीं छेड़ी जिससे वह दुःखी न हो । वह जहाँ तक हो | लड़वे 
सके ऊँची जातिवालों को दूर रखकर चला करता था। | लोग 
श्यासू afas आपत्ति नहीं कर सका जब गाँव के A 
प्रधान ने भी हाथ पकड़कर उससे भ्रगुरोध किया । कहा, कि 3 
“श्यामू--जात च मानों न सही--हैसियत न मानों कोई | इतन 
बात नहीं, पर पंडितजी की उम्र का ख्याल तो करो ।” | 
“दद्दा, के कहलेसु/ कि जात बदे या बड़े श्रादमी बदे | fag 
‘qast का बातन maal उनका हम जातौ बदे | नतीऽ 
मानत ale उमिरो बदे--'” 
wat तो गलतफहमी दूर करने के खातिर वह नाचने | यादव 
को सहमत हो गया । दोनों नाच रहे थे । सुभद्रा एकटक | 
श्यामू को देख रही थी। एकाएक वह उठकर श्यांमू कें | | 
पास पहुँची और उसने निःसंकोच इयामू के माथे पर के में का 
केश को भ्रपने हाथों से हटाते हुये मन ही मन बोली, “हॉ, चुप ह 
बही काला निशान ।” फिर मानों वह भूल गयी किसारा | = 
गांव उसके aqua श्राचरण को गौर से देख रहा हैत लड़की 
वोली, “बच्चू जरा धोती तो उतारना '--श्रौर फिर छयबर "मेमि 
से आँखें मिलते ही dae निक्रालकर हट गयी । | के साः 
बिलायत में पढ़ी-लिखी लड़की का देहाती feaal Tea 
जैसा घँघट निकालना जहाँ अस्वाभाविक था वहीं भरी ee 


महफिल में निल॑ज्जता के साथ ग्रनजाने किशोर की धोती) 


पडितः 
खोलने की कोशिद भी श्रद्भुत एवं भ्रविशवसंनीय थी । इ | 
सारी महकिल स्तब्ध ! मानों वज्पात हो गया! |. अब 
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१६७ जन्मान्तर . 
7 नहीं निकली । सारे गाँव के सामने यह कैसा 5 3 
ने $ हं केसा अपमान ! आंख मारकर सीताराम यादव बोले, “nag 
घटना की श्राकस्मिकता का धक्का सँभालकर जब बे होश और चमार के वि es लीक 
F ~ H २ aq a Bi roe) S 
| में गाये, तव तक अपने हाथों सुभद्रा स्याम की घोती & के aag होई । तुः वरात ले जाये । 
a , हाथां सुभद्रा इयामू की धोती कमर “हम चमारे के बर हे 5 
r Ae TUT में काहे जाव? तू पंचे पंडितजी 
के से खिसका चुकी थी । के घरे चमारन के 
अ ट [रन के बराती खिलार्व ast जाबो, “बोले 
. सुभद्रा --कड़ स्वर से पंडितजी चिल्ला पड़े एव TE । 
> > a mai के में q op à . R 
aT oe बाद अम का हाथ Sraa वे मकान में घसीट र, बेकार बात न करें चाही ! पंडित की जमीन 
ची | ले गये और फिर घर से नहीं तिकले । yaar भी उनके म पव जोते हैं। कहूँ सुन Sez तो भूखन मार नि” . 
न्त | साथ ऐसी मुद्रा में गयी मानों किसी ने उसे सम्मोहित कर | SARA यादव ने कहा । 
a | दिया हो ! उसकी दृष्टि विश्रान्त थी । इस बात को सुनकर सभी लोग चौकस्ने gu bagin 
धी | सिरी श्रहीरु के घर लोग इकट्ठा हुए थे। रामधन के उन्ह मालूम था, हरसरन यादव पंडितजी को खास श्रादमी 
हो | लड़के के वारे में चर्चा-श्रौर वह भी इतना रोचक--भला मौर छोटी-छोटी बाते वहाँ तक पहुँचाने में तनिक भी 
| लोग चप कैसे रहते र नहीं । लोगों के प्राण सोंठ हो गये--रामसेवक 
बात बदलते हुये बोले, “बिटिया का sta में रही ? 
के र क़ ने aaqa E Sif ह्‌ a र्‌ aqt 
a” f मसेवक ने इलेघपुर्वक कहा,---“अब रामधन समझ्षिहैं नहीं । विलायत से पास करके श्रइसन काम कउनो कर 
ह कि चमार के दोस्ती का नतीजा का होला। पंडितजी सकत है?” 
Ye बड़ी बदः कप 
| इतनी बड़ी 5 नामी भला भुल सकलें श्ररे भाई पगली सब कुछ कर सकत है-श्रोहका _ 
| “तू सही कहत हउश्रा--श्यामू का छयबरकपारे चढ़ाय 'बेचारी का का मालूम कि काम भला है कि बुरा,” बोले . 
qe | लिहले रहलन” सिरी ने हानी भरते हुये कहा, “ओही के सिरी यादव। 
ती si ie a न ठाकर की z > fz H > . c ` 
qè | नतीजा हउब--बाम्हन ठाकुर को लड़किन से छित्ता रा--- ये लोग श्रभी तक पंडितजी की बुराई कर॑ने' में लगे 
उसका कहना समाप्त नहीं हुआ था कि छविराज थे | श्रब एक साथ प्रशंसा में जुट गये देखकर--सीताराम 
ते | यादव ने टोककर कहा, “इयामू' के गलती काहे, सुभद्रा दीदी : जल-भूनकर खाक हो गये । SSA स्वर में बोले, “पगली | 
;क g तो है ही-ग्रौर नहीं तो का छिनार है ? mga ag 
के | “तु चुप रह” घुड़क उठे सिरी यादव, “तू बड़न के बात बिटिया ऐस होत तो देखित fame कहतेव कि नहीं ।” 
के में काहे पड़त हउञ्रा--चूप रह” चाचा की sie सुनकर वह इसके बाद लोग वहाँ से उठने से पहिले एक बात पर 
हाँ, |चुप हो गया“ सहमत होकर उठे कि सुभद्रा बहुत ही भली लड़की है। 
रा | रामसेवक फिर बोला, “पंडितजी बिलायत भेजकर मेमों के बीच रहकर वह भारतीय नारी जैसी लज्जावती 
- लडकी का सेम' बतउलस, aa झेलै'”--सिरी बोला, नहीं रह गयी है, मगर स्वभाव की बड़ी सुशीला एवं 
| नेक à वी पकड़कर खींच 
बर. |"मेमियन भी इतनी निलज्जन नहीं होतीं--ई तो गाँव भर "चलन है। श्यामू की धोती पकड़कर खींदातानी मचाना 
के सामने पराये मंसेध की धोती खोल के न जाने का देखल उसके लिए बड़ा ही स्वाभाविक रहा । उसमें निन्दा की 
> कोई हीं है É 
यों Wet रहलैं--छयबरवा का देख के पतुरियंन की तायीं कोई बात नहीं | 
[री We काढ़ लेहलस ।” i a अता वडे थे के + 
ती 5% निरह यादव बोला “लड़किया पगली रहस एही बदे afem राजाराम नि्नीव जा पड़े : T = 
पंडितजी ar. . बिलायत में रखले रहतेनः। लोग कहत तपैसरा देवी भी निर्वाक्‌ बंटी थीं pesca ee न E 
pio ET कि श्र अच्छी हो गयी है, लेकित हमका लागत ह पर pape 3a ous भी. eee T A oes 
2 n A में पं 3 q 
बुक अवहिनों पगली है” । “पागल नहीं तो सब कुछ” बोला संकट में पंडितजी पड़े थे। जो घटना हो चुकी : 


ORES श्रौ q Sad बदचलन है। 
i SG EN ag ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१३ संरस्बती जुलाई | १ 
तपेसरा देवी धीरे से बोलीं, “आप इतवा मन मारे aai शुः 
| पड़े हैं? पागल के काम से कोई हमारी बदनामी थोड़े ही ) उर 
| करेगा--बिटिया को बड़े डावटरों को दिखलाइंए। देला | T 
| बुत जैसी हो गयी है--वोल-चाल नहीं रही है तभी x sal के 
| “नहीं सुभद्रा की माँ ! यह पागलपन की बात नहं l i 
| देखा नहीं उसने उस लौंडे को कितनी आसानी से पहि- 
| चान लिया । यह बात मेरी समझ में नहीं aT रही है--ऐसा a 
| लगा मानों वर्षों की पहिचान gi” बोर 
y मैंने भी पूछा था तो बोली, “अम्मा मुझे नहीं मालूम | हर 
मगर cart मेरा बहुत दुलारा ग्रौर प्यारा है। मैं उसे बहुत a | द्र 
दिनों से जानती हूँ | कैसे--यह खुद ही नहीं जानती । याद ' s / i | 
करने की कोशिश कर रही FV” R Sia ff । सेः 

| “सुभद्रा की माँ--मैं डर गया हूँ सुभद्रा को लेकर | NS | | | 
ग्राज ही मैं देहली भाग रहा हूँ | aa भी यहाँ ag दिखाने के ~T $ | | | K 
| लायक मैं नहीं रहा !” ढ+ ~ 4 | | m 
| x १ कप Xi \ $ : 
| “कहो, aq तो पंडिताइन फंसी है तुमसे,” बोली aÀ 
| एक साँवली किशोरी । | |. fas 
| “तोहका श्रइसन बात न कहै चाही गुलाबी,” बोला J 
| _ दयाम्‌ | गुलाबी का वाप हरिजन था और श्यामू के जाति- iM 
| बिरादरी का था; परन्तु श्रमीर था । उसके पास खेती भी aa 
| थी घ्रौर पनचबक्की एवं तेल पेरने की मशीन भी थीं। “OTA तो समाज का कोढ़ है?” | “a 

j उसके ग्रौर श्यामू के परिवार में ग्राथिक विषमता श्रत्य- ` तो शयाम्‌ ने उत्तर दिया था, "तुम्हारे पिताजी दामाद खरी: | 
| fas थी, इसलिए इन दोनों परिवार के बच्चों में ब्याह दना चाहते हैं--मुझे धन-दौलत की लालच रत्ती भर रहीं '' 4 
| होना स्वाभाविक नहीं था। मगर ata की पढ़ाई में तेजी, है। द्रपनी मेहनत से जो कमाऊंगा, वही मेरे लिए बहुत | ह; 
|| सुन्दर चेहरा, निमंल स्वभाव से श्राकृष्ट होकर गुलाबी के है। प्रणप्रथा तो समाज का कोढ़ है ।”“मैं उसे बढ़ाता | 

| पिता इतवारीलाल ने श्रपनी लड़की गुलाबी से श्यामू के नहीं देना चाहता गुलाबी ।” | 
| विवाह की बात छेड़ी थी, शादीं हो भी गयी होती भ्रव गुलाबी ने जब सुना guar ने श्यामू की धोती खुली | $ 

तक; पर श्यामू ने माँ से साफ कह दिया था कि जव तक महफिल में खोलना चाहा था तो जल-भुनकर खाक हो गयी। | 


|| 

| ठो पे 
| ` बह कमाने नहीं लगेगा तब तक शादी नहीं करेगा । इत- मगर करती ही बया । उसे ऐसा विझवास हो गया कि श्या | 
| बारीलाल ने यह सुनंकर ग्वे के साथ कहा था, “कमाने का नाच देखकर ग्रौर मस्तानी चाल देखकर GHATS! के 
| ` का सवाल कहां हैं। अपनी बिटिया के दूल्हे को दहेज में पर मोहित हो गयी थी श्रौर बिलायती कायदे से फॉस रहौ Con 
f pi 


& ५ x i aa 

मैं पाँच बीघा खेत दूंगा ओर दूंगा नकद दस हजार रुपये। थी। सुभद्रा उसकी पहुँच के बाहर थी इसलिए श्याम को ही 

| उसी को लेकर कोई कारोबार शुरू कर दे ।” Seer eee art ee = 
= में ` ; व 

| जब नदी किनारे एकान्त में गुलाबी ने वयाम्‌ से कहा. जलन को कुछ राहत मिली । श्यामू को सुभद्रा का A = 


x 


तं नहीँ मिक ‘ast > री उस 
या, कि दादी क्यों नहीं कर लेते, कमाई की फिक्र न करो, हार तनिक भी भ्रच्छा' नहीं लगा था परन्तु फिर भे 
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शुद्ध प्रेम को गुलाबी की बातों ने ठेस पहुँचाया और 
उसने गुलाबी को ऐसी बातें करने से रोकना चाहा। परन्तु 
एक तो गुलाबी की गलतफहमी, दूसरे ईष्या की जलन और 
फिर जब ३यामू ने सुभद्रा से हमदर्दी जताकर गुलाबी को 
gier तो वह मानों जल उदी । कड़ए स्वर में बोली-- 
“काहे के न कहीं ? उनका गइन काम करै के चाहत रहल ? 
ऊ तो FIA चाहें तउन करैं--हम कही भी न? केकर-केकर 
बोली तू बन्द करब्या--गँउवा भर ग्रोका थूकत ess! तोहरे 
पर तो जादु-टोना कइले हव, महीं तो तुम इसन न हत्या | 
अ्रकैले में धोती टरले होतिन तो काम बनल होत ।” 

“छिः गुलाबी” श्रागे घृणा एवं वितृष्णा के मारे ध्यामृ 
से कुछ कहा न गया | 

स्यामू ने देखा इसके मुंह लगना बेकार है। इसलिए 
वह ग्ागे बातें न बढ़ाकर वहाँ से चल faari पीछे से 
गुलाबी का तीखा स्वर उसके कानों को मानों छेदता गया-- 
“चाहे जेतना ओके बदे जिव देया, चाहे धोती खोला चाहे 
निगोटा--बाम्हनी बियाहै का न मिली--ई जनले रहेव, 
मिली तो चमइनिये मिली ।” 

शयासु ने मन ही मत निश्‍चय किया कि चाहे जिससे 
वह्‌ शादी करे गुलाबी से हरगिज नहीं करेगा । जीवन भर 
छोटी-छोटी बातों को लेकर जहर उगलंनेवाली पत्नी उसे 
नहीं चाहिए । शोख़ श्रौरत-उससे झाशा भी क्या कर 
सकता था । So 

गुलाबी को भी,दरिद्र श्यामू का यह मिजाज बहुत 
बुरा लगा | उसके समाजवाले सभी उसे श्रपनी बहू बनाने 
के लिए उत्सुक थे और इस दरिद्र ने. उसे waa दिखाने 
का साहस किया । उसे भला Tiga की क्या कमी है ? 

इस .घटना के बाद से aay स्वयं कटा-कटा फिरता 


` था । जाने क्यों उसे किसी से बातचीत करने में संकोच 


मालूम पड़ता था । ga स्वयं नहीं मालूम था सुभद्रा ने 
उसके साथ ऐसा अद्भुत आचरण क्यों किया था । बहुत 
से, ऐसे लोग थे जिन्हें सन्देह था, उसके साथ सुभद्रा का 
अवैध सम्पकं है । कुछ का ख्याल था पाश्चात्य समाज में 
पली किशोरी अपनी कामोत्तेजना को रोक नहीं पाई, सबके 
सामने प्रगट कर बैठी । gary तो जानता था--इससे पहले 
पवष में हे सुभद्रा से Ñe नहीं हुई थी = 
at में भी कभी उससे सुभद्रा से भेंट नहीं हुई थी 
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पहिचान का होना तो बहुत बड़ी बात थी i ate 
उस दिन भी सुभद्रा की ग्राँखों में ae चटुल दृष्टि के बदले 
वात्सल्य परेम की झलक दिखायी दी थी | उसका मन यह्‌ 
भी मानने को तैयार नथा कि सुभद्रा कामोत्तेजना के 
कारण अथवा किसी me विचार से उसकी धोती किसका 
रही थी क्योंकि सुभद्रा की ग्ाँखों में जिस स्नेह की झलक 
उसको दिखायी दी थी ag वैसी न थी । बहुत-धी लड़कियाँ 
atg से प्रगल्भता किया “करती थीं । उसके नृत्यगीत से 
प्रभावित होकर ader युवतियाँ श्यामू से घनिष्ठ होने की 
कोशिश किया करती थीं । aang किसी को इस नाते मुँह 
नहीं लगाता था पर निगाहें पहिचानने लगा था । वह कंसे 
लोगों से ये बातें कहता ! सिर्फ श्रपनी माँ से उसने कहा था 
“माई उनके ai से श्रोइसन पियार झलकत देखली 
जइसन तोहरी ग्राँखी में देखिला ।” 

— एइसने समझ्या बेटा । गाँव के बहिन बिटियन के 
श्रापन बहिन बिटिया समझे के चाही । हमहन बहुत गरीब 
हई बेटवा--कउनों ग्रमीर का गुस्सा सहै लायक हमहत में 
वता ना हव।'” माता केस्वर से भय एवं पुत्र की मंगल ` 
कामना एवं श्रानेवाली विपदा की श्राशंका प्रगट हो रही थी 

“Gear, एक बात हमार मान लेब्या ?” 

“तोहार कउन वात हम नहीं मानित माई ? aas- 
तिव काहे न--का बात है?” लड़के ने दुलराकर मां से 
कहा । श्याम माँ को बेहद प्यार करता था। दुनिया में 
उसका और था ही कौन ? 

` “गुलबिया का पतोह बनाय केः घरे लियायदा--प्रकेले 
अब हमसे काम नहीं होत” इयामू समझ गया कि सुभद्रा , 
के काण्ड से माता का मन शंकित हो उठा है । कहीं इतनी 
अच्छी शादी हाथ से न निकल जाय । 


उसका मन विद्रोह कर उठा। दहै देकर खरीदने 
वाला ससुर--धन के गर्व से उद्यत । गुलाबी के सिवा क्या 
धरती पर ब्याहने योग्य कोई लड़की ही नहीं 2? 
प्रकाश्य में उसने यह नहीं कहा । केवल संक्षेप में बोला, 
“gear, दुलहिन तो तब लावे चाही जब, श्रोका श्रोढ़ोवै- 
खिलाब लायक कमाई करत होई। श्रबहिन तोहरे खाय 
भरे का नहीं है ग्रौर फालतू श्रादमी बटोरे से का फायदा ? 

“Sat गुलाबी घरे भराई तो लक्ष्मी इहाँ बस ARE” 


जात- 
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“तुम्हें भूख लगी हैं या नहीं यह तो मुझे पता है | लो खा 


रही हैं. जया मजाल कोई हिन्दुस्तानी समझे |” 
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arg का तू ऐसन अभागित हऊ. कि तीके पतोह के लो। | HEAT A मुझे द्या और कहा कि तुम दिन भर ल्मे | 
fer रोटी खाय के होई। भ्रइसत बेटवा का तो जनमय नहीं हो-प्रौर जानते हो, यह AISA ललगुदरी है। वही ` नह 
शे संघेन मर जाय चाही रहा तोका पतोह लियावे का होय पेइ जिसे तुमने लगाया था, उस का पहला फल है । अम्मा ने 
तो गुलाबी का लिशावा ऊ सेवा लेई तोंहार सेवा केन भगवान्‌ को चढ़ाया और फिर मुझे बुलाकर कहा, ध्याम के मिल 
सकी ।” ; पेड़ का फल उसे पहिले खिला ग्रा छयबर'--मौर मैं ey | वैता 
बेटे के मुंह पर हाथ रखकर वह बोली, “चुप रह, अईसत की पोटली लिए बेवकूफ जैसा मारा-मारा फिर रहा हूँ ।” : 
बात wal कहै के न चाही, तोका गोदी में लइके जब हम WY कुछ बोला नहीं | छयवर की माँ उसे बहुत प्यार. |” T 
Sar भइल रहली तो बहुत आदमी enh बियाहल चाहत करती थीं--इसी बात को सोचकर उसकी श्राँखें ga | 
रहलें-लेकिन तोहार मुँह ताक के ग्रउर तोहार बाबू का लैला ag । वह ATA उनका भेजा फल और लइया 
खियाल.करके हम राजी नहीं भइ रहली ।” खाने लगा। 
i ` "अम्मा, हमका दुइचार afer alt कुछ न “श्यामू, तू क्यों सकुचा रहा हैं। सुभद्रो दीदी सुना 
बोल--फिर देखे तोका लोग दूर से अंगुरी दिखाय के पगली है--वेचारी के पागलपन को भगवान्‌ श्रच्छा कर दे, 
इज्जत से कहिहैँ-“ऊ श्यामलाल की माई जात हुउवै~ उसके किसी काम को लेकर चर्चा करना उचित नहीं है।” ई गा 
बड़ी भागसालिन है ।” “gaat, मुझे art लिये दुख नहीं है--उस वेचारी कर 
. एक दीघंद्वास को दबाकर वयामू की माँ सुखियां बहाँ का नाम लेकर लोग जो गन्दी बातें कर रहे हैं इसका मुझे सुखिय 
से उठ गयी । उसके कानों में बेटे की श्रात्मविशवासपूणं बहुत दुःख है।”_ Fag 
बातें ध्वनित हो रही थीं। . “पर बया कर सकते हो भाई ! देहात में aare PT 
नदी के किनारे--जहाँ ढेरों पेड़ एक दूसरे से लाग- काम सबसे सरल हैतो वह है दूसरों की fara रौर | करती 
डाट लगाकर बढ़ रहे थे पर पास-पास होने के नाते एक-- अकारण चर्चा ।” ng 
दूसरे से दबे भले हों, फैल कोई भी नहीं सका था--और “अच्छा gmat, सुभद्रा दीदी कया बहुत पढ़ी- | s 
उन्हीं में से एक पेड़ मानों नदी को प्रणाम करने के उद्देय लिखी SP” | A 
से नदी के वक्ष पर निहुरा पड़ा था--उसी की श्राड़ में “सुना तो है सुइजर॒लण्ड में सीनियर Afra परीक्षा में p 3 
इयामू जा बैठा । उसका मन बड़ा ही भ्रशास्त था। इन प्रथम स्थान पा चुकी हैं। पागल होती तो कया यह ae 
अस्वाभाविक' तथा श्राकस्मिक घटनाओं ने उसंके ऊपर बड़ा सम्भव aT?” ने कहा 
AMT डाला था । इतने में वहाँ छयबर श्रा पहुँचा और “हमारा ख्याल है, वहाँ ठीक हो गयी थीं। और उन्हें कमाई 
बोला-- क्यों दयामू, सबेरे से ait मुँह नहीं दिखाया--तुझे समय-समय पर सनक सवार होती है | पूर्ण पागल नहीं tg, z 
ढूँढ़-दूंढ़कर मैं तो परेशान हो गया । चाची से पूछा, वे भी होंगी ।” प्रगर र 
नहीं बता सकों । वे तेरा खाना लिये बैठी थीं। बात क्या “काश कि मैं उनका सगा भाई होता तो उनसेश्रच्छी | 
है ?”-सुखिया को gaat चाची कहता था श्रोर सुखिया तरह अ्रंग्रेजी पढ़ लेता।” arate खेद के साथ व्यामू ६ = 
भी इस प्रियदर्शन-श्रहीर किशोर को सन्तान से भ्रधिक बोला। किसी = 
प्यार करती A j है ` “कितनी सुन्दर अंग्रेजी वे बोलती हैं,” बोला छयबर। fez 
. शल नहीं लगी थी इसलिए नहीं खाया”, erg ने “तुमने कहां सुन लिया.?” चकित होकर इथामू ते ०4 छ 
उदास स्वर से उत्तर दिया। उसकी उदासी छयवर से gary Mia 
छपी न रही | छयबर- ते गमछा में बचे कुछ अमरूद और छयेवर बोला, “वाह, रेडियो में सुना। ग्रवसर वे की: 
agar निकालकर Vg के सामने रख दिया श्रौर बोला, बोला करती gerana है कोई झंग्रेज महिला बोल hath 
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नहीं कर सकते ?” 
“हरगिज नहीं। कल के किस्से के बाद तो उनसे 
faa या बोलने की बात तक जुबान पर न लाना । उन 
बेचारी को वनाम करने से हमें क्या लाभ ?” 
ले एक गाना सुनाऊं तुझे--ग्राज ही लिखा है मैंने” 
बोला छयबर और उसका सुमधुर स्वर 
गंज उठा--- : 


AFAT विगड़ल मोर सजनवा घर qaaa होप गइल' "| 
एघर श्रोघर घूम घूम के खेले श्रासमिचोली 

ताके GR MR लोगवा बोलें हमका बोली 

सखियाँ मारे AZ तबा घर gaaat होय गइल 
agaa fanga सोर सजनवा 


गाने के बहाने उसने: उस अप्रिय प्रसंग को बदलना 


firs आर wary के मन के भार को हल्का करना चाहा । 
मुखिया बड़ी गरीब थी। दूसरों के aay पर मेहनत- | 
मजदूरी करके, गोबर इकट्ठा करके कंडे पाथकर श्रौर 
matt दो गायों के दूध को बेचकर वह किसी तरह गुजारा 
| करती थी । जब से लड़के को वृत्ति मिलने लगी थी तब 


से पढ़ाई के खर्चे से वह बच गयी थी । 
स्याम्‌ जब बड़ा हो गया और नृत्यगीत से भी अच्छा 


कमाने लगा तब उसने कुछ रुपये इकट्ठा करके जमीन 
7 । थोड़ी at जमीन सरकार की श्रोर से मिली। 
ma एक ' जोड़ा बैल खरीदने के लिए थोड़ा-थोड़ा करके 


रुपये जोड़ रही थी । सरकारी सहायता के बारे में लड़के 
ने कहा था, “माई सरकारी रुपिया ओके लेवे द्या, Har 


कमाई के aA साधन ना हव। यही' पर भरोसा करे 


में । हमके तो भगवान्‌ कुछ आमदनी 'देहले ह॒वें। हमहूँ ` 


भगर सरकारी रुपिया लेबर तो भ्रोह बेचारन का पइहैं ?” 
| 


सुखिया बेटे की बात मान गयी । दरिद्रता के भयानक 


"Tat उसने देखा था--वह नहीं चाहती थी कि ईश्वर 


किसी को ऐसा दुदिन दे । aa तो श्यामू की बदौलत उसे 
fear का बिक्कराल रूप नहीं देखना पड़ता था । 

"ग छयबर Saag की दोस्ती को देखकर लोग कहा 
ते थे कि पिछले जनम में ये दोनों भाई-भाई रहे होंगे-- 
Wat माताये भी लड़कों की मित्रता को देखकर एक-दूसरे 


॥ घनिष्ठ हो गयी थीं। समाज. के डर से छयबर की मां. 
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मुखिया से घर पर श्रधिक मेल-जोल भले न बढ़ा a 
खेत-खलिहान में दोनों एक-दूसरे के सुख-दुःख की बातों मे 
भाग लिया करती थीं। दोनों एक दूसरे की संतान को 
ग्रपनी संतान जैसा मानती थीं । i 
मुखिया ang के बारे में छयबर की माँ से खुलकर 
चर्चा किया करती थी क्योंकि वह जानती थी, ay को वे 
छयबर जैसा चाहती थीं । उस दिन सुखिया ने पूछा, “सुतले 
- हैंह कि पण्डितजी बिटिया का शहर ले जइहैं-ग्रीर 
weal न mag ।” 
“Sag सुनले रहिल । लेकिन सुभद्रा तो बहुत बीमार 
RAT | बार-बार मुच्छाय जाली--जबले तक अच्छी न होइ 
TRE तवलेक उनके कहीं कइसे ले Wee Po 
“ई बीमारी कब से भइल बहिती--” उद्विग्न होकर `` 
सुखिया ने पूछा । उसका AGEs सुभद्रा की बीमारी के 
संवाद से व्याकुल हो उठा । 

“श्रोही दिन से भइल हबे । डाक्टर लोग कहत हउवैं 
ग्रोकरे मन का कोनों सदमा पहुँचल हवं-ऊ लोग तो ई कहले 
esa कि सुभद्रा ज॑इसन चाहैं ओइसन करे द्या । मना न करें 
कुछ दिन, ताकि जेह से जइसन रहली श्रोइसन होय जाय ।” 

“भगवान्‌ बेचारी का ठीक कर दें।” एक दीघंश्वास 
त्यागकर सुखिया ने कहा। 

हफ्ता भर बीत गया था। कुछ तो सुभद्रा की संगीन 
बीमारी, कुछ पंडितजी का भय, कुछ स्वार्थ सिद्ध करने की 
श्रभिलाषा--सब मिलाकर लोगों को सुभद्रा के चरित्र की 
रोचक क्षमालोचना करने से रोका था । लोग भ्रब उस चर्चा 
को नहीं किया कर॑ते थे । - 

सुभद्रा ठीक हो गयी थी । पर श्रधिक बोलती-चालती 
नहीं थी । उस दिन, वह नदी किनारे टहल रही थी । एका- _ 
एक दूर नदी किनारे arg दिखाई दिया । सुभद्रा की ata 
चमक vat | चेहरा उद्भासित हो उठा और वह द्रुत उसके 
पास जा पहुँची । उसे देखकर RATA इतना घबरा गया कि 
उसका चेहरा विवरण हो उठा ग्रौर मुंह से बोली नहीं 
तिकली । 

बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर सुभद्रा बोली, 
“बच्चू तू कितना बड़ा हो गया है--मुझे पहिचान नहीं सका ? 
मेरा बेटा कहाँ है? उसे भ्रब भी सांस की तकलीफ है ?” 
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r खड़ा रहा । सुभद्रा ते उके सर पर 


a aa 
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R सरस्वती 

इयामू की समझ भें कुछ भी नहीं आया | वह तिर्वाक्‌ 
र हाथ BAF बाद एकाः 
एक उसके माथे को FAT | श्याम को आश्चर्यं हो रहा 
था कि इस युवती के स्पर्श अथवा चुम्बन से उसके मन 
में पुलक का संचार तो हुआ परच्तु कोई विकार नहीं श्राया | 
उस चुम्बन में और बचपन ` में सुखिया के चुम्बन में जाने 
कहा एक सादृश्य नजर AAT | 

सुभद्रा at नौकरानी ने कुछ नहीं कहा बयोंकि उसे 
= था कि ag साथ रहे पर सुभद्रा की इच्छा के विरुद्ध 
कुछ न करे । “ 

सुभद्रा ते aly को दुलारने के बाद कहा, “ग्रा घर 


चलें । ! 


aang ने gaa स्वर में कहा, “पण्डितजी बुरा मानेंगे--- 
मुझे जाने दें ।” 

“तेरे घर aaa बच्चू--हमारे बेटे श्रौर बहू को 
देखने--चल ।* 

सुखिया का घर एकान्त में था | बस्ती से दुर गाँव के 
एक प्रान्त में । सुभद्रा AIA आप चलकर वहाँ पहुँची । हालाँ 
क्रि इससे पहिले वह कभी इ्यामू के धर नहीं गयी थी और 
न ही किसी ने उसका पथ-प्रदर्शन किया था । श्यामू के घर 


“ के बाहर नीम के नीचे सुखिया गोबर के कुंडे पाथ रही 


थी । सुभद्रा शीघ्र ही उसके पास पहुँची रौर दुलार से बोली, 
“भरी सूखा रानी, तू गोबर न पाथ-ररामा या राधा से 
कह दे पाथ दें ! तू हमारी बड़ी दुलारी दुलहिंन है ik 
मुखिया चौंक पड़ी। रामा, राधा उसकी तनदे थीं । 
दोनों कई वर्ष पहिले मर चुकी थीं। व्यामू ने उन्हें देखा 
भीन था । गाँव के लोगों को भी उनेकी याद न थी । इस- 
लिए एकाएक सुभद्रा से उन दोनों का नाम सुनकर वह 
चकित रह गयी । सुखिया को भी इस प्रकार सम्बोधन 
उसकी सास किया करती थीं पर उन्हें मरे तो पन्द्रह-सोलह 
वर्ष हो गये । उत्तकी are भी वे भुला बैठी थीं । याद श्राया, 
जव वे sa घर में बिदा होकर are थीं तो उनकी सास 
कितनी खुद हुई थीं। उसे ससुर की याद नहीं हैं। वे उसके 
राने के कुछ दिनों बाद मर गये थे । जब लोगों नें उनके 
प्रागमन AT ससुर के देहत्‌ के बीच कार्य कारणा सम्बन्ध 


. था--लोग उनकी बातों पर ध्यान दिया करते थे । 


tion Chennai and eGangotri 
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की चर्चा की थी ate कहा था बहू आते ही ससुर को | am 
खा गयी तो सास ने दृढ़ स्वर में उन्हें जता दिया था 
“अगर मेरी बहू के ग्राने से मांग का सिन्दूर किसी का मिटा 
है तो मेरा । श्राप लोगों को फिक्र क्‍यों है । ऐसी कडूई बातें | सब 
arg लोग.कृपा करके दुलहिन के सामने तो न कहा करें।” | श्रौर 
भले वह छोटी जात की रही हो, पर SAH एक श्राभिजात्य. | मेरी 


ay 
A 


“क्या सोच रही है पगली--मुझे यह तो बता मेरा | ge 
बेटा कहाँ है ?” | oe 
“कौन बेटा ?” दबी mat में त्रस्त सुखिया ने पूछा। | क्या 
“और कौन बेटा--बच्चू का बाप रामकृपाल-भेरा 


ağ li 
सुखिया की ग्राँखें विस्फारित हो उठीं । ये तो उसके ; है ग्रौ 
मृत पति का नाम है | उन्हें 'नग्हूँ' कहकर केवल सास, कहा, 
पुकारा करती थीं । व तो ' 'किरपलवा” नाम के नीचे ra le 
नाम जाने कब दब गया था--खो गया था । बहुत दिनों | 
बाद पति के उल्लेख से, सो भी उनके छुटपन के नाम से, | इयाम 
सुखिया की आँखें गीली हो उठीं। SF स्वर में वे बोलीं, गुखि 
“वे नहीं Fat चुके । | 
“पेरा तन्हुँ NUTT? Wa नहीं है ।” कहती हुई समय 
सुभद्रा अचेत होकर गिर गयी । सुखिया ने चटपट उठाकर| शौर 
उसका सर अपनी गोद में ले लिया। मुंह परं पानी का | श्रव 
छींटा देकर पंखा झलना TE किया तो सुभद्रा ने धीरे-धीरे | बोली 
आँखें खोलीं । बड़े स्नेह से सुखिया की ओर AFR बातें 
फिर आँखें वत्दकर लीं | i | ग्रोर 
स्याम्‌ पत्थर को मूर्ति की तरह खड़ा था | सुभद्रा की | कानी 
नौकरानी हवका-बवका थी। पण्डितजी को खबर दे नाचते 
जाय तो सुभद्रा को यहाँ कौन देखे--श्रौर च जाग तो 
कौन जाने पण्डितजी खफा हों | वह चुपचाप खड़ी तमा ने पृ 
देख रही थी--'क्या Bat था मेरे लाल को--दुलहेग aga 
सुभद्रा ने पूछा । उसके बोलने का ढंग ऐसा था ws | 
सुखिया की बड़ी बूढ़ी हो--सुखिया के जवान की salt बजरी 
किये बिना स्वयं बोली, “वही साँस की बीमारी-ः १” Taf 
“हाँ” बोली सुखिया | Sa 


| 
= a लुत 
“मैंने तो बच्चू को देखकर ही पहिचाना था i Eo ‘ 
मन्दं जैसा ! aaa बाप को पड़ा है। सर पर faari 
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Te | १६७६ 
को | बया कमर के नीचे 'मसा' है बहु ? मैंने घोती हटाकर 
— ५ देखना चाहा था पर मेरा पोता लजा गया ।? 
मटा हाँ बोली सुखिया-"पर बिटिया रानी, श्रापको ये 
बातें | सब बातें कैसे मालूम हुई ? ग्रापं तो तब जनमी भी न थीं 
`| | ग्रौर न ही कभी इधर आई' ? आप बच्चू की दादी और 
गत्य. | मेरी सास कंसे बन बैठी ?” 

“खूब कहा तूने ! तुझे नम्हीं-सी गुड़िया जैसी ब्याह कर 
मेरा | मैं लाई थी at aa पहिचान भी न सकेगी । अपने बाल- 

बच्चों को भी पहिचानने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी 

[छा। | बया 2” 
जेरा “तो श्राप aay??? 

“हाँ, मैं ag की माँ सीता हु--तू मेरी दुल्हन सुखिया | 


उसके { है और वह जो खड़ा है” कहकर VAT की ओर इशारा करके 
सास, कहा, “और वह मेरा लाइला पोता. बच्चू है ।” फिर कुछ 
j i देर चुप रहकर बोली, “तेरी 'बुधिया' गइया कहाँ गयी ?” 
दिनों, “बुधिया तो उनके मरने के बाद बिक गयी थी । ग्रो 
म से, | शयाम्‌ ये तेरी anit हैं--इनके पाँव a पुकार उठी 
बोलीं, मुखिया । 
| उसे कलेजे से लगाकर सुभद्रा रोने लगी “मरते 
समय fag तुझे छोड़ जाने का दुःख मुझको था बच्चू-- 
ale तभी तेरे पास फिर ग्रा पहुंची ।” सुभद्रा बोली । 
गब उसके दिमाग पर से मानों एक काला पर्दा उठ गया । 
eae | बोली, “तेरे ससुर जी की याद मुझे बहुत कम है मगर दो 
कर| बातें उनके बारे में याद हैं । एक तो उनके सीने पर बाई 
| श्रोर जन्म से ही काला fre थो। दूसरे aa पैर की 
द्रा की| कानी उंगली टेढ़ी थी । वे गाना बहुत भ्रच्छा गाते थे। 
T देने नाचते भी खूब चेः" 
गायतो «उनके बारे भें और कुछ याद है राजी?” इयामू 
तमा ने पूछा । उसेके मन में एक घोर सन्देह उठ खड़ा FAT था | 
हुन "ag वणान उसे किसी की याद दिला रहा था | 
bi “विशेष कुछ याद तो नहीं है पर इतना याद है कि वे 
a बजरी की ढूंढ़ी बहुत पसन्द करते थे और खाते समय उनकी 
Yast भौं ऊपर उठ जाया करती थी ।” | 

| “यहु तो छयबर की area है श्रम्मा”, बोला श्यामू | 
fas “छुयबर---छयबर कौन है बच्चू ?” सुभद्रा ने पूछा । 
“मेरा दोस्त”, बोला दयामू । `` 
Go ३ 


a 
ती हुई | 
उठाकर 
नी का 
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१७ 
“आजी-मैं आपसे ग्रंग्रेजी पढ़ा करूँगा । मुझे dat 
पढ़ा दोशी न? छयबर भी पढ़ेगा--छयबर वही है जो 
मेरे साथ नकली बाल और मोरपंख लगाकर उस दिन 
नाच रहा था ।” सुभद्रा को याद आया दुसरा किशोर जिसे 
देखकर वे लजा गई थीं । 
. “जछर पढ़ा दूंगी मेरे लाल ! तुम्हारे सिवा हमारा है ही 
कोन ?” i 
जब सुभद्रा वहाँ से नौकरानी के बारम्बार तकाजे पर. 
उठकर चली तो सूरज डूब चुका था। गोधूलि का म्लान 
श्रालोक भी लुप्तप्राय था । 
` सुभद्रा प्रफुल्ल थी । जन्म-जन्मान्तर का ढूँढ़ना भ्राज 
समाप्त हुआ । उसके हृदय पर से Aral बड़ा भारी बोझ 
उतर गया था। उसे उसका स्मेहास्पद मिल चुका था। 
उसके दिमाग की उलझन सुलझ गयी थी । 
राजारामजी को दासी ने यथासमय बिटिया रानी 
की सारी बातें बता दी थीं। पण्डितजी समत गये कि 
सुभद्रा को गत जन्म को बातें याद आ गयी हैं । यही कारण 
था कि वह बचपन से भ्रस्वस्थ रहा करती थी । दरअसल 
बिगत जन्म की याद से मस्तिष्क उत्तेजित हो उठता था 
जिसे लोग श्रब तंक समझ नहीं पाये । यह समझकर वे डरे कि 
सुभद्रा गाँव के aeg चमार की माँ थी--प्रगर गांववालों को 
यह पता चला तो न जाते कैसा बवण्डर खड़ा कर देगे। | 
इसलिए उन्होंने काम के बहाने श्याम की माँ को सुभद्रा 
की देखभाल के लिए नौकरानी रख लिया । राजाराम श्रौर 
तपेसरा देवी हृदय से भले पसम्द न करती हों परन्तु इक- 
लौती लड़की का ster हरिजन रमणी .को पतोह कहना 
एवं बड़ी बूढ़ी जैसी बातचीत में वे कौतुक का अनुभव, किया 
करते थे जिसमें सुभद्रा को सुख और शान्ति मिले, उसमें 
उन्हें भी भ्रानन्द मिलता था । 
इयाम्‌ का वहाँ आना-जाना सुखिया पसन्द नहीं करती 
थी क्योंकि गाँव में गलतफहमी बढ़ते का भय था। वह 
खलकर किसी से वास्तविक बात कह न सकेगी क्योंकि 
इससे पण्डितजी की घोर बदनामी होती । सुभद्रा को भीः 
प्रपार क्षति पहुँचाती । इन्हीं बातों को सोचकर वे लड़के 
को वहाँ ग्ने से रोका करती थीं । हालाँकि श्यामू का मन 
सुभद्रा के प्यार के लिए सदा प्यासा रहा करता था । 
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ta सरस्वती जुलाई | १६ 
सुभद्रा खाने बैठती तो साथ ही साथ सुखिया को भी BIT प्रारम्भ हो mu है नवनिर्माण । इतने हजारों वष के 

५ दाता परोसा जाता था। बड़े स्तेह से वह सुखिया को कोढ़ें को EM Be a. पे ou te at 

गौर फिर कटोरदान में “गाजी, हमारी तुम्हारी जिन्दगी बीत जायगी इसी भ 

सामने बिठाकर भोजन करवाती श्र Pais बोलो याम्‌ । = 


इयाम्‌ के लिए भोजन रखवाती थी । उसके बहुत श्रनुरोध 
करसे पर भी स्याम्‌ को सुखिग्रा वहाँ नहीं बुलाती थी। उसने 
सुभद्रा को समझा दिया था कि इयाम्‌ का वहाँ आना गांव 
में रप्रिय चर्चा श्रारम्भ करवा देगा और तब कहीं श्यामू के 
साथ उन्हें भी गाँव न त्यागना पड़े । उन्हें पाकर भी खोने 
के भय से सुभद्रा चुप हो जाती थी । 7 EES 

“oaa बेटी तू तो पढ़ी-लिखी है, इस बात को क्यों 
नहीं समझती ?” पंडित राजारांम ने एक दिन बात छेड़ 
दी थी, “इस जनम में तो तू बाम्हन के घर पैदा हुई 
है--अब समाज के नियम को मानकर क्यों नहीं चलती ?” 
ues, नियम के माने नफरत ! क्या हरिजनों को नफरत 
की निगाहों से न देखना सामाजिक अपराध है ? WAT डंडी 
हममें से कोई अगले जन्म में हरिजन के घर जन्म ले ले तो 
बया हमें बाम्हन-ठाकुरों का श्रपमान नहीं चुभेगा ! Sh, 
पश्चिमी देश -की उन्नति की जड़ में एक मुख्य बात है। 
वहाँ जात-पात नहीं .है श्रौर इन्सान होकर इन्सान को 
कोई नफरत नहीं करता ! इन्सान के स्वभाव श्रौर काम पर 
इज्जत निर्भर करता है 2” 

` “पर यह बिलायत नहीं भारत है--और भारत का भी 

बहुत पिछड़ा हुआ गांव है । बोले थे राजाराम जी । 

“डंडी, हमें समाज को बदलना होगा । यदि श्राप जैसे 
घनीमानी शिक्षित लोग ऐसे सामाजिक नियमों के.विरुद्ध 
विद्रोह नहीं करेगे तो फिर और कोन करेगा ?” 

Fo राजाराम चुप हो जाते । नादान लड़की से. क्या 
तकं करें । यहाँ बया इस प्रकार का विरोध करके कोई शान्ति 
से रह सकता है ? नवकार खाते में तूती की श्रावाज | 

22 2 See x 
._ “aih, हम कहीं ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ इन्सान 
को इन्सान समझा जाता हो--जहाँ आजी-पोते के बीच जात- 
Fig की दीवार बनाकर उन्हें TAT न रखा जाता हो |” 

“क्यों नहीं मेरे बच्चू ! यहीं श्रब क्रान्तिकारी परिबर्तन 

झा रहा है । देखते नहीं पुराने संस्कार के किले ढह रहे हैं 


“नहीं at! भ्रब वह दिन दूर नहीं पर मुझे ane a 
सौ बार मरना पड़े और जनम लेना पड़े तो मैं राजी हे-.. 
aad देश से जात-पाँत का भेद हट जाये ।” a 

“आजी कल चाँदनी रात है। हम दोनों रात को नदी 
पर नाव में सैर करने चलेंगे--तुम भी चलोगी ?” 

इयामू से gaar की बातें हो रही थीं सुभद्रा के विशाल | कँसे 
maar के भीतर ट्यूब वेल के चबूतरे पर बेठकर। | 


; aR 
“जरूर wai बच्चू । यहाँ मकान के भीतर बन्द रह- | और 
रहकर मैं हाफ उठी हूँ ।' Ea: 
‘gear श्राजी बिलायत में लोग बड़ी श्राजादी से घूमते ! 
फिरते होंगे ।” § “sg 
“हाँ बच्चू--पर वहाँ भी भेद है--अमीर-गरीबों का, | भ ` 
Ñ ` ` q 
ऊँचे और नीचे खानदानवालों में भयानक भेद है | इन्सान | ^ 
a एक A 
जब तक दूसरे को नफरत नहीं कर पाता तब तक उसका. | ९% 
ग्रहम्‌ भाव सन्तुष्ट नहीं होता ।”. HEE 


| “as 
| के स 
KEREY 

हे ४ wa | बहुत 
सब समान हों--सभी मानव हों--एक दूसरे के सुख दुख | जमी 


में हाथ बंटायें और एक दूसरे की मदद FTN" | होता 
द : we x 
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ई | १९७६ जन्मान्तर ` 

के iait रात थी । ज्योत्सना का मानों ज्वार श्राया | i 

` था। एकान्त नदी के निर्जज तट qag ग्रधीरता से 

पी सुभद्रा की प्रतीक्षा कर रहा .था। वह MS । हा ter 

सैण्डल पहिने, शरीर पर हल्का सुन्दर स्कर्ट--मानों परी 

Ix हो ! इस समय उसे देखकर कौन कह सकता था कि खार 

¬ | बिलायत-की मेम नहीं है? उसने जानः बूझकर इस पोशाक 

को पहिना था। कहीं कोई देख भी ले तो चट से सुभद्रा 
दी कहकर पहिचान न सके । 


सुभद्रा रकी । उसके सामने जगमा उठा ३२-२३ वषं 
का एक युवक का चेहरा । छरहरा सावला बदन, सर पर 
काले कुंचित केश--वहुत वड़ी-बड़ी ग्राँखों में कोमल स्निग्ध 
दृष्टि-घुन्दर स्फुरित श्रधरों पर मीठी मुस्कान । ऐसा 
चेहरा कि देखने से प्यार करने को जी चाहता था । इतने 
वर्षा के बाद भी सुभद्रा का हृदय उस युवक के लिए ममता 
से भरा उठा था-। इयामू बोला--“चव कयौं हो गई 


हि आजी--कुछ कहने जा रही थी न ।” 
ध्राजी, श्राप इतनी ऊंची एड़ीवाला जूता पहिन के हाँ, मानो सुभद्रा स्वप्न से जा छठी. बोली ligt 
ए 


[ल | कसे चल लेती हैं ? बिलायत में रहकर मेमियन के साथ बच्चू--मैं तेरे श्राजा की बात कह रही थी। बड़े 
इसन 2 x 53577 rah 
इसन जूता पहिने सीखे रहिउ ?” इयाम्‌ ने विशुद्ध बोली थे वे । चेहरा इतना प्यारा aT” इस समय ee के 


ह- । और दे बे कर सूभ छा । 4a बह 

Tas at z देहात ae ier र सुभद्रा से पूछा । वैसे वह शुद्ध Gas पर नई दूल्हन की सी लज्जा, संकोच aie झिझक 

a ¢ el बोलने E abut किया करता था । दिखायी पड़ी । लगा, श्रपने प्रियतम की बात बताते में लजा 
$ “नहो बच्चू--पेरे श्राजा ने एक बार किस्ली बड़े aga रही है age | 
'ह at सेम के रि i हील क za : S 

का, i ji के लए हाई हील का जूता सिला था। उन्होंने “वे बहुत श्रच्छा नाचते थे तो पैसे भी श्रच्छा कमाते 

m / वैसा ही जूता मेरे लिए भी सिल दिया था और रात को रहे होंगे ?” 

— | एकान्त में हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया करते थे ae a 

aN g मु “नहीं बच्चू ? चमार-पासी होकर पैसे का ख्वाब देना 


| कहती हुई वह हँस पड़ी | विगत जन्म के पति की याद से 
| ag लज्जा के मारे संकुचित हो उठी ! 

“दिव के are नहीं पहिनत रहिउ ?” 

“अरे बाप रे---दिव के चमाइन जूता पहिग के घूमी-- 


भी पाप था । एक तो महाजनों का उधार--वह कभी अदा 
नहीं हो पाता था । दूसरे जमींदार का बेगार----उसका भी . 
ग्न्त न था । फिर जव उत अमीरों में से किसी के यहाँ से 
नाच का बुलौवा Mal तो पेसा मांगे, इतनी हिम्मत किसमें 


| श्रौ if ग्र ज Pi A यह ड ` 

| रीर = इसन g Tae À थी ?--यह श्रौर बात है कि देखनेवाले खुश होकर 
BS 7 a छ ay ` > TR 

ह दस उठा। उनका हुए क पोछे वेदमा जक उठ |... उन ge पते बरसाते Gas को भी amie. देता 

केतने aga थे ये लोग । हरिजन के धर में श्रगर जन्म से ga था । 


' लिया तो मातो इस्सान नहीं । मनुष्यत्व के भ्रधिकार से 
वंचित--समाज के बनावे अनुचित नियम कातून एवं स्वार्थी 
we नीच लोगों के द्वारा उत्पीडित । 


Cong लोगों के घरवाले कैसे थे जो इतना डरते थे ?” 
“घर 'में MT लगाकर सबको वे लोग जलाकर मार 


| सकते थे ।” 
“राम्रो आजी हमारा हाथ पकड़कर नाव पर चढ़ो।' -: s 
“ma पर से हाथ बढ़ाकर arg ने कहा । “उनका घर भीन जल जाता ? amg ने सरल 
© 
E „ प्रश्‍न पूछा । 


` 


“नहीं । हरिजनों के घर गाँव के एक छोर मे थे गाँव 
के aat ठाकुर-वाम्हनों के बीच हरिजन किस बूते पर 
रहते ? वहाँ एकान्त में ग्राग लगवा देने से दूसरों के घरों 
को कोई खतरा नहीं था। 

“ग्राजा वगैरह क्यों इतना श्रत्याचार चुपचाप सह लेते 
थे, प्रतिवाव क्यों नहीं करते थे ?” 


उसका.हाथ पकड़कर नाव पर चढ़कर सुभद्रा बोली, 
“aq ऐसा.लग रहा है--कई साल पहिले तेरे ग्राजा 
हा | के साथ मैं इसी तरह नाव पर सैर करने जाया करती थी । 
4 भगर यह बात किसी को मालूम त थी। तेरे ग्राजा को 
a | बहत सुन्दर नाचना oar या । mada के देहातों में 
जमीदार श्रौर बढ़े ग्रादमियों के घर पर कोई शादी-ब्याह 

होता तो उन्हें बुला ले जाते'थे । देखने में भी बे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का by Arya Samaj een Chennai and eGangotri 
awa ; 


२४४” ` 
“प्रतिबाद कौन करता ? सुनता भी कौत ? जिन लोगों 
को दो ववत खाता नहीं मिलता था। तड़के से आधी रात 
तक मेहनत करके णो पेट भर खाना को भी तरस जाते 
थे, वे हिम्मत करते विद्रोह करने की ?--नहीं बच्चू--श्राज 
जब सरकार ने जात-पांत हटा देने के लिए इतने क।तून 
बना दिये हैं--प्राज जब छुग्रा छृत सातनेवाले को कड़ी सजा 
देने की व्यवस्था की गयी है तव भी कया हम हरिजनों को 
सचमुच अपना सके हैं ? 
“आजी, श्राप हम लोगों से इतना श्रपनापन दिखायेंगी 
तों ग्रापके समाजवाले आपको समाज से निकाल aT | 
्रापको समाज का डर नहीं लगता ?” 
“मुझे समाज की परवाह नहीं है बच्चू ! वैसे ही बिलायत 
A पलने के कारण वे मुझे नेक निगाह से नहीं देखते श्रौर 
कभी भी ग्रपना नहीं समझेंगे--यह श्रौर बात है कि वे हमारे 
घन-दौलत के कारण सामने कुछ न बोलें--और फिर यह 
जात-पात का नियम कितना गलत है, यह मुझसे ही साबित 
होता है । मैं ही चमारिन थी, मैं ही बाम्हनी Ft किसी 
के नीच कूल में जन्म लेने से उससे घृणा करना पाप है। 
कमं से लोगों को श्रद्धा ग्रथवा घृणा करना चाहिए । किसी 
घर में जन्म लेता तो AIA हाथ में नहीं है फिर क्यों भेद 
किया जाय ?” 
“राजी, यह तो ग्रापने ठीक ही कहा है मगर मुझे 
ग्रापकी चिन्ता रहती है। हमारे लिए भ्रगर प्रापको कोई 
कुछ कहे तो हमें बड़ा दुःख होगा ।” ; 


“मगर बच्चू, HA समय भ्रा गया हैं जब हम लोगों को 
इस जातिः-प्रथा का विरोध करना चाहिए और इन्सान 
होकर इस्सान को नफरत करनेवाली आदत 'बदलमी 
चाहिए ।” 


“ग्रच्छा ग्राजी, हमारे बावू तुम्हें बहुत प्यार करते थे?” - 


“हां बच्चू ! नन्हुँ जब agi सा था तो हमें प भर 
के लिए नहीं छोड़ता था । मैं घास काटने जाती थी तो वह 
साथ जाता था । कहीं काम करने जाती थी तो वह साथ- 
साथ रहता था । तेरे श्राजा जब तक घर पर रहते थे तब 
तक उसे अपने ara पर लिये-लिये फिरा करते थे । उनका 

etiam neeaae O बड़ा दुलारा था वह ! जब तेरे श्राजा मरे थे तो नग्हे 


जुलाई 
मिट्टी नहीं उठाने दे रहा था। उनके पास बैठा उन्हें जगाने 
की कोशिश कर रहा था; परन्तु aaa नींद से 
जागा है जो वे जागते । तेरे ग्राजा के बाद 
जीती अगर नन्हुँ न रहा Slav” 

“सने बप्पा को पाला-पोसा था ? आजा के बाद घर 
पर आप सब तो WAT हो गयी होंगी ?” 

“हाँ बच्चू ! अनाथ तो हो ही गयी थीं। परन्तु मैंने 
दिल मजबूत किया और उनके जूते की दूकान की देख-भाल 
शुरू कर दी । उसी दूकान से हमारी रोजी-रोटी चलती 
थी । लोगों ने, खासतौर पर जात-विरादरीवालों ने gaa 
हड़पने की बहुत कोशिश की । मगर में ग्रडिग रही.” 

“'हिसाब-किताव, लिखा-पढ़ी कौन करता था, ग्राजी?” 

प्रस्न सुनकर सुभद्रा चुप रही । कुछ देर बाद मुस्करा- 
कर बोली, “तेरे श्राजा को बड़ा शौक था मुझे पढ़ाने-लिखाने 
का, इसलिए रात को मुझे बिठाकर पढ़ाते थे ।” 

“वे पढ़े-लिखे थे भ्राजी ?” इथामू ने गर्व अनुभव किया, 
अपने आजा पर | 

“हाँ बच्चू । वे हिन्दी श्रच्छी तरह लिख-पढ़ लेते थे | 
थोड़ा-बहुत हिसाब लगा लेते थे और अंग्रेजी में श्रच्छी 
तरह बोल लेते थे । एक भ्रंग्रेज के यहां छुटपन में नौकरी 
की थी । उसी ने पढ़ाया-लिखाया था और उसी ने दुकान 
gaar दी थी । वह पादरी था । मगर बहुत भला आदमी 
था । पहले तो वह तेरे भाजा को ईसाई बनाना चाहता 
था पर उन्होंने जब-धर्मत्याग नहीं किया तो वह तेरे श्राजा 
के धर्म के प्रति लगाव देखकर बड़ा खुश gar alt जूते 


H पज. भर्‌ न्‌ 


« का काम सिखवाकर दूकान खुलवो दी थी । जब तक वह 


भारत में रहा, तेरे श्राजा को IAT लड़का जैसा मानता 


` था । उनके मरने के साल भर पहिले बिलायत चला गया 
था । उसके जाने के बाद तेरे गाजा सिर्फ एक साल , 


जिन्दा थे ।” 
“झापने भी ग्रंग्रेजी बोलना सीख लिया था उनसे ? 
“नहीं बच्चू--प्रंग्रेजी बोलना तो मैंने नहीं सीखा था 


पर थोड़ा-बहुत पढ़-लिख लिया था और उसी पढ़ाई का. 


लाभ उनके मरने पर मिला ।” 
“मेरी इच्छा थी नन्हें को पढ़ाऊंलिखाऊँ, मगर U4 
स्कूल नहीं था। तहसील में जो स्कूल था वह एक T 
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पण्डित का था । वहाँ चमार बच्चे का दाखिल होना कठिन 
था att फिर नन्हें से बच्चे को आरम्भ से ही धृणा ate 
नफरत का सामना करना पड़े, यह में नहीं चाहती थी। 
इसीलिए ag को मैंने घर पर खुद ही थोड़ा-बहुत पढ़ाया 
था श्रौर फिर दूकान के काम में लगा दिया था ।” 
“पढ़-लिख लेते तो वे भी ART बने होते--हैं न 


PTA CONSA ST 


j ग्राजी 2” 
T “मेरे लाल, पढ़ने-लिखने का उद्देश्य सरकारी नौकरी 
i नहीं होना चाहिए । बिलायत में तो नौकरी सबसे बुरी चीज़ 
T समझी जाती है । जब कहीं ठिकाना न लगे तो लोग नौकरी 
| ढूंढ़ते हैं । पढ़ो-लिखो बुद्धि के विकास केलिए, चरित्र बनाने 
` | के लिए।यदि कोई ब्यवसाय हो तो उससे घृणा न 
_ „ करो-देखो न, wa तो शहर में जूते की बड़ी-बड़ी दुकान 
न A हैं जहाँ ऊँची जातवाले नौकरी करने के लिए मुंह art बैठे 
हे रहते हैं ।'' 
po “आजी, श्राप के विचार कितने अच्छे हैं भौर आप 
| बोलती भी कितनी प्यारी हैं। श्राजी मैं भी पढ़ाई में भ्रच्छे 
; । नम्बर से पास होता हँ--प्रापकों मालूम होगा ।” 
मै | “क्यों नहीं होगा मेरे लाल ? तेरा आजा पढ़ाई में तेज 
नन | था । मैं भी तेरी पढ़ाई के लिए व्यग्र थी तो तू क्यों पढ़ाई ' 
प्री | पसन्द नहीं करेगा ? श्राखिर औलाद किसकी है ?” 
ता. | RT को गर्व का अनुभव हो रहा था। आज वह अपने 
जा | ग्रापको सब के समान अनुभव कर रहा था। वह सुभद्रा का 
ते ,ताती है। उसके बाप-दादा भी अनपढ़ dan नहीं थे। 
ह | पढ़ें-लिखे स्वाबलम्बी इन्सान थे । ्रपती मेहनत की कमाई. 
ता खाते थे। Š 
या चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी । दूर तक नदी पर 
ल , कोई और नाव नहीं थी । चाँदनी फैल जाने से नदी पर aya 
' शोभा छाई थी । एकाएक बहुत दूर एक काली सी चीज 
' ` नजर ग्राई। कासू ने कहा, “कोई चाव श्रा रही है झाजी | 
था ।चलो हम लौट चलें ।” 


का 4h सुभद्रा कुछ नहीं बोली । वह सोच रही थी, इस संसार के ._ 


à (afer होने की बात | ग्राज ऐसा लग रहा था कि 
a | बीच के ये ad मानों बीते ही नहीं । श्याम का चेहरा आजा से 
उतना नहीं मिलता था जितना ag से | भ्राज थे क्या स्वगं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जन्मान्तरं 


२१ 
में बेठे देख रहे होंगे कि सीता पोते को लेकर नदी की सुर 
कर रही है ? या वे भी कहीं श्रौर जन्म ले चुके हैं ? कया पूव 
जन्म के पति-पत्नी दुसरे जन्म में बिछुड़ जाते हैं ? एकाएक 
गृत्यरत किशोर का चेहरा उनके मन में कॉध gap, 
दूर से किसी का गीत सुतायी दिया--- 
“तोंहे बिना गगना उदास साँदर गोरिया रे, 
तोहे बिना अँगना 
जब से गइलू धनि gg नईहरवा, 
निक नहीं लागे गोरी खेत खलिहनवा ।” 


उदास 


सुभद्रा चाक पड़ी--हुबह उन्हीं जैसा स्वर---वही 
मादकता, वही मिठास, वही जादू “मेरा faa Bray 
गा रहा है। श्रापके साथ सैर करने को वह राजी 
नहीं हुआ मगर कहीं मुझ पर कोई विपदा न 
इसलिए नदी किनारे टहलकर भेरी चौकीदारी 
है ।” कहकर इयामू gar । 


श्रा पड़े 
कर रहा 


नाव लौटकर किनारे लगी । सुभद्रा को सावधानी से 
किनारे उतारकर इयाम्‌ नाव बांधने लगा श्रौर सुभद्रा घर 
की ओर चल पड़ी । 


स्याम्‌ श्राज बडा प्रसत्त था । इसलिए श्राजी के जाने 
के बाद भी वह नाव पर ही बैठा रहा । ग्रामान की Tz, 
ताककर वह सोच रहा था--“वहीं कहीं उसके अप्पा हैं--- 
oat हैं” “क्या वे ATA वंशधर को देख रहे होंगे--. 
्ाशीर्वाद दे रहे होंगे ? श्राजा के ताम पर वह चौंबा--तो . 
क्या FAIL peeves Oo l LP 

उसका ध्यान किसी की बोली से भग हुआ । देखा गाँव 
के प्रधान भौर सिरी यादव खड़े हैं। सिरी पूछ रहे थे, “क्यों 
रे इयामू--कोई नाव पर भ्रोर भी तो था ।” _ 

we ने उत्तर नहीं दिया । वे दोनों afar हो उठे । . 
सिरी ने ग्रन्दाजुन ही पूछा, “पंडितजी के घर की ओर 
जाते देखा किसी श्रौरत को-है न ?” इस पर भी श्यामू 
frat रहा वह्‌ झूठ कम बोलता था--ग्राज एकाएक& 
सही बात के सासने चट से झूठ कंसे बोलता wre क्यों 
बोलता? मगर उसे इन लोगों के भद्र इशारे पर क्रोध 
भी ग्रा रहा था | वह इस प्रश्‍न को टालने के लिए घर 
को शोर चल पड़ा । ब प्रधान से रहा न गया । वे कड़क 
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सरस्वती 


२२ 
कर बोले, “प्रवे साले चमार सियार होकर बाते का 
जवाब नहीं देता ? ्भी.पचास जूते area” 

ag कुछ दूर गया था। रुक गया।. Ae फेरकर 
ara परन्तु कठिन स्वर में बोला, “प्रधान, तमीज से बात 


“ करना सीख़ो--ग्रगर गाजी निकालोगे तो जुबान खींच 


लूगा--जूता वया मारोगे, म ग्रकेले ही तुम दोनों की हुडूडी- 
पसली चूर-चूर कर सकता हँ--समझे ? 
“अच्छा, Tal खूब कहा/--कहते हुये प्रधान चुप 


हो गये । इस निजेन रात में सचमुच TAT लौंडा झपट 


पड़े .तो वे कर ही क्या लेंगे? उसकी उभरी हुई ATT पेशियाँ 
सचमुच डरावनी सी थीं । 

दूसरे दिन तड़के ही सिरी यादव को लेकर वे थाने 
पहुँचे झौर रपट लिखाना चाहा । वे रात को लौटे थे तो शयाम 
चमार को एक औरत के साथ सन्देह जनक हालत में देखा--- 


. वह भ्रौरत राजाराम पंडित के घर की ओर भाग गयी 


ANT ध्याम्‌ ने उन्हें मार डालने की धमकी दी । उन्हें जान 
माल का खतरा दयाम्‌ चमार की ग्रोर TB 
दरोगांजी ने प्रधानजी से कहा, “पंडितजी, आपको 
मैं झूठा कंसे कहूँ, पर यह कोई मानेगा कि गाँव के प्रधान 
को, जो बाम्हन हैं--गांव के ही एक हरिजन? लड़के से 
शान्ति भंग का ग्रन्देशा हो गया है, जो कालिज में पढ़ाई में 
सबसे ग्रागे है भौर जिसकी तारीफ कालिज भर करत हैं ? 


; कहीं श्राप ही ने तो कुछ कहा नहीं था उसे (¢ 


“मेरा गवाह सिरी यादव है !”- बोले प्रधान । वे 


_ बड़े क्रोध में थे । 


ag तो ठीक है मगर वह लड़का श्रगर श्रापके खिलाफ 
रिपोर्ट लिखानों चाहेगा तो. वह भी लिखना पड़ेगा--ग्रौर 
फिर एक बात का घ्यानं रखियेगा। श्रदालत में जिंरह के 
चक्कर में कहीं यह राज न खुल sla fH mt रात को 
"श्राप नाव पर शराब खींचा करते हैं ।” 
जोकि के मुंह पर नमक पड़ने से जैसे पल अर में वह 
सिकुड़ जाता है Sal तरह प्रधानजी fags से गये । उन्होंने 
नहीं सोचा था कि उनकी करतूत पुलिस को मालूम है । 
रपट न लिखे जाने से उनकी बड़ी भद्द हुई थी क्योंकि 


जुलाई 
सकता है । थाने से निंराश होकर उन्होने दूसरा रास्ता 
अपनाया । 

गाँव भर में हलला हो गया कि श्यामू चमार पंडित 
राजाराम की कुंवारी लड़की को लेकर रात भर नाव पर 
सैर करता है श्रौर सबसे पहले गुलाबी को यह बात 
बतायी गयी | वह सीधे सुभद्रा के पास'पहुँची । सुभद्रा को 
गाँव के हदले का कुछ पता न था | इसलिए जब गुलाबी ने 
पूछा, “दीदी कल रात श्याम ने आपको साव पर AL 
करवाया था कया?” तो सुभद्रा ने सरलता से हामी 
भर a | ; 

अब तो गुलाबी जल-भुनकर खाक हो गयी थर 
गाँव में आकर उसने जो हल्ला मचाया उससे कोने-कोने 
में बात फैल गयी और बाम्हन-ठाकुर लोग बजाय सुभद्रा 


की निन्दा करने के इस बदचलन als को ठीक करने की . 


बात सोचने लगे | 

go राजाराम ने भी सुना । पर वे क्यों मना करते ! 
इस चमार लौंडे ने उतकी पगड़ी उछाली है और गाव 
वाले उसकी मरम्मत करें तो राजाराम को क्या आपत्ति 
हो सकती है ? 

छयबर ने कॉलिज से लोटते समय श्यामू से पूछा: 
“क्यों रे इयाम्‌ यह सब कया सुन रहा हूँ । सुभद्रा जिज्जी 
तेरे साथ नाव में संर करने गयी थीं कल रात; यह बात 
तूने सबसे कही है ?' A 

“नहीं छयबर ! श्राजी और मैं नाव पर नदी की सैर 
करने गये थे । guar ही हमारी पिछले जव्म की भाजी हैं। 
वे इतनी नेक हैं छयबर--श्रौर इतनी भली । बता रही 
थीं हमारे भ्राजा और पिताजी उस जमाने में हरिजन होते 
हुए निरक्षर नहीं थे--अरे भाई सुतकर चकित रहोगे- 
ग्राजी भी उसी जमाने में पढ़ी-लिखी थीं ।' 

“देख ama, कोई भ्रगला जन्म पिछला AA नहीं 
मानेगा--सभी गन्दी बातें सोचेगा । 
को हमारे खातिर बदनाम होना पड़े तो उ 
ही meaa होगा । इसीलिए उस रात को मैं न 


पर बया बताऊ, मन नहीं म॑ 
के सिवा 


हीं गया थी | ; 


l “at gaat | 
हमारी प्राजी तो जिश्दा नहीं हैं--अम्मा 
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_ यह तो उन्होने स्वप्न में भी महीं सोचा था कि ऐसा भी हो 


“Gy 


| 


A | a 


a 


सक 


अगर सुभद्रा जिज्जी | कुछ 
नके प्रति बड़ा भग 


mat! हैं। 
प्यार | तुः 


“aS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Gone आप 


तही | 
ज्जी | 
बड़: 
up 

Tl 


१६७६ 


3 जन्मान्तर 


करनेवाला कोई नहीं । लोग नीच जात 
करते हैं। इसलिए तुझसे या 
को मन श्रातुर रहता wile 


कहकर सदा घृणा 
सुभद्रा ग्राजी से स्नेह पामे 


अदानि को तूने सचमुच धमकी दी थी कया रे ?” 

“हा छयबर ! मुझे कोई कुछ कह A—H सहने पर 
तेयार हूँ । पर मेरे सामने भगवती जैसी पवित्र श्राजी के 
धारे में अगर किसी ने गन्दी बात कही तो मैं उसका मुंह 
नोच लूंँगा--भले ही मुझे इसके लिए कोई भी कोमत श्रदा 


करनी पड़े---मैं तैयार हूँ ।” 


“यह तेरी बेवकूफी है । जो ठीक समझ aaa क्र । 
परन्तु जुबान से किसी को अपशब्द कहकर दुश्मन क्यों 
बनाये”, कुछ रुककर फिर छयबर बोला । 


_अधान तेरे पीछे पड़ गया है । सुभद्रा जिज्जी के बारे 
में कुछ कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि पंडित दाचा भंगी 
बनाकर छोड़ेंगे--तो वह तेरे पीछे पड़ गया है ।” 

“मेरे पीछे पड़ने में उसकी शान नहीं । श्रगर मैं मिट 
जाऊँ तो भी क्या ? कहाँ प्रधान और कहाँ मैं ? परन्तु यदि 
कुछ न हुआ तो प्रधान के भद्द का ग्मन्त न रहेगा। और 
अगले निर्वाचन में उन्हें एक भी हरिजन का वोट नहीं 
मिलेगा--प्रधानी wet रह Ta” 

“वह्‌ चक्रान्त रच रहा है! कुछ करना चाहता है । 
प्राजी कह रही थीं, sa सरकार हरिजनों. के लिए 
बहुत कुछ कर रही है । प्रब उन्हें कोई श्रासानी से we 
नहीं सकता l” 

“gaat सिरी यादव दिखाई दिये, बोले, “उस लौंडे 
के साथ ज्यादा न हिलो-मिलो । प्रधान की नाराजगी उसे 
शौक हो बह झेले, मगर तुम क्यों झंझट मोल लोगे ?” 

“Asa शाप मेरी fam छोड़ दे । जब से मैंने होश 
सेंभाला तभी से इयाम्‌ के साथ रहा । ग्रब तो साथ नहीं छूट 
सकता। ग्राप.नाहक परेशान' हो रहे हैं प्रधात का हमने 
कुछ नहीं बिगाड़ा है फिर भी वे हमारी बुराई चाहेंगे तो 
भगवान्‌ उनको फल देगा ।” 

' "तभी तो लोग तेरा हुक्का-पानी बन्द करने को कहते 
हैं। अहीरों के बीच तू उठने-बैठने लायक नहीं है श्रोर न 


यारे | तुझसे हम अहीर लोग कोई मतलब रखेंगे ।” 
" CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२३ 
_ “इशवर के वास्ते ऐसा ही करे चाचा | हमें जात-पाँत 
"पत्वा नहीं है। अम्मा श्रौर मैं--दो तो कुल आदमी | 
` श्राप लोगों की दथा बिना ही चल जायगा हमारा ।” 
सिरी ग्रौर बातें न बढ़ाकर वहाँ से चल दिये । भन- 
भुनाते हुए गये। ये दोनों भी मुस्कराते हुए चल दिगन | 
पास ही राजा मोतीचन्द की बगिया थी । चाना प्रकार के 
वृक्षों से शोभित । हालाँकि az जमीदारी टूट चुकी थी । 
बगिया भी देखभाल के भ्रभाव से जंगल सद्‌ श दिखायी पड़ 
रही थी । बड़ी-बड़ी घासे, कंटीली झाड़ियां बांग भर में 
फेली हुई थीं । पेड़ भी बिमा किसी प्रकार के यतन के कारण 
श्रीहीन लग रहे थे। वहीं एक विशाल कदम के वृक्ष के 
घने छाये में दोनों मित्र जा बैठे श्रौर किताब लेकर कुछ देर 
पढ़ते रहे, फिर सो गये । 
_ Saat की आँखें खुलीं शयाम्‌ की चील पर । और नींद 
को खुमारी में उसने देखा कुछ लोग स्याम्‌ पर arfsat 
चला रहे हैं | छयबर की लाठी पास में ही पड़ी थी । उसे 
उठाकर वह ग्राक्रमणकारियों पर टूट पड़ा छयबर लाठी 
चलाने में उस्ताद था । थोड़ी ही देर में मारनेवाले इधर- 
उधर भाग गये । शाम हो चली थी | झुटपुटे में कोई afg- 
चान में नहीं श्राया था । छुयबर ने भ्रपनी धोती फाड़ डाली - 
ग्रौर उसी से इ्यामू का सर बाँध दिया । उसका सर Fe 
गया था । सर से बराबर रक्त बह रहा था । छयबर ने उसे 
प्रपनी मजबूत बाहों का सहारा दिया और कहा, “यों 
a चल पायेगा--यां पीठ पर लाद लूँ--” ` : 
“वीरे-धीरे चल सकूंगा” बोला श्यामू । उसका 
स्वर क्षोणा था। वह भ्रपने को बड़ा दुबल ग्रनुभव 
रहा था। 
रास्ते में ही सरकारी श्रस्पताल पड़ता था । इयाम्‌ की 
चोटों का डाक्टरी उपचार करवाकर इक्के पर बिठालकर 
छयबर उसे घर ले आया | स्यामू की माँ तो बेटे की हालत 
और खून से सते कपड़ों को देखकर स्तब्ध रह गयी । फिर 
बेटे को कलेजे से लगाकर रो पड़ी । 
gat ने किसी की न मानी। खबर पाते ही दौड़ती 
चली.शयी भ्रौर इयाम्‌ की हालत देखकर तुरन्त सिविल 
सेन को खबर भेजी--"सर की चोट है बहु--मैं कोई ' 


केर 


a | 

(स्क लेना नहीं चाहती हँ-मेरा AT कोई नहीं है इस 
नाती के अलावा 0" 

' सिविल ata Ma! चोट देखकर उनका चेहरा 
गम्भीर हुआ । उन्होंने इलाज की व्यवस्था करते हुये कहा, 
Coat कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक हफ्ता भर a 
बीत जाये । ` । 

उन्होंने सदर लौटकर पुलिस को इत्तिला भेजः दी । 
पुलिस आई | दरोगाजी को सिरी यादव की बातें मालूम 
हुईं । उन्होंने फौरद सिरी को गिरफ्तार कर लिया श्रौर 
जो उनकी मरम्मत की तो सारा राज्‌ खुल गथा । किसने 
चक्रान्त किया था श्रौर किसने मारा, सब मालूम हो गया । 

कई गिरफ्तारियां हुई | प्रधान भी पकड़े गये । पुलिस 
ने मुकदमा कायम किया । 

इयामू यह सब नहीं चाहता था, पर सुभद्रा ने एक 
नहीं सुनी । अत्याचार को सह लेते से ग्रत्याचारी को बढ़ावा 
मिलता है । वह बोली, “मैं इन नीच कुत्तों को जेल भिजवा 
कर ही weary” 

wa तो चारों तरफ चर्चा की बाढ़ ! राजारामजी 
सुभद्रा को लेकर शहर चले गये। सुभद्रा नहीं जाना चाहती 
यी परन्तु पिता की हालत को देखकर बाध्य हुई । डाक्टरों 
ने कहा राजारामजी को दिल की बीमारी है ate “कार्डियो- 
ग्राम” करवाना आवद्यक है । श्रौर किसी का हमेशा देख- 
भाल के लिए रहना बहुत Te है। सुभद्रा के सिवा 
राजाराम और किसी को साथले जाने को तैयार न थे । 
इसमें राज़ भी था । किसी तरह यहाँ से उसे हटा ले जाना। 

दयाम्‌ धीरे-धीरे श्रच्छा हो उठा । परन्तु Ast उसे 
एक बार भी देखने नहीं ग्राई, यह सोत्रकर वह दुःखी था । 
उसे मालूम नहीं था राजाराम के दिल के दौरे का हाल-- 
न सुखिया को ही यह बात मालूम हो सकी । एकाएक 
राजाराम सपरिवार सदर चले गये । 

_ amq की माँ ने व्यामू को समझाया, ये बड़े आदमी 
हैं । इतको कब बया सूझता है कौन जाने ? सुभद्रा. का भी 
उन लोगों से ज्यादा लगाव पंडितजी भला कैसे पसन्द 
करते ? उन्हें भी तो समाज में रहना था । 

Hi oe में जब मुकदमा पेश हुआ तो गवाही में छयबर 


जुलाई 
श्यामू और सुभद्रा सभी तलव हुये । कचहरी में gee 
मोटर में सुभद्रा बैठी थी इतने में Ray दिखाई दिया । 
ag संकोच के मारे पास नहीं AT रहा था परन्ठु सुभद्रा ने 
पुकारा, “श्यामू बच्चू l” 
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सरस्वती 


“आया श्राजी” और TAT मोटर के पास ग्रा IFAT ह् 
मोटर श्रदालत के कमरे से दूर एकान्त में एक पीपल के पेड़ 3 
के नीचे खड़ी थी ag को मोटर पर अपने पास बिठालते 
ही उसकी ata भर आायीं । सुभद्रा ने देखा। सस्नेह बोली, ` | ग 
“क्या बात है रे ? क्यों रो रहा है तू Tis 

“जी तुम मुझ पर खफा हो कया ? क्यों मुझे कभी 
देखने नहीं até थी ?” क्षुब्ध स्वर में उसने उलाहना दिया । | 

“मेरा मन देखने को करता था पर मजबूर थी-- | q 
पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गयी । गाँव का वाता- $ श्र 
वरण, वहाँ इलाज की ग्रसुविधा--इन तमाम कारणों से थ 
उन्हें लेकर सदर आना पड़ा । मगर बच्चू मेरा शरीर यहाँ | a 
ग्राया था, मन तो तेरे ही पास छोड़ आई ATV" | 

ठीक इसी समय BAIT श्यामू को खोजता हुश्रा उधर | तो 
mar गर्मी का मोसम था । इसलिए कचहरी के कुएँ | R 
पर वह नहा चुका था और इस समय नंगे वदन था! उसे | ॐ 
देखकर सुभद्रा चौंक पड़ी और ataa सरपर घूंघट जैसा | छ 
रखने लगी । जाने क्‍यों उसने ऐसा किया । श्यामू तो पहिले | ul 
कुछ नहीं समझा । मगर उसके दिमाग में पुराना सन्देह की 
फिर से जाग उठा" छयबर भी कुछ चकित gar था । उस gfi 

भावान्तर को देखकर वह एकाएक खड़ा हो गया था। 

“तेरा श्राजा--धययामू, तेरें आजा हैं ।' फिसफिसाकर | उठ 
सुभद्रा बोली श्रौर छयबर की श्रोर 'लजाती हुई ताकी। | 
aa चुपचाप मोटर से उतरकर GAIT के पास गया।  थ्रान 
छयबर ने कहा, “जीजी कुछ कह्‌ रही थीं क्या i प्रण 

“किर बताऊंगा” बोला श्यामू । “क्या बात हैः मु aa 
दमा पेश हो गया है क्या छयबर ?” 

' “तहीं । मगर मैं कह रहा था--” छयबर कुछ कहना 4 । gas 
चाहता था पर कह नहीं पा रहा था । TTF प्रेम Se बिग 
कहा, “कहो न भाई ।” s | फेर 

“मैं कह रेहा था, यह मुकदमा चलाना ठीक नहीं । | a 


` सभी तो श्रापस के हैं । इन्हें जेज़ भिजवाने से बर्या लाभ ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“मेरा भी यही विचार है । मुझे उनसे कोई शिकायत 
नहीं है । श्राश्रो चलो गाजी BB” 
दोनों मोटर के पास पहुँचे । स्याम्‌ ने अपनी बात सुभद्रा 
को कहते ही उसने धीरे-धीरे कहा--“जो ये कहते हों वेसा 
ही करो बच्चू--मैं भला क्या कहूँ ! इनकी बातों पर मझे 
कुछ कहना शोभा नहीं देता ।” ; 
उस दिन मुकदमा पेश नहीं gari कोट साहब ने 
गवाहान को डाँवाडोल देखकर मुकदमा टलवाना बेहतर 
समझा | उधर मुलज़िमान ने भी ggg से सुलह की बात 
तय करने से पहिले तारीख लेना ठीक समझा । 
छयबर को इतने नजदीक से सुभद्रा ने पहिले कभी 
नहीं देखा था | नाच के दिन भी उसका ध्यान Ray को 
AIT रहने के कारण उसने Gage की ओर गौर नहीं किया 
था और छयबर नकली बाल लगाये ari फिर भी उसे 
. सन्देह हुआ था कि वह सुभद्रा का अपना कोई है । 
जब उसने gaat को नंगे वदन धोती पहिने हुये देखा 
तो एकाएक उपे शयामू के भ्राजा की बात याद ग्रा गयी । 
हह इसी तरह देखने में थे वे--इसी उम्र में तो ननू 
उनकी गोद में आया था ।-सुभद्रा की पैनी निगाहों से 
aaar के dà का TT और पाँव की कानी उँगली छिपी 
न थी। वे ही तो हैं। वक्षा ही arma उज्ज्वल रंग, उन्हीं 
की तरह बड़ी-बड़ी aid, आंखों में घने पल्लव, fena- 
दृष्टि और वही मुम्कान ! ; 
छयबर को देखते ही सुभद्रा का कलेजा धक-सा कर 
उठा । नसों में खून तेजी से दौड़ा, शरीर में रोमांच gar! 
जब सुभद्रा घर लौटी तो उसका हृदय एक अवर्णनीय _ 
mae से विभोर arte sat भगवान्‌ के चरणों में 
प्रणाम करते समथ मन ही मन कहा, “ईश्वर तुमने मुझे 
सब कूछ दिया । ये तुम्हारी ही महिमा है ।” 
मगर ईश्वर सब को हर तरीके मे Qa नहीं करते । 


Els 


V 


हुता q NS आभास सुभद्रा को हुँग्रा जब्र राजाराम की हालत 
a | बिगड़ी ! उन्होंने सुभद्रा को पा् बिठालकर सर पर हाथ 
| फेरकर कहा, “बिटिया, लगता है मेरा समय पूरा हो 


गया है। मगर जाने से पहिले तेरे हाथ पीले नहीं कर सका, 


| इसी का दुःख है । तुझे किसे साँप जाऊं ?” 
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“मेरे लिए चिन्ता न करें बाबुजी ! आप ey हो 
जाइये | मेरी देख-भाल करने का आदमी जगदीरवर ay 
Es 

उसके स्वर में दृढ़ विश्वास ध्वनित हो उठा jo राजा- 
राम जी चकित होकर देखने लगे । आइवस्त हुए । 

राजाराम बिटिया का बिवाह देखने की प्रतीक्षा नहीं 
कर सके और एक दिन एकाएक बिना पूर्वाभास के बिटिया 
का कर्दन, पत्नी की व्याकुलता को उपेक्षा करके इस 
संसार से चल दियें। | s 

' सुभद्रा की माँ सुभद्रा को लेकर देहात लौट श्राई। 
देहात में लोग चर्चा कर रहे थे, “रे भाई कलियुग है तो 
क्या इतना बड़ा AAH सह जायगा | बाम्हनी होकर चमार 
के साथ"! oT अल 

“पण्डितजी को इसी लौंडिया ने जप लिया। कहां 
तक सहते ?” 

“गलती तो उन्हीं की थी । जवात लड़की ? शादी- 
ब्याह कर दिये होते | यह तो उम्र का तकाजा है। दिल 
लगी गदही से तो war” í 

इन लच्छेदार बातों का मुख्य लक्ष्य Ag, छयबर 
श्रथवा सुभद्रा कोई भी वहाँ न रहने के बावजूद आलोचना 
में कोई रुकावट न थी। 

जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे उन्हें तेकनामी बदनामी 
की रत्ती भर परवाह न थी । s 

उस दिन के बाद से छयबर ने भी ग्रपने भ्रन्दर भ्रद्भूत 
qada का अनुभव किया । एक तो उसे लगा सुभद्रा से 
उसका परिचय जन्म-जन्मान्तर से है--प्रोर फिर ऐसा लगा 
मानों सुभद्र। उणी बड़ी प्यारी है । 

grat ने att हृदय का भाव मित्र से भी नहीं बताया । 
जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वह गाँव की लड़को 
के बारे में इतनी गन्दी बाते क्यों सोच रहा है । 

guar के दूर के एक रिश्तेदार जितका नाम जगदीश 


था, इलाहाबाद से आकर काम-काज देखने के बहाने ठहर गये ' 


थे । प्रशिक्षित गुण्डा किस्म के श्रादमी थे--राजारामजी के 
जीते जी यहाँ नहीं जम पाये थे। भ्रब झा धमके । गाँजा 
और भंग की नशा करते थे। नामाबली और कण्ठी पहिने 


H 


Ry ARE ET ae 


peace: 
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दूसरों को घुणा करने में ओर ब्राह्मण al देवता तथा भ्रन्य 
जातवालों को Seq के समान ब्रखान करगे में उनका सारा 


समय वीत जाता था । इसके अलावा वे सुभद्रा को बदचलन ` 
समझकर उसे अपनी ओर कषित करने का शुभ इरादा : 


भी हृदय के संगोपन में बनाये हुए थे। 

जब उन्हें. मालूम हुआ कि सुभद्रा श्याम को अपना 
पौत्र समझती है तो Fag को इतना अधिक प्यार दिखाने 
लगे क्रि वह उकता उठा । रात कें श्रन्धकार.. में वे सुखिया 
के घर पहुँच जाते और इयामू को लेकर नदौ की सँर के 
बहाने नदी तट की ओर ले जाया करते--उसे प्रसाद कह- 
कर अक्सर पेड़ा-बर्फी खिलाते | यहाँ तक कि पंडितजी 
सुभद्रा के साथ ध्यामू के घर जाकर रात के WAT मे 
एकान्त में भोजन भी-कर लेते थे | झेंप मिटाने के लिए 
कहा करते--“तुम चमार थोड़े हीं हो---जब सुभद्रा रानी 
के पोते हो-तो बाम्हन हो और मैं जुरूर तुम्हारे यहाँ खा- 


पी सकता हूँ । ; 
सुभद्रा ने कुछ कहा नहीं प्ररं vaat HAT उन Ra- | 


दार के प्रति कुछ झुका। जगदीराजी. इस बात को ताइ 
गये और द्यामू को लाइ-प्यार से इस कदर परेशान कर 
डाला कि वह सोच रहा था--यह बला कब टले ! 

मगर जिस दिन सीधे-सादे ary से उन्हें मालूम हुश्रा 
कि छयबरको सुभद्रा श्रपना पूर्व जन्म का पति समझती 
है उस दिन वे चोकन्ना हुये। मगर कोई काम जल्दी 
सें करके इतने दिनों का किया धरा पर वे पानी फेर 
दें ऐसे बेवकूफ भी वे नहीं थे। इसलिए वे सावधानी 
से बढ़ें । 
' छयबरकी माँ से एक बार वे मिले प्रौर बड़े प्रेम से 
बोले, “देखो छयबर की श्रम्मा--कलियुग भले हो फिर भी 
बाम्हन-ठाकुर वही रहेंगे। इतको श्रद्धा करना हमारा 
घमं है।” - x 


Bay की माँ सीधी-सादी देहाती रमणी-- उसने हाक्षी. 
भर दी । उत्साहित होकर जगदीश - बोले, “मगर फिर भी. 


श्रहिर-गड़ेरिया को एकदम argit fame न चाही । 
बड़ा पाप लगा ।” . ६:3 
"हाँ महाराज | ई तो ठीक बात है” बोली छयबर की 


£ 


भुलाई 
MEN कस चे q DS जग A 5 
लेकिन उमिर कहां ले जाबू ? ' बोले जगदीश पंडित | 
“जौन उमिर का जउन चाही ! समय से बिभ्राह aay होत 
तो दुइ-वार लरिका की माई Stay” 
उसके पाले नहीं पड़ा पंडितजी क्या कहना चाहते है। 
इसलिए उसते केवल सर हिलाया । पंडितजी उत्साहित 
होकर भ्रागे बोले, “जवाती में लॉंडिया का भतार चाही। 
बिलाइत में रही । हुआ ई सब बात की खुली छूट रही। 
feat जब से श्राई--ई चीज श्रोका नै मिला । एक बार खन 
के सवाद पावै के बाद कौनो शेर चुप नहीं रहत । fens? 
चमार के लौंडवा का पकड़िस ! प्रधानजी जब ठोकवाय 
दिहिन तो जवानी की गर्मी झड़ गई--चमरा खसक गवा 
तो तोहार बेटवा ऋइति हाथ फॅलाय रही है । हम तोहका | 
aata fagri हमार नाव जिन लिहेव--विइवास न होय 


इसके बाद दो-तीन दिन के बाद जगदीश एकान्त में छय- y 
az की माँ से फिर मिला । पूछा, “श्याम से पूँछे रहिउ ?” 

“हाँ भैया ! बतिया तो पंडितजी aro ठीक बताये रहेव 
मुला ग्रब बचे का उपाय भी बताय देव |” | 

“àg हमही बताई ? जवान लोंडा--जवान लौंडिया-- 
आग at घिउ ! बरी न तो का होई ? देखो एक काम करो 


Y 
तो इथाम्‌ ने पूँछ के देखेव |” A 


बेटवा के.बिश्राह कर देव । तुम लोग में तो नान से रह थू 
aafaa बिश्राह होय जाथे---एकर बिश्राह काहे नहीं किहेब? 
aay के दोस्त हैँ--सुभद्रा के कहके हजार-पांच सौ दिल- 
बाय देव ! श्रच्छी लड़की देख के बिग्राह कर देव cite जल्दी 
गवन ले आय देवतिउ सब ठीक होय जाई ।” 

“हाँ पंडितजी maaa Hea” 

छयबर को सुभद्रा के पिछले जनम में ्रपनी पत्नी होते 
की बात मालूम न थी, इसलिए भ्रहीर होकर बाम्हनी से 
शादी करने की बात वह सोच ही नहीं सकता था । उसे 
माँ के शादी के प्रस्ताव में हारी इसलिए we दी ताकि 
दुनियां भर की चर्चा शान्त हो जाय ग्रौर उसके हृदय में 


| 


हो 


Esi 
ज 


में 


सुभद्रा के प्रति उमड़ते प्यार को दबाने के लिए उसने हामी wT : 


भर दी जिससे उपे छुटकारा मिले---शात्ति मिले | 

Guat at भी यह बात मालूम हुई पर 
कहती-। जगदीश का हाथ शादी में है इतना 
मालूम हुआ | ; 


qg tat 
ही वहीं 
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reps og 


निकल रही है केवल ong | > 


नफेल रही हे केवल A] 


Sto स्वर्णकिरण संम्पादक, नालन्दा दर्पण” 


नहीं तसल्ली देता कोई 
खींच रहे सब मिलकर राँग ! 
षीद नहीं टूटती सभय पर 
सुग देते हैं क्‍या बांग? 
कंसा है बदलाव यहाँ पर खुली नहीं क्या कोई राह ? 
धूल छींटते वे बेबस हो 
या कि प्रकट करते श्राक्रोश | 
antas है नहीं जहाँ पर 
कितना रह पाता है होश । 
नर फंसे हैं, नारी कोसी, किसकी पूरी होती चाह? 


प्रस्तर-संड कि केवल तिनके | 
कैस! है सम्मुख उपहार । 
मस्तक काट रहा चदकर है, 
अपना तन लगता है भार ! 
संकट का पहाड़ है टूटा या कोई है नया प्रवाह ! 


उन्नति सपना या यथार्थं है 
कहाँ प्रकंट आस्था को धप | 
स्व या स्वेततर हेतु लोग हैं 
खोद रहे क्या गहरे कूप ? 
मित्र हैं कि हैं शत्रु, द्वेष कितना इनमें है कितना डाह | 


कार्यभार है या करभार 

बढ़ती जाती है कुछ ऊब । 

खाली पेट दिखायें कितको 

क्या हम जायें खुद ही डब । 
qa सने या नहीं सने यह कंसा मन में उठता दाह | 
निकल रही है केवल ग्राह ! 


CE cc 

“बच्च, उन्हें AIT रात को नोव पर बुलाला सकते 
हो ?” सुभद्रा ने श्याम से पूछा । 

“क्यों नहीं AIST । भ्राज रात को बुला लाऊँगा । AT 
Had है । ग्रापको साथ लाना पड़ेगा कि श्राप ग्रकेली AT 
जायेगी ।” 

“मैं घ्रा जाऊेंगी बच्च” बोली सुभद्रां । बातों ही बातों 
में जगदीश को श्यामू ते बता दिया | वह जगदीश को श्रपना 
समझने लगा था | 


गाधी रात को अँधेरे में से एक झलक रोशनी की , 
तरह निकल आई सुभद्रा | वह लाल बनारसी साड़ी पहिने - 


aa कपाल पर चन्दन की बिदियाँ थीं। नवोढ़ा का सा 
ब्रीडावनत भाव ! 

नदी तट पर खड़े छयबर को सुभद्रा ने झुककर प्रणाम 
किया और ag मधुर स्वर में बोली ag के पिता, मैं 
तुम्हारी सीता हूँ--जनम-जतम तुम्हारी प्रतीक्षा में रही 


छयबर' अपने भीतर एक परिवतेन श्रनुभव कर रहा aT 
उसे कुछ याद श्रा रहा था--सुभद्रा को बड़ा ही प्रिम लग : 


रहा था | 

इतने में ४०-५० टाचें चमक उठीं | रोशनी से वह स्थान 
उद्भासित हो उठा | नदी तट पर खड़ा छयबर और उनके 
पदप्रान्त पर पड़ी सुभद्रा-धथोड़ी दूर पर खड़ा था द्यामू ! 

“मारो अहिर साले को--भले घर की लड़को भगाता 
है । इस लम्पट को मार कर नदी में फेंक दो 

बड़ा हल्ला मचा | एकाएक guar चौंककर उठ खड़ी: 
हुई और दूसरे ही, पल नदी में कूद पड़ी । 

सीता' aid चीत्कार सें नदी तट प्रतिध्वनित करके 
उसके पीछे-पीछे नदी में कूद पड़ा । छयबर"“ नदी के जल में 
कुछ बुलबुले उठकर विलीन हो गए | 

गाववाले wale रह गये । और जब निराश होकर 


लौटने लगे तो नदी तट पर मूच्छित हरिजन किशोर इथामू - 
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विश्व-साहित्य॑--संविया देश को कहानी 


इलाज 


श्री अशोककुमार राठौर, flo Yo, एलू-एल० ato 


बार्मास श्रमीर आदमी थे--उनकी इकलौती बेटी थी 
'ग्रानोका', बड़ी खूबसूरत युवती । उनके दरवाजे पर बँठ- 
कर बाँसुरी बजाया करता था गोष्ठीपति मैथियस जैनाडिक 
Sader पौत्रों में से एक युवक--जिसका नाम था 
ग्रासेन। | 

उस दिन वह वंशी नहीं बजा रहा था--बल्कि आतोका 
के सामने खड़ा था । उसने हकलाकर श्रानोका से कहा; 
“क्या करूँ, पिताजी से कहते लजाता हूँ और दादा से डर 
लगता है ।” श्रानोका fag गई। उसे शर्म-हया तो थी ही 
नहीं । उसने भ्रवज्ञापूणं स्वर में कहा, “ठीक है । तो मैं उसी 
फिलिफ मैरिचिक को ब्याह लूँगा ।' 

aida चौंक पड़ा । चीखकर' बोला, “मैरिचिक हो या 
कोई हो--किसी और से शादी का नाम भी लोगी तो-मैं 
उसे मार डालूँगा ® ` S 

माँ-बाप की दुलारी बेटी श्रानोका--वह भी गुस्साना 
जानती है। धरती पर लात मारकर बोली, “तुम्हारा 
मतलब बया है? जीवन भर मैं कवारी रह जाऊं! बड़े 
शौकीन |” 

maa ने उसे श्रागे कुछ नहीं कहने दिया । उसे श्रपने 
कलेजे से लगा लिया । श्रानोका बहुत कुछ कहना चाहती 
थी पर मर्द जब कमर लपेट में ले ले तो किशोरी के लिए 
CTT nearer कहना दुशवार हो जाता है। 


(लाला लाज्ारेविक लिखित "ऐट द बेल” नामक कहानी के आधार पर) 
[सविया प्रदेश के प्रथम श्रेणी के कहानीकार हैं लाझा लाजारेविक | 

इनका जन्म १८५१ ई० में श्रौर मृत्यु १८९० ई० सें हुई थी। सरकारी 

afa लेकर जमंनी से डावटरी पढ़कर सविया सरकार के स्वास्थ्य- 
बिभाग में उच्च पद पर थे। उनका साहित्य वैचित्र्यपु्ण है । प्राचीन 
सिया के सामाजिक जीवन की एक झलको प्रस्तुत कहानी में सिलेगी । ] 


--सम्पादक सरस्वती 

ata की भी गलती न थी। प्लेग में जब वह निर्व 
होने चला था तो सिर्फ थ्रानोका ने ही बचकर उसके वंश 
का नामं रकखा । प्यार न करे तो क्या करे ? 

जेनाडिक का परिवार बहुत बड़ा था। विशाल कोठी, 
भ्रहाता श्रोर विस्तृत खेती । उम्र सौ से ऊपर । उनके चार 
लड़के और छब्बीस पोतों में से पन्द्रह तो हट्‌टे-कट्टे जवान 
हो चले थे वे लोग ही खेती का काम देखा करते थे। 
गासन के पिता थे अस्सी वर्ष के । वे ही सबसे बड़े भाई 
थे । घर में लक्ष्मी सदा विराजमान । कोटी के बाहर बेर 
के पेड़ से एक घड़ा टेंगा था। उसमे सदा मंदिरा भरी 
रहती । जो चाहे पिये। जितना चाहे fad i एक बहू का 


` यही काम था कि घड़ा खाली न होने दे । 


यदि कोई पहिले से सूचना देकर प्राता था तो कोठी 
के सामनेवाले रास्ते पर ही उसे घर की एक न एक बहूं 
मिलती मेहमान का स्वागत करने के लिए। यदि रात को 
मेहमान भ्राता तो बहू मश्नाल: लेकर स्वागत करती । मेहमान 
को लेकर जब ag बाग में पहुँचती तो वहाँ इन्तजार करती 


` मिलती दूसरी बहू । ये दोनों उसे ले जातीं रसोईघर में 


जहाँ तीसरी ag उसे नाइता परोसती । और चौभी बह 

नाशते के बाद उसे ash तक पहुँचा देती जहाँ बड़े बई 

बेठे मिलते। 

` ऐसे ही मेहमाननेवाज घर का लड़का था सेत | 
उस fer mada ने बेर के पेड़ पर से घड़ा उतार, 
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ढेर सी शराब पी ली । यह उसका पहला मद्यपान था । फिर 
बाग में जा बैठा । घर के ग्रन्दर परिवार के लोग' रात का 
थे । कम से कम डेढ़ सौ आदमी भोजन 


भोजन कर रहे 
कर रहे थे वह भी काफी भूखा था पर घरवालों के साथ 
बैठकर खाने की इच्छा नहीं हुई | शराब के नशे में यदि 
कोई बात वर बैठा तो दादा का गुस्सा उसे खाक कर 
डालेगा। एक सौ दस वर्ष के उस बूढ़े को सभी लोग 
भगवान्‌ जैसी भक्ति और यमराज की तरह भय किया 
करते थे । 

सब लोग खाना खा लें तब वह जाकर पिताजी के 
चरणों पर लोट जायेगा-वे दांदा को राजी करवा सके 
तो ठीक वर्ता जिन्दगी बेकार है | 

खाना समाप्त हो गया है | अब पिताजी रोजाना की 
तरह दादा से दो-चार बातें करने के लिए उनके कमरे में 
जायेंगे । उनके कमरे तक पहुँचने से पहिले उसे श्रपती बाते 
कह देना पड़ेगा । उसने उत्तेजना से हवा में घूँसा चलाया Í 
पर उठने से पहिले भोजी मेलिका ने उसे देख लिया । 
“तुम यहाँ हो देवरजी,” कहती हुई वह पास ग्राई “हैं, राम 
राम, तुमने शराब पी है?” 

‘ai’, aga ने मान लिया । _ 

“पर क्यों ?” 


“यच्छा किया। मैं फिलिफ मेरिचिक की: हत्या.” 
करूँगा,” 


कहते हुये agda पड़ा। मेलिका भी gat । 
“पर फिलिफ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भैया ?” 

“बह श्राबोका को पाता चाहता है।” 

“पाने दो-तुमसे मतलब ?” 

“मतलब ? मैं किसी को आ्रान्तोका को लेने नहीं दूँगा-- 
कभी नहीं ।” कहकर उठने जा रहा था पर नशे के मारे 
फिर बैठ गया । 

यात्ती श्रानोका को तुम लेना चाहते हो?” मेलिका 
ने पूछा । 

“ठीक समझी हो । यही पिताजी को कहने जा रहा 


` हूँ | लज्जा दूर करने के लिए खूब शराब पी ली है । 


मेलिका इस देवर को चाहती थी। कुछ सोचकर 
बोली, “तुम्हारी जो हालत इस समय है-पिताजी को 
कुछ ठीक से कह नहीं पाथ्रोगे--गड़बड़ा जायगा | इससे 


इलाज ५ 


RÈ 
ग्रच्छा है तुम चुप रहो । मैं तुम्हारे लिये बात करूँगी-- 
बाबूजी या दादाजी से नहीं बल्कि श्राजी से । फिर वे 
ग्राजाजी से कहेंगी--श्रागे तुम्हारी क्रिस्मत ।” 

प्रासन की जान बची । मेलिका भोजी ane ग्राजी से 
कहे तो ठीक है । श्राजी के दिल में दया-माया १--पिताजी 
के हृदय में दया है या नहीं, इसमें घोर a है । उनके 
सामने कदाचित्‌ आसेन ग्रानोका का नाम ले ही न सकता । 
और ग्रगर लिए भी होता तो वे एक झापड़ रसीद किए 
होते । मेलिका ने ठीक ही कहा है । aux काम बनेगा तो 
ग्राजी के द्वारा ही होगा।. 

आजी तो प्रस्ताव सुनकर निराश हो उठीं। बोली 
“amia की लॉंडिया श्रातोका ? ag तो पाजी लड़की है । 
देखने में श्रच्छी होने से क्या-एक नम्बर at जुत्रान- 
दराज ate ्रालसिन ! इस विशाल परिवार में क्या वह 
अपने ATHY AT सकेगी ?” 


इस बात में काफी सन्देह होते हुये भी ada की दिल 
की बात को भी नजर-ग्रन्दाज नहीं किया जा सकता था । 
“शादी न करने से उठती उम्र में ही लड़के को इतना बड़ा 
दुःख देना ठीक होगा ?” आजी ने मैंथिपस बूढ़े से कहा । 
उन्होंने कई बार लम्बी दाढ़ी पर हाथ फेरा । एक-एक बार 
वे दाढ़ी पर हाथ फेरते और बोला करते “बार्मास !” श्राजी 
ने देखा कि गुस्सा कम होता जा रहा है । 

न्त में ग्राजी ने मैथियस से पूछा, “तुम्हारी कया 
राय है ?” 

“बहुत सोचा है देवरजी, बहुत सोचा है! लौंडिया 
बाप को पड़ेगी--इसमें ग्राश्‍्चर्यं क्या है? अपने भ्रलावा 
किसी ओर की भलाई-बुराई.सोचने का मोका ही कहाँ था 
उसे ? उसका कोई भाई या बहिन तो नहीं है "फिर भी 
तुम्हारी अवल पर मुझे भरोसा है। तुम शायद उसे खपा 
सको इस परिवार में ! तुम और मैं--हम दोनों नहीं चाहते 
कि लौंडा दुखी हो !” RX 

` ग्रासेंन के बाप व्लैगोया को बुलाया गया | उस परिवार 
में आजा-प्राजी के बाद उन्हीं का स्थान था। उनकी उम्र थी 
meat ! उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि श्रासेन को दुखी 
वे भी नहीं करना चाहते । भ्रासेन के श्राजा-श्राजी जो 
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हीक समझे करें। मैथियस ने कहा, “र हो जाने दो 


फिर देखा जायगा । 
शादी हो गई । सेन मानों स्वर्गुरी पहुँच गया हो । 


पर स्वर्भ से गिरते देर त लगी । परिवार भर में आत्तोका 
-के खिलाफ समालोचना होते लगी । 
झगड़ा करना तो दूर की वात, मेथियस . परिवार में 
चगलखोरी भी कोई नहीं करता था । पर झाजीजी ने सव 
कुछ देखा-सुना था । उन्होंने राजाजी को सब कुछ कह 
सुनाया, “नई बहू बड़ों की इज्जत नहीं करती--सब पर 
gan चलती है। 
ga ते maa को बुलवा भेजा । “तू aa भी लौंडिया 
से प्यार करता है ?” आसेन क्या कहता ? वह तो डर से 
सोंठ था । मंथियस फिर बोले, “जवाब दे ! तू उसे प्यार 
करता है या नहीं, मुझे बता । AAT तेरा नशा उतर गया 
हो, उसे मैं भ्रभी नैहर भेज Fl Be अगर नशा नहीं 
है- सचमुच प्यार है, तो मुझे इसका इलाज करना होगा | 
सच बता प्यार है या नशा ?” 
“सच यही एक शब्द भ्रार्सेन कह सका | 
“ग्रच्छा भाग, बोले वृद्ध। 
उस दिन रात को खाने का समय था। डेढ़ सौ थाल 
. परोसा गया था । पाँच बहुए परोसने में लगी थीं--उनमें 
` ्रातोका भी थी । पर वह एक ate चुपचाप खड़ी थी । 
चेहरे पर नफरत लिये । कभी-कभी भ्रन्य बड़ों की खिल्ली 
भी उड़ाती जा रही थी । ; 
सभी हांकित थे । श्रभी मैथियस चीख न पड़, “इस 
बदमाश लोंडिया का सर मुड़वाकर घर से निकाल दोः!” 
` पर ऐसा कुछ भी न हुप्रा। मैथियस ने चुपचाप भोजन 
- समाप्त किया। फिर सभी को सुना-सुनाकर बोले, "सब 
लोग सुनो | 44 देखा है, सुना है, और श्रच्छी तरह समझा है 
कि हमारी इस लक्ष्मी जैसी नवबधू--मेरे मित्र बार्मास की बेटी 


आ्रानोका को घर भर तुच्छ किया करते हैं'। यह बुरी बात है । 
हूँ, सव लोग सुनो । malay को कोई काम आनोका | 


मैं क्या चाहता 


सरस्वती 


जुलाई 


करने के लिए नहीं कहेगा । उसके श्रादेश को सभी हमारा 
आदेश समझकर पालन किया करेंगे । सभी उसकी परिचर्या 
करेंगे । उसे किसी नाते ठेस इस घर में न पहुँचे ।'” 

सभी स्तम्भित रह गये आदेश सुनकर । 'ग्रानोका ने 
अपनी जेठानी-ननद ग्रादि की ओर विजयोल्लास से ताक- 
कर देखा। आसेन भी खुश हो सकता था यदि लज्जा से 
उसका सर म झुक गया होता | 

खाने के कमरे से निकलते ही श्रानोका ने हुक्म दिया, 
“वेट्रिया, तुम मेरे लिए बाग में बिस्तर लगा दो--आजा 
का गद्दा और ग्राजी की तकिया लगा देना मेरे लिए । मेलिका 
तुम रात भर पंखा झलोगी, मच्छर-मक्खी भगाने के लिए । 
प्रौर सालुना, तुम फूल लाकर मेरे लिए. गजरे बनाश्रोगी।” 

सिर्फ तीन दिन । श्रानोका श्राजिज ग्रा गई, सभी 
उसका SIN बजा लाते थे । पर उसक्री ओर इस प्रकार THT 
मानों agya जानवर देख रहे हों। आनोका क्षगड़ा सम- 
झती है पर इस प्रकार निःशब्द असहयोग उसको समझ में 
नहीं आता था । वह BI उठी। यह्‌ हुक्म की तास्लील है ! 
इस्सान को अपमानित करने का Hie कोई तरीका है ? 

उस रात को झानोका बाग में लेटी थी । पेट्रिया पंखा 
झल रही थी । अचानक श्रानोका उससे लिपट गई ale 
फूट-फूटकर रोने लगी । 


सूरज श्रभी नहीं निकला ari प्रतिदिन को तरह, 


मैथियस अपने पलँग पर बैठे ईश्‍वर का मामले रहे थे। 
किसी को अँधेरे में खाट के नीचे बैठा देखकर geld 
पुकारा, “कौन है ? ग्रानोका नतनी ? कया चाहती हो मेरी 
लाइली ?” 

“ापके नहाते का पानी कुएँ से मैं भरकर लाऊंगी 
ma से--- 

“fad मेरे लिए ?” मैथिधस मानों सन्तुष्ट नहीं थे | 

“RA आपके लिए फिर घर भर के लिए,” बोली 


‘ 
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अमरीकी शराफ़तः 


श्री शिवसरन सिंह यादव 


प्रेसिडेन्ट ट्र मैन की बदौलत ही श्रमरीका की गिनती 


श्राज विश्व के 'सूपर पावर! में है इसमें कोई सच्देह नहीं । 
भ्रमरीका के राष्ट्रपतियों में हैरी० Gro FAA का स्थान 
काफी BAT St हालांकि वे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक 
नहीं थे । वे एक साधारण किसान थे । कारोबार करने मे 
भी असफल हुए थे। | 
हैरी० एस० टू मैन प्रेसिडेन्ट निवसन को फूटी श्राँखों 
देखना पसन्द नहीं करते थे । युक्तराष्ट्र के arte सांवादिक 
ने निक्सन के बारे में टर मैन की बातों को ठेपरिकार्ड कर 
लिया था । निवसन के बारे में टू मैन ` का कहना था, 
“निक्सन इज अजिफ्टीसा इड गौड-डैम लायार larg कैन नॉट 
फिगर arse हाउ ही के केम सो बलोज टू Aen इलेक्टेड 
प्रेजिडेन्ट इन नाइवटीन सिक्सटी ! भ्राइ कॅन नॉट सी हाउद 
सन-गऑफ-ग्र-बिच Sts वन स्टेट" gala “निक्सन एक 
थाली का बेगन एवं प्रथम श्रेणी का झूठा है। मेरी समझ 
में नहीं श्राता कि Pra sare वह १९६० में राष्ट्रपति 
निर्वाचित होने को था। पेरी समझ में नहीं झाया कि 
उस कुतिया के पिल्ले.ने एक राज्य का समर्थन कैसे 


` प्राप्त किया ।” 


व्हाइट हाउस के उन दिनों के मालिक तं २ firo 
हम्फ्री से वहाँ के पत्रकारों की बातचीत का नमूना देखें-- 

हिउबटं होरेशिग्रो हाम्फ्री उन दिनों श्रमरीका के उप- 
राष्ट्रपति थे । उनके राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने की इच्छा 
प्रगट करते ही एक पत्रकार ने उनसे साक्षात्कार के समय 
नाना प्रकारके प्रश्नों के साथ यह भी पुछा था, ‘fo वाइस 
प्रेजिडेन्ट = यू थिक यू आर स्मार एनाफ, टेक्टफुल एनाफ, 
सन-भ्रॉफ-ए-विच एनाफ टु विकम द प्रेजिडन्ट श्रॉफ द 
युनाइटेड स्टेट्स” अर्थात्‌ “श्रीमान्‌ उपराष्ट्रपतिजी क्या श्राप 


» अपने को पर्याप्त चुस्त, पर्याप्त कुशल, पर्याप्त कुतिया का 


freer समझते हैं कि संयुत्तराष्ट्र का राष्ट्रपति बत सकें |” 
वहाँ के साहित्यकारों की बातचीत करने. का ढंग भी. 
निराला है । डलास में प्रेजिडेंट केनेडी के कत्ल की बात 


सोचा करता था सन-प्रॉफ-अ्र-विच कितने नखरे जानता 
` है। पर श्राज नखरे-वखरे की वात दिमाग में नहीं ग्राई-- 
शज सचमुच बेचारे के लिए दुःख का ग्रनुभव हुग्रा ।” 

एक और विख्यात लेखक sex टाम्पसन हैं। कुछ 

दिन हुए उन्होंने कहा था--"बीस वर्ष में मैंने केवल एक 

वार ही देखा है कि इस विशवासघातक 'बास्टाई' यानी 
दोगला (निक्सन) ने झूठ का सहारा नहीं faar” 

किसी खुर्राट पत्रकार ने तब उनसे पूछा, “प्रेसिडेन्ट 

जानसन यदि होते तो इस 'वाटरगेट' बाले छीछालेदर को 


` कैसे सम्हाले होते ?” 


उन लेखक महोदय ने तुरन्त उत्तर दिया, “जानसत èdi 
को जरूर जला डाले होते । अचानक मालूम होता कि उनके 
फार्म में अग्तिकाण्ड हो गया है! शायद ऐसा होता कि 


जिन दो सिक्रेट afaa ग्रफ्सरान को टेपों के बारे में मालूम ` 


था उन्हें लेकर सरकारी ‘Aa’ के जाते समय किसी अज्ञात 
कारण से विन में बम विस्फोट. होता और टेपों के जलकर 
नेष्ट होने के अलावा, दो श्रादमी जलकर खाक हु? होते--- 
वे दो वही कमंचारी होते जिन्हें टेपों के विषय में जान- 
कारी थी । | 
इस संवाद पर जॉतसन कई गॅलन श्राँसू बहाते और 

'ब्हाइट हाउस के area हाली-मवाली के atga को पोंछते 
हुए कहते, “सबसे दुःख की बात तो यह है कि उन दोनों 
को टेप लेकर एक ही गाड़ी पर जाने को मैंने मना किया 
था । किन्तु वे नहीं माने थे ।” 

faa दिन प्रेसिडेन्ट केनेडी हत्यारे को गोली से 
मारे गये उस दिन की एक छोटी-सी घटना बड़ी ही 
करुणापूर्ण है। 


कैनेडी का शव एयरफोर्स वैगन पर वाशिंगटन ले | 
जाने के लिए रखा था । इसी बीच मिस्टर लिन्डन, जाँनसन | 
कई बार दाढ़ी बना चुके थे, नई कमीज निकालकर पहिन 


लिया था, बार-बार राष्ट्रपति के बिमान वाले बड़े शीशे के 
सामने टाई फा Ale’ ठीक करने एवं कॉलर Fae करने के 
लिए खड़े हुए थे--ताकि want sfasee बनते समय 
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सरस्वती 


RR 
उन्हें देखकर लोग समझें कि हाँ मृत राष्ट्रपतिजी से 
जॉतसन किसी माते में कम नहीं हैं । A 

थोड़ी देर पहिले के उपराष्ट्रपति उस समय पूरे-पूरे 
राष्ट्रपति बन ae थे । जाने क्या कहने के लिए ast की 
विधवां जैकी ने श्रभ्यास के श्रनुसार जॉनसन को 'लिन्डन' 
कहकर सम्बोधित करते ही उन्होंने इस प्रकार घूरकर उसकी 
प्रोर ताका था (कि जैकी बेचारी farsa बेइन्स जॉनसन 
का मनोभाव समझकर तुरन्त बोली थी, “ae नो, AR 
ऐम साँरी—नो मोर लिन्डन । ATR से मिस्टर प्रेसिडेन्ड' 
अर्यात्‌ “ate ! नहीं ! मुझे खेद है--अब farsa नहीं--मैं 
कहती हूँ श्रीमान्‌ राष्ट्रपति-।” 

इसके साथ तुलना की जा सकती है जानसन से दो 
दशक पहिले के राष्ट्रपति ट्र,मैन को ! प्रेसिडेच्ट रूजवेल्ट के 
जमाने में उपराष्ट्रपति थे ट्र,मैन | रूजवेल्ट की तबीयत ठीक 
न थी । उन्होंने तय किया था ट्रमैन को ही वे राष्ट्रपति 
तियुक्त करेगे g AA यह नहीं चाहते थे | उन्होंने दूसरे एक 
सिनेटर का नाम मनोनीत किया था । वे जानते थे कि 


प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट na श्रधिक दिन के मेहमान नहीं हैं, 


एवं उनके बाद उपराष्ट्रपति के नाते saa ही राष्ट्रपति 
पद परः नियुक्त होंगे। और रूजवेल्ट जब तीन महीने 
के बाद स्वर्ग को सिधारे तो aaa ही राष्ट्रपति बने | 

gaa की माता को जब लोगों ने शुभकामनाएं जताया 
तो उन्होंने कहा था--“्राज मैं बेहद खुश हूँ यह कहते 
नहीं बनता | fro रूजवेल्ट मर जाये ate उतकी जगह 
' येरा लड़का राष्ट्रपति बन बैठे ऐसा-मैंने कदापि नहीं चाहा 
था । ग्राज यदि वोट पाकर मेरा हैरी राष्ट्रपति बना होता 
तोवहश्रौरबातथी””” . ' 

` ट्रमैन की बहन मेरी जेन ट्रू मैन ने कहा था, "न्त तक 

वही हुग्रा। हैरी को ही राष्ट्रपति बनना पड़ा। मुझे बड़ा दुःख 
है मि० रूजवेल्ट मर गये । मुझे हैरी के लिए भी दुःख है | 

्रेसडेच्ट ट्रमैन ने स्वयं कहा था, “व्हाइट EIST जनता 
की सम्पत्ति है। मुझे थोड़े समय के लिए भार मिला है | 
जब व्हाइट हाउस छोड़कर जाऊंगा तब इस धरोहर को 
ज्यों का त्यों दे जा TAI 


fro जेराल्ड फोर्ड ने कभी कल्पना नहीं की थी कि 


जुलाई 
वे राष्ट्रपति बनेंगे । उपराष्ट्रपति बनने से पहिले उन्होंने 
अपनी पत्नी बेटी से वादा किया था, अवसर पाने पर वे 
पत्नी के साथ सारा समय बितायेंगे | परन्तु जब उन्हें ट्रंक- 
कॉल पर निक्सन के पदत्याग एवं उनके राष्ट्रपति वनने की 
सूचना मिली तो उन्होंने कहा, “जरा रुको--बेटी से कहकर 
aq” मानों पत्नी यदि अनुमोदन न करे तो वे राष्ट्रपति 
पद को ही न ले | ` 

पत्वी बेटी को प्रेसिडेन्ट की पत्नी होने के बजाय फोर्ड 
की पत्नी रहना अधिक पसन्द था | 

पति के राष्ट्रपति बनने के पश्चात्‌ संयुक्त राष्ट्र की 
प्रथम महिला होने के नाते पत्रकारों ने एक सम्मेलन करके 
उन्हें बुलाया । वहाँ श्रसंख्य प्रश्‍न पूछा । उन्होंने भी यथा- 
साध्य उत्तर दिया | पर मन ही मन कुछ '्रप्रसन्त सी हो 
गयीं । इस प्रसंग में उन्होंने कहा था, “उन्होंने मुझसे 
अत्यधिक प्रश्‍न पुछा था। वह लम्बी कहानी है । पर UH 
सवाल नहीं पूछा था, पति के साथ शय्या पर महीने में मैं 
कितने दिनों तक _रहती हूँ । किसी ने यदि पूछा होता तो 
कदाचित्‌ वह भी मैं कह दिये होती ।' 

हिटलर जब यहूदियों का निष्कासन कर रहे थे तो स्कूल 
मास्टर पिता का हाथ पकड़कर केबल पन्द्रह वर्ष की AACA 
में किसिजर अमरीका आये थे । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
उन्हें फिर जन्मभूमि देखने का अवसर मिला था । जर्मनों 
के निरस्त्रीकरण के सिलसिले में अमरीका के युवा ग्रफसर 
किसिजर जमंती गये थे । फिर अपरीका लौटकर काँलिज 
में दाखिल हुए Ai हारवर्ड विश्वविद्यालय में शोधकाय 
करते समय उनकी पत्नी नौकरी करके घर का एवं 
उनकी पढ़ाई का खर्च पूरा करती थीं । 

बाद में किसिजर नेलसन रॉकफेलर नामक CEREK 
के उपदेष्टा बने थे और agar ने ही उन्हें निवसत के 
हवाले किया था उनके रहते से संसार को कोई लाभ a 
न' हो, श्रमरीका को लाभ हुग्रा--यह सही है | 
हेनरी किंसिजर की रॉकफेलर ने बड़ी भारी मद 


थी । विवाह-विच्छेद के खर्चे के रूप में चार लाख रुपये जब . 


fae को देना पड़ा था तो वह रकम उसी धनकुबेर 
ने श्रपने पास से दी थी | 


a et ee 
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स्स ry ° 
| Wwa एवं सुरुचि की परिचायक है 


भक्ति का सम्बन्ध सदा से घ्रात्मशुद्धि से रहा है। 
भारत 8 काव्य का उद्देश्य mega व प्रात्मशुद्धि के 
अतिरिक्त जनमंगल की कामना भी रहा । मध्यकालीन भक्ति- 
‘ काव्य में भी हम दोनों ही orad ग्रभिप्रेत पाते हैं । सन्त्‌ 
'कवियों ने झपने पदों के गायन द्वारा एक र तो घम- 
घूमकर जनता का उद्धार किया, समाज की कुरीतियों 
| को दूर करना चाहा, दूसरी ओर wage नाद (नाद का 
| ब्यक्त स्वरूप) उनके लिए आत्मशुद्धि का आदर्श था। 
' 'वैष्णव भक्त कवियों के काव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 
| परम पुरुषार्थो के हेतु हैं ।' भारतीय प्राचीन संगीतादश भी 
| ` धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति से युवत है । 
। संगीतशास्त्र सम्बन्धी सभी प्राचीन ग्रन्थों ने इस area 
को मान्यता दी है। यदि विचार करके देखा जाये, तो 
लक्ष्यों की यह विभिन्नता साधकों के लिए भिन्न-भिन्न महत्त्व 
एख सकती है। धर्मार्थी गायक कवि के लिए नाद साधन 
| ही नहीं, साध्य भी हो सकता .है। उसकी दृष्टि में नाद 
ब्रह्मस्वरूप होगा जिसकी उपासना करने से समस्त 
देवताग्रों की उपासना स्वयं हो जाती है | मोक्षाथी व्यक्ति 
संगीत के द्वारा एकाग्रता प्राप्त करते हुए ब्रह्म में लीन होते 
का प्रयत्न करना चाहेगा । यह दोनों ही वर्ग संगीत को 
सात्विकता-प्रधाव रखता चाहेंगे जबकि कामार्थी व्यक्ति 
`| के लिए संगीत काम-भावना को जगाने का साधन हो 
सकता है। वह संगीत को सांसारिक कामना्रों की तृप्ति 
का ओर मात्र मनोरंजन का साधन मानता है, Wa: वह 
संगीत को रज:प्रधान रखेगा । रजःप्रधान संगीत में संगीत 
का कलापक्ष मुख्य तथा भावपक्ष गौण होता है जबकि 


| सात्विक संगीत सें भावपक्ष ANE FHLB oha Eu गीत, का 
, ह 


फा० ५ 


।]—सरस्वती सम्पादक 


वृन्दावन के मध्यकालीन भक्तिकाय में संगीत 
सुश्री आशा सेठ 


लिखिका हिन्दी को शोध छात्रा ही नहीं श्रपित सलेलिका भी हैं 
भिन्न विषयों हाँ प्रपितु सुलेलिका भी हैं। ग्राकाशवाणी पर 
fafa विषयों पर आपकी वार्ता प्रसारित हो चुकी x gC 


है | प्रहुत रचना रचयित्री के गम्भीर ग्रध्ययन, सुक्ष्म 


सुन्दर समन्वय होता है। रीतिकाव्य श्रौर भक्तिकाब्य के 
संगीत में यही मुख्य अन्तर है। Maser में कलापक्ष 
के at भाव गौण हैं, श्रत: उससे चमत्कार की सृष्टि भले 


* ही हो, रसानुभूति नहीं होती । 


सध्यकाल में वृन्दावन भवितकाव्य, मरौर संगीत का एक 
प्रमुख केद्र था | सूरदास, परमानन्ददास, नन्ददास, गोविन्द 
स्वामी, चतुर्भुजदा्, कृष्णदास जैसे कवि संगीतज्ञों के 
अतिरिक्त स्वामी g रिदास, हितहेरिवंश् एवं हृरिराम व्यास 
जैसे संगीतज्ञ भक्त कवि भी इस युग में वृन्दावन की देन 
हैं। इन सभी ने भारतीय संगीत के शास्त्रीय स्वरूप को 
मान्यता दी श्रौर श्रपनी रचनाग्रों को भावानुकूल राग- 
रागिनियों में बद्ध किया । स्वरों के उचित रौर भ्रनुचित 
(सात्विक एवं राजसिक व तामसिक) प्रयोग की सही जान- 
कारी शास्त्रीय संगीत द्वारा संभव थी । 

इन भक्त कवियों के काब्य एवं संगीत का प्रमुख लक्ष्य 
आत्मशुद्धि श्रौर कलि-कलुष से पीड़ित मानवों के उद्धार 
की भावना से ग्रोतप्रोत था । उनका काम भी माधुयं बन 
कर, प्राप्त प्रसाद श्रर्थस्वरूप बनकर उनके ग्राराध्य के ही 
श्रीचरणों में afta था हरिकथा ही उनके लिए समस्त 
तीर्थों का निवास थी। भक्त में ग्रपने omer के प्रति 
प्रेमः की तल्लीनता होती है, संगीत में ऐसी तहलीनता 
प्रदान करने की. TANT शक्ति है। भारतीयः प्राचीन 
संगीत मोक्ष का साधन था, ऐसी दशा में संगीत के मात्र 
मनोरंजक स्वरूप को स्वौकार करना इन भवत कवियों के 
लिए असंभव था । ईरानी मिश्रित भारतीय संगीत में 
मनोरंजन की धारणा ही प्रमुल थी । भकत कवियों ते 
अंगीकार नहीं किया था ।. 


5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


३४ 
झ्रकबर जैसे प्रतापी शहंशाह के निमस्त्रण को भी वे 'संतन 
को कहा सीकरी सो काम कहकर GPT देने का ग्रांदश 
रखते थे। लक्ष्य के भेद के कारण उनके ग्रौर दरबारी 
कवियों के गायन में महान्‌ भ्रव्तर था । भवतपाल में कथा 
है कि शहंशाह अकबर एक बार स्वामी हरिदास का गायन 
gaa तानसेन के साथ स्वयं वृन्दावन गये । वहाँ जो संगीत 
उन्होंने छिपकर हरिदास से सुना वही तानसेन से सुनने पर 
उतना ग्रानन्द न श्राया! कारण पूछने पर तानसेन ने 
कहा कि हरिदास ने 'उसके सामने गाया था जो जगत्‌ 
का स्वामी है, मैं तो केवल एक बादशाह के सामने गाता 
/ झकबर ने स्वामी हरिदास से हठ किया कि वह भी 
उनकी कुछ सेवा करना चाहता है | स्वामीजी ने दिव्य 
. ब्रजभूमि दिव्य नेत्र से बादशाह को दिखाई, यह वृत्तान्त 
qafir में लिखा गया । बादशाह चरणों में गिर पड़ा 
aie प्रार्थत की कि यद्यवि किसी सेवा के योग्य: नहीं हूँ 
परन्तु कुछ CT सेवा की ग्राज्ञा करके कृतार्थ और धन्यः 
गग किया जाये । तब स्वामीजी ने कहा कि पहले बन्दरों 
के तिमित्त कुछ चना पहुंचता रहे, दूसरे ब्रजभूमि के वृक्ष 
प्रौर ज्ञाखाएँ कोई काटने न पाये, तीसरे बादशाह फिर 


कभी उनके पास न श्रायें | बादशाह ने तीनों श्राज्ञाश्रों का 


पालन किया । 
प्रस्तुत उदाहरण एक भक्त गायक श्रौर सच्चे साधक 
` की निःस्वार्थतो का प्रमाण है और यह सिद्ध करता है कि 
gaar जैसे संगोतानुरागी के दरबार का भी वृन्दावन के 
संगीत पर प्रभाव नहीं था। . 
` म्र्ध्यकाल में वृन्दावन संगीत का एक प्रमुख केन्द्र 
था । वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्गीय भवित का area दिया 
7 जिसका केन्द्र श्रपते आराध्य को भूमि ब्रज को बनाया 
या । पुष्टिमार्ग में भगवान्‌ के लीलागान का महत्त्व था। 
काव्य के माध्यम से. भक्ति के उद्गार संगीत के हार में 


पिरोकर भ्राराध्य को चढ़ाना ate उसका श्रनुग्रह प्राप्त _ 


करना इन साधकों का लक्ष्य था। संगीत के गुण-दोष, 
विभिन्‍न ध्वतियों का प्रभाव, नाद की शक्ति का सही ज्ञान, 
शास्त्रीय संगीत के द्वारा ही संभव an, aa: पुष्टिमार्गी 
लगभग सभी भक्त कविं भी भारतीय संगीत के मर्मज्ञ थे। 
EE. न a प्राचीन भारतीय संगीतशास्त्रों में संगीत प्रात्मानुभूति की 


जुलाई 


शक्ति से सम्पन्न भाता गया हैं। गीत, में 'जीव' और 
परमात्मा' के एकीकरण को क्षमता स्वीकार की गयी। 
ऐसे पवित्र संगीत को छोड़कर ईरानी प्रभाव से पूर्ण संगीत 
पद्धति'को waar लेने की वात इन कवियों के सन्दर्भ में 
asda जान पड़ती है। ईरानी संगीत में रसपरिपाक 
की धारणा नहीं थी । 

जंब संगीत में राग और रस का संबंध मुसलमानी 
प्रभाव से विच्छिन्न होने लगा और संगीत निरक्षर एवं 
गाम जनता के पास तक पहुँच गया, तब प्राचीन संगीत का 
रस-सिद्धान्त इस निरक्षर जनता को समझाना बहुत कठिन 


` हो गया | फलतः रागों के रूप और ध्यान की कल्पना की 


जाने लगी श्रौर उनके चित्र. बनाये जाने लगे । यह स्थिति 
लगभग बेसी ही थी जेसी अवतारवाद की । शंकराचार्य का 
mgd ब्रह्म जब जनता $ fag mata सिद्ध होने लगा 
तभी उसके साकार स्वरूप का प्रचलन करके उसमें भव्ति 
का समावेश किया गया । निरक्षर गाथकों के संगीत में भाव 
की प्रतिष्ठा करने के लिए ही गायन से पूर्व राग का ध्यान 
आवश्यक बताया गया । भारतीय रागों के कुछ वर्गीकरण 
उनके ढाँचे की दृष्टि से थे, तो कुछ उनकी श्रात्मा की 
दृष्टि से । श्रमूर्त एवं भावात्मक तथ्यों को भी साकार एवं 
सजीव रूप में प्रस्तुत करने की शेली पौराशिक परम्परा 
की विशेषता थी.। ध्यानों, चित्रों अथवा रूपक के माध्यम 
से रसात्मक रूप को साकार करना पुराण-परम्परा को 
सफलता ही थी। भारतीय मच्छेता गायन पद्धति रागों 
का ढाँचा प्रस्तुत करती थी । पुराण-परम्परा में रस दृष्टि 
से गेय स्व॑र-सन्निवेश्ों sata रागों का वर्गीकरण रागः 
रागिनी के रूप में किया गया था । भकत कवियों के लिए 
यही रसधारित वर्गीकरण मान्य रहा और उन्होंने इसी को 
अपनाया । waa संगीतकार संगीतजीवी नहीं थे । AAA 
दाताओं का प्रसन्तता के लिए ईरानी मिश्रित संगीत-पद्धतिं 
को मान्यता देना उनके लिए कोई महत्त्व भी नहीं रखता 
था। आचार्य बहस्पतिजी ने भी लिखा है---मुगलकानों 
के परिवतंनों से श्रप्रभावित ual की प्राप्ति यदि किसी. 
सीमा तक सम्भव है तो वैष्णव सम्प्रदायों के समां में । 

कुछ दरबारी कवि जैसे तानसेन, बकसू ME भारतीय 
संगीत की मच्छेता पद्धति को जानते थे पर्छु 
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ही पायो तिवहिं लुकायो' fron का पालन करते थे | > 
दरबारी कवि वास्तव में वे थे जो ग्वालियर में राजा 
मानसिंह तोमर के दरवार से संबंधित रहे थे । ग्वालियर, 
मध्यकाल में, भारतीय संगीत का गढ़ रहा है । अबुलफ़जल 


- भौर फ़कीरल्ला के उल्लेखों से स्पष्ट है कि प्रक़बरी 


दरबार के छत्तीस कलाकारों में पन्द्रह ग्वालियर के थे । 
भारतीय परम्परा के श्रवुत्तार संगीत में गायन, grea 
'और नृत्य तीनों का समावेश माना गया है। इसमें क्रमशः 
गायन के बाद वादन, उसके बाद नृत्य को महत्त्व दिया 
गया । एक अच्छे संगीतकार में तीनों के ही समुचित ज्ञान 
को ग्रावश्यक बताया गया। प्राचीन एवं मध्यकालीत 
संगीतशास्त्र TE इसके प्रमाण हैं । वृन्दावन के nfa- 
काव्य में हम तीनों का ही उचित सामंजस्य पाते हैं । राग- 
रागितियों, ढोल-पखावज, मृदंग, झाँझ-मंजीरों ग्रादि के 
बोल HIT उन पर रासनृत्य' का उन्हें भली प्रकार ज्ञान 
था, उनका काब्य इसका प्रमाण है। दरवारी कवियों की 
रचनाग्रों में श्रधिक्रांशतः राग-रागितियों का ही उल्लेख 
पाते हैं। राम के मर्यादापूर्ण चरित्र का भी केवल गायन 
ही प्रचलित हुआ । सन्त कवियों ने रांग-रागिनियों को 
समाज-वुधा र के लिए अधिक ग्रपनाया था, frak लिए उन्होंने 
भी गायन को प्रधानता दी । ग्रात्मशुद्धि के लिए झनहद- 
वाद को साध्य मावा । राजदरवारों में संगीत जीविको- 
पार्जन के लिए था । वहाँ गायक, वादक श्रौर.नतेक अपने 
भ्राश्नयदाताश्रों को प्रसन्त करणे के लिए अपने-अपने क्षेत्र 
में योग्यता बढ़ाते थे । एक ही व्यक्ति में तीनों गुणों का 
समावेश magas नहीं था । फलस्वरूप दरबारी संगीतत्ञों 


cc 
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की शास्त्रीय रचनाग्रों में भी हम संगीत गायन अथवा अधिक 
से श्रधिक वादन की चर्चा पाते हैं । दरवारी राग-रागिनियों 
का स्वल्प भी अधिकांशतया वृन्दावन के भकत कवियों 
ART प्रयुक्त राग-रागिनियों से सिन्त था क्योंकि वे 
ईरानी संगीत से मिश्रित थीं, रौर यही ईरानी मिश्रित 
संगीत का स्वरूप ही श्राज तक प्रचलित रहा है। श्रतः 
इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वृन्दावन 
के भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त राग-रागितियों की तुलना रस 
की दृष्टि से आज के प्रचलित रागों के साथ करना तकंहीन 
है। ठाठ पद्धति (ईरानी भिश्चित पद्धति) हो या मूर्च्छना 
पद्धति (विशुद्ध भारतीय पद्धति), इतना तो निश्चित है 
कि वृन्दावन के भक्त कवियों की राग-रागिनियों का स्वरूप 
आज से बहुत भिन्न था । यथा--आज जो भैरव का स्वरूप 
है वह उस युग के भैरव का नहीं था, ग्राज जिस स्वरावलि 
के राग को हम भेरवी कहते हैं, वही स्वरावलि मध्यकालीन 
ठाठवादियों के तोड़ी की स्वरावलि थी। राग द्वारा रस- 
परिपाक में स्वरों का विशेष महत्त्व है, यदि उन्हीं में अन्तर 
श्रा जाये तो रसभाव में भी अन्तर आयेगा । भक्तिकाव्य 
के रागों और उनसे निष्पन्न होने वाले रसों को जानने के 
लिए उनके सही स्वरूप को जानना आवश्यक है'जिसकी 
जानकारी हमें भारतीय पद्धति पर लिखे मध्ययुगीन संगीत- 
शास्त्र ग्रन्थों से प्राप्त हो सकती है । ऐसे कुछ प्रमुख ग्रन्थ 
शारङ्गदेव कृत 'संगीत रत्वाकर', कुम्भके कृत 'संगीतराज', 
महाराजा सवाई प्रतापसिह देव कृत “राधागोबिन्द संगीत- 
सार, तानसेन कृत 'संगीतसार', चतुर दामोदर छत 'संगीत- 
aoa’, हरिराम व्यास कृत 'रागमाला' आदि । 
[क्रमशः 
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क्रान्तिकारी आजाद को हत्या में - 
भारतीय जिम्मेदार 


श्री लक्ष्मणप्रसाद मिश्र एडवोकेट 


[चन्रशेलर श्राजाद को कोन नहीं जानता | उनके भस्सावशेष को बड़ी धूमधाम से प्रान्तीय सरकार 
ने ग्रहण किया है। इस लेख में उनके वीरगति प्राप्त होने का विवरण प्रस्तुत है। चन्द्रशेखर श्राञ्षाद-ने 
ग्रात्महत्या कर ली थी, यह सही हैं । जिस समय अपने ही देश के एक विइवासधाती ने ale बाबर को यह 
बता दिया कि दो व्यक्तियों में से चव्रशेखर आज़ाद कौन है उसे समय वे भ्रौर उनके साथी संवाद-पत्न पढ़ने में 
तल्लीन ये । उनकी भ्रत्यमनस्कता का लाम उठाकर नॉट बाबर ने आजाद के नञ्चदीक प्राकर साइलेन्सर लगे 


पिस्तौल से प्राज्ञाद के पाँव में इसलिए गोली मारी थी जिससे श्राज्ञाद को ज़िन्दा कैद कर सके। 
जब श्राज्ञाद समझ गये कि बे पाँव को चोट के कारण बच नहीं सकेंगे तो उन्होंने ्रावइयक पत्रादि 
अपने साथी को दे दिया था। साथी ने गोली का उत्तर गोली से देकर ग्राक्रमणाकारियों को दूर रखा था 
एवं स्वयं भी पीछे हट रहा था । भ्रम्त में साथी भाग निकला ate श्राजाद ने यह कहते हुये भ्रात्महत्या ` 
कर ली “स्वदेशघातक मुझे ठया. नहीं A WAT का बच्चा सेरा क्या कर सकता ary’ 
इसके बाद उन्हें पुलिसवालों ने कम से कस रायफल की पचास गोलियां मारी थीं । 'पोस्टमार्टस रिपोर्ट: 
à maa के शव पर रायफल को गोली को चोट का पाया जाना इस बात का प्रमाण नहीं था कि उन्होंने 


आत्महत्या नहीं कों ।]--सम्पादक सरस्वती 


२७ फरवरी सन्‌ १९३१ की बात है, लगभग १० बजे 
दिन गंगा-यमुना के इस पावन नगर प्रयाग के AHS पार्क 
में क्रान्तिकारियों एवं पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसके 
फलस्वरूप “हिन्दुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन भ्रामीं'” 
प्रधान सेनापति श्री चन्द्रशेखर आजाद वीरगति को प्राप्त 
हुए । 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । २७ फरवरी 
१९३१ ६० को प्रातःकाल खुफिया विभाग के उप-श्रधीक्षक 
ठाकुर विश्वेश्वर सिह श्रौर खुफिया विभाग के कानूनी 

सलाहकार श्री दालचन्द्र पाक में घूमने गए थे। पाक में 
उन्होंने एक gege नौजवोन युवक को देखा । इन लोगों 
को उस युवक को चस्र शेखर श्राजाद होने का सष्देह हुआ | 

iE. Yn SN ln प्रास्त, निहार, पंजाब, बंगाल तथा दिल्‍ली की 


पुलिस कई वर्षो से इस कान्तिकारी की तलाश में थी । 
काकोरी षड्यंत्र, सांडस हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र के मुख्य 
agaa के रूप में भी श्राजाद की खोज बड़ी तत्परता से 
की जा रही थी । उसकी गिरफ्तारी के लिए ५००० रुपये 
का पुरस्कार घोषित किया गया था । विश्वेश्वर सिंह ते 
दालचच्द्र से श्रपना संदेह प्रगट करते हुए यह कहा कि मुझे 
इस युवक के चन्द्रशेखर भ्राजाद होने का संदेह है--इसकें 
बाद वे दोनों श्रधिकारी पार्क से चले गये । लगभग ८ बजे 
वे दोनों पुनः पाकं में श्राये । इन्होंने पाकं में दो युवकों को 


बैठे हुए देखा | एक तगड़ा था दूसरा मध्यम कद का । ग्रत ` 


में विश्‍वेशवर का विएवास पक्का हो गया कि तगड़ा gaT 
satay ध्राजादही है। उधर बनारस की पुलिस 
क्रार्तिकारियों का पी छा कर रही थी | 
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कहा जाता है कि श्राजाद के दल. के ही किसी व्यक्ति 
ने गद्दारी की थी परन्तु यह कहाँ तक सत्य है, इसके सम्बन्ध 
में पुराने क्रान्तिकारी ही बता सकेंगे | ठाकुर विश्वेश्वर 
सिह ने श्रपने श्रदंली सिपाही को, पुलिस ग्रधीक्षक के पास 
भेजा । इसी समय वे दोनों युवक उठकर थार्ने हिल रोड की 
तरफ जाने लगे । जिस समय ठाकुर विश्वेश्वर fag ate 
दालचन्द्र इन युवकों का निरीक्षण कर रहे थे इसी बीच 
श्री नॉटबाबर पुलिस श्रफ्सर वहाँ श्रपनी मोटर कार से 
पहुँचा | उसके साथ दो शस्त्रधारी सिपाही थे । नॉटबाबर 
कार से उत्तरा ate युवकों के पास १० गज के फोसले से 
ही उनके बारे में qari इतना पूछते ही युवकों ने पिस्तौल 
निकाल ली । उनको पिस्तौल निकालते देखकर नॉटबाबर ने 


x उन पर फायर fear । 
Mi) 


कुछ लोगों का कहना है कि पहले आजाद ने नॉटबाबर 
पर गोली दागी; लेकिन नॉटबाबर ने जो गोली चलाई वह 
आजाद के पैर में लगी और वह उठ नहीं सका । दूसरी 
गोली फिर नॉटबाबर ने श्राजाद के ऊपर चलाई | इस 


| समय ग्राजाद का दूसरा साथी. शीघ ही उठा और गोली 
| दागता हुआ पश्चिम की श्रोर से भागा । इस बीच आजाद 
| श्रौर नॉटबाबर तथा दोनों सिपाहियों के बीच दनादन 


गोलियाँ चलती रहीं । 
जब नॉटबाबर के रिवाल्वर की गोली खत्म हो गई 
तो उसने फिर अपना रिवाल्वर भरना चाहा। जैसे ही 
' नॉटबाबर ने भ्रपने रिवाल्वर में गोली भरनी शुरू की कि 
आजाद ने उसके हाथ पर गोली मारी जिससे उसका तमंचा 
| छूटकर जमीन पर गिरा श्रौर वह घायल होकर एक पेड़ 
की प्रोट में छिप गया । इतना देखकर ठाकुर विश्वेश्वर सिंह 
ने पोछे से फायर करना प्रारम्भ किया । उनके ऊप्र 


कान्तिकारी आजाद कौ हत्या में भारतीय जिम्मेदार 


आजाद ने अपने माउजर से Sa फायर किया जिससे उनके 
रहे का जबड़ा टूट गया । ठाकुर विश्वेश्वर fag siaa- 
पयन्त रोटी चबाकर नहीं खा सके । आजाद भी रंग कर 
एक पेड़ की आड़ में छिपा और वहीं से दनादन गोली 


ता रहा । अंत में विदेशियों से लड़ता हुआ बीर गति 


को प्राप्त हुआ । 


लोगों का कहना है कि श्राखिरी गोली भ्राजाद ने स्वयं 
मारकर श्रपने को समाप्त कर लिया । लेक्रिन कुछ लोगों 
का कहना है कि यह बात गलत है--भ्राजाद के शरीर से 
माउजर की गोली नहीं निकली । 


आजाद के वीरगति प्राप्त हो जाने के बाद भी उनके 


मृत शरीर पर पुलिस ने बराबर गोलियां दागीं। फिर- 


“उनके शव को उठाकर अपनी गाड़ी पर रखा । एकत्रित 
जनता ने उनके शव को माँगा लेकिन पुलिस ने शव 
नहीं fear ate ले जाकर उसे रसूलाबाद में जला दिया । 
` आजाद के शव के पास घटनास्थल पर ४४८ रुपये 

के नोट, १६ गोलियाँ और २२ खाली कारतूस तथा ग्राजाद 
का माउजर जिसे वे 'बुखारा' कहते थे पड़े मिले और चारों 
तरफ खून था । शब उठाकर ले जाने के बाद वहाँ बहुत-सी 
जनता एकत्रित हुई ate वह वहाँ की मिट्टी खोदकर उठा 
ले गयी । उन दिनों इलाहाबाद और बनारस की गलियों 
में अक्सर लोग गाया करते थे-- 

“'मरते-सरते मर गया, लेकिन न छोड़ा शरान को | 

लाल खूं से रंग गया, श्राजाद एलफ़ड पाक को ।”* 


“प्रस्तुत लेख व फोटो “भविष्य” नामक साप्ताहिक 
अखबार पर भ्राधारित है। 
“>लेखक 
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“जलना ही उपहास वना जब कँसे दीपक हाय जलेगा 


सध्या के ग्रा Si fas T रोः स॒ से F T -= 
q A q SI वः ! सु थ ऽ | 
` ~ e के ~ क्‌ से ग्रपन T a {H q gq S र अब q Ñ ST Ñ ty र्‌ प्‌ = गा n l 
>- ; ° Į लग 


रुपये, प्रकाशक es aah wee? व 
i कई कविताएँ जहाँ पढ़ने में सुन्दर हैं वहीं भाव में 
qed कालिज भोगाँव, मैनपुरी । ई कविताएँ जह | 
गम्भीर Ë l- 
इस पुस्तक में कवयित्री की ४४ कवितायें संकलित हूँ | = | | 
की gaye एब Tey T ग्राघरणा 
यह उनका प्रथम प्रयास है। TUF किसी-किसी कविता में पुस्तक की. छपाई एवं HEAT उत्तम है। श्राबरणा पृष्ठ | 
आकर्षक हैँ | 


उन्होंने जिस कबिस्व-शक्ति का परिचय दिया है उससे हम 


इस पुस्तक को स्कूल-कालिजों में पुरस्कार वितरण में | 
उन्हें प्रथम श्रेणी की कविता कह सकते हैं | रसं पुस्त पु | 


| f रे ज 
: bes tee सम्मिलित किया जा सकता है । K 

| ‘eran प्रौर fru’ चीर्षक कविता में उन्होंने जो ; ; : & 

| दिया है, मेरे मीत, निराश न हो, फिर ज्योति पुष्पांजलि (कहानी संग्रह) प्रकाशक--साहित्य भवन, कै क 
| amaaa दिया है, मेरे मात, ; ; ; : | 

| 3 re R 2 Ho पी० FIRS रोड, इलाहाबाद, मूल्य सात रुपये | 4 
| जलेगी, तिमिर ढलेगा' अंग्रेजी कविता की विख्यात पंक्ति | 

i 5 > a 

: gaa, यादि शीत का TART ता है तो वया वसध्त के सरोज' की लिखी हुई कहानियों का संग्रह है। कहां- | 
| ग्रागमन में बिलम्ब रह सकता है' की याद दिलाती है । हे 


- में कविता जैसा उच्छ्वास एवं प्रवाह है। यह एक तयी 


नियाँ 'गद्य कविता' की शक्ल में भी लिखी गयी हैं । भाषा | 
निम्नलिखित पंक्तियाँ रवीन्द्रनाथ की कविता | 'एकला झली है । | 


oa रचनायें भाषा एवं भाव के दृष्टिकोण. से स्तुत्य प्रयास ' ह 

. वनका हर पथ एकाकी हैं परम्तु भावावेग के भ्राधिकय ने रचनाश्रों के टेम्पो को | झाः 
मत समझो इसको श्रभिशाप गत्यवरोध किया । यदि लेखिका सावव-जीवन के दैनिक , 

जीवन है नूतन अधिकार $ सुख-दुःख को लेकर नये दृष्टिकोण से कहातियाँ लिखें |" था 

है मत इसमें चाहो प्रतिदान | तो हमें विश्‍वास है, वे साहित्य को समृद्ध करेंगी । । = 

'जलना ही उपहास चना जब' शीर्षक कविता की दो वैसे पुस्तक की छपाई, tens, ्रावरणा पृष्ठ की. दास 

पंक्ति सुनिये-- ; संज्ञा, सभी ग्रत्युस्कृष्ट हैं । a 

Ss “-श्रीमती शीला देवी | शार 

a: 

दिया 
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सम्पादकीय 


श्री कमलापति जन्मदिवस संमारोह 


प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भवन में पं० 
कमलापति त्रिपाठी के जन्मदिवस पर जो भव्य समारोह 
का आयोजन किया गया था. उसका सभापतित्व भूतपूर्व 


त्रिपाठी ने 


चिचारपति माननीय श्री हरिश्चन्ट्रपति 
किया था | | 

हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक एवं विद्वान्‌ 
भाग लेने बाहर से भी पधारे थे । 

To कमलापति त्रिपाठी ने हिन्दी के लिए जो कुछ 
किया है एवं कर रहे हैं वह स्तुत्य है। “सरस्वती” को 
अन्तहित होने से बचाने के लिए सरस्वती के इन FJA ने. 
जो कुछ किया है उसे हम सदैव याद रखेंगे | 

राजनीति, पत्रकारिता एवं हिन्दी भाषा की सेवा 


कमलापतिजी ने जिस निष्ठा के साथ की है उसके लिए. 


यथार्थं ही उन्हें भारतर कहा जा सकता Rely 

प्रभी हाल में जब वे देहली जा रहे थे तो हजारों 
शुभचिन्तकों ने रेलवे स्टेशन इलाहाबाद पर एकत्रित 
होकर उनकी सम्वर्धना की । 

STRUT 'अश्क' एवं सरस्वती 

सरस्वती के प्रति हिन्दी के प्रवीण एवं प्रमुख लेखकों 
के हृदय में स्नेह का भाव है । सभी को 'सरस्वती' का 
असामयिक समापन Wee नहीं लगा था । 


'सरस्वतो' ने श्रगशित हिन्दी लेखक बनाया है श्रोर 


` श्राज उसके संकट के समय सभी महानुभावों से अनुरोध है, 


कि वे 'सरस्वती' को रचनादान करके इसे पुनरुज्जीवित 
करें । 'भु-्दान', “रक्तदान, “चक्षुदान' की तरह 'रचना- 
दान भी श्रपना महत्व रखता है । संसार को यह विदित 
हो जाय “कि हिन्दी साहित्यिक अपनी प्रिय पत्रिका को समय 
ग्लाने पर त्याग स्वीकार करके भी सेवा कर सकते हैं । 


aly हिन्दी के श्रेष्ठ कहानीकार एवं लेखक श्री strana 
. १ 'ग्रवक' ने “सरस्वती? को झपती रचता देने का झआइवासत 


%, 


दिया है । 


qad भश्‍कजी का आभार मानती प्रौर इसी 


इस समारोह में 


प्रकार वह अन्य प्रमुख सा हित्यिको | 
ना काहि ga साहित्यिक सचना दान पते की. 
केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री 
हिन्दी निदेशालय के निदेशक डा० हरबंसलाल शर्मा 
ने सरस्वती” की हीस प्रतियाँ भ्रधिक खरीदकर. इसकी 
सहायता करनी चाही थी। वे हिनदीप्रेमी हैं रौर इस 
सस्था के निदेशक के नाते हिन्दी के प्रचार के लिए उत्तर- 
दायी हैं । > 
माननीय शिक्षा-मन्त्री प्रोफेसर नृहलहसनजी ने हिन्दी- 
भाषी न होते हुए भी हिन्दी के प्रति जो प्रेम भाव 
दर्शाया है वह स्तुत्य है । उन्होंने सरस्वती के" विशेषांक की 
एक हजार प्रतियाँ खरीदने का आदेश दिया ।.भारत के 
शिक्षा-मन्त्री के उदार दृष्टिकोण की जितनी प्रशंसा की 
जाय वह कम है। 
प्रपने प्रदेश के सिक्षा-मन्त्री श्री Weare रिजवीजी 
से भी 'सरस्वती' सहायता के लिए ग्रनुरोध करती है । 
हिन्दी के छात्रों के लिए 'सरस्वती' की जो उपयोगिता. 
है उसे देखते हुए शासन का यह कत्तंव्य है कि समस्त 
कॉलिजों के हिन्दी विभाग को यदि 'सरस्वती' न भी दे 
सकें तो कम से कम सरकारी कॉलिज एवं स्कूलों की _ 
लाइब्रेरी को 'सरस्वती' अवश्य उपलब्ध करायें। _ 
इससे जहाँ एक ओर हिन्दी के छात्रों को लाभ होगा 
दुसरी ओर इस प्राचीनतम पत्रिका के जीवित रहने का 
उपाय भी हो जायगा । 


प° रामनारायण मिश्र का निधन 

` हिन्दी मासिक पत्र 'भुगोलः के सम्पादक-एवं भूगोल 
शास्त्र में भ्रगाध पाण्डित्य रखनेवाले विद्वान्‌ श्री राम- 
नारायण मिश्र का प्रयाग में २३ जुलाई को निधन हो 
गया । उन्होने हिन्दी में भूगोल पर २०० पुस्तकों की रचना 
की है। कांग्रेस के लिए उन्होंने sto जाकिर हुसैन एवं 
काका साहेब कालेलकर जैसे महान्‌ लोगों के साथ काम - 
किया था । । PRR 

` उनके निधन से शिक्षा-जगत्‌ एवं हिन्दी की प्रपार क्षति 
हुई है। 'सरस्वती' उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति- 
glee समवेदना प्रकट करती है । e 


~ 


३९ me es 
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Sus सरस्वती जुलाई | 
2 fe z3 £ हैं = r ry y | 
श्री कामताप्रसाद गुरु भगतासह के भाई, हैं । सरकार इन दोनों स्मृति-चिक्नों को ' 

लखनऊ के श्रजायबघर में सुरक्षित रखेगी | | 


JE हिन्दी के सर्वप्रथम 
साहित्य सम्मेलन ने 
ग्ाय्यंगरजी के 


` स्वगीय श्री कामताप्रसाद 
-याकरणविद ये। हाल ही में हिन्दी 
उनकी जत्मशती श्री व्ही० कृष्णस्वामी 
सभापतित्व में मनायी है। श्री प्रभात शास्त्री, Sto हरदेव 
बाहरी जैसे विद्वानों ते श्री गुरु के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए 
हिन्दी भाषा को वर्तमान रूप देने में उन्होंने जो कुछ किया 
उस पर प्रकाश डाला । y: 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की श्रोर से श्री उपेन्द्रनाथ 
` ग्रहक ने श्री आाय्यंगर का स्वागत किया । 
हिन्दी तथा उद्‌" साहित्य 
सहायता के लिए प्रांतीय सरकार एक लाख रुपये का 
विज्ञापन प्रति वर्ष उदू पत्रों को दिया करेगी । मुख्य मन्त्रीजी 
ने भी उदू प्रेमियों को श्राववासन दिया हैं कि उदूंके लिए 
उपर्युक्त समिति जो कुछ सिफारिश करेगी वे उसका कार्या- 
स्वायत करेगे | : 
मानतीय मुख्य मन्त्रीजी og साहित्य के प्रति लगाव 
की हम प्रशंसा करते हैं । sé का साहित्य वेचित्र्यपूर्ण है 
प्रौर हम उसकी उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करते हैं। 
साथ ही साथ सरस्वती माननीय मुख्य मन्त्रीजी का 
ध्यान हिन्दी साहित्य, तथा हिन्दी के लेखकों की दयनीय दशा 
की श्रोर श्राकषित करते हुए प्रार्थना करती है कि हिन्दी 
की उन्नति के लिएं वे ठोस कदम उठायें । 
हिन्दी के प्रति हिस्दी-प्रेमियों की उदासीनता इसकी 
वतमान दुरवस्था के लिए .जिम्मेदार है | 
श्री चन्द्रशेखर आजाद का एक पत्र एवं चिताभस्म 
` क्रान्तिकारी नेता श्री चन्द्रशेखर भ्राजाद देश के स्वाधी- 
` -नता संग्राम में २७ फरवरी १९३१ Fo को प्राण की आहुति 
देकर श्रमर हुए थे। उनका एक पत्र एवं चिताभस्म उनके 
चाचा ġo शिव विनायक मिश्र ते यत्वपूर्वक श्रपने पास रखी 
थी । सन्‌ १९७० ई० में श्री मिश्र के. निधन के पश्चात्‌ 
उनके तीन लड़के adii राजीव लोचन, फूलचन्द एवं 
उयामसुन्दर ते भी उसे श्रपने पास सुरक्षित cat था। 
विशत १० जुलाई. को इन लोगों ने भस्म तथा पत्र को उत्तर 
प्रदेश के मन्त्री सर्दार कुलतार सिंह के हाथों ग्रपंण किया । 
op alr ee arate कुसतार सिहणी भरिते Rattan 


ok 


fragai Kfegrieffollenttion तिचया करते हैं । 


CO __ 


राजषि जन्मशती 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन 
जन्मती साहित्य सम्मेलन के हाल में बाबू गंगाशरण fag 
जी के सभाप्रतित्व में मनायी । इस उपलक्ष्य में सवंश्री 
सालिगराम जायसवाल, वाचस्पति पाठक, बहुगुणा, 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, चर्द्रिकात्रसाद त्रिपाठी और प्रभात 
शास्त्री, Ho UTS मालवीया, राजाराम अनुरागी एवं श्रौर | | 
कई लोगों ने स्वर्गीय श्री टण्डन को श्रद्धांजलियाँ भ्रपित कों। | 

स्वर्गीय राजधिजी के प्रति sea श्रद्धा जतानी हो ae 
तो हमें हिन्दी के प्रसार एवं उन्नति के लिए श्रान्तरिक चेष्टा | ३ 


चाहिए केवल मौखिक झुभेच्छाश्रों से कुछ नहीं dart w 
A 
आकाशवाणी द्वारा आयोजित कवि-सम्मेलन A f 
३१-७-७६ ई० को प्राकाशवाणी ने एक कवि- | ` 
सम्मेलन का आयोजन किया था । २४ कवियों ने विभिन्न | f 
great से आकर सम्मेलन में भाग लिया था । यह सम्मेलन | १ 
पूर्णतया असफल रहा । श्राजकल कवि-सम्मेलन में काव्य के |? 
दृष्टिकोण एवं साहित्य के दृष्टिकोण से कोई अच्छी कविता | * 
शायद ही कोई सुनाता हो ! संयोजक लोग हास्य कविता | र 
पर जोर डालते हैं क्योंकि sae सुननेवाले WE xi 
कर हुँसी के ठहाके से महफिल को सरगरम रखते हैं शोर 
वही मापदण्ड सम्मेलन की सफलता का माना गया है। ' र 
कविता ऐसी होनी चाहिए जो अन्तर तक पहुँचे । | है 
gaat में ऐसी झंकार उत्पन्न करे जिसका प्रतुरणत | 
दीं स्थायी हो । परिवारं नियोजन की हेसी.उड़ाकर अव 
अत्य गम्भीर विषयों पर हल्की बातें कहकर जो कविताएं | 
लिखी जाती हैं वे आकाशवाणी जैसी जिम्मेदार संस्था का 
द्वारा ग्रायोजित कवि सम्मेलन में पढ़ने के योग्य नहीं होतीं। सर 
द्ध कविं, स्पीः 


इस प्रकार का उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन, असंब = 

: ee Bi क्र 5 , 

सम्मेलन 'ग्राकाशवाणी' भविष्य में न किया करे TORS 
इससे श्रकारणा रुपये का भ्रपव्यय होता है । 


_ 


श्रान्त धारणा 
` कुछ लोग ma भाषा की हँसी उडाका matt 
बंगला के विति 
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| 
| 
ae | १६७६ : सम्पादकीय ; - 
| विनोद ; उनमें ४ 
को / विद्याविगोद नामक nahha लेखक उन से एक हैं। श्री वासुदेव सिंह हिन्दी के 5 हैं. एवं 3 
५. बँगला की सबसे श्रधिक बिकनेवाली मासिक पत्रिका 'नव- fagra हैँ । के री हैं. एवं माने हुए 
। कल्लोल’ के बँगला संवत्‌ १३८२ के माघ श्रंक में प्रकाशित वर्ती कई वष i हिल A 
a एक लेख 'बांगला भाषाय इंगराजी शब्देर भ्रनुप्रवेश' दारी लिखित $ > वष है ही Aaa के विद्वानों 
: में अकारण हिन्दी का उल्लेख करके हँसी उड़ाने का TAA शसवासियों न प्रकाशित कर चुकी है। मारि. 
सिह किया गया है। आश्चयं है कि 'नव कहलोल' के सम्पा- ने कई = F T as की प्रशंसा करते हुए 'सरसती' 
a | देक एवं प्रकाशक ने कंसे इस लेख को प्रकाशित किया | ee ; 
o |. इसमें कहा गया है 'डेलीफोन' शब्द को हिन्दी में 'कानफूस', „द है कि केन्द्रीय अववा amda सरकार ने उस 
दर टाई” को 'कण्ठ लेंगोट', 'ब्लड प्रेशर' को खून का fga- A ae Freaferdt सम्मेलन में आग लेते के 
a x पिन का भिड़भाड़', 'रेलवे स्टेशन” को farlas गाड़ी र अ Tel किया जब कि आनेक स्वल्प परिचित 
के घर कहा जाता है। लेखक ने इन कपोलकल्पित तथा CON को भी इस सिलसिले में मारिश्चस gs 
व हो | कथित पर्यायवाची शब्दों को हास्यकर, श्रुतिकटु एवं गन्दा “नार्या वा 
D ५७ TOT कहा है जब कि हिन्दी में ऐसे शब्द हैं ही महीं। मारिशस का हिन्दीप्रेम स्तुत्य है । हम इस सम्मेलन | 
A लेखक महोदय को बता देना श्रावश्यक है कि फे प्रयास के सफल होने की कामना करते हैं । 
i "हिन्दी में उपर्युक्त शब्दावली रे शब्दों § 
हि it लीफोन, टाई श्रादि शब्दों के काजी ATV इस्लाम 
ae) पय यवाची के रूप में कहीं नहीं कहा गया है । वस्तुतः वे द्रो + युगप्रवत्तंक af ग 
सल हिंन्दी शब्द ही नहीं हैं। यह सब लेखक का TES erate व्ष र ma में र va SR 
yaa “गया हुँम्रा है। किसी भाषा को न जानर्ते हुए इस प्रकार में Y PURE SUS 
z a St की कविता में agar सानी नहीं रखते थे। भारत के 
व्य के | pe NN AR RR स्वाधीनता संग्राम के वे वीर/सेनानी थे । भारत ने 
विता | Pren ही नहीं aig अत्यन्त नीच मनोभाव, fasa सम्मान पद्मभूषण की उपाधि द्वारा किया था। stew 
हि रुचि का परिचायक है एवं fa: न्दी -में ड 3 ह 
[ता ` 7 > पा दै एवं Ml TT Se पेन्शन मिलती थी । उनकी ard. 
=. MTV को बंगला जैसा 'रक्तचाप', फोन को ‘stag रेलवे __ z í it x 
ह-रह्‌ मन ; : पत्नी एक हिन्दू महिला प्रमीला . सेनगुप्त थीं। उन्होंने 
pate शत को रेलवे स्टेशन” कहा जाता है। इस प्रकार के काजीजी से विवाह करने, पर भी श्रपना घमंपरिवर्तन नहीं 
i |! Se एक भाषा से दूसरे का विरोध, प्रादेशिकता की किया या ene aie ; g 
saja भावनाग्रों. को बढ़ावा देकर देश की एकता को नष्ट करते x pe EO TE 
हुँने । 5 a 3 5 उदाहरण प्रस्तुत करता है कि विभिन्न धमंमत में विइवासी 
eT | हैं। ऐते लेखक एवं प्रकाशक भी देश का अहित करते हं। होते हुये भी किस प्रकार लोग सान्ति एवं प्रेम के साथ एक 
e 
प्रथवा सारिशस में विश्वहिन्दी साहित्य सम्मेलन दूसरे के धमंमत का सम्मान करते हुये जीवन निर्वाह 
बताएं | मारिशस में हाल में जो विश्वहिन्दी साहित्य सम्मेलन कर सकते | अंग्रेजी शासन ने उन्हें पूर्ण स्वाधीनतादावी | 
संस्था का आयोजन वहाँ की सरकार ने किया था उसमें केन्द्रीय ` करने के कारणा पाँच वर्ष का कारावास दण्ड दिया था | 
Nit! सरकार के माननीय sto करणांसिंह एवं उत्तर प्रदेश के काजी नज़रुल का सम्मान बांगला देश एवं भारत सर- 
{कविं , स्पीकर श्री वामुदेव सिंहजी एवं अन्य कुछ हि्दीप्रेमी कार दोनों ने किया। उनके निधन से बंगला आषा की 


= 


अपार क्षति हुई है । 


a मारिश्ञस गये थे । 


प्रकाशक -बी० पी० श्रीवास्तव, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) धाइवेट.लिम्िठेड, इलाहाबाद 
मुद्रक--इण्डियन प्रेस (पब्लिकेशन) प्रेस, इलाहाबाद i 
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४२ का का a, ; | 

: oe uoo oo | 
—— ति्‌ ) ` | 
i | हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 'मंगलापसाद पुरस्कार से पुरस्कृत | 
5 गुप्त साम्राज्य का इतिहास il 

लेखक - | 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के qia लेखक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति के | 
: प्रकाण्ड विद्वान्‌ ` | 


Slo वासुदेवशरण उपाध्याय 


गुप्त सञ्राडों का काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण m है । गुप्त i A ता Sea | 
संस्कृति अपने विकास के उच्च शिखर पर थी । धन्य था वह युग जब शिक्षा, उहि € si Sh E bi 4 उन | 
* महात्‌ गुप्त सम्राटों ने विकसित कर अपनी श्रादश शासन-प्रणाली को इतिहास की एक ik EE ab a 
aan की इस रचना के समकक्ष हिन्दी ही नहीं श्रंगरेजी में भी कोई ग्रन्थ नहीं ee a ea T p i q 
की मुक्त कंठ-से प्रशंसा की है | प्रनेक विश्वविद्यालयों की एम० To कक्षाश्रों au पर क्षाश्र r लए S A Be 
बन गयी है । स्तातकों ते ही नहीं जनता ने भी इस ग्रन्थ का स्वागत किया है। ग्रन्थ का तीसरा संस्करण द j 
र तयार है । ; ; 4 
के : प्रथम भाग १०९०० BTA हितीव भाग ११:५० रुपये A - 


> 


प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 


Sto ओमप्रकाश . . | | 


हिन्दी भाषा में प्राचीन भारतीय इतिहास पर मौलिक रूपं से लिखी गयी पुस्तकों का प्रायः meg है à fe 
_ इतिहास के गहन एवं विस्तृत विवेचन को लक्ष्य में रखते हुए विद्वान्‌ लेखक ने यथासंभव का wi os = 
का समावेश करते हुए इस पुस्तक की रचना की हैं। प्रत्येक महत्त्वपूण कथन की पुष्टि उचित ता z ie alk sl i 
गयी है । इतिहास के विद्वज्जगत्‌ द्वारा प्रशंसित पुस्तक का प्रकाशन हमार लिए भी गौरव की बात है । इतिहास के TR 


मौरयकाल का श्रव्ययत करने वाले विद्यार्थी इस पुस्तक को यथाज्ञीघ्र मंगाकर लाभ उठावें । मूल्य १२०० रुपये | 
ee भारत का प्राचीन इतिहास | 
-  लेखक--प्रो० नागेन्द्रताथ घोष एम० qo. संशोधक--प्रोमप्रकाश gao go dto fare | 


हा यह पुस्तक इतिहास जग्‌ में प्रायः दक्षाब्दियों से लोकप्रिय रही है मगर यह्‌ सर्वाशतः संशोधित कर स 
नवीनतम ऐतिहासिक उपलब्धियों, श्रनुसंधानों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित gat है। ie r 
agag । इश dm की a कुछ विशेषताएँ हैं---राजनीतिक इतिहास के नवीन एवंग्राह्म मतों a n स 
बस्तु परिवतंन, उनके सांस्कृतिक अंगों पर विशेष प्रक्राश, पाँच विशेष प्रकार के मानचित्रों का समावेश और me | ae x 
विषयों को परिशिष्टों में देना प्रादि ऐसी विशेषताएँ हैं जो विद्याथियों की ऐतिहासिक ज्ञानवृद्धि के अ द यय 
चाहें पुस्तक मंगाकर लाभ उठावे । | ; i मूल्य १२ 


"इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट 
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Pm 5 ae 

. उपलब्ध नवीनतम प्रकाशन | | 
Le aa 


मेघदूत ° राजा लक्ष्मणसिह द्वारा अनवादित : 


i ललित काव्य क 
| Si z लित अनुवाद जिस मनोयोग से राजा लक्ष्मणि ने किया आग 
पयामसुदरदास ने सपादन में दिखाया है । बड़े ग्राका र-प्रकार की Bee g सामर्थ्यं का 


असितकुमार हालदार के चित्रों से की गयी है। संस्कृत-हिन्दी छंदों के ara. 


Slo श्यामसुंदरदास द्वारा सम्पादित 


i कोशल डाँ० 
पुस्तक की साज-सज्जा frema कलाकार 


य | शब्दों के सरल रूप देकर ग्रन्य साय भाषा में श्रथ देकर 
य | ma ल रूप देकर प्र को अनुपम बनाया गया है यह नवीन संस्करण गरब एः Be a कठिन संस्कृत 
न | कला-काव्य प्रेमी पाठक आर्डर भेजने की कृपा करें। मह्य १२:०० रुपये। TOT: उपलब्ध हो गया है। शीघ्र: 
का ik 
De @ > 
क कुमारसभव : १० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
# ; - कि ai 
3 कुमारसंभव महाकवि कालिदास at gaze रचनाग्रों में एक Sex +; 
g TWAT में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह पुस्तक उसका छायानुवाद 


Sy है । माता पार्वती के जन्म से लेकर महादेव शिव के साथ वन में विहार 
_ ॥ भाषा में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे महारथी विद्वान्‌ लेखक ने दी 
afta हैं। पढ़ने में उपन्यास का आनन्द मिलता है। 


करने तक की सभी मनोरम कथायें सरल | 
हैं। यह कथा ate उसकी भाषा दोनों ही 


नवीन सजधज के साथ मुद्रित संस्करण का मूल्य ५'०० रुपये l 


| qara निचंधावलो : लेखक--राहुल सांकृत्यायन 


A हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ राहुल जी द्वारा प्रणीत ये gare लेख जगह-जगह ते इकट्ठा करने ; 
तों | में प्रकाशित किये गये हैं। विषय की उपयोगिता पर पुरातत्त्व के बिद्याथियों & हमें दा करके पुस्तक के रूप 
की | ० देश में परातर नेर ; देम कुछ कहना नहीं है aa तक हमारे 
ee श में पुरातत्व पर क्या ga HIR क्या आवश्यक है इस पर विद्वान्‌ लेखक ने भली भाँति प्रकाश डाला है । यथास्थान 
पये कलात्मक चित्र खुदाई में कैसे मिले, उनका परिचय देते हुए इन दुलभ चित्रों को भी छापा गया है । कर 


N 


बड़ झाकार में पुनःमुद्रित संस्करण का मूल्य १४:०० रुपये । 


Gi On क Q © श t. 
| WARTS संस्मरण ६ लेखक--भूतपूर्व सरस्वती सम्पादक पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी 
ae प्राचीन ओर आधुनिक हिन्दी कवियों ओर साहित्यकारों के कुछ फुटकर संस्मरण 
| सरस्वती में\प्रतिमास लिखकर इन cereal के प्रकाशित होते रहने पर एक बार स्वगीय बाबू शिवपूजन . 


रण _ सहायजी ने सरस्वती-सम्पादक से कहा था कि वे सबसे पहिले “मनोरंजक संस्मरण” ही पढ़ते हैं। इसी प्रकार qe 
Cn साहित्यिकों ने भी उनकी प्रशांसा की थी । सामान्य पाठकों में भी वे अत्यन्त लोकप्रिय हुए थे वे ही साहित्यिक संस्मरण 


त्मक साहित्यिकों ate पाठकों के निरन्तर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए हैँ । 
i पृष्ठ-संख्या (डिमाई) २९०, मूल्य ६*०० रुपये । ` 


| | _ इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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'पिताश्रों के निजी पुस्तक संग्रहालयों के लिए ये a = | 
E अजय पद उन i C 
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सरस्वती--नुलाई १९७६ 


ml 


सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी कवियों, कहानीकारों तथा लेखकों 

न्ती अंक में है । यह विशेषांक हीरक जयन्ती के अवसर पर २१ दिसंबर 

ट्रपति भवन, नयी दिल्‍ली में समपित किया गया। ( 
इस हीरक जयस्ती अंक में ८०८4४ पृष्ठों की अनुपम TENE EE e ret में aien 

साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश ग्रौर सरस्वती के इतिहास Seren ey हमर ७०१. Tastes Se 

कविताएँ, ६० कहानी-लेखकों की कहानियाँ तथा १०० शीर्ष स्थानीय लेखकों के लेख सम्मिलित हैं । इसके भ्रतिरिबता | 


६५ ema कलात्मक चित्र भी दिये हैं । मूल्य--साधा रण संस्करण--२# रु० --डाक व्यय--५ रुपये । 


सरस्वती हीरक जयंती विशेषांक का परिशिष्टांक : goear ७५, पुश्य, पाँच रुपये । पृ 
इस परिशिष्टांक में दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजी को सरस्वती का विशेषांक भेंट करने के Í 


१९०० ई० से १९५९ Ko तक स 
की चुनी हुई रचनाओं का संग्रह इस हीरक जय 
१९६१ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति को US 


| 


समारोह से प्रारम्भ कर प्रयाग में भ्रनुष्ठित समारोह में सरस्वती के प्रतिष्ठित कतिपय लेखकों, विद्वानों श्रौर साहित्य- «(७८ 
कारों ग्रादि के भाषण पठनीय हैं । साथ ही भ्रतेक बहुरंगे और उत्सव के दृशं तथा व्यक्तियों के सुन्दर चित्र भी दिये गये हैं। A 


किशोर सीरीज़ उपन्यास 


किश्ञोरों या उदीयमान भावी युवकों को प्रेरणा, उत्साह, साहस र मनोरंजन की विशद सामग्री उपस्थित | 
करनेवाले उपन्यासो का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रांतीसी ग्रादि भाषाओं से हिन्दी में कराकर हमने हिन्दी किशोर पाठकों के | 
लिए सुलभ किया है | . [ | 
समुद्र-गर्भ की यात्रा-लेखक जूले बनं, मूल्य Foo चन्द्रलोक की परिक्रमा--ले० जूले वर्ने, मूल्य ५९०० i 
नर-सक्षकों के देश A—Bo TA वर्न, मूल्य २०० | ग्रस्सी दिन में पृथ्वी की परिक्रमा--ले० जूले वने, मूल्य ४०० a) 


f 
उड़ते ग्रतिथि--ले० जूले बनं, मूल्य ३:०० गुलीवर की यात्राएँ--ले० जोनाथन स्विफ्ट २ भागों में, i} 
रहस्यमय AI—Mo TH वनं, मूल्य २५० _ प्रत्येक Yoo | 
द्वप का रहर्य--ले० TH TH, मूल्य RA + मास्टर मैन रेडी--ले० Hea मैरियट, मूल्य ५:०० z 
भूमम की यात्रा-ले० FI वने, मूल्य ३:०० | नीली झील--ले० स्टैकपोल, मूल्य ३२५ Me 
दृढ़प्रतिज्ञ=ले° जूले aa, मूल्य ३:२५ . स्विस परिवार राबिसन--ले० रुडाहफ वाएस, मूर्टय ५०° f 
बुब्बारे में अफ्रीका यात्रा--ले० जूले वने, मूल्य ३२५ ` झाकाश में युद्ध--ले० एच० जी० Fed, मूल्य ३ "२% 
चन्द्रलोक की यात्रा--ले० जूले वने, मूल्य ३२५ गुप्तधन--ले० राइडर FMS, मूल्य ५:०० “ ; u ~ 


प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय भौर श्रपती संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का dme रखनेवाले मार्त ॥ 7 
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JR हमारी महान्‌ धार्मिक पुस्तकें... 
; चित्र रामचरितमानस : गह हिरो के अगर कवि गोस्वामी gece इ 


। रचना है | इसमें गोस्वामीजी ने aaa greed देव रामचन्द्रजी की कथा, सात काए्डों में दोहा-चौपाई-सोरठा और 


क 


> 


छन्दों में कही l डाक्टर श्यामसुन्दरदास ने इस अनुपम ग्रन्थ पर जो टीका लिखी है उससे अर्थ समझने में बहुत 
gaa होती है । ग्रन्थ के areca में विस्तृत भूमिका है जिससे गोस्वामीजी के जीवनचरित और उनकी समस्त रचनाओं 
पर विशद विवेचन है। चित्रों की अधिकता है। amda जिल्द से सज्जित पुस्तक का मूल्य ५० रुपये । 


C 


e | सचित्र हिन्दी महाभारत : महाभारत को. पाँचवाँ वेद कहते हैं । इस ग्रन्थ में महषि वेद 

। व्यास ने अनेक शास्त्रों का aula करके जीवनक्रम की सुलभ रीति बतलाई है। तीर्थो ate adi का वर्णन है, पुण्य- 
| पुरुषों की 'चरितावली है, ऋषियों के उपदेश हैं, सुन्दर उपाख्यान हैं और धमं पर स्थिर रहकर उन्नति करने का 
i % मार्ग बतलाया गया è I यह ग्रन्थ १० खण्डों में समाप्त हुआ है | रंगीन ale सादे चित्रों की भ्रधिकता है। टिकाऊ 


> 
व कपड़े की बढ़िया जिल्द है । १० खण्डों के पूरे सेट का मूल्य २५० रुपये । 


सचित्र महाभारत ३ इसमें महाभारत के ग्रठारहों पर्वों की कथा बहुत ही सरल भाषा में लिखी 
गयी है । इसके लेखक आचार महावीरप्रसाद द्विवेदी हैं । सचित्र ate सजिल्द ग्रन्थ का मूल्य २० रुपये । 


| 


| दर्गापाठ a ७०० संस्कृत मंत्रों का यह पञ्चबद्ध हिन्दी अनुवाद इतना लोकप्रिय हुआ कि पिछला 
के | संस्करण भी प्रायः समाप्त होने पर है। संस्कृत मत्र व हिन्दी पद्य दोनों साथ-साथ छापे गये हैं। मातकास्तुति, 

| agad पाठ विधि, देवी कवच, अगला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, तीनों चरित्र तथा तीनों रहस्य सभी कुछ इसमें हैं । नयना- 
| aera जिल्दवन्द और देवीजी की ग्रति सुन्दर रंगीन तस्वीरों द्वारा संशोधित पुस्तक का मुल्य सजिल्द १० रुपये । 

श्रामदभागवत ६ श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ कृष्ण की चमत्कारी ata, प्राचीन राजवंशी 

ऋषि-महधियों क गौरव गाथाग्रों और तात्कालिक भारत की सामाजिक दशा के साथ-साथ ज्ञान की पावन धारा बहाने 
का जो भगीरथ प्रयास वेदव्यासजी ने किया उसका गुणगान राजमहल से लेकर झोपड़ी तक समान रूप से होता है। 
हिन्दी पाठकों को सुलभता के लिए यह पुराण हिन्दी में २ खण्डों में GIT प्रकाशित हुआ है | जिल्द बढ़िया, चित्रों 
$ की भरमार ग्रन्थ की विशेषता है | प्रथम खण्ड प्रेस में; द्वितीय खण्ड का मूल्य १० रुपये | 
8 ee = 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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मूल्य में भारी कमी | 
एक डिप्टी की डायरी 


goiter t ६८ लेखक  निशीयकुमार राय मूल्य १२४० 
हिन्दी की इस अ्रनोखी पुस्तक के बारे में कुछ सम्मतियाँ देखिए | 


माननीय विचारपति श्री महेशनारायण शुक्ल atest 
“Diary writing is a well recognised literary form, itis at least as old as Samue 


Pepys but few have displayed real excellence in this genre, particularly in Hindi. 

Shree Nishith Kumar Roy deserves to be congratulated on the remarkable 
success he has achieved in his “Diary of a Deputy” which is a landmark in the art of diary, 
writing. When a Deputy Collector turns a lawyer he packs into his life a wealth Of experien 
not vouchsafed to a person spending his life-time in the pursuit of a single avocation. This is 
the secret of the irresistible charm, the deeply absorbing quality, the surpassing human 
interest of these models of brevity strung together like pearls on a necklace........the author has 
written the book in fluent, virile, idiomatic Hindi. 

The author has a knack of selecting the most captivating captions for his pieces 
and enriching the same by his subtle irony and pleasant humour. His description of the per- 
formance of courtesans as “cultural activity extending far into the night” is a superb specimen 
of his incisive wit and buoyant humour. Toa narrative of the sordid facts of actual life the 
writer has imparted the fascinating beauty of fiction and that is the highest measure of his 


SUCCESS as A diary-Writer. ”ssescosssosocosooossosoo 


श्री श्यामनाथ कवकड़, भूतपूर्व एडवोकेट जनरल, उ० प्र०, इलाहाबाद 


vonage कहना प्रतिषयोक्ति होगा कि पुस्तक का प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ बिना समाप्त किये छोड़ना बड़ा | 
कहिन है। सत्य भी इतना मनोरंजक् होता है ay डिप्टी की शायरी पढ़कर ही विश्वास होता Fo ga डायरी के | 
माध्यम से उस्होंने प्राफिस्तस वर्ग का बड़ा सही चरित्र-चित्रण किया है । मैं प्राशा करता हूँ जो कोई इस पुस्तक को| | 
पढ़ेगा उसको भी इतना ही रस Are aaa मिलेगा जितना मुझे मिला reve 3 


श्री प्रेमशंकर गुप्त, गवर्नमेन्ट एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद = 

aey निशीथ राय की 'एक डिप्टी की डायरी” ने १५-२० ad पूर्व की डिप्टियों की इजलास में वकालत करते ॥ | 
समय की वे स्मृतियां सहज जागृत कर दीं जो मस्तिष्क के किसी कोने में सुप्तावस्था में पड़ी थीं। यह उनकी लेखनी का | || 
चमत्कार है कि उनकी डायरी पढ़कर पाठक पांचवीं दशाब्दी के gald के डिप्टी कलक्टरों के संसर्ग एबं सम्पकं में पहुँच। 
जाता है, और aa ही जाने-पहिचाने कितने मुखड़े उसकी श्राँखों के सामने नाचने लगते हैं। हिन्दी में पने ढंग कौ यह ATT 
पुस्तक Fog चित्रण में इस कारण ग्रोर afas निखार झा गया है क्योंकि यह पात्र काल्पनिक न होकर लेखक के | 
अ सम्पक में ग्राये हुए व्यक्ति हैं जिन्हें बिना संजोये-सेवारे लेखक ने ज्यों का त्यों पाठकों के सामने रख दिया है || 
वास्तव में उन अभित व्यक्तियों को इस पुस्तक को पढ़कर मार्ग दर्शन लेना चाहिए जो अहमग्रस्त होकर जनसेया से || 
as ण्ये जनसाघारण की दृष्टि में उपहास का पात्र बन रहे हैं । हिन्दी पाठक श्री राय के इस हय प्रयास 

लए man (PO 9००७७, e9090०००००१७००००० coe 


श्री जे एस० टिगल, सुपरिण्टेण्डेण्ट आफ पुलिस 


sesso The book is so interesting that one cannot lay it aside without reading it from 
cover to cover. Not many books have yet been written which give any inkling into the, 
personal and social life of officers...............- a : ; 
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